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<सत्यार्थ प्रकाश"? के सप्तग्‌ समुल्लास में:- 


ईश्वर के विषय में महर्षि दयानन्द 
दारा उद्घाटित कुछ सत्य 


0 ले० श्री उन््रणितृ, पुररनी सब्जी मण्डी मार्ग, यमुनानगर-735007 


संसार में कुल तीन तत्व हैं-प्रकृति, 
जीव व ईश्वर । यह वैदिक मान्यता है। 
भहर्षि दयानन्द सरस्वती ने अपने 
क्रान्तिकारी ग्रन्थ रत्न 'सत्यार्थ प्रकाश '' 
में इन तीनों में से सर्वाधिक ईश्वर विषय 
का व्याख्यान किया है। ग्रन्थ के कुल 
4 समुल्लासों में से 2 समुल्लासों 
(प्रथम व सप्तम समुल्लास) में ईश्वर 
की सिद्धि, ईश्वर के नाम, काम, ईश्वर 
का धाम व ईश्वर के स्वरूप आदि के 
विषय में अत्यन्त उपयोगी व गहन- 
गम्भीर सत्य उद्घाटित किए हैं। ये 
सत्य न उनके स्वनिर्मित हैं, न ही किसी 
अनाप्त और अनार्ष पुस्तकों-ग्रन्थों से 
लिए गए हैं। विपरीत इसके ये सभी 
सत्य वेद व आर्ष ग्रन्थों पर आधारित 
|| यह इनकी प्रथम विशेषता है। 

जिस समय महर्षि दयानन्द कार्य 
क्षेत्र में अवतरित हुए, उस समय की 
परिस्थितियां ऐसी थीं कि ईश्वर का 
सही स्वरूप प्राय: लुप्त व गुप्त हो 
चुका था। जब वेद, जोकि ईश्वर को 
अपनी वाणी या कहें अपना दिया ज्ञान 
है, वही लुप्त था तो उसके अभाव में 
कोई कुछ भी कह दे या लिख दे, 
उसकी परीक्षा करना ही असभव था। 
जब दुकान पर तराजू न हो तो दुकानदार 
की ईमानदारी पर विश्वास क्यों व कैसे 
किया जा सकता है ? बेईमान दुकानदारों 
द्वारा बिना किर्स राजू के, बिना किसी 
कसौटी के माल बेचना सभ्य समाज में 
तो सभव व उचित नहीं है। किसी 
असभ्य, अशिक्षित व अपठित समाज में 
संभव व उचित हो सकता है, मान्यता 
अवश्य प्राप्त कर सकता है। महर्षि 
द्वारा उदघाटित इन सत्यों को 
विश्वसनीयता का आधार यह भी है कि 
महर्षि ने अपनी योग साधना से स्वयं 
अनुभव करके, उनको परख कर ही 
इनका उद्घाटन किया है अर्थात्‌ पूर्व 
ऋषियों व वेदों द्वारा प्रतिपादित ईश्वर 


के स्वरूप का दर्णन मात्र ही इनकी 
विशैषता नहीं है, अपितु अनुभव 
जन्य तथ्यों-सरत्यों का उद्घाटन भी 
इनकी विशेषता है। ईश्वर सम्बन्धी 
ये मान्यतायें तर्क पर आधारित और 
बुद्धिगम्य हैं। महर्षि के नुसार ईश्वर 
कोई शरीरधारी व्यक्ति न होकर 
एक निराकार चेतन शक्ति है। इस 
आधारभूत सिद्धान्त को स्वीकार कर 
लेने के पश्चात्‌ ही उसके अस्तित्व, 
स्वरूप और कार्यो आदि के विषय 
में सभी प्रकार की शंकाओं का 
समाधान किया जा सकताओडै.] 

इस लघु,निबन्ध द्वारा हम अपनी 
अल्पबुद्धि क अनुसार ईश्वर व वेद 
सम्बन्धी कुछ सिद्धान्तों व मान्यताओं 
का प्रतिपादन महर्षि दयानन्द के 
अनुसार करने का प्रयास कर रहे हैं। 

ईश्वर एक ही है 

प्रश्नोत्तर शैली में महर्षि जी ने 
जो सत्य ईश्वर-सम्बन्धी उद्घाटित 
किए हैं, उनमें प्रथम यह है कि वह 
एक ही है, दो, चार या अधिक 
नहीं। वेदों में जब ईएवर स्वयं घोषित 
करते हैं कि मैं («ईश्वर) एक हू तो 
फिर अधिक ईश्वर होने पर विश्वास 
ही क्‍यों किया जाए ? अन्यत्र जहां 
कहीं एक से अधिक ईश्वर होने की 
बात लिखी है, वह पौरुषेय हैं व 
ईश्वर के अपने चचन के विपरीत 
होने से सर्वथा अमान्य है। किसी भी 
वेद में यह नहीं लिखा कि ईश्वर 
एक से अधिक है, हां यह अवश्य 
लिखा है कि वह एक ही है;:- 

न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो 
नाप्युच्यते। 

न पञ्चमो न यष्ठ: सप्तमो 
नाप्युच्यते। 

नाष्टमो न नवमोदशमो नाप्युच्यते। 

स एक एवं एकवृदेक एव॥ 
अथर्ववेद 43-4-6-8 


प्रजापति न त्वेदतान्यन्यो विश्वा 
जातानि परि ता बभूव।..... 
-ऋग्वेद 70-2-0 
हिरण्यगर्भ; समकर्तताग्रे भूतस्य जात: 
पति: एक: आसीत। 
-य ॥3-4 ऋ-20-2-2, 
अ 4-8-8 
इन वैदिक प्रमाणों के होते हुए भी 
यदि कोई व्यक्ति दो या अधिक ईश्वरों 
की बात करता है तो वह नास्तिक है 
अर्थात्‌ ईश्वर को मानता ही नहीं। 
सर्वशक्तिमान्‌ होने का गुण भी ईश्वर में 
ही है जिसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर 
अपने सभी कार्य बिना किसी की 
सहायता के स्वयं ही करने की सामर्थ्य 
रखता है फिर दूसरे ईश्वर की कल्पना 
करना सृष्टि-नियमों के भी विपरीत 
सिद्ध होता है। एक से अधिक ईश्वर 
होने को हम सिद्धान्त मान लेगे तो 
अनेक ऐसे प्रश्न उत्पन्न हो जाएगे 
जिनके उत्तर नहीं बन पायेगे। इसी 
निबन्ध मे आगे जब ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ 
है, इसकी व्याख्या का प्रसंग आएगा, 
तब हम इन प्रश्नों का विवरण देंगे। 
आरम्भ में ईश्वर की संख्या आदि का 
निर्णय करना ही अभीष्ट व पर्याप्त है। 
नास्तिक ने जब मान लिया कि 
ईश्वर एक ही है, तब उसके मन में यह 
प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि लोक 
में यह भी मान्यता फैली है कि देवता 
33 कोटि हैं वे ईश्वर हैं। इसका निराकरण 
करने के उदृश्य से महर्षि मे लिखा है 
किः- 
देवता ईश्वर नहीं हैं। ईश्वर 
महादेव अवश्य है। 
प्रश्न:-वेदों में यत्र-तत्र देवों का 
बर्णन आया है तो कैसे माना जाए कि 
ईश्वर एक ही है? 
उत्तर:-ये पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि 
8 बसु, प्राण, अपान, धनजय और 
जीवात्मा आदि १ रुद्र, सम्व॒त्सर के 32 
महीने 'बारह आदित्य ', इन्द्र व प्रजापति 
(“बिजली व यज्ञ), ये 33 प्रकार के 
देव इस कारण से हैं क्‍योंकि 'देवता' 
दिव्यगुणों से युक्त होने के कारण कहाते 
हैं, न कि ईश्वर होने से। ऋ म. 4 
(सूक्‍त 64-मं. 36 का निम्नलिखित 
मन्त्रांष भी इस कथन का प्रमाण है:- 


यर्मिन्‌ देवा अधि विश्वे 
निषेदु: | #«« 
अर्थात्‌ सब टेव जिसमें अधीन 
होकर रह रहे हैं, वह ईश्वर है। 
इससे सिद्ध है कि 33 प्रकार के देव 
ईश्वर में स्थित तो हैं परन्तु वे स्वयं 
ईश्वर नहीं हैं । हां, इन सब देवों का 
देव होने से ईश्वर ' महादेव ' अवश्य 
है क्योंकि वही सब जगत्‌ की 
उत्पत्ति, स्थिति व प्रलयकर्त्ता है। 
देवों की दिव्यता अर्थात्‌ 
दिव्यगुणों का आधार व आदिमूल 
कारण ईश्वर स्वयं है। इन देवों को 
बनाने वाला व चलाने वाला ईश्वर 
ही है। अत: वह महादेव है। 
ईश्वर अमर है, नित्य है, 
अपराजेय है। 
क्र म ॥0-सूक्त 42-मन्त्र 5 
की उद्धृत करके महर्षि ने यह 
उद्घाटित किया है कि ईश्वर नित्य 
है, अमर है उसकी कभी भी पराजय 
नहीं होती। मन्त्र इस प्रकार है :- 
अहमिन्द्रो न पराजिग्य इद्धनं 
न मृत्यवे वतस्थे कदाचन। 
सोममिन्मो सुन्वन्तो याचता वसु 
न म पूरव- सख्ये रिषाथन। 
ईश्वर की मृत्यु इसलिए नहीं 
होती क्योंकि उसका जन्म हो नहीं 
होता। जिसका आरम्भ होगा, उसी 
का अन्त होता है । ईश्वर तो अनादि 
है, अत: अनन्त भी है। सृष्टि में 
सभी पदार्थ उसके बनाए हैं। केवल 
उसी में उनके बनाने की शक्ति है। 
पराजय५ उसी की होनी है जो अल्प 
शक्ति, अल्प साधन व अल्प ज्ञान 
वाला हो । कोई अन्य अधिक शक्ति, 
अधिक साधन व अधिक ज्ञान 
मम्पन्त है ही नहीं तो ईश्वर की 
पराजय होने का प्रश्न ही उत्पन्न 
नहीं होता। अधिक शक्ति, साधन 
व ज्ञानादि होने की तो बात दूर की 
है, कोई ईश्वर के तुल्य भी नहीं है। 
लोक में कुछ मनुष्य साधन, शक्ति 
व ज्ञानादि से सम्पन्न जो है, वे 
ईश्वर की अपेक्षा से कुछ भी नहीं 
है तथा ये वस्तुएं भी उनकी अपनी 
न होकर ईश्वर प्रदत्त ही है। जीव 
का अपना तो कुछ भी नहीं हे। 
ईश्वर अपराजेय भी इसी आधार 
पर है। ( क्रमश: ) 


पराधीनता के युग में जब भारत 
पर अंग्रेजों का शासन था तो उन्होंने 
दीर्घघाल तक भारत पर शासन 
करने की दृष्टि से भारत के इतिहास 
पैर उसकी संस्कृति को मिटाने 
के लिए योजनाबद्ध कार्य आरम्भ 
किया। 

एक ओर तो लार्ड मैकाले की 
योजनानुसार एक शिक्षा पद्धति भारत 
में प्रारम्भ की, जो अभी तक चल 
रही है, जिसका उद्देश्य भारत में 
अंग्रेजी राज्य के लिए लिपिक तैयार 
करना था। दूसरे उस शिक्षा पद्धति 
में पढ़ाये जानें के लिए भारतीय 
इतिहास के नाम पर भारतीय 
इतिहास से नितांत असम्बद्ध तथा 
भारतीय इतिहास विरोधी स्व- 
कल्पित इतिहास लिखा और 
भारतीयों को पढ़ाना प्रारम्भ किया, 
जिससे भारतीय अपने इतिहास से 
प्राप्त होने वाले अपने अतीत गौरव 
को भूल जायें। 

दूमरा कार्य अंग्रेजो ने भारतीयों 
को मिटाने का क्या और इस कार्य 
के लिए जर्मन अध्यापक मैक्समूलर 
को डइगर्लेंड में बुल्फर उससे 
भारतोय मस्कृति के मूलाधार वेदों 
के भ्रष्ट अर्थ कराने प्रारम्भ किये! 
अग्रेज यह समझते थे कि इस कार्य 
से भारतीयों के मन में बेद के प्रति 
घृणा उत्पन्न करके तथा तत्पश्चात्‌ 
आारतीयों को ईमाइत के रंग में रग 
कर ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में 
स्थाई किया जाए। 

किन्तु खेद तो यह है कि 
अग्रेजों के चले जाने के पश्चात्‌ 
पांच दशाब्दी बीत जाने पर अभी 
तक भारतीयों को वहीं शिक्षा मिल 
ग्ही है और इतिहास के नाम पर 
वही कुछ पढ़ना पड़ रहा है, जिसके 
परिणामस्वरूप इस शिक्षा और 
इतिहास में अनुप्रमाणित भारत के 
बतंमान तथाकथित इतिहासवेत्ता 
अभी भी भारत को आर्यो का आटि 
देश और भआर्यों को भारत के मूल 
निवासी मानने को तैयार नहीं। यह 
लोग इतने कृप-मंडूक हो गये हैं 
कि इनकी कृप-मड़कता दुराग्रह छा 
रूप धारण कर चुकी है। इतना 
दुराग्रह कि भारतीय पक्ष को सुनने, 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


आर्य भारत के आहडिकाम्ी 
(मूल निवासी) हें 


'. ले० श्री स्वामी बेद मुनि परिवाजक उध्यक्ष-वैक्कि सेस्थान, बजीबाबाद (3. प्र.) 


उसके प्रमाण जान लेने के पश्चात्‌ 
निरुत्तर होकर भी बिना किसी तर्क 
और प्रमाण के अपनी बात पर खड़े 
रहते हैं। निकृष्ट कोटि की कट्टर 
वादिता और दुराग्रह है। इससे जहां 
यह लोग जान-बूझ कर स्व-इतिहास 
से अनभिज्ञ रहना चाहते हैं, वहां 
भावी सन्‍्ततियों को भारतीय 
इतिहास और संस्कृति से अनभिज्ञ 
रखने के दुष्प्रयास में लिप्त रहकर 
जाति को पतन और विनाश के गर्त 
में धकेलने का पाप भी करते हैं। 

हमारा कहना यह है कि आर्य 
भारत के मूल निवासी हैं। आर्यो के 
यहां के मूल निवासी होने के कारण 
ही इस देश का सबसे पहला नाम 
आर्यवर्त्त है। यदि आर्य कहीं बाहर 
से यहां आते और उनके जाने से 
इस देश का नाम आर्यवर्त्त होता तो 
आर्यो के जाने से पहले कोई अन्य 
नाम होना चाहिए था। परन्तु तथ्य 
यह है कि आर्यवर्त्त से पहले इस 
देश का कोई दूसरा नाम नहीं था। 

समस्त भूगोल में कोई भी 
भूखण्ड ऐसा नहीं है कि जहां पर 
मानवी सृष्टि हो और उसका कोई 
नाम न हो। मनुष्य के रहने को 
बात छोड़िये, यदि किसी ऐसे 
भूखण्ड का मानव को पता लग 
जाता है, जिस पर मनुष्य तो क्या 
पशु-पक्षी आदि भी उसे न मिलें 
ता वह उसका कोई नाम रख लेता 
हैं। फिर यह किस प्रकार सम्भव 
हो सकता है कि इस भूखण्ड में 
आर्यो से पहले मनुष्यों कौ एक 
बडी संख्या निवास करती थी किन्तु 
इतने पर भी इसका कोई नाम नहीं 
था? क्‍या यह इतिहास ओर भूगोल 
दोनों के साथ स्वीकार न करने 
मिथ्याचरण नहीं है? और क्या यह 
इतिहास और भूगोल को न समझने 
की अल्प बुद्धि तथा ऐतिहासिक 
और भौगोलिक अयोग्यता का 
प्रमाण नहीं है? 

एक और बात यह है कि यह 
देश आर्यो का आदि देश तो है ही- 
साथ ही आर्यो का केन्द्र भी है। यह 
इतिहांस की सत्यता भी आर्यवर्त्त 
शब्द में ही निहित है। आर्य+आवर्तत 
अर्थात्‌ आरयोँ का केद्र। इसस यह 


.सिद्ध होता है कि न केवल यह 
देश आयों का आदि देश है अपितु 
आरयो का केद्र' भी नहीं है। इसी 
'भूखण्ड से आर्य' लोग भूगोल के 
अन्य भागों में जाकर बसे और 
कालान्तर में जलवायु के प्रभाव तथा 
स्व-मूल आर्यवर्त्त से दूर हो जाने 
तथा दीर्घकाल बीतने पर आर्य- 
परम्परा से विच्छिन्न हो जानें पर 
विविध जातियों में विभाजित हो 
गये। 

वास्तविक्ति यही है कि भारत 
आर्यों का आदि देश है और आर्य 
यहां के मूल निवासी हैं तथा द्रविड़, 
कोल, किरात, शक, यवन, कम्बोज 
आदि सभी आ्यों के क्षत्रिय वर्ण में 
से हैं और खान-पान, आचार-विचार 
आदि से भ्रष्ट हो जाने के कारण 
यह सब लोग अलग-अलग वर्गों 
में बंट गये तथा पृथक-पृथक नामों 
से पुकारे जाने लगे। 

यह पश्चिमीय दृष्टिकोण के 
इतिहासज्ञ सिन्धु घाटी की सभ्यता 
को आर्यों से प्राचीन बताते हैं। 
इनका कहना हैं कि आर्यो ने आकर 
सिन्धु-सभ्यता को विनष्ट किया। 
यह भी कहते हैं कि सिन्धु-सभ्यता 
पांच सहस्त्र वर्ष पुरानी हैं। स्वर्गीय 
डाक्टर सम्पूर्णानन्द के अनुसार वेदों 
का समय 8000 वर्ष पुराना है। 
यदि सिन्धु सभ्यता को पांच सहस्त्र 
वर्ष पुराना मान भी लिया जाये तो 
भी डॉ0 सम्पूर्णनन्द की मान्यता के 
अनुसार आर्य सभ्यता तथा कथित 
सिन्धु सभ्यता से तेरह सहस्त्र वर्ष 
पुरानी सिद्ध होती है। दूसरी ओर 
इस समय ईसवीं सन्‌ 2000 में कलि 
सवत 500 आर्थात महाभारत को 
जो कि कलियुग के प्रारम्भ से पहले 
और द्वापर के अन्त में हुआ था- 
कम से कम 5१00 वर्ष बीत रहे हैं। 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
महाभारत युद्ध सिन्धु-सभ्यता से 
कम से कम एक शताब्दी पूर्व 
अवश्य हुआ था। महाभारत आर्य 
इतिहास है, वह न तो सिन्धु-घाटी 
सभ्यता का इतिहास है और न 
द्रविड़ इतिहास। 

सिन्धु-धाटी की खुदाई में जो 
सील-मोहरें मिली हैं उनमें से एक 
सील पर एक वृक्ष का चित्र है। 
उस वृक्ष पर दो पक्षी चित्रित है। 
एक उस वृक्ष के फलों को खा रहा 
है और दूसरा उस खाते हुए को 
देख रहा है, खा नहीं रहा। इस 
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सील के इस चित्र का आधार 
ऋग्वेद का मन्त्र है, जिसमें प्रकृति 
को वृक्ष मानकर उस पर जीवात्मा 
और परमात्मा को पक्षी-रूप में 
वर्णित किया है और इस प्रकार 
यह दिखाया गयां है कि जीव ग्रकृति 
के पदार्थों को भोगता है और 
परमात्मा केवल उसका द्रष्टा है। 

मन्त्र इस प्रकार है- 
द्वा सुपर्णा सचुजा सखाया 
समान वक्ष परिषस्वजाते। 
तयोरन्य: पिप्पलं स्वाद्धत्वनएन- 
ननन्‍यों अभिचाकशीति॥ 
ऋग्वेद 764/20 
यह सील यह सिद्ध करने को 
पर्याप्त है कि आर्य सभ्यता सिन्धु- 
सभ्यता से पुरानी है। यदि यह 
मान लिया जाये कि सिन्धु-घाटी 
के लोग इस मोहर का प्रयोग करते 
थे, यह उन्हीं की मोहर है तो यह 
अपने आप सिद्ध हो जाता है कि 
सिन्धु-सभ्यता आर्य-सभ्यता का 
उत्तर कालीन विकृत रूप मात्र है। 
एक और बात ध्यान देने की 
यह है कि उक्त खुदाई में शिवालिंग 
पाये गये हैं। हिन्दुओं अर्थात्‌ वैदिक 
आर्यों को छोड़कर शिवलिंग पूजा 
अन्यत्र कहीं नहीं होती। इससे भी 
यही सिद्ध होता है कि सिन्धु घाटी 
वासी आर्यो से पृथक नहीं थे। 
यह भी ध्यान देने की बात हे 
कि वैटिक आर्यो में मूति पूजा 
जैनियों से चली है। इससे पहले 
मूर्ति पूजा नहीं थी। आचार्य शंकर 
ने अनीश्वरवादी जैनियों की नगी 
मूर्तियों की ओर से तत्कालिक 
सर्व-साधारण जन का ध्यान हटाने 
और वैदिक धर्म के ईश्वरवाद की 
ओर लाने के लिये श्रृंगारमय 
लक्ष्मीनारायण की मूर्तियों का 
प्रचलन कराया था। तत्पश्चान्‌ यहां 
विविध मूर्तियों की पूजा आर्यो 
हिन्दुओं में प्रचलित हो गयी। 
स्मरण रहे कि जैनमत केवल 
पच्चीस सौ वर्ष का है और 
शंकराचार्य का प्रादुर्भाव तब हुआ, 
जब जैनमत बड़े वेग के साथ भारत 
में फैल रहा था। सिन्धु-घाटो की 
खुदाई में शिवलिंग का पाया जाना 
यह सिद्ध करता है कि सिन्धु- 
सभ्यता पच्चीस सौ वर्ष से भी 
अर्वाचीन ही है, प्राचीन नहीं। इस 
प्रकार महाभारत इस तथा कथित 
(शेष पृष्ठ 4 पर ) 
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हमारे देश में कई पर्व मनाए जाते हैं उनमें दो पर्व राष्ट्रीय पर्व भी 
हैं। एक 26 जनवरी यणतन्त्र दिवस व 75 अगस्त स्वतन्व॒ता दिवस । 
इन दोनों पर्वों को बड़े उत्साह से सारे देश में मनाया जाता हैं। इस बार 
भी 26 जनवरी को सारे देश में गणतन्त्र दिवस मनाया जा रहा है। इस 
दिन को मनाते हुए हमें देश की वर्तमान स्थिति पर विचार करना 
चाहिए और हमारे राज नेताओं को विशेष रूप से इस ओर ध्यान देना 
चाहिए। 

धारत देश एक महान देश है परन्तु आपसी फूट के कारण यह 
वर्षों गुलाम रहा है। मुहम्मद गौरी तथा दूसरे मुगल राजाओं ने इस 
देश पर अनेकों हमले किए उन्हें हर बार मुंह की खानी पड़ी। उस 
समय देश छोटे-छोटे राज्यों में विभकत था। सँकड़ों छोटे-बड़े राजा 
बने बैठे थे। उस समय पृथ्वी राज चौहान एक शक्तिशाली राजा था 
जिसने मुगलों के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया था परन्तु जयचन्द 
जैसे देशद्रोही भी उस समय देश में विद्यमान थे। जयचन्द ने गद्दारी 
की 77 बार प्थ्वीराज से हारने वाला गौरी आखिर आपसी फूट के 
कारण पृथ्वीराज चौहान को हराने में सफल हो गया। धीरे-धीरे भारत 
गुलामी की तरफ बढ़ा और मुगलों का गुलाम हो गया। मुगलों के 
साथ-साथ अंग्रेजों ने यहां अपना कदम रखा और उनकी फूट डालो 
और राज करो की नीति सफल हुई। उन्होंने भारत के हिन्दू और 
मुसलमान राजाओं में फ़ूर डलवा कर सारे देश पर अपना अधिपत्य 
जमा लिया । 


अखिल भारतीय स्वामी श्रद्धानन्द हाकी टूर्नामैंट॥ 
। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार में पं. हरबंस लाल " 
| शर्मा के प्रदार्पण में समस्त गुरुकुल वासी पूर्ण आशान्वित हैं कि # 
| यरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय अपनी पुरातन परम्पराओं को | 
| शतान्दि वर्ष में पुनर्जीवित कर पाने में सक्षम हो प्राएया। इस 
| कड़ी में औयुत कुलाधिफ्ति जी के भागीरथी रूपी आशीवादि से | 
| वर्षो से समाप्त हो चुकी पुरातन सभ्यता पुनर्जीवित होने जा रही ॥ 
- है। गुर्कुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हर्ार के हॉकी क्रौड़ा स्थल | 
| में दिनांक 24/27-7-2002 से अखिल भारतीय आमंत्रित स्वामी | 
| श्रद्धानन्द हॉकी टू्नामेंट हर्षोललास के साथ शुरू होने जा रहा - 
| है। विस्तृत कार्यक्रम आपको शीतघ्र प्रेषित कर दिया जाएया। | 
| इस टूर्नामेंट में उत्तः भारत एवं देश के अनेकों राज्यों से । 
|| अनेकों राष्ट्रीय स्तरीय टी्ें आ रही हैं। माननीय ओरी सुदर्शन | 
| शर्मा जी उपप्रधान एवं श्री देवेद्रनाथ शर्मा रजिस्ट्रार आर्य प्रतिनिधि ॥ 
॥ सभा पजाब के कुशल मार्ग दर्शन के कारण हम टीमों को है 
| समस्त सुविधाएं देने मे सक्षम हो सके हैं। |। 

गत कई वर्ष से यह टूननारमेंट बंद हो गया था हमारे बार-बार है 
| कहने यर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। हमें | 
। प्रसनता है कि गुरुकुल के वर्तवान अधिकारियों ने इस कार्य में । 
| हमारा उत्साह बढाया है । अखिल भारतीय स्वामी अ्रद्धानन्द | 
| हॉकी टूर्नामेंट गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय हरिद्वार के 
| वत्वावधान में यह कार्य आरम्भ हो गया है। ॥ 
| -करतार सिंह, सैक्रेटरी । 


्छ गया खत धमओ ७000 शमी कमा प्र हाथ भा साथ समा लाकह साधक बाथाक सालला शक भा मामा शमया हकाह 


यु 
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सन्‌ 7857 में स्वतन्त्रता के लिए सारे भारत में एक स्वतन्त्रता 
आन्दोलन आरम्भ हुआ। अंग्रेजों ने इसे गदर का नाम दिया परन्तु 
अंग्रेज इसे दबाने में सफल हो गए। 

स्वतन्त्रता की जो चिंगारी 7857 में आरम्भ हुई थी वह निरन्तर 
सुलगवी रही और सन्‌ 7979 में यह संघर्ष तेज हो गया आखिर 5 
अगस्त 7947 को अंग्रेज भारत छोड़ कर चले गए और भारत 
भारतीयों के हवाले हो गया। परन्तु अंग्रेज जाते-जाते धारत का 
विभाजन कर गए और जाति के आधार पर पाकिस्तान नाम से भारत 
में ही एक नया देश दुनिया के नक्शे पर आ गया। 7947 से लेकर 
आज तक भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध आपस में सुधरे नहीं हैं। 

पिछले लगभग 20 वर्ष से भारत में आतंकवाद फैला हुआ है 
और इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है । यह भारत सरकार कई बार 
स्पष्ट कर चुकी है परन्तु प्राकिस्‍तान सरकार फिर भी इसे हवा दे रही 
है, इसी का परिणाम है कि गत दिनों आतंकवादियों ने दिल्‍ली मे 
असैम्बली भवन पर हमला कर दिया भले ही हमलावर मारे गए और 
अपने मनसूबों में कामयाब नहीं हुए परन्तु उन्होंने अपनी ओर से कोई 
कसर उठा नहीं रखी। जम्मू-काश्मीर में प्रतिदिन आवंकवादियों द्वारा 
बेकयूर लोगों की हत्याएं हो रही हैं । देश के अन्य भागों में भी 
आवंकवाद फैलता जा रहा है। 

आज देश को अन्दर-बाहर दोनों ओर से खतरा है। ऐसी अवस्था 
में 20 जनवरी को गणतन्त्र दिवस मनाते हुए हमें अपने देश की 
वर्तमान स्थिति पर विचार करना चाहिए और देश की रक्षा के लिए 
व्रत लेना चाहिए। प्रत्येक भारत वासी का यह परम कर्त्तव्य है कि वह 
अपने देश की रक्षा व सुरक्षा के लिए विचार करे। हमारे देश के सभी 
राज नेताओं व राजनैतिक पार्टियों को 26 जनवरी को संकल्प लेना 
चाहिए कि हम देश की अखण्डता व रक्षा के लिए एक जुट होकर 
कार्य करेंगे। यह हमारे देश के लिए संकट की घड़ी है और संकट 
की इस घड़ी में सभी राजनैतिक पार्टियों को अपने मतभेद भुला कर 
देश की रक्षा व सुरक्षा के लिए आगे आना चाहिए। 

26 जनवरी का राष्ट्रीय पर्व मनाना तभी सार्थक होगा यदि हम 
सभी इस दिन देश की सुरक्षा व रक्षा का ब्रत लें। 

-धर्मदेव आर्य, सभा कार्यालयाध्यक्ष 


जिन महानुभावों ने बधाई पत्र भेजे हैं मैं उनको अलग के 
पत्र नहीं अल पा रढा इसलिए आर्य मयदि हारा उन 
ब्सबका धन्यव्यद करत्य हूं और परम पिला परमत्म् से 
प्रार्थन करता ढूं कि बह यह वर्ष सभी के लिएए मंगलमय 


खुशियां और प्रसन्‍नत्यएं प्रद्यन करने वाल्य हो/ 
>ठरबंय लाल शर्म: सभा प्रधान 
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( पृष्ठ 2 का शेष ) 


सिन्धु-सभ्यता से न्यूनाधिक 


लगभग तीन सहस्क घष॑ घूर्य का शर्म अधिप्रेष 


सिद्ध होता है। 

डा फतह सिंह का कहना है 
कि सिन्धु-सभ्यता उपनिषद कालीन 
है। उपनिषदें वेद से बाद की हैं। 
उपनिषदों में से सबसे प्रथम 
कहलाने वाली ईशोपनिषद्‌ थोड़े से 
रूपान्तर के साथ यजुर्वेद का 40वां 
अध्याय ही है। इससे भी आर्य- 
सभ्यता सिन्धु-सभ्यता से बहुत 
प्राचीन सिद्ध होती है। 

महामहोपाध्याय श्री प सदाशिव 
शास्त्री के मत में “महाभारत युद्ध 
के पश्चात्‌ भारतीय सभ्यता 
हरासोन्मुख हुयी। सिन्धु-धाटी से 
प्राप्त अवशेष इसी विनष्ट वैदिक 
सभ्यता के चिन्ह हैं।'' 

आधुनिक युग प्रवर्तक तथा 
बीसवों शताब्दी के अद्वितीय वैदिक 
विद्वान्‌ महर्षि स्वामी दयानन्द 
सरस्वती के शब्दों में महाभारत युद्ध 
रो एक सहस्त्र वर्ष पूर्व ही भारत मे 
पजिगाड पैदा हो चुका था। इसका 
अर्थ है कि महर्षि छ: सहस्त्र वर्ष 
पूर्व से अर्थात्‌ ईसा से कम से कम 
चार सहस्त्र वर्ष पूर्व आर्य-सभ्यता 
में विकृति आना स्वीकार करते हैं। 
यह बात महर्षि ने अपने सुप्रसिद्ध 
ग्रन्थ सत्यार्थ-प्रकाश में लिखी है। 
इस ग्रन्थ का पहला सस्करण 875 
ईसवीं में छपा था। अब 2000 में 
१25 वर्ष इसे छपे भी हो गये। इस 
प्रमाण से भी आर्य-सभ्यता सिन्धु- 
घाटी की सभ्यता से बहुत पुरानी 
सिद्ध होती है। 

इन्हीं महर्षि दयानन्द ने सत्यार्थ 
प्रकाश के ग्याहरवें समुल्लास के 
अन्त में युधिष्ठिर से यशपाल पर्यन्त 
457 वर्ष राज्य करने वाले राजाओं 
की क्रमबद्ध सूची दी है। 

यशपाल पृथ्वीराज चौहान की 
पांचवी पीढ़ी में वर्णित है। पृथ्वीराज 
को एक सहस्त्र वर्ष के लगभग हो 
रहे हैं। इस प्रकार महाभारत पांच 
सहस्त्र वर्ष से अधिक समय पूर्व 
सिद्ध होता है। रामायण युद्ध जो 
महाभारत से पहले हो चुका है, 
उसे एक करोड़ इक्यासी लाख 
उन्‍नचास एक सौ सहस्त्र 
8,49,00 वर्ष बीत रहे है। 
रामायण भी आर्यों का ही इतिहास 
है, इसके सम्मुख सिन्धु-सभ्यता 
कल परसों की बात है। 


लेख का 


से आगे वर्णन किया जाये तो आर्दि 
सृष्टि तक ही आर्य इतिहास पहुंचेगा। 
हमारा उद्देश्य इस लेख में केवल 
यह सिद्ध करना था कि सिन्धु- 
सभ्यता यदि कोई थी तो वह 
अवाचीन ही थी और भारत के मूल 
निवासी आर्य ही हैं, कोई अन्य 
जाति नहीं। सत्य तो यह है कि 
आर्यो से पहले संसार में कोई अन्य 
जाति थी ही नहीं। आर्य जाति ही 
विश्व की सर्वप्रथम, सबसे प्राचीन 
और आदि कालीन मानव जाति है। 
सिन्धु-घाटी की सभ्यता नाम की 
कोई सभ्यता कभी नहीं थी। कहीं 
किसी खुदाई में किसी समय के 
अवशेष निकल जाने से किसी 
ऐतिहासिक तथ्य की कोई विशेष 
उपलब्धि नहीं कही जा सकती। 
किसी स्थान विशेष पर किसी बस्ती 
के खण्डहर होने के पूर्व की किसी 
ऐतिहासिक वस्तु की प्राप्ति का साधन 
भले ही बन जाये, किन्तु किसी 
जाति विशेष के इतिहास वर्णन का 
साधन सिद्ध हो, यह कल्पना मिथ्या 
है और केवल आर्य जाति को 
अर्वाचीन सिद्ध करने और स्थयं 
को इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान 
दिलाने की योरुप निवासियों की 
कपोल-कल्पना तथा उनका इतिहास 
निर्माण का मिथ्या और असफल 
प्रयास हैं। 

जैसा कि हम ऊपर लिख चुके 
हैं, अन्य समस्त भारतवासी भी 
आर्य-सन्तान ही हैं और कलान्तर 
में आर्य लोग देशाटन, पर्यटन और 
व्यवसाय आदि की दृष्टि से 
भूमण्डल के अन्य देशों में गये तथा 
उनमें से बहुत से लोग वहीं बस 
गये। देश-काल की परिस्थितियों 
से उनके आचार-विचार और खान- 
पान में परिवर्तन हुआ। वही आर्य 
सन्‍्तानें विविध नामों से पृथक-पृथक 
जातियों के रूप में विभकत हो गयीं 
और उन्हीं में से कुछ लोग पुनः 
भारत आये, जो इतिहास में यमन- 
तुर्क आदि नामों से जाने जाते हैं। 

अन्त में आर्य जाति की 
प्राचीनता के प्रमाण में हम आर्य 
परिवारों में विवाह आदि संस्कारों 
के अवसरों पर पुरोहितों द्वारा 
उच्चारण किया जाने वाला संकल्प 
पाठ देकर इस लेख को समाप्त करते 


है। यह संकल्प आर्य-इतिहास को 
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अधिक बढ़ाना लगभग दो अरब वर्ष का बताता है, कलि-प्रथम-चरणेआमुक संव॑त्सरे 
। यदि खहिफ्ण: जो आन# कंदिं, कट ऑयु अंत ऑयने+कतो मासे पश्षेतिथौं नक्षत्र 


प्राचीनतम इतिहासे है। ऐतिहासिक लम्नै मुहूर्त्त जम्बू ढ्वीपे भारत खण्डे 


काल की कल्पना करने वाले और 
आर्य जाति को इतिहास-विज्ञान से 
अनभिज्ञ कहने काले इतिहास 
विदाभास जन इस पाठ को 
ध्यानपूर्वक पढ़े और मनन करें तथा 
उनमें थोड़ी सी मैतिकता है तो अपने 
दुराग्रह और मिथ्याभिमान को 
छोड़कर सत्य को स्वीकार करें। 
आर्य जाति में आदि सृष्टि-से वर्तमान 
काल तक के अपने इतिहास की 
आयु को इस संकल्प-पाठ में ग्रंथित 


आर्यावर्ते देशान्तर्गत्‌ इत्यादि। 

अर्थ:- ओर३म्‌ तत्‌ सत्‌ परमेश्वर 
का इन शब्दों में स्मरण करके यह 
कहा गया है कि ''ब्रहमा परमात्मा 
के दूसरे प्रहर में सृष्टि के अर्द्ध 
भाग के निकट अक्ष इसबां कलियुग 
और उसका प्रथम चरण अर्थात्‌ 
प्रारम्भ है। इसके आगे वर्ष, ऋतु, 
मास, पक्ष दिन, नक्षत्र, लग्न, मुहुर्तत 
का विधान है। जो संस्कार के समय 
पर जोड़ लिया जाता है।'! 

इस सबको गणित की रीति से 
जो सज्जन जानना चाहें, वह महर्षि 


करके सुरक्षित कर रखा है। पाठ 


दयानन्द कृत ऋग्वेदादि भाष्य 
निम्न प्रकार है:- हम 


भूमिका के ''वेदोत्पात्ति विषय '' को 
ओशम्‌ तत्सतू अद्य ब्रहमणो पढ़कर जान लें, स्थानाभावं से यहां 
द्वितीय प्रहरार्द्धव वैवस्वते उसका वर्णन नहीं किया जा रहा। 


स्वामी श्रंद्धानन्द के जीवन की एक घटना 
ए संकलन कर्ल्ए- रमेश चन्द्र बंसल 


श्री मुंशीराम जालन्धर में वकालत करते थे और आर्य समाज के 
सत्संग में भी जाते थे। प्रवचन भी करते थे। उन से लोग प्रभावित थे। 
890 की घटना है। एक नि:संतान महिला के पति का देहान्त हो गया। 
'उसके देवर ने अपने आप को भाई का उत्तराधिकारी बनकर मकान पर 
कब्जा करने के लिए अदालत में दावा दायर किया। महिला मकान के 
कागज्ञ व हाउस टैक्स आदि की रसीदें लेकर श्री मुंशीराम के पास गई, 
'कागज़ दिखाये। वकील साहब ने कागज देखकर कहा, “मैं मुकदमे 
की पैरवी करूँगा। तेरा केस सच्चा है। फीस के सौ रुपये जमा कर दो। 
मुंशीराम जी सच्चे ही केस लेते थे। महिला ने कहा, “मैं गरीब हूँ, सौ 
रूपये तो नहीं दे सकती, जो बन पड़ेगा दे दूंगी। आप चार दिन बाद 
मुकद्दमे की तारीख भुगता दें। इतना सुनकर वकील साहब ने कागज 
फेंक दिये और कहा, ““जब फीस देने को नहीं थी तो मेरा समय क्‍यों 
बर्बाद किया। जाओ यहाँ से।'' महिला कागज्ञ उठाकर चली गई। आर्य 
समाज के सत्संग में मुंशीराम जी अगले रविवार को गये। प्रवचन 
किया। महिला ने भी सुना और सत्संग के बाद वकील साहब के घर 
पहुँची । मुंशीरम जी ने देखा और कहा, '' अब क्‍यों आई हो? मुकदमा 
तो तू हार गई।”” महिला ने कहा, ' मैं मुकद्दमें के लिए वकौल मुंशीगम 
के पास नहीं आई, मैं प्रवचन कर्ता मुंशीराम से मिलने आई हूँ। जो कह 
रहा था सत्य को ग्रहण करने के लिए अपनी जान भी दे दो। तू तो एक 
सौ रुपये के लिए बिक गया, सच को छोड़ बैठा और अन्य को जान 
देने को कहता है। ऐसे झूठे प्रवचनकर्ता को समाज में नहीं जाना 
चाहिये” कहा और चली गई। 

श्री मुंशीयम जी ने सुना और उत्तर न दे सके। अगले दिन बैंक से 
रुपया निकाला और उस महिला के देवर से मकान की रजिस्ट्री बिक्री 
महिला के नाम कराकर शाम को उसके पास गये। रजिस्ट्री पत्रक के 
साथ पांच सौ रुपये देकर कहा, ' यह तेरी गुरू दक्षिणा है, तूने मुझे आर्य 
समाज के नियम का सही अर्थ समझा दिया कि सत्य को ग्रहण करने 
का क्या मतलब है।'' 
इस तरह बने थे महात्मा मुंशीरम। 
-कुटी २१० वानप्रस्थ आश्रम ज्वालापुर 
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इतिहास की पुस्तकों से आयों को विदेशी 


होने कर बात हटाई जाये 
आर्य समाज की आन्दोलन करने की चेतावनी 
0 ले० अजय सढ़गल सम्पाबक, टेकारर समाचार, (479, 
डिफेन्स कालोनी, गई द्िल्‍ली-770024 


नई दिल्‍ली 20 दिसम्बर। आर्य 
भारत के ही मूल निवासी हैं इस 
नारे में सार्वदेशिक सभा द्वारा 
गास्टीट्यूशन क्लब में आयोजित 
एक संगोष्ठी में एक प्रस्ताव पारित 
कर केन्द्रीय शिक्षा मत्रालय से यह 
मांग की गई कि पाठ्य पुस्तकों में 
से यह अंश निकाल दिए जायें 
जिनमें आयों को विदेशी और 
आक्रमणकारी बताया गया है, तथा 
आर्यो का याथावर-घुमन्तु- 
गौमांस भक्षी एवं वेदों को गडरियो 
का गीत बताया गया है। 

सार्वदेशिक सभा के प्रधान श्री 
कैप्टन देवरत्र आर्य ने यह चेतावनी 
दी कि यदि इतिहास को पुस्तकों 
मे से राष्ट्र की अस्मिता पर प्रहार 
करने वाले ऐसे प्रकरणों को नहीं 
निकाला गया और समुचित कहीं 
संशोधन नही किया गया तो विवश 
होकर आर्य समाज को आन्दोलन 
का मार्ग आपनाना पड़ेगा। 

संगोष्ठी का प्रारंम्भिक भाषण 
देते हुए इतिहासकार एवं जनसंघ 
के नेता प्रो बलराज मधोक ने 
कहा कि आर्यो को विदेशों एवं 
आक्रमणकारी बता कर इतिहास 
की पुस्तकों को विकृत करना एक 
जानबूझ कर किया गया षडंयंत्र है 
जिससे भारतीय अपने को मूल 
»रितीय कहकर गौरवान्बित न हो 
सके। 

श्री मघोक ने कहा कि इतिहास 
की पहली शर्त उसका तथ्यपरख 
एवं सत्य होना है। इतिहास की 
व्याख्या में अन्तर हो सकता है पर 
सत्य की अनदेखी करने से जहां 
व्याख्या गलत होगी वहीं उसको 
यृष्ठभूमि में लिए जाने वाले नीति 
सम्बन्धी निर्णय भी गलत हो 
जायेंगे। इस समय भारत में जिस 
प्रकार का इतिहास पढ़ाया जा रहा 
है उसको देखते हुए यह कहा जा 
सकता है कि भारत में भारत के 
सत्य इतिहास की सर्वाधिक हत्या 
अपने को इतिहासकार मानने वाले 
तथा कथित वामपंथी तत्वों द्वारा 
की गई है। 

भारत आर्यो का ही देश है 


इस बारे में प्रमाणों की कमी नहीं 
है। अंग्रेजों ने इण्डो-यूरोपीय भाषा 
के आधार पर आर्यो को मध्य एशिया 
से किसी स्थान पर आकर भारत में 
बसने की बात प्रचारित की गई। 
वेद आर्यो के मुख्य धर्मग्रन्थ 
हैं। यदि आर्य मध्य एशिया से आए 
है तो वेदों में वहां की नदियों, 
पहाडों, नगरों, वनस्पतियों का 
उल्लेख होना चाहिए जो वेदो में 


, कहीं नहीं मिलता इसके विपरीत 


भारत की नदियों का विशेषरूप से 
सिंधु और सरस्वती का अनेक बार 
उल्लेख है। सप्त सिन्धु या आर्यावर्त 
वर्तमान भारत देश ही है। 

श्री मधोक ने अनेक पाश्चात्य 
विद्वानों का भी उल्लेख करते हुए 
कहा कि उन्होंने *, आर्यो के 
विदेशी होने या आक्रभणकारी होने 
की बात को मिथ्या एवं कपोल 
कल्पना बताया है। आजादी मिलने 
पर हम स्वतत्र हो गये परन्तु मानासक 
गुलामी मे हम पहले से भी अधिक 
जकड गए हैं अब आवश्यकता इस 
बात की है कि इतिहास की पुस्तको 
में से पहले उन अंशों को एकदम 
हटाया जाये जो भारत के बच्चों में 
इस देश के प्रति आत्मीयता के 
भाव को पैदा करने में बाधक हैं। 
पिछले कुछ वर्षो से हम बालकों 
को गलत इतिहास पढ़ा रहे हैं यह 
कितने दुर्भाग्य की बात है। 

युरातत्व विशेषज्ञ डा. बी बी 
लाल ने अपने सारगर्भित भाषण में 
पुरातत्व की खोज में प्राप्त प्रमणों 
के आधार पर यह बताया कि वैदिक 
सभ्ण्ता और सिन्धु सभ्यता अलग 
अलग सभ्यताएँ न होकर एक ही 
हैं। 

डा लाल ने कहा कि आर्यो के 
विदेशी होने की बात के समर्थक 
वैदिक और सिन्धु सभ्यता के अन्तर 
के लिए अपने पक्ष में मुख्यतः चार 
बातें प्रस्तुत करते हैं। ये हैं- १. 
वैदिक संस्कृति में अश्व जब कि 
सिन्धु सभ्यता में अश्व होने का 
प्रमाण नही मिला। 2. वैदिक संस्कृति 
में रथ के पहियों में तान (स्पोक) है 
जब कि सिन्धु सभ्यता में स्पोक 







5 
इतिहास में की गई अन्य विकृतियों 
की ओर भी ध्यान खीचतें हुए 
गोमांस भक्षण की बात का भी 
खण्डन किया तथा कहा कि वेदों 
में अनेक बार गौ को अध्न्या (न 
मारने योग्य) कहा गया है। 

उच्चत्तम न्यायालय के 
अधिवक्ता तथा सार्वदेशिक सभा 
की न्याय सभा के प्रधान श्री 
रामफल बंसल ने भी कहा कि 
भारत प्रारभ से ही आर्यो का 
हिन्दुओं का देश है। अत: सरकार 
को चाहिए कि उसने अन्य लोगो 
की भावनाओं का आदर करते 
हुए जिस प्रकार इतिहास की 
पुस्तकों में संशोधन किया हैं उसी 
प्रकार आर्यो के विदेशी एवं 
आक्रमणकारी होने की बात को 
भी निकाल दे। 

सभा के अध्यक्ष कैप्टन 
देवरत्न आर्य ने अपने समापन 
भाषण में कहा कि इतिहास की 
इस विकृति से आजकल के युवकों 
में भारत के प्रति आत्मीयता का 
भाव पैदा नही होता है। राष्ट्रभक्त 
नागरिक तभी हो सकता है जब 
उसे इस देश के कण कण से इस 
देश की नदियों, पहाड़ों और उसके 
महापुरूषों के प्रति गौरव भाव हो 
उन्होने सरकार को चोतावनी दी 
कि यदि इस विकृत इतिहास को 
शीघ्र ही न बदला गया तो आर्य 
समाज को विवश होकर आन्दोलन 
का मार्ग अपनाना पडेगा। 


नही है। 3. वैदिक संस्कृति घुमन्तु है 
जब कि सिन्धु सभ्यता नागरी सभ्यता 
है। 4. वेदों में सरस्वती नदी का 
उल्लेख है जब कि सिन्धु सभ्यता में 
सरस्वती नदी का उल्लेख नही है। 
एक ओर समस्या लिपि भेद की है। 
परन्तु लिपि पढ़ जाने पर सब समस्या 
स्वयं समाप्त हो जायेगी। 

डा. लाल मोहन ने कहा कि 
जोदडो, कालीबंगा, लोथल, 
ढोलावीरा में खुदाई में प्राप्त प्रमाणों 
के आधार पर यह निश्चित रूप से 
कहा जा सकता है कि सिन्धु सभ्यता 
और वैदिक सभ्यताएं एक ही हैं। 
दोनों में अश्व है, दोनों में रथों के 
यहियों में स्पोक है तथा कालीबगा 
में सरस्वती नदी के होने का भी 
प्रमाण है। वैदिक सभ्यता नागरिक 
सभ्यता थी इस बारे में वेदों में सभा, 
समिति आदि का तथा राजाओं में 
भी सम्राट, गजन आदि में अन्तर 
बताया गया है। 

वैदिक विद्वान श्री महेश 
विद्यालंकार ने वेदों तथा महर्षि 
दयानंद के ग्रन्थों का उल्लेख करते 
हुए कहा कि स्वामी जी ने त्रिविष्टप 
को मानव का उंदगम स्थान बताया 
है। तिब्बत की राजधानी का नाम 
ल्हासा है जिसका अर्थ होता है 
देवभूमि। भारत का नाम आर्यःावर्त 
होना ही इस बात का प्रमाण है कि 
भारत ही आर्यो को भूमि है। वेद में 
कहा भी है कि प्रभु ने यह भूमि 
आर्यो को प्रदान की है। उन्होने 


होशियारपुर में स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान 
दिवस मनाया गया 


आर्य समाज कमालपुर होशियारपुर में 23-2-2007 को प्रात: हवन 
यज्ञ के पश्चात्‌ स्वामी श्रद्धान्द बलिदान दिवस मनाया गया। इस अवसर 
पर लगभग एक सौ आर्य बन्धु व बहनें वहां उपस्थित थी। प्रो तेग 
बहादुरों साहनी, डा रविन्द्र भारद्वाज, और मेरी गोल्ड स्कूल के विद्यार्थियों 
मार्मिक भजनों के द्वारा स्वामी श्रद्धानन्द जी की महानता का वर्णन किया। 
प्रो यशपाल जी वालिया मन्त्री आर्य समाज ने स्वामी श्रद्धानन्द जी के 
जीवन और उनके सामाजिक धार्मिक और क्षणिक कार्यो पर प्रकाश 
डाला। विशेष रूप से उनके द्वारा चलाई गई गुरुकुल पद्धति का वर्णन 
किया और स्वामी श्रद्धानन्द जी को अपनी ओर से व आर्य समाज की 
ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। 


लुधियाना में पारिवारिक सत्संग 


आर्य समाज सिविल लाईन पार्कलेन लुधियाना के तात्वावधान में 
73.7 2007 को पारिवारिक सत्संग श्री वेद प्रकाश जी भण्डारी के 
पर 720-सी किचलू नयर में सायं 3 से 5 बजे तक ।20-7-2002 
श्री कृष्ण लाल डाबर बी-7, 507 पार्कलेन बिद्धावन रोड में सायं 3 30 
से 5 30 बजे वक /27-7-2002 को श्री अजय कुमार बत्रा रणधीर [सिं; 
नगर लुधियाना में दोपहर 77 से 2 बजे तक होगा। -नरेन्द्र भल्ला 
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न्मेरे स्िल्ान्मर्ल 
अगर शहीद स्वागी श्रद्धानन्द 


इतने महान पुरूष की पौत्री 
होना, स्वयं में एक रोमांचक अनुभव 
है। जब लोगों को विशेष रूप से 
आर्य समाज से सम्बन्धित 
व्यक्तियों-को अकस्मात्‌ पता चलता 
हैं कि मैं उस महान्‌ व्यक्ति की 
पंत्री हूँ, तो रनके नेत्रों में श्रद्धा एवं 
आदर के भाव उमड़ने लगते हैं 
और हाथ जुड़ जाते है। कई तो पैरो 
की ओर हाथ बढ़ाते है। तब मैं 
अत्यन्त सकुचित हो उठती हूँ। 
सोचती हूँ कि कया में इस आदर के 
योग्य हूं? उस समय अपने को 
बहुत तुच्छ पाती हूँ। पर कर भी 
क्या सकती हूं? दादा जी के 
विलक्षण व्यक्तित्व, उनकी राष्ट्र के 
प्रति धार्मिक, राजनैतिक व 
सामाजिक सेवाओं का प्रसाद मुझे 
लता ही रहा है। 
सर्वप्रथम मुझे अपने दादा जी 
की महानता का प्रसाद तब मिला, 
जब कन्या गुरूकुल देहरादून में मेरा 
प्रवेश हुआ। गुरूकुल के कार्यकाल 
में पहुंचते ही, सम्पूर्ण आश्रम में 
समाचार फैल गया। पिता जी से 
विदा हो, उदास मन से, अधिष्ठात्री 
माँ के साथ आश्रम के परिसर में 
प्रवेश किया, तो आश्चर्य और 
उत्सुकता से भरे सैकड़ों नेत्र मेरी 
प्रतीक्षा कर रहे थे। ब्रह्मचारिणियों 
में खलबली मच गई कि “स्वामी 
थी की पौत्री”” आ गई। गुरूकुल 
दझांगड़ी के संस्थापक, आर्यनेता, 
कुशल वक्ता और देश, धर्म के 
लिए बलिदान होने वाले महान्‌ नेता, 
स्वामी श्रद्धानन्द की जीवनी को 
पाठ्यक्रम में पढ़ती थी। '' श्रद्धानन्द 
बलिदान दिवस”! पर सात दिन प्रभात 
फेरी होती थी। दिसम्बर की 
कड़कड़ाती सर्दी में, सवेरे साढ़े तीन 
बजे, आश्रम का निर्धारित वेश 
(सफेद खद्दर को धोती, जिसके 
किनारे एक इंच चौड़े नीले रंग की 
किनारे होते थे) खूब अच्छी तरह 
गेढ़कर, हाथ में लालटेन लेकर 
"पातफेरी के लिए निकला जाता 
था। भजन गाते और जयजय-कार 
करते, पाँच बजे ओम्‌ के झण्डे रू 
चारों ओर एकत्रित हो, “'जयति ओम्‌ 
ध्वज व्योम बिहारो'' के साथ 


झण्डाभिवादन कर, फिर नित्यकमों 
में प्रवृत होते थे। 

अस्तु, जब आश्रम में पहुँची 
तो “ श्रद्धानन्द जी की पोती” आ 
गई के साथ स्वागत हुआ और फिर 
धीरे-धीरे '' श्रद्धानन्द'' गायब हो 
गया और केवल ''पोती '” रह गया। 
मेरी अपनी पहचान समाप्त हो गई। 
स्वाभाविक है मुझे बहुत बुरा लगा। 
दुःखी और परेशान होकर कुछ 
कहती भी, तो कोई असर न ?ता। 
लगभग एक डेढ़ महीने बाद पिता 
जी फर देखने आए कि मैं स्वस्थ 
प्रसन्‍न तो हूँ। मैंने आँखों में आंसू 
भरकर उन्हें अपनी दुःख गाथा 
सुनाई। पिताजी थोड़ा सा मुस्कुराए 
और सिर पर हाथ रखकर कहा, 
“बस, इतनी सी बात है। अच्छा ये 
बता और किसी कन्या को भी इस 
भांति सम्बोधन किया जाता है?! 

मेरे “ना” कहने पर उन्होने 
हंसकर, मुझे आश्वस्त करते हुए 
कहा- “देख, तू विशिष्ट पोती है। 
इसी से तुझे ऐसा पुकारते हैं” उसके 
बाद उन्होने संक्षेप में दादाजो के 
बारे में बताया। तब मुझे लगा कि 
मैं तो यों ही परेशान थी, यह तो 
मेरे लिए गर्व का विषय है। इतनी 
आसान भी नहीं है यह अनुभूति। 
व्यंग्योक्तियां भी सुननी पड़तीं। 
खेलों, कूदों या पढ़ने में जरा भी 
ढील हुई नहीं, तो सुनो, “कहाँ 
इसके दादा और कहाँ यह। नाम ही 
बदनाम कर दिया दादा का।”' कौन 
समझाए उन्हें कि वो-वो थे और 
मैं-मैं हूँ। 

स्वामी जी का बलिदान २३ 
दिसम्बर १९२६ को हुआ था। मैं 
उस समय मात्र डेढ़ वर्ष की थी। 
अतः: मेरे हृदय में दादाजी की जो 
भी स्मृतियाँ हैं वे पिता जी से उधार 
ली हुई हैं। 

उस दिन की घटना पिताजी 
प्राय: सुनाया करते थे। उन्हीं के 
शब्दों में, ''जैसा कि मुझे याद है 
कि पिताजी (स्वामी श्रद्धानन्द जी) 
कई दिनों से निमोनिया से पीड़ित 
थे। डा. अन्सारी का इलाज चल 
रहा था। एक दिन पहले ही ज्वर 
नार्मल हुआ था। डाक्टर ने पूर्ण 


विश्राम का आदेश दिया था। ये 
कुछ देर पहले ही उनसे मिलकर 
घर-अर्थात्‌ "अर्जुन प्रेस'' के ऊपरी 


प ले० पुष्प शोभा विद्यालंकृतय मंजिल पर लौटे थे और भोजन 


कर चुके थे कि बाबू जीवन लाल 
जी ने नीचे से आवाज दी कि स्वामी 
जी को गोली मार दी गई है। मैं 
बैसे ही सीढ़ियाँ उतर कर भागा। 
पिता जी उसी बाजार में थोड़ी दूर 
पर ही दूसरी मंजिल पर रहते थे। 
आज वह भवन “'श्रद्धानन्द बलिदान 
भवन”! के नाम से जाना जाता है। 
ऊपर जाकर जो दृश्य देखा वो इस 
प्रकार था:- पिताजी शान्त भाव से 
आराम कुर्सी पर सिर टिकाए लेटे 
थे। उनके भगवें कुर्ते पर सामने की 
ओर लाल रक्त के भब्बे दिखाई दे 
रहे थे। एक ओर सेवक धर्मसिंह 
अपनी जांघ दबाए बैठा था। हत्यारे 
ने उसे भी गोली मारी थी। अन्त में 
बिस्तर के पीछे की ओर पं0 
धर्मपाल जी विद्यालंकार पट्ट पड़े 
थे। मैंने सबसे पहले पिता जी की 
नाड़ी देखी, माथे को छुआ। एक 
दम ठण्डा था। कोई स्पन्दन न था। 
धर्मपाल जी से पूछा, '' क्या आपको 
भी गोली लगी है?! 

“नही, मैंने हत्यारे को दबा 
रखा है, आप मेरी चिन्ता मत 
कीजिये, स्वामी जी को देखिए।' 

धर्मपाल जी को हम चाचाजी 
कहते थे। बाद में वे भी हमें यह 
घटना सुनाते थे। डीलडौल और 
कद से भव्य, पहलवान लगते थे। 
बाद में वे गुरूकुल कांगड़ी के 
सहायक मुख्याधिष्ठाता भी रहे। उस 
समय वे दादा जी के सैक्रेटरी थे। 
जब तक पुलिस नहीं आई, वे उस 
हत्यारे अब्दुल रशीद को उसी भांति 
दबाए रहे।”' 

“तभी की एक स्मृति, पिता 
जी इस घटना के साथ सुनाते थे। 
शहर में ज्यों-ज्यों यह खबर फैलती 
गई उत्तेजना फैलती गई। यह खबर 
सुनकर एक व्यक्ति छुरा लिए, 
उत्तेजना में दहाड़ता ऊपर आया और 
पूछा, “कहाँ है वह हत्यारा! उसको 
मैं जीवित नहीं जाने दूँगा।'' बड़ी 
मुश्किल से उसे रोका। पर सांयकाल 
तक शहर में साम्प्रदायिक दंगे आरम्भ 
हो गए, जिसमें कम से ४/५ लोग 
मारे गए। स्वामी जी की शवसयात्रा 
का बहुत बड़ा जलूस निकला इतना 
बड़ा जलूस देहली में शायद न कभी 
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मिकला था न निकलेगा। लोंग पिता 
जी से पूछते थे कि ऐसा क्यों हुआ? 
स्वामी जी तो हिन्दु मुसलमानों दोनों 
के इृदय सम्राट्‌ थे। जामा मस्जिद 
के मिम्बर से प्रवचन करने का 
श्रेय केवल स्वामी श्रद्धानन्द को ही 
प्राप्त हुआ था। फिर ऐसा क्‍यों 
हुआ? 

दादा जी अत्यन्त संवेदनशील 
व भावुक व्यक्ति थे। जो भी करते 
सम्पूर्ण हृदय व शक्ति से करते। 
कांग्रेस मे शामिल हुए तो सम्पूर्ण 
हृदय से। सत्याग्रह, असहयोग 
आन्दोलन में केवल शामिल हीं नही 
हुए, उसका नेतृत्व भी किया। 
“हम”! की व्याख्या वे हिन्दु और 
मुसलमान से करते थे । उन्होनें अपने 
एक पत्र में लिखा था कि “हिन्दु- 
मुसलमानों के संयुक्त प्रयास के बिना 
स्वाधीनता मिलना कठिन है'' पर 
साथ ही वे गांधी जी के मुसलमानों 
के प्रति पक्षपात से रूष्ट भो थे। 

उस समय समाज में यही 
अवधारणा थी कि अगर एक हिन्दु 
मुसलमानों के साथ सम्पर्क रखता 
है या मुसलमान बन जाता है, वह 
फिर हिन्दू नहीं बन सकता। 
मुल्लाओं द्वारा धर्म परिवर्तन, 
ईसाइयों द्वारा दलितों को ईसाई 
बनाने का कार्य, अनवरत चल रहा 
था। अगर कोई अपनी गलती 
समझकर फिर से हिन्दू धर्म ग्रहण 
करना चाहे, तो उसके रास्ते बन्द 
थे। महर्षि दयानन्द की शिक्षा व 
आर्य समाज की आध्यात्मिक प्रेरणा 
से स्वामी जी ने उन बिछड़े भाइयों 
को फिर से अपने साथ मिलाने के 
लिए शुद्धि आन्दोलन आरम्भ 
किया। समूह के समूह स्वेच्छा से 
शुद्ध होने लगे- तो मुसलमानों ने 
गांधी जी से शिकायत की। जिस 
गांधी को हिन्दुओं के मुसलमान 
होने पर कोई एतराज न था, 
मुसलमानों की शिकायत पर 
बौखला गए और स्वामी जी को 
तुरन्त इस आन्दोलन को बन्द करने 
का आदेश दिया। जैसा कि स्वामी 
जी का स्वभाव था, जो उचित 
समझते थे वही करते थे और सम्पूर्ण 
इंदय से करते थे। महात्मा गांधी 
के पत्र के उत्तर में उन्होने कांग्रेस 
की सदस्यता से ही त्याग पत्र दे 
दिया। महात्मा गांधी ने अपने पत्र 
“'यंग इंडिया” में शुद्धि के विरूद्ध 
बहुत कुछ लिखा और उसी के 
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साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


_ पृष्ठ ७ का शोष ) 


परिणाम स्वरूप यह घटना घटी। 
मुंसलमानों का साहस और बढ़ गया 
उन्हें शह मिल गई। 

उस तुष्टिकरण की नीति ने हमारे 
देश का अनगिनत अहित किया है, 
और आज भी उसी नीति पर चल 
कर राष्ट्र का सर्वधा अहित किया जा 
रहा हैं। 

मैं भावुकता मे बहुत कुछ कह 
गई। बताना तो चाह रहो थी दादा जी 
की कुछ अन्तरग बाते। पर बह गई 
राजनीति में- 

मेरे पिता जी मेरे दादा जी के 
सबसे छोटे व लाडले बेटे थे। अपने 
दादा जी की मृत्यु के समय मेरे पिता 
"ै दो वर्ष के थे। दादा जी अपनी 
भाभी व भाई आत्माराम जी को गृहस्थी 
का सारा भार सोपा सामाजिक, 
धार्मिक कार्या मे अधिक से अधिक 
समय देने लगे। उसी समय उन्होने 
जालन्धर मे शानदार कोठी का निर्माण 
करण था। दादा जी का व्यक्तित्व 
' , उ््य था वैसे ही इनके कार्य 
श 'दार आर भव्य होते थे।उस समय 
वेच “7 मुशीराम थे। कोठी के साथ 
ही ' सद्धर्म प्रचारक ”” का कार्यालय 
व प्रेस था। अस्तबल मे एक बड़ी 
बन्द बग्घी, एक छोटी गाडी, घोडे, 
टो गाय हर समय रहती थी। कचहरी 
छोटी बग्घी में जाते। उसे स्वयं चलाते 
और पीछे कोचवान खड़ा रहता। उस 
समय कोट, पैन्ट और टाई पहनते थे। 
अपनी अनेक व्यस्तताओं में भी बच्चों 
को अच्छी धार्मिक कथाएँ सुनाने का 
समय निकाल लेते। आर्य समाज के 
उत्सवों या अन्य कार्यो से जाते, तो 
लौटकर बच्चों की पढ़ाई आदि के 
बारे में पूछते। 

एक बार दादा जी लाहौर आर्य 
समाज के अधिवेशन से लौटे तो 
उनका सामान, सड़क के दूसरी ओर, 
आर्यसमाज मन्दिर में उतारा गया। 
इधर खलबली मच गई। पिता जी 
ताई जी ने समझा कि उनसे कोई 
गलती हो गई। सब बच्चों को लेकर 
रोती हुई आर्य समाज मन्दिर पहुँची। 
तब दादा जी ने उन्हें शान्त करके 
बताया कि ''उन्होंने प्रतिज्ञा की है 
कि गुरूकुल बनाने के लिए जब तक 
3० हजार रूपया एकत्र नहीं कर 
लूँगा, घर में कदम नहीं रखूंगा।'' 

उनके जाने के बाद कोठी में 
सन्नाटा फैल गया। उस समय ताया 
जो आठवीं व पिता जी सातवीं में पढ़ 
रहे थे। कुछ दिनों बाद दादा जी को 
आज्ञा से दोनों भाइयों को ''गुजरांवाला 
की वैदिक पाठशाला'' भेज दिया 
गया। गुरूकुल के लिए हरिद्वार में 
भूमि प्राप्त होने के बाद वहीं से 


उन्होंने दादा जी के पीछे गुरूकुल में 
प्रवेश किया। 

कालान्तर में अपनी यह कोठी 
भी दादा जी ने गुरूकुल को दान कर 
दी। इस कोठी को दान देने की भी 
स्मृति पिताजी को सदा उद्वेलित करती 
थी। उस वर्ष पिता जी व तायाजी 
(इन्द्र विद्यावाचस्पति व हरिश्चन्द्र 
वेदालकार) स्नातक बनने वाले थे। 
दादा जी ने अपना वसीयतनामा लिखा 
हुआ था-जिसमे जालन्धर की कोठी 
बेचकर दोनों पुत्रों को बराबर देने 
का प्रावधान था। लगभग २० हजार 
रूपये कोठी के मिलेंगे। दस हजार 
हरिश्चन्द्र दो 'सद्धर्म प्रचारक '' 
देहली से निकालने के लिए व इन्द्र 
को दस हजार रू0 विदेश में जाकर 
'बैरिस्ट्री' पास करने के लिए।”' 

अकस्मात्‌ ही उनका विचार 
बदल गया। देहली म एक धनाटय 
रायसाहब के यहाँ गुरूकुल के 


दान लेने गए। वे बाहर हा न * 


आए | उठकर डेरे पर आकर, उन्हान 
आत्ममन किया कि ऐसा क्यो हुआ? 
समझ मे आया-'' तूने तो अभी पूर्णह्ति 
दी ही नहीं” विचार आया और 
निश्चय हो गया। पिता जी बताते 
थे-'' उत्सव से एक दिन पहले सवेरे 
चार बजे हम दोनो भाइयों को ऊपर 
बगले पर बुलाया और दानपत्र सामने 
रखकर कहा-''सहमत हो तो 
हस्ताक्षर कर दो '” असहमत होने का 
कोई प्रश्न ही नहीं था। हम दानो ने 
हस्ताक्षर कर दिये। बाद मे बड़ी 
बहिन वेदकुमारी जी व अन्य परिजनों 
ने समझाया कि अभी भी समय है। 
मना कर दो। बची-खुची सम्पत्ति 
भी दान कर दी। हम दोनो भाई 
मुस्कुराकर चुप रहे क्योंकि जानते थे 
उन्हें समझाना व्यर्थ है। हम ही जानते 
हैं कि उन्होंने हमें विरासत में क्‍या 
क्या दिया है? 

दूसरा दिन अपील का था। उस 
उत्सव पर लगभग ७५ हजार आर्य नर 
नारी उपस्थित थे। पिता जी अपील 
करने खड़े हुए और देहली वाली 
घटना सुनामग अपना दानपत्र पढ़ 
सुनाया। भा ग लगभग डेढ़ घन्टे का 
था। पण्डाल में स्तब्धता थी। लोगों 
की आँखों से आंसू बह रहे थे। उस 
समय के आर्य नेता महाशय कृष्ण जी, 
भक्त प्रवर लब्भूराम नैयर, सभा प्रधान 
लाला रामप्रसाद जी आंसू पोंछ रहे 
थे। भाषण समाप्त होते ही पण्डाल 
तालियों और नारों से गूंज उठा। 

लिखते लिखते हाथ थक गए, 
पर स्मृतियाँ जो सुन सुन कर हृदय में 
संजो रखो थी, समाप्त नहीं हो रहां। 
अन्त में प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ 
कि मुझे व स्वामी श्रद्धानन्द के मानस 
पुत्रों को शक्ति दे कि उनके बनाए 
यथ पर दो चार कदम भी चल 
सकें- इसी से वे धन्य हो जाएगे। 
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चम्बा में पारितोधिक वितरण समारोह 


23 दिसम्बर 04 को आर्य 
पब्लिक स्कूल चम्बा का वार्षिक 
पारितोषिक वितरण समारोह मनाया 
गया। जिसकी अध्यक्षता पृज्यपाद 
स्वामी सुमेधानन्द जी ने की। शहर 
के गणमान्य व्यक्तियों व आर्य समाज 
के सदस्यों ने बढ़-चढ़ कर भाग 
लिया। 

विद्यार्थियो ने रगारग सास्कृतिक 
कार्यक्रम प्रस्तुत किया। जिसकी 
लोगो ने भूरि-भूरि प्रशसा की । 
स्वामी जी के करकमलो द्वारा बच्चो 


को पुरस्कार दिए गए। स्वामी जी 
ने बच्चों के प्रोत्साहन हेतु 00/ 
- रुपए व आर्य समाज के प्रधान 
ने 700/- रुपए दिए। स्वामी 
चक्रांश जी ने बच्चों को चरित्र- 
निर्माण पर सबोधित किया। स्वामी 
सुमेधानन्द जी ने अपने अध्यक्षीय 
भाषण मे जोर दिया कि आर्य 
समाज की सस्थाओ को बच्चो के 
सुसस्कार व नेतिकता पर बल देना 
चाहिए ताकि अच्छे राष्ट्र का निर्माण 
हो सके |-शान्ता मल्होत्रा, प्राचार्या 


लुधियाना में विश्व शान्त्तिगायत्री महायज्ञ 
धूमधाम से सम्पन्न 


स्त्री आर्य समाज महर्पि दयानन्द 
बाजार (दाल बाजार) मं 22-23-24 
नवम्बर 200 में ब्डी श्रद्धापूर्वक 
विश्व शान्ति गायत्री महायज्ञ सम्पन्त 
हुआ। जिसमें स्वामी सप्रणानन्द जी 
करनाल से, सदभावना समिति की 
प्रधाना माधुरी योगमति जी अमृतसर 
से, श्रीमती सरला भारद्वाज (फगवाडा) 
से, नप्नता सोनी जी, स्वामी सुमनायति 
जी स्वामी शोभानन्द जी, प सररेन्द्र 
शास्त्री जी, लुधियाना जिला आर्य 
सभा लुधियाना की प्रधान श्रीमती 
राजेश शर्मा जी, समाज सेविका प्रसिद्ध 
माननीय सुवर्षा कालडा जी आदि 
गणमान्य भाई-बहनो में भाग लिया 
यज्ञाग्नि श्री रणधीर शर्मा-वीना शर्मा 
प्रिंसिपल शान्ति निकेतन आदर्श 
विद्यालय ने प्रज्वल्लित की। नित्य 5 
यज्ञ कुण्डों पर यज्ञमान बैठते रहे। 
यजमानो ने बहुत उत्साह पूर्वक भाग 
लिया। सत्संग हाल पूरा तीनों दिन 
भरा होता था। 

स्वामी जी ने बहुत सुन्दर प्रवचन 
में कहा कि मनुष्य सुख चाहता है 
परन्तु उसके लिए यत्ल नहीं करता। 
भीखा-भूखा कोई नहीं सब की 
गठड़ी लाल, गांठ खोलन जानत नहीं 
इस विधि मये कगाल। मानव में 


बहुत आत्मिक शक्ति है। श्रीमती 
राजेश जी ने अपने भजन में कहा 
भगवान तू आज के मनुष्य को 
सही अर्थो मे मानव बना दे। मुख्य 
अतिथि माधुरी योगमति जी ने कहा 
कि सत्य मार्ग योग का है उन्होने 
यम नियमों का पालन करके ही 
सच्चे मानव बन सकते हैं। बहनो 
को बताया आप शक्ति हैं, निर्मात्री 
हैं समाज को बना सकती हैं, अपने 
अध्यक्षीय भाषण मे सरला भारद्वाज 
जी ने सबको सदेश दिया कि सुने 
हुए ऐसे पवित्र ज्ञानवर्धक प्रवचनों 
को धारण करने का संकल्प ले 
अन्त में श्रद्धेय सुमनायति जी, 
स्वाप्ती शोभानन्द जी ने अपना 
आशीर्वाद दिया, प्रधाना इन्द्रा जी 
शर्मा ने आए हुए अतिथियों का, 
बहनों का सत्सगी भाईयों का 
धन्यवाद किया। सब आने वालों 
ने उत्सव की भूरि-भूरि सराहना 
की। जनक आर्य ने प्रभु का 
धन्यवाद करते हुए सब सहयोगियों 
का भी धन्यवाद किया। अन्त में 
प्रसाद वितरण किया गया और 
जलपान के साथ उत्सव समाप्त 
हुआ। 

-जनक आर्य, महामन्त्री 


जालन्धर में माघ माल का गायत्री महायज्ञ 


स्त्री आर्य समाज माडल टाऊन 
जालन्धर में दिनांक 4--2002 से 
42-2-2002 तक हर वर्ष की तरह 
इस वर्ष भी एक माह तक श्रद्धा व 
उत्साहपूर्वक गायत्री महामन्त्र 
आयोजित किया जा रहा है जिसकी 
यूर्णाइुति 72-2-2002 को डाली 
जाएगी। आप से प्रार्थना है इस शुभ 
यज्ञ में इष्ट मित्रों व परिवार सहित 
पधार कर जीवन सफल करें। 

“ गायत्री गायत्र त्रायते'' गायत्री 


माता अपने जप करने वाले भक्तों 
की रक्षा करती है। इस कार्यक्रम 
के समय के बीच में जो भी पूर्व 
आयेंगे उनको भी श्रद्धा व 
उत्साहपूर्वक मनाये जाएगे। 

समय प्रतिदिन दोपहर 2-30 
से 4 40 बजे तक। 

पूर्णाहुति समारोह : 72.2 2002 

समय प्रात : 40-00 से 4- 
30 बजे तक होगा। -30 ऋषि 
लंगर होगा। 

-कमलकान्ता आनन्द 
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च्च्वाा्म्ी व्हयानननन्‍नब्ह व्की ग्जून्ति 


सीँच उब्रार्य स्पम्पान्लन 


(गतांक से आगे ) 

पिछला लेख मैंने जो स्वामी दयानन्द की मूर्ति और आर्य समाज पर लेख लिख था उस 
लेख को पढ़ कर मुझे श्री जगदीश प्रसाद जी वैदिक ने एक पत्र लिखा और मैंने उसका जो 
उत्तर उन्हें दिया था झपा है वह भी साथ दे रहा हूं। 

श्री मुलखराज आर्य, मनी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर 
मादर नमस्ते, 

साप्ताहिक धर्म मर्यादा 3-5-98 के अंक में आपका लेख 'स्वामी दयानन्द की मूर्ति 
और आर्य समाज' पत्र | 

धर्म मर्यादा 7-5-98 के अंक में प्रकाशित समाचार इंदौर में स्वामी दयानन्द नगर में 
की मूर्ति स्थापित की गई। इस समाचार के संदर्भ में आपने लेख में प्रकाश 
डाला है। 

उपरोक्त समाचार को आपने पूरी तरह नहीं पढ्म और कलम चला डाली। समाचार में 
लिखा है कि इस नगर में बसने वाले सभी व्यक्ति पौराणिक हैं। उन्होंने अपनी इच्छा से स्वामी 
दयानन्द की मूर्ति स्थापित कर दी। इंदौर नगर के आर्य समाजियों को तो मालूम ही नहीं था 
कि स्वामी दयानन्द के नाम से नगर बस गया है और स्वामी जी की मूर्ति लग गई। 

स्वामी दयानन्द नगर के संस्थापक शेरुमल जी खयूरिया भी आर्य समाजी नहीं हैं किन्तु 
मिन्ध से ही आर्य समाज से प्रभावित हैं। इसलिए उन्होंने स्वामी दयानन्द नगर गृह निर्माण 
मंम्था का निर्माण किया। 

. विनोद जी कटारिया से ही मुझे ज्ञात हुआ कि स्वामी दयानन्द के नाम से एक नगर 
वबसाया गया है जिसको मैंने देखा भी नहीं था । जब मूर्ति लग गई और मूर्ति का अनावरण 
किया गया उस दिन मुझ्ने निमंत्रित किया गया तब मैने दयानन्द नगर व मूर्ति को देखा। उसके 
एक वर्ष पश्चात्‌ मैंने विनोद जी से कहा कि इस नगर में आर्य समाज की स्थापना की जावे 
नियमित सत्संग किया जावे जिससे यहां के नागरिकों को स्वामी दयानन्द के नाम से ही नहीं 
कार्य से भी जान सकेंगे। इसलिए स्वामी दयानन्द के जन्म दिवस के अवसर पर कार्यक्रम 
आयोजित किया गया था। 

आपने जो लिखा है वह आर्य समाजियों पर लागू होता है लेकिन श्रीमान जी आर्य 
समाजों, प्रंतीय सभाओं और सार्वदेशिक सभा के अधिकारी मूर्ति पूजा करते हैं और उनको 
आर्य समाजी दयानन्द का अनुयायी मान रखा है। 

आर्य समाजी और आर्य समाज को दिन में चिगग लेकर ढूंढना पड़ेगा। आर्य समाजी है 
कहां ? 

शराब पीने वाला, मांस खाने वाला, दो पत्नी रखने वाला, व्यभिचार करने वाला, 
पौणणिक, दयानन्द के सिद्धान्तों की हत्या करने वाला, आर्य समाज का धन बेईमानी करवा 
खाने वाला, रिश्वितखोर सरकारी कर्मचारी, झूठ बोलकर व्यापार करे वाला व्यापारी, दिन- 
उ7 झूठ बोलने वाला और र्श्वित दिलवाने वाला वकील आर्य समाज के तेता हैं और आर्य 
समाज के प्रसिद्ध सन्‍्यासी धोखेबाज़ आर्य जनता को धोखा देकर पैसा लूट रहे हैं। 

आपने भी लिखा है कि आर्य समाज के नेता सिद्धान्तों के विपरीत कार्य कर रहे हैं। 
आपके लेख से यह प्रतीत होता है कि मूर्ति मैने अथवा अन्य आर्य समाजियों ने लगवाई है 
और आपने लिखा है कि मूर्ति को शीघ्र ही हय देना चाहिए। 

आपको ज्ञत है कि दिल्ली चांदनी चौंक के स्वामी श्रद्धानन्द जी की मूर्ति लगी हुई है 
प्रतिवर्ष बलिदान दिवस पर नगर निगम द्वार फूल माला पहनाई जाती है। पानीपत के दयानन्‍द 
विश्वविद्यालय में स्वामी जी की मूर्ति लगी हुई है। भारत कला मंदिर हरिद्वार व जामनगर के 
श्मशान में मूर्ति लगी हुई है जिसको कई वर्ष हो गए यहां से आपने मूर्ति हटवाने का प्रयल 
करके मूर्ति हटवाना था। 

दयानन्द की असली मूर्ति उनके सिद्धान्तों थत्रे हमने हत्या कर दी है। आर्य समाज के 
नेता व कार्यकर्ताओं के परिवारों ने आर्य समाज का बहिष्कार किया हुआ है। 

कृष्या मेरे पत्र को धर्म मर्यादा में प्रकाशित करें। मेरे और इंदौर के आर्य समाजियों की 
छवि खगब हुई है। उसका स्पष्टीकरण हो जाए। उत्तर की प्रतीक्षा। भवदीय 

जगदीश प्रसाद वैदिक 
ब्डसख्य प्यक्ष स्का ज्ऊक्ष्चर 
श्री जगदीश प्रसाद जी, 
सादर नमस्ते, 

आपका पत्र प्राप्त हुआ धन्यवाद। आपके पत्र को पढ़ कर बहुत प्रसनता हुआ। आपने 
जो कुछ भी लिखा है उसको मैने बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। उसमें यह लिखा है कि स्वान. 
दयानन्द जी की मूर्ति में मेग या किसी भी अन्य आर्य समाजी का हाथ नहीं है। आपने यह भी 
लिखा है कि जो मेने पत्र लिखा था उसको ध्यान से नहीं पढ्च गया और कलम चला दी और 
आपने यह भी लिखा है कि दयानन्द की मूर्ति दयानन्द नगर में जो पौराणिक हैं उन्होंने अपनी 
इच्छा से स्थापित कर दी और यह भी लिखा है कि इन्दौर के आर्य समाजियों को ज्ञत ही नहीं 
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था कि स्वामी दयानन्द जी के नाम से भी कोई नगर बसाया गया है। वहां स्वामी जी की मूर्ति 
भी लग गई है। अब आपने यह भी लिखा है कि स्वामी दयानन्द नगर के संस्थापक शेश्मल 
जी खयरिया भी आर्य समाजी नहीं है। किन्तु सिन्ध से आर्य समाज से प्रभावित हैं। इसलिए 
उन्हेंने ही स्वामी दयानन्द गृह-निर्माण संस्था का निर्माण किया। अब आपने यह लिखा है 
परतु आपने पहले पत्र में यह लिखा था कि दयानन्द नगर के संस्थापक खयूरिया सिंध से ही 
आर्य समाज से परिचित हैं। यह भी लिखा है कि विनोद जी कयरिया ने मुझे बताया है कि 
यहां पर दयानन्द नगर बसाया गया है और स्वामी दयान-द जी की मूर्ति भी लग गई है। पस्तु 
पहले पत्र में आपने जो लिख कर भेजा था में लिखा था कि विनोद कटरिया सेवा भावी 
युवक हैं इनकी प्रेरणा से ही स्वामी दयानन्द की मूर्ति स्थापित की गई। विनोद जी का यह 
भी कहना था कि स्वामी जी के सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए हम मूर्ति को फूल माला 
नहीं पहनाते तथा पूजा भी नहीं करे हैं। यह भी लिखा था कि हमार मूर्ति लगने क्य उद्देश्य 
यह है कि हम सब शहर वासियों तथा नई पोढ़ी को स्वामी दयानन्द जी के सम्बन्ध में ज्ञान 
हो सके। और अब आप यह लिख रहे हैं कि मेग और किसी भी अन्य आर्य समाजी का 
हाथ नहीं है। क्योंकि विनोद जी सिद्धान्तों का ध्यान रखते हैं इससे अब सिद्ध हुआ है कि 
वह आर्य समाजी हैं जो कुछ भी हो गया उसकी अब बात छोड़ो पर्तु आपने यह कहा है 
कि यह बातें आर्य समाजियों पर लागू होती हैं। इसलिए मुझे विनोद जी का नाम देना पड़ा 
और आपने यह भी लिखा है कि दिल्‍ली में चांदनी चौक में स्वामी श्रद्धानन्द जी के बलिदान 
दिवस पर फूल माला डाली जाती है। वह काम आर्य समाज का नहीं नगर निगम का है। 
वह बात बहुत पुरानी बात है। उस समय हम बहुत छोटे थे। आपने पानीपंत या हरिद्वार के 
स्थानों के बारे में लिखा है उन स्थानों पर मूर्ति स्थापित है उनके बारे में हमें ज्ञान ही नहीं 
है तो हम क्या लिख सकते हैं। यहां पर मुश्चे कुछ पता चलता है उसके ब्गे में मै लिख देता 
हूं। और जो कुछ आपने आर्य नेताओं के बोर में लिखा है। वह सब तो ठीक है पस्नु उसमें 
हम भी कुछ नहीं कर सकते और आप भी कुछ नहीं कर सकते जो नेता आर्य समाज के बन 
जाते हैं। वह आर्य समाजी होते ही नहीं हैं पर्तु आर्य समाजों में घुस कर कब्जे करके दोनों 
हाथों से आर्य समाजों को लूट रहे हैं। हमने तो केवल आवाज़ उठानी है। कोई भी नेता हो 
वह सिद्धान्तों के विपरीत जाता है तो मैं लिख देता हूं। मैं अपनी पुरानी बात बताने लगा हूं। 
पंजाब में हमारे सुलझे हुए नेता श्री व॑रिद्र जी थे। मैंने उनके साथ मिल कर कई काम भी 
किए हैं। जैसा कि फरवरी, 96] में आर्य समाज अड्डा होशियारपुर जालन्धर पर पंजाब 
सरकार द्वार आर्य समाज पर एक महीने की मीटिंग करने का प्रतिबन्ध लगा दिया। मैं उस 
समय आर्य समाज का मंत्री था। हमने पंजाब सरकार की चुनौती को स्वीकर करके मीटिंग 
कर ली उस समय हज़ाएं की संख्या में पुलिस ने घेर रखा था परन्तु हमारी मीटिंग । बजे 
से सायं 5 बजे तक चलती रही। अगले दिन 6 फरवरी प्रात: ही घरों से 6 व्यक्ति गिरफ्तार 
कर लिए गए। जिसमें आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान आचार्य रामदेव, लाला जगत 
नागयण जी, श्री वरेद्र जी, श्रीमती बिमला कोहली जी, लाला इद्रसैन जी मल्होत्न जी एवं 
डा. दुर्गा दत्त जी ज्योति को गिरफ्तार कर लिया गया परन्तु मेरी गिरफ्तारी नहीं हुई। 0 
फरवरी, 96। को क्रिस के प्रधान श्री संजीवा जी रैडी जालर में आ रहे थे। मैने हजारों 
की संख्या में काली झंडियों से उनका स्वागत किया था और हम पर लाठी चलाई गई। 
प्रदर्श शांतमय था। कग्रेस के प्रधान के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री स. प्रताप सिंह जी कैरों 
भी बैठे थे। उस समय जब हम पर लाठी बरस रही थी उस समय क्रिस प्रधान ने मुख्यमंत्री 
को झाड़ डाली एक आर्य समाज कितना शान्तमय प्रदर्शन कर रहा है और आप उस पर 
लाठी चलवा रहे हैं। क्यों पाबन्दी लगाई है? दूसरे दिन ] फरवरी को जो पाबन्दी एक 
महीने के लिए लगाई गई वह 6 दिन में ही वापिस ले ली गई। पंजाब के मुख्यमंत्री ने 
समाचर पत्रों में बयान दिया कि हमने आर्य समाज पर पाबन्दी लगा गलती की-है और खेद 
प्रकट किया। और जो नेता गिरफ्तार थे उन सबको छोड़ दिया गया। श्री बरिद्र जी आर्य 
समाज के एक मजबूत नेता थे। और उस समय आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब पर हरियाणा 
वालों का कब्ज था, और उस समय यह कहा जाता था कि मुलखणज आर्य, श्री वीर्द्र का 
खास आदी है। श्री वीस्द्र जी की मृत्यु 3 दिसम्बर, 993 को हो गई। मृत्यु से 5-7 वर्ष 
पूर्व मेद उनसे मतभेद हो गया। उसका कारण क्या था कि श्री यैरिद्र जी ने यहां जालन्धर 
में एक कंन्या महाविद्यालय की संस्था है उस विद्यालय को संस्थापक लाला देवग़ज जी थे। 
उसमें श्री देवशज जी की मूर्ति स्थापित करने का विचार किया। मुझे जब पता चला तो मैने 
श्री वीरिद्र जी को पत्र लिखा कि मूर्ति स्थापित करना आर्य समाज के सिद्धान्त के विपरीत है 
पसनु वीरेन्र जी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और मैंने इस मूर्ति के बारे में एक लेख 
लिखा। मेरे लेख को पढ़ कर किसी और नें भी लेख लिखा दिया। इसी बात पर मेर श्री 
वीरद्र जी से मतभेद हो गया और उनके साथ अन्त तक मतभेद रहा। क्योंकि मैने अपनी 
आवाज़ उठाई थी इसलिए मैं जो कुछ देखता हूं लिख देता हूं। जैसे चौकीदार आवाज देता 
है. कि जागते रहो। कोई उसकी आवाज़ सुने या न सुने। उसने तो अपनी आवाज देली ही है। 
इसलिए मेरा काम तो आवाज उठाना है। मैंने जो कुछ भी लिखा है वह ठीक लिखा है 
अमल कला दूसरों का काम है। मैंने जो सुझाव दिए थे वह आपको अच्छे लगे तो कर लें 
न लगें तो न करें। यदि फिर भी आपको मेरे लिखने से कोई ठेस लगी है उसके लिए थ्षमा 
चाहता हूं। -मुलखरज आर्य, मन्री आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब 
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आर्य समाज के मूर्धाभिषिक्त 
भजनोपदेशक भ्राता तुल्य 'पं. ओम 
प्रकाश वर्मा के नुख से अनेक बार 
ठाकुर कवि के पद्च तथा सुन्दर सूक्ति- 
सुमनों को सुनने का अवसर मिला तो 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 
आर्य समाज के विस्मृत भजनोपदेशक 


ठाकुर उदय सिंह “ठाकुर कवि! 
प ले० श्री डा: भवानी लाल जी भ्राख्त्रीय में व्यक्त किया है- 


लुटाता था वैंदिक धर्म का 
खजाना, 

महादानी दानी करण से सवा 
(सवाया-उत्कृष्ट ) था। 

आदित्य ब्रह्मचारी बन॑ कर रहा 


इसकवि के बरे में जानने की जिज्ञासा थो 


हुई। अवसर आया आर्य समाज बडा 
व्गजार सोनीपत के वार्षिकोत्सव के 
“बसर पर जब मैं और वर्मा जी साथ 
ही आमंत्रित थे। उसके बाद जो 
जानकारी उनसे मिली और कवि ठाकुर 
की सरस काव्य रचना के कुछ नमूने 
उनके स्मृतिकोश से प्राप्त किए | उन्हें 
यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। कवि 
ठाकुर का वास्तविक नाम ठाकुर उदय 
सिंह था और वे अलीगढ जिले के 
प्रेमपुर ग्राम के निवासी थे। उनका 
जन्म 892 में हुआ और नब्बे वर्ष की 
'यु प्राप्त कर 4982 में दिवंगत हुए 
उनका अध्ययन तो शायद दसवों श्रेणी 
“” इआ था किन्तु हिन्दी, उर्दू तथा 
»जा का उनका ज्ञान पर्याप्त था। 
'पर्य समाज के प्रारम्भिक काल में 
अधिकाश भजनोपदेशक उत्तर प्रदेश 
के मेरठ, अलीगढ़, सहारनपुर, 
मुजफ्फरनगर तथा बचुलन्दशहर आदि 
जिलों में ही हुए हैं । उन्होंने मध्यकालीन 
इतिहास की अमर कथाओं को काव्य 
का रूपदिया इनमें कुछ थीं-महाराणा 
प्रताप, चन्द्रहास, रणसिंह और कुंवर 
देवी आदि। लगभग पचास वर्ष तक 
वे आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के 
अन्तर्गत वैदिक धर्म का प्रचार करते 
रहे। 
यहां उनकी कुछ काव्य 
रचनाओं को उद्धत किया जा रहा 
है। इससे उनके काव्य रचना कौशल 
का अच्छा परिचय मिल सकेगा। 
ऋषि दयानन्द की महिमा में लिखी 
गई उनकी उर्दू गजल का मुलाहिजा 
'फरमायें- 
बताएं हम तुम्हें दयानन्द क्या 
था, 
वो दस्ते कुदरत का एक 
मौज़िजा था। 
(प्रकृति के हाथ का एक 
आश्चर्य था) 
सुनाता था अहकाम वो 
आसमानी 
इसी वास्ते वो रसूले खुदा था। 
- » (ईश्वरीय संदेश सुनाने के 
कारण उसे ईश्वर का दूत कहा जा 
_ सकता है) 


कलियुग का वो मिस्‍्ले (तुल्य) 
भीषम पिता था। 

उसे याद करते हैं सब दोस्त 
दुश्मन, 
कहो क्‍यों न “ठाकुर” कि वह 
औलिया (उच्चकोटि का साधु) था। 

भारत के कतिपय देश भक्तों 
तथा प्रतिभावान पुरुषों में दयानन्द 
की आत्मा का प्रकाश दिखाई देता 
है। उस भाव को कवि ने इस प्रकार 
व्यक्त किया है- 

कोकिला न इके काहू देश मे 
सरोजिनी सी, 

कोविद कवीन्द्र मे रवीन्द्र ही 
सितारों है। 

काहू देश कोश में मिले न 
जगदीश बोस, 

गामा (पहलवान) जगजीत को 
जीतना अखारो है। 

मोती अक जबाहर (नेहरु) 
मिले न रत्नाकर में, 

साधू न मिलेगा जैसो ये लगोटी 
वालो (गांधी) हैं। 

कहे कवि ठाकुर मानो चाहे 
मत मानो। 

सबकी आत्मा में दयानन्द को 
उजारो है॥ 

यदि स्वामी दयानन्द का 
धाराधाम पर अवतरण नहीं होता 
तो कैसी स्थिति हो जाती इसे कवि 
ने निम्न सवैया में बताया है। कवि 
भूषण ने शिवाजी महाराज को प्रशसा 
में कुछ ऐसे ही भाव व्यक्त किये हैं 
“जो शिवाजी न होतो तो सुनत 
होती सबकी ' जैसे वाक्यों में व्यक्त 
किया हैं। दयानन्द महिमा का 
ठाकुरकृत पद्ध- 

वेद के भेद कहां खुलते अरु 
पुरानन की प्रति मोटी न होती। 


तुलती ही गपों की तोल ' 


धड़ाधड़, खोटे खरे की कसौटी न 
होती। 
हिन्दू न हिन्दी न हिन्द रहे थे, 
अंग में फाटी लंगोटी न होती। 
“ठाकुर” राम के वंशज कर घर 
गौ बोटी तो होती, पर चोटीं न 
होती। 


भौतिकता को प्रधानता देने वाले 
वर्तमान युग कौ विडम्बना को कवि 
ने निम्न कवित्त में चमत्कारपूर्ण शैली 


सोचो ले जाया जाये पार किस 
तरह धर्म की नैया को। 

जब लगा पूजने जग सारा ईश्वर 
की जगह रुपैया को। 

वेदों की कथा के सुनने को 
आये तो आये चार जना। 

लाखों की जनता टूट पड़ी सुनने 
ताता थैया (वेश्या नृत्य) को। 

बाबू साहिब के कुत्ते भी यहां 
दूध सूंघ हट जाते हैं। 

खल (गौ का खाद्य) का टुकड़ा 
दिया नहीं भारत की गैया मैया को। 

हो एक बात तो बतलाऊ 
'ठाकुर' इस पागलखाने की। 

जब राष्ट्रपति को दस हजार, 
मिलता दस लाख सुरैया (अभिनेत्री) 
को ॥ 

सृष्टि (चयिता की रचना तो 
बुद्धिपूर्वक ही हुई है, चाहे हम 
अल्पज्ञों को उसका रहस्य समझ में 
न आये, यह भाव इस कविता में 
देखे- 
दुनिया बनाने वाले दुनिया 
बनाई, रचना समझ में मेरे न आई। 

निर्जन वन में फूल खिलाये 
सोने मे क्यों न सुंगध समाई। 

गन्ने में फल भी लगाया तो 
होता, चंदन में क्‍यों न कलियां 
खिलाई। 

काबुल में किशमिश ब्रज में है 
टैटी(करील के फल)। 

पशुओं में कैसी कस्तूरी जमाई। 

यदि कोई और होता ठाकुर 
कवि जी, उसे मूर्ख बनाती सारी 
खुदाई। 
सांसारिक विषयों में तल्लीन जीव 
को प्रबोधन देता कवि कहता है- 

विषयों में फंस कर ए मूर्ख, 
भगवान भजन क्यों छोड़ दिया। 

है शोक ऋषि और मुनियों के 
सब चाल चलन को छोड़ दिया। 
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यहां बड़े-बड़े मति वाले भी 
मायां में हुए मतय़ाले, 

यापिन के कठटीले कांटों में 
गुलजार चमन (ग्रफुल्लित उद्यान) 
को छोड़ दिया। 

स्वार्थ के इन टुकड़ों पर तू 
कुत्तों की तरह दर दर भटका, 

दो रोटी के बदले में हमने 
संध्या हवन को छोड दिया। 

तेरे प्रेम का चस्का लगते ही 
देखा राजे-महाराजों को, 

देही पर भस्म रमा बैठे और 
तख्ते बतन को छोड़ दिया। 

तेरे अनुराग के दीपक पर मेरा 
मन जब पतंग बना, 

तब पार हुआ भवसागर से 
आवागमन को छोड दिया। 

'ठाकुर” जिस पर तूने तन मन 
धन सब वारा था। 

उसने श्मशान मे जाकर के 
चार हाथ कफन दे छोड़ दिया॥ 
जिस दीपावली के दिन महावीर 
स्वामी, स्वामी रामतीर्थ तथा ऋषि 
दयानन्द ने महाप्रस्थान किया उसे 
उलाहना देते हुए कवि ने लिखा- 
जैन अचारी (आचार्य) गुणधारी तपी 
ब्रह्मचारी महावीर स्वामी की जोत 
बुझाई है। भक्ति रस रसना मस्ताना 
स्वामी रामतीर्थ उसकी छटा तूने गगा 
में डुबोई है। जगहितकारी वेदधर्म 
के प्रचारी दयानन्द ब्रह्मचारी को 
अनन्त में बिताई है। कहे कवि 
'ठाकुर' ऐते अधम अघन (पाप) 
कर कारे मुखवारी तू दिवाली फिर 
आई है। 

यहां इस प्रतिभाशाली कवि 
ठाकुर के रससिक्त काव्य की 
एक झलक ही दी जा सकी है। 
हमारा प्रयलल होना चाहिए कि आर्य 
समाज से जुड़े इन दिवंगत 
कवियों, _ गायकों और 
भजनोपदेशकों के जीवन और 
कृतित्व का लेखा-जोखा एक बार 
पुन: किया जाए। 


आर्य समाज मन्दिर अन्धेरी का 5वां वार्षिकोत्सव 

आर्य समाज मन्दिर अन्धेरी मुम्बई का ॥5वां वार्षिकोत्सव व 2॥ 
कुण्डीय राष्ट्र रक्षा यज्ञ 70 जनवरी से 43 जनवरी 2002 तक होगा। इस 
विशाल यज्ञ के ब्रह्मा सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ आचार्य श्री अखिलेश्वर जी जम्मू, 
वेदपाठी कन्याएं आर्य कन्या गुरुकुल सासनी हाथरस उत्तर प्रदेश तथा 
[सुमधुर गायक कलाकार श्री कंचन जी दिल्ली से पधार रहे हैं। 


१3 .2002 को आर्य सम्मेलन रखा गया है इसका विषय नई पीढ़ी के 
[निर्माण में माता पिता तैथा समाज की भूमिका है। 


|. इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रसिद्ध उद्योगपति श्री सुदर्शन कुमार जी 
शर्मा सुपुत्र श्री हरबंस लाल जी शर्मा प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब 
(जालन्धर) करेंगे, विशेष अतिथि श्री कैप्टन देवरत्न आर्य प्रधान सार्वदेशिक 
आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली, प्रमुख वक्ता श्री स्वामी मेधानन्द जी 
सरस्वती, श्री ऑकारनाथ आर्य प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा मुंबई, डा 

सोमदेव जी शास्त्री प्रधान आर्य समाज सान्ताक्रूज मुम्नई तथा श्री सत्यपाल| 
सिंह जी डी.आई जी. पोलीस नासिक पधार रहे हैं। -ज्ञानचन्द, प्रधान 


॥0 


28 नवम्बर को शोभा यात्रा बहुत 
हो धूमधाम, सज-धज, के साथ 
निकाली गई। रास्ते में सात गेट बने 
हुए थे । पांच स्थानों पर शोभा यात्रा 
की शोभा को बढ़ाने के लिए श्री 
महाशय प्रमोद जी (महाशय 
इलैक्ट्रिक स्टोर) ने मिठाई का, श्री 
बचन लाल गोयल (गोयल ब्रदर्स) 
ने बिस्‍्कुटों का, श्री प्रवीण जी 
(नैशनल स्टोर ने जलपान का, श्री 
अनिल कुमार जी (बाम्बे क्लाथ 
हाऊस) ने सेबों का प्रबन्ध किया था 
और श्री अशोक जी (चिरंजी लाल 
अशोक जी मिष्ठान विक्रेता) ने 
मजेदार नमकीन शोभा यात्रा में बांटी । 

शोभा यात्रा में कार, स्कूटर, 2 
बैण्ड बाजा, 6 ट्रैक्टर ट्राली और 
आर्य वीर दल का झण्डाधारी दल, 
आर्य कालेज की छात्रायें, आर्य स्कूल 
के छात्र-छात्रायें तथा यश चौधरी 
माडल स्कूल के बच्चे व तीनों 
सस्थाओं के स्टाफ प्रिंसीपल 
साहिबान आर्य समाज व स्त्री आर्य 
समाज क्रे सभी सदस्यगण तथा अन्य 
समाजों से आये हुए व्यक्ति शोभा 
को बढ़ा रहे थे। आर्य स्कूल की 
भांगड़ा पार्टी लोगों को खूब मोहित 
रही थी। 29 नवम्बर से आर्य समाज 
करके प्रधान श्री प्रहलाद कुमार जी 
और कैशियर श्री वीरेन्द्र कुमार जी 
ने 2 दिसम्बर तक यजमानों कौ 
व्यवस्था फी। मंत्री श्री राधेश्याम जी 
मोहिल जी ने मंच का संचालन 


आर्य समाज छूरी का जअमृत्यर भें स्वांगी शरद्भान॑न्द बतिंसंटवनं क्किस 
व्ाथिक उत्सवय सम्पन्न 





और श्रीं जगत वर्मा जी श्री प्रीतम 
जी मुसाफिर, कु० पूजा देवी के 
भजन होते रहे। सभी कार्यक्रम 
पूजनीय श्री महात्मा प्रेम प्रकाश जी 
वानप्रस्थ की अध्यक्षता में हुए। 
पूर्णाहुति पर स्कूल के बच्चों को 
पंजाब शिक्षा बोर्ड में स्थान लेने पर 
आर्य स्कूल की तरफ से पुरस्कार 
वितरित किए गए और महाशय 
लक्ष्मण दास जी को पुण्य स्मृति में 
पुरस्कार वितरित किए गए। महाशय 
कुन्दन लाल लाजवन्ती मैमोरियल 
फण्ड धूरी की पुण्य स्मृति में 9,000 
रुपए तथा 4,000 रुपए के महर्षि 
दयानन्द जी के चित्र 28 विद्यार्थियों 
को वितरण किए गए। 

सभी आगन्तुकों और 
विद्यालयों की छात्र, छात्राओं तथा 
सस्‍्यफ सहित और संगरूर, तपा, 
करनाल, अहमदगढ़ मालेरकोटला 
राजपुरा के सभी समाजों के 
आगन्तुकों ने मिल कर प्रीति भोज 
किया। कार्यक्रम का बहुत ही 
अच्छा प्रभाव पड़ा। 2 दिसम्बर 
को धनवन्त सिंह एम.एल.ए. भी 
पहुंचे और उन्होंने एक लाख रुपए 
का दान संस्था को दिया। श्री 
वासुदेव जी आर्य, श्री वीरेन्द्र जी, 
श्री अशोक जी ने प्रधान श्री 
प्रहलाद कुमार जी के साथ कन्धे 
से कन्धा मिलाकर काम किया। 
यज्ञ के प्रारम्भ में पूर्णाहुति तक 


आये समाज लक्ष्मणसर, 
अपृतसर में 23 दिसम्बर रविवार 
को आर्य अजमत के महान सनन्‍्यासी, 
स्वतन्वता सेनानी स्वामी श्रद्धानन्द 
जी का बलिदान दिवस श्री इन्द्रपाल 
आर्य प्रधान आर्य समाज लक्ष्मणसर 
की अध्यक्षता में बड़ी श्रद्धापूर्वक 
मनाया गया। कार्यक्रम का शुभ- 
आरम्भ आर्य समाज के पुरोहित पं. 
मुक्केश आर्य ने यज्ञ द्वारा किया। इस 
अवसर पर बोलते हुए इन्द्रपाल आर्य 
ने कहा कि स्वामी श्रद्धानन्द जी ने 
महर्षि दयानन्द सरस्वती के बाद 
आर्य जगत्‌ की धरोहर को सम्भाला। 
महर्षि दयानन्द का अनन्य भक्त बन 
कर उनके गुरुकुल खोलने के स्वप्न 
को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व 
बलिदान कर दिया व सबसे पहले 
अपने दोनों लड़कों को गुरुकुल में 
भेजा। दिल्ली चांदनी चौक में उन्होंने 


5 वा 3 जनवरी, 2002 


अँग्रेज सिपाहियाँ के (आगे अपना 
सीना तान दिया। आर्य समाज के 
कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 
उन्होंने शुद्धि का अभियान चलाया। 
इसी अभियान के कारण उन्होंने 
अपने प्राण देने पड़े। आज के दिन 
अब्दुल रशीद नामक हत्यारे ने 
उनको शहीद कर दिया। वो ऐसे 
महापुरुष थे जिन्होंने राष्ट्र समाज के 
लिए अपना बलिदान दे दिया। 
कार्यक्रम में प्रिं. विनोद पाल, सोमेश 
कपूर, रमेश योहरा, संजीव आर्य, 
जवाहर लाल, मा. यजीर चन्द, 
प्रवीण कुमार, शुक्ला देव, कश्मीरी 
लाल जी उपस्थित थे। प्रधान जी 
के द्वारा गाया भजन “मेरा रंग दे 
बसन्ती चोला'' स्वामी श्रद्धानन्द 
जी के जीवन पर आधारित गीत से 


झीलों की विश्व ग्रसिद्ध सुरम्व नगरी उदयपुर में कालजयी ग्रन्थ 
सत्यार्थ प्रकाश के लेखन स्थल पवित्र ऐतिहासिक नवलखा महल में 26 


से 29 फरवरी 2002 तक सप्तम सत्यार्थ प्रकाश महोत्सव मनाया जा 
रहा है। जिसमें सारे भारत के प्रसिद्ध विद्वान, सन्‍यासी, महात्मा प्रथार 
रहे हैं। इस उत्सव में पथार कर उत्सव की शोभा बढ़ाएं। 

-स्वामी तत्वधोध सरस्वती, अध्यक्ष 


आर्य समाज गोबिन्दगढ़ जालन्धर का उ्सव 


आर्य समाह मोहल्ला गोबिन्दगढ़ 
जालन्धर का 56वां वार्षिकोत्सव 8 
अप्रैल 2002 से 44 अप्रैल 2002 





जा रहा है। सभी स्थानीय आर्य 
समाजों के अधिकारियों से नम्न 
निवेदन है कि उक्त तिथियों में 


बहुत सुन्दर ढंग से किया । आचार्य तीनों विद्यालयों के बच्चों ने एक 
देवब्रत (गुरुकुल कुरुक्षेत्र) के _करोड़ ओइम्‌ का जाप किया। 
प्रवचनों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा -पं. राम सागर शास्त्री 


तक बड़े उत्साह और श्रद्धा पूर्वक अपने आर्य समाज के कार्थक्रम न 
मनाया जाएगा जिसमें आर्य जगत के रखें अपितु इस आर्य समाज के 
प्रसिद्ध विद्वानू महात्माओं एवं कार्यक्रम में उपस्थित होकर 
भजनोपदेशकों को आमन्त्रित किया सहयोग देवें।-नरेश कुमार मन्त्री 


आर्य लीर दल्न हांसी व्का 0वगां वार्थिकक उत्सव स्मम्पन्न 


हांसी-आर्य वीर दल हांसी का जी शास्त्री व ओमप्रकाश भाटिया पूर्व प्रो. ओम कुमार जी (जीन्द), प्रो. 
0वां वार्षिक उत्सव हल्का संचालक कोषाध्यक्ष आर्य समाज हांसी थे। सत्यकाम जी (हिसार) पं. रणधीरजी 
आचार्य रामसुफल शास्त्री जी के नेतृत्व तत्पश्चात्‌ चौ. जवाहर सिंह आर्य भजनोपदेशक (सिरसा) सुदेश शास्त्री 
में स्थानीय डी ए वी. कालेज के प्रांगण उपप्रधान आर्य समाज जी.टी. रोड (हिसार) , विरेन्द्र शास्त्री (महम) आदि 
में बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। हांसी की अध्यक्षता में स्वामी श्रद्धानन्द साधु सन्त विद्दान्‌ महानुभावों ने अपने- 
जिसमें प्रथम दिन प्रात: 5 बजे सैंकडों बलिदान दिवस मनाया गया जिसके अपने विचार रखे तथा हांसी के श्री 
नर-नारियों ने मिल कर प्रभात फेरी मुख्य अतिथि श्री मोहन श्याम आर्य सोहन लाल भयाणा, शिक्षा विद साहित्य 
निकाली व सायं काल कु विजया (हिसार) विशिष्ट अतिथि डा. भूप सेवी श्रो ब्रह्मराज मित्तल, चमन लाल 
प्रिंसिपल आर्य कन्या विद्यालय की सिंह राजपूत थे।इस मौके पर आर:डी. 
अध्यक्षता में विशाल महिला जागृति पब्लिक स्कूल व डी.एवी पब्लिक कुमार आर्य, सतीश कुमार मुंजाल 
सम्मेलन किया गया जिसकी मुख्य स्कूल के बच्चों ने रोचक कार्य: * 
तिथिडा विजया प्रभा (हिसार) थी। प्रस्तुत किए व कु. अन्जु, कु. मन्‍्जू ने विधायक श्री अमीर चन्द मक्कड़ व 
दूसरे दिन प्रात: 8 बजे आचार्य बलिदानी गीत प्रस्तुत किया। उत्सव अन्य सैकड़ों गणमान्य व्यक्ति उपस्थित 
रामसुफल शास्त्री के ब्रह्मत्व में यज्ञ के दौरान स्वामी वेदानन्द जी (जालौन थे। उपरोक्त जानकारी देते हुए आर्य 
किया गया। जिसमें मुख्य सपत्लीक उ प्रदेश), महात्मा तारा चन्द जी वीर दल के प्रैस सचिव सजेश शर्मा ने 
यज्ञमान श्री राजकुमार शारसर लुहारी राजस्थान, स्वामी अभ्यानन्द जी (चूरू बताया कि श्री पं. रामसुफल श्री शास्त्री 
(भिवानी) आचार्य प्रवर प॑ भरत लाल राज.) साध्वी विशोकायति (बरवाला) , 


हर गांव में आर्य वीर दल की 
स्थापना की जाएगी उत्सव के दौरान 
दल के पूर्व संचालक वैद्विक विद्ठान्‌ 
पं. भरत लाल शास्त्री का नागरिक 
अभिनन्दन भी किया गया। कार्यक्रम 
से प्रभावित होकर भिवानी के श्री 
राजकुमार शारसर ने दल के संचालक 
आचार्य रामसुफल शास्त्री से विनम्र 
निवेदन किया कि ऐसा ही भव्य 
कार्यक्रम हमारे यहां भी करें जिसका 
खर्च शारसर जी स्वयं बहन करेंगे। 
विशिष्ट अतिथि डॉ. भूष सिंह राजपूत 
ने आर्य बीरों की भूरि-भूरि प्रशंसा 
की और कहा कि अन्य युवकों को 
भी आगे आना चाहिए ताकि भारत 
फिर से आर्यवर्त्त बन सके। 

- मन्त्री, आर्य वीरदल 


नारंग, लाला हंसराज आर्य, श्री राजेन्द्र 


(मैनेजर), ओम प्रकाश पार्षद, पूर्व 


जी ने घोषणा की कि हांसी हल्के के 


6 तथा 33 जनवरी 2002 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर १ 


भटिण्डा में राष्ट्रपुरुष स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस 


आर्य समाज आर्य समाज चौक भटिण्डा मे महर्षि दयानन्द सत्सग 
भवन में त्रद्धानन्द बलिदान दिवस बडी धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ 
मनाया गया। सर्वप्रथम पुरोहित जी आचार्य श्री गुरु प्रसाद शास्त्री जी के 
ब्रह्मत्व में यज्ञ सम्पन्न हुआ। इस यज्ञ के मुख्य यजमान श्री रणधीर सिंह 
जी थे। आज का यह कार्यक्रम प्रधान प्रो ओपी मगला जी की 
अध्यक्षता मे हुआ। हवन यज्ञ सम्पन्न होते ही श्री प्रंम भाटिया जी 
महामन्त्री आर्य समाज ने मच सभाला एव हासी (हरियाणा) से पधोरे श्री 
<न देव जी वानप्रस्थां तथा ब्र सूर्यदेव जी वैदिक मिशनरी गुरुकुल 
शिल्प विद्यालय भटिण्डा का मच पर पधारने का आग्रह किया एव 
उनका परिचय देते हुए कहा कि आज हमारा सौभाग्य हे कि ये 
महानुभाव हमारे यहा पधारे। कार्यक्रम के आरम्भ मे श्रीमती बीना आर्य ने 
एक भजन प्रस्तुत किया जिस पर सभा उपस्थित आर्य जन झूम उठे। 
तदुपरान्त श्री जसविन्दर सिह जो कि डी ए वी कालेज भरिण्डा के एक 
हानहार छात्र हे ने स्वामी श्रद्धानन्द जी के जीवन पर एक प्रभावशाली 
वक्तव्य दिया। यह आर्य माडल हाइ स्कूल का पुराना विद्यार्थी है। पूज्य 
रत्न देव जी वानप्रस्थी न स्वामी श्रद्धानन्द जी का परिचय देत हुए आ 
विश्वानि देव इस मन्त्र का व्याख्या की। आगे उन्हाने कहा कि स्वामी 
श्रद्धानन्द जां सत्यानुरागी थे एवं जिस बात का वे ठांक समझते थे उसे 
कहने और करने मे कभा नहीं चूकत थे। व जावन भर सत्य क प्रचार 
के + थे अपने बेगान सभी स सघषण्त रहे किन्तु उन्‍्हाने कभी भी सत्य 

«भा नही छोडा। श्रां वानप्रस्थी जी ने नवयुवक क नो गुण बताये 
ज 7 १ शरीर बलिष्ठ 2 तीब्र बुद्धि 3 चातुय 4 
अध्. परिश्रम 5 कार्ति 6 साहस 7 धर्म से धन कमाना 8 
प्रारब्ध 9 आत्मबल इत्यादि ब्र सूर्यदेव जां ने कहा कि हमे आधाराशला 
नहा दिखाई देती अत हम उसकी प्रशसा “ही करत किन्तु हम भवन का 


 म्का हव्त्मा स्वामी श्रद्धान-द बलिदान दिवस 
आय प्रतिनिधि सभा मुम्बई द्वारा आय समात्र माटगा 
नप्पू गाडन मुम्बई के खुते मेदन में मुम्बई महानगर की 
स्थानीय समस्त आर्य समाजा की ओर स स्वामा श्रद्धानन्द जा 
का 85वा बलिदान टिविस रविवार लि 23 ट्मिम्बर 200॥ 
का सावंदशिक आय प्रतिनिधि सभा दिल्‍ला क प्र यान आय 
नता केप्टन दवरत्न आय॑ का अ-यक्षता म मनाया गया? 
दयानन्द बानक/बालिका विद्यानय माटुग' एबम्‌ कान्दिवली 
मुम्बई के छात्र छात्राओं ने स्वामा श्रद्धानन” जा क जीवन एवं 
कार्या पर प्रकाश डाला छात्राओ न स्वामा श्रद्धानन्द जा स 
सबधित गीत कविता एवं भाषणों से उपस्थित लाग मन्त्र 
मुग्ध हो गए। 

इस अबसर पर श्रामतां शिवराजवती आर्य क॑ भजन 
हुए। तत्पश्चात्‌ ब्र अरुण कुमार आये श्री प्रभामित्र प 
विजयपाल शास्त्री एवम्‌ मुम्बर्द आर्य प्रतिनिधि सभा के युवा 
वेदिक विद्वान्‌ प प्रभारजन पाठक जी क आजस्वी प्रदचन 
हुए जिसम देश की वर्तमान परिस्थितियो मे स्वामी अ्रद्धानन्द 
जी क कार्यो की प्रासगिकत' पर गहरा प्रकाश ड ना गया। 
आर्य प्रतिनिधि सभा मुम्बई के प्रधान श्री ओकारनाथ जी 
आय ने कहा कि बाहर से कहीं ज्यादा खतरनाक हमारे 
भीतर के शत्रु है इनका मुकाबला करने के लिए एक एक 
हिन्दू को अपने अन्दर स्वामी श्रद्धानन्द जां की श्रद्धा को पेदा 
करना होगा। 

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के प्रधान आर्य 
/'जा कैप्टन देवरत्न आय ने अपने अध्यभीय भाषण मे कहा 
कि आज समाज को स्वामी श्रद्धानन्द जी जसे हतारा समाज 
सुधारका की आवश्यकता है। वेदिक सस्कृति के विकाम के 
लिए स्वामी जी के जीवन एव कार्य प्रणाली से हम शिक्षा 
लेवे जिससे व्यक्ति परिवार समाज और राष्ट्र की सर्वागीण 
उन्नति हो सके। कार्यक्रम का सचालन आय प्रीॉनिधि सभा 
मुम्बई के महामन्त्री श्री मिठाई लाल सिंह ने किया। 
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प्रशसा करते हैं। गाधी जी को महात्मा की उपाधि से विभूषित करने 
वाले अनुपम राष्ट्र पुरुष स्वामी श्रद्धानन्द ही थे। आचार्य श्री गुरु प्रसाद 
जी शास्त्री ने अपने वक्तव्य मे कहा कि स्वामी श्रद्धानन्द महर्षि दयानन्द 
के वेदानुमोदित सत्य सिद्धान्तो और मन्तव्यां को व्यवहारिक रूप दने 
वाले वीर बलिदानी सन्यासी थे। स्वामी श्रद्धानन्द (मुशीराम जी) न 
अपनी कन्या का विवाह स्वय ऊचो जाति के खत्री होत हुए भी एक 
अरोडा नवयुवक से कर दिया तथा अपने शेष बच्चा के विवाह भी 
आपने जात पात ताडकर किए। आज तो इस प्रकार क काय एक 
सामान्य सी बात हो गए है परन्तु उस समय अन्तर्जातीय विवाह करना 
किसी विरले बीर का ही क़ाम था। आगे श्री शास्त्री जी ने कहा कि 
स्वामी श्रद्धानन्द जी न [रुकुल कागडी के अतिरिक्त भटिण्डा मे भी 
गुरुकुल की स्थापना कर महर्षि दयानन्द जी के स्वप्न को साकार करन 
की कोशिश की। प्रधान जी ने वानप्रस्थी जी ब्रह्मचारी जी पुरोहित जा 
एवं सभी उपस्थित महानुभावा का इस कार्य म सम्मिलित होने पर 
हार्दिक धन्यवाद किया एवं कहा कि तब स्त्री जाति का पढन का 
अधिकार नहीं दिया जाता था किन्तु आज स्त्री जाति जो कि शिक्षा क 
क्षेत्रम आग बढ रही हे यह स्वामी श्रद्धानन्द जा का देन है। 
इस अवसर पर स्थानीय शिक्षण सस्थाआ के विद्यार्थिया के अतिरिक्त 
आय वीर दल भटिण्डा क नवयुवक आर्य सभा जिला भटिण्डा क 
सरक्षक ला वजारचन्द जा श्री विनोद कुमार गग॑ डा स्वच्छ सचदवा 
ना श्रीमता इन्द्रा छाबडा जी श्री अशाक गर्ग श्री गारां शकर जी श्रां 
नवनीत कुमार जी आदि उपस्थित थे। आज का यज्ञ शप श्रीमता स्वच्छ 
सचदवा की ओर से वितरण किया गया। प्रसाद वितरण स पृव शान्ति 
पाठ हुआ। इसके साथ हां यह कायक्रम सम्पन्न हुआ। 
-प्रेम भाटिया महामन्त्री 
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तपामंडी, बी.एस एन. आर्य 
पब्लिक स्कूल तपा का वार्षिक 
पारितोषिक वितरण समारोह बड़ी 
ध्म-धाम से सम्पन्न हुआ। इसका 
उद्घाटन श्री तेज पाल पक्‍खो 
निदेशक दी नार्दरन इंडिया काटेन 
एसोसीएशन ने किया। अध्यक्षता 
सर्वहिन्द शिरोमणी अकाली दल के 
जिला प्रधान सत बाबा टेक सिंह 
धनौला ने की। आर्य समाज तपा 
तथा एस एन आर्य हाई स्कूल 
तपा के अध्यक्ष डा राजकुमार शर्मा 
ने शम्मा रौशन की। समारोह का 
आरम्भ आर्य मर्यादा अनुसार “गायत्री 
मंत्र' के गायन से हुआ। 

स्कूल के चेयरमैन श्री बिहारी 
लाल शर्मा ने आये अतिथियों का 
स्नागत किया। स्कूल के बच्चों द्वारा 
रंगा रंग प्रोग्राम पेश किया गया सचिन 
एण्ड पार्टी का स्वागती गीत तथा 
साहिल एण्ड शब्द ' मेरे लाल जीओ' 
गाकर माहौल को अध्यात्मक रंग 
दिया गया। काजल एण्ड पार्टी एक्शन 
सांग बच्चे मन के सच्चे ' पसंद किया 
गया। बाल कलाकार शैलजा तथा 
बच्चों ने अपनी-अपनी कला का 
प्रदर्शन किया। सचिन और कशिश 
का स्किट 'इंट्रव्यू' भी अच्छा लगा। 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


तपा में पारितोषिक वितरण समारोप सम्पन्न जला आय सभा संगरूर द्वारा स्वामी में पारितोधिक वितरण समारोप सम्पन्न जिला आय सभा संगरूर द्वारा स्वामी 


श्रद्धानन्द बलिदान दिवस मनाय गया 


'फौजी वर्दी में नन्हें-मुन्ने कलाकारों 
का एक्शन शांग ' वीर तुम बढ़े चलो' 
पर भी खूब तालियां बर्जी, 'रैड- 
लाईट' कविता ने भी श्रोताओं को 
झूमने पर विवश किया जो अवनीष 

एण्ड पार्टी दारा पेश की गई थी। 
समारोह के अध्यक्ष संत बाबा 
टेक सिंह धनौले ने अपने भाषण में 
कहा कि सरकारी स्कूलों के 
मुकाबले प्राईवेट शिक्षण संस्थाओं 
का शिक्षा के क्षेत्र में डाला योगदान 
प्रशंसनीय है। उन्होंने लड़कियों की 
शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि 
इनके लिए अक्षर ज्ञान अधिक 
महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी ओर 
से स्कूल को १ हज़ार तथा राज्य 
सभा के सदस्य जत्थेदार गुरचरण 
सिंह टौोहरा की ओर से 50 हजार 
रुपए भेजने की घोषणा की। श्री 
तेज पाल पक्खो, डा. राजकुमार शर्मा 
तथा श्री बिहारी लाल शर्मा ने बाल 
कलाकारों को सम्मान चिन्ह देकर 
बच्चों का अभिनंदन किया। पंजाबी 
लोक गायक श्री बलवंत सिंह हीरा 
ने अपना प्रोग्राम देकर श्रोताओं का 
भरपूर मनोरंजन किया। श्रीमती 
किरना देवी ने मंच संचालन 

किया। -सी, मारकंडा 
आर्यसमाज तपा मंडी 


आर्य समाज धूरी में श्रद्धानन्द बलिदान दिवस 


22 दिसम्बर को आर्य समाज 
धूरी में बड़ी धूमधाम सं श्रद्धानन्द 
बलिदान दिवस मनाया गया। इस 
उत्सव की अध्यक्षता पूज्यपाद 
महात्मा प्रेम प्रकाश जी वानप्रस्थ ने 
की और आर्य समाज के प्रधान श्री 
प्रहलाद कुमार जी ने संक्षिप्त व्यवस्था 
के अन्तर्गत आर्य कालेज, आर्य 
सी से स्कूल और यश चौधरी माडल 
हाई स्कूल के स्टाफ का तीनों संस्थानों 
के प्रिंसिपल साहिबानों को व सभी 
बच्चों को इस कार्यक्रम में भाग लेने 
का अवसर दिया सभी बच्चों ने 
बढ़-चढ कर कार्यक्रम की शोभा 
को बढाया और अपने मधुर वचनों 
से गीत प्रवचन कविताए इत्यादि 
सुनाकर सभी का मन मुग्ध कर 
दिया और मत्री श्री राधेश्याम जी 
मोहिल जी ने मच का संचालन 
बहुत ही खूबसूरती के साथ सम्पन्न 
किया और नवयुवकों को भारतीय 
संस्कृति से जुड़ने को कहा आर्य 
समाज के प्रोहित पं. राम सागर जी 


“जे प्मदेव आय सभा कार्यालयाध्यक्ष, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक द्वारा रचना प्रिटिंग प्रेस, मण्डी रोड जालन्धर से मुद्रित होकर आर्य मर्यादा कार्यलिय, , सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक द्वारा रचना 


ने कहा कि अकेले रह कर हार न 
माने क्‍योंकि प्रवचन अकेले ही 
श्रद्धानन्द जी ने जामा मस्जिद में 
सुनाए। अन्त में श्री महात्मा प्रेम 
प्रकाश जी वानप्रस्थी ने अपनी 
ओजस्वी वाणी में बच्चों को उद्बोधन 
करते हुए कहा कि मैं एक बार 
ईसाई स्कूल में गया और एक बच्चे 
से पूछा कि बेटा आपके मात-पिता 
क्या करते हैं तो उसने कहा कि वे 
तो + ह, नहीं, अतः मुझे दुख हुआ 
कि बच्छ; अनाथ है लेकिन जब मैंने 
पूछा आप रहते कहा हो तो कहा कि 
मैं अपने मम्मी-डैडी के साथ रहता 
हूं। आज के बच्चों को माता-पिता 
का पता नहीं मम्मी-डैडी का पता 
है। इस तरह से बच्चों को अपनी 
भारतीय संस्कृति से जोड़ने का 
उदबोधन किया और ईश्वर भक्ति, 
मातृ-पितृ गुरु भक्ति और राष्ट्र भविल 
की ओर प्रेरित करते हुए स्वामी 
श्रद्धानन्द जी के जीवन पर प्रकाश 
डाला। -राम सागर शास्त्री, ध्री 


देश की स्वतन्त्रता के लिए 
अंग्रेजों की संगीनों के सामने छाती 
तानकर गर्जने वाले और भारतवर्ष 
की वैदिक संस्कृति की रक्षा हेतु 
देश में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की 
स्थापना करने वाले अमर हुतात्मा 
स्वामी त्रद्धानन्द का बलिदान जिला 
आर्य सभा संगरूर की ओर से 
जिला स्‍तर पर आर्य समाज 
मलेरकोटला में पृज्य महात्मा प्रेम 
प्रकाश वानप्रस्थी धूरी की अध्यक्षता 
में श्रद्धापूर्षक मनाया गया। इस 
समारोह में आर्य समाज बरनाला 
धूरी तथा अहमदगढ़, संगरूर के 
अतिरिक्त आर्य समाज राजपुरा के 
सैंकड़ों आर्य भाई बहनें तथा 
मलेरकोटला की विभिन्‍न धार्मिक 
व सामाजिक संगठनों के 
प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हिसार 
के स्वामी माधवानन्द जी सरस्वती 
व डी ए. वी. पब्लिक स्कूल के 
प्रिंसीपल डा. परमिन्द्र सिंह संघा 
मुख्यावक्ता के रूप में सम्मिलित 
हुए। 

कार्यक्रम का प्रारम्भ डी ए.वी. 
पब्लिक स्कूल के बच्चों ने ईश्वर 
स्तुति प्रार्थनीपासना मन्तरों के उच्चारण 
से किया जबकि तुरन्त बाद बहन 
सुनीता मालेरकोटला व दयानन्द 
केन्द्रीय विद्या मन्दिर बरनाला के 
बच्चों ने स्वामी श्रद्धानन्द के जीवन 
पर आधारित मधुर भजन प्रस्तुत 
किए। सभा में खचाखच भरे पंडाल 
में उपस्थित अतिथियों व आर्य 
पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए 
जिला सभा अध्यक्ष सतीश सिंधवानी 
(बरनाला) ने अमर शहीद स्वामी 
श्रद्धानन्द जी के जीवन से सम्बन्धित 
कुछ अविस्मरणीय घटनाओं का 


6 तथा 3 जनवरी, 2002 


वर्णन किया। इस समारोह से पूर्व 
आर्य समाज मालेरकोटला में पिछले 
चार दिनों से चल रहे वेद प्रचार 
महायज्ञ की पूर्णाहुति डाली गई 
जिसमें संगरूर क्षेत्र के सांसद श्री 
सिमरनजीत सिंह जी मान के सपृत्र स. 
ईमान सिंह मान ने पहुंचकर अपने 
पिता की हाज़्री लगवाते हुए आर्य 
समाज मालेरकोटला के लिए एक 
लाख रुपए अनुदान को घोषणा की। 

जिला आर्य समाज की ओर से 
इस अवसर पर धूरी के निष्काम 
समाज सेवक व नेत्रदान अभिमान 
में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले 
श्री प्रतिज्ञा पाल जी आर्य को विशेष 
रूप से सम्मानित किया गया. सभा 
का संचालन जिला आर्य सभा के 
महामंत्री श्री रामशरण आर्य ने बड़े 
अनूठे व विशिष्ट अन्दाज में किया। 

इस आयोजन ने आर्य समाज 
बरनाला, धूरी, मालेरकोटला, तपा, 
संगरूर व अहमदगढ़ के प्रधान सर्व 
श्री अमृत लाल गुप्ता , प्रहलाद 
कुमार, के के शर्मा, राजकुमार शर्मा, 
वेदपाल टुटेजा, व विजय हिन्द के 
अतिरिकत श्री रमेश कौशल, मंगत 
राय गोयल, सुनीता आर्या, वासुदेव 
आर्य, विजय कुमार गोयल, पवन 
सिंगला, महेद्धकपिल, सी. एल 
मारकण्डा, राम कुमार सोबती, 
प्रिंसीपल बी एल. कालिया, कृष्णा 
आर्या, महाशय वीरेंद्र आदि का 
क्रियात्मक सहयोग मिला। जिला 
आर्य सभा की ओर से आगामी 
कार्यक्रम आर्य समाज स्थापना दिवस 
अहमदगढ़ में मनाने का निर्णय लेने 
के साथ शांति पाठ से सभा सम्पन्त 
हुई। -सतीश सिंधवानी 


लुधियाना में नए भवन का शिलान्यास 
आर्य समाज, माडल टाऊन, लुधियाना के नये भवन का 
शिलान्यास, श्री सत्यान्द जी मुंजाल, प्रधान के द्वारा किया गया । इस 
अवसर पर आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि उपसभा पंजाब की कार्यक्रारी 
प्रधाना प्रिंसीपल श्रीमती पी.पी. शर्मा तथा मन्री श्री इद्रजीत तलवार 

| उपिस्थव थे। आर्य समाज तथा स्त्री आर्य समाज के सभी सदश्य 
कथा सदस्यायें उपस्थित थीं। इस समाज की स्थापना आज से 53 


[कप नेक शी -सिलय स्थल, पी. पूर्व श्री संतराम जी स्याल व श्री सत्यानन्द जी मुंजाल आदि 
| महानुभावों ने की थी। -विजय स्याल, मन्त्री 


गुरुदत्त भवन, चौंक किशनपुरा, जालन्धर से इसकी स्वामिनी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिए प्रकाशित हुआ । 


रजि न एन पी 47504/5६ 
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मुछकुल कांगड़ी में 25 से 28 अप्रैल तक शताब्दी समारोह 


सार्ददेशिक सभा के तत्वावधान में होगा 


गलत इत्तिशाय न बदला गया तो आर्य स्रमाज एक आंदोलन का रुप लेगा 
सार्वदेशिक सभा के प्राधान श्री केप्ट- देवरत्न आर्य जी की जालन्धर में चोषणा 


राणा ााणाााभणणभघघभभक गागमााआाकाक २०५ भा आााभााााााााभआाआकाााााााघघएघघण्णणणणाभणाघणणणाणााााााभाभाााणाणाणणाणणणाणणएणएणणा, भा ०७्णणणणणणणणणणा 


सावर्दशिक आर्य प्रन्तिनिधि सभा महर्षि दयानन्द भवन नई दिल्ली 
के पधान श्रा कंप्न देवरत्म महामन्त्री श्रा खदक़्त शर्मा वरिष्ठ उपप्रधान 
4 विमल वधावन एडवोक़ट तथा पुस्तका-यक्ष॑ श्री सोमदत्त जी महाजन 

6 ॥ 2002 को जालन्धर पर्भष्ठ । स्टेशनैपर आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब 

क अधिकारिया ने उनका पुखष्यमालाओ स जालन्धर पधागों पर स्वागत 
किया। 

श्रा केप्टन देवरत्न जी ने एक प्रेस काफ्रेस को सम्बोन्धित करते हुए 
कहा कि स्वामी श्रद्धांनद ने आज एक सौ वर्ष पूर्व 4902 म गुरुकुल 
कांगंडा की स्थापना का थी अब यह एक विश्व विद्यालय बना हुआ है। 
इस गुर्कल न देश को अनेकों दश भक्‍त समाज सेवक व राष्ट्रीय 
ख्याति क विद्वान्‌ दिए हैं। इसके साथ ही गुरुकुल के स्नातक देश विदेश 
म भिन्‍न भिन्‍न स्थानों पर व उच्च पदो पर कार्य कर रहे हैं। इस गुरुकुल 
की अपनी गरिमा रहां है। कई अग्रेज अधिकारी तथा महात्मा गाधी तथा 
दूसर कद राष्ट्रीय नेता देश आजाद होने स पूर्व इस के वार्षिक समारोहों 
का मम्बाधित करते रहे हैं। दश आजाद हाने के पश्चात्‌ भी अनेकों 
राशय नताआ न इस गुरुकुल के समाराहा मे भाग लिया। गुरुकुल का 
अपना एक उज्जवल इतिहास ह। आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब न इस 
गरुकुल की उन्नति के लिए बहुत कार्य किया है। 

इस लिए हमने पंजाब सभा के अधिकारियों से मिल कर निश्चय 
किया हे कि वैशाखी की भीर भाड निकल जाने के पश्चात्‌ 25 अप्रल 
स 28 अप्रेल तक हरिद्वार म गुरुकुल काग्डी का शताब्दी समारोह 
भनाया जाए। दिल्‍ला सभा के अधिकारियों न भी इन्हीं तिथिया का 
समथन किया ह। जेसा हमन गट वध बम्बइ म 23 से 25 मार्च 200। 
तक अन्तराष्ट्रीय आर्य महा सम्मलेन किया था जिसमें देश विदेश स 
लाखां लागो ने भाग लिया था उसी पकार का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मलन 
हरिद्वार मे भी किया जाएगा। अन्य देशां से भी आर्य बन्धु हरिद्वार क इस 
सम्मेलन म पहुचेंगे। पजाब हरियाणा दिल्‍ली राजस्थान उत्तर चदश 
उत्तराचल हिमाचल प्रटेश तथा देश के अन्य भाग्गे से बहुत बडी सख्या 
मे आय॑ बंध व बहने वहा पहुचेगा। 

# .. उन्हान आगे कहा 25 अप्रल 200 का दोपहर को गुरुकुल कागडी 
विश्व विद्यालय का दांक्षान्त समाराह हागा रात्रि का पुराने स्नातकों का 
सम्मेलन हागा जिसम सारे भारत तथा विदशा स पधार स्नातक भाग 
लेगे। 26 अण्ल को प्राव आय महा सम्मलन का उद्घाटन समाराह 
होगा ओर उसक पश्चात्‌ हरिद्वार मे विशाल शोभा यात्रा होगी रात्रि को 
सम्मेलन हागा इसां प्रकार 2? व 28 अप्रैल को भी सम्मेलन होगे। यह 
महिला वृष है इसलिए एक महिला सम्मेलन का भी आयोजन किया 
जाएगा उन्हान आर्य जनता से आह्वान किया ह कि इस शताब्दी समाराह 
में अवश्य पधारे और इसे सफल बनाव। 


इस अवसर पर उन्हाने गत दिना ब्रेची गई गुरुकुल की 98 बाघे 
भूमि की चर्चा करते हुए कहा कि इस भूमि को हर हालत मे वापिस 
लिया जाएगा सारी आर्य जनता की आवाज ह इस भूमि को वापिस लिया 
जाए। मुझ' इस सम्बन्ध में बहुत से पत्र विदेशों से भी आए हैं सभी इस 
भूमि के बिकने से चिन्तित हैं। इस भूमि को हम हर अवस्था मे वापिस 
लेकर रहग। उन्होने कहा स्वामी श्रद्धानन्द जी तीन श लेकर चले थ 
शास्त्र शस्त्र ओर शुद्धि। अग्रेज अधिकारी ने उनसे पूछा था मुझे पंता 
चला है कि आप गुरुकुल मे बम बनाते है तो उन्होंन ब्रह्मचारियों का 
ओर इश्परा करत हुए कहा था कि यह सभी ब्रह्मचारी दश रक्षा के लिए 
मेरे बम्ब हं। इसलिए मे जब से सार्वदेशिक का प्रधान बना हू मेने 
निश्चय किया है कि शास्त्र शप्त्र ओर शुद्धि क स्वामी श्रद्धानन्द जी क 
इस कार्य को आगे बढ़ाऊगा। उन्होंने आगे कहा कि आर्य समाज एक 
बहुत बडी शक्ति हे हमारे पास 8 हजार से अधिक आय समाज हैं एक 
सौ से अधिक गुरुकूल एक हजार से ऊपर स्कूल कालेज ह जिनमे 
लाखो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आर्य समाज एक सार्वभौमिक 
संस्था है जिसका फैलाव भारत से बाहर विदेशों मे भी है गुरुकुल 
कागडी के इस शताब्दी समारोह मे पहुच कर हम अपने सगठन का 
परिचय देना चाहिए। 

श्री बेदब्रत जी शर्मा महामन्त्री सार्ववेशिक सभा ने कहा कि आज 
हमारे बच्चो को इतिहास मे बढाया जा रहा है कि आय लाग बाहर स 
आए थे। हमने इतिहास से ऐसी गलत बातो का निकलवाना है इसलिए 
हमने सरकार को लिख कर दिया है परन्तु यदि सरकार न हमारी बात न 
सुनी तो आय समाज इसके लिए सघपष करेगा। श्री विमल वधावन जी 
एडवोकेट वरिष्ठ उप प्रधान ने पूरे आकडा के साथ यह सिद्ध किया कि 
आर्य भारत क ही रहने वाव थे उन्होंने आग कहा कि यदि आर्य भारत 
के रहने वाले नही थ ना उनका मूल देश कोन सा हे आखिर वह कहा 
के रहने वाल थे यह बताया जाए श्री केप्टन देवरत्त जी न भी युक्ति 
युक्त ढग स इस विषय पर प्रकाश डाला। पत्रकारा द्वारा प्रमाण क रूप मे 
कोई दस्तावेज पेश करने की बात कहने पर श्रीमती राजश शमा सभा 
मन्त्री ने कहा कि ऋग्वद ससार के पुस्तकालय मे सबस पुरानी पुस्तक ह 
यह बात श्री वधावन जी न स्पष्ट रूप स रखी है सारा ससार इस बात 
को मानता ह। ऋग्वेद म आय शब्द स्थान स्थान पर आता ह परन्तु उसम 
कहीं भी हिन्दु मुस्लिम ॥सक्‍्ख इसाई यहूदा पारसी या द्रविड आद 
शब्द नहीं ह। यह प्रमाण हे कि आर्य लोग ही प्राचीन हे। 

श्री केप्टन देवरत जी ने कहा कि हम गलत इतिहास को बदलवा 
कर हां दम लग इसके लिए यदि आवश्यकता पडी तो आय॑ समाज 
संघर्ष भी करगा आन्दोलन भी करेगा। 


( शेष प्रधूर 4 परे १ 


छम्ारी कुरुरयरेर यात्रा 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


नर्‌ढेव राज वर्मा वरिष्ठ उपप्रधान, आर्य समाज 


, जब महाभारत का युद्ध प्रारम्भ 
हुआ तो महाराज धृतराष्ट्र ने अपने 
मन्त्री सजय से कहा:- 

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता 


युय॒त्सव: । 
माम का:, पाण्डवाश्चैव 
किम कुर्वत संजय: ॥ 


हे संजय । धर्मक्षेत्र में कौरवों 
और पाण्डचों के मध्य क्‍या हो रहा 
ह? मुझे विस्तार सहित बताओ। 
अर्थात्‌ इस कुरुक्षेत्र का नाम ही 
धर्मक्षेत्र था ओर इसे कहीं-कहीं 
ब्रह्मक्षेत्र भी कहा गया है! हम आर्य 
समाज लक्ष्मणसर, अमृतसर के कुछ 
सदस्यों ने पिछले दिनों कुरुक्षेत्र 
भ्रमण करने का विचार बनाया, तो 
माननीय पंडित धर्मदेव जी 
कार्यालियाध्यक्ष आर्य प्रतिनिधि सभा 
पजाब से सम्पर्क किया। पंडित जी 
ने हमें गुरुकुल कुरुक्षेत्र (हरियाणा) 
को देखने का विशेष आग्रह किया। 
सो हम अम्रतसर से कुरुक्षेत्र गुरुकुल. 
में पहचे। आचार्य देवब्रत जी ने 
हमे कुरुक्षेत्र के दर्शनीय स्थल 
दिखाने के लिए गुरुकुल के एक 
अध्यापक श्री सुभाष जी को नियुक्त 
किया उनके अतिरिक्त डा. आचार्य 
सोमवेदालंकार जी जो पिहोवा के 
'' स्वाम्ति योग मन्दिर” में रहते हैं, 
हमारे भ्रमणाथ वह भी साथ चल 
सत्र स्थानों का परिचय देते रहे। 
सर्वप्रथम हम महाभारत के महारथी 
भुगीश्वा के नाम पर स्थित एक 
ग्राम भौरम्वीता के रास्ते पिहोवा में 
पहुंचे। पिहावा पोराणिक पण्डों का 
*ख्य केन्द्र ह। हमारे वहां पहुचते 
ही पण्डे इकट्ठे हो गए और हमें 
पुछने लगे ''कहां के वासी 2”' तो 
आचार्य मोमवेदालंकार जी ने उन्हें 
समझाया तो सब पीछे हट गए। 
हम सरस्वती तीर्थ के अन्दर गए 
वहा हमने देखा कि एक खाट पड़ी 
थी जिम पर कुछ बर्तन, एक छतरी, 
फुछ वस्व्राटि सामान पड़ा था। पूछने 
पर पता चला कि यह खाट वह ह 
जो पौराणिक जन अपने मृतक को 
पिण्ड दान कराते हैं तो इसी खाट 
को संकल्प करके दान में दे देते हैं 
आर समझते हैं कि हमारे मृतक 


की गति हो गई। यह चालाक पण्डे 
पैसे लेकर एक ही खाट न जाने 
कितने सालों से कितने लोगों से 
दान करा रहे हैं। इस प्रकार हमने 
देखा कि यहां पण्डों ने बड़ी लूट 
की दुकान चला रखी है। पास 
“सरोवर का जल इतना गन्दा है कि 
बहुत बुरी बास आती है। वैसे यह 
पण्डे कहते हैं कि ब्रह्म जी ने यहां 
से सृष्टि की रचना की थी। सफाई 
की तो बहुत बुरी अवस्था है। वहां 
से वापिस कुरुक्षेत्र के रास्ते पक्की 
सड़क पर हम ज्योतिसर तीर्थ जो 
स्टेशन से लगभग आठ किलोमीटर 
है। वैसे.तो सम्पूर्ण ग्राम का नाम 
ज्योतिसर है परन्तु विशेष तीर्थ स्थान 
वह है जहां मोह के वशीभूत अर्जुन 
को योगीराज श्रो कृष्ण ने ज्ञान दिया। 
जिसे “गीता'” का ज्ञान कहते हैं। 
न्‍यहां अति पुरातन वट-वक्ष भी है। 
ज्योतिसर तीर्थ का सरोवर 000 
फुट लम्बा और 500 फुट चौड़ा 
है। वहां से आगे हमने वह सरोवर 
देखा, जिसका नाम ''नरकातारी बाण 
गंगा”” है। किंवदन्ती है कि यहां 
महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ सब 
पाण्डव और उनके सैनिक एकत्रित 
हुए थे और इसी सरोवर में अपने 
शस्त्रास्त्र धोये थे। वहां से आगे हम 
ब्रह्म सरोवर देखने गये। ब्रह्म सरोवर 
का वह स्थान महाभारत -युद्ध का 
केन्द्र स्थल था कुरुक्षेत्र अठतालीम 
' (48) कोस में फैला मैदान था। 
ब्रह्मसरोवर 3600 फुट लम्बा और 
१200 फुट चौड़ा और ॥5 फुट 
गहरा है। इसके चारों तरफ यात्रियों 
के लिए घाट और बरामदे बने हैं, 
मुरक्षा के लिए रेलिंग बनी हुई है। 
इसी ब्रह्मसरोवर के एक तरफ पुल 
से पार सर्वेश्वर महादेव (शिव) 
का मन्दिर है। ब्रह्मसरोवर के विपय 
में किवंदन्ती है कि दुर्योधन यहां 
जल में छिप गया था। वहां से चल 
कर हम सन्निहित सरोवर देग्बने 
गये जो कि 500 फुट लम्बा और 
450 फुट चौड़ा है। इसके चारों 
तरफ संगमरमर का घाट है। चालाक 
पण्डे यहां भी यात्रियों को भ्रमजाल 
में फंसा कर पूजनादि करे नाम परं 


लूटते हैं। उसके पास ही पौराणिक 
मन्दिर लक्ष्मी नारायण का है और 
दूसरी तरफ भक्त ध्रुव का मन्दिर 
है। इसके पश्चात्‌ हम राजा सेठ 
बलदेव दास बिरला द्वारा निर्मित 
बिरला मन्दिर देखने गए। मन्दिर 
के मुख्य द्वार पर एक शिला लगी 
है जिसमें लिखा है “यह मन्दिर 
स्वच्छता तथा पवित्रता से आने वाले 
हिन्दू-मात्र अर्थात्‌ हिन्दुओं के अंग 
प्रत्यंग सनातनी, आर्य समाजी, जैन, 
सिख और बौद्ध आदि यात्रियों के 
दर्शनार्थ के लिए है?!” मन्दिर के 
अन्दर मूर्ति से पहले दोनों तरफ 
वेद मन्त्रों की शिलायें हैं। इसके 
पश्चात्‌ हम “श्री कृष्ण संग्रहालय '” 
देखने गए, जिसकी आधारशिला 25 
जुलाई ॥99] में भारत के राष्ट्रपति 
श्री बैंकटरपन ने रखी थी और भवन 
की तैयारी यश्यात्‌ इसका उदघाटन 
श्री महावीर प्रसाद राज्यपाल हरियाणा 
ने 2) अक्तुबर 7995 को किया 
था। इस संग्रहालय में योगेश्वर कृष्ण 
से सम्बन्धित मूर्तियों, चित्र और 
पांडुलिपियां पड़ी हैं। इस संग्रहालय 
से आगे हम ““पैनोरमा एवं विज्ञान 
केन्द्र! की तरफ गए । इस भवन 
में नीचे हाल में विज्ञान सम्बन्धी 
यन्त्रादि, प्राचीन शास्त्रास्त्रों और 
आयुर्वेदिक औषधियों का वर्णन है। 
वहां एक तरफ आयुर्वेद के आसब 
भस्म औ" रस आदि बनाने की 
विधि का प्रदर्शन किया गया है। 
इस भवन की पहली मंजिल पर 
पैनोरमा है। यहां महाभारत के युद्ध 
मम दृश्य देखने योग्य है। यहां गेलरी 
के चारों तरफ महाभारत के युद्ध 
का दृश्य हैं जो देखने में असली 
और यधार्थ-रूप प्रगट करते हैं। 
सपीकरों से युद्ध सम्बन्धी ध्वनियां, 
घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों की 
गर्जना और शंखों का नाद ऐसे होता 
कि मानो यथार्थ हो । कुल मिलकर 
पिहेवा और कुरुक्षेत्र में हमें पैनोरमा 
बहुत सुन्दर लगा? वापिस हम 
गुरुकुल कुरुक्षेत्र हरियाणा में पहुंचे। 
इस गुरुकुल के प्रधानाचार्य श्री 
देवब्रत जी ऊंचे-लम्बे कद के बड़े 
ही सुयोग्य विद्दानू और सज्जन 
व्यक्ति हैं। गुरुकूल लगभग 30-35 
एकड़ (43 हजार वर्ग गज) स्थान 
में है जिसमें सात सौ ब्रह्मचारी विद्या 
प्राप्त करते हैं। यहां तीसरी कक्षा से 
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30+2 (बारहवीं) तक की पढ़ाई 


'होती है और यह सी.बी.एस ई. 


दिल्ली से सम्बन्धित है। यहां हिन्दी 
और अंग्रेजी माध्यम दोनों का प्रबन्ध 
है। परन्तु फ्रत्येक विद्यार्थी के लिए 
संस्कृत और धर्मशिक्षा में उत्तीर्ण 
होना अति अनिवार्य है। कक्षाओं 
में अध्यापकों के अतिरिक्त आवास 
निरीक्षक अलग हैं। चार गोबर प्लांट 
हैं और गऊशाला में कुल 57 गाये 
हैं जिनमें से 3 गायें गर्भवति थी 
और शेष 44 गाये 40 से 45 लिटर 
दैनिक दूध देती हैं। जिनको दिन 
में तीन बार दोहा जाता है। इसके 
साथ ही छ: घोड़ियां और दो नवजात 
घोड़े हैं। छः: बैल हैं। गऊशाला के 
निरीक्षक अलग हैं और घोड़शाला 
के निरीक्षक अलग हैं। विद्यार्थियों 
को आहार बहुत बढ़िया दिया जाता 
है। दूध की तो नदियां बहती हैं। 
गुरुकूल की अपनी कृषियोग्य भूमि 
200 एकड़ है जिससे 20 लाख 
रुपया वार्षिक आय आती है जो 
चैसा गुरुकूल पर ही खर्च किया 
जाता है। गुरुकुल में स्वामी श्रद्धानन्द 
योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय 
हैं। जिसमें कार्यरत्‌ सुयोग्य डाक्टर 
हैं। स्त्रीयों के ईलाज के लिए अलग 
विभाग है यहां डाक्टर भी महिला 
ही हैं। बच्चों को आधुनिक शिक्षा 
के साथ-साथ कप्य्यूटर शिक्षा भी 
दी जाती है। कम्प्यूटर कक्ष अलग 
बना हुआ है। दो बहुत बड़ी 
यज्ञशालायें हैं एक में तीसरी कक्षा 
से आठवीं कक्षा के छात्र यज्ञ करते 
हैं और दूसरी यज्ञशाला में नवम 
कक्षा से बारहवीं तक के छात्र यज्ञ 
करते हैं। ब्रह्मचारियों में शिष्टाचार 
अति सराहनीय है। शिक्षा के साथ- 
साथ बच्चों को खेलादि में भी प्रवीण 
किया जाता है। जैसे घुड़ सवारी, 
फुटबाल, वालीबाल, क्रिकेट और 
जिमनास्टिक। भोजनालय बहुत बड़े 
स्थान में बनाया गया है। जिसके 
प्रबन्धक अलग हैं। गुरुकुल के 
आंगन में एक बट युक्ष स्वामी 
श्रद्धानन्द जी के द्वारा आरोपण किया. 
हुआ है। कुल मिला कर गुरुकुल 
बहुत ही सराहनीय है। गुरुकुल में 
रहने से हम सब को ऐसे लंगा कि 
हमासी कुरुक्षेत्र की यात्रा अति सफल 
रही। इति ओवम। 
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जम्मा टली. 2१० सभा से सम्बन्धित स्कूल-कालेजों 
पंजाब के आर्य बन्धुओं से निवेदन । अधिकारियों की सेवा में 
आर्य समाज अपने प्रारम्धिक काल से किसी भी राजनैतिक पार्टी के. फड+२-<<<<<&+-<<८><<--८८ा_-पप ८५ __स्<८पञन८८८-८+प ८८८ 
साथ बन्धा हुआ नहीं है। आर्य समाज ने देश की आजादी के लिए. आर्य समाज ने अपनी शिक्षा संस्थाओं का निर्माण आर्य समाज 
अनेकों बलिदान दिए और आजादी प्रात करने में आर्य समाज का महान्‌ की विचारधारा का विस्तार करने के लिए किया था। जहां आर्य 
योगदान रहा है परन्तु आजादी मिलने पर आर्य समाज ने अपना कोई समाज का यह उद्देश्य रहा है कि कोई भ्री बालक या बालिका 
शजनैतिक हक नहीं मांगा। परन्तु समाज सेवा के सभी कार्य आर्य समाज अजल्विक्षित न रहे प्रत्येक को अक्षर ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। 
(मन्तर करता आ रहा है। आर्य समाज ने िक्षा के क्षेत्र में महाव कार्य, दयानन्द के निर्देशानुसार आर्य समाज ने अनेकों स्कूल-कालेजो 
किया हैँ। हजारों की सख्या में हमारी शिक्षा संस्थाएं चल रही हैं। स्त्री को स्थाएग को हैं अक हे सकल कोल जज तर नाग तो. 
शिक्षा और दलित उद्धार के लिए आर्य समाज ने महान्‌ कार्य किया है। हर मल कफ अकर ज्ञा 
आज सभी लोग आर्य समाज से परिचित हैं परन्तु फिर भी आर्य समाज दिया जा रहा है लेकिन आर्य समाज की विचारधारा नही दी जा रही / 
ने अपना कोई राजनैतिक दल नहीं बनाया जबकि इसे बनाना चाहिए था। हमारे स्कूल कालेजों में पढ़ने वाले कई विद्यार्थियों को यह जानकारी 
आर्य समाज में इस समय लगभग सभी राजनैतिक पार्टियों की नहीं है कि महर्षि दयानन्द कौन थे ? न ही उन्हें आर्य समाज के 
विचारधारा के लोग सम्मिलित हैं इसलिए हम किसी एक राजनैतिक सम्बन्ध में पता है, न ही वेदों आदि धार्मिक ग्रन्थों की उन्हें जानकारी 
प्रार्टी का समर्थन नहीं कर सकते परन्तु व्यक्ति विशेष का समर्थन कर है 2 न ही उन्हें महर्षि दयानन्द सरस्वती का अमर ग्रन्थ सत्यार्थ 
सकते हैं। हमारा यह उद्देश्य रहा है कि अच्छे लोग राजनीति में आगे प्रकाश पढ़ाया जाता है। धार्मिक शिक्षा भी चन्देक स्कूल-कालेजों मे 


सुखी व प्धातमत्ी बे पट लोग आगे त आ सके क्योकि अच्छा व. जा रहो है। र्म शिक्षा की परीक्षा भी अब रहीं होती जबकि 


लोग ही देश को आगे ले जा सकते हैं। देश को महान्‌ बना सकते हैँ। 'हिंले यह हुआ करती थी। न कि 

प्र/ लोग को देश को रसातल की ओर ही ले जाते हैं और देश को हानि. इसलिए मेरी सभी शिक्षा संस्थाओं के अधिकारियों व ग्रधानाचार्यो 

पहुचाते हैं। से प्रार्था है कि ॥2 मार्च 2002 को शिवरात्रि का पर्व है। हम इस पर्व 
इस समय पंजाब में विधान सभा के चुनाव 43 फरवरी 2002 को हो. को ऋषिबोध पर्व के रूप में मनाते हैं। जहां आर्य समाजों में यह पर्व 

रहे हैं। इस अवसर पर डमें ध्यान देगा चाहिए और विचा" करना चाहिए मनाया जाएगा वहां इस बार स्कूल कालेजों में भी मनाया जाए। इसके 


हर आओ 2803; थे 22028 कह अस ज लिए एक विज्ञप्ति सभी सस्थाओं को भ्रेज दी गई है । आशा हैं सभी 
व्यक्ति हो, देश का हिंदैबी हो और इसके साथ ही आर्य समाज की हिल गई होगी। दुनः भी मेरी प्रार्थना है। इस दिन आप बच्चो की 


आवाज को भी सुनने वाला हो। पंजाब में हम पिछले कई वर्षों से देख *िण प्रतियोगिता का विशाल आयोजन करें । आर्य समाज के 
रहे हैं यहां हिन्दी और संस्कृत के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। जो भी अतिरिक्त दूसरी संस्थाओं के ग्रधानाचार्यों व अधिकारियों से सम्पर्क 
पिछले सालों में पंजाब में सरकार बनी चाहे वह किसी भी राजनैतिक करके उन के छात्र-छात्राओं को भी इस भाषण ग्रतियोगिता में सादर 
पार्टी की बनी परन्तु उसने हिन्दी व संस्कृत के सम्बन्ध में आर्य समाज आमत्ित करें। उन्हें अपनी ओर से बोलने के विषय देवें। इस प्रतियोगिता 


की कोई आवाज नहीं सुनी। आर्य समाज के प्रास बहुत बड़ी शक्ति है। में 82/8 
हमारे पास पंजाब में अनेकों स्कूल कालेज हैँ। हमारी डी.ए.वी. संस्थाओं कक स्थान व तिथि की सूचना उन सभी स्कूल कालेजों को 


व आर्य स्कूल, कालेजों में लाखों विद्यार्थी पढ़ते हैं। उन में बहुत बड़ी में 
सख्या में वह विद्यार्थी हैं जिनके वोट बने हुए हैँ। हम अपने विद्यार्थियों. 3 >ियोगिवा में निम्न विषय रखे जा सकते हैं। () युग पुरुष 
को भी ऐसी प्रेरणा दें कि वह उन्हीं लोगों को अपना बोट दें जो पंजाब *टिर्षिं दयाननन्‍्द (2) महर्षि दयानन्‍्द और नारी उत्थान। (3) शिक्षा 
4 हिन्दी व सस्कृत के उत्थान के लिए कार्य करने को तैयार हों और जो के क्षेत्र में आर्य समाज का योगदान। (4) व्सुधैव कुटुम्बकमू, (5) 
श्रेष्ठ आचरण वाला हो। हमें राजनीति से ऊपर उठ कर अपना वोट मेरी प्रिय पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश। (6) वीर भोग्या वसुन्धरा। (7) 
8४8 (४ “कक, हर के डक अपने स्‍ आतंकवाद समस्या-समाधान। (8) पाकिस्तान तेरे साथ क्या सलूक 
सद करना ए वह अप प्रत्याशी किया आर्य 
सम्पर्क करे और उसे आर्य समाज की शक्ति का प्ररिचय दें तथा उसे 40 /388 2285 कस आ हर हर का पक 3 
हिन्दी और संस्कृत की वर्तमान स्थिति से परिचित करा कर उसके सत्क कक 2 ५ 
उत्थान के लिए कार्य करने का उससे आश्वासन लें। जो यह आश्वासन स्थिति और आर्य समाज। ऐसे और भी विषय लिए जा सकते हैं। 
न॒ दे उसे अपना वोट न दे। क्योकि हमारे सभी धर्म ग्रन्थ सस्कृत व र्जियके द्वारा वेदों तथा वैदिक सिद्धान्तों की जानकारी बच्चों को कराई 
हिन्दी भाषा मे लिखे हैं और हिन्दी देश की राष्ट्र भाषा है। राष्ट भाषा के जा सकती है। 
उत्थान के लिए कार्य करना प्रत्येक भारतवासी का कर्त्तव्य है। हिन्दी टेश.. इस प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय तथा तृतीय आने वाले विद्यार्थियो 
की राष्ट्र भाषा भी है और सम्पर्क भाषा भी है। परन्तु पता नहीं क्यों प्रजाब को अपनी सस्था की ओर से पुरस्कार प्रदान करे और उनका उत्साह 
083 ने हिन्दी कैम ४ 535 ३620 की हैं उसे प्रजाब मे बढ्ाए ताकि आगामी वर्ष मे और अधिक बचे प्रतियोगिता में भाग 
ह्र्त लिए आप 32 कमिकी जो डे सोच विचार कर "रे फरिचात्‌ सभा की ओर से एक ग्रान्तीव भाषण प्रतियोगिता 
प्रयोग करें। गत पाच वर्ष के बाद अब हमे अपनी वोट देने का अधिकार जिंत की जाएगी जिसका सभा की ओर से आयोजन किया 
मिला है और यदि इस बार हम चूक गए और इसका सही प्रयोग नहीं. र्एिंगी और विजेता विद्यार्थियों को पारितोषिक दिये जाएगे। 
किया को फिर हमे आग्रमी प्रच वर्ष तक पश्चाताप करना पड़ेगा। मेरी वह इच्छा है कि हमारी जिक्षा सस्थाओं में पढने वाले प्रत्येक 
प्रत्येक आर्य बन्धु अपना वोट अवश्य डाले और इबका सही प्रयोग विधार्था करो आर्य समाज व आर्य स्निद्धान्तों का परिचय हो उनको 
करे जिससे आर्य समाज के सगठन का भी लोगो को फ्रक्र चलें। इसलिए आर्य समाज की' गतिविधियों का पता भी. चले वाके वह आगे चल 
सभी आर्य बन्धु इस ओर विशेष ध्यान दे। मन कार्य समाज के सदस्य बने और आर्य समाज के याथ मिल कर 
-हरबंस लाल शर्मा, सभा प्रधान कार्य करें। -हरबंस लाल शर्मा, सभा प्रधान 
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थ्रद्धानन्द बलिदान दिवस मनाया गया 


24 ॥25290॥ सोमवार को 
अद्धानन्ट यलिदान दिवस स्कूल क 
नाल म बढ समारोह के साथ 
ट्यानन्त पब्लिक स्कूल लुधियाना 
मे मनाया गया 

हवन यन स्कूल की प्रबन्ध 
समित का माननाय सदस्य श्रीमता 
प्िनाल ग्याता ल' जन श्रद्ापपक 
करयाया जनिसम स्कूल क छात्र 
छात्राए यत्तरशन बन। श्रामता गाधा 
जा न हयन का माहमा का वणन 
ऋरत हुए जच्चा का ध्यान हवन का 
आर जाकपित किया आर 
श्रद्धापवक सभा बच्चा ने हवन म 
भाग लया इस हवन म स्कूल का 
प्रबन्ध सामात के प्रधान श्रां आम 
प्रफाश ना गृप्ता एव सदस्य बजमाहन 
अराडा ना सतपाल नारग जी एवं 
आम प्रकाश गुप्ता (हरपाल नगर 
वाल) उपस्थित थ। श्रीमती विनोद 
गाधां ना न विस्तार पूवक श्रद्धानन्द 
ना का जावना पर प्रकाश डाला 
एवं यताया क स्वामां दयानन्द जां 
के जताय माग पर चलन वाल स्वामी 
श्रद्धानन्द ना थे। 

स्वामा श्रद्धानन्द जी ने जात 
हुए कहा फि अब ता म॑ जा रहा हू 
जकिन फिर आऊगा ओर में अपन 
संधूर काम का पूरा करूगा। मगर 
साज फे आय समाज' के हालात 
हतन बिगत गए ह कि 7” नहीं 
नगता इस जदल हुए वातावरण म 
चामा ना लाजारा आएग। स्कूल 
का प्रिस'पन >'मतों सुनीता मलिक 
न भा याया का सम्बाधित करत 
हए जताया यातठ ”न महापरुषा के 
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माग परे हम ज्वलने का प्रयास कर 
तभी इन महापुरुषो के बलिदान 
दिवस एव जन्म दिन मनाने सार्थक 
होग। यदि समय समय पर हम 
इन महापुरुषा के जन्मदिन एवं 
निवांण दिवस मनाते हैं। तभी ता 
भावी पीढी एव बच्चा का इन 
महपम्था की कर्बानिया एव दन 
का पता यलंगा। 

स्कूल के सदस्य श्रा ओम प्रकाश 
गुप्ता जा न स्वामी श्रद्धानन्द ज क 
जावन पर प्रकाश डाला एव बच्चा 
का समझाया जा भा स्कूल मे बताया 
जाता ह उस अ्यानपूर्वक सुना एव 
अमल करा। आप सभी छांट हा इन 
बाता का गार नहीं करत॑ लकिन 
आप जब बड हो जाआग ता इन 
सब बातां का याद कराग। 

इस अवसर पर छठा कक्षा क 
छात्र आकाशदीप न श्रद्धानन्द जी 
पर एक कविता बॉली। दसवों कक्षा 
की रखा आय ने स्वामी श्रद्धानन्द 
जा पर अपन विचार प्रकट किए। 
दसवी कक्षा की पुष्पा ने भी ग्क 
कविता बोला। इस शुभ अवसर 
पर स्कूल के बच्चा का वार्षिक 
पारिताषिक दिवस पर भाग लेने के 
लिए प्रमाण पत्र एवं नये साल के 
कलण्डर बाट। प्रसाद वितरण एव 
शाति पाठ क पश्चातू समाराह कां 
समाप्ति हुई। 4 । 2002 का मकर 
मक्रान्ति का पव मनाया गया। यज्ञ 
स्कूल क प्रबन्धक श्री उगशानन्द 
जा आय न करवाया और मकर 
सक्रान्त पव पर प्रकाश डाला। 

-सुनीता मलिक 


श्री सिछेश्वर शर्मा पुरस्कृत 


उनर भारत म॑ मागा शहर के शिक्षा शास्त्रा एव कायकारी प्राचार्य 
प्रा सिदणश्वर शर्मा जी (डी एम कालेज मोगा) जिनको गत दिना 
त्छा मे राशय स्तर का परस्कार जम आफ इण्डिया 200॥ 
प्रटन फ्िय्रा गया। यह प्रस्कार उन्ह श्रा जशाक प्रधान केन्द्रा० 
मत्रा न जान इण्डिया अचांव्र कान्फ्रस म दिया जिसका आयोजन 
ताज इन्टकान्टानटल हाटल क सभागार कक्ष मे किया गया। इस 
अवसर पर बहुत स गण मान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मागा शहर क 
वरिष्ट नागरिका शिक्षाविदों व समाज सेवी सस्थाओ द्वारा श्री 
सिद्धश्वर जी शमा को बधाईया दी गई। 
___[_ प्रो जसपाल सिह, हिन्दी विभाग | 


एक सुओग्य पुरोहिस की आजशसमकालता 
आर्य समाज रमेश नगर करराल (हरियाणा) के लिए एक सुकग्य 
पुरोहित की आवश्यक है। प्रधाम जी भे लन्पर्क करें। 
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आय प्रतिनिधि सभा पजाब के 
प्रधान व मुरुकूल कागडा क॑ 
कुलाधिपति श्री हरबस लॉल जी 
शर्मा ने कहा कि गुरुकूत. ॥98 
बीघे गत [दना बची गई भूंम का 
वापिस लिया जाएगा। इसक लिए 
भले हा हम लाखा रुपया खच 
करना पड। गुरुकुल का पृण्य भूमि 
का और भयन का गगा पानी में 
बहा कर ल जाना चाहता था हमने 
ठाकर जनवा कर उसे बचवाया ओर 
सार पुरन भवन की मुरम्मत 
करवाई इस पर लाखो रुपया व्यय 
हुआ जा हमन किया। हम गुस्कुल 
का इस ॥98 बाघ भूम की भा 
रक्षा करम॑ आर इस गुरुकुल को 
वापिस दिलवा कर रहगे। 

श्रा देवेन्द्र नाथ जी रजिस्टार न 
कहा कि इस भूमि की रक्षा के 
लिए हमने कार्ट मे वाय॑वाहा की 
हुई है । स्ट लिया हुआ ह। पजाब 
सभा इसके लिए कार्य कर रही है। 

इस अवसर पर सावदेशिक 
सभा के सभी अधिकारी सभा 
कार्यालय भवन में पधारे यहा 
पधारने पर आर्य प्रतिनिधि सभा 
पजाब के प्रधान श्री हरबस लाल 
जी श्मा प्रि स्वतन्त्र कुमार जी 
श्री डीपी सहगल एडवोकेट श्री 
सुदशन जी शर्मा श्री आशानन्द जी 
उप प्रधान श्रीमती राजेश शर्मा श्री 
मुलखराज आर्य मन्त्री श्रा देवेन्द्र 
नाथ जी रजिस्टार श्री प्रम भारद्वाज 
जा कांषाध्यक्ष श्रां बलराम शक्ति 
एडवाकेट श्रां सुधीर कुमार शर्मा 
श्रा सरदारी लाल जां आय श्री 
वीरन्द्र सरीन श्री मादगिल जी तथा 
सभा कार्यालय के सभी कर्मचारिया 
ने पुष्प मालाओ क द्वारा उनका 
हादिक स्यागत किया। श्री केप्टन 
देव रत जः न सभा कार्यलिय क 


भवन की अराहनां करते हुए कहा 
कि हम सार्वदेशिक सभा का भी 
कार्यालय बहुत आच्छा बना रहे हैं। 
दाना नाच वालां मजिल खाला 
कराइ जा रही ह। एक मजिल पहल 
हा खालां कराइ जा चुकी ह जिसम 
शांघ्र ही रुभा का कायालय ल 
जाया जा रहा ह। उन्हान कहा कि 
हम शीघ्र ही एक कम्प्यूटर विभाग 
सावदशिक सभा म खाल रह ह₹ 
जिसमे दश विदश कां सभी आय 
प्रतिनिधि सभाआ का पूरा रिकाट 
स्कूल कालेजो का पूरा रिकाड 
भूमिया का पूरा रिकाड गुरुकुला 
का पूरा रिकार्ड व आर्य समाज का 
पूरा रिकार्ड फाईल कर दिया जाएगा । 
इसस अर्य ग्रतिनेधि सभाआ व 
आर्य समाजो व स्कूल कालेजो क 
विवाद निपटान म भी सावदेशिक 
सभा कां सुविधा रहंगी। इसके साथ 
ही उन्होन एक मजिल पर अतिथि 
गृह बनाने की भी बात कहां। इसक 
लिए उन्होन आर्य प्रतिनिधि सभा 
पजाब स आर्थिक सहयाग की माग 
की। सभा प्रधान जी ने उन्हे 
आश्वासन दिया कि हमे इस 
सम्बन्ध मे विचार करेगे। सभा उप 
प्रधान श्री प्रि स्वतन्त्र कुमार जां न 
श्री केप्टन देवरत्न जी प्रधान 
सार्वदेशिक सभा श्री वंदव्रत जी शमा 
महामन्त्री श्री विमल वधावन वरिष्ठ 
उपप्रधान श्रा सोमदत्त जी महाजन 
पुस्तकाध्यक्ष जी का जालन्धर पधारन 
पर आय प्रतिनिधि सभा पजाब का 
आर से धन्यवाद किया ओर कहा 
कि इस बार आप अचानक जालन्धर 
पधार है हम आपका उतना स्वागत 
नहीं कर सके जितना हम करना 
चाहिए था। अगला बार जब आप 
जालन्धर आएग ता मार पजाब की 
आर्य जनता आपका स्वागत करगा। 


आर्य समाज जामनगर का 75वां वार्षिकोत्सव 
एवम्‌ स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान 


आर्य समाज जामनगर का 75वा 
वाषिकोत्सव दि 24 से 24 दिसम्बर 
तक हर्षोक्लास पूर्वक मनाया गया। 
इस उपलक्ष्य मे सामबेद पारायण 
यज्ञ का आयोजन किया गया। 
जिसके ब्रह्मा आचार्य विद्यादेव जी 
शास्त्री टकारा थे। एवम्‌ वेदपाठौ 
उपदेशक महाविद्यालय टकारा के 
ब्रह्मयारी तथी आय॑ समाज के पुरोहित 
प॑ अरूण शास्वी जी थै। ही धर्मबीर 
जी खा (ग्रमात्रि) मुख्य मजासआव 
भद की सुझोतित किए हुए थैं। 


23 दिसम्बर का स्वामी श्रद्धानन्द 
बलिदान दिवस मनाया गया जिसम 
आचार्य विद्यादव जी डा० स्वामी 
शारदानद जी सरस्वती तथा विद्यालय 
की अध्यापिकाए छात्राए य प्रधान 
श्री धर्मवीर जी खन्नां ने प्रसगोचित 
उदबोध॑न द्वारा स्वामी जी के प्रति 
अपने श्रद्धासुन॑ अर्पित किए। इस 
अवसर पेर॑ कन्या विद्याशंय की 
छाज्जओं की भोपण प्रतियोगिता भी 
हुईं जिजेताओं की भुरुकार दिए 
भं। 
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टन्सान मलत स्वार्थी एवं 
अभिनापाओआ का जन्मदाता कहलाता 
हन्‍्मान का पूरा काशिश हाती 
ह कि वह हरक वस्तु से या जीवित 
प्राणा उस स लाभ कमाये आर इस 
प्रवत्ति फा पति हव हर हद तक 
मानप्र तान का तथार हा लाता 5 
न्‍्य से तल कर और बदकिम्मता 
क्या टागा कि मंद तक भा इन्सान 
का जातया दाष्ट ने अपना जाल 
फनाया ह इन्सान का भगवान न 
यात दा 5 ैस पद्धि के सहा' वह 
हा नाते पान्नु 
असम जाट मे पनपन वाला ना 
प्गटपा. उन बगहया के सहार 
हन्‍्सान न निकण्ता का अन्तिम सामा 
का भा त्आा ह इस के नीक 
गत्पगत उगर युद्धि का दिशा ठाक 
हए त' “न्सान पूरा प्रकृति का सुरम्य 
यना सकता ह आर इतना सुरम्य 
यना खक्ता ” कि स्वग का कल्पना 
भा *सक समक्ष फाकी पड जाए। 
भगय्रान का पान के साधन भां इसी 
जाड़ ऊ सटार खाज जा सकत॑ है। 
महांप त्यानन्द जी न मानव क 
नांवन का ता शब्दा मे ही व्यक्त 
करत्या ” कि शरीर का आरम्भ 
त्रतटान और अन्न म श्मशान अथात 
नृतक कम ह 
परमामा सवव्यापक ह यह 
सभा जानत ह परन्तु मानता काइ 
भी नहा आप बहुत बार मृतक 
व्यक्ति का टहह के साथ श्मशान 
गप्रिमशा लोग आर आपन देखा 
न्‍गा कक बहा पर प्रत्यंक व्यक्ति 
जटा आमिकता भरी जाते करेगा। 
हस ससार म क्‍या रखा है ? सभी 
का एक न एक दिन इसी जगह 
आना ह॒प्रभ की लीला अपरम्पार 
एए रण हां दाह कम 
पुरा हआ आर श्मशान भूमि का 
हरपाजा पार किया आप सभी कुछ 
7ल कर फिर वही समाज मे अपन 
अपन॑ कार्यो मे मस्त हो जाते है 
किमी का कुछ याद नहीं रहता न 
भगवान और न ही मृत्यु इसीलिए 
मेत्रे कहा कि इन्सान झूठ मूठ का 
भगज़ार का सर्वव्यापक मानता है। 
जो भगवान को सथ में ही सम 
जग मौजूद मानक्ष है उसके लिए 
सन्नाज़ को परिभाषा ब्रदल जावी है 
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“ऋषि सन्देश भारत नू सुनाना 
पै गिया मुड़ के?? 


वह एक हा चीज का जानता है 
जिस का नाम सत्य है आर प्रम 
जिस का अन्तिम छार ह इसालए 
इन्सान का जीवन और मात क 
बाय को कड़ा को समझना हागा 
क्याकि जावन क रहते हां मात पर 
विजय प्राप्त का जा सकता ह 
जावन बडा मृल्यवान ह इस व्यथ 
म खाना बुदिमता नहा ह जावन 
का व्यथ चल जाना इस बात का 
सृचक है कि आप न जावन का 
समझा ही नहां आर जिसन जावन 
का न समझा यह मोत का गा 
नहा समय पाएगा एसा व्यक्ति सिफ 
जावन आर मात स लाभ कमान 
तक हा साच सकता ह। 

महषि दयानन्द जी नमस्कार 
विधि में साहलवा सरकार लिख 
कर आदमां का उसका “'त्यता फा 
ज्ञान करवाया ह इस विधि का 
स्वामा जा न इतना सरल बना दया 
ह कि सभी व्यक्ति आसानी स इसे 
करवा सकते ह हा व्यर्थ के खर्चो 
का करन॑ की जगह स्वामी जी ने 
शव का जलाने हतू थोडा खच 
बतलाया है जा अत्यन्त जरूरी ह 
परन्तु हम उस खच का नहां करत 
ओर दूसर खर्च हम बेकार ही करत 
चल जा रह ह। यहा भी इस सस्कार 
का करवान म एक बात स्पष्ट हाती 
चला जा रही है कि हमारे पडित 
स्वामी जी द्वारा लिखित विधि का न 
करवा कर समाज मे प्रचलित अन्य 
विधियो को ही करवान का अभ्ग्मिन 
द रह है। 

स्वामा जी ने जो विधि लिखी 
है उसम शव को नहला कर चार 
आदमा श्मशान घाट ल जाए आर 
बहा पर लकडिया चिन कर उस 
पर मुर्दे का रख कर सस्कार करवान 
का विधान लिखा ह ओर इस दाह 
कम में पडने वाली सामग्री का भां 
लिखा है इसके साथ साथ मात्रा 
की आहूतियो की सख्या भी बतला 
दी है। 2। मन्त्र हैं अगर चार व्यक्ति 
इन आहूतिया को डालेगे जोकि 
स्वामी जी ने लिखा है कि चार 
व्यक्ति डाल वो 484 आहुतिया हो 
जाए्गी। दाह कर्म के पश्चात्‌ सभी 
व्यवित वहीं फ तहां थो का जिस 
घर मे मृत्यु हुई है वहाँ पर यज्ञ 


कर। तीसरे दिन मृतक का काइ 
सम्बन्धी श्मशान मे जाकर चिता स 
अस्थि उठा क उस श्मशान भूमि 
म कहा पृथक रख देव उस इसक 
आगे मृतक क लिए कुछ भी कम 
कत्तव्य नहां हे. यह अन्त्यप्टि 
विधि म लिखा गया ह 

ग़जक्ल हमारे पुरोहित ना 
विधि करवा रह ह वा भा आप 
हलख ले सय्स पहल मृतक का 
नहलाकर उसे जनसित कपड 
पहन' दिए नात ह उसक पश्यात 
जिसन भा शव ऊां आग्न प्रदान 
करना ता उस व्यक्ति स पिड 
भरवाए जात ह इसक पश्चात मृतक 
क घर वाला से मृतक क इल गिद 
प्कर लगाए जाते ह नथा जन्‍्त मं 
मृतक के पाआ का तर कछ पस 
रखवा कर सजस मत्था टिकवाया 
जाता ह इस क्रिया क पश्यात्‌ शव 
का श्मशान भूमि म ल जाया जाता 
ह तथा वहा पर पहुच कर फिर 
पानी से भरा घडा तुडवाया जाता 
हएसा कुछ परम्पराआ का करन॑ 
पश्चात शव का जलाया जाता ह 
तथा शव ये ऊपर डानी जान वाला 
सामग्रा म्गत्र एकाध किता स -यादा 
नहीं होता। इसके पश्यात्‌ अस्थि 
ययन कर उस गगा म॑ बहान की 
सलाह दी जाता है। 

क्रिया क दिन एक सादा यज्ञ 
कर जडा समाराह किया जाता हैं 
जिसका पगडी रस्म कहा जाता 
ह ओर उस पगडी रस्म मे आने 
वाले सभा जना का भाजन करवाया 
जाता ह आर इस भाजन पर बहह 
पेसा खच किया ना रहा ह यह 
समाराह अब ज्यादातर पेलसो में 
आयाजित किय जान॑ लग ह। इसमे 
श्रद्धाजलि दन का रिवाज भी चल 
निकला ह। अब आप अपने आप 
फैसला करे कि यह सारे रीति 
रिवाज तो आर्य समाज के नहीं ह 
फिर भा पुराहितो द्वारा सम्पन्न 
करवाना कहा तक उचित है फेसला 
म आप पर छोड़ता हू। क्रिया क 
दिन जस घिनोनी हरकत की तरफ 
म आपका ध्यान खींचना चाहता हू 
वो ह मूर्ति पृजा। मृतक व्यक्ति की 
मूर्ति रख उसके समक्ष एक थाली 
में दिया जला कर रख दिया जाता 
है और उस थाली मे कुछ रुपए भी 
रखकाये जाते हैं ताकि आने वाले 


जावे। यह सब कुछ म्रात प्रत+ 
क घर म॑ हो ता का “हट न” 
परन्तु यह सार रा । आए 
समाजिया के घघाम नलग त 
फिर मन को ठस जगना स्लभायि 
हांह 

महपिं त्यानन्द जी न उपटश 
मज्जाा क एकातश उप्दश म 
लिखा ह कि यही यडी जराटरिया 
के अन्तर बटत सा फिफायन्तया 
के कारण बिराटरिरा के सम्बन्ध मं 
खय् बहत बटता ह या” का* मर 
याह किसा का विवार हा गनरात 
मे दाना मोका पर वयराहर का 
खिलान' पढठता है एसा खप्र किस 
काम आएगा एऊ का मग्ना आर 
भूखा का पेट भरना मर हुए प्रुप 
क सम्बन्धा पुत्राटिका क्र' कज से 
डुबाना इस से बत कर लांवायापन 
आर क्या हा सकता 5 

महपि दयानन्द ना वा ता पूर 
का पूरा जार मूति पूजा क खण्नन 
करन पर था कितन शम की जात 
ह कि हम उसः महापुरुष के 
अनुयायां हा कर मृति पृजा करा 
क॑ ढग दृढन लग पड ह आर 
सबस बडा बात ता यह ह फि हम 
बडा आसानां से इस कुरीति के 
माह जाल मे फसते यल जा रह 
ह। बड बड़ आय समाजा क 
अधिकारागण इस विषय पर 
उदासांन ह। उदासीनता का एक 
मतलब यह भी हाता ह कि आप 
कुछ करन' नहां चाहत जा चल 
रहा ह उसे आप म्वीकार करत ह 
अगर ऐसा हा इनकी साच ह ता 
फिर यह एक गम्भीर मामला ह 
निकृष्टता का कुछ ता सामा निधारित 
कांजिए। बाड हा खत का खान 
लगे ता खेत को काइ नही बता 
सकता। आर्य समाज तो हिन्दुआ 
म फेली कुरीतियो का ढूढ दूृढ 
कर समाप्त करन का सकल्प ले 
कर चला था। क्‍या बात है कि सवा 
सो साल मे हमारा सकल्प धाराशायां 
हां गया? हम इतने कागजा श॑र 
निकल कि जिस बुराई का समाप्त 
करने का बीडा उठाया था उसा 
को अपनाने के निकट हो गय? 
आज तो पूरा दिखाई देता हे कि 
ऋषि सन्देश आय॑ बन्धुओ को दुबारा 
सुनाना होगा। में उनसे भी प्रार्थना 
करूमा जा कहते तो अपने आप 
को आर्य समाजी हैं परन्तु अन्दर स 


सारे सभे सम्बन्धी उस थाली में तो पूरे पुशणकपथी हैं इस आय 
रुपए रख कर मूर्ति को मत्था टेक समाज पवित्र वृक्ष को छोड़ कर 


कर अपने स्थान पर जा कर बैठ किसी 


(शेष पृष्ठ 6 पर ) 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


ह आर्य समाज पिम्परी में श्रद्धानन्द बलिदान दिवस 


आर्य समाज पिम्परी की ओर 
से स्वामी श्रद्धानन्द जी के बलिदान 
दिवस के उपलक्ष्य में दि. 2 से 
25 दिसम्बर 200। दरम्यान पं. 
बृजपाल जी कर्मठ (उत्तर प्रदेश) 
का भजनोपदेश कार्यक्रम आयोजित 
किया। प्रतिदिन प्रातः 7 से 8, साय॑ 
4 से 5.30 पारिवारिक सत्संग एवं 
रात्री 7 से 8.30 बजे तक भजनोपदेश 
हुवे। जातिभेद तथा धर्मातरण से 
आने वाले संकटों से युवकों को 
अवगत कराया और इसके विरुद्ध 
फार्य करने का आह्वान किया। 

आर्य समाज पिम्परी की युवा 
शाखा आर्य बीर दल ने प्रति वर्ष को 
भाति 23 दिसम्बर 200 को रक्तदान 
यज्ञ शिविर आयोजित किया। 


चिंचवड़ देवस्थान के प्रमुख विश्वस्त 
श्री सुरेन्द्र जी देव महाराज ने शिविर 
का उद्घाटन किया। 40 रक्तदाताओं 
ने शिविर में रक्तदान किया। इस 
कार्यक्रम को यशस्वरी करने में सर्वश्री 
पं. धर्मवीर जी आर्य (हिन्दू 
स्वाभिमान प्रतिष्ठान), स्वामी 
ब्रह्मानन्द जी, पं. विश्वनाथ जी आर्य 
तथा आर्य समाज पिम्परी के प्रधान 
कृष्ण चन्द्र जी आर्य के मार्गदर्शन में 
मुरलीधर सुंदराणी, हरिकृष्ण गुप्ता, 
हरिंगुल लाल गणेशवाणी, प्रा. 
एकनाथ नाणेकर, जगदीश वासवाणी, 
उत्तम दंडि में, दत्ता सूर्यवंशी, रमेश 
अर्धले, अतुल आचार्य, कुमार पारोस 
आदि पदाधिकारी एवं सदस्यों ने 
विशेष परिश्रम किया। 


श्री वाचस्पति जी हमारे बीच नहीं रहे । उनका निधन दिनांक 4-- 
02 को हृदयगति रुक जाने के कारण भठिण्डा में हुआ। उनका 
अत्येष्टि संस्कार ब्र सूर्यदेव जी ने पूर्ण वैदिक रीति से सम्पन्न 
करवाया। आप चार भाई थे। आप रामामण्डी के रहने वाले थे। अब 
लगभग बीस वर्षो से अपने छोटे बेटे के पास भठिण्डा शहर में रह रहे 
थे। चारों भाईयों ने गुरुकुल पोठोहार से शिक्षा प्राप्त की थी। श्री 
वाचस्पति जी के गुरु स्वामी आत्मानन्दजी थे। वाचस्पति जी वेदों के 


ज्ञाता थे, उन्हें चारों वेदों के अधिकतर मन्त्र कण्ठस्थ थे। उन्होंने अपना 
सारा जीवन आर्य समाज की सेवा मे व्यतीत किया। उनकी अंत्येष्टि 
में भठिण्डा के आर्य जन विशेष रूप से श्री प्रेम भाटिया, चौ बाबू राम 
जी, श्रीमती शान्ति जिन्दल, श्री नवनीत कुमार, श्री चमन लाल मेहता 
सम्मिलित हुए। दिवगत आत्मा की शान्ति एवं सद्गति के लिए आर्य 
जनों ने प्रार्थना की एवं पार्थिव शरीर पर ओ३म्‌ ध्वज, चादर तथा पुष्प 
मालाए अर्पित की गई। श्री वाचस्पति जी अपने पीछे भरा परिवार 


जिसमें दो बेटे और दो बेटिया छोड गये हैं। 





-प्रेम भाटिया 


( पृष्ठ 5 का शोष ) 


अन्य गले-सडे वृक्ष को पकड ले 
ताकि आप का मन्तव्य भी पूरा होता 
रहे और आर्य समाज भी बच सकेगा। 
अभी इस आर्य समाज को बहुत काम 
करन है वैस भां इसका काम तो 
>भी खत्म होने वाला नही है। आय 
समाज ने जो राह पकडी है उस राह 
की मजिल बहुत दूर है। जब तक 
सम्गज मे आडम्बर और कुरीतिया 
> तब तक आर्य समाज इनको समाप्त 
करत का काम करता रहेगा, यह 
एसा तो हैं नहीं कि कोई मठ बनाया 
ओर फिर उसी मठ के इर्द-गिर्द सारी 
ऊर्जा समेट कर मठ के अन्दर बैठ 
गये। आर्य समाज का कार्यक्षेत्र तो 
पूण विश्व हैं जब तक अधर्म का 
साम्राज्य रहेगा तब तक एक-एक 
आर्य समाजी आर्य ध्वज उठाये अधर्म 
का नाश करने हेतू अपनी पूरी ताझत 
के साथ धर्म के फैलाव कां संकल्प 
है चलता रहेगा। ऐसी मेरी आशा है। 
विशाल दृष्टि ही मानवता के मुल्यों 
का सही आंकलन कर खकती है 


अथवा दुष्टता भरी बुद्धि ने तो पूरी 
प्रकृति में रहने वाले प्राणियों को 
नुक्सान ही पहुचाया है। 

आज जरूरत इस बात की है 
कि हनन प्रत्यक जाय समाजों जोर 
जो वास्तव में आर्य समाज का हितैषी 
है अपनी पूरी ताकत से अपने प्राणों 
की भी प्रवाह न करते हुए पाखण्ड 
खण्डिनी पताका उठा कर समाज में 
फैली तमाम कुरीतियों पर कुठाराधात 
करें। समाज व्यक्ति नहीं बनाता है। 
यह सत्य है कि व्यक्तियों के समूह 
से समाज बनता है इस लिए समाज 
को बदला जा सकता है। समाज के 
गले सड़े अंगों को काया जा सकता 
है और उस-उस जगह पर मलहम 
लगाई जा सकती है जहां से पीक 
बाहर आ कर जख्मों पर सूजन पैदा 
कर सकती है। आर्य भाईयो उठो 
अब आप को एक डाक्टर की भूमिका 
निभानी है कहीं आप को लम्बी सोच 
विचार की प्रक्रिया मरीज को मृत्यु 
के द्वार तक ही न लें जए। 


| आअगर 








फरीदाबाद (हरियाणए 

आओ? हम गणलंत्र मनाएं।/ 
प्रेम्प्यार की रीलि चलाएं॥/ 
अमर रढे गणलंत्र उमारा/ 


जब तक गंगए यमुन्द्र की धारा॥/ 


भारत वक्हो जग मेँ चमकाएं। 
प्रेमन्प्यार की बरीलि चल्यएं॥/ 

महापर्व गणलंत्र निराला/ 

गान रठ; डर अदन: आला॥। 

जग को इसव्हः मढत्द बहाएएँ। 

प्रेम-प्यार की रीहि चलाएं॥ 
जाग, भार्ल वीरो 2 जागो। 
द्वेष, ईष्यट घृणा त्यागो। 
ढुखी जनों को गले लगाएं। 
प्रेम-प्यार की रीति चलाएं। 

उमग्रवाढ बढ़ गया ढेश में/ 

फिरे भेडिया, भेड़ वेश में॥ 

दानव दल को मार भगाहएं/ 

प्रेम्प्यार की रीलि चलाएं/ 
सकल विश्व के मानव सालने/ 
ईश्वर के सब दुठ हैं प्यारे॥ 
जालिपालि का भेद मिटाएँ। 
प्रेम-प्यार की रीति चलाहएं॥ 


रहे गणनन्त्‌ 
0 पं. बन्द लाल गिर्भय 'पऋकार5, ग्राम बढीग, जिला 
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बीरों की गणतंत्र ध्रोडर/ 

हो जाओ इस पर न्यौछावर॥# 

पाक, चीन के होश उड़ाएं/ 

प्रेम्प्यार की रीलि चलाएं॥ 
आर्य कुमारो। कढम बढ़ाओ/ 
जग में बैढिक नाढ डक... 
ओम का ध्वज निर्भय लहराएं/ 

प्रेम्नप्यार की रीलि चलाएं॥ 


रचामी अग्लित्नत जी का-प्रचार कार्यक्रम 


वेद प्रचार अभियान-37 
दि 3007 को जग । लिहाज) 
स्थित ईयसागर ग्राम में एक जनसभा 
को सम्बोधित करते हुए स्वामी 
अग्निव्रत जी ने वैदिक, शिक्षा 
यद्धति के बारे में स्थानीय ग्रामीणों 
को जानकारी दी। गांव के पास ही 
पहाड़ी के किनारे 00 एकड़ जमीन 
गुरुकुल के निर्माण के लिए ग्रामीणों 
ने उपलब्ध कराने की घोषणा की। 
3। दिसम्बर सायं को स्थानीय गांव 
दिघौत में एक जन सभा के बोच 
स्वामी जी का प्रवचन वैदिक 
सिद्धान्तों पर हुआ। यहां भी ग्राम 
वासियों ने ।3 एकड़ भूमि गुरुकुल 
निमित्त प्रदान करने की घोषणा की। 

4 जनवरी 2002 को स्थानीय 
गांव चारण में एक जनसभा को 


स्वामी जी ने सम्बोधित करते हुए 
वैटिक धर्म की महानता पर प्रकाश 
डाला चारण निवासियों ने 40 एक्ड 
भूमि गुरुकुल वास्ते देने का वचन 
दिया। 

स्थानीय गांव शिवदोह स्थित 
स्वामी विवेकानन्द आश्रम में 3॥ 
दिसम्बर एवं 4 जनवरी को रात्रि 
काल में विशाल सभा में स्वामी जी 
के प्रवचन उपदेश तथा 2 जनवरी 
को प्रात: हवनयज्ञ का कार्यक्रम 
स्वामी के आचार्यत्व में सम्पन्न हुआ 
यजमान के स्थान पर आश्रम 
संचालक, स्वामी माध्वानन्द जी 
विराजमान थे। उपरोक्त त्रिदिवसीय 
कार्यक्रम जमुई जिला स्थित इंटा 
सागर ग्राम के निवासी श्री रामाशोष 
सिंह के सहयोग से सम्पन्न डुआ। 

््ाः कर्ज जअ० समुधा आर्य 


30 तथा 27 जनवरी 2002 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर 


प्रकाश" के सपफाम 


ईश्वर के व्ष्य्‌ में महर्षि दयूनन्द द्वार[्‌ ने जोखार युक्तियों व तकों के 
उद्षप्ाटित्‌ कुछ सत्य 


प. ले० श्री उन्द्रणितृढेद पुरानी सब्जी मण्डी मार्ग यमुन्दब्गर 735007 


(गताक से आगे) 

ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है 
परन्तु 

नास्तिक व साकारवादी प्राय 
वैदिक धर्मियों से यह प्रश्न करते 
रहते हैं कि यदि ईश्वर का अस्तित्व 
हे तो प्रत्यक्ष क्यो नहीं होता 2 वह 

व्यक्ष नहीं होता तो कैसे माने कि 

ईश्वर का अस्तित्व है ? 

रूप साकारता दो प्रकार की 
है। स्थूल साकारता व सूक्ष्म 
साकारता। हमारे नेत्र स्थूल है अत 
ये स्थूल वस्तुओ को ही देख सकते 
है तथा उन उन स्थूल वस्तुआ को 
देख सकते है जा नत्रो की सीमा मे 
आ सकती है। इन्द्रियातीत वस्तुओ 
नक इनकी पहुच नहीं है दृश्वर 
अतीन्द्रिय है अत यह प्रकृतिजन्य 
तथा सीमित चक्षु उस असीम को 
देखने म सवथा असमथ हे। 
केनोपनिषद्‌ मे भी कहा गया है न 
तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्‌ गच्छति। 

नेत्र अग्निभृत से सम्बन्धित ह 
अत नेत्रा को स्थूल रूप का ही 
प्रत्यक्ष ज्ञान हाता है जोकि अग्नि 
का गुण है। इश्वर का क्योकि स्थून 
रूप नही है अत नेत्रा से उसका 
प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता परन्तु 
ससार में ऐसे कट अन्‍य भी पदाथ 
है जो नत्रो स प्रत्यक्ष नही होते तो 
क्या उनका अस्तित्व नहीं है 
वास्तविकता यह है कि नेत्रा स॑ 

चक्ष न होने से इश्वर सिद्धि म 

कोई बाधा उपस्थित नही होती। 

विषय को समझाने के लिए 
प्रत्यक्ष का तात्पर्य समझ लेना 
अनिवार्य है। महर्षि गौत्तम ने अपने 


न्याय दर्शन 447 4मे प्रत्यक्ष 
की परिभाषा इस प्रकार की है 
इन्द्रियार्थ. सन्निकर्षोत्पन्न 


ज्ञानमव्यपदे श्यम व्यभिचारी 
व्यंवसायात्मक प्रत्यक्ष अर्थात्‌ जो 
श्रोंत त्वचा चक्षु जिह्मा घ्राण का 
शब्द स्पर्श रूप रस और गन्ध के 
स्पुँथ अव्यवाहित ( आवरण रहित) 


ह्तोी है इन्द्रियों के साथ 
्ल वे मन के साथ आत्मा के 


चायना ग-कटन... सशनगावनावेक-4क- कमर 


सयोग से जो ज्ञान उत्पन्न हाता है 
उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। इस आधार 
पर स्पष्ट है कि कान जिह्मा त्वचा 
व नासिका के द्वारा जो ज्ञान अनुभव 
व प्रतीति अनुभूति होती है वही 
बाह्म प्रत्यक्ष कहाता हैे। इसके 
अतिरिक्त एक ओर भी प्रत्यक्ष है 
जिसे आन्तरिक प्रत्यक्ष कहते हैं। 
मानस प्रत्यक्ष भी कहते हैं। जब 
तक इस आन्तरिक प्रत्यक्ष का 
परिज्ञान प्राप्त न हो तब तक प्रत्यक्ष 
विषय ज्ञान अपूर्ण व अधूरा ही 
रहेगा। यह प्रत्यक्ष चार अन्त करणा 
स होता है जिनक नाम है मन 
बुद्धि चित्त और अहकार। यह 
आन्तरिक प्रत्यक्ष यांगियां तथा अन्य 
स्वच्छ हृदयी शुभ सकलपी लोगा 
का हाता है। ईश्वर चथुषा प्रत्यक्ष 
नही होता परन्तु प्रत्यक्ष को दखकर 
अनुमान प्रमाण से अनुभव हाता 
है। जेसे गुणो को देख जानकर गुणी 
का विश्वास होता है वैसे ही सृष्टि 
रूप काय व नियम व्यवस्थादि का 
देख कर अनुभव का कारण व 
नियन्ता का अनुमान होता हैं। कारण 
के बिना कार्य नहा हाता नियन्ता 
क बिना नियम नहा होते। 

ईश्वर सर्वव्यापक है-इश्वर 
सवव्यापक है। हम देखते है कि 
प्रत्यक्ष कि जहा जहा निमाण है 
वहा निर्माता भी रहा होगा जहा 
व्यवस्था है नियन्त्रण हे नियम है 
वहा वहा व्यवस्थापक नियन्ता व 
नियामक भी ज्ोगा। सृष्टि मं सभी 
पदार्थ ७ ए गए हैं सवत्र यही 
स्थिति है। एक देश (स्थान) पर 
रहने वाला ईश्वर सृष्टि का चतना 
विस्तृत व्यापक निर्माण नहीं कर 
सकता था। सर्वत्र नियन्त्रण नियम 
हैं तो नियनता नियामक भी सर्वत्र 
ही होना चाहिए। एक स्थान पर 
रहने वाला ईश्वर सृष्टि का कर्त्ता 
धर्त्ता व सहर्त्ता की भी शक्ति नही 
रख सकता। अत वह सर्वत्र व्यापक 
है। यजुर्वेद मे 30 42 मन्त्र मे प्रमाण 
हैं -ईशावस्यमिद सर्वम्‌ य (त्किज्व 
जगत्या जगत्‌। 


इंश्वर निराकार ही है-महर्षि 


आधार पर यह स्थापना की है कि 
ईश्वर साकार हो ही नहीं सकता। 
साकार सीमित अल्पज्ञ सान्त व 
अल्पशक्तिमान्‌ होता है जबकि 
निराकार ही सर्वज्ञ अनन्त अनादि 
व सर्वशक्तिमान्‌ होता है। बिना 
सर्वज्ञ हुए न्यायकारी व कर्मफल 
प्रदाता बिना अनन्त हुए 
सर्वत्रव्यापक बिना सर्वशक्तिमान्‌ 
हुए सृष्टि का कत्ता धत्ता व सहर्त्ता 
नहीं हो सकता। महर्षि ने एक अपूर्व 
तर्क भा दिया है कक यदि यह माना 
जाए कि इश्वर साकार है तो फिर 
यह भी मानना पडेगा कि उसे बनाने 
वाला कोई और है। तब दा इश्वर 
हो जाएगे। यदि यह कहा जाए कि 
अपने आप ही ईश्वर ने स्वेच्छया 
अपना शरीर बना लिया उस पर 
अग प्रत्यग फिट कर लिए तो भी 
यह सिद्ध तो हो गया कि साकार 
बनने स पूर्व निराकार ही था। जब 
निराकार रह कर ही इश्वर अपने 
सर्वशक्तिमान्‌ होने के गुण के कारण 
से अपने सभी कार्य करता हे तो 
उसे साकार बनने का आवश्यकता 
ही क्‍या है ? एक चक्रवर्ती राजा 
भला पचायत का सदस्य क्‍या 
बनग्ण? सूक्ष्म कारणो व नियमी से 
यह स्थूलाकार जगत्‌ बनाता व 
चलाता है। 

इस सम्बन्ध मे अनेक वेदिक 
प्रमाण है 

म॒पर्यगाच्छु कर मकायम 
ब्रणस्नाविर शुद्धमपापविद्धम्‌। 

ईएवर सर्वशक्तिमान है 

य 40 8 

सभी आस्तिक ईश्वर का 
सर्वशक्तिमान मानते है परन्तु महर्षि 
दयानन्द की विशेषता यह है कि 
जन्हाने ही इस वास्तविक व युक्ति 
सगत अर्थ किया है। प्राय अन्य 
सभी लोग इस का यह अर्थ करते 
है कि ईश्वर जा चाहे वह कर व 
जो चाहे वह न करे यही उसकी 
सर्वशक्तिमत्ता है। अर्थात्‌ दह सब 
कुछ कर सकता है। महर्षि के 
विचार मे सर्वशक्तिमान्‌ का तात्पर्य 
यह है कि वह अपने सभी कार्य 
स्‍्वय ही करने की शवित रखता है 
तथा इसक्रे लिए उसे किसी की 
सहांयता की आवश्यकता नहीं 
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पडती। उसकी सर्वशक्तिमत्ता इसी 
में हीं है कि अपने बनाए नियमो 
व व्यवस्था मे स्वय रहकर इनकी 
उपयोगिता मे सृष्टि व ससार मे 
रहने वाले प्राणिया को रखने म 
है। वह कुछ भी करे ऐसा करे 

वैसा करे यह स्वतन्त्रता यह 
व्यवस्था मनुष्य पर लागू हांती है 
क्योकि मनुष्य कर्म करने मे स्वतन्त्र 
है। ईश्वर सब कुछ कर सकता 
है ऐसा मानने वालो को यह भां 
बताना पडेगा कि क्‍्य' ईश्वर अपने 
जैसा एक दूसरा ईश्वर भी बना 
सकता है ? यदि व कहे कि हा 

बना सकता है तो यह सृष्टि नियम 
के ॥वपरीत कथन होगा व फिर वे 
कह कि ऐसा नही ईश्वर 
सर्वशक्तिमान्‌ न होगा। यदि ईश्वर 
सब कुछ कर सकता है तो पूछा 
जा सकता है कि लाक में हम 
देखते हे कि एक राजा किसां 
नागरिक का एक स्वामी अपने 
सेवक को अपन राज्य/घर स॑ 
निकाल सकता ह परन्तु क्या इश्वर 
किसी मनुष्य पशु काट या पक्षा 
को अपने राज्य घर से बाहर 
निकाल सकता है? मर्वव्यापक हान 
से इश्वर का सवत्र गज्य है। इश्वर 
किसा प्राणी जीव को अपन राज्य 
से बाहर कहां निकालंगा अथात्‌ 
इश्वर अपने राज्य से बाहर किसा 
को भी नहीं निवाल मकता। सब 
कुछ न कर पान॑ का दाप दृश्वर 
पर लागू हो जाएगा महर्षि पूछत 
ह कि क्या इश्वर आत्महत्या “परा 

पाप बलात्काणाद कार्य कर सकता 
है ? दा बलको की मा का कुवार' 
कन्या बना सकता हे स्वरा 
अन्यकारा अल्पज्ञ अत्याचारा व 
मूर्ख बना सकता हे ? जब एस 
काय ईश्वर कर नहां सकता ता 
यह कहना उणप्युक्त नहों हेगा कि 
वह सब कुछ कर सकता है व 
सब कुछ करन की क्षमता इश्वर 
में है। सवशक्तिमान्‌ का यह तात्पय 
ईश्वर के प्रति अन्याय है 

सर्वशक्तिमान्‌ हाने का वास्तविक 
अर्थ यही है कि अपने कार्य करन 
के लिए उसे किसी अन्य की 
सहायता अपेक्षित नहीं है व कार्य 
करने की सभी शक्तिया उसमे स्वत 

ही विधमान हैं। (क्रमश ) 
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साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


आर्य समाज के मूलाधार गुरु विरजानन्द 
[0 ले० श्री आचार्य सत्यद्ेेद विदात्लंकर €/5-क-3 करीटिका सै. 5 
सृष्टि काम्लैक्स जी-टी.रोडई जिला काने (मुम्बर 


स्वामी दयानन्द जी 35 वर्ष की 
अवस्था में कार्तिक सुदी 2, 97 
सम्वत्‌ में मथुरा मे अध्ययन के 
लिए गुरु विरजानन्द जी के पास 
भहुचे। गुरु विरजानन्द जी ने कुछ 
शर्ते उनके सामने रखी, परीक्षा के 
लिए उन्होंने पूछा अब तक क्या- 
क्या पढ़े है। स्वामी जी का उत्तर 
सुन कर उन्होने कहा तुम ने जो 
कुछ पढा है उसका बड़ा भाग अनार्प 
ह। जब तक तुम अनार्ष पद्धति का 
त्याग न करोगे तब तक तुम भार्प 
ग्रन्थो का महत्व न समझ सकोगे। 
यदि तुम मेरे पास अध्ययन करना 
चाहते हो तो अनार्ष ग्रन्थों का 
विस्मरण कर दो। 

दूसरी बात यह थी अपने भोजन 
- ३ प्रबन्ध कर लो फिर अध्ययन 
प्रारम्भ होगा। दण्डी जी सिद्धान्त 
कौमदी के मसम्पादक महर्षि जी 
दीक्षित पर इतने अप्रसन्‍न थे कि 
उसके नाम पर जूते लगवाया करते 
थे। इसके मूल में एक छोटी सी 
घटना थी। एक शब्द में उसमें 
बहुब्रीहि समास है या तत्‌ पुरुष। 
दण्डी जी के शिष्यों और एक 
व्याकरणाचार्य के शिष्यों में विवाद 
हो गया था। तब से दण्डी जी को 
सिद्धान्त कौमुदी से घृणा हो गई 
थी। 
. आगे चलने से पहले एक 
अद्भुत बात का उल्लेख करना 
चाहता हूं। गुरुकुल में नवम्‌, दशम्‌ 
श्रेणी में हम को पण्डित कन्हैया 
लाल जी सिद्धान्त कौमुदी से ही 
पढ़ाते थे। इसका प्रारम्भ ही उस 
श्लोक से होता है “'नृत्तावसाने 
नटराज राजौ ननाद्‌ दकाम्‌ नवपज्च 
वारम्‌ उद्घ्तुकाम: सनकादि 
सिद्धान्त एतद्‌ विमरशे नव सूत्र 
जालम्‌"' 

यह विशुद्ध पौराणिक कल्पना 
है। उससे यह बात स्पष्ट होती है 
कि गुरुकुल स्वयं भी स्वामी 
दयानन्द के विचारों से कहां तक 
परे हट गया था। 

दूसरी बात यह कि 35 वर्ष 
की आयु तक स्थासी दयानन्द्र जी 
ने कछोर तपस्सा और ग्रोग़ साश्नन 
किया यर्र तब तक उन को आर्च 
और अनार्ष भेद्र मालूम न थरा। आर 


और अनार्ष के भेद ही पर आर्य 
समाज और अन्य हिन्दू मतों में 
भेद है। इसी आधार पर आर्य समाज 
हिन्दू धर्म का स्वरूप और भारत 
का कल्याण विशुद्ध आर्य धर्म की 
स्थापना का विकास करना चाहता 
है। यह विशेष तत्व ऋषि दयानन्द 
के सिवाए गुरु विरजानन्द के अन्य 
शिप्यों ने ग्रहण नही किया। 

गुरु विरजानन्द जी के पास तो 
स्वामी दयानन्द जी ने पाणिनी और 
महाभाष्य का, निरुक्‍तादि का 
अध्ययन ढाई वर्ष तक किया था। 
पर सत्यार्थ प्रकाश में सम्पूर्ण संस्कृत 
साहित्य, वेद बेदांगों, उपनियदो तक 
स्वामी दयानन्द का ही परिश्रम था। 

ऋषि दयानन्द ने तो सिद्धान्त 
कौमुदी की सिद्धि पद्धति के रूप 
में वेदाग-प्रकाश नामक ग्रन्थों में 
दिया है। वहां सारी सिद्धि पद्धति 
का हिन्दी में ही अनुवाद है। 

सिद्धान्त कौमुदी में तो पहले 
संस्कृत में रटना पढ़ता है। मैं जब 
टंकास ट्रस्ट में काम करता था। 
मैंने व्याकरण थेदांग प्रकाश के 
आधार पर ही आरम्भ किया था 
उसमें स्वामी जी ने सन्धि विषय 
नामक आदि सब विषय अलग- 
अलग दिए हुए हैं। पता नहीं गुरुकुल 
में बेदांग-प्रकाश के भागों को न 
पढ़ा कर सिद्धान्त कौमुदी क्‍यों पढ़ाई 
जाती थी। मेरा विचार है कि 
संस्थाओं का प्रारम्भ जिन आदर्शो 
से होता है उन में धीरे-धीरे 
शिथिलता आ जाती है। यह 
स्वाभाविक परिवर्तन सर्वत्र है। इसके 
विषय में कुछ अधिक कहना 
आवश्यक नहीं। इसमें रत्ती भर भी 
संशय नहीं हिन्दू आर्य जनता का 
विकास इस आर्ष अनार्ष विचार पर 
किया जाता तो देश का रूप बदल 
जाता। पर इसमें दो कठिनताएं हैं। 
संस्कृत साहित्य में जितने भी ग्रन्थ 
हैं उनका मूल आधार आर्ष साहित्य 
ही है। वही उस का उत्कृष्ट भाग है 
पर भिन्‍न-भिन्‍न समयों में विद्वानों 
ने आर्प रूप में ऐसा सूक्षम सिश्रण 
किया कि जिवेक करना लगभग 
असम्भब हो जाता है। ओम भमग्रदू 
गीक इस का छक अहम भुला 
यद्राहत्न है। लाभ सत्र झजीग 


सिद्धान्तों के साथ अबतार वाद॑ स्वर्ग, 
नरक की कल्पना शिव, ब्रह्मादि 
का उल्लेख ऐसी चतुरता से किया 
गया है कि न तो इस को छोड़ा जा 
सकता है और न ही पूर्णतया ग्रहण 
किया जा सकता है। कालिदास 
भवभूति भास, नाधादि द्वारा संस्कृत 
साहित्य में अनार्ष विचारों को ऐसी 
सुन्दरता से गूंथा गया है कि वे 
बर्बस पकड़े नहीं जाते। रामायण 
का महाकाव्य भी ऐसा ही एक 
प्रयत्न है। 

दूसरी बात तो यह है कि 
संस्कृत साहित्य के अतिरिक्त अन्य 
भारतीय भाषाओं में भी जो साहित्य 
है वह भी खिचडी ही है। 

एक बहुत बड़ी समस्या यह 
है। सामान्य उदार हिन्दू और आर्य 
समाजी मे अन्तर ही नहीं किया जा 
सकता जैसे सिख-हिन्दू या 
मुसलमान आदे में ऐसा स्पष्ट भेद 
नहीं है। मैंने लगभग सारी आयु 
आर्य समाज में ही कार्य किया है। 
आर्य संस्थाओं में स्गठ या सत्तर 
प्रतिशत ऐसे सज्जन हैं जिन के घरों 
में सनातनी रिवाज भी चलता है। 
विवाह-आदि में भी कोई विचार 
नहीं रखा जाता। 

स्वामी दयानन्द जिस आयु में 
अपने गुरु के पास पहुंचे थे। उस 
समय वह समाधि सिद्ध कठोर 
ब्रह्मचर्य के शरीर वाले परमहंस 
की अवस्था तक पहुंचे हुए थे। गुरु 
घिरजानन्द ने उनके जीवन को एक 
नई दिशा दी। अन्यथा वे परमहंस 
योगीश्वर के रूप में ही रहते। इसके 
जाद ऋषि जीवन का उद्देश्य प्राचीन 
वैदिक आर्य हिन्दू के उज्जबल पक्ष 
को दिखाना था। इसके लिए उन्होंने 
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महान्‌ अध्यवन किया और जीश्नन 
को गुरु के अर्पण कर दिया। यहां 
मैं यह स्पष्ट करना चाहता हू कि 
गुरु बिरजानन्द के बहुत शिष्य थे 
पर किसी ने भी ऋषि दयानन्द का 
महान उद्देश्य ग्रहण नहीं किया। 
अन्त में मैं दो बात कहना चाहता 
हूं। स्वामी जी ने स्पष्ट कहा था कि 
मुझे संखिया दिया गया है उस परम 
हंस महान्‌ आत्मा ने किसी भी विष 
देने वाले व्यक्ति का नाम प्रकट 
नहीं किया पर आर्य समाज ने हिन्द 
मुसलमान के झगडे में उनकी बात 
नहीं मानी। 

दूसरी बात स्वामी जी को अपने 
प्रैस का काम भी स्वयं स्रम्भालना 
पड़ा यह एक व्यापारिक रूप से 
बहुत कठिन परिश्रम है जिसने स्वामी 
जी के स्वास्थ्य को निचोड़ लिया। 
आर्य समाज की ओर से उनके इस 
व्यापारिक कार्य को सम्भालने वाला 
उन्हें कोई नहीं मिला। 

यदि महात्मा बलिदानी निहाल 
चन्द जैसा कोई आदमी होता तो उनके 
कार्य में सहायक हो सकता था। 

वस्तुत: परमात्मा की लीला 
और इच्छा सब से ऊपर है। बह 
बड़े से बड़े महान्‌ पुरुष की 
महत्वकांक्षा को भी तोड़ देता है। 
ऋषिवर की महत्वकांक्षा थी वे चारों 
वेदों का भाष्य कर सकते और 
सम्भवन्न: आर्ष ग्रन्थों का भी स्वरूप 
प्रगटट कर सकते पर ईश्वर की 
लीला के आगे किसी का कोई 
जोर नहीं। महात्मा गांधी भी तो 
पाकिस्तान में सहस्रों हिन्दुओं के 
साथ यात्रा करने का स्वप्न देख रहे 
थे पर श्री नत्थूराम गोड़से की गोली 
ने उनका स्वप्न चूर-चूर कर दिया। 


आर्य समाज जीरा के सत्वावथान में 
मस्वू नगर में वेद प्रचार 

आर्य समाज जीरा के कार्यकर्त्ताओं द्वारा मख्ू नगर में वेद प्रचार 
की धूम बड़ी महत्वपूर्ण रही। तिथी 30-2-200 रविवार के दिन 
आर्य गर्ल्ज कालेज मख्र्‌ के हाल में ला श्री राम जी गखड़ की 
धर्मपत्नी की बरसी पर वेद के पवित्र मन्त्रों से हवन यज्ञ श्री सुभाष 
चन्द्र आर्य कोवाध्यक्ष ने बड़ी विधि पूर्वक करवाया। श्री सम जी को 
लड़कियां तथा दामाद भी मोगा तथा लुधियाने से पधारे हुए थे। साय 
परिवार ही आर्य समाजी था। यज्ञ के पश्चात्‌ ईश्वर भवित के बड़े 


झुन्दर- 


समाज मी प्रबन्नन | 


हुए। भी ओम सुनि 2८ 


भजन हुंए। श्री ओमप्रकाश जी ग्रोत्रर प्रधान आर्य 
। उपस्थित सैंकड़ों ऊ-नरी बड़े प्रभावित 


४४% - शहर से आदइ हुए से 
डांली। ही संत मी 
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3 की झे ऋत मर असर हित 


20 तथा 27 जनवरी 2002 


न्म्क्रण 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर 


वैदिक एवं वैदिकोत्तर करृत्क,में  (अकिकारि) बचलीय पुजनीद . (फिता) पिता (कन्दमाल ) 


करे स्थिति 


[उल्ेे० प॑० बेढ प्रकाश शारतरी +ई कैलाश नगर, फाजिल्का पंनायद 


जब मानव सृष्टि हुई तो उसी 
समय से परस्पर व्यवहार एवं 
सम्बोधन क लिए सर्वप्रथम नाम 
की ही आवश्यकता पडी। परम 
पिता परमात्मा ने जिन चार ऋषियों 
के अन्त करण मे चारो वेदों का 
ज्ञान प्रदान किया उनका नाम अग्नि 
वायु आदित्य ओर अगिरा था। जब 
भी प्रलय के पश्चात्‌ मानव सृष्टि 
हाती है तो जिन चार सर्वोत्कृष्ट 
ऋषिया को ज्ञान प्राप्त होता हे उनका 
नाम जग्नि वायु आदित्य आर 
अगिरा ही रहता है। 

अग्न्यादि ऋषियों ने वेदज्ञान 
ब्रह्मा का दिया और ब्रह्मा ने 
प्रजापति आदि अन्य ऋषिया 
मुनिया एवं मनुष्या तक पहुचाया। 
उस समय वेदों से ही जड चेतन 
के नाम ग्रहण किए गए। जैसा कि 
महर्षि मनु ने कहा है - 

सर्वेधा तु स नामानि कर्माणि च 
पृथक पृथक। 

वेदशब्देम्य एवादौं पृथक 
सस्थाश्च निर्ममे ॥ 

मनु 42॥ 

उस परमात्मा ने वेद शब्दों से 
पूर्व सृष्टि के सम'न सबके अलग 
अलग नाम और काम निश्चित 
किए तथा पृथक पृथक विभाग 
बनाए। 

इस पर टिप्पणी करते हुए श्री 
ईश्वरी प्रसाद प्रेम मथुरा लिखने 
हे 

सृष्टि में प्रचलित अनेक नाम 
राम कृष्ण गगा यमुना आदि बेद 
से लिए गए है न कि वेद मे इनका 
« तहास है। 

सुन्दर कमनीय यशप्रद 
नामकरण के लिए वेद स्वय 
अत्यन्त मनोहारी शब्दों के द्वारा 
प्रश्नोत्तर रूप मे प्रेरित करता है- 
कोडसि को नामासि ते नामा 
मन्महि ॥॥ ॥ यजु 7 29 

प्रशश हे बालक ! तू (क 


असि) कौन है ? 

उत्त-तू (क असि) 
सुखस्वरूप है। 

प्रश्न-(कं॑ गांम॑ असि) तू 
किस नाम वाला है अभांत्‌ तैरा नाम 
यणंहै? 


सुन्दर सरस सरल सुबाध 
सुखरूप नाम वाला है। (ते 
नामामन्महि) हमने अभी तेरा नाम 
रखा है 

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बेद मे 
अनेक स्थलो पर सुन्दर नामकरण 
के लिए सकेत उपलब्ध होता है 

यस्य नाम महद्‌ यश ॥2॥ 
यजु 32 ३ 

(यस्य) जिस (परमात्मा) का 
(नाम) नाम (महद्यश ) महान्‌ 
यश वाला है। 


यज्ञ के समय आचमन करते 
हुए बोलते है 

सत्य यश श्रीर्मयि श्री 
श्रयताम्‌॥ 


ह॑ प्रभो | हमे सत्य यश 
कान्ति ऐश्वर्य आदि प्रदान करो 
अर्थात्‌ जैसे हम इन गुणो को धारण 
कर वैसे हां गुणो के अनुसार हमारे 
नाम भी सत्य यश कान्ति ऐश्वर्य 
आदि के अनुरूप है। 

सुमन्तु नाम श्रृण्वता मनामहे 
॥ ॥ क्रूप्वेद 40 64 ॥ 

(श्रृण्वताम्‌) उपस्थित श्रोत'ओ 
के मध्य मे हम लोग (सुमन्तु) 
सुन्दर माननीय एवं प्रशसनीय 
(नाम) नाम को (मनामहे) स्वीकार 
और मनन करते हे। 

मनामहे चारु देवस्य नाम ॥4॥ 
कर 4.4] 2 

हम (देवस्य) दिव्यगुण सम्पन्न 
परमात्मा के (चारु) सुन्दर शुद्ध 
घवित्र (नाम) नाम को (मनामहे) 
स्वीकार करे अर्थात्‌ डूस परम पिता 
परमात्मा के पुर होने के नाते हम 
भी अपने तथा अपना सन्‍्तान के 
सुन्दर सार्थक रुचिकर सुबोध 
यशप्रद नामो को धारण करे। 

प्रिया वो नाम हुवे ॥5॥ ऋ 
756 0 

(व ) आप लोगो के (प्रिया) 
प्रिय मनोहर (नाम) नामो की 
(हुंबे) मैं प्रशसा करता हू अर्थात्‌ 
आँष लोगों के ट्वारा नामकरण किए 
गए भट्ट प्रिंस शिव मनोहर सरल 
खुबोध आई गुणों से मुक्त नांम ही 
प्रहंसवीय हैं। 


(यज्ञियानि) यजनीय पूजनीय 
और प्रशप्तनीय (नामानि) नामो को 
(चित) निश्चय पूर्वक (दघिरे) 
धारण करे अर्थात्‌ प्रशसा योग्य 
सुन्दर सार्थक सरल नामकरण करे। 

श्रुत्य नाम बिभ्रत ॥7॥ 

ऋ 5305 

(श्र॒त्यम्‌) श्रवण योग्य अर्थात्‌ 
कर्ण प्रिय सुदर॒ सरस 
आहलादकारक सार्थक (नाम) नाम 
को (बिश्रत) धारण करो। 

सदा ते नाम स्वयशो विविक्मि 
॥8 ॥ 

ऋ 7225 

(ते) तेरे (स्वयश ) अपूर्व 
कीतिप्रद महान्‌ यशस्वी (नाम) नाम 
का (सदा) सदैव (विवक्मि) विशेष 
और विविध रूपो मे वर्णन करता 
हू 

वय नाम प्र ब्रवामा ॥9॥ यजु 
१7 9०0 

(क्यम्‌) हम लोग आप सभी 
के प्रति (नाम) शुयशप्रद प्रशसनीय 
सरल नाम का (प्र ब्रवाम) विशेष 
रूप से उपदेश करे अर्थात्‌ सभी 
पदार्थों के नाम और अर्थ का कथन 
करे। 

नामानि दछ्धरि पराणि ॥0। 
क्र 0.52 

(पराणि) दूसरे श्रेष्ठ (नामानि) 
नामो को (दधिरे) धारण करत हैं। 

नामानि यहवों अधि यंषु 
चधते ॥ ॥ 

साम पूर्वार्चिक 59 (554) 

ऋ 97॥ 

(येषु) जिसम॑ (नामानि) अनन्त 
नाम हैं वह (यहव ) सबसे बडा 
परमात्मा (अभिवर्धत) अधिकता 
से वृद्धि को प्राप्त है अर्थात्‌ गुण 
कर्म स्वभाव से बह परमात्मा 
असख्य नामो वाला है। इसी प्रकार 
हम भी विभिन्‍न प्रकार के गुण 
कर्म स्वभाव को लक्ष्य म॑ रख कर 
नामकरण करे। 

विदद्‌ गन्धर्वों अमृतानि नाम 
॥2 ॥ के 0 23 4 

(गन्धर्व ) किरणो का धारण 
आदित्य (अमृतानि) अमर (नाम) 
नाम को प्राप्त करता है। 

के स्वर्ण नाम जनत 
प्रियाणिं ॥3॥ ऋ. 40 23 7 

(स्व कम्‌ न) प्रकाश के 
समाव (प्रिमाजि) प्रियकर (नाम) 
नम को (जनंत) उत्पन् करती हैं। 


9 


(पिता) पिता (बन्दमान ) 
स्तुति प्रशसा करता हुआ (भूरि) 
बहुत सुन्दर प्रिय शुभ शुद्ध 
(नाम) नाम को (दधाति) धारण 
करता है। 

दधाना नाम यज्ञियम्‌॥75 ॥ 

साम उत्तर 432 (85) 

(यज्ञियम्‌) सत्कार सुसगति 
दान श्रेष्ठ कर्म क प्रतीक (नाम) 
सुन्दर नाम को (दधाना ) धारण 
करते हुए वृद्धि का प्राप्त करो 

प्रश्न नाम किसे कहते हैं ? 

उत्तर सत्वप्रधाननि नामानि 
निरुक्त।] ॥ 

जिनमे सत्व अथात्‌ द्रव्य की 
प्रधानता हा व नाम है 

मत्व क्या है ? विद्वाना न लिग 
तथा सख्या स॑ युक्त होन को हां 
सत्व कहा है 

लिड्ग सख्यान्वित द्रव्य सत्व 
इत्यमिधीयते ॥ 

नाम शब्दा की द्रव्य प्रधानता 
के कारण ही बृहद देवताकार ने 
नाम शब्दा क स्वरूप का इस 
प्रकार स्पष्ट किया है 

शब्देनोच्चारितनेह येन्‌ द्रव्य 
प्रतीयते। 

तदक्षरविधौ 
नामेत्याहुर्मनीषिण ॥ 

अष्टौ यत्र प्रयुज्यन्त नानाथपु 
विभक्तय । 

तनाम कवय प्राहुभेद 
वबचनलिड्यो ॥ । ॥43 

जिस शब्द के उच्चारण करने 
से द्रव्य की प्रधान रूप से प्रतीति 
हो उसे व्याकरण मे विद्वान लोग 
नाम कहते है। 

इस प्रकार जिस शब्द से भिन्‍न 
भिन्‍ अर्थों मे आठ विभक्तिया 
प्रयुक्त होती हैं और वचन तथा 
लिग की दृष्टि से अन्तर पाया जाता 
है उसे आचार्य नाम कहत हैं। 

इस कथन से स्पष्ट है कि 
जड अथवा चेतन पदार्थों का 
नामकरण किए बिना तुम्हे सम्बाधित 
नहीं किया जा सकता और न हां 
उनके रूप विभकति लिंग वचन 
आदि ही बन सकत है। अत 
सर्वप्रथम इन सभी जड चेतन पदार्थो 
का नामकरण अत्यावश्यक है और 
सुन्दर सरल संरंस प्रिय मनोहर 
प्रशंसनीय कौर्तिप्रद आंदि गुणों से 
मुक्त गामकरण को विंवेधन उपर्युक्त 


युक्त 


उतरं-तू (क; गान असि) मु. काशाति चिए दाभो भजिकपि. दिता भूरे गामं। वन्दभागों वेदसललों झंग किया जा चुका है। 


आफए कम जाला है अधांद्‌ दूं 


हई # 6 ]4 


बैंभाति ४4 ॥ कु $.3 70 


(क्रमश ) 
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साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


20 तथा 27 जनवरी, 2002 





आर्य समाज के लोह पुरूष 
श्री म्रुरारी लाल जी शर्मा 


श्री मुरारा लाल जी शर्मा का जन्म गांव रूढ़कां कलां जिला 
जालन्धर में सन्‌ 906 में हुआ। उनके पिता श्री पंडित मेला राम जी 
कृषि से सम्बन्धित एक धनादय परिवार से सम्बन्ध रखते थे और 
कट्टर पौराणिक विचारधारा वाले थे। पंडित मुरारी लाल जी शर्मा 7 
वर्ष की आयु में ही रूढ़का कलां जिला जालन्धर से कराची सिंध 
प्रान्त में चले गये। यहां उनका सम्बन्ध आर्य समाज केमाडी जिला 
कराची से स्थापित हो गया। इसी आयु से उन्होंने आर्य समाज में 
सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया था और आर्य समाज 
केमाडी जिला कराचो के प्रधान भी रहे। वह गुरुकूल मलीर जिला 
कराची के महामन्त्री भी रहे और पर्याप्त समय तक वह इन संस्थाओं 
से जुडे रहे बल्कि भारत की आजादी तक वह इन संस्थाओं में 
सक्रिय रूप से कार्य रहते रहे। विभाजन के बाद वह जालन्धर में आ 
कर स्थापित हो गये और यहां भी उन्होंने आर्य समाज से अपने आप 
को जोड लिया जैसा कि सारे आर्य जगत को विदित ही है। जब 
स्वामी इन्द्रवेश जी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान निर्वाय्रित 
हुए तो पंडित मुरारी लाल जी शर्मा को सभा के कोषाध्यक्ष के रूप में 
कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद वह आर्य प्रतिनिधि 
सभा पंजाब के महामन्त्री भी रहे। वह प्रत्येक कार्य को दृढ़ता व लग्न 
से करते रहे। आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की उन्नति के लिए उन्होंने 
बहुत कार्य किया। उन्हें लोग लौह पुरुष कहा करते थे। वह जिस 
कार्य को करने का निश्चय करते थे उसे पूरा करके ही दम लेते थे। 
उनके कदम कभी भी पीछे नहीं हटे और वह जीवन भर आगे ही 
आगे बढ़ते रहे। 

इस के अलावा व्यापार जगत में भी उनका विशेष स्थान था। वह 
पंजाब आयल मिल एसोसिएशन के प्रधान पर्याप्त समय तक रहे 
और पंजाब फलोर मिल एसोसिएशन के प्रधान के रूप में उन्हें कार्य 
करने का अवसर प्राप्त हुआ। वह उत्तरी भारत की ओर से सैन्ट्रल 
एक्साईज एवं कस्टम एडवाइजरी कमेटी के सदस्य भी रहे। 

आर्य समाज में उनका अपना एक विशेष स्थान था। वह पंजाब 
आयल मिल एसोसिएशन के प्रधान पर्याप्त समय तक रहे और पंजाब 
फ्लोर मिल एसोसिएशन के प्रधान के रूप में उन्हें कार्य करने का 
अवसर प्राप्त हुआ। वह उत्तरी भारत की ओर से सैन्ट्रल एक्साईज एवं 
कस्टम एडवाइजरी कमेटी के सदस्य भी रहे। 

आर्य समाज में उनका अपना एक विशेष स्थान था। उनके भाई 
पंडित किशन चंद जी और पंडित कर्मचन्द जी भी आर्य समाज में 
सक्रिय रूप से उनके साथ रहे। उन के भतीजे पंडित श्री हरबंस 
लाल जी शर्मा जो आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब के प्रधान और गुरुकुल 
कांगड़ी विश्वविद्यालय के चांसलर हैं, भी उनकी प्रेरणा के स्वरूप 
हैं। आप के सुपुत्र श्री देवेन्द्र नाथ जी शर्मा रजिस्ट्रार आर्य विद्या 
परिषद व श्री सुधीर शर्मा आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की अन्तरंग 
सभा के सदस्य है और आज उन्हीं की प्रेरणा से यह भी पूरे प्रयत्नों 
से लग्नशील होकर आर्य समाज के कार्यों में जुटे हुए हैं। आज 
निःसदेह ही वह इस ससार में नहीं हे लेकिन उनकी जीवन शैली “#ी 
झलक और उनके आर्य समाज के लिए किए गए कार्यो के कारण 
इमेशा उन्हे आर्य समाज मे लौह पुरुष की उपाधि से कायम रखेंगे। 


अमृतसर में गायत्री महायज्ञ सम्पन्न 
मकर सक्रान्ति के पावन पर्व पर आर्य महिला गग्पिद पंजाब 
अमृतसर की ओर स अधथर्बवेट शतकम्‌ एवं गायत्री महायज्ञ का आयोजन 
किया गया। यज्ञशाला को औरम्‌ क॑ झण्डों से मममोहक बनाया गया था। 
खहाचशा के अत्वा भर कान राफुच्चला एज श्र. जान अकफ़ारा जात्ान 

थेप्रएवं- यजमान पदों क्रो क्रमश: वन्दना, रजनी, कशिश, ज्लरीना 

सुशोभित किया। समारोह की अध्यक्षता माता जगदीश आर्या ने को। 
-शिवे लता, मन्त्राणी 


सभा कार्यालयाध्यक्ष श्री धर्मदेव जी आर्य 
के पिता का देहावसान 


आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के कार्यालयाध्यक्ष श्री धर्मदेव जी आय 
के पिता श्री बख्तावर जी आर्य का 88 वर्ष की आयु में उनके पैत्रिक गांव 
सबीलपुर (यमुनानगर) में 20--2002 रविवार को दोपहर ढाई बजे 
देहावसान हो गया। वह पिछले कुछ समय से रुग्ण चल रहे थे परन्तु 
फिर भी वह चलते-फिरते रहे और अपने सारे कार्य स्वयं करते रहे | 
दोनों समय सन्ध्या वन्दना उनकी पिछले 50 वर्षों से निरन्तर चली आ 
रही थी। यह एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे उन्होंने जीवन में कभी भी 
किसी का भी बुरा नहीं किया, जहां तक उनसे हुआ भला ही किया। वह 
आजीवन आर्य समाज सबील पुर के अधिकारी रहे और सभी गांव वाले 
उनका पूरा-पूरा सम्मान करते थे। अपने से बड़ों की सेवा करना उनका 
सम्मान करना यह उनके जीवन का उद्देश्य रहा। वह धार्मिक विचारों से 
ओत-प्रोत थे स्वाध्याय में उनकी बहुत रूचि थी। वह बड़े स्वाध्यायशील 
थे। स्वाध्याय में उनकी बहुत रुचि थी। उनके चले जाने से आर्य समाज 
सबीलपुर की जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति होनी कठिन है। वह अपनी 
पुरानी पीढ़ी का नेतृत्व करते थे। सभी गांव वालों ने उनके अन्त्येष्टि 
संस्कार में भाग लिया। उनका अन्तिम शोक दिवस -2-2002 दिन 
शुक्रवार को उनके पैत्रिक गांव सबीलपुर (यमुना नगर) में दोपहर 2 
बजे से । बजे तक मनाया जाएगा। -गुरुदत्त मुनि 


फाजिल्का में भारत की समृद्धि व विश्व शान्ति हेतु हबन-यज्ञ 

आर्यसमाज फाजिल्का के प्रांगण लिया। श्री सुरजीत कुमार ज्याणी वन 
में लोहड़ी के पावन पर्व पर भारत की मन्त्री पंजाब भी सम्मिलित हुए। श्री 
समृद्धि व विश्व शान्ति हेतु हवन-यञश्ञ॒ निवेदन कुमार शास्त्री ने वेद मन्त्रों 
का आयोजन किया गया। शहर की के उच्चारण के साथ हबन यज्ञ 
सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक करवाया। डा. अमर लाल बाघला 
संस्थाओं के अतिरिक्त बड़ी संख्या ने भारत की स्मृद्धि व विश्व शान्ति 
में गणमान्य पुरुष व स्त्रियों ने भाग के लिए प्रार्थना की। 


ढांसी आर्य वीर दल द्वारा सेवा कार्य 
आर्य बीर दल हांसी की ओर से विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 
वर्ष 2002 के शुभारम्भ पर आर्य वीर दल के सक्रिय कार्यकर्त्ता एवं 
वैदिक विद्वान्‌ आचार्य रामसुफल शास्त्री (वैदिक प्रवक्ता) के नेतृत्व में 
आर्य यीरों ने सरकारी हस्पताल में रोगियों को फल व दूध वितरित 
किए। आर्य वीर दल हांसी समाज सवा के कई कार्य कर रहा है। 
-पंकज गोयल, उपमन्त्री 


धर्मवीर हकीकत राय बलिदान दिवस एवं बसन्तोत्सव 
गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी धर्मबीर हकीकत राय बलिदान 
दिवस रखिवार 7 फरवरी 2002 को आर्य समाज मन्दिर, वाई ब्लाक, 
सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में प्रात: 8.30 बजे से दोपहर .30 बजे तक 
बड़े समारोहपूर्वक मनाया जाएगा। इस अवसर पर बच्चों की भाषण 
प्रतियोगिता भी होगी। सभी आर्य बन्धु सम्मिलित हों। 


ह्ॉस्ीी नमें च्योच्ड स्लाथया 
आर्य समाज हांसी के ग्रसिद्ध कार्यकर्ता श्री ला जय किशनदाप आर्य 
के नियथन पर एक शोक सभा आर्य कन्या विद्यालय हांसी के प्रांगण में 
हुईं जिसमें हांसी तथा हिसार के सँकड़ों आर्य विद्वानों व आर्य नेताओ 
ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि भेंट की। -सतीश कुमार आर्य, मन्त्री 

























।423वां वार्षिकोत्साव आर्य समाज कानपुर! 


| 
आर्य समाज, मेस्टन रोड, कानपुर का 23वां वार्षिकोत्सव प्रतिवर्ष | 


| मंगलवार १2 मार्च, 2002 कक है 2 निश्चित हुआ है। धर्म | 
। प्रेमी सअन पहुंचे कर ध॑र्म लाभ | 
- जय पाल शास्वी, मंत्री | 


|] सराकाकल0. सातकाए+.. धरदााथ. धधपमाक. धिकाउका>.. स्‍ायोका0. लक. शादी... सशाभाओे).. लाइक... सारा. स्‍दयााा. धरकगक. धारा. पुफमाता0.. आपका. धपधाया. भाप. स्‍दाा॥2.. पाक. 


20 तथा 27 जनवरी, 2002 


बेटी ने किया अपने पिदा का अन्तिम अन्‍्तेष्टि संस्कार 


यमुनानगर-समाज मे प्रचलित यह मान्यता यहा निकटस्थ ग्राम साबापुर 
मे बिखर गई है कि मृतक पिता का दाह कर्म केवल उसका पुत्र भाई या 
भतीजा ही कर सकता है जब ग्राम निवासी मास्टर अजमेर सिह की चिता 
को उनकी बडी बेटी वीरता ने अग्नि दी व 2 वेद मत्रो के उच्चारण के 
बीच घी की आहुतिया देकर दाह कर्म पूर्ण किया। अजमेर सिह का 
अन्त्येष्टि सस्कार जिला यमुनानगर वेद प्रचार मण्डल के वरिष्ठ उपप्रधान श्री 
भानुराम आर्य ने कराया। इस घटना से गाव तथा क्षेत्र मे तरह-तरह की चर्चा 
'कैल गई व प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ लोगो ने इसका समर्थन किया जबकि 
कुछ लोगो ने इससे असहमति प्रकट की। असहमति प्रकट करने वालो को 
भानुराम आर्य ने समझाया कि पुत्र तथा पुत्री मे भेद नहीं मानना चाहिए। 
सत्यवादी हरिश्चन्द्र के पुत्र के मरने पर उनकी पत्नी तारामति ही अपने पुत्र 
का दाह कर्म करने के लिए श्मशान मे गई थी। मास्टर अजमेर सिह मृतक 
परिषार मे दस दिनो तक हवन यज्ञ व मृत्यु तथा जीवन सम्बन्धी उपदेश 
चलता रहा। रस्म उठाला प्राथमिक विद्यालय के प्रागण में शान्ति यज्ञ 
करके सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर आर्य केन्द्रीय सभा के प्रचार मत्री व 
उपदेशक श्री प इन्द्रजित्‌ देव ने मृत्यु व जीवन सम्बन्धी विवेचन किया। 
यमुनानगर, जगाधरी य दूर-निक्ट से पथारे जनसमूह को सम्बोधित करते 
हुए प इन्द्रदेव ने कहा कि वेद का कोई भी मन्त्र ऐसा नहीं है जो बटी, 
बहन, मा अथक पुत्र वधु को दाह कर्म करने से वचित करता हो। किसी 
मृतक की मिट्टी को ठिकाने लगाना पुण्य का कार्य है व ऐसा पुण्य कार्य 
कोर्ड भी कर सकता है। महिलाओं को श्मशान में जाने की मनाही इसलिए है 
क्योंकि प्राय: महिलाएं भावुक होती हैं व अधिक रोती पीटती हैं। उनके 
ऐसा करने से दाह कर्म में कथा उपस्थित होती है व श्मशान का वातावरण 
अधिक कारुणिक व दुः:खमय हो जाता है। यदि महिला जागरूक व गभीर 
है तो उसे भी अन्तिम सस्कार करने का पूर्ण अधिकार है। आपने आगे कहा 
कि पहले ब्रेटियो के विवाह उनके रजस्वला होने से पहले ही कर दिए जाते 
शे. बेटियो के ससुराल मे जाकर पानी पीना भी पाप समझा जाता था परन्तु 
अब ये दोनो मान्यताए ढह कर बिखर चुकी हैं। इसी न 
महिलाओ को किसी के दाह कर्म न करने देने की गलत 
मान्यता भी समाप्त होनी चाहिए। हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ 
सम्पादक व लेखक डा धर्मवीर भारती के निधन पर 999 मे | है 
मुम्बई मे उनकी बेटी प्रज्ञा देवी ने ही उनका अन्तिम सस्कार 
किया था। अन्त मे प इन्द्रदेव ने बताया कि यमुनानगर के 
प्रसिद्ध आर्य समाजी श्री बलराज दत्ता की अत्येष्टि क्रिया भी 
उनके पुत्र दामाद व उनको पुत्री ने सम्मिलित रूप मे की थी | 722 ९72 | 
व उनकी अर्थी को कन्धा देने वालो मे उनके दामाद भी 
सम्मिलित थे। इस परम्परा को बढावा देना चाहिए। 
-महेद्ध पाल आर्य 503 रूपनगर कालोनी जगाधरी 


द्रव 


तिथि 46 2 2004 से 23-2-2004 तक आर्य रा 
रानी का तालाब फिरोजपुर शहर मे स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान|। 
दिवस के उपलक्ष्य मे गायत्री महायज्ञ का आरोजन श्री 
महात्मा ओम मुनि जी की देख-रेख मे किया गया। 
नए नए यज्ञमान बनते रहे। प्रतिदिन प्रात 6 बजे से 7.30 
बजे तक यज्ञ होता । इस यज्ञ की पूर्णाहुति तिथि 23-2- 
200व को हुई। इस यज्ञ को इस समाज के पुरोहित पण्डित 
सुनील दत्त जी ने सम्पन्न करवाया। प्रतिदिन यज्ञ के 
पण्डित जी भजन व उपदेश सुनाते थे जो बहुत प्रभावशाली 
होते। पूर्णाहुति वाले दिन सब आर्य सज्जनो को पण्डित जी 
ने पुष्पो द्वारा आशीर्वाद दिया। लोगो ने बहुत ही श्रद्धा 
यज्ञ मे भाग लिया। यज्ञ के उपरान्त श्री हबन लाल 


से स्वागत किया गया। -सर्वहितैषी भाटिया-उपमन्री 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 





की प्रिय 
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तत 


आर्य शिक्षण संस्थाओं तथा आय समाजें के 
पद्मधिकारियों की सेवा में 

आशा है आप के मार्ग दर्शन मे आपकी शिक्षा सस्था/आर्य समाज 
प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी। आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब पर्याप्त 
समय से यह महसूस कर रही है कि पजाब प्रान्त मे हिन्दी और 
सस्कृत भाषा के ताथ दुर्व्यवहार हो रहा है । इसका मुख्य कारण 
पजाब प्रान्त की राजनीतिक पार्टिया हैं। कुछ राजनीतिक दल गत 
कुछ वर्षों से इन भाषाओ को सरकारी तौर पर अधिमान नहीं दे रहे 
और कुछ राजनीतिक लोग अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए 
हिन्दी व सस्कृत भाषा के उत्थान हेतु कोई प्रयास व समर्थन नहीं 
करते। यह एक दयनीय स्थिति है। पजाब विधानसभा के आम चुनाव 
43 फरवरी, 2002 को सम्पन्न होने जा रहे हैं। 

इन चुनावों में जे लोग अथवा राजनीतिक दल हिन्दी व सस्कृत 
भाषा का विरोध करते हैं उनको आप अपना तथा अपने परिवार के 
सदस्यो का कीमती योट न दे। इसके अतिरिक्त जो लोग व 
राजनीतिक दल पजाब प्रान्त मे सरकारी तौर पर हिन्दी भाषा को 
दूसरा स्थान दिलाने का समर्थन करे और सस्कृत भाषा के उत्थान का 
आश्वासन दे वहीं आप के कौमती वोट के सही हकदार हैं। इसी में 
आर्य समाज व हम सब का भला है । चूंकि सस्कृत व हिन्दी भाषा 
का वैदिक धर्म ग्रथो तथा भारतीय सस्कृति के साथ अटूट सम्बन्ध है 
प्य्ि लोग इन भाषाओं को अधिमान दिलाने मे अपना समर्थन 
करें, उन्हें आप अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का वोट प्रदान 
करे। कृष्या यह सदेश आप अपने सदस्यों तथा कार्यकर्त्तओ को 
हमारी ओर से दे देवें। 

देवेन्र नाथ शर्मा 

रजिस्ट्रार 











लि स्पेशल केसरयुक्त 


स्वादिष्ट रूचिकर पौष्टिक रसायन 


भादकता रहित 
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हरिद्वार (उ.प्र) 


2 साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालख्रर 
.. ममाम अइना डोशियार पुर अलन्चाः का 
॥7&वां गर्विकोम्ाव मम्फन 


74 जनवरी से 20 जनक्री तक आर्य समाज अड्डा होशियारपुर 
जालन्धर का 775वा वार्षिकोत्यव धृषधाम से मयाया गया। यज्ञ ब्रह्मा 
श्रा राज्‌ वैज्ञानिक दिल्ली थे। 77 जनवरी दिन शनिवार को बच्चों की 
भावण भजन कविता सिलाई तथा कढ़ाई ग्रतियोगिता करवाई 
जिसमे मुख्य अतिथि आर्य समाज के प्रधान व सप्फा बाजार 
एसोसिएशन के महासचिव श्री सोहन लाल जी सेठ थे। कार्यक्रम की 
अध्यक्षता प्रि युभाष चद्र सहगल न की। 

20 जनवरी रविवार को सप्ताह से आस्म्भ हुए यज्ञ की पृर्णाहुति 
सम्पन्न हुई जिसमे सैकडो लोगो ने आहुति डाली। यज्ञ के पश्चात्‌ 
सभी न॑ अल्पाहार का आनन्द लिया। 

इसके पश्चात्‌ आर्य सम्मेलन श्री सोहन लाल सेठ जी की अध्यक्षता 
मि आस्म्ध हआ। इसमे मुख्य अतिथि श्री मदन लाल जी सेठ थे। इस 
सम्बेलन मे प्रमुख कक्‍ता आर्य ग्राहनिधि सभा पजौब के कार्यालचाध्यक्ष 
श्री प॑ धमदेव जी-शास्त्री श्री पे सुन्दर लाल जी ज्ञास्क्री श्री राजू जी 
वैज्ञानिक श्राप वेद प्रकाश आय थे व श्री सतीश सुभाष भजेन 
भण्डला श्री चूटा ग़म अऔमती रश्मि घई श्रीमती किरण सेठ नीलम 
सेठ आदि कें मधुर भजम हुए।/ आय॑ समाज के सरक्षक अगत लाल 
जी खन्ना श्री कुन्दन लाल अग्रवाल तथा भन्य प्रमुख व्यक्ति उपस्थित 
2 सारे कार्यक्रम का मच सचालन श्री अ्वंण भारद्वाज (मन्त्री आर्य 
भ्षमाज) ने किया। सम्पू्ण उत्सव म॑ आर्य समाज के सरक्षक श्री अयुत 
लाल जी खन्‍ा कोषाध्यक्ष श्री विनोद सेंह व उपग्रधान श्री रमेश 
कालडा जी का विशेष योगदान रहा। लब्भू ग़म द्वाबा सी से स्कूल 
क सभी अध्यापको में भी लराहनीय ख़र्म-किंया।/ -+राजैस आर्य 






















पुनर्मिलन (शुद्धि) की श्रृुखला 
मे ही 30 दिसम्बर को बलागीर 
जिला के लाऊमुण्डा ग्राम के प्रभु 
भक्ति आश्रम के वार्षिक महोत्सव 
पर 38 परिवारों के 420 ईसाइयो ने 
वैदिक धर्म ग्रहण किया । ये सज्जन 
वैदिक धमं ग्रहण करन के लिए 
आसपास के 5 6 ग्रामों स आय थे। 
यह दीक्षा का फ़ार्यक्रम सभा के उप 


आर्प कन्या गुरुकुल (आष 
शांध सस्थान) आलिकबाद म 
शामीस्पट जि रमा रेंडा (आ प्र) 
का कषिकोत्सव माघ शु > (बसन्त 
पञ्चमा) रविवार 2058 वि स 
तदनुसार 47 फरवरी 2002 इ को 





आय सम्राज़ मण्डी डबवाली 

के कार्यकर्ता ड़ा अशोक आर्य द्वारा 

“लिखित पुस्तक आर्य समाज की 

उपलब्धिया का विमाचन स्वाग्री 

जगदीश्वरानद जी सरस्वती ने अपने 
क्र कमलों द्वारा किया। 








_ 4्खला में कन्धमाल जिले में मध्यगिरी वेदभवन गडिकिया 
॥3 ॥4 जनवरी को होने वाले वार्षिक महोत्सव पर टिकाबाली और 
5 अचल के 60 प्ररिवार के 750 से अधिक ईसाइयो ने 
आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री स्वामी व्रतानन्‍्द जी की अध्यक्षता 
में होने वाले यज्ञ मे अत्यन्त श्रद्धा भक्ति के साथ आहुति देकर 
मत छोडकर वैदिक धर्म ग्रहण किया। यन का साय कार्यक्रम सभा 


आर्य ज्रमाज मण्डी डबवाली 
में पाललणी बार वार्षिक वैदिक 
सत्सग समारोह गत दिनो बडी 
धूमधाम से सम्पन्न हुआ। इसमें 
स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती 
तथा प्रो राजेन्द्र जिज्ञासु जी के 
ओजस्वी प्रवचन वैदिक सिद्धान्तो 
तथा आदर्श परिवार सम्बधी 
विषयो पर हुए। प ओम प्रकाश 
जी वर्मा (यमुना नगर) ने अपने 












दीक्षित बन्युओ को आशीवादि देने के लिए उपस्थित थे। इस आयोजन 
में उस क्षेत्र के आर्य सगठन के प्रमुख श्रीयधानाथ मह्तिक श्री 
प्रधान तथा सभा के प्रचारक श्री नारायण प्रधान तथा जिवरास प्रधान 
आदि का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान रहा। 


|आर्थ उर्य समाज भाउल वाऊन जालब्धर्‌ में गायत्री यज्ञ दाऊन जालन्धर में गायत्री 
आर्य 


समाज माडल राऊन जालन्धर म॑ 74 जनवरी 2002 
। गायत्री महायज्ञ आरम्भ हो गया है जिसकी पूर्णाहुति 72 फरवरी १००2| 
को होगी। यज्ञ दोपहर बाद 330 से 5 बड़े तक ग्रतिदिन हाता है / 


'अकमलकक किस किललि के अधिक से अधिक बहन थाई पहुच कर लाभ उठावें। 
कि भगत।| | जात था। 





















ध्यान योग शिविर सम्पन्न 


आर्य समाज पीपाड शहर मे दिनाक 6 7 02 से (3 02 तक 


जिसमे प्रतिदिन प्रात स्राय के कार्यक्रमों मे लगभग 65 साक्षक 
साधिकाओ ने भाग लिया। शिविर मे योग साधना के अतिसर्कि 
ब्रह्मचारी जितेद्र जी द्वात आसन प्राणायाम का अध्यास भी कराया 





29 धरद्ची 27 जनवरी 200. 


ग्राप्न ःःऊपुण्डा ।जला बलागार में 38 परिवारों के 
सदस्य वैदिक धर्म मे शामिल 


प्रधान श्री प शास्त्री जी 
ने करवाया। दौक्षितों को आशीर्वाद 
देने के लिए गुरुकुल आश्रम आमसैना 
के उपाचार्य ब्र कुजदेत जौ मनीषी 
परिव्राजक शुकदेव जी आदि अनेक 
विद्वानू उपस्थित थे। आश्रम के 
सचालक श्री स्वामी मुक्तानन्द जी 
का इसमे विशेष पुरुषार्थ रहा। 


-सुदर्शष शै# बहर्च॑ 


आर्ष कन्या गुरुकुल का वार्बिक्ोह्का 


इसमे अनेक विद्वानों एव 
छछ्ताओ के व्याग्ष्यान-प्रबंधन भजन 
आदि हागे तथा सामवेंद फसयण 
यज्ञ की पूर्णाहलिं होगी। 

आपसे निवेदन है कि इष्ट 
मित्रो सहित स्रमार्ह में भाग लेकर 
धर्म साथ प्राप्त करें। ह 


मनायाजागा। ॒_.._..... --आचार्ष खनन-पयास जाएगा। -आचार्ष खमनापरयाकत 


हू। इस पुस्तक मे व्रिभिन्‍न कृविब्धे 
करे भजन भी दिए गए हैं जिनमें 
उार्च समाज के बकों की झलक 
मिलही हैं। इस्रका प्रकाशन श्रुति 
प्रकाश डबवाली तथा य गगा प्रसाद 
उपाध्याय प्रकाशन मन्दिर अबोहर 


८ सक कपल गा / ने किया है। इस 32 पृष्ठ क्रो 
मान्यता थ उपल गया 

सावदिशिक सभा के निर्देशन में कल रहे धर्म रक्षा महाभियान के। सम्बन्ध में पूरी जानकारी दी गई है. अशणेल झा अबबाली 
अन्तगत श्री पृ स्वामी धर्मातद जी के निर्देशन में उत्कल >---------...----+ 
प्रतिरिधि सभा की ओर से निरन्तर पुनर्मिलन कार्यक्रम चल रहा है|. गेण्डी उबबाली में वैदिक रुत्स॑ंग समारोल 


उच्चकोटि के भजनो द्वारा समा 
जाघ दिया। साध्वी विसोका जी ने 
भी श्रेष्ठ भजनों द्वारा प्रचार 
किया। इस अवसर पर 
एस डी ओ श्री हरीश जुमेजा श्रो 
राजेन्द्र गुप्ता एडवोकेट श्री 
पूर्णचन्द जी तथा डा. अवतार 
सिह हरचन्द के घरों पर यज्ञ व 
सत्वंग हुए। 

-डा० अशोक आर्य 








-सम्पा लाल आर्य मन्जी 








त्न्च्ति किल्लत ६ छिप. लत छत बाज: 


री अरमान हक 
या सख्ा दा 
हल अर क हे श्र 
है पु रे 





जय ख पर है (पीत] ड्ड जय स््हा स्व कट हैं बुस्तकाश्यक भा 
रजि म॑ एन पी परधकथय8 ट  ाआर. यजअट 26208 शा, "दही विश्वविद्ाणप 
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(८) ह खामखिक विचारों घेर लेती है और उसको जो भारत के बड़े देशभवन हुए है 
हक... कक कं में को कर देती है और ठस मानव उन्होने अपनी गीता रहस्य म लिखा 
शव अत कनी. अल केस कार उसके मत से हो हू है कि. संसार मे उन्नति जग 

छले० श्री ढेची कर्याले शर्मा, शमाँ गिकर, 720 हैं और मिट्टी में ही मिल आध्यात्मिक उन्नति क देवां रहित 

दाकथ, स्ट्रीट 4. अमृलसर जाते है। ओर उन्नति हैं। (१ ४९:३॥५४८ 

की ््््््ल्ननसननन ससार एक धर्मशाला र शण्क्र्लाशए जरापा0त एस 
धन हऑ नि 233 दि हिसका ॥ ३30 कक हुम हैं यात्री जैसे यात्री को धर्मशाला *+00४७[९6(४८ ॥5 8 (0०0[€६५ 
है और जो वास्तविक कार्यकर्म हैं फसल प्राप्त नहों कर सकेगा। पूर्व में कुछ दिन के लिए ही ठहरने 77०७८०५७७) ससार कौ वस्तुए 
उनको करना भी भूल जाता है। काल तो खत्म हो गया और भविष्य की आज्ञा होती है। सो इस ससार श्वर हैं। डाक्टर राधा कृष्ण जी 
सत्विक विचारों के उत्पन्न होने के अभी जन्म लेना है। यदि मानव. पी धर्मशाला में हम को भी इस भरपूर भारत के याहपति अपनी 
पर जो सत्वयुक्त पवित्र और नेक वर्समान काल मे अपने जीवन का. "शीला मे कुछ समय के लिए गज मे जिला 5 । गा के अली 
न्यर्म ((/७४००६ 0०८6५) थे उवको कीमती समय नष्- कर दे तो मी के हुक्म से ठहरने का खजाने में नश्वर पदार्थ नहीं है परन्तु 
छोड देता हू त008#0८ ४०४) और यकीनन उस का भविष्य उजवल देश मिलता है। मानव, दिन-रात परमात्मा की दैवी विद्या और 
भाषा खाल मे कस कर न करने नहीं बनेगा। इस जात पर वेदर खल से फैणिक सुख की प्राप्ति के रमात्मा ह/38 0-३0 ७8३ 
योग्य (पंत ४० ७०४) कर्मों को पूर्वक कईते हैं कि जतंधान कह भेद कम करता रहता है, परन्तु अनहलर काल हैं यो असली निचिया 
करता जाता है। रोजकिक और का प्रयोग सर्वोत्तम कर्मों में करक्ष पेंसअ को चुलाने के लिए कोई हैं जिनके 2 ज३४ से मानव को 
तामसिक गुण उसके मन कर अपना चाहिए “अर्थात्‌ भौतिक और कोलिश नहीं करत वह अपने पूर्व रथ शान्ति और आनन्द मिलता है 
फ्रभुत्तव जमा लेते हैं और खत्थिकता अभीतिक उम्तति करने में लगाना जम के कर्मों के अनुसार अपने सात्विक विचरों को जन्म देते 
काफूर हो जाती है । होगा तो यह चाहिए और परमात्मा की स्तुति, आप ही आ जाता है। यह इमेशा हैं और परमात्मा के नियम पालने 
चाहिए कि जब सात्विकता का प्रार्थना और उपासना भी करनी रमरण रहे कि सुख और दुख अपने में सहायता भिलती है। नश्वर 
सर्वोत्तम कर्म कर डालना चाहिए निर्देश है कि मानव को जीवन में. की जबरदस्त शक्ति है। जो इमरे को दान करने से, जो आगन्द मिलता 
क्योंकि सार्थिक विकारों का समय बहुत परिश्रम करना चाहिए। जो. गर्भ और अशुभ कर्मों का फैसला है दाणी उसका बखान नहीं कट 
बहुत देर नहीं रहता। जो गीज इमने समय ईश्वर की अटूट कृपा से करती है। परमारभा अति न्यत्रप्रिय सकती सौदा बड़ा सस्ता है यदि 
समय पर बोया है, वही बीज एक उसे मिल्द्न है और भविष्य अपने हैं। (009॥ फ़० अष्याकर 5- किसी की समझ में आ सके तो शर 
दिन वृक्ष के रूप में इमारे सामने आप अच्छा जनता जाएगा और वह 50525 ० ॥0:00८) उसके शासन हे चुहा को नगश्वर वस्तुओं को 
आपना जो अच्छी खत समय के काल अपनी हिफाजत (05) + कीई रु रियायत नहीं, न किसी अत करने को जितनी बडी दौड 
; अगुलपर <गक्ीकाकइाा प्रकट). शव करेंगा। यदि परमात्का क्ये. की सिफारिश चलती है। वह तो लगी हुई है, उतना ही आनन्द और 
जी जाए उसका अपना हो महत्व अपार कृफ से मानव जन्म मिल्य हैं” झुक कमोँ को 6 आने तोलता है शान्ति से वह वचित होता जाता है। 
होता है संशय पर थादि-व्रिद्या प्रात और स्वास्थ्य भी अदा किका है तो. रैची वराजू में” यदि हम चाहते... मदर्षि दस्तनन्द जी सरस्वती 
की जाए तो जीवन भर, मानव सुख इसको उप्तकी प्रार्थना उपास में हैं कि हमें परमानन्द (8290002) महस्ताज का जीवन चमकते हुए सूर्य 
का अनुभव करता है और यदि लगाना चाहिए, परन्तु होता क्या है, रत हो तो हमें अपने आप को के सदृश है। उन्होंने जीवन काल मे 
यह कोमती समय गप-शप में मानव अपने असली कर्तव्य को पर्ण रूप से उसके समर्पित कर ईश्वरीय गुणो और नियमो का मन 
व्यतीत किया जाए, आलस्य और भूल जाता है और घन एकत्रित देना चाहिए अर्थात्‌ स्वार्थ रहित कर्म कर्म और वचन से पालन किया। 
प्रमाद के कारण, उसको जीवन करने मे दिन-रात मस्त रहता है करवे चाहिए। सारा ससार चाहे धनी स्वय चमके और भारत को हो नहीं 
भर पछताना पड़ता है। इस लिए फिर जब मृत्यु का बिगुल बजता है. ही चाहे निर्धन, चाहे बादशाह हो सारे ससार को वेदों के आधार पर 
विवेकी पुरुष समाज का हित चाहते तक समझ आता है कि उसने चाहे फकौर उस परमेश्वर के सब चंमका दिया। मेरी आर्य जनता से 
हुए वर्तमान काल का पूरा-पूरा स्वर्भभय समय यू हो गवा दिया। भिखरी हैं केवल परमात्मा ही परम बुजुर्ग के नाते विनयपूर्वक प्रार्थना है 
फायदा लेते हैं। किसान की आने अब पछताए क्या होत जब चिडिया दीनी है। (3एजटा८ (अध्टि) (उक्षा००६ ,ए८५) है कि मानव 
गली फसल उसके वर्त्तमान समय* चुग गई खेत। उस समय उसका स्वामी रामतीर्थ ने लिखा है कि दिन प्रतिदिन सात्विकता के भावों से 
पर निर्भर है यदि वह ठीक समय पछताना फिज्ूल है। यदि मानव आध्यात्मिक कर्मों को अपने मन को भरपूर करे राजसिक 
पर अपनी जमीन मे अच्छी त्तह कई आदमियोे का स्वभाव जन॒केरंता जाए तो उसकी भौतिक और तामसिक भाव अपने आप उनसे 
परिश्रम के साथ हल चलाये और जाता है दूसरो को ठगने का। दूसरो इच्छाए अपने आप पूरी होती जाती 'कोसो दूर भाग जाएगे। आर्य जनता 
समय पर बीज जो दे। लेकिस यदि को दुख देने का परन्तु होता क्या हैं। इस विचार की पुष्टि बेद ने की सेवा मे अपने मन को लगा दे। 
वह ठीक समभ यर इल नहीं है। बुरे विचारों के मध्य में (त्यु भी की है। बाल गगाधर तिलक इसी मे सब की भलाई है। 







२ साप्शाहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


3 से १0 फरवरी, 2002 


व्ह्ल्य्र्ण गहर्ग कल्याण ग्एग के पथिक स्वामी अन्ानन्‍्द पशथ्वकः स्वामी अन्छानन्‍ंद 
अपनी आत्मकथा में स्वामी श्रद्धानन्द ने स्थयं जय मत जे पर पर पहुंचते हैं कि उन्होंने दयानन्द की शिक्षाओं को फैलाने 


पथिक बताया था। सचमुच इनकी जीवन कथा अधः पतन के गहरे गड्ढे 
से निकल कर अपने जीवन को थर्म, समाज और देश के लिए बलिदान 
करने की ज्वलन्त कहानी है। अपने किशोर और युवाकाल में कतिपय 
परिस्थितियों के कारण वे अपने मार्ग से भटके तो सही, किन्तु अपनी 
त्रटियों तथा कमियों पर निरन्तर विजय पाने की चेष्टा भी निरन्तर चलती 
मही और अन्ततः वह श्रेय के मार्ग पर चलने की पात्रता अर्जित कर 
सके। उनके जीवन में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन तो तब आया जब 487 में 
उन्हें ऋषि दयानन्द के तेजस्वी एवं गरिमामय व्यक्तित्व के सम्पर्क में 
आने का अवसर मिला। उन्होंने स्वीकार किया है कि तब उन्हें अपने 
अनीश्रवादी होने का बड़ा गर्व था। यूरोप के तत्त्वविदों तथा दार्शनिकों 
के अध्ययन ने ईश्वर के प्रति उनके विश्वास को दोलायमान कर दिया था 
किन्तु महान्‌ आस्तिक महर्षि से स्वल्प समय के वार्तालाप एवं शंका 
>माधान ने उनके हृदय में व्याप्त संशय तथा भ्रम को नष्ट कर दिया। 
ऋषि के मुख से उन्होंने उपनिषद्‌ के निम्न मंत्र को सुना- नायमात्मा 
प्रवचनेन लभ्यो न मेधना न बहुता श्रुतेन। यमेवैध वृणुते तेन 
लभ्यस्तरथैष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम्‌॥ 

परमात्मा की प्राप्ति भाव भरे प्रवचनों को सुनने से नहीं होती और न 
बहुश्रुत होने या तींब्र मेधा को प्राप्त करने से; परमात्मा तो जिसे अपने/ पुत्र 
के रूप में वरण कर लेता है ठसी के समक्ष अपने स्वरूप को प्रकाशन 
करता है। यही वह आर्ष क्णी थी जिसने युवक मुन्शीराम को आस्तिकता 
की डगर का राही बनाया था। 

जब तक मुन्शीराम ने स्वामी दयानन्द को निकट से नहीं देखा और 
न जाना तब तक तो भारत के संन्यासी वर्ग के प्रति उनकी धारणा यही 
थी कि ये भिक्षोपजीबी लोग समाज पर भार के तुल्य हैं। 

दयानन्द के इस सम्पर्क ने उनके जीवन को श्रेयोन्मुख कर दिया। 
जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने वकालत का पेशा अपनाया किन्तु धर्म 
और समाज की सेवा ही उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य रहा। जिन नैतिक 
और आध्यात्मिक मूल्यों में उनकी आस्था रही, उन्हें स्वयं के जीवन में 
क्रियान्वित करने तथा अन्यों को अपनाने की प्रेरणा देने में वे सदा तत्पर 
रहे। इसी प्रकार जिन विचारों और कार्यक्रमों को ये महत्त्वहीन समझते 
रहे उन्हें त्यागने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं हुआ। लाहौर में रहते समय 
वे आर्यसमाज तथा ब्रह्मसमाज के प्रति समान रूप से आकर्षित हुए थे 
किन्तु जब सत्यार्थप्रकाश के अध्ययन ने उन्हें पुनर्जन्म के प्रति पूर्ण 
विश्वासी बना दिया, वे आर्यसमाज के ग्रति समर्पित होकर वैदिक धर्म के 
अनन्य प्रचारक बन गये। 

श्रद्धानन्द का सार्वजनिक जीवन निरन्तर विकसित होता रहा किन्तु 
उसकी धुरी आर्य समाज ही रही। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशक में 
उन्होंने आर्यसमाज के माध्यम से धर्म जाग्रति फैलाई। लाहौर और 
जालंधर दोनों उनके कर्मस्थल रहे जहां से उन्होंने वैदिक ज्ञान को 
प्रसारित किया। अपने प्रवचनों और शास्त्रार्थों के द्वारा उन्होंने पंजाब की 
जनता तक वेदों की कल्याणकारी विचारधारा को फैलाया। लाहौर में 
रहकर वे आर्यसमाज के गौरवशाली नेता बने और उन्होंने अनेक चुनौती 
भरे प्रश्नों का समाधान किया। जब मांसाहार के निषेध तथा पाश्चात्य 
शिक्षा को महत्त्व न देने का सवाल उठा तो उन्होंने अपने चारित्रिय बल, 
सिद्धान्त निष्ठा तथा वैदिक धर्म के प्रति अनन्य प्रेम के कारण कठिनाईयों 
पर विजय पाई। दलीय संघर्ष की इस अग्नि में तप कर लाला मुन्शीराम 
का व्यक्तित्व कुन्दन की भांति चमका और वे न केवल आर्य ग्रतिनिधि 
सभा पंजाब अपितु सम्पूर्ण आर्य जगत्‌ के बेताज बादशाह माने गये। 

जिस समय वकील लाला मुन्शीराम ने लाहौर आर्यसमाज की 
सदस्यता का फार्म भरा था, उसी समय वयोवृद्ध लाला सांईदास नें 
भविष्यवाणी करते हुए कहा था-' आज एक नई शक्ति का प्रवेश आय 
'समाज में हुआ है। यह तो भविष्य ही बतायेगा कि यह आर्यसमाज को 
तारेगी या डूबोएगी। श्रद्धानन्द चरित का अनुशीलन करने के पश्चात्‌ हम 


में अपने सम्पूर्ण जीवन की आहुति दे दी थी। आज आर्य समाज के सवा 
सौ वर्ष के इतिहास में दयानन्द के पश्चार्त्‌ स्वामी श्रद्धानन्द के तुल्य कोई 
ऐसी हस्ती दिखाई नहीं देती जिसने धर्म, समाज तथा राष्ट्र की सेवा में 
स्वयं को सम्पूर्ण रूप से समर्पित किया हो। 

भारत की शिक्षा प्रणाली में प्राचीन मूल्यों का प्रवेश कराना तथा छात्र 
वर्ग में चरित्र, नैतिकता, .धर्म प्रेम, स्थांग और बलिदान के भावों को 
जगाने के लिए उन्होंने 902 में गंगा के तट पर गुरूकुल कांगड़ी की 
स्थापना की जिसने कालान्तर में विश्वविद्यालय का रूप लिया। यह तो 
सभी मानते हैं कि युरातन शिक्षा प्रणाली के पुनरुद्धार का श्रेय स्वामी 
श्रद्धानन्द को ही है। उन्होंने इस संस्था की स्थापना कर उस प्रचीन 
गुरुकुल प्रणाली को पुनरु जीवित किया जिसका उल्लेख वैदिक एवं आर्ष 
ग्रन्थों में मिलता है। किन्तु गुरूकूल की शिक्षा एकांगी नहीं थी। उसमें 
प्राचीन वैदिक ग्रन्थों और संस्कृत साहित्य के साथ साथ इतिहास, 
भूगोल, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र के अतिरिक्त विज्ञान की भी शिक्षा 
दी जाती थी। गुरुकुल शिक्षा की एक महत्त्यपूर्ण उपलब्धि थी राष्ट्रभाषा 
के माध्यम से विद्योपार्जन. कराना। जिस युग में विज्ञान के विषयों को 
हिन्दी के माध्यम से पढ़ाना असम्भव समझा जाता था उस समय स्नातक 
स्तर तक की विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें तैयार करवाना सचमुच बड़ी बात 
थी। गुरुकुल ने यही कर दिखाया। गुरुकुल कांगड़ी को निकट से 
देखकर भारत भक्त सी. एफ एण्ड्ज तथा कालस्तर में इंग्लैण्ड के 
प्रधानमंत्री बने रेमजे मैकडानल्ड को आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता हुई, तो 
स्वयं महात्मा गांधी अपने दक्षिण अफ्रीका के कार्यक्रम को पूरा कर 
भारत आये तो उन्होंने अपना पहला प्रोग्राम हरिद्वार आकर गुरुकुल को 
देखने तथा उस महात्मा मुन्शीराम के दर्शन करने का बनाया जिनके 
देशभक्त शिष्यों ने अपने नाश्ते के व्यय में कमी करके दक्षिण अफ्रीका 
में सत्याग्रह के लिए चंदा एकत्र किया था। 

गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता तथा आचार्य के पद पर पर्यात् समय तक 
रहने के पश्चात्‌ स्वामी श्रद्धानन्द ने अनुभव किया कि अब इस विद्यालय 
की प्रचीरों से बाहर निकल कर देश की स्वाधीनता के संग्राम में भाग 
लेना चाहिए। यों तो वे राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में बहुत 
पहले से ही जाने लगे थे किन्तु दक्षिण अफ्रीका से लौटे कर्मवीर नैरिस्टर 
मोहनदार कर्मचंद गांधी को सर्वप्रथम '“महात्मा”' कह कर उन्होंने ही 
पुकारा था और गुरुकुल के प्रांगण में इस महापुरुष का भावभीना स्वागत 
कर उसे अभिनन्दन पत्र भेंट किया था। स्वामी श्रद्धानन्द ने समझ लिया 
था कि देश के लिए कुछ करने का समय अब आ गया है। १११७ से 
११२२ तक के पांच वर्ष उन्होंने राष्ट्रेव की सेवा में समर्पित किये। यही 
वह समय था जब दिल्ली के चांदनी चौक में उन्होंने गोरे सिपाहियों की 
संगीनों के सामने अपनी छाती खोल दी थी और निर्भीक स्वर में कहा 
था कि भारत की जनता पर गोली चलाने से पहले उन्हें इस संन्यासी की 
छाती को छलनी बनाना होगा। असहयोग और सत्याग्रह का यही समय 
था जब दिल्ली के राष्ट्रभक्त मुसलमान उन्हें जुम्मे की नमाज के समय 
जामा मस्जिद में ले गए और उस धर्म स्थान की सर्वोच्च वेदी पर बैठ 
कर उन्होंने निखिल प्राणीजगत्‌ के माता और पिता परमेश्वर की स्तुति इस 
मंत्र से कौ थी- 
त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक़तो बभूविथ। अथा ते सुम्नमीमहे ॥ 

इस ददिक प्रार्थना के पश्चाब्‌ उन्होंने समस्त देशवासियों को परस्पर 
भ्रातृभाव में बंध कर स्वर्य को देश के लिए बलिदान होने की प्रेरणा दी। 
राजनीति में धर्म और नैतिकता को समाधिष्ट करने पर उन्होंने बल दिया 
क्योंकि उन्होंने ही सत्याग्रह को '' धर्मयुद्ध'” कहा था तथा जिन्हें अमृतसर 
कांग्रेस के स्वागताध्यक्ष का पद स्थीकार करने के लिए अनुरोध करते 
समय महात्मा गांधी ने लिखा था-'“यदि आप स्वागत समिति के सभापति 
हो जायेंगे तो आप कांग्रेस में धार्मिक भाव पैदा कर सकेंगे।'' 

(शेष पृष्ठ 4 पर) 
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साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर 
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अच्छी छत्ति नाले प्रत्यागी को ही अपना मात दें 


प्रजाब में 73 फरवरी को विधान सभा के लिए चुनाव हो रहे हे । 
इसमे सभी राजनैतिक पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव लड रहे हैं। कुछ 
आजाद उस्मीदवार भी खडे हैं। हमे यह विचार करना है कि इन मे 
अच्छी छवि वाला कौन सा प्रत्याशी है। इसके साथ ही जिस प्रत्याशी 
ने हमे यह आश्वासन दिया है कि वह चुने जाने के बाद प्जाब मे हिन्दी 
भ्रापा की उनति के लिए कार्य करेगा उसे ही अपना अमूल्य वोट दे। 

कई ग्रत्याशियों ने यट आश्वासन दिया है कि वह चुने जाने पर 
हिन्दी का उन्‍नति के लिए कार्य करेगे। परन्तु अक्पर यही देखा गया 
ह कि वार लेन॑ के लिए इस समय प्रत्येक प्रत्याशी सब कुछ कहने के 
लिए तयार हैं। आप जो भी माय करोग्रे वह उसे पूरा करन का 
आश्वासन आपको देगा परन्चु आगे चुने जाने पर वह आपकी सुनेगा 
थह आवश्यक नही। 

आपय॑ समाजी बन्धु सदा से अच्छे प्रत्याशियों को ही अपना वोट 


देते रहे है। हमे भी ऐसा ही करना चाहिए। क्योकि यदि हम अच्छे 
नेता चुन कर आगे भेजेगे तो वह देश की उन्नति के लिए कार्य करेगे 
केवल अपनी जेबे ही नहीं भरेगे बल्कि जनता की भी सेवा करेगे। 
यदि हम किसी श्रष्टाचारी को या किसी अपराधी प्रवृत्ति के प्रत्याशी 
को चन कर भेजेगे तो वह समाज के लिए भी हानिकर होगा ओर 
देश के लिए भी हानि कर होया। 

वाट (मत) देना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हैं। इस प्रणाला क 
द्वार भी हम अपने देश की उन्नति कर सकते हैं व बहुत बडी सवा 
भी कर सकते हैं। श्रेष्ठ लोगा को आगे लाना हमारा परम कत्तव्य 
है। जैसे लोग होते है वेसा ही समाज बनता हैं और जेस न॑ंत्रा हात ह 
वैसा ही देश बनता है। इसलिए हमे देश भक्त नेताओं का आगे 
लाना चाहिए जो देश की उन्नति चाहने वाले हो। अपना कीमती कोट 
श्रेष्ठ प्रत्याशी को ही दे। -हरबस लाल शगा सभा प्रधान 


ब्श्य्र्न्त्र् य्र्ज्च्य्ंग्ये व्छर प्तर्व्र 


हमारे देश में कई पर्व मनाए जाते है / उनमे बसनन्‍्त पञ्चमी का 
पर्व भी अपना विशेष महत्व रखता है यह पर्व शरद्‌ ऋतु के अन्त मे 
आता है। शरद ऋतु मे अधिक सर्दी पडने के कारण वृक्षों के पत्ते तक 
झड जाते हैं। वृक्ष ठूठ बन जाते है चारो तरफ शर्दी का साम्राज्य होता 
है परन्तु माथ सुदी पञ्चमी से ऋतुराज बसनन्‍्त का आरभ होता है। 
इस अवसर पर चाये ओर नव पल्‍लव आने आरम्भ हो जाते हैं। चारो 
तरफ फूल खिल उठते है। मन्द मनन्‍ट सुगन्‍ध चारो ओर फैलने लग 
जाती है। सरसो के प्रीले फूल खेतों मे अपनी छटा बिखेरने लय जाते 
है। जिधर भी दृष्टि जाती है हरियाली ही हरियाली छा जाती है। आमो 
के वृक्षों पर बौर आना आरम्भ हो जाता है। कोयल की मीठी तान 
सूनाईं पडने लग जाती है। 

77 फ़रवरी रविवार को यह पर्व आ रहा है । हम इस" पर्व के 
महत्व को समझ कर इसे श्रद्धा पूर्वक मनाए। 

इस पर्व के साथ हमारी एक ऐतिहासिक घटना भी जुडी हुई है 
वह है वीर बालक हकीकत यय का बलिदान। यह पर्व हमे जह। नव 
जीवन की प्रेरणा देता है हमारे हृद्॒य मे उल्लस और उत्साह परत है 
हमारे शरीर मे नव रक्‍त का सचार करता है वहा यह पर्व हमे वीर 
हकीकत राय की याद भी दिलावा है जिसने छोटी सी आयु से धर्म के 
रहस्य को जान लिया था और धर्म के लिए अपना बलिदान दे दिया 
था। उस समय हमारे देश पर मुसलमानों का राज्य था। बच्चे अक्सर 


|. महर्षि जन्म दिकस व ऋषि बोध पव जन्म दिक्स व 


मदरसो मे पढ़ते थ बालक हकीकत भी मदरसे म॑ मुयलमान बच्चों 
के साथ पढ़ता था। उसका उन बच्चा के साथ झगडा हो गया और 
इस झगडे ने इतना वुल पकड लिया कि मुस्लमाना ने इसे इस्लाम 
के साथ जाड लिया। इस्लाम के ठेकेदारों ने बालक हकीकत के 
सामने प्रस्ताव रखा कि यदि तुम मुसलमान हो जाओ तो हुम्हे कत्ल 
नही किया जाएगा यदि मुसलमान नही बनोगे तो तुम्हे मौत के घाट 
उतार दिया जाएगा। 

हकीकत राय ने एक ग्रश्न उस समय उन मुल्‍्लाओ से किया था 
कि यदि मुसलमान बनने पर मेरी मृत्यु नहीं होगी तो मैं मुसलमान 
बनने के लिए तैयार हू यदि मुसलमान बन कर भी मेरी मृत्यु होनी है 
तो मैं अपने हिन्दु धर्म को क्‍यों छोड। मै हिन्द रह कर ही मरना 
पसन्द करता हू। उसे कई तरह के लोभ लालच भी दिए गए कि 
किसी तरह वह मुसलमान बन जाए परन्चु छोटे से बालक ने किसी 
की भी एक न मानी और आखिर वह धर्म पर बलिदान हा गया। 
कई बार जब हम इस ऐविहासिक घटना पर विचार करते हैं तो हमे 
प्रता चलता है कि हमारे देश के छोटे छोटे बच्चा में भी धर्म के ग्रति 
कितनी आस्था थी। इसलिए इस पर्व को बडी श्रद्धा व आस्था से 
मनाए और जीवन में नई खुशिया व उसे भरे। 


-हरबस लाल शर्मा 
सभा प्रधाने 


ऋषि बोध पर्व मनाएं... 


जन्‍म (हिल का विद्येश महातच ढ्केग है समी महापुरुपे के जन्‍म बिकस मब्यूए न्हरे है और नन्हे मब्दरे छ्रूए 
जनके ज्हीवन रहे प्रेर्य्ट ली नहरी दे / महक हयानन्त सएस्वरी ऐसे महातपुष्ुण थे (जिन्‍्होने सटरे रसएर मे एक 
नई क्ानि पैश कटी विस्रेए ऊप छो आाएत की जएण्हद्दी ले ल्व्िर व ढेश सो जलाल्तर करे मिलने के लिए दर्द 
छऋग्पपण रूपी आन्दोलन जदरन्ग कियाए उ्र्य समाज ने जपने देश की जान्डदी के स्वर द॒ मा दुध्ाए के 
लिए महान कार्य किए है ज्ऐो स॒प्यलिरे मे लिखने योग्य है खाए आर्य जुग्ा व छा देश महरिं ब्यून्‍न्द 
| छर ऋति 87 ठ्ग्दरे देश में नो थी न्यद्धरि लिखा उ सही है उसके फीछो मर्हारिं वयानन्द की क्ेन्ट स्पष्ट 
(लिए पड एठी है/ बसल्पिए ठन्हे जस ऋषि करो कमी की नही यूलना व्यक्लिए/ 
गहा्ि का जन्म विन हिन्द॒क 2 3 22४2 हिर गुक्रवग॒र करे है जीर ऋषषिबोध प्र 725 2८४० ह्विर म्य्ल्र करे है। 
इ्सल्यूर यह हिए समीी जहार्य सम्यणे व शिक्ला सस्थयूए कच्एह से मन्हर जौर उस (दिल महरएएं व्ययनन्द के 
। न्हीवन व्‌ कार्यो पर प्रका्य डल्द ण्यूर जीर सनी एदर्य बन्दु निशकय करे कि ठन गहारिके कदर कर एसते पट 


लए हट नि व समदज की खेद करते एठेगे। 


>ख्सछ लाल खर्मई सए प्रधान, 


जलियांवाला ह॒त्याकाण्ड के पश्चात्‌ 
जब लोगों को पंजाब में कांग्रेस के 
अधिवेशन का होना असम्भव जान 
पडा था, उस समय अपनी 
कार्यक्षमता का परिचय देकर स्वामी 
जी ने उसे सफल कर दिखाया। 
राष्ट्रभाषा हिन्दी के लिए समर्पित 
स्वामी श्रद्धानन्द ने अपना स्वागत 
भाषण हिन्दी में दिया। कांग्रेस के 
मंच से दिया गया यह पहला हिन्दी 
का स्वागत भाषण था। इससे पहले 
वे हिन्दी साहित्य सम्मेलन की 
अध्यक्षता कर चुके थे। 

कांग्रेस के कार्यक्रमों में स्वदेशी 
का महत्त्व, नारी जागरण, गौ सेवा, 
जक्तोद्धार, मदिरा का बहिष्कार तथा 
हिन्दी प्रचार जैसे रचनात्मक कार्य 
स्वामी जी की रुचि के थे। महात्मा 
गांधी के असहयोग में उनकी 
कितनी प्रबल आस्था थी यह हम 
उनके उस पत्र में देखते हैं जो 
उन्होंने 25 सितम्बर 920 को आर्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान 
लाला रामकृष्ण को लिखा था। इसमें 
उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया था कि 
इस क्रियात्मक प्रचार पर ही 
मातृभूमि का भविष्य निर्भर है। यदि 
थह आन्दोलन असफल हुआ तो 
दश की स्वतंत्रता का प्रश्न पचास 
वर्ष पीछे जा पड़ेगा। यह जाति के 
जीवन और मृत्यु का प्रश्न हो गया 
है। वे सर्वात्मना कांग्रेस में गये और 
गुरु का बाग सत्याग्रह में भाग लेकर 
कारागार की यातनाओं को भी सहा। 
किन्तु जब उन्होंने अनुभव किया 
कि कांग्रेस की मुस्लिम तोषिणी 
नीति के शुभ परिणाम नहीं निकलेंगे 
तो उन्होंने इस संस्था से किनारा 
कर लिया। उन्हें प्रथम अनुभव तो 
तब हुआ जब काकीनाडा कांग्रेस 
के अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए 
मौलाना मोहम्मद अली ने अक्ूतों 
का सवाल खड़ा किया और सात 
करोड़, दलितों को हिन्दू और 
पुसलमानों में बराबर बांट लेने की 
धृष्टतापूर्ण बात कही-''राम और 
कृष्ण की इन प्यारी संतानों को 
परस्पर बांटने की बात कहना देश 
की एकता को क्षति पहुंचाना है 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालम्धर 


और यंह व्िकाल में भी सम्भव 
नहीं है। अछूध् प्रथा को जन्म देने 
में निश्चय ही हिन्दू जाति से 
भयंकर भूलें हुई हैं किन्तु उसका 
प्रायश्चित भी हम ही करेंगे।'! 
इसके बाद उन्होंने कांग्रेम से 
अद्तोद्धार का कार्यक्रम अपनाने 
के लिए कहा किन्तु इस का- के 
संयोजक बना देने पर भी उन्हें 
हाई कमाण्ड से पूरा सहयोग नहीं 
'मिला। 

अन्तत: वे कांग्रेस से दूर हट 
गये और लाला लाजपत राय तथा 


कार्यक्रम बनावा और शुद्धि संस्कार 
का झण्डा उठाया। 

इस कार्य में उन्हें पं. मदनमोहन 
मालवीय जैसे उदार सनातनधर्मी 
नेताओं का भस्पूर सहयोग मिला 
किन्तु महात्मा गांधी की सहानुभूति 
उन्हें नहीं मिल सकी। शुद्धि 
आन्दोलन को बंद करने के लिए 
जब गांधी जी ने उन्हें कहा तो 
स्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया कि 
यदि मुसलमान तबलीग का 
अभियान बंद कर दें तो ये भी 
शुद्धि से हाथ खींच लेंगे। महात्मा 
जी के लिए तास्सुबी मुल्ला- 
मौलवियों को समझाना कठिन था। 
उधर कट्टर सनातनी नेताओं ( भारती 


पं मदनमोहन मालबीय जैसे हिन्दू कृष्ण तीर्थ जैसे) ने भी उनको 


हितैथी नेताओं के सहयोग से 
संगठन के कार्य को आरम्भ किया। 
अब उनकी धारणा बनी कि देश 
का हित तभी तक सुरक्षित है जब 
तक यहां के हिन्दुओं को गौरव 
और सम्मान का जीवन बिताने की 
सुविधा मिलती है। जब तक 
धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से 
बिखरे हिन्दुओं को एकता के सूत्र 
में नहीं पिरोया जाता, तब तक इस 
देश की स्वाधीनता और समृद्धि 
स्वप्न ही रहेगी। इस विश्वास के 
साथ उन्होंने हिन्दू संगठन का 
आन्दोलन खड़ा किया और कहा 
कि किसी जाति को संगठन का 
लाभ तभी मिलता है जब उस 
जाति के लोग भाव, भाषा, विचार, 
संस्कृति और जीवन दर्शन में 
समरसता रखने वाले हों। साश ही 
उन्होंने हिन्दू नेताओं को अछूतों 
की समस्या का हल करने के लिए 
कहा। शताब्दियों से पीड़ित, त्रस्त 
तथा शोषित कथित अछूत जातियों 
के जीवन को उन्नत बनाना समय 
की पहली मांग थी। उच्च जातियों 
के अत्याचारों से पीड़ित जो अछूत 
परमत को ग्रहण कर चुके थे अब 
उन्हें स्वधर्म में लौटा लाना भी 
आवश्यक था। जब मुसलमान 
मुल्ला और मौलवी तबलीग का 
नागा लगा कर अशिक्षित दलितों 
को मतान्तरण के लिए प्रेरित कर 
रहे थे उस समय स्वामी श्रद्धानन्द 
ने अन्य मतों में गयों को पुनः 
आर्य धर्म में दीक्षित करने का 


सहयोग नहीं दिया। 

अन्ततः उन्होंने महाकवि 
रवीद्रनाथ की “'एकला चलो '' की 
नीति अपनाई। अब वे अपने 
कार्यक्रमों के लिए आर्यसमाज के 
लोगों पर ही निर्भर हो चले और 
महात्मा हंसराज आदि आर्य नेताओं 
के सहयोग से शुद्धि और संगठन 


3 से 0 फरवरी, 2002 


के कार्य में जुट गवे। उन्होंने इन 
दोनों कार्यक्रमों को देशव्यापी बना 
कर दिखा दिया कि ऋषि दयानन्द 
के अनुयायी धर्म और समाज की 
भलाई के लिए क्या कुछ कर सकते 
हैं? इसी शुद्धि के लिए उन्हें स्वयं 
का भी बलिदान करना पड़ा। क्योंकि 
असगरी बेगम की शुद्धि को लेकर 
मतान्ध मुसलभान उनके शत्रु बन 
गये और एक हत्यारे अब्दुल रशीद 
ने २३ दिसम्बर १९२६ को पिस्तौल 
की गोलियों के प्रहार से उन्हें अमर 
हुतात्मा बना दिया। कर्मयोगी 
श्रद्धानन्द का जीवन जितना शानदार 
था, उनकी मृत्यु भी उतनी ही 
गौरवशालिनी थी, जिस पर महात्मा 
गांधी को भी ईर्ष्या करनी पड़ी। प 
जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें निभीकता 
और साहस की प्रतिमा बताया। 
उनके बलिदान के पचहत्तर यर्ष 
बीत जाने पर भी स्वामी श्रद्धानन्द 
के गरिमामय जीवन तथा त्यामपूर्ण 
आदशों की चमक थोड़ी भी फीकी 
नहीं हुई है। 

८/४२३, नन्दन बन, जोधपुर 


शोक समाचार 


आर्यजनों को बड़े ही दु:ख के साथ सूचित किया जाता है आर्य समाज 


ओहरी चौक बटाला की कर्मठ कार्यकर्ता स्त्री समाज की प्रधाना श्रीमती 
कैलाशवती जी का 2-2-2002 शनिवार साय॑ 5 बजे देहान्त हो गया उनकी 
आयु 78 वर्ष की थी। वह पुरानी पीढ़ी की कर्मठ आर्य समाजी थीं। को कि 
नित्यकर्म देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ओ३म्‌ याणी निष्झपूर्वक प्रातः आर्यसमाज 
के अन्तगर्त किया करंती थी। उनकी हम सभी सजन बुआ जी कह कर 
सम्बोधित करते थे और वह अपने अपार प्रेम की वर्षा हम पर किया 
करती थी उनका अन्तिम संस्कार आर्य समाज बटाला के पुरोहित ओंकार 
शास्त्री जी के द्वारा पूर्ण वैदिक रीति से करवाया गया और ईश्वर से प्रार्थना 
की गयी कि शोक सन्तप्त परिवार को थैर्य प्रदान करे और हम सबको 
उनके श्रेष्ठ गुणों को धारण करने का सामर्थ्य प्रदान करे स्वर्गीय कैलाशवती 
के सम्मान में एक दिवस के लिए आर्यसमाज औहरी चौक से सम्बन्धित 
सभी शिक्षण संस्थायें बंद रही। -प्रजिद्ध चौधरी, प्रधान 


शोव्क समाचार 


श्री रत्नप्रकाश आर्य मन्री आर्य समाज महम का निधन दिनांक 24-7-2002 
को उनके निवास स्थान पर हो गया है। वे 72 वर्ष के थे। उनका अन्तिम 
संस्कार ग्यारह वैदिक विद्वानों द्वारा पूर्ण वैदिक रीति से किया गया। 
उन्होंने सारा जीवन आर्य समाज की सेवा में लगाया शन्ति यज्ञ एवं शोक 
सभा 3-2-2002 को उनके निवास आर्यभवन मद में आयोजित की गयी। 
जिसमें अनेक विद्ठानों एवं स्थानीय सज्जनों ने स्व० श्री रलप्रकाश जी उर्य 
के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हे भावभीनी -श्रद्टांअलि अर्पित की तथा 
विभिन्‍न संस्थाओं के द्वारा भेजे गए शोक समाचार पढ़कर सुनाए गए। 
-शम सुफल शास्ती 


3 से 0 फरवरी 2002 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर 5 





साधना स्वाध्याय एवं सेवा शिविर 
प्रोपकारिणी सभा द्वारा ऋषि उद्यान अजमेर मे साधना स्वाध्याय 
एव सेवा शिविर का आयोजन ॥6 मार्च से 25 मार्च 02 तक आचार्य श्री 
अमृब॒लाल जी खड़वा के मार्गदर्शन मे किया जा रहा है। इस शिविर में जो 
साधक साधिकाए भाग लेना चाहें ये समय से पूर्व अपने नाम का पजीयन 
परोपकारिणी सभा मे करा सकते हैं एव शिविर सबधी पूर्ण जानकारी प्राप्त 

करने हेतु सभा से पत्र व्यवहार कर सकते है। 

-डॉ धर्मवीर मत्री 
पता परोपकारिणी सभा दयानद आश्रम केसरगज अजमेर 


विशाल नेत्र छिविर कर आयोजन 


परोपकारिणी सभा अजमेर द्वारा निर्धन नेत्र रोगियों के सहायतार्थ 
विशाल नि शुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिसमे 
नगर के प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ डा रमेश क्षेत्रपाल द्वारा अपनी सेवाए 
दी जा रही है । नत्र शिविर के 3 चरण मे 22 दिसम्बर 30 दिसम्बर 0 
एवं 20 एव 29 जनवरी 02 सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जुके हैं। आगामी 
शिविर 3 एव 24 फरवरी 2002 को आयोजित होगे। नेत्र शिविर मे सभी 
नत्र रोगियो को दवाएँ चश्मे भोजन यातायात सुविधाएँ नि शुल्क 
ग्रदान की जा रही हैं । दानदाताओ से निवेदन है कि नेत्र रोगियो की शल्य 
क्रिया एवं उपचार हेतु 65 हड्स्‍ार रुपए प्रति शिविर व्यय होता है अत 
जो दानदाना शिविर का व्यय वहन करना चाहे वह शिविर उनके सोजन्य 
से लगाया जाएगा एव विज्ञापनो तथा परोपकारी पत्रिका म उनका नाम 
प्रकाशित किया जाएगा। -डॉ धर्मबीर मत्री 


॥ दयान्‌न्‍द मठ दीनानग्र मे चतुर्वेद पारायण यत | मे चतुर्वेद परायण यूज 


दवानन्द मठ दीनानगर मे पृज्य स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी के 
जम दिवस 28 जनवरी 2002 से चतुर्वेद पागयण यज्ञ आरम्भ 
हो गया है। जिसकी पूर्णाहुति 43 अप्रैल 2002 को पृज्य स्वामी 

॥ सर्वानन्द सरस्वती के जन्म दिवस पर होगी। सभा आर्य बन्धु 
इसमे सादर आमन्त्रित हैं। -सदानन्द सरस्वती 





ब्योब्क-ग्र्स्ाय 

वेद प्रचार मण्डल जिला यमुनानगर श्री बख्तावर जी आर्य के निधन 
यर हर्गदक शोक प्रकट करता है। 

वे पूरे आध्यात्मिक व्यक्ति थे व वैदिक मर्यादाआ के निर्वाह में 
सर्देव प्रयलशील रहे। सरलता निश्छलता निरभिमानता व सादगी आदि 
के अपने विशिष्ट गुणो के आधार पर वे सब से पृथक महत्वपूर्ण व 
आदरणीय स्थान सबके हृदय मे रखते थे। 

प्रभु से प्रार्थना है कि वे उनकां आत्मा को सदूगति प्रदान कर। शोक 
के इस अवसर पर वेद प्रचार मण्डल के सभी सदस्यगण हार्दिक सहानुभूति 
प्रकट करते हैं। -इन्द्रजीत्‌ देव सयोजक बेद प्रचार मण्डल 


जोक प्रस्ताव 


दिनाक 7 ॥ 02 को ब्रह्मचारी श्री मोहन लाल शास्त्री की माता जी 
का स्वर्गवास हो गया। 

दिनाक 29 । 02 को दयानन्द सस्कृत महाविद्यलय दयानन्द मठ 
दीनानगर के समस्त निवासियों मे तीन बार गायत्री महामत्र का जाप 
करके तथा 2 मिनट का मौन रख कर दिवगत आत्मा की शाति वे लिए 
एकम्‌ समस्त शोक सतप्त परिवार जनो को इस असहय दु ख को झेलने 
की शक्ति प्रदान करने हेतू प्रार्थना की। -सदानन्द प्राचार्य 


/ा जहा सांदाए दिककी हलता! प्रकाश! फाथाक आन उसका माला वाया आन ऑफ प्रागत खिला आयात लाइक कामना आया सका अत 


! युस्त्वहु सम्रीक्ाा ! 
आर्य सपाजी क्षेत्र मे सद्या हवन पर अनेको यृस्तके ग्राप्न हैं। इस ॥ 
| दिशा मे और प्रयास करते हुए प्रच महायज्ञों पर हिन्दी अग्रेजी ॥ 
[ अनुवाद सहित वैदिक उदय नाम से 220 प्रद्ढे पर एक पुस्तक | 
॥ डा नरेंद्र टटेजा बी 77587 क्सन्त कृज नई दिल्‍ली 70) ने लिखी | 
है। इसका प्रकाशन डा रेणु टुटेजा ने किया है। इसका मूल्य 80 # 
| रुपए रखा यया हैं। पुस्तक का कागज बढ़िया व टाईटल आकर्षक 
है। धरूमिका स्वामी दीक्षानन्द जी सरस्वती ने लिखी है। प्राच महायज्ञो | 
का रेखाचित्र सहित वर्णन है। पहले पृष्ठ पर अग्रेजी और सामने 
| दूसरे पृष्ठ पर हिन्दी में वेद मन्र व अनुवाद दिया गया है। इसमे | 
[ अन्त मे 62 भजन हैं जो अग्रेजी व हिन्दी दोनो भाषाओं मे आमने ॥ 
ह सामने दिए गए हैं। यह श्री टटेजा जी का अच्छा प्रयास है। उन्होंने ॥ 
| यह पुस्तक स्व श्री उदयभान जी टुटेजा की पावन स्पृति में प्रकाशित | 


है हम परत जी अटल जी इक है| ॥ 


धर्मदेव आर्य कार्यालयाध्यक्ष । 


रच  मक+ वधमक आाका मध्य ब्रमकाड सामपात प्रधभका असम वसका। मरशयठ। ध्रमम॥ भा पकर। साला महाात अदा पामास वामका प्रकाकार प्रकाम९ 


आर्य समाज अन्थेरी का! 75वा वार्षिक समारोह सम्पन्न 


आर्य समाज अन्धेरा द्वारा 
आयोजित चतुर्वेद शतक राष्ट्र रक्षा 
2 कुण्डीय यज्ञ दिनाक 0 से 3 
जनवरी 2002 तक धूमधाम से 
उल्लास पृण वातावरण मे श्रा आचार्य 
अखिलेश्वर जां के ब्रह्मत्व मे 
सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर आर्य 
कन्या गुरुकुल हाथरस उत्तर प्रदेश 
की छात्राओ को बेदपाठ के लिए 
विशेष रूप से आमन्त्रित किया मया 
था तथा सुमधुर गायक कचन कुमार 
जी आर्य भजनोपदेशक इस समारोह 
मे विशेष रूप से दिल्ली स पधारे 
हुए थे। 

चार दिन के उत्सव स्थल का 
वातावरण यज्ञमय हो गया। इन चारो 
दिनो मे आशातात यज्ञमानों ने यज्ञ 
में भाग लेकर अपना आहूति समर्पित 
'की। प्रतिदिन यजमानो का ताता सा 
लग गया। यदर यन राष्ट्र रक्षा 
विश्वशाति तथा जनकल्याण की 
ग्ाग्नाआ को लक्ष्य करके 
आयोजित किया गया। 

आचार्य श्री अखिलेश्वर जी ने 
अपन॑ प्रवचनों मे कहा कि 
विश्वशान्ति के लिए हमे सदा 
प्रयासरन रहना चाहिए। जीवन मे 
जीना और जीवन छोडना दौना के 
महत्य पर प्रकाश डालते हुए 
आपने बटाया कि रामायण हमे 
जीना ओर गीता हमे त्याग का 
सदेश देता है किन्तु वेद हम॑ दोनो 
प्रकार की शिक्षाओ से अवगत 
करात हैं। आपने कहा वंद सब 
सत्य विद्याओ का पुस्तक है वबद 
का पढना पढाना और सुनना 
सुनाना मानव मात्र का परम धर्म 
है। वेद शाश्वत है इसका ज्ञान 
प्रभु की शाश्वत वाणी है यह 
भगवान ने विश्व कल्याण और 
विश्वशान्ति के लिए हमे दिया है। 


ज्ञान का अभाव ही अशाति का 
कारण है। आपने बताया अविद्या 
का नाश ओर विद्या की वृद्धि करनी 
चाहिए। यही हमारा उद्देश्य होना 
चाहिए। वेद का ज्ञान ही अज्ञान 
के मार्ग से हमे मुक्ति दिला सकता 
है। हम अपनी मर्यादाओ का 
अज्ञानता वश उलल्‍्लघन करत हैं 
अत कष्ट पाते हैं। मानव झूठे 
अभिमान के कारण समझता है- 
मैंने सम्पूर्ण ज्ञान प्रात कर लिया 
है यही अज्ञान है यही दुख और 
अशान्ति का कारण बनता है। 
दिनाक 33 । 2002 को 
प्रात काल राष्ट्रसक्षा एव विश्वशान्ति 
के लिए आयोजित 24 कुण्डीय 
चतुर्बेद शतक यज्ञ की पूर्णाहुति बड 
सुखद वातावरण में सम्पन्न हुई। 
वेदपाठी कनन्‍्याओ ने मधुरकठ 
से वेदमन्त्रों के उच्चारण से वातावरण 
को आकर्षक बना दिया था। श्री 
कचन कुमार आर्य ने अपने भजना 
को जनता पर विशेष छाप छोडी अन्त 
मे आर्य समाज अन्धेरा की म॒त्री 
श्रीमती उर्मिला बहल जी ने आय॑ 
समाज की गतिविधियो से उपस्थित 
जन समुदाय को परिचित कराया 
तथा चागे दिन इस समाराह में पधारे 
सभी महानुभावो यजमानो वक्‍ताआ 
व श्रोताओं को धन्यवाद करते हुए 
विशेष रूप से कन्या गुरुकुल की 
छात्राओ भजनोपदेशक श्रां कचन 
कुमार एव प्रमुख यज्ञ के ब्रह्मा 
आचार्य श्रां अखिलेश्वर जां काः 
धन्यवाद करते हुए शान्तिपाठ किया 
430 से 3 जनवरी 2002 तक 
प्रतिदिन प्रात प्रात राश तथा 
सायकाल ऋषि लगर की व्यवस्था 
की गई। शान्तिपूर्ण सदभाव के 
वातावरण मे यह समारोह सम्पन्न 
हुआ। -अरुण अबरोल प्रधान 


यज्ञोपवीत भारतीय संस्कृति का 
प्रतीक है। यह यज्ञ की वेश-भूषा 
है। यह विद्या का चिन्ह है। मर्यादा 
पुरुषोत्तम श्री राम, योगिराज श्री 
कृष्ण, महाराज शिव, ब्रह्माजी, 
वाचकनवी गार्गी, भगवती सीता, 
सीता-साध्वी द्रौपदी-सभी नर- नारी 
यज्ञोपवीत धारण करते थे- 

यज्ञोपवीत में तीन तार होते हैं। 
तीन तारों का सन्देश हैं- 

4. मनुष्य पर तीन ऋण चढ़े 
हुए हैं-. देवक्रण, 2. ऋषि-क्रण। 
3 पितृ-ऋण-इन तीनों ऋ्रणों से 
अनृण होना है। यज्ञ करो, विद्वानों 
का सत्कार करो, परमेश्वर की 
उपासना करो। जवेद का स्वाध्याय 
करो, माता-पिता की सेवा करो- 
इस प्रकार इन ऋ्रणों से अनृण होंगे। 

2 तीन आनादि पदार्थ हैं-. 
ईश्वर, 2. जीव, 3. प्रकृति। इन 
तीनों को जानों। ईश्वर का और 
इमारा क्‍या सम्बन्ध है, उसे कैसे 
पाया जा सकता है ? मैं कौन हूं, 
“घडां से आया हूं, मुझे कहां जाना 
इ-इन बातों का चिन्तन करें। संसार 
क्या है ? हम इस गोरखधन्धे में 
कैसे फंस गये, इससे कैसे निकल 
पकते है ? इन तत्यों पर चिन्तन 
और विचार करना। 

3. सत्त्व, रज, तम (प्रोट्रान, 
इलैक्ट्रोन, न्यूट्रोन)-तीन गुण हैं। इन 
गुणों से ऊपर उठकर तरिगुणातीत 
होना है। 

4. माता, पिता, आचार्य-तीन 
गुरु हैं, तीनों की सेवा, आदर-सम्मान 
करो। 

5. प्रात: सबन, माध्यन्दिन- 
सवबन और सायं सबन-तीन सबन 
होते हैं। तीनों समय के कार्यो को 
यथासमय करो। 

इस प्रकार तीन-तीन के अनेक 
ज्ेड़े हैं। इन सभी का समावेश 
यज्ञोपवीत के तीन तारों में हो जाता 
है। इसलिए यज्ञ के तीन तासें में 
सारे विश्व का विज्ञान भरा हुआ है। 

यज्ञोपवीत के एक-एक तार में 
तीन-तीन तार होते हैं-इस प्रकार 
कुल तारों की संख्या नौ हो जाती 
है। नौ तार क्या सन्देश देते हैं ? वेद 
में कहा है- 

अष्टाचक्रा नवद्वारा देक्षातां 
पूरयोध्या ॥ अथर्व. १०-२-३३ 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


य्ज्हेप्स्व्टित्र क्य्हों ९ 


पल्‍रे० स्वागत जगरीश्वरत्नन्द जी सरस्वती 


आठ चक्रों और नौ ट्वारों जाली 
अयोध्या नामक एक नगर है। यह 
नगर है-मानवदेह। इसमें आठ चक्र 
हैं और नौ द्वार हैं। नौ द्वार हैं-दो 
आंख, दो कान, दो नासिका-छिद्र, 
एक मुख-ये सात हुए। इनके लिए 
वेद में कहा है-सत्त ऋषय: 
प्रतिहिता शरीरे। हमारे शरीर में सात 
ऋषि बैठे हुए हैं। इन्हें ऋषि बनाना 
है । ये ऋषि बन गए तो जीवन 
का कल्याण हो जाएगा। यदि ये 
राक्षत बन गये तो जोवन का 
विनाश हो जाएगा। दो मल और 
मूत्र के द्वार हैं । इस प्रकार कुल नौ 
द्वार हैं। यज्ञोपवीत के नौ तार यह 
सन्देश देते हैं कि अपनी इन्द्रियों 
पर एक-एक चौकीदार बैठाओ 
जिससे किसी इन्द्रिय से कोई बुराई 
जीवन में प्रवेश न करे। इन कानों 
से अच्छा सुनें, आंखों से अच्छा 
देखें। नासिका से ओम्‌ का जप 
करें (जप नासिका से ही होता 
है), मुख से अभक्ष्य पदार्थों का 
सेवन न करें, मल-मृत्र के द्वारों से 
ब्रह्मचर्य का पालन करें। 

यज्ञोपवीत में पांच गांठें होती 
हैं। पांच गांठों के दो सन्देश हैं- 

१. काम, क्रोध, लोभ, मोह 
और मद (अभिमान)-ये मनुष्य 
के पांच शत्रु हैं-इन पर विजय 
आप्त करें। 

2 गृहस्थों को प्रतिदिन पांच 
यज्ञों का अनुष्ठान करना चादिए। 
पांच यज्ञ यह हैं। 

. ब्रह्मययज्ञ-सन्ध्या और 
स्वाध्याय, 2. देवयज्ञ-अग्निहोत्र और 
विद्वानों का मान-सम्मान। 3 
पितृयज्ञ-जीवित माता-पिता, दादा 
दादी, परदादा-इनका श्राद्ध और 
तर्पण करना, इनकी सेवा-शुश्रुषा 
करके इन्हें सदा प्रसन्न रखना और 
इनका आशीर्वाद प्राप्त करना, 4. 
बलिवैश्वदेवयज्ञ-घर में जो भोजन 
बने उसमें से खट्टे और नमकीन 
पदार्थों को छोड़कर रसोई की अग्नि 
में दस आहूतियां देना और कौआ 
कुत्ता, कीट-पतंग, लूले-लंगड़े, 
पापरोगी, चाण्डाल को भी अपने 
भोजन में से भाग देना। 5. अतिथि 
यज्ञ-घर पर आने याले वेद-शास्त्रों 
के विद्वानू धार्मिक उपदेशकों का 
भी आदर-सम्मान करना। 


इसे बादें कन्धे पर डाला जाता 
है। यह इंच से होता हुआ कटि 
तक पहुंचता है। मनुध्य जन्म से शुद्र 
होता है। यज्ञोपवीत संस्कार होने पर 
द्विज बनता है। ट्विज बनने पर 
कर्तव्यों का भार यहन करना होंता 
है। मनुष्य में बोझ उठाने को शक्ति 
कन्धे में होती है, इसलिए इसे कन्थे 
पर डाला जाता है। यज्ञोपवीत धारण 
करते हुए कुछ प्रतिज्ञाएं की जाती 
हैं, अपनी प्रतिज्ञाओं को हृदय से 
पालन करना होता है। इसलिए यह 
हृदय से होता हुआ आता है। अपने 
कर्तव्यों को करने के लिए, हम 
सदा कटिबद्ध रहेंगे, इसलिए यह 
'कटि तक पहुंचता है। 

संक्षेप में यह सन्देश है यज्ञोपवीत 
का। 

इसे धारण करके उतारें नहीं, 
घर जाकर खूंटी पर न टांगें। 
सोपवीती सदा भाव्यम्‌-सदा 
यज्ञोपवीत धारी रहना चाहिए। महर्षि 
दयानन्द के इस कथन को सदा 


3 से 0 फरवरी, 2002 


ध्यान में रखैं- 

“*विज्ला का खिन्ह यज्ोपवीत 
और शिखा को छोड़ मुसलमान य 
ईंसाइयों के सदृश बन बैठना, यह 
भी व्यर्थ है। जब पतलून आदि 
वस्त्र पहनते हो और तममों 
(४९०४)) आदि की इच्छा करते 
हो, तो क्या यज्ञोपत्रीत आदि का 
कुछ बड़ा भार हो गया था ?”” 

-सत्यार्थ प्रकाश, 
एकादशसमुल्लास: 
प्रतिज्ञा 

मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने 
जीवन को आदर्श बनाऊंगा। 
परिवार, समाज, राष्ट्र को ऊंचा 
उठाने का भरसक प्रयत्न करूंगा। 
जीवन में अण्डे, मांस, मछली, 
शराब, कबाब का सेवन नहीं 
करूंगा। आर्य समाज के साथ 
निरन्तर सम्पर्क रखूंगा। मैं जीवन 
में आगे बढ़ने, ऊपर उठने, निरन्तर 
कर्मशील रहने, सूर्य-चन्द्रमा के 
समान बनने का संकल्प लेता हूं। 


था धाक्ाा एाइलक चाका/ का इस लाश! ्रााक तिमात शिएथ७ जद जाया; प्शाहक बाला अडाहर: अशाप प्फ़ााव माहरूक अलता इनहाड लड़का 


| स्ि/व्न्‍राओि 


ब्की घ्यटन्ना 


[एरचयिता श्री राम्युफल सास्त्री; लाल सड़क ढांसी | एछरचयिता श्री रामयुफल शास्त्री, लाल सड़क ठहांसी > 


चिवयात्रि की घटना से ऋष्वर ने सब कुछ छोड़ दिया। 
सच्चे शिव की खोज की खातिर साया कुनबा छोड़ दिया !। 
देख के चूहे स्व के ऊपर, मूल के मन संशय जाया। 

मन का संशय दूर करन हित, मूल रात भर था जाया।/ 
मूल के मन से उसी समय से, सदा की खातिर भ्रम भागा।/! 
तब से जड़ मूर्ति का पूजन, झूठा नाता तोड़ दिया ॥ ॥ 
आकर पृत्र माता से बोला, मां ये नकली शंकर है! 

जिसे समझता था मैं शिवजी, वो पूरा जड़ पत्थर है !! 

सच्चे शिव की आड़ में ये तो और ही कोई चक्कर है //// 
मेँ तो जिव की खोज करुंगा, ऐसा कह मुंह मोड़ लिया ॥2॥ 
निकल पड़े घर बार छोंड कर, दर-दर खाक छान डाली / 
तीन वर्ष में वेद शास्त्र पढ़, शिक्षा पूरी कर डाली // 

फिर सौींचा ये वैदिक बयीचा बन करके सच्चा माली //!/ 
““रामसुफल ” के जीवन को भी सच्चे शिव से जोड़ दिया ॥8 8 ॥ 


आका भ्रम सहाय ग्राम आ परधाक परयका बं आक आओ का शक बराक मान कक 


रै हालत! शकलका अन्ाा वायाम्ह आम अक्ााा! धमाह काम हाा> ध्यह कफ़ा। कारक धलदत आए७0 हक; फ्ररंकाल परम. दल इलयाक वाल 





अमृतसर सें पारियारिक सत्संग 


निवास स्थान के बाहर ओइम्‌ के झण्डे अपनी अद्भुत छटा बिखेर रहे 












थे। यज्ञ के यजमान पद को श्री सुधीर कुमार जो ने (सपत्नीक) 
सुशोभित किया। माता जगदीश आर्या के मधुर भजन हुए। तत्पश्चात्‌ श्री 
ओम प्रकाश जी आर्य ने मानव जीवन के उद्देश्य को दशते हुए अपने 
सारगर्भित प्रवचन में कहा कि आज प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक दौड़ में एक 
दूसरे से आगे निकलने के प्रयास में अपने जीवन के उद्देश्य को ही 
भूलता जा रहा है। उन्होंने कहा कि मानव अपनी इच्छाओं के ताने-बाने 
में इस प्रकार फंस गया है कि वह अपने समाज देश तथा राष्ट्र के प्रति 
कर्तव्यों को भी भूलता जा रहा है और परमात्मा से बहुत दूर जा रहा है। 
इस सत्संग में लगभग 60 आर्य पुरुषों एवं आर्य महिलाओं ने 
लिया। -सुंधीर कुमार, मरी 
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हम अपनी इच्छा से यहां पैदा 
नहीं हो सकते। यह जीवन हमें 
मिला है और उसे जीने के लिये 
मिला है एक शरीर जिसको सक्रिय 
हपरता है हमारा मस्तिप्क और हृदय | 
हमें रहने के लिये मिला है एक 
संसार जिसमें हमें कुछ दिनों रहना 
है और फिर उसे छोड़ कर चले 
जाना है। हमें इस संसार में सब कुछ 
मिला है जिसे हम अपने पास रख 
सकते हैं; संग्रह कर सकते हैं और 
उसका मनचाहा उपयोग कर सकते 
हैं पर फिर भी हमारा यहां कुछ भी 
नहीं है क्योंकि उसे हम अपने साथ 
नहीं ले जा सकते। तभी जे० कृष्णमूर्ति 
कहते हैं कि '“इस संसार में अतिथि 
की भांति रहो '' अर्थात्‌ यहां उपलब्ध 
सभी वस्तुओं का आवश्यकतः पड़ने 
पर उपयुक्त उपयोग करना परन्तु न 
संग्रह करना और न मोहबन्धन में 
'फंसना। हम यह सब जानते हैं, फिर 
भी संग्रह करते हैं, अधिकार जताते 
हैं और मोह बन्धन में फंस संघर्ष 
और समस्याएँ उत्पन्न करते हैं, स्वयं 
दुःखी होते हैं और दूसरों को भी 
दुःखी करते हैं। हम ऐसा क्‍यों करते 
हैं? 

हम अकेलेपन से भयभीत हैं। 
हम सोचते हैं कि यह पहाड़ सा 
जीवन अकेले कैसे व्यतीत कर 
पायेंगे क्योंकि न कोई सहारा होगा, 
न कोई पूछेगा और न कोई साथी 
होगा। अर्थात्‌ अकेलापन नहीं बरन्‌ 
अकेलेपन का विचार मुझे डरा रहा 
है और वहीं साथी और सहारा 
चाहता हैं जिससे बन्धकर वह 
अपना जोवन सुख से व्यतीत कर 
सके। दुर्भाग्यवश समाज भी अकेले 
व्यक्ति को आदर की दृष्टि से नहीं 
देखता। परन्तु समाज भी अजीब 
है, वह अकेले व्यक्ति का तो 
अनादर करता है परन्तु अतिथि का 
सम्मान करता है। विश्व में कई 
व्यक्ति अकेले रहते हैं और कई 
प्रहानू विभूतियों ने अकेले ही 
सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत किया 
है। ईसा, बुद्ध, भीष्म, स्वामी 
दयानन्द, आनन्दमयी मां, मदर 
टेरेसा। जे० कृष्णमूर्ति जो 9१ वर्ष 
की आयु तक अपने अन्तिम दिनों 
तक विश्व में अकेले घूम-घूम कर 
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वार्ताएं देते रहे। हम अतिथि की 
भान्ति यहां क्‍यों नहीं रह पाते और 
मोह बनन्‍्धन में क्‍यों फंसते हैं? 

मस्तिष्क का प्राथमिक कार्य 
शरीर को सुरक्षा प्रदान करना है जो 
वह विचार और बुद्धि के माध्यम 
से ही कर सकता हैं। विचार ने 
हमारे बाह्ा क्षेत्र में आशातीत प्रगति 
कर हमारे जीवन को- सुरक्षित और 
सुविधाजनक रूप तो दिया परन्तु 
आन्तरिक क्षेत्र में स्वयं की सुरक्षा 
हेतु 'मैं” का निर्माण कर हमें मोह 
के भ्रम-जाल में फंसा दिया। अत: 
हमें अपने मस्तिष्क तथा विचारों, 
भावनाओं और बुद्धि के उपयोग 
के प्रति सावधान रहना होगा अर्थात्‌ 
मनोवैज्ञानिक स्तर पर मस्तिष्क जो 
कुछ निर्माण करता है यानि धारणाएँ, 
आदर्श, सिद्धान्त, उद्देश्य, विश्वास, 
परम्पराएँ, मान्यताएं और नैतिकता 
इन सब पर प्रश्न चिह्न लगाना होगा। 
इसका अर्थ है कि समाज और 
व्यक्ति पर इन सब के प्रभाव और 
परिणामों को व्यापक दृष्टिकोण से 
देखना और समझना होगा और 
हानिकारक और अनुपयोगी सिद्ध 
होने पर उन्हें सच्चाई और ईमानदारी 
से त्यागना होगा नहीं तो हम इस 
भ्रम-जाल में ही फंसे रहेंगे। 

जिस संसार में हमें रहना है 
उसका कुछ भाग इन्द्रियों द्वारा जाना 
जा सकता है, शेष अज्ञात है। हमें 
दोनों में हो जीना है नहीं तो जीवन 
अपूर्ण रह जायेगा। मस्तिष्क और 
इन्द्रियां हमें ज्ञात में ही जीने के 
लिए मिली हैं और अज्ञात में न 
उनकी आवश्यकता है न 
उपयोगिता ' शरीर की भाषा संवेदन 
है और मास्तष्क की विचार। शरीर 
अपनी आवश्यकताओं, अनुभवों 
और असुविधाओं को संबेदनों के 
माध्यम से व्यक्ष करता है और 
मस्तिष्क उनको नाम देता है। 
आपकी कोई बात मुझे अच्छी लगी 
जिससे शरीर में संवेदन उठे और 
मस्तिष्क ने उसे सुख का नाम दिया। 
और यदि अरुचिकर लगी तब दु:ख 
या कष्ट का नाम दिया। इसी प्रकार 
शरीर में उठने वाले अन्य संवेदनों 
को मस्तिष्क ने प्रशंसा, निन्‍्दा, क्रीध, 
देव, ईर्ष्या आदि का नाम दिया हैं। 


इन संवेदनों में ऊर्जा होती है जो 
कर्मेद्धियों को कार्य करने हैतु प्रेरित 
या विवश करती है। क्रोध के 
संबेदनों से शरीर कंपकंपा उठता 
है। ध्यान रहे प्रेम, करुणा, दया 
आदि सदगुणों का सम्वेदनों से कोई 
सम्बन्ध नहीं है और न मस्तिष्क से 
ही और इसीलिये न काल से। वे 
सहजता से तुरन्त उठते हैं। उसका 
स्थान मन हैं जो शरीर के बाहर 
शुद्ध वैश्विक चेतना से सम्बन्धित 
है और वे तब प्रकट दोते हैं जब 
मस्तिष्क शान्त होता है। 

विचार जो मस्तिष्क में 
संकलित ज्ञान और स्मृति से आते 
हैं वे भाषा, बुद्धि, तर्क, मत, 
विचारधारा और कल्पना के रूप में 
तथा “मैं” का निर्माण कर आदर्श 
सिद्धान्त, विश्वास और उद्देश्य 
स्थापित कर हमारे जीवन को 
निर्देशित करते रहते हैं। इन सब 
का अज्ञात से कोई सम्बन्ध नहीं 
है। परन्तु विचार अनाधिकृत रूप 
से अज्ञात में प्रवेश करने हेतु उसकी 
धारणाएं और प्रतीक बनाकर उन्हें 
भावनाओं से सजाकर दथा विश्वास 
का जामा पहना कर उनके आधार 
पर जीना प्रारम्भ करता है तभी वह 
विरोध और संघर्ष उत्पन्न कर जीवन 
में दुःख और समस्याओं के बीज 
बोता है। विश्वास और धारणाएं 
व्यक्तिगत होती हैं अत: विरोध और 
उसके परिणाम स्वरूप संघर्ष आदि 
स्वाभाविक हैं। अत: हमें अपने जीने 
का आधार तथ्यों को बनाना चाहिये 
जिनमें विरोध सम्भव ही नहीं है। 
आपके सामने एक दुर्घटना हो जाती 
है। यह तथ्य है और दुर्घटना से 
प्रभावित व्यक्तियों को सहायता की 
आवश्यकता है यह भी तथ्य हैं। 
परन्तु आपकी धारणा या मत है कि 
यदि मैं बीच में पड़ा तब पुलिस 
थाने या कचहरी के चक्कर काटने 
चड़ेंगे जिससे परेशानी तो होगी ही 
और समय भी नष्ट होगा। अतः 
इन तथ्यों की उपेक्षा कर अपनी 
धारणाओं के अनुसार पीडित 
व्यक्तियों की उपेक्षा कर देते हैं। 
ऐसी ही मानसिकता संवेदनहीनता 
के जन्म और पोषण का कारण 
बनती है। 

जीवन स्वतन्त्र और अबाध्य है। 
उसे नियमों, सिद्धान्तों और आद्शों 
से बांध, योजनाओं और अनुशासनों 
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के आधार पर जीने का प्रयास, 
हन्द्, भ्रम और संघर्ष को आमन्ित 
करना है। परिस्थितियां, घटनाएँ और 
समस्याएं जीवन में अचानक आती 
हैं और वे हमारे आदर्शों आदि को 
मोहताज नहीं हैं। उनका सामना 
हमें तुरन्त करना पड़ता है और 
उनसे पलायन उनकों और जीवन 
को भी जटिल बनाता है। मैं नियमित 
रूप से ध्यान, व्यायाम और प्रार्थना 
करता हूँ। उसी समय मेरे घनिष्ट 
मित्र की दुर्घटना का समाचार मिलता 
है। अब मेरे अन्दर ट्वन्द्र उत्पन्न 
होता है। अभी जाऊं या प्रार्थना के 
पश्चात्‌। उसको मेरी सहायता और 
सानतवना की आवश्यकता है और 
प्रार्थना न कर पाने से कुछ अनिष्ट 
की आशंका। अतः अपने नियम 
का पालन समस्या से पलायन है 
जो सम्बन्धों में कटुता और तनाव 
को उत्पन्न कर जीवन और मनुष्य 
को उलझनों मे फंसा देता है। 

जीवन गतिशील है, स्थिर नहीं। 
वह क्या लायेगा और हमे कहां ले 
जाएगा। यह न हम जानते हैं और 
न जान सकते हैं। अत: हमें जीवन 
के साथ चलना है अर्थात्‌ जो वह 
लाये सुख-दुःख, समस्या, आशा, 
निराशा, यश, अपयश, लाभ, हानि 
सभी को सहर्ष स्वीकार करते हुए 
और उसका सामना करते हुए आगे 
बढ़ते जाना है। जीवन को अपनी 
इच्छानुसार चलाने का प्रयास दुःख 
और विनाश का कारण बन सकता 
है। जे० कृष्णमूर्ति के अनुसार 
“जीवन एक ऐसा शिक्षक है जो 
आपको कभी धोखा नहीं देगा और 
आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा 
देगा। अत: घटनाओं और 
यरिस्थितियों से भरी उसकी भाषा 
को सीखो और समझो।'! 

जीवन सम्बन्ध है। सम्बन्धों में 
हम पैदा होते हैं, सम्बन्धों में हम 
जीते हैं और सम्बन्धों में ही सीखते 
और कार्य करते हैं। पशु, पक्षी, 
प्रकृति और व्यक्तियों से भी हमारे 
सम्बन्ध हैं। हमारे चारों ओर जो 
हो रहा हैं और हमारे अन्दर जो 
क्षण प्रतिक्षण घट रहा हैं उन सबके 
अवलोकन से हम बहुत कुछ सीख 
सकते हैं यदि हम सजग हैं। सम्बन्धों 
को तोड़ कर हम जी तो लेंगे परन्तु 
तब जीवन खोखला, नीरस और 
निरर्थक होगा अर्थात्‌ यह बहुमूल्य 
जीवन व्यर्थ जायेगा। 

(शेष पृष्ठ 8 पर) 
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' पर्व ऋषि बोधोत्मव का निमन्रण |... * की कल 
एवं क्की ( पृष्ठ 7 का शेष ) 
एवं आर्थिक सहायता की अपील क्या जीवन का कोई उद्देश्य परम्भ में है न कि अन्त में अर्थात्‌ 
मान्यवर, सादर नमस्ते। है? वह विराट जीवन जो मनुष्य, मस्तिष्क या मन शान्त हुए बिना 
इस वर्ष ऋषि बोधोत्सव का आयोजन १4, 2, १3 मार्च 2002 + प्रकृति और सभी प्राणियों में प्रवाहित मोक्ष, निर्वाण, सत्य आदि प्राप्ति 
(सोमवार, मंगलवार, बुधवार) को ऋषि जन्म स्थली टंकारा में | हो रहा है, जो सृष्टि के सभी प्राणियों हेतु साथनाएं निरर्थक हैं और ध्यान 
समारोह पूर्वक किया जा रहा है। आपसे प्रार्थना है कि आप इस | को ओजस्थिता प्रदान करता है, जो ही वह साथन है जिससे मस्तिष्क 
कार्यक्रम में परिवार एवं मित्रों सहित अधिक से अधिक संख्या में | सत्‌, चित्त आनन्द में अभिव्यक्त स्वतः शान्त होता है। 
भधारने की कृपा करें। होता है और सौन्दर्य तथा प्रेम का आज जीवन अत्यन्त अनिश्चित 
यजुर्वेद-पारायण यज्ञ:-दिनांक 5 मार्च से 43 मार्च तक। आनन्दमय रूप है और जिसका ४ “या है। वातावरण में और मनुष्य 
के अन्तर मन में एक अजीब प्रकार 

































ब्रह्मा:- आचार्य विद्यादेव एवं श्री रामदेव जी। 

भक्ति संगीत:-श्री सत्यपाल पथिक एवं श्री नरेन्द्र आर्य सम्पर्ण 
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री बृजमोहन मुजाल (प्रबन्ध निर्देशक 
हीरो ग्रुप इन्डस्ट्रीज) 

बोधोत्सव (दिनांक 42.3.2002 को दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक) 

मुख्य अतिथि :-श्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री, गुजरात सरकार 

मुख्य वक्ता: कैप्टन देवरत्न आर्य (प्रधान, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि 
सभा, नई दिल्‍ली) 

श्री बललभभाई कथीरिया (उद्योग राज्यमंत्री, भारत सरकार) एवं 
मोहन भाई कुन्डारिया (विधायक गुजरात सरकार) 

ट्रस्ट की गतिविधियों से आप भली भांति परिचित ही हैं। ट्रस्ट 
निरन्तर वेद प्रचार और वैदिक साहित्य प्रकाशन में विशेष योगदान दे 
रहा है। ट्रस्ट उपदेशक विद्यालय चला रहा है, जिसमें पुरोहित, 
धर्मशिक्षक, उपदेशक एवं भजनोपदेशक तैयार किये जाते हैं। इस 
समय १25 छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ ही एक भव्य 
गौशाला है जिसमें लगभग 50 गाय एवं बछ्ड़े हैं, 

ऋषि भक्तों के अनुरोध पर ॥2 प्लैट/कमरों/शौचालय/स्नानागार 
सहित पूर्ण कर लिए गए हैं। विश्वदर्शनीय यज्ञशाला का निर्माण कार्य 
प्रगति पर है। दानी महानुभावों से प्रार्थना है कि यज्ञशाला के निर्माण 
हेतु अथवा ऋषि लंगर हेतु एबं ट्रस्ट द्वारा चलाये जा रहे कार्यो को 
सुचारू रूप से चलाने हेतु अधिकाधिक आर्थिक सहयोग देकर पुण्य 
के भागी बनें। यह दान आप नकद/क्रास चैक/ड्राफ्ट/मनीआर्डर द्वारा 
“अहर्षि दयानन्द सरस्वती स्मारक टस्ट टंकारा'' के नाम केवल 
खाते में दिल्ली कार्यालय आर्य समाज “अनारकली ”” मन्दिर मार्ग, नई 
दिल्ली के पते पर अथवा टंकारा, जिला राजकोट-363650 (गुजरात) 
के पते पर भिजवाने की कृपा करें। ऋषि लंगर हेतु खाद्य सामग्री देना 
चाहें तो ऋषि बोधोत्सव से पूर्व भिजवाने की कृपा करें। 

आपने सानुरोध प्रार्थना है कि आप आर्य समाज, अपनी शिक्षण 
संस्था तथा सम्बन्धित संस्थाओं की ओर से अधिकाधिक राशि भेजने 
की कृपा करें और ऋषि ऋण से उऋण होकर पुण्य के भागी बनिए। 


आदि है न अन्त। ऐसे जीवन का 
उद्देश्य क्या हमारा यह तुच्छ मस्तिष्क 
जान सकता है? इसका एक अंश 
अकस्मात्‌ हमें मिल गया और हम 
उसका मन-माना उद्देश्य बना उसके 
अनुसार जीना प्रारम्भ कर देते हैं 
और इस प्रकार उसकी अभिव्यक्ति 
की पूर्णत को जानने या उसकी 
अनुभूति से हम वंचित रह जाते हैं। 

हमारा मस्तिष्क जो भी उद्देश्य, 
सिद्धान्त आदि बनाएगा. उसके 
प्रयास हेतु, समय का उपयोग 
उसकी विवशता है क्योकि काल 
में ही उसका क्कास हुआ है और 
अन्य साधन वह जानता ही नहीं। 
स्पष्ट है कि सांसारिक क्षेत्र में धन, 
यश, सुख, सम्मान तथा तकनीकी 
क्षेत्र में कुछ बनने का उद्देश्य, आदर्श 
आदि स्थापित कर जीने का कोई 
औचित्य हो सकता है, परन्तु जो 
कालातीत है और जिसे काल के 
माध्यम से जाना ही नहीं जा सकता 
इसका उद्देश्य आदि बना प्रयास 
करना भ्रम नहों तो और क्‍या है? 
प्रेम, करुणा, दया आदि सदगुण 
कालगत नहीं होते वरन्‌ सहजता से 
उभरते हैं। अनुभूति तुरन्त आती 
है। अन्तर्दृष्टि अचानक उभरती हैं। 
अन्तर्बोध डो जाता है और सत्य 
खुपचाप जवेश कर-जात्ता-है। इन में 
समय नहीं लगता क्योंकि समय में 
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बाहर से आने वाले ऋषि भक्त ऋतु अनुकूल बिस्तर साथ लावें। कार्य करने वाला चेतन और अचेतन 
टंकारा ट्रस्ट को दी जाने वाली राशि आयकर से मुक्त है। | मस्तिष्क शान्त रहता है। अर्थात्‌ जब 
>:निवेदक :- “ कभी मस्तिष्क शान्त रहता है तभी 

ओंकार नाथ शान्ति प्रकाश बहल रामनाथ सहगल | अनुभूतियां होती है। शान्त मस्तिष्क 
मैनेजिंग ट्रस्टी कार्यकारी प्रधान मन्त्री स्वतन्ध है क्योंकि वह अपने बन्धनों 


उपकार्यालय *-आर्य समाज “अनारकली '” मन्दिर मार्ग, नई दिलली- 
4१000। दुर्भाष-3360059, 336270 336378 टेलीफैक्स 465१95 


से मुक्त हो चुका है। तभी जे० 
कृष्णमूर्ति कहते हैं कि स्वतन्त्रता 





त्स्ससल्लच्च्च्च्च्च्ं्चल्ु्ं्टसः!ःंच्सचंःल्लच्चिििलस्स्सनन न सन 9+9++ 
| ग्राम लाऊमुण्डा जिला बलांगीर में 38 परिवारों के मय] वैदिक धर्म में शामिल हुए 
|. पुनर्मिलन (शुद्धि) की श्रृंखला में ही 30 दिसम्बर को बलांगीर जि. फ्रे लाऊमुण्डा ग्राम के प्रभु भक्ति आश्रम के वार्षिक महोत्सव पर 

38 परिवागें के 420 ईसाइयों ने वैदिक धर्म ग्रहण किया । ये सज्बन वैदिक धर्म ग्रहण करने के लिए आसपास के 5-& ग्रामों से आये थे। यह 
। दीक्षा का कार्यक्रम मभा के उप प्रधान श्री पं. विशिकेसन शास्त्री नी ने करवाया। दीक्षितों को आशीर्वाद देने के लिए गुरुकुल आश्रम आमसेना 
| के उपाचार्य ब्र कुंजदेव जी मनीषी, परिव्राजक शुकदेव जी आदि अनेक चिद्वान्‌ उपस्थित थे। आश्रम के संचालक श्री स्वामी मुक्तुनन्द जी का 


इसमें विशेष युरुषार्थ रहा। 


का भय व्याप्त है कि न जाने कल 
क्या हो जाए? यहां कदम-कदम 
पर धोखा है पाखण्ड परोपकार के 
रूप में पनप रहा है, विकास के 
नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा हैं, 
शिष्टाचार शोषण का माध्यम बन 
गया हैं, यहां धन कमाने का साधन 
बन गया है, न्याय अपराधियों का 
खिलौना बन गया है और भद्रलोक 
भ्रष्टलोक बन चुका है। यहां कदम- 
कदम पर मौत के कुएं खुदे पड़े 
हैं, न जाने किस पर पांव जाए, 
कोई बम फट जाए, कहीं गोली 
चल जाये, कहीं दंगा भड़क उठे, 
कोई ट्रक टक्कर मार जाए, कोई 
दुर्घटना हो जाए, कुछ निश्चित नहीं 
हैं। नेता अभिनेता बनते जा रहे हैं, 
गुरुओं को बाढ़ सी आ गई है। वे 
धनी होते जा रहे हैं और अपने 
शिष्यों की संख्या बढ़ाने में लगे हैं। 
देश-सेवा के नाम पर देश को लूटा 
जा रहा हैं, सुधारक सुधार का दावा 
करते हैं। जीवन अत्यन्त जटिल हो 
गया है, मनुष्य भ्रमित हैं, उलझन 
में है, उसके सामने धोखा है, शोषण 
है, विश्वासघात है, भ्रष्तचार और 
अत्याचार है। आज उसे अपने चारों 
ओर चेहरे नहीं वरन्‌ मुखौटे नज़र 
आ रहे हैं। अत: आज जीने हेतु 
अत्यन्त सावधानी और अवधान की 
आवश्यकता है। हमें अपनी समस्त 
इन्द्रियों को अत्यन्त चैतन्य रख कर 
अपने चारों ओर के वातावरण और 
वस्तुओं के प्रति सावधान रहना और 
ध्यान से देखना और सुनते रहना 
होगा। ज़रा सी असावधानी और 
धोखा, शोषण और मृत्यु। 

-प्रशञान्ति लेन, विद्या विहार कोटा ज 





-सुदर्शन देख आर्य 
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घलल्‍ले० श्री पं. सूर्यदेद शर्मा, अजमेर 





प्रोपकार क्रत है 


ए ले० आधार्य चम्ब्रश्टेखर शास्त्री, जि किक बाहरी रिंग रोड, 


आज का मनुष्य स्वनिर्मित मन्दिर 
की खूब सफाई करता है। फर्श गन्दे 
तो नहीं है, उसका ख्याल रखता है। 
रखना भी चाहिए। प्रत्येक मन्दिर, 
मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में शराब, मांस, 
धूप्रपान वर्जित है। 

यरन्तु भगवन्‌ ने जो मन्दिर बनाया 
है। उसकी देखभाल नहीं करते, न 
हम सफाई का ध्यान रखते हैं। भगवान्‌ 
ने मनुष्य के शरीर रूपी मन्दिर का 
निर्माण किया है। इस शरीर में शराब, 
स्वस की गन्दगी डालते हैं जिसका 
कीई हिसाब नहीं है। काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष के कूड़े-करकट 
भरे हैं, जिसका हम ध्यान ही नहीं 
(रेखते। भगवान्‌ ने जो शरीर रूपी 
मन्दिर बनाया है उसका भी ध्यान 
रखे, मानत्र निर्मित मन्दिर का भी 
ध्यान रकखें । 

प्रभु के दिव्य काव्य का जो 
दर्शन करता है वह आस्तिक है। हिरण 
घास खाता है, कस्तूरी सृजन कौन 
करता है? ईश्वर कबूतर को उड़ने 
"की सिद्धि, भैंस को तैरने की सिद्धि, 
रेशम के कीड़े को रेशम बनाने की 
पिद्धि प्रभुशक्ति से ही प्राप्त है। 

भगवान्‌ दया सबसे ऊपर करता 
है, कृपा किसी-किसी पर करता है। 
जैसे पिता के दो बेटे हैं, एक है 
लायक, दूसरा नालायक। पिता दोनों 
की परवरिश कंरता है, दोनो को 
यढ़ाता है। परन्तु जब वह व्यापार में 
अपना उत्तराधिकारी बनायेगा तो 
लायक बच्चे को ही, नालायक बच्चे 
को नहीं। ठीक, इसी तरह परमात्मा 
दया सबके ऊपर करते हैं, कृपा उस 
पर होती है जो पसेपकार करता है। 

स्मरण रहे-जो व्यक्ति संसार 
का जितना-जितना परोपकार एवं 
परहित करता है। वह उतना-उतना 
ईश्वर की व्यवस्था में सुखी रहता है। 

जो मांगने पर देता है वह दानी 
है जो बिना मांगे देता है वह दाता है। 
वही परमात्मा है। 

80 वर्षीय एक साधु मिट्टी से 
खेल रहा था, उधर से राजा जा रहा 
था। साधु को मिट्टी से खेलते देख 
राजा पूछने लगे-'महात्मा जी! आप 
इतने बड़े संन्‍्यासी हैं और बच्चों की 
तरह मिट्टी से खेल रहे हैं?' साधु ने 
जवाब दिया-'राजन्‌! मिट्टी से ही 
जन्म मिला है, इसलिए मैं मिट्टी से 
खेल रहा हूँ। राजा ने पुनः पृछा- 


“बाबा! आप किस जगह रहते हैं? 
साधु कहने लगे-'राजन्‌! सामने मिट्टी 
की जो कुटिया दिखाई दे रही है। 
वही मेरा वास स्थान है। राजा कहने 
लगे-महात्मा जी । आप इस छोटी 
सौ मिट्टी की कुटिया में रहते हैं? 
आप इसे छोड़िये मेरे साथ राजमहल 
में चलें, वहां आपकी रहने की 
समुचित व्यवस्था होगी। अलमस्त 
फकीौर ने कहा-'राजन्‌! इक दिन 
इस मिट्टी में ही मिल जाना है, 
इसलिए मैं मिट्टी की कुटिया में ही 
रहता हूँ। यह कुटी कितनी प्यारी 
लग रही है।' 

नगरों के सुन्दर भवनों का 
कुटिया में कोई चिन्ह नहीं । 

बाह्याडइ म्बर शून्यगत श्री 
पर्णकुटी है विलनन कहीं। 

उसमें बैठा एक भिखारी 
जीवन के दिन गिनता है। 

मांग कहीं से भीख भूख को 
सदा मिटाता रहता है। 


पाता क्‍या विश्राम थका, उस 
श्रान्त पुजारी से पूछो। 

आनन्दमग्न महात्मा की बाद को 
सुनकर राजा उनके चरणों में गिर पड़े 
और कहने लगे-महाराज! आप मेरे 
साथ राजमहल चलें, मेरा और प्रजा 
का इसमें कल्याण है। महात्मा जी 
कहने लचे“शजन्‌ मैं जुम्हारे साथ 
चलूंगा, तुम यदि मेरी 4 शर्तें मानोगे 
तब। राजा गदगद हो कहने लगे- 
महाराज! मैं आपकी प्रत्येक शर्त मानने 
के लिए 'यार हूँ। आप मांगिये तो 
साधु ने कहा-'सुनी राजन ! मेरी 
पहली शर्त है कि तुम मुझे खिलाओगे, 
स्वयं नहीं खाओमे, तब तुम्हारे साथ 
चलने को तैयार इूँ। दूसरी शर्त-तुम 
मुझे पहनाओगे, स्वयं नहीं पहनोगे, 
तीसरी शर्त-तुम मुझे सुलाओगे स्वयं 
नहीं सोओगे और चौथी शर्त यह है 
कि तुम चौबीस घण्टे मेरे साथ रहोगे 
तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। 

स्थु की शर्त को सुनकर राजा 
कहने लगा-महात्मा जी! क्षमा करता, 
ये शर्तें मैं पूरी नहीं कर सकता। तुम्हें 
खिलाकँ और मैं न खाऊँ, ऐसा हो 





अगर आज स्वामी दयानन्द हीते। नये सूत्र में राह माला पिरोते # 
जगत में सभी वेद का गान करते। युथी वेदकाणी सुधापान करते ॥ 
हमारी मही का महा मान करते। हमीं धर्म से विश्व कल्याण करते # 
हमीं विश्व में शान्ति के बीज बोते। अगर आज स्वामी दयानन्द होते ॥₹ # 


वही विश्व में वेद वीणा बजाते। वही विश्व में ज्ञाति सजा सजाते # 
वही विश्व में ज्ञान गया बहाते। वही विश्व को प्रेम जल से निल्‍्हाते ॥ 
उसी वारि से विश्व के पाप धोते। अगर आज स्वामी दयानन्द होते ॥२ ॥ 
न भारत किसी का कभी दास रहता। वैभव देश का देश के पास रेहता ॥ 
विदेशी जनो का न सत्रास रहता। न धन शोककों का यहाँ वास रहता ॥ 
पराधीनता मे पड़े हम न रोते। अयर आज स्वामी दयानन्द होते॥३॥ 
नर्यों हिन्दुओ का भला धारय फिरता। न बगालियो पर विपद वर गिरता ॥ 
कलेजा न माँ का किसी भाँति चिरता। विपद बादलों से न ठुख सूर्य घिरता 
लगाते न हम रक्त में हाथ ! गोते। अगर आज स्वामी दयानन्द होते ॥४॥ 


हमारा सभी से सुसम्बन्ध होता। न संत्यार्थ पर अन्य प्रतिबन्ध होता ॥ 
प्रकाशन प्रतीकार निर्दद होता। नहीं “सूर्य” का तेज यो मन्द होता ॥ 
नहीं सिन्ध मे “सत्य” नौका डुबोते। अयर आज स्वामी दयानन्द होते ॥ ५ । 
न झुकते कभी लीग के आप आगे। बली वीर हुकार से भीरु भागे ॥ 
सुने 'संगठन का बिगुल वीर जागे। सुदृढ़ शज॒गढ मे अयज्ञ आय लागे। 
कभी स्वत्व अपना न हम आज खोते। अगर आज स्वामी दयानन्द होते ॥द ॥ 
वही आज बनते सजग राष्ट्र नेत्रा। वही भारती नाव के नव्य खेता ॥ 
वही स्वत्व स्वाधीनता के विजेता। वही देश के पथ प्रदर्शन सुचेता ॥ 
जयाते सभी राष्ट्र के भ्राव सोते। अगर आज स्वामी दयानन्द होते ॥६ ॥ 
अहो ऋषि दवानन्द फिर आप आओ अभी सो रहे जो उन्हे तो जगाओ ॥# 
दुःखी मानवों को सुफ्थ फ़िर दिखाओ। पुन: विश्व मे वेद वीणा बजाओ ॥ 
न ग्राणी रहें पाप का भार ढठोते। अगर आज स्वागी दयानन्द होते॥४ ॥ 























ही नहीं सकता। तब महात्मा जी ने 
मुस्कराते हुए कहा-' राजनू। फिर मैं 
उसके साथ ही रहना चाहता हूँ, जो 
मेरी शर्त पूरी कर रहा है। राजा 
पूछने लगे-'कौन है वह? साधु ने 
कहा-वह परमपिता परमात्मा है।' 

यह परमात्मा मुझे खिलाता है 
परन्तु स्थयं नहीं खाता है। 

यह प्रभु हमें सुलाता है। परन्तु 
स्वयं नहीं सोता है। 

वह प्रभु मेरे लिए अन्न, वस्त्र 
और वायु बिना मांगे ही देता है, 
परन्तु स्वयं उसका उपयोग नहीं करता 
और वह 24 घण्टे मेरे साथ रहता है। 
साथ देता है, फिर क्यो न परमात्मा 
को अपना साथी बनाऊँ। दूध व पानी 
की मित्रता से हमें सीख लेनी चाहिए। 
कहा भी है- 

दूध और पानी सम जग में 
च्यार बढ़ाना सीखो। 

दुःखिया दीन अनाथों के संताप 
मिटाना सीखो। 

पानी ने जिस वक़्त दूध को 
अपना मित्र बनाया। 

बड़े प्यार से तभी दूध ने पानी 
को अपनाया। 

इसी तरह तुम भी औरों से 
मेल मिलाना सीखो। 4 


पानी को ले साथ दूध जब 
हलवाई तक आया। 

नाम रूप देकर अपना अपने 
ही भाव बिकाया। 

अपने से जो छोटे, उन्हें ऊपर 
उठाना सीखो। 2। 

दिया दूध ने जब इतना सम्मान 
फीक कार्य जाली 3 

पानी हुआ कृतज्ञ दूध की देख 
मेहरबानी को 

और के दिल में यूं तुम भी 
जगह बनाना सीरको। 3। 

हलवाई ने भट्टी पर जज 
रक्‍्खा दूध उबलना। 

मगर दूध से पहले पानी शुरू 
हो गया जलना। 

इसी तरह तुम भी साथी का 
कर्ज चुकाना सीखो। 4। 

दूध सोचता मेरे कारण मेरा 
मित्र जला है। तभी उबलकर दूध 
कड़ाही से बाहर निकला है। 

तुम भी अपने साथी का यूं 
साथ निभाना सीखो। 5। 

हलवाई ने जल का छींटा मार 
दिया तब उस पर। 

बैठा हो, स्वामोश दूध अपने 
साथी को पाकर॥ 

मधुर यह आदर्श प्रेम का तुम 
दिखलाना सीखो। 6। 


बेढ्हें म्ें दिम्हान 


ए लोे० छैल विहारीलाल गोयल 


जिस समय महर्षि दयानन्द ने 
वेदों का भाष्य आरम्भ किया उस 
समय ससार में कहीं भी विमान- 
विद्या का नाम न था। परन्तु महर्षि के 
वेद भाष्यों में सैकड़ों स्थलों पर विमानों 
के संबध में उल्लेख किया गया है। 
ऋग्वेद के पहले सूक्त के प्रथम मंत्र 
में अग्बि के प्रयोग से विमान आदि 
को बेग देने वाली शिल्पकला का 
वर्णन किया है। 
अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य 
देवमृत्वजम्‌ । होतारं रल 
धातमम्‌। 
शतपथ ब्राह्मण के अनुसार वृषो 
»ग्नि :। अश्बो हवा-अग्नि को अश्व 
व वृष का पर्याय कहा है। (आशुगमन 
हेतु त्वाश्वो८ग्नि विशेष :। जब यह 
अग्नि विमान आदि यत्नों में प्रयुक्त 
की जाती है तो अश्व या वृष के 
वेगवाली होकर दूर देशों को गमन 
कगती हैं। 
पहले सूक्त के पांचवें मंत्र में 
अग्नि का सर्वज्ञ रूप दर्शाया गया है। 
जिसने परमाणु रूप में पदार्थों एवं 
उनके उत्तम-उत्तम गुण रच के 
दिखलाए है। जो सब विद्या-युक्त 
वेद का उपदेश देता है। उसके द्वारा 
सृष्टि के उत्तर पदार्थों का दर्शन होता 
#। वही कवि अर्थात्‌ ईश्वर है। भौतिक 
अग्नि भी स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों से 
कलायुक्त होकर देशदेशान्तर में गमन 
कराने वाला दिखलाया गया है और 
जो भौतिक पृथ्वी आदि ब्लब पदार्थो 
के साथ व्यापक और शिल्पविद्या का 
मुख्य हेतु (चित्र) नामक किरण द्वारा 
प्राप्त करने का सिद्धान्त दिया है। 
एमाशुमाशशवे भर यज्ञश्रियं 
नृमाद नम्‌ । 
पतयन्मन्दयत्सरवम्‌ ॥ ऋग्वेद१ । 
४।७॥ 
मधुच्छन्दा ऋषि के विद्युत विज्ञान 
में विमाग मे प्रयोग होने वाले कई 
मिद्धान्तों का दर्शाया है। पहले चार 
पंद, आ,ईम, अप्णुम, अशवे है। आ 
निघण्टु ४१२ में 'दये ४ पदार्थ विशेषों 
में से एक पदार्थ जो सननशीलता का 
कार्य करता है। इम भी एक पदार्थ है 
जो सृजनशीलता कर काय करता हे । 
इम भी एक पदार्थ है जो निम्ुण्ट मे 
दिए १०१ उदकों में एक है। उदक 
“7 ण र्पद्ार्थ होते हे जो 
ऑलों के मलशार हा से पहिले 
(पर्वरूप) ऐै। इस मे ई, अग्नि 
दाहगुण कलम्‌ जलवाचा पदाथ ।व्ेष्र 
भी है। इसको आज के युग में 


पैट्रोलियम पदार्थों के साथ समन्वय 
कर सकते हैं। आशुम्‌ को वेगादि 
गुणवाले अग्नि , वायु आदि पदार्थ 
बतलाए हैं। आ और शु को टेढ़ी 
गति के १३ भेदों में से एक भेद 
बतलाया गया है। निघण्टु के १।१४ 
में दिए अश्व के २३भेदों मे से एक 
भेद आशु भी है। आज के विमान भी 
आकाश मे वायु को कटाते हुए उड़ते 
हैं। तो टेढ़ी गति से ही चढ़ते-ठतरते 
हैं। 

ऋग्वेद १॥७५॥३ में विमान-विद्या 
का वर्णन है। इसमें अन्न-विद्या में सुते 
क्रियाद्वा सह नामक बल के साथ 
विद्युत-वायु के प्रयोगों का वर्णन है। 
(निघुण्ट के २६६ में ये २८ भेद हैं।) 
वाज के निधण्टु २६ में २८ अन्न 
भेदों में भी बतलाया गया है। साथ में 
इसके प्रेशर देने वाले ,अभि को 
मैकडानल्ड और कीथ ने वैदिक 
इंडैक्स में जल को चारों तरफ दबा 
कर प्रेशर देनेवाला अर्थ किया है। 
निघण्टु ३ ४ में प्रेशर देने वाले १० 
कर्म भेद बतलाए हैं। जो वाजेभि: में 
दृष्टिगोचर हो रहे हैं। 

युंजन्ति बश्चमरुषं चरन्तं परि 
तस्थुष:। 
रोचन्ते रोचना दियि ॥ 
ऋशग्वेद१-६-१ 

इस मंत्र में पृथ्वी-जल-आकाश 
में चलने वाले यानों में अरुषम्‌ सूर्य 
प्रकाश गति के १६ भेदों में से एक 
तथा उषा के १६ भेदों में से एक को 
शिल्प विद्याओं में प्रयोग करदे के 
सिद्धान्त दिए हैं। इस प्रकरण में तस्थुष 
मान मनुष्य विशेष जो प्रकाश विज्ञान 
को विशेष रूप से जानकर तथा परि, 
नामक ६२ पदार्थ विशेषों में से एक 
को प्रयोग में लाने का दिशा निर्देश 
दिया है। इस प्रकरण में अस्य नामक 
सूर्य अग्नि विद्युत (१॥१६॥४॥१) 
“हरी, हरणशील आकर्षण गुण वाली 
विद्युत (नि १॥१५) को भी इस विद्या 
के साथ सलग्न करना है। ऋ. -6- 
2 में पुनः विद्युत-विज्ञान मे 'ईम! 
रूपी जल को अग्नि के योग से 
शिल्प विद्याओं में चक्रीकृत करने 
का दिशा निर्देश किया गया है। 

ऋ १-॥4-+ में जेता मधुछन्दा 
ऋषि सिद्धान्तों में समुद्र तथा अन्य 
लोको में जाने आने वाले विमानों 
तथा नौकाओं में विश्वारूपी वायु तथा 
बाजनम्‌ (अन्न) तथा जल को प्रयोग 
में लाना तथा 'बाजी” अश्य को प्रयोग 
करने का निर्देश है। ऋ, -- में 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जआलन्चधर 


विद्या 


का यो मेषा तिथि ऋषि सिद्धान्तों में 
'होतारम्‌' अग्नि को अग्नि विज्ञान में 
“विश्वा' वायु विशेष को शिल्प 
विद्याओं के माध्यम द्वार ' अस्य' रूपी 
विद्युत अग्नि कै साथ (ऋ.-64- 
१) में प्रयोग करने के सिद्धान्त दिए 
हैं। इसी सूक्त के 8व॑ मंत्र में कविम्‌ 
रूपी अग्नि विशेष और देवम्‌ नामक 
प्रकाश विज्ञान को शिल्प-विद्याओं में 
प्रयोग करने के सिद्धान्त हैं। 

ऋ ॥१-१3-4 वे 6-१-2 में 
आप्रियो नामक पृथ्वी स्थानीय अग्नि 
विशेष जो संपूर्ण रूप से क्रमबद्ध 
रूप से अधिकांश रूप में चारों वेदों 
में भिन्न-भिन्न ऋषि, भिन्न ऋषि देवता 
और छन्‍्दों के माध्यम से आती है 
जिसका प्रयोग विमान विद्या में किया 
गया है। ऋ १-3-6 में ईंडित नामक 
अन्न विशेष और अग्नि द्वारा 'होता' 
अग्नि को शिल्प क्रियाओं में प्रयोग 
करने का मनुष्यों का निर्देश दिया है। 
ऋ, 4-१3-6 में विमानों “ देवीद्वार' 
नामक जलरूपी ईँधनों को अलग- 
अलग द्टारों द्वारा शिल्प क्रियाओं में 
प्रयोग करने का निर्देश दिया गया है। 
ऋ. १-3-8 में कवि, होतायण, दित्या 
यदार्थों को प्रयोग करने के दिशानिर्देश 
दिये हैं। ऋ. 4-3-42 में स्वाहाकृत 
यज्ञ अग्नि द्वारा विमानों के समूह में 
प्रयोग करने का निर्देश मनुष्यों को 
महर्षि दयानन्द सरस्वती ने दिया है। 

ऋ. -5-7 ब 8 में द्वविणोदा 
नामक अग्नि विशेष को द्रविणोदा 
विज्ञान सिद्धान्त में विमान-विद्या के 
साथ प्रयोग करवाने की याचना की 
है। ऋ. -6-2 के विद्युत विज्ञान 
में ईश्वर ने विद्वानों को 'हरी” नामक 
पदार्थ विशेष के कृष्ण और शुक्ल 
पक्ष (गर्म-ठंडा) या (दिन-रात) को 
जानकर विमान-विद्या के साथ प्रयोग 
करने का छिशा निर्देश दिया है। 

ऋ., -7-2 के ऋषि काण्वो 
मेघा तिथि इन्द्र वरुण के द्वार प्राप्त 
विज्ञान का स्पष्ट प्रस्तुतीकरण करते 

गन्तारा हिंस्थोडइय से हल 
विप्रस्थ मावत:। घर्तारा चर्षणी 
नाम्‌॥ 

महर्षि दयानन्द सरस्वती इस मंत्र 
के भावार्थ में लिखते हैं “'विद्वद्वियंटा 
कल्लार्यत्रेषु युक्त्या संयोजिते अग्निजले 
प्रेयर्येते तदा यानानां शीघ्र गमन कारक 

चर ॥4 । 

वेदों में विमानों के लिए रथ 
शब्द प्रयुक्त हुआ हैं। निधण्दु 5-3 में 
यह 36 पदों मे एक है। महर्षि के 
ऋग्वेद भाष्य में यह 7-46-3 में इस 
प्रकार भावार्थ में लिखा है। 


3 से 0 फरवरी, 2002 


भाकर्ष-यदि मनुष्या: परम विदु्ां 
सकाशा च्छिल्प विद्या गुक्की युस्तर्हि 
विसाम आदि-थाजा नि रचयि त्वा पक्षि 
वदाकाशे गन्तुं शवनुयु:। 

हिन्दी-यदि मनुष्य श्रेष्ठ विद्वानों 
से शिल्प विद्या प्राप्त करे तो विमानादि 
यानों को बनाकर पक्षी की तरह 
आकाश में जाने में समर्थ होंगे। 

ऋ १-42-6 के प्रस्कण्व ऋषि 
तथा' अश्विनौ देवता। इस मंत्र में ऐसे 
विमान का उल्लेख है जिसमें (पक्ष:) 
सुरव संपर्क वाला साधन हों। देश 
देशान्तर मे जाकर अपार धन राशि 
ला सके। अगले मंत्र में यान के विज्ञान 
में सूर्य किरणों के प्रयोग का वर्णन 
है। तब यह निश्चित है कि विमान- 
चालन होता है। भविष्य में सूर्य किरणों 
के द्वार विमानो का चलना संभव हो 
सकेगा। यह कोई आश्चर्य न होगा। 
रथ, पद केक्‍्ल आकाश में चलने या 
उड़ने वाले विमानों के लिए ही नहीं 
वरन्‌ समुद्र और धरती पर चलबे 
वाले जलपोतों और भू वाहनों के 
लिए भी प्रयुक्त हुआ है। 

ऋग्वेद -48-3 में प्रस्कण्व 
ऋषि व उपा देवता है। उदवासोषा 
उच्च्छाच्च नु देवी जीरा रथानाम्‌। 
ये अस्था आच्एणेषु दष्षिरे समुद्रे 
न अ्रपस्यव: है 

इसमें उषा को यानों में 
प्रभावशाली होकर बसने वाली कहा 
है। उषा रच से समस्त यान में 
प्रकाश किया जाता है तब प्रकृति में 
व्याप्त नापों को कला-कौशल में भी 
प्रयोग किया जाता होगा। ऋ. - 
54-3-व ॥4 में सुक्रता नामक विद्युत 
और दिवि नामक प्रकाश को विमानों 
में प्रयोग करने का सिद्धान्त दिया 
है। 52वें सूक्त के प्रथम मंत्र में 
(अत्यम्‌) अश्व को अग्नि, जल ' 
आदि से वाजम नामक अन्न और 
जल द्वार आकाश आदि में विमानों 
को प्राप्त करने का विद्वान्‌ मनुष्यों 
को निर्देश दिया है। ऋ -67-4 
में विद्युत विज्ञान की यानो में प्रयोग 
विधि का निर्देश है। ऋ, -66-3 
में अग्नि विज्ञान टड्वारा विमान में 
सुवर्ण आदि से निर्मित चित्रम नामक 
अद्भुत स्वभाव युक्त त्वेष नामक 
प्रकाश का वर्णन दिया है। ऋ ॥- 
70-4 में पाराशर ऋषि के अग्नि 
विज्ञान में अग्नियों को बढ़ाने वाला 
मित्रावरुणों के उदक रूपी सूक्ष्म 
पदार्थों का सहयोग दर्शाया मया है। 
ऋ. ॥ 74-7 में अग्नि देवता के 
दूतम्‌ भेद द्वास किमानों में अत्यन्त 
शब्द कारक और शीघ्र गामी अग्नियों 
के भेद दिए हैं। 

(परिवर्तन पत्रिका से साभार) 


3 से 40 फरवरी 2002 


ओेष्ठ संग्ठन-आर्य समाज्‌ 
पी लोे० ऑ कृष्णलाल विश्वगीड ९३७, सरस्वती विहार, बिद्ली-॥९००३४ 


अमीर-गरीब छोटे बडे ऊँच नीच बाल युवा देश विदेश 
सभी जातियो के सच्चरित्र स्त्री पुरूषो का एकमात्र सगठन आर्यसमाज 
है। आर्यसमाज चरित्र पर बल देता है। आर्यसमाज का आदर्श वावण् है 
कृण्वन्तों विश्वमार्यमू। वह वेद पर आधारित धर्म नीति, उपासना 
पद्धति चरित्र निर्माण चाहता है। इसी का प्रचार वह करता है। अन्धविश्वासो 
को छोड कर सब आर्य बने श्रेष्ठ बने। आर्य कौन है? जो चलता है गति 
करता है निरन्तर कार्य करता है आलस्य मे नहीं रहता। आर्य केवल 
अपनी उन्नति से सन्तुष्ट नहीं होता। वह अपने साथ सम्पूर्ण समाज की 
सारी मानवता की सारे प्राणी जगत्‌ की रक्षा और उन्नति के लिए 
प्रयलशील रहता है। इस विषय में आर्यसमाज का निम्नलिखित नवम 
नियम स्मरणीय है * प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना 
“णहिए किन्तु सबकी उन्नति मे अपनी उन्नति समझनी चाहिए ' केंसी 
उन्नति अपक्षित है यह बात इससे पहले छठे नियम मे स्पष्ट कर दी गई 
है जहाँ यह कहा गया है कि ''ससार का उपकार करना इस समाज का 
मुख्य उद्देश्य है अर्थात्‌ शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना।"” 
आर्यसमाज अन्य मत मतान्तरो सम्प्रदायो से इस बात मे भिन्न है 
कि जहाँ अन्यत्र तथाकथित भगवानों प्रजापिताओ आचायोँ आदि की 
ब््* पर विश्वास करके उनका अन्धानुकरण किया जाता है वहा आर्य 
समाज के मन्तव्य ईश्वरीय वाणी बेद पर आधारित हैं। ईश्वर की वाणी 
मानवमात्र के व्यापक कल्याण के लिए प्रकट हुई है। 
अन्य सम्प्रदाय एकाड़ी हैं बाह्य आडम्बरों में विश्वास करते हैं 
चमत्कार दिखाकर प्रदर्शन के द्वारा जनता मे आकर्षण पैदा करते हैं। 
दूरदर्शन मे एक ऐसे साधु बाबा को कुम्भ मेले मे दिखाया गया जिसकी 
खडावा में उल्टी (पावों की ओर नोक वाली) कीले और इसी प्रकार 
आसन पर कौले लगी हुई थीं। परन्तु हाथ मे सिगरेट सुलग 
रही थी। जो सिगरेट जैसे व्यसन को नहीं छोड सका वह 
औरो की उपदेश देने का अधिकारी कैसे हो गया? ऐसे 
आडबम्बर बहुत चल रहे हैं। ये चरित्र हीन दिखावा करने 
वाले साधु सन्‍्यासी समाज क्रो कहाँ ले जाएँगे। कई सस्थाओ 
मे शिविर (ध्यान शिविर) लगाते हैं और भोजन आवास 
के नाम पर २५०/ रु प्रतिदिन लेते हैं। साधक जाने आने 
का व्यय अपनी जेब से करते हैं और आठ आठ दस 
दस दिन तक अपने कार्य की हानि करते हैं सो अलग। 


काटा जाये। वे कहते हैं कि व्यक्ति सुधरेगा तो समाज 
सुधरेगा। यह कभी सम्भव नहीं क्योकि समाज से व्यक्ति 
की पहले ही काट दिया गया। त्रह्माकुमारियो के सत्सग मे न 
केवल सफेद वस्त्र पहन कर जाने का नियम हें इसी 
प्रकार राधास्वामियो के सत्सगों मे बहुत भीड़ ५।ती है। 


मे जो कुछ थोडी अच्छी बात होती हैं वह वैदिक होती हैं 
परन्तु वह वेद का नाम नहीं लेते। मुझे नहीं लगता कि 
इनके प्रवचनों से कुछ सुधार हुआ है। वास्तव मे बहुत बार 
इन आापूओ बाबाओ के नाम पर उनके भक्तों द्वारा रात- 
, दिन प्रचार क॑ द्वारा अन्धविश्वासी लोगो की भीड इकट्टी 
की जाती है। उनसे पूछो कि क्या सुना क्या समझ आया 


भर की 


देखा गया है। इसके अतिरिक्त ऊँची आवाज मे 
ध्यनिविस्ताशक्त चलाकर आस पास के लोगो की नींद में 
बाधा होती है। 


प्र दातों 8 


इुट्टदु2 / रूरे गतूओं के रोग एवं 


स्प्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर 


इन सबके विपरीत आर्यसमाज 
आडस्बर प्रदर्शन मे विश्वास नहीं 
करता। उसका उद्देश्य चरित्र निर्माण 
कर सबको आर्य बनाना है। यज्ञ 
भी प्रदर्शन नहीं है पर्यावरण की 
शुद्धि के लिए सब्र प्राणियो की 
सुख सुविधा के लिए आदि काल 
से यज्ञ प्रचलित है। श्री राम और 
श्रीकृष्ण स्वय भी यज्ञ करते थे 
और ऋषियो द्वारा अनुष्ठित यज्ञ की 
रक्षा करते थे। सम्पूर्ण सृष्टि यह्षमय 
हैं। यज्ञ सारी सृष्टि की नाभि है 
उसका केन्द्र है (अय यज्ञो 
विश्वस्थ भुवनस्य नाभि )। केवल 





रा. । 





स्पेशल केसरयुक्त 


स्वादिष्ट रूचिकर पौष्टिक रसायन 


फरयटिज 


दे पट 


आर्य समाज जालन्धर छावनी का वार्षिक चुनाव 

आर्य समाज जालन्धर छावनी का वार्षिक चुनाव 27 2002 को 
चुनाव निरीक्षक श्री कृष्ण लाल गुप्ता एडवोकेट की देख रेख मे हुआ। 
गत वर्षों की भाति इस बार भी चुनाव सर्वसम्मति से हुआ। इसमे 
निम्नलिखित पदाधिकारी निर्वाचित घोषित किए गए। 

प्रधान -श्री जनक राज महाजन। वरिष्ठ उप प्रधान -श्री चमन 
प्रकाश नन्दा। उपप्रधान -श्री चन्द्र गुत्ता श्री काशी राम अग्रवाल। 
मन्त्री -श्री जवाहर लाल महाजन। उपमत्री -श्री अशोक जावेद। 
कोषाध्यक्ष - श्री रघुबीर सिह जाहौन। पुस्तकाध्यक्ष -श्री राम चन्द्र 
आर्य वीर दल -श्री रमेश चन्द्र। लेखा निरीक्षक -श्री ओम प्रशाद 


] 


अपने ध्यान में केन्द्रित व्यक्ति 
आत्म सीमित होकर समाज के 
लिए क्या कर सकता है? आर्य 
समाज व्यक्ति और समाज जीवन 
के दोनो छोरों को उत्प्रेरित करता 
है जिससे कि व्यक्ति सन्ध्या 
स्वाध्याय द्वारा आत्मोत्थान भी करे 
और हवन दान (विद्या अभय 
धन) के द्वारा आत्मोत्सर्ग करके 
समाज का उत्थान भी करे ओर 
उसमे यह सब करते हुए दर्प की 
भावना न आये। वह यह मानकर 
चले कि इस व्यापक अर्थ मे यज्ञ 
प्रकृति का नियम है। 












-जजाहर लाल महाजन, मन्त्री 





बच्चे, बूढ़े और जवान -।वकी बेहतर सेहत के लिए 


गुरुकुल ॥ परोसेमंद अयुर्वदिक उत्मादन 
ग्रुस्कुल 
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डाकघर : गुरुकुल कांगड़ी-249494 जिला - हरिद्वार (उप्र. 
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१2 
प्रकाश"? के 


ईश्वर के व्षय्‌ में महर्षि दयानन्द द्वारा 
उद्घ्ाटित्‌ कुछ सत्य 


0 ले० श्री उन्द्रणितृढेद, पुरानी सब्जी मण्डी मार्ग, यमुनानगर-735007 





(गताक से आगे) 
ईश्वर निशाकार रह कर कार्य कैसे 
करता है? 

सामान्य व्यक्ति जब यह सुनता 
है कि ईश्वर निराकार है और बिना 
किसी अन्य शक्ति के 
(>सर्वशक्तिमान्‌ रहते हुए) सहाय 
के सारे कार्य स्वयं ही करता है तो 
यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में उठना 
अत्यन्त स्वाभाविक ही है कि बिना 
हस्त, पाद, श्रोत्र व नेत्रादि के इन्द्रियों 
से करने योग्य काम कैसे कर पाता 
है। महर्षि दयानन्द ने इस महत्वपूर्ण 
प्रश्न का समाधान किया है। वे श्वेता 
श्वेतर उपनिषद्‌ ३/१६ का वचन 
उद्धृत करते हैं:- 
अपाणिपादों जवनो ग्रहीता 
पश्यत्यचक्षु: स शृणोत्य कर्ण:। 
स येति विश्व॑ न च तस्थास्ति वेत्ता 
तमाहुरग्रय पुरुष पुराणम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ ईश्वर के हाथ नहीं 
परन्तु अपनी शक्ति रूप हाथ से 
सबका रचन-ग्रहण करता, पग नहीं 
परन्तु व्यापक होने से सबसे अधिक 
वेगवान्‌ है चक्षु का गोलक नहीं 
परन्तु सबको यथावत्‌ देखता है; श्रोत्र 
नहीं परन्तु सबकी बातें सुनता, 
अन्तःकरण नहीं परन्तु सब जगते 
को जानता है और उससे अधिक 
जानने वाला कोई भी नहीं है। ठसी 
को सजातन, सबसे श्रेष्ठ, सबमें पूर्ण 
होने से “पुरुष विशेष' कहते हैं। वह 
ईश्वर इन्द्रियों और अन्तःकरण से 
होने वाले सन काम अपने सामर्थ्य 
से करता है। प्रश्न कर्त्ता यह मान 
रहा था कि हाथ, पैर आदि अवयवों 
व इन्द्रियों का नाम ही शरीर है 
परन्तु चेतन सत्य को अपने कार्य- 
अ्म्पादन करने के लिए करणो की 
त॑निक भी आवश्यकता नहीं है 
क्योंकि जब अपने से बाहर यदि 
कार्य करना अपेक्षित हो तो ही 
करणों की आवश्यकता है। एक 
स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के 
लिए पैरों की, अपने से दूर किसी 
दूसरे व्यगित तक अपनी बात पहुँचाने 


के लिए वाणी की व अपने से परे 
रखी पुस्तक को उठाने के लिए 
हाथों की आवश्यकत्तां पड़ती है। 
सर्वव्यापक प्रभु में सब समाया है 
व सब में प्रभु समाया है तो सिद्ध 
है कि अपने से बाहर उसे कुछ 
नहीं करना पडता। अतः उसे शरीर, 
अवयव व इन्द्रियों आदि की 
आवश्यकता ही नहीं है। 
सर्वशक्तिमान्‌ होने से वह अपने 
सभी कार्य स्वयं ही कर लेता है। 
तुलसीदास ने “राम चारितमानस' 
में भी स्वीकार किया है;- 
बिनु पग चले, सुने बिनु काना। 
कर बिन कर्म करे विधि नाना॥ 
आनन रहित सकल रस भोगी। 
वाणी बिनु वकक्‍ता बड योगी ॥ 
यदि ईश्वर सशरीर होगा तो 
एक देशीय हो जाएगा। एक देशीय 
सर्वशक्तिमान्‌ व सर्वान्तयामी न 
रहेगा जो संसार के निर्माण, 
सन्यालन व संहारादि के लिए 
परमावश्यक है। अतः शरीर थ 
इन्द्रियों रहित ईश्वर ही मानना होगा। 
यही वास्तविकता है। साकार ईश 
सीमित, जन्म लेने कला व मरमे 
वाला होगा। सीमित शरीर वाला 
विस्तृत संसार की रचना व व्यवस्था 
नहीं कर सकत। 
ईश्वर अथतर नहीं ले सकता 
नहीं लेता है, न दे लेने की 
आवश्यकता ही है। 
वेदार्थ न जानने य॒ स्वार्थियों 
के बहकाने में आकर बहुत से 
लोग ईश्वर का अवतार लेना भी 
मानते हैं परतु वेद विरुद्ध व सृष्टि 
के नियमों के विरुद्ध होंने से महर्षि 
ने इसे अस्थीकार कर दिया है। 
नीचे कुछ चैदिक प्रमाण दिए जाते 
है;- 
स्‌ पर्यगाच्छुक्रमकायम्‌-यजु ०४०/५ 
अजएकपाद्‌ . .. . य० ३४/५३ 
क्लेशकर्म विप्रकाशयैरपरा मृष्ट: पुरुष 
विशेष ईश्वर:। योग १/२४ 
अपादशीर्षा ...... ऋ. ४/१/११ 


में प्रमाण रूप में प्रस्तुत करते है;- 
यदां यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति 
भारत। 
अभ्युथानमधर्मस्य तदास्माम॑ 
सृजाम्यम्‌ ॥ -गीता ४/७ 

महर्षि ने इसे केद विरूद्ध होने 
के कारण से अस्वीकार कर दिया 
है। महर्षि ने यह स्पष्ट किया है 
कि चौबीस अवतारों काली बात 
कोरी कल्पना, अप्रामाणिक , 
अनावश्यक व सृष्टि नियमों के 
विपरीत है। सर्वशवितमान्‌ होने से 
सभी अपने कार्य ईश्वर जब स्वयं 
कर लेता है व कर रहा है तो उसे 
अबतार लेने की आवश्यकता ही 
क्या है? सर्वव्यापक होनें के कारण 
से ईश्वर सर्वत्र विद्यमान्‌ है हीं तो 
उसके लिए यह कल्पना करना कि 
यह एक स्थान पर उतरता है.(जो 
अवतार का शब्दिक अर्थ है) ईश्वर 
के साथ अन्याय है। पित्त के वीर्य 
व मां के गर्भ में सर्वव्यापक ईश्वर 
सीमित कैसे हो सकेगा? 

एक अश्न इस सम्बन्ध में प्रायः 
अवतारवादी पूछते हैं कि संसार के 
भापियों का संहार करने के लिए 
यदि ईश्वर अवतार नहीं लेगा तो 
भवक्‍तजनों का उद्धार कोन करेगा? 
महर्षि ने भकजनों («ईश्वर झ्नुसार 
आचरण करने वालों) को आश्यस्त 
किया हैं कि ऐसे लोगों का उद्धार 
करने का पूरा सामर्थ्य ईश्वर में है। 
ईश्वर सूर्य, चन्द्र, पृथिवी व ऊंचे 
पर्वत्त बनां सकता है-बिना अवतार 
धारण किए-ठसके लिए रावण 
दुर्योधन व कंस आदि दुष्टों को 
मारना कौन-सा बढ़ा कर्म है? यह 
ईश्थर पापियों के शरीरों में व्यापक 
होने से जब चाहे ठनका संहार कर 
सकता है-भवंकर कोई रोग 
लगाकर, हाटें अटैक कश्के, कोई 
दुर्घटना कस्के। जो ईश्वर पापियों 
का भाश करने के लिए अवतार 
लेता है तो ईश अब क्यों नहीं लेता? 
अर्चत्र अन्याय, अत्याचार, बलात्कार 
व चोते-जरी की पटताएँ चरम 
सीमा पर हैं। कस्तविकता यह हैं 


अपादेति पद्धतीनाम्‌ ऋ. १/११८२/३ कि अवतार लेने करा 


त्री धर्मदेव आर्य सभा कार्यालयाध्यक्ष, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक हारा रचना प्िटिंग प्रेस, नण्डी शेड 5 
गुरुदत्त भवन, चौंक किशनपुर, जालन्धर से इसको स्वामिनी आर्य प्रतिनिधि सभा पंआब के लिए 


3 से १0 फरवरी, 200 


विद्याहीनर्तशा का परीचांबक है। 
निष्कियता की ओर ले जाने काली 
अवकतरवाद की विचारधास ने 
संसार की अत्यंत हानि की है। 
यापियों का नाश जिन लोगों द्वार 
होता है, हुआ है व होगा, वे कीर, 
विद्वान, बलवानू, परोपकारी थ.. 
बलिदानी महापुरुष होते हैं, न कि 
अवतार होंते हैं। यदि महापुरुषों 
को अवतार मान लेंगे तो हमारी 
ही हानि होगी (व हो रही है)। 
हम यह मान जैठेंगे कि दुष्टों का 
संहार करना ईश्वर के कार्य हैं व 
उसी का सामर्थ्य है, हमारे वश में 
यह कार्य नहीं है। न ईश्वर अवतार 
लेगा, न वह ले सकता हैे। 
परीणामत: अत्याचारियों के 
अत्याचारों को कोई रोकेगा नहीं 
य, भय, अपमान, अभाव, अन्याय, 
अधर्म व अनाचार का साम्राज्य 
होगा। जीवन मृत्यु व अधर्म का 
ही दूसरा नाम बनकर रह आएगा। 
न कोई व्यवस्था रहेगी, न कोई 
नियम होगा। अवतारवाद की 
मान्यद्ा चस्तुत: विशुद्ध काल्पनिक, 
तर्क हीन, शास्त्रविरुद्ध, व 
हानिकारक है। 
ईश्वर पाप क्षमा नहीं करता। 
हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि खिन 
अपराधियों को माता-पिता, समाज 
थ गजा द्वारा दण्ड नहीं दिया आता, 
ये अपराधी निर्भय होकर कालान्तर 
में बड़े अपराधी बन जाते हैं। ऐसे 
माता-पिता, समाज ज राजा को 
न्यायकारी नहीं कहा-माना जाता। 
न्याय नष्ट होने से परिवार व समाज 
में अग्यवस्था व अराजक़ता फैलती 
है। दण्ड के भय से मनुष्य अपराध 
करने से भयभीत होते हैं। यही . 
स्थिति ईश्वर की हैं। यह पाप 
क्षमा करदे तो न्याय ही नष्ट हो 
जाएगा व क्षमा मिलने की कात 
सुनकर सभी पापी निर्भय व्र 
उत्साही हो जाएंगे। पाप क्षमा करने 
का कोई चैदिक प्रमाण भी उपलब्ध 
नहीं है। इसके विपरीत, ममुस्मृति 
में यह लिखा है कि अवश्यमेष 
भोवततव्य॑ कृत कर्म शुभाशुभम्‌। 
तात्पर्य यह है कि किए हुए शुभ- 
अशुभ, पुण्य-पाप व धर्म-अधर्म 
के सभी कर्मो का कल हमें भोगना 
पड़ेगा ही। (कमशः ) 
गीकर आय मादा का्पलय, 
डुआ 4 दूरघॉष: 2924326 














न्‍िडडसिकग्बाक च्टमग्स्ट 


सत्र शक सं झतरुय सम्भर्णी जरत: सह। 





से लोक॑ पुथुय प्रज्धेप॑ भत्र देखा: सहाम्निया ॥ यजुवेंद 20/25 
चरम पिता परमात्मा सर्वक्ञ अर्थात्‌ समस्याओं को फुँक मारते कहो अथवा 


सर्वक्षनपय, सम्पूर्ण ज्न-विद्धन से 
भरिपूर्थ है, तभी तो स्ागे सुन्दर 
अपनी शाश्वत प्रमाओं, जीवकत्माओं 
की सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्सि 
और उषके समग्र विकास के साथनों 
से युक्त कह सृष्टि ययाई और ने 
केवल यह ऐसी उत्तम सृष्टि हो बनाई 
अपिनु इसमें पहने और यथोतित 
गषहार ककने यह उमेश (जान) भी 
उप शुष्ट में ही प्रदान कर दिया। 
वही ईश्वर प्रदश डॉन प्रेद के नाम से 
जाना आता है। विश्व के सभी प्रव॒द्ध 
जन यह मानते है कि येद ससार का 
सबते #भीष ग्रन्थ है। 

वेद में पृथित्री से चौलोक पर्वन्त 
तथ्षा परमाजु से लेकर सम्पूर्ण विश्व 
जगत पर्यन्त संगत सन-विद्ञन प्रदाख 
परमेश्वर ने राष्ट्रीय परिकल्पना तथा 
उच्चके व्यवहारों का वर्षन-विवेचन तो 
प्रदान किया ही है, उत्तम राष्ट्र कौन 
हो सकता है? मह संकेत भी कर दिख 
है। उस परमात्मा दाता विसपित सब 
का ही. बैविक राख खहा सा सका 


लेक के आस्म्म में जो मज दिया 
ऋषा है, चह इसी गियय की कर्ण 
को उयर्कि करता हैं। सष्ट्र ऋादियों 
और सब्ट-चनलें के लिये इस फम्य 
में स्पष्ट दिशा-निर्देश है। आगे की 
पवितयों में हम इसी तिश्य पर विश्तर 
चरेंगे। 

शध्टू-कार्य सम्पादनर्थ राष्ट्र- 
ऋवबकों में समुचित ज्ञान का होना 
भ्रमावश्यक है। बिना जने, ज्ञान के 
साधारण से साधारण कार्य भी सम्पादन 
और सम्पन्न नहीं होखा तो करोड़ो 
की जंग्संध्या बाले ग्रष्ट का कार्य 
अम्पात्नन करय तथा उसे पूर्ण करना 
किस प्रकार कगव हो सकता है? 
सालों करेंशों मालयों को विधिये 


पलक खपकते मुलझाया नहीं जा 
सकता। इसके लिये तो यृहन्मस्कि्क, 
महान बुद्धि रखने कले तिचारकों की 
आवश्यकता होती है। ऐसे विचारक 
ही राष्ट-सचालन तथा राष्ट्र के कार्य 
सम्पादन की विधि-य्यवस्था के निर्माता 
होते हैं। यह कार्य २ क्रय मस्तिष्क 
के लोगों क्ारा सम्पादित नहों हो 
खकता। चविंजि-स्वनंश्या का निर्माण 
करने में यह ध्यम रखता भी आशश्यक 
है कि किस परिस्थिति में किस प्रकार 
की उलकझ्ञन-काषा उपस्थित हो सकती 
है तो फिर उसका निशाकरण किस 
प्रकार से करना होगा? इस ज्राँंध, इस 
ज्ञान के बिना राष्ट्र के लिये विधि- 
व्यवस्था अर्थात्‌ संविधान का निर्माण 
नहीं किया जा सकता। यह महद्‌ 
कार्य सो ऋषिकोर्टि के व्यक्तियों द्वारा 
ही सम्भव है। इसके लिये जिन 
ऋषियों की आवश्यकता है, वह नाम 


में किये आगे ओग्य दुष्कम्ें को भी 


कर बैंठक हैं। ऐसे कर्म कर बैठता 
है, जिनसे दूससें के अधिकारों का 
उल्लंघन होता है। ऐसे ज्यवित ऋषि- 
शुद्धि और उपदेशों की चिग्ज नहीं 
करते आपतु अनेक अबसरों पर तो 
पूरी-पूरी उच्छृखलता का प्रदर्शन करते 
और उद्दण्डत पर उतर आते हैं। 
सीमा का उल्लघन करने तथा 
डूदण्डता पर उतर आने ऋलों के 
लिये दण्ड-विधान होता है, परन्तु 
डस दण्ड-विधान को लागू करने के 
लिये शासन-शवित की आवश्यकता 
चढह़ती है। वही शासन-शवित होती है 
दण्ड देने और दिलाने काली, जिसे 
शुलिस, सेना तका दग्दारधिकारियों के 
जम से चुकात जाते है, यहीं क्षत्रिय 


शब्ट्‌ कौ दो प्रबल और सर्वोच्च 
शबित कहो या तत्व-वह दो ही होते 
हैं-आह्यण और क्षत्रिय, वेद के शब्दों 
में ब्रह्म और क्षत्र। इन दोनों का होना 
तो राष्ट्र में अत्यावश्यक है ही, परन्तु 
साथ ही इन दोनो में सन्तुलन का 
होना भी परमावश्यक है। 

इन्हीं दोनों के लिये उपर्युक्त 
मच में कहा गक है 'यत्र भ्रह्म च 
भत्र' जहा ग्रह और भत्र, गर्म शक्ति 
और क्षत्र-शवित दोनों 'सम्बन्ब' ठीक 
प्रकर से 'चरत: सह ' सहयोग पूर्वक 
गति कसी, कार्य करती है-वही 
खोक, यहीं देश, 'तम-लोकम्‌' 
पवित्र, उत्तम समझा जाता, आना जाल 
है 'पुण्य- 

किसी देश, किसी राष्ट्र को पुण्य 
(पवित्र) देश बनाना है तो यह 
आवश्यक है कि उस राष्ट्र मे 
अअद्मशवित, नेतृवर्ग तथा शासन-शक्ति 
अर्थात्‌ प्रशासम मे पूरा-पूरा सहयोग 
हो। यदि नेतृवर्ग, विधि-व्यवस्था का 
निर्माण करने प्रणयन करने वाले तथा 





को इसका एजेण्डा भेज दिया गया है। 





७ हरिद्वार (उत्तरप्रदेश) 


सभा का साधारण व असाधारण अधिवेश्ञन 

आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब की अंतरग सभा दिनाक 7-2 2002 में 
सर्वसम्मति से निश्चित किया गया है कि आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब का साधारण 
व असाधारण अधियेशन 24 मार्च 2002 रविवार को प्रात 3] 30 बजे सभा 
कार्यालय गुरुदत्त भवन किशनपुस चौक जालन्धर में होगा। सभी प्रतिनिधियों 
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१7, श्री पुतकाध्यक्ष 
के कांणड़ी विश्वविद्यालय 










प्रसाकक जनो और प्रशासनिक 
अधिकारियों में ठीक-ठीक ऋलमेल 
नहीं होक तो राष्ट्र उन्नति तो क्या 
करेगा। अपनी बनी बनायी व्यवस्था 
की पवित्रता भी स्थिर और सुरक्षित 
नहीं रख सकता। इन दोनों का 
पारस्परिक तालमेल होना न केवल 
कक अपितु परम आवश्यक 
। 

विधान उत्तम हों, दष्ड-व्यवस्था 
की जो सहिता हो, वह न केवल 
ठीक ही डो अपितु देवोचित हो किन्तु 
यदि उसे हमगू करने वाला प्रशासन 
भ्रष्ट हो तो राष्ट्र का विनाश शीघ्र ही 
सुनिश्चित है, अवश्यम्भावी है, उसे, 
उसके विनाश से सेसार की कोई भी 
शवित पतन से बचा नहीं सकती। 

विधायिका, नेतृवर्ग, ग्रह्मशवितत 
और शासन तन्त्र में सन्‍्तुलन के बिना 
राष्ट्र की स्थिति न तो सुदृढ् ही हो 
सकती है और न सुरक्षित रह सकती 
है। यही कारण है कि वेद ने निर्देश 
कर दिया है कि दोनों 'सम्यन्यौ' 
भलीभांति 'सह' साथ-साथ सहयोग 
पूर्वक सन्तुलित रूपेण अपने-अपने 
दायित्वों का पालन 'चरत ' करते रहें। 

विधायिका व्यवस्था बनाये और 
प्रशासन-तन्त्र को लागू करने के लिये 
ज्रेषित कर दे किन्तु प्रशसन-तन्र ढीला 


बैठे हुए हों तो किसी भी उत्तम से 
उसम विधि व्यवस्था से तथा किसी 
उत्तमोच्रम योजना के भी उत्तम परिणाम 
सामने नहीं आ सकते। वेद का दोनों 
को ठीक कार्य करने की नहीं अपितु 
सहकारितापूर्वक कार्य करने का स्पष्ट 
निर्देश है। सहकारिता सन्तुलन बनाये 
रखने का तत्व है। (क्रमश ) 














-स्वतस कुमार, सभा महामन्त्री 


आर्य समाज की 


उपलब्धियां 


पिले० झअ. जह्ोक उहर्य, कुठिया 76 गिल विद्धर मंडी अकाली (डसिकणा 


महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा 
स्थापित आर्य समाज को यदि सुधार 
कल्पतरु कहा जाए तो अयथार्थ न 
होगा, क्योंकि जिस समय इस संस्था 
ने जन्म लिया तब देश न केवल 
अग्रेजों की राजनीतिक दासता के 
शिकन्जो मे ही जकड़ा हुआ था, 
अपितु इसकी समाज व्यवस्था अस्त- 
व्यस्त तो कया पूर्णतया नष्ट ही हो 
चुकी थी। इसका स्थानापनन बन रहीं 
थी रूढ़िया और कुरीतिया। इस राष्ट्र 
की राष्ट्रीयता अर्थात्‌ वेद धर्म तो मानो 
पूर्णतया ही लुप्त हो चुका था। इतना 
ही नहीं हमारे धर्मग्रन्थों के नाम पर 
मनमाने ढग से विभिन्‍न ग्रन्थों की 
रचना की जा रही थी। अत: आओ 
हम महर्षि दयानन्द और आर्य समाज 
से पूर्व की एक-एक विकृति को 
क्रमश: सामने लाते हुए आर्य समाज 
की स्थापना के पश्चात्‌ उसका 
परिवर्तित रूप देखें। इसके पश्चात्‌ 
हम बड़ी सरलता से यह निर्णय ले 
सकेंगे कि जो कुछ महर्षि दयानन्द 
और आर्य समाज ने किया है वह 
वास्तव में यथार्थ है अथवा अयधार्थ, 
ग्राह् भी है अथवा नहीं। इसके साथ 
ही साथ महर्षि दयानन्द व आर्य समाज 
द्वारा निर्देशित मन्तव्यों को भी एतदर्थ 
समझना आवश्यक है, जो कि इस 
प्रकार है:- 

4. जैतवाद:-आर्य समाज तीन 
गत्ताओ को अनादि मानता है:- 
क) ईश्वर-सर्वप्रथम ईश्वर की सत्ता 
को अनादि सत्ता के रूप में अगीकार 
किया गया है। इसके अनुसार सृष्टि 
की रचना हो अथवा प्रलय की अवस्था 
हो, ईश्वर की सत्ता सदैव एक सी ही 
रहती है। ईश्वर का स्वरूप आर्य 
समाज के दूसरे नियम में वर्णित है। 
यह नियम हर कंकर के शंकर बनने 
का पर्दाफाश करते हुए यूं कहता है: 
“ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप, नियकार, 
सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, 
सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, 
अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि कर्ता 
है। उसी की ही उपासना करनी योग्य 
है।”' इससे मूर्तिपृजक भी यह स्वीकार 
करने लगे कि ईश्वर निर्विकार ही है। 
ख) जीव-इसके विधय में वेद में 
आदेश है कि जीव कर्म करने में 
स्वतन्त्र है किन्तु फल भोगने के लिए 
ईश्वर द्वारा बसाई गई व्यवस्था के 
पराधीन है। इसके पूर्ब प्राय: यह 
मन्यत्त थी कि जीव परमात्मा का ही 
अंग है, इसलिए वह जो कुछ भी 


करता है, उसके लिए वह उत्तरदायी 
नहीं हैं, क्योंकि कह जो कुछ भी 
करता है ईश्वर का अंग होने के 
कारण उसकी इच्छा से ही करता है। 
ग) प्रकृति-इसकी तीन अवस्थाएं होती 
हैं। महा-प्रलय की समाप्ति पर सृष्टि 
का बनना आरम्भ होता है! इस 
अवस्था को कृति कहते है। संसार 
की तीनों अवस्थाएं ही इसमें विद्यमान 
हैं। प्रकृति को अद्दैतवादी लोग 'माया' 
कहते हैं। 

बस यही आर्यों का जैतवाद है, 
किन्तु विश्व का कोई भी कार्य इस 
तैतवाद के सिद्धान्त के बिना सम्पन्न 
नहीं हो सकता। प्रत्येक कार्य के 
लिए, कार्य, कारण और कर्त्ता का 
होना आवश्यक है, इसी से त्रैतवाद 
के सिद्धान्त का प्रतिपादन होता है। 
2. वेदज्ञान अपौरूषीय:-वेदों का 
ज्ञान सृथ्टि के आरम्भ में ईश्वर ने 
मानव मात्र के लिए दिया, जिसे बाद 
में चार ऋषियों ने लिपिबद्ध करके 
ग्रन्थों के रूप में परिणित किया। 
उसके अनुसार समूयी सृष्टि का निर्माण 
एक ही समय हुआ। इस प्रकार 
विकासवाद का सिद्धान्त वैदिक 
सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं है। आज 
बिदेशों में भी इस सिद्धान्त को स्वीकार 
करते हुए विकासवादियों का विरोध 
किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त 
वैदिक शिक्षा सार्वभौम होने के कारण 
सर्वत्र एवं सदैव एक सी ही रहती 
है। यह विभिन्‍नकालों में, विभिन्न 
स्थानों पर एवं विभिन्‍न दृष्टिकोणों में 
भी सदैव एक सी ही रहती है। 

आर्य समाज के मन्तव्यों में सदा 
सत्य बोलना, बड़ों की आज्ञा का 
पालन करना, गौ आदि पज्गुओं की 
रक्षा करना, मांस-मदिरा आदि का 
सेवन न करना आदि वर्णित हैं। यह 
तो हैं संक्षिप्त रूप में महर्षि दयानन्द 
और आर्य समाज के मन्तठ्य। अब मैं 
ऋषि दयानन्द और आर्य समाज से 
पूर्व की एक-एक परिस्थिति को 
के आधार पर ऋषि दयानन्द और 
आर्य समाज ने उसके निराकरण के 
लिए जो कार्य किए उनका उस पर 
क्या प्रभाव रहा, अर्थात्‌ आईए, अब 
हम आर्य समाज की उपलब्धियों से 
परिचय प्राप्त करें। 


साप्ताहिक आय मर्याक, जाशुन्यूर.._ 


(2 कक के आकर 
मनुस्मृ्ति में एक स्केल है 
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अवस्था अत्यन्त हीन हो चुकों भी। 
इसे घर की दासी, पर्दे की रानी, पांव 
की जूती, लड़ऋ की अधिकारी आदि 
अनेकों सर्भायवाघी शब्दों 
से अंलकृत किया जाता हैं। महर्षि 
दयानन्द और आर्य समाज ने इसके 
विरूद्ध क्रान्तिकारी पप उठाए और 
नारी को इस कुटिलता पूर्ण विशेषणों 
से निकाल बाहर करने के लिए भीषण 
अंखनाद किया। इसका पह परिणास 
हुआ कि आज स्त्री को न केवल 
साधारण शिक्षा ही, अपितु वेदादि ग्रन्थों 
तक की, जैसा कि प्राचीन ग्रन्थों में 
वर्णित है, शिक्षा प्राप्ति के अधिकार 
प्राप्त हैं। भारतीय नारी पर्दे की औंट 
से निकल कर समाज के बड़े-बड़े 
महत्त्वपूर्ण पद पर आसीन हो चुकी 
है। यहां तक की नारी को आज 
इतना सम्मान प्राप्त है कि आज किसी 
भी उत्सवादि के लिए आमन्क्ित करना 
हो, श्रीमतों जी के लिए विशेष रूप 
से स्थान दिया जाता है। 

2 ) दलितोद्धार:-महर्षि दयानन्द 
व आर्य समाज के आविर्भाव से पूर्व 
अवस्था अति शोचनीय थी। उन्हें 
कुंओं पर चढ़ने का, 'घुड़"' सकरी 
करने का, जूते पहनने का आदि इसी 
प्रकार के मानवीय अधिकार भी प्राप्त 
न थे, अन्य प्रमुख अधिकारों की तो 
बात ही क्‍या? यही कारण था कि 
भारत को सदियों पर्यन्त पराधीनत 
की बेडियां पहननी पड़ी। यही वह 
कारण था कि हमारे अपने हीं हमारे 
शत्रु बन गये, 'कांला पहाड़' आदि 
अनेकों नामों से हमारा अन्त करने 
को तत्पर हो उठे, किन्तु आय॑ समाज 
ने उन्हें भीषण संघर्षमय जीवन से 
निकालते हुए यह घोषणा की कि 
हम सभी भाई हैं, कोई छोटा नहीं, 
कोई बड़ा नहीं। यदि दलित भी वेद 
पढ़ें तो कर्म के कारण ब्राह्मण ही 
कहलाने लगेंगे, ऐसा उन्हें पूर्ण 
अधिकार होगा। इस प्रकार वर्जाश्रम 
व्यवस्था को पुनः प्रतिष्ठित करे का 
ऋषि दयानन्द और आर्य समाज ने 
प्रयास किया। सभी दलित आर्य हो 
गए और अपने नाम के साथ आर्य 


सुविधा 
से दी गई, उस लालच से उन्हें पुन 
दलित होने पर कध्य जी तो 


॥7 से 24 फीकी, 2002 


रहा है। अन्यथा यह सेग तो पूर्णतया 
नष्ट प्रायः हों ही चुका आ। 


3) इसके सम 
से विदेशी लोग जो डठे ग्रन्थों की 
रचना कर रहे थे, महर्षि दकानन्द और 
आर्य समाज ने उन पर साहित्यक ढंग 
से और अपनी व्याद्यान माला के द्वारा 
सावयह-लैड़ आक्रमण करते हुए उनके 
ज्ूठ के पोलों का पर्दा अन-साधारण 
के सम्मुख खोल दिया। इस प्रकार 
भारतीयों में जागृति लाकर उन्हें 
विदेशियों के इस कुचक्र से बचाया। 

4. भारतीय भाषा:-जब जातीय 
भाषा अर्थात्‌ हिन्दी को फैशन के 
विरुद्ध मानने लगे थे, अंग्रेजी और 
उर्दू का प्रसार हो रहा था। हिन्दी 
गन्दी भाषा कहलाने लगी थी, इसे 
सड़ी-गली भाषा कहकर अपमानित 
किया जाता था, ऋषि दयानन्द और 
आर्य समाज के अथक प्रयास से 
हिन्दी के लिए किए गये तप, और 
त्याग युवत परिश्रम ने इसे पुनः समृद्ध 
किया। इसी के कारण ही आज हिन्दी 
को अनेकों साहित्यकार प्राप्त हुए हैं, 
जिनके कारण हिन्दी को पुन: गौरकपूर्ण 
स्थान प्राप्त हो सका है। प्रसिद्ध 
कहानीकार श्री सुदर्शन जी, 


को रचनात्मक क्षेत्र की ओर मोड़ 
दिया।”' गोदान की एक-एक पंवित 
ऋषि दयानन्द और आर्य समाज के 
मन्तथ्यों और सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
करती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है। 
मैथिलीशरण गुप्त कौ कविताओं में 


१? जे 24 ऋरषोी, 2002 


सेम्पॉदक्रीय.,....४. 
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न्की माश्म्रल्/न्शिनकि अमान 


जैसा कि'सभी आर्य बन्‍्यूओं को पता है कि आर्य प्रतिमिष्ि सत्र पंजाब 
का-साफेरण अधिवेशन 77-72-2000 को सभा कार्सलय में हुआ का उसमें 
सर्यप््माते से औ पं. हरकत लाल जी सर्मा को सभा का प्रथान चुत्र य्या था 
और शैष फकषिकरी व अन्तर) सदस्य आदि मनोवरीत करने कह उन्हें पूर्ण 
अधिकार दिया गधा था। जैसा कि सभी को पता है कि इससे पूर्व श्री अश्विनी 
कुमार शर्म एडवोकेट धू.पू. सभा महामन्त्री ने सभा में कई प्रकार की धावलियां 
व अपियमित्ताएं की हुई थीं। उत्तते सभा को अपनी जायीर कया लिया था । 
पंजाब में आर्य समाज का प्रचार व प्रसार ठप्प होकर रह गया था। हमारे स्कूल 
एवं कालेज अश्विनी कुमार शर्मा की धांधलियों का पूर्ण रूप से शिकार बन 
चुके थे। यदि सभा कोई अब्ार व ग्सार की योजना भी बनाती तो यह अश्विनी 
कुमार शर्मा उसे दार-पीड़ो करने में एडी-चोटी का जोर लगा देता था। इस 
प्रकार के वादावरण से दृःखी होकर कास्तवकि आर्य बन्यु पीछे हट कर बैठ 
गए थे और इसमें केवल एक मात आशा की किरण सभा प्रधान श्री पं. हरबंस 
लाल शर्फ ही थे। 

आर्य जयत को यह आशा थी कि नए अधिकारीयगण सभा के कार्य को 
सुचारू रूप से चलाएंगे तथा आर्य समाज का प्रचार व प्रसार अब बहुत तेजी 
से बढ़ेगा पल्तु दु्फयवज भूल से सभा में कुछ ऐसे अधिकारीगण ले लिए गए 
थे जिनको आर्य समाज से ज्यादा अपना नीजि स्वार्थ ही प्यारा था। उनकी इस 
गैति-नीति ने उनका वास्तविक चेहरा जल्दी ही आर्य जनों के सामने ला दिया। 
इन लोगों ने लुधियाना की तिक्षण संस्थाओं को अपने नीजी स्वार्थ के लिए 
प्रयोग करते हुए उसका राजनीतिकरण करने का प्रयास किया। आर्य कालेज 
लुधियाना सभा की प्रसिद्ध व अमृख संस्था है परन्तु हन लोग के बिनोने कृत्यों 
ने इस संस्था की जिक्षा जगत में छवि को गहरा आपात पहुंचाया है इसीलिए 
सारे आर्य जगत व शिक्षा जगत में इसकी पर्त्सगा हो रही है। 

इस सारी वस्तुस्थिति को देखते हुए सभा ग्रधान श्री प॑, हरबंस लाल जी ने 
अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कुछ प्रभावी कदम उठाए हैं जिनकी 
सप्पुष्टि या की 77-2-2002 की अन्तरंग सभा ने कर दी हैं। 
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की अन्तरंग्र सभा ने कर्ड महत्वपूर्ण निर्णय 
लिए है-- 

गत दिनों औी पंडित हरबंस लाल जी ज़र्मा ने श्री सुरेद्ध नाथ मुरगईड को 
सभा व आर्य समाज को हानि पहुंचाने वाले कार्य करने के आरोप व सभा 
विरोषी गतिविधियों के कारण व उनके आदेशों की अवहेलग्र करने के कारण 
उनको सभा से निष्कासित कर दिया था और प्रिंसीफ्ल त्री स्वतन्त्र कुमार जी 
एठानकोट को सभा का महायल्री तियुक्त किया था। आर्य प्रतिनिधि सभा 
पंजाब की 07-:2-2002 की अन्वरंग सभा ने सभा प्रधान जी के इस आदेश की 
सम्पुष्टि कर दी। इसी प्रकार डा. के के. प्सरीचा को उनकी सभा विरोधी 
गतिविधियों के कारण व सभ्त गधान जी के आदेशों के विरुद्ध शिक्षा संस्थाओं 
आदि को सभा के संविधान के विरुद्ध आदेश्ष देने के कारण उनको सभा के 
वरिष्ठ उपप्रधान पद से हटा दिया था और श्री सुदर्शन कुमार शर्मा को सभा का 
करिष्ठ उप प्रधान निवृक्त कर दिग्गा था। अन्तरग सभा दिवांक 77-2-2002 ने 
सभा प्रधान जी के इस आदेश की भी सम्पुष्टि कर दी। इससे पूर्व 30-9-2007 
की अन्‍्तरंग सभा में यह सर्वाश्रम्मति से निश्चय हो चुका है कि सभा के 
संविधान में कार्यकर्ता प्रधान का कोई प्रावधान न होने के कारण डा के के. 
एसरीचा सपा के कार्यकर्ता प्रधान नहीं रह सकते। यह बात डा पसरीचा ने 
इस अन्करंग सभा में स्वयं भी स्वीकार की थी परन्तु इसके बावजूद भी यह 
अग्रषिकार चेष्ट करते हुए व संविधान के विरुद्ध कार्य करते हुए 30 9.2007 
के पश्चात्‌ भी अपने आप को कार्यकर्ता प्रधान लिख कर सभा को हानि 
फुचाने की चेष्टा करते रहें। 

सभा की गत अन्तरंग सभा दिनांक 30.9.2007 में सर्वस्म्मति से यह भी 
प्ररित हो गया था कि सभा के विरुद्ध व सभा प्रधान थी पंडित हरबंस लाल जी 
सर्मा, मन्त्री कीमती सजेश सर्मा, रजिस्ट्रार औी देवेद माय सर्मा के ऊपर 
लुधिखना की एक अदालत में एक झूठा व बेगुतिकद इस्तगासा (केस) करने 
के कारण संगिधान की भारा 8 (च) के अनुसार औ रक्‍दीप भारदाज, भरी 
अ.मी. टंडन, भी सर्वजीत सर्मा स्वर ही आर्य समाज की सभासरी व सभा की 
संदरणता को बेठे हैं। इस एकार वह तौतरों स्वत: ही समा से फिकासित हो चुके 
हैं और इनका अंग आर्प ऋ्रतिनिधि सभा पंजाब से कोई सम्बन्ध नहीं है। 


इसी प्रकार श्री हरबंस लाल जी सेठी लुधियात्र को सभा प्रधान जी के 
आदेशों की उलंघना करने तथा आर्य कालेज लुधियाना जो कि सभा की प्रमुख 
जिक्षा संस्या है में भारी मात्रा में अनियमित्ताएं करेने के आरोय में सभा को 
उपप्रधान पद से निष्कासित कर दिया था। 47-2-2002 की अन्तरंग सभा ने 
सभा प्रधान जी के इस आदेज्ञ की भी सम्युष्टि कर दी हैं। 

78.2.2002 से श्री सुदर्शन कुमार ज्र्मा ने सभा के वरिष्ठ उप प्रधान और 
प्रिंसीपफल स्वत॒न् कुमार जी ने सभा महामन्त्री का पद व कार्यभार विधिवत 
रूप से संभाल लिया है। आशा है अब सभा का कार्य चुचारू रूप से चलेगा 

श्री सरदारी लाल जी आर्य रल ने यत दिनों अपनी तथाकथित सभा भय 
कर दी थी और सभा प्रधान श्री पंडित हरबंस लाल जी शर्मा के साथ मिल 
कर सभा का कार्य 4 , ने की घोषणा कर दी थी। अब उन्होने विधिवत रूप से 
उन सभी आर्य समाजों की सूची उनके पत्रों सहित सभा कार्यालय में दी थी 
और सभा प्रधान जी से ग्रार्था की थी कि इन सभी आर्य समाजों के प्रतिनिधि 
पुन: सभा में ले लिये जायें। 77-2-2002 की अन्वरंग सभा मे जालन्धर की 
76 आर्य समाजों तथा लुधियाना व प्रंजान की कई दूसरी आर्य समाजों की 
सूची पढ़ कर सुनाई गई जिन्होंने सभा के साथ मिल कर कार्य करने का 
आश्वासन सभा प्रधान जी को दिया है। अन्तरग सभा ने इसकी भी सम्यृष्टि 
कर दी है और इस बात पर हर्ष प्रकट किया है कि इससे जब आगे सभा का 
संगठन और मजबूत होगा और सभा उन्नति करेगी। इस बैठक मे यह भी 
निश्चय हुआ कि सभा व आर्य समाज का हित चाहने वाले लोगो को सभा के 
साथ जोड़ लिया जाए और सभा के हित्ो के विरुद्ध कार्य करने वाले व सभा 
को हानि पहुंचाने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। 

सभा मन्त्री श्रीमती राजेश ज्र्मा के विरुद्ध लुधियाना में जो झूठा बे- 
बुनियाद और तथ्यों से टूर केस किया हुआ था, सीनियर सुपरिटेंडैंट पुलिस 
लुधियाना द्वारा उसकी पूरी जांच कराने के बाद उसे रद्द कर दिया गया है 
जिसके लिए सभी ने उन्हें बधाई दी।--स्वतन्त्र कुमार, सभा महामन्त्री 


आर्य स्रमाओं वेद प्रधार की ओर ध्वान दें 

गत कुछ समय से पंजाब में वेद ग्रचार के कार्य मे कमी आईं है ऐसा मैँ 
महसूस करता हू। हमें इप ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। गेया सभी आर्य 
समाजें के अधिकारियों से तिवेदन है कि वह इस ओर विशेष ध्यान दें। सभी 
आर्य समाजों में साफाहिक व दैनिक सत्संग अवश्य होने चाहिएं। प्रत्येक आर्य 
समाज में प्रतिदिन यज्ञ हो वर्ष में कम से कम एक बार वेद सप्ताह व वार्षिक 
उत्सव अवश्य रखा जाए। फ़ारिवारिक सत्संगों व सार्वजनिक स्थानों पर सत्सगो 
का आयोजन किया जाए। यज्ञ करने वालों को प्रोत्साहन दिया जाए। आर्य 
समाजों के अधिकारी व पुरोहित मिल कर यज्ञ की मुहिम चलाएं। 

हम ज्ञीघ्र ही इस कार्य के लिए प्रेरित करने के लिए आर्य समार्जों के प्रधानों 
व मन्ियों तथा पुरोहितों की एक बैठक सभा कार्यालय में बुला रहे हैं जिससे 
बेद प्रचार के तरीकों पर बैठ कर विचार किया जाएगा। मेरी यह हार्दिक इच्छा हैं 
कि समाज के दलित वर्ग में आर्य समाज का प्रचार किया जाए। दलित वर्ग आज 
भी आर्य समाज से दूर ही दिखाईं पड़ रहा है। जब कि आज हमारा देश स्वतन्त्र 
है और स्वक्‍्त्र भारत में भी हम दलितों को उतना ऊंचा नहीं उठा सके जितना 
हमें उन्हें उठाना चाहिए। दलित वर्ग के लोगों को भी हमें आर्य समाज के साथ 
जोड़ग चाहिए। आर्य समाजें में सिलाई स्कूल व डिस्पसरियां खोली जाएं इनके 
माध्यम से भी लोग आर्य सम्राज के साथ जुड़ेंगे। 

हमेंअपने स्कूल-कालेजों की ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। आर्यसमाज 
के स्कूल, कालेजों को भी वैदिक धर्म के ग्रचार व प्रसार की ओर विशेष ध्यान देना 
चाहिए। स्कूल-कालेजों के प्ाट्यक्रम में धर्म शिक्षा व नैतिक ज्ञिक्षा का समावेश 
किया जाएं। अनिवार्य रूप से नैतिक ज़िक्षा दी जाए इसके लिए आर्य समाज के 
चिद्धान्वों को जानने काले अध्यापक आर्य स्कूलों व कालेजों में रखे जाएं । धर्म शिक्षक 
तो अवश्य ही रखे जाएं ताकि वह बच्चों को धर्म शिक्षा दे सकें। 

मैंने पहले भ्री कहा था कि आर्य स्कूलों व कालेजों का आर्य सम्राजीकरण 
किया जाए। प्रत्येक स्कूल व कालेज में यज्ञज्ाला बनी हो और उसमें कम से 
कम सप्ाह में एक बार अवश्य ही यज्ञ किया जाए काकि विद्यार्थियों को यज्ञ के 
सम्बन्ध में पूरी जानकारी हो सके। 

इस दिख में आप जो भी प्रग उठाएं उसकी जानकारी सभा कार्यालय में भी 


ढें। -स्वतन्त्र कुमार, समा महामन्त्री 


ब 


आप्ताहिक आर्य मर्बाक्ष, जालन्धर 





आर्य समाज कौ..... 
(पृष्ठ 3 का शेथ ) 


आदि भाषा संस्कृत है। इनके सभी ग्रन्थ 
मुख्यतः संस्कृत में ही मिलते हैं। इतना 
ही नहीं हिन्दुओं का कोई भी ग्रन्थ 
सस्कृत के प्रभाव से अछूता नहीं रह 
सका। अतः ऋषि दयानन्द और आर्य 
समाज को संस्कृत साहित्य की देन के 
विषय में भुलाया नहीं जा सकता। 
अन्यथा सस्कृत भाषा आज लुप्त ही 
हो चुकी होती। वास्तव में संस्कृत के 
ज्ञान के बिना भारतीय सभ्यता और 
संस्कृति का अध्ययन किया ही नहीं 
जा सकता। विश्व हिन्दी सम्मेलन में 
अनेकों विदेशी प्रतिनिधियों ने भी अपने 
यही विचार व्यक्त किए कि 'हम 
भारतीय सस्कृति को जानने के लिए 
हिन्दी पढ़ते हैं किन्तु भारतीय ग्रन्थों 
का आधिक्य सस्कृत में होने के कारण 
हमें संस्कृत का ज्ञानार्जज करना भी 
आवश्यक हो जाता है।' 

6) बाल-विवाह और बहु- 
विवाह:-ऋषि दयानन्द और आर्य 
समाज से पूर्व बाल-विवाह व बहु- 
विवाह की प्रथा अपने यौवन पर थी। 
मुस्लिम युगीन भंयकर प्रताड़ना से 
प्रताड़ित हिन्दू समाज को बाल-विवाह 
प्रथा के लिए बाधित होना पड़ा, पर्दा 
करना भी अंगीकार करना पड़ा। यही 
प्रथाएं बाद में रूढ़ियों के रूप में परिणित 
हुईं। बहु-विवाह भी समाज में एक 
भयकर विषधर बनकर सामने आया। 
इससे न केवल जातीय नस्ल का ही 
हास हुआ, अपितु बाल-विधवाएं भी 


जीवन पर्यन्त तड़फ्ती मिलती थीं। आर्य सींखचों से 


समाज की गतिविधियों से ही आज 
बहु-विवाह की प्रथा राजकीय विधि 
द्वारा समाप्त हो चुकी है और नाल- 
विवाह भी आज लगभग समाप्त हो 
चुका है। दहेजादि की कुपरम्पराओं 
के विरुद्ध भी आज आर्य समाज द्वारा 
लड़ाई लड़ी जा रही है। 

7) आर्थिक व्यवस्था का 
ह्ास:-कर्म के प्रति निरादर के कारण 
भी अर्थ व्यवस्था नष्ट हो रही थी। 
अनाथ और विधवा समस्या भी 
जटिलतर हो रही थी। आर्य समाज ने 
अनाथालयो के माध्यम से इन्हें विधर्मी 
होने से बचाया और कर्म के प्रति आदर 
का भाव पैदा किया। 

8) विधया उद्धार:-विधवा 
समस्या समाज के सर्वनाश का कारण 
बन रही थीं। दो-दो और चार-चार 
वर्ष की विधवाएं रोती फिरती थी। आर्य 
समाज ने जो बाल-विवाह के विरुद्ध 
और विधवा विवाह के पक्ष में बिगुल 
बजाया, इसे सुन कर बाल-विवाह बन्द 
होने से बाल-विधवाएं कम होने लगीं 


9 ) स्त्ी-शिक्षा:-क्षि दयानन्द 


की और आर्य समाज से पूर्व स्त्री की 


अवस्था का वर्णन ऊपर किया जा 
चुका है। उन्हें शिक्षा प्राप्ति के 
अधिकार से भी वंचित कर दिया गया 
था। आर्य समाज ने समाज के विरोध 
की चिन्ता किए बिना स्त्री-शिक्षा के 
लिए भीषण नाद निनादित किया। इसी 
का ही परिणाम है कि आज स्त्री 
शिक्षा का समुचित प्रबन्ध है। विवाह 
सम्बन्ध स्थापित करते समय भी 
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0 ) शुद्धि:-हमारी जातीय 
च्रुटियों के कारण जो लोग विधर्मी हो 
गए थे, उन्हें पुनः अपने धर्म में वापिस 
लौय लाने के लिए स्वामी श्रद्धानन्द 
जी ने शुद्धि चक्र चलाया उससे जाति 
को काफी बल मिला। नए लोगों को 
धर्म छोड़ने से रोका गया और विधर्मी 
हुए भाईयों को पुन: आर्यत्व की दीक्षा 
में दीक्षित किया जाने लगा। इसी 
दृष्टिकोण को आरयों ने जीवन का 


सम्बल मानकर काफी कार्य किया है 


तथा आज भी इस क्षेत्र में कार्य किया 
जा रहा है। पिछले दिनों आर्य युवक 
समाज अबोहर तथा आर्य समाज 
गिदड्बाहा द्वारा की गई शुद्धि भी इसी 
श्रृंखला की एक कड़ी है। केरल वैदिक 
मिशन, हिन्दू शुद्धि सभा द्वार भी काफी 
काम हो रहा है। 

१) स्वाधीनता का पक्ष:- 
ऋषि दयानन्द और आर्य समाज से 
पूर्व देश पराधीनता की भयंकर 
बुरी तरह जकड़ा हुआ 
था। किसी को भी स्वाधीनद्य पूर्वक 
विचरण करने का साहस नहीं हो पाता 
था। महर्षि दयानन्द एक ऐसे व्यक्तित्व 
के धनी महामानव थे, जिन्होंने ऐसी 
विषम परिस्थिति में भी यह सिंहनाद 
किया कि “अच्छे से अच्छा विदेशी 
राण्य, एक गन्दे से गन्दे किन्तु स्वदेशी 
राज्य से भी गन्दा है।''इसो उद्देश्य 
को ही मध्यदृष्टि रखते हुए ऋषि 
दयानन्द, उनके गुरू दण्डी स्वामी 
विरजानन्द एवं उनके गुरू स्वामी 
पूर्णानन्द जी ने स्वाधीनता संग्राम की 
बागडोर अपने हाथों में ली और ॥857 
के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के लिए 
यह त्रिमूर्ति घूम-घूम कर सैनिक 
छावनियों और रजवाड़ों में बातवरण 
तैयार करने लगी। इसके पश्चात्‌ भी 
“शान्ति तथा क्रान्ति! से स्वाधीनता 
संग्राम लड़ने वाले अर्थात्‌ गांधीवादी 
और क्रान्तिकारी दोनों प्रकार के हो 
स्वाधीनता सेनानियों में 95 प्रतिशत से 


अतः इन की इस देन को शुठरऋषा 
नहीं जा सकता। शहीद भगत सिंह, 
अन््रशेखर आखाद, प॑. सम अखाद 


बिस्मिल, तकुर रोशन सिंह, अशफाक आर्य 


उल्लारं, श्याग जी कृष्ण वर्मा, लाला 
इरदयाल, करतार सिंह सराया, भाई 
परमानन्द आदि सभी के सभी तथा 
लाला लाजपत राय, महात्मा मुखीराम, 
स्व. लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी 
आदि या तो सीधे ही आर्य समायी थे 


या फिर इनको आर्य समाज से बल अपनी 


मिला था। इस प्रकार यह आन्दोलन 
ऋषि दयानन्द और आर्य समाज की 
ही देन था। 

अमृतसर में गुरू के बाग के मोर्च 
की विजय भी आर्य समाज के कारण 
ही हुई, क्योंकि जब यह आन्दोलन 
असफल होता दिखाई दिया तो इसकी 
बागडोर आर्य समाजी संन्यासी स्वामी 
श्रद्धानन्द सरस्वती ने अपने हाथों में 
लेकर मोर्चे को सफल करने का श्रेय 
प्राप्त किया। इसी कारण ही 


अमृतसर 
के गुरूद्धारे में स्वामी जी का चित्र की 


लगाया गया, किन्तु अकालियों ने अपनी 
धर्मान्धता के कारण उनका चित्र हटवा 
दिया। तो भी ऐतिहासिक दथ्वों को 
चुुठला पाना उनके लिए भी सम्भव न 
हो सका। हैदराबाद के आर्य सत्याग्रह 


पहुंचना, बिड़ला मन्दिर की रक्षा में है 


भी आर्य समाज के सहयोग को कोई 
नहीं भुला सकेगा। काश्मीर के भारत 
में क्लिय का कारण भी वहीं के एक 
आर्य नेता श्री मेहर चन्द्र जी महाजन 
थे! गांधी जी के नाम के साथ महात्मा 
लगने का कारण भी स्कामी श्रद्धानन्द 
जी अर्थात्‌ आर्य समाज ही था, अन्यथा 
आज गांधी को महात्मा के रूप में 
कोई न जानता। 

2) गुरुकुल शिक्षा पद्धति की 
पुनरुद्धार तथा डी. ए. वी. संस्थाओं 
के माध्यम से एक मिश्रित शिक्ष पद्धति 
भी आर्य समाज की एक महत्वपूर्ण 
तथा अनूठी देन है। 

॥3) श्राद्ध-वर्पषण आदि के विरोध 
छझरा भी आर्य समाज अन्धविश्वासी 
जनता के भ्रम का निराकरण करने में 
काफी सहयोगी सिद्ध हुआ है। सभी 
समझने लगे हैं कि श्राद्ध के नाम पर 


जोविंत मात्र-पिता की ही सेवा करनी धार 


चाहिए। 
१4) शयाब, मांस आदि अभक्ष्य 


पदार्थों के सेवन का विरोध कस्ते हुए, सर 


५ 77 से 24 फरवरी, 2002 


उसके प्रयोग जो होने माली- धी 
विश्व बंद पर उभर रहो जा 
5) औ-स्का का अधिक तो 


१7) सुराज्य ही स्वराण्य का 
विकल्प नहीं, इसका उद्घघोष सर्वप्रथम 
ऋषि दयानन्द और आर्य समाज ने ही 
किया। है 


8) सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए 
प्रचुर मात्रा में साहित्यिक सामग्री प्रदान 
। 


49) आर्य समाज ने इतने शहीदों 
और देश भक्तों को जन्म दिया कि 
इनका एक तांता सा ही लग गया। 
आर्य समाज के अतिरिक्त विश्व 
इतिहास में इतनी संख्या में शहीद पैदा 
करने वाली और किसी आति का नाम 


ही है। बह आज आर्य समाज के संगठन 
की स्पर्धा का एक विषय बना हुआ 
। 


20) भ्रमवश्ञ आर्य समाय को 
अनेकों राजकीब व अराजकीय 
परीक्षाओं में से गृबरना पड़ा। इसकी 
नींव सत्य पर आधारित है। अत: सभी 
में विजयी रहा। पटियाला का केस, 
हैदराबाद का धर्म युद्ध, सिन्ध का 
सत्यार्थ-प्रकाश सत्याग्रह, भमलेरकोटले 
का आन्दोलन आदि इसके ज्वलन्त 
प्रमाण हैं। 

2) देश पर अनेक बार कई 
प्रकार की आपक्षएं आई। इन आपलओं 
के समय आर्य समाज के कार्यकर्ताओं 
ने तन-मन-धन से सेवा की। पिछले 
दिनों उड़ीसा में आए भीषणतम तूफान 
व गुजरात में आए भूकम्प के अवसर 
पर आर्य समाज, आर्य वीर दल व 
वैदिक सेकाश्षम के कार्यकर्ताओं ने दिन 


मानसा में मकर संक्रनग्स का पर्व मनाया जया 

१4-7-02 को आर्य समाज मम्दिर मानसा में मकर संक्रान्ति का पर्व 
हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जत: 9 बजे हवन यह आरम्भ हुआ। ड़ के 
उपरान्त प्रवचन एवं भजन हुं । इस अवसर पर आर्य समाष के सभी सदस्य 


भी अधिक ऋषि दयानन्द सरस्वती रेंवम्‌आयहाई 


और आर्य समाज से ही प्रेरित थे। 


इस आर्य समाज में सभी पर्व मज़ये जाते हैं। 


-चढ़ कर भाग सिका। 
-कृष्ण कुमार, मी 
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हा 


अन्याद्कीय, .... 
काम 


अध कि उर्भी आर्य बन्‍्धुओं को पत है कि अवर्य प्रतिनिधि सभा पंजान 
का साप्ाश्ण अधिकेशर 77-72-26000 को सभा कार्यालय में हुआ था उसमें 
सं्वसष्मति सें श्री पं. हरबंस लाल जी सर्मा को सभा का प्रधान चुना गया था 
और शेष प्रकाषिकारी व अन्तर सदस्य आदि मन्देनीत करने रा उन्हें पूर्ण 
अधिकार दिया गया था। जैस्र कि सभी को पता है कि इससे पूर्व क्री अध्विनी 
कुमार शर्मा एडवोकेट भू.प्‌ू. सभा महामन्त्री ने सभा में कई प्रकार की क्षांधलियां 
व अनियमित्तएं की हुई थी। उसने सभा को अपनी जायीर बना लिया था । 
फंजाब में आर्य समाज का प्रचार व प्रसार ठप्प होकर रह गय क्षा। हमारे स्कूल 
एवं कालेज अश्वित्री कुमार शर्मा की क्षंपलियों का पूर्ण रूप से शिकार बन 
चुके थे। यदि सभा कोई एकर व प्रसार की योजना भी बनाती तो यह अश्विनी 
कुमार शर्म उसे तार-पीड़ी करने में एडी-चोटी का जोर लग देता था। इस 
प्रकार के वावावरण से दुःखी होकर वास्तवकि आर्य बन्धु पीछे हट कर बैठ 
गए थे और इसमें केवल एक मात्र आशा की किरण सभा प्रधान श्री पं हरबंस 
लाल ज़र्मा ही थे। 

आर्य जगत को यह आज्ञा थी कि नए अधिकारीगण सभा के कार्य को 
सुचारू रूप से चलाएंगे कथा आर्य समाज का प्रचार व प्रसार अब बहुत तेजी 
से बढ़ेगा परनु दु्भाग्यवश् भूल से सभा में कुछ ऐसे अधिकारीगण ले लिए गए 
थे जिनको आर्य समाज से ज्यादा अपना नीजि स्वार्थ ही प्यारा ध्षा। उनकी इस 
रौति-नीति ने उनका बास्तविक चेहरा जल्दी ही आर्य जनों के सामने ला दिया। 
इन लोगों ने लुधियाना की शिक्षण संस्थाओं को अपने नीजी स्वार्थ के लिए 
प्रयोग करते हुए उसका राजनीतिकरण करने का प्रयास किया। आर्य कालेज 
लुधियाना सपा की प्रसिद्ध व अगुख संस्था है परन्तु हन लोय, के पिनोने कृत्यों 
ने इस संस्था की शिक्षा जगत में छवि को गहरा आषात एहुंचाया है इसीलिए 
सारे आर्य जगत व लिक्षा जयत में इसकी भर्त्सग्र हो रही है। 

इस सारी व्स्तुस्थिति को देखते हुए सभा ग्रधान श्री पं, हरबंस लाल जी ने 
अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कुछ प्रभावी कदम उठाए हैं जिनकी 
सम्पृष्टि सभा की 77-2-2002 की अन्तरंग सभा ने कर दी है। 
आर्य प्रतिनिधि सथा पंजाब की अन्तरंग सभा ने कई महत्वपूर्ण निर्णय 
लिए हैं- 

गत दिनों श्री पंडित हरबंस लाल जी जर्मा ने श्री युरेद्र नाथ मुरगर्ड को 
सभा व आर्य समाज को हानि पहुंचाने वाले कार्य करने के आतेप व सभा 
विरोधी गतिविधियों के कारण व उनके आदेक्षों की अवहेलना करने के कारण 
उनको सभा से निष्फासित कर दिया था और प्रिंसोफ्ल श्री स्वतनत कुमार जी 
पठानकोट को सभा का महामन्त्री नियुक्त किया था। आर्य प्रतिनिधि सभा 
पंजाब की 77-2-2002 की अन्तरंग सभा ने सभा प्रधान जी के इस आदेज्ञ की 
सम्पुष्टि कर दी। इसी ग्रकार डा. के.के. फ्सरीचा को उनकी सभा वियेधी 
ग्तिविधिकों के कारण व सभा प्रधान जी के आदेशों के विरुद्ध शिक्षा संस्थाओं 
आदि को सभा के संविधान के विरुद्ध आदेश देने के कारण उनको सभा के 
वरिष्ठ उपप्रधान पद से हटा दिया था और श्री सुदर्शव कुमार शर्मा को सभा का 
वरिष्ठ उप प्रधान निवृद्ठ कर दिया था। अन्तरंग सभा दिनांक 77-2-2002 ने 
सभा अक्षान जी के इस आदेश की भी सम्पुष्टि कर दी। इससे पूर्व 30-9-2007 
की अनारंग सभा में यह सर्वासम्पति से निश्चय हो चुका हैं कि सभा के 
संविधान में कार्यकर्ता प्रधान का कोई ग्रावधान न होने के कारण डा. के.के. 
पसरीचा सभा के कार्यकर्ता प्रधान नहीं रह सकते। यह बात डा. प्सरीचा ने 
इस अन्दरंग समा में स्वयं भी स्वीकार की थी पर इसके बावजूद भी वह 
अनाविकार चेष्ट करते हुए व संविधान के विरुद्ध कार्य करते हुए 30,9.2007 
के पश्कात्‌ भी अपने आप को कार्यकर्त्रा प्रधान लिख कर सभा को हानि 
पहुंचाने की चेष्टा करते रहें। 

सभा की गत अन्करंग सभा दिनांक 30.9.200 में सर्वततम्मति से यह भी 
पारित हो गया था कि सभा के विरद्ध व सभा प्रधान की पंडित हरबंस लाल जी 
शर्म, मनत्री ऑमती गजेन्न शर्मा, रजिस्ट्रार औ देवेद्ध नाथ ज़र्मा के ऊपर 
लुधिकता की एक अदालत में एक झूठा व बेबुनियाद इत्तयासा (केस) करने 
के करण संविधान की भारा 8 (च) के अनुस्तर की नकदीप भारद्वाज, श्री 
ओ.पी. टंडन, औ सर्चणीत शर्मा स्वचं ही आर्य सम्बज को सभासदी व सभा की 
सदाक्ता खो बैठे हैं। इस अचार कह तीनों स्वत: ही सभा से निष्कासित हो चुके 
हैं. मर इनका अब आप प्रतिनिधि सभा पंजाब से कोई सम्बन्ध नहीं है। 








ऋषादिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 
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इसी प्रकार त्री हरबंस लाल जी सेठी लुधियाश को सभा प्रधान जी के 
आदेज्ञों की उलंघना करने तथा आर्य कालेज लुधियाना जो कि सभा की प्रमुख 
शिक्षा संस्था हैं में भारी मात्रा में अनियमित्ताएं करने के आरोप में सभा को 
उपग्रधान प्रद से निष्कासित कर दिया था। 77-2-2002 की अन्तरंग सभा ने 
सभा प्रधान जी के इस आदेश की भी सम्पुष्टि कर दी है। 

78.2.2002 से श्री सुदर्शन कुमार शर्मा ने सभा के वरिष्ठ उप प्रधान और 
प्रिंचीपल स्वतनत्र कुमार जी ने सभा महामन्त्री का यद व कार्यभार विधिवत 
रूप से संभाल लिया हैं। आज्ञा है अब सभा का कार्य सुचारू रूप से चलेगा 

श्री सरदारी लाल जी आर्य रल ने यत दिनों अपनी तथाकथित सभा भग 
कर दी थी और सभा प्रधान श्री पंडित हरबंस लाल जी शर्मा के साथ मिल 
कर सभा का कार्य ने की घोषणा कर दी थी। अब उन्होंने विधिवत रूप से 
उन सभी आर्य समाजों की सूची उनके पञ्नो सहित सभा कार्यालय में दी थी 
और सभा प्रधान जी से ग्रार्था की थी कि हन सभी आर्य समाजों के प्रतिनिधि 
पुनः सभा में ले लिये जायें। 77-2-2002 की अन्तरंग सभा मे जालन्धर की 
76 आर्य समा्जों कथा लुधियाना व पंजाब की कई दूसरी आर्य समाजों की 
सूची पढ़ कर सुनाई गई जिन्होंने सभा के साथ मिल कर कार्य करने का 
आश्वासन सभा प्रथान जी को दिया है। अन्तरंग सभा ने इसकी भी सम्पुष्टि 
कर दी हैँ और इस बात पर हर्ष ग्रकट किया है कि इससे जब आगे सभा का 
संगठन और मजबूत होगा और सभा उन्नति करेगी। इस बैठक मे यह भी 
निश्चय हुआ कि सभा व आर्य समाज का हित चाहने वाले लोगों को सभा के 
साथ जोड़ लिया जाए और सभा के हितों के विरुद्ध कार्य करने वाले व सभा 
को हानि पहुंचाने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। 

प्रभा मनत्री श्रीमती राजेश ज्र्पा के विर्द्ध लुधियाना मे जो झूठा बे- 
बुनियाद और तथ्यों से दूर केस किया हुआ था, सीनियर सुपरिटैंडेंट पुलिस 
लुधिग्ञना द्वारा उसकी पूरी जांच करने के बाद उसे रद्द कर दिया गया हैं 
जिसके लिए सभी ने उन्हें बधाई दी।-स्वतन्त्र कुमार, सभा महामन्त्री 


आर्य समाओं वेद प्रचार की ओर ध्यान दें 


गत कुछ समय से पंजाब में वेद प्रचार के कार्य में कमी आई है ऐसा में 
महसूस करता हूं। हमें इस ओर विशेष ध्यान देगा चाहिए। मेरा सभी आर्य 
समाजों के अधिकारियों से निवेदन है कि वह इस ओर विशेष ध्यान दें। सभी 
आर्य समार्जों में फप्कहिक व दैनिक सत्संग अवश्य होने चाहिएं। प्रत्येक आर्य 
समाज में प्रतिदिन यज्ञ हो वर्ष में कम से कम एक बार वेद सप्ताह व वार्षिक 
उत्सव अवश्य रखा जाए। प्रारिवारिक सत्सगों व सार्वजनिक स्थानों पर सत्सगो 
का आयोजन किया जाए। यज्ञ करने वालों को प्रोत्साहन दिया जाए। आर्य 
समाजों के अधिकारी व पुरोहित मिल कर यज्ञ की मुहिम चलाएं। 

हमर शीघ्र ही इस कार्य के लिए प्रेरित करने के लिए आर्य समाजों के ग्रधानो 
व मन्ियों तथा पुरोहितों की एक बैठक सभा कार्यालय में बुला रहे हैं जिसये 
बेद प्रचार के तरीकों पर बैठ कर विचार किया जाएगा। मेरी यह हार्दिक इच्छा है 
कि समाज के दलित वर्ग में आर्य समाज का प्रचार किया जाए। दलित वर्ग आज 
भी आर्य समाज से दूर ही दिखाई एड रहा है। जब कि आज हमार देश स्वतन्त 
है और स्वत भारत में भी हम दलितों को उतना ऊंचा नहीं उठा सके जितना 
हमें उन्हें उठाना चाहिए। दलित वर्ग के लोगों को भी हमें आर्य समाज के साथ 
जोड़ना चाहिए। आर्य समाजों में सिलाई स्कूल व डिस्पसरियां खोली जाएं इनके 
माध्यम से भी लोग आर्य समाज के साथ जुड़ेंगे। 

हमें अपने स्कूल-कालेजों की ओर भी विशेष ध्यान देगा चाहिए। आर्यसमाज 
के स्कूल, कालेजों को भी वैदिक धर्म के प्रचार व प्रसार की ओर विशेष ध्यान देना 
चाहिए। स्कूल-कालेजों के पाठ्यक्रम में धर्म शिक्षा व नैतिक जिका का समावेश 
किया जाए। अनिवार्य रूप से नैतिक शिक्षा दी जाए इसके लिए आर्य समाज के 
सिद्धान्तों को जानने वाले अध्यापक आर्य स्कूलों व कालेजें में रखे जाएं। धर्मशिक्षक 
में अवश्य ही रखे जाएं गकि वह कच्चों को धर्म शिक्षा दे सकें। 

मैंने पहले भी कहा था कि आर्य स्कूलों व कालेजों का आर्य समाजीकरण 
किया जाए। ग्रत्वेक स्कूल व कालेज में यज्ञज्षाला बती हो और उसमें कम से 
कम सप्ताह में एक कर अयश्य ही यज्ञ किया जाए ताकि विद्यार्थियों को यज्ञ के 
सम्बन्ध में पूरी जानकारी हो सके। 

इस दिल में आप जो भी फय उठाएं उसकी जानकारी सभा कायलिय में भी 


दें -स्वतन्त्र कुमार, सभा गहामन्त्री 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्चर 


आर्य समाज की..... 
(पष्ठ 2 का शेष ) 


नागपुर, में इसे विश्व भाषा के रूप में 
मान्यता देने के लिए विश्व के अनेक 
देशों के प्रतिनिधियों ने अनुरोध किया। 

$ ) संस्कृत भाषा:-आरयों की 
आदि भाषा संस्कृत है। इनके सभी ग्रन्थ 
मुख्यतः संस्कृत में ही मिलते हैं। इतना 
ही नहीं हिन्दुओं का कोई भी ग्रन्थ 
संस्कृत के प्रभाव से अछूता नहीं रह 
सका। अतः क्रृषि दयानन्द और आर्य 
समाज को संस्कृत साहित्य की देन के 
विषय में भुलाया नहीं जा सकता। 
अन्यथा सस्कृत भाषा आज लुप्त ही 
हो चुकी होती। वास्तव में संस्कृत के 
ज्ञान के बिना भारतीय सभ्यता और 
ससस्‍्कृति का अध्ययन किया ही नहीं 
जा सकता। विश्व हिन्दी सम्मेलन में 
अनेको विदेशी प्रतिनिधियों ने भी अपने 
यही विचार व्यक्त किए कि 'हम 
भारतीय संस्कृति को जानने के लिए 
हिन्दी पढ़ते हैं किन्तु भारतीय ग्रन्थों 
का आधिक्य संस्कृत में होने के कारण 
हमें सस्कृत का ज्ञानार्जन करना भी 
आवश्यक हो जाता है।' 

6) बाल-विवाह और बहु- 
विवाह:-ऋषि दयानन्द और आर्य 
समाज से पूर्व बाल-विवाह व बहु- 
विवाह की प्रथा अपने यौवन पर थी। 
मुस्लिम युगीन भंयकर प्रताड़ना से 
प्रताड़ित हिन्दू समाज को बाल-विवाह 
प्रथा के लिए बाधित होना पड़ा, पर्दा 
करना भी अंगीकार करना पड़ा। यही 
प्रथाए बाद में रूढ़ियों के रूप में परिणित 
हुई। बहु-विवाह भी समाज में एक 
भंयकर विषधर बनकर सामने आया। 
इससे न केवल जातीय नस्ल का ही 
हास हुआ, अपितु बाल-विधवाएं भी 
जीवन पर्यन्त तड़पती मिलती थीं। आर्य 
समाज की गतिविधियों से ही आज 
बहु-विवाह की प्रथा राजकीय विधि 
द्वारा समाप्त हो चुकी है और बाल- 
विवाह भी आज लगभग समाप्त हो 
चुका है। दहेजादि की कुपरम्पराओं 
के विरुद्ध भी आज आर्य समाज द्वारा 
लड़ाई लड़ी जा रही है। 

7) आर्थिक व्यवस्था का 
हासः-कर्म के प्रति निरादर के कारण 
भी अर्थ व्यवस्था नष्ट हो रही थी। 
अनाथ और विधवा समस्या भी 
जटिलतर हो रही थी। आर्य समाज ने 
अनाथालयों के माध्यम से इन्हे विधर्मी 
होने से बचाया और कर्म के प्रति आदर 
का भाव पैदा किया। 

8 ) विधवा उद्धार:-विधवा 
समस्या समाज के सर्वनाश का कारण 
बन रही थीं। दो-दो और चार-चार 
वर्ष की विधवाएं रोती फिरती थी। आर्य 
समाज ने जो बाल-विवाह के विरुद्ध 
और विधवा विवाह के पक्ष में बिगुल 
बजाया, इसे सुन कर बाल-विवाह बन्द 
होने से बाल-विधवाएं कम होने लगीं 


और पुनर्विबाह की प्रथा ने तो इस 
कोढ़ का समूल नाश डी कर दिया। 

9 ) स्त्री-शिक्षा:-ऋषि दयानन्द 
और आर्य समाज से पूर्व स्त्री की 
अक्स्था का वर्णन ऊपर किया जा 
चुका है। उन्हें शिक्षा प्राप्ति के 
अधिकार से भी वंचित कर द्विया गया 
था। आर्य समाज ने समाज के विरोध 
की चिन्ता किए बिना स्व्री-शिक्षा के 
लिए भीषण नाद निनादित किया। इसी 
का ही परिणाम है कि आज स्थ्री- 
शिक्षा का समुचित प्रबन्ध है। विवाह 
सम्बन्ध स्थापित करते समय भी 
सर्वप्रथम शिक्षा की जनकारी ली जाती 


है। 

0 ) शुद्धिः-हमारी जातीय 
ज्रूटियों के कारण जो लोग विधर्मी हो 
गए थे, उन्हें पुनः अपने धर्म में कापिस 
लौटा लाने के लिए स्वामी श्रद्धानन्द 
जी ने शुद्धि चक्र चलाया उससे जाति 
को काफी बल मिला। नए लोगों को 
धर्म छोड़ने से रोका गया और विधर्मी 
हुए भाईयों को पुन: आर्यत्व की दीक्षा 
में दीक्षित किया जाने लगा। इसी 
दृष्टिकोण को आरयों ने जीवन का 
सम्बल मानकर काफी कार्य किया 
तथा आज भी इस क्षेत्र में कार्य किया 
जा रहा है। पिछले दिनों आर्य युवक 
समाज अबोहर तथा आर्य समाज 
गिदड़बाहा हारा की गई शुद्धि भी इसी 
श्रृंखला की एक कड़ी है। केरल वैदिक 
मिशन, हिन्दू शुद्धि सभा द्वारा भी काफी 
काम हो रहा है। 

4) स्वाधीनता का पक्षः- 
ऋषि दयानन्द और आर्य समाज से 
पूर्व देश पराधीनता की भयंकर 
सींखचों से बुरी तरह जकड़ा हुआ 
था। किसी को भी स्वाधीनता पूर्वक 
विचरण करने का साहस नहीं हो पाता 
था। महर्षि दयानन्द एक ऐसे व्यक्तित्व 
के धनी महामानव थे, जिन्होंने ऐसी 
विषम परिस्थिति में भी यह सिंहनाद 
किया कि “अच्छे से अच्छा विदेशी 
राज्य, एक गन्दे से गन्दे किन्तु स्वदेशी 
राज्य से भी गन्दा है।'”इसी उद्देश्य 
को ही मध्यदृष्टि रखते हुए ऋषि 
दयानन्द, उनके गुरू दण्डी स्वामी 
विरजानन्द एवं उनके गुरू स्थामी 
पूर्णानन्द जी ने स्वाधीनता संग्राम की 
बागडोर अपने हाथों में ली और 857 
के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के लिए 
यह त्रिमूर्ति घूम-घूम कर सैनिक 

और रजवाड़ों में कातवरण 
तैयार करने लगी। इसके पश्चात्‌ भी 
“जश्ञान्ति तथा क्रान्ति" से स्वाधीनता 
संग्राम लड़ने वाले अर्थात्‌ गांधीवादी 
और क्रान्तिकारी दोनों प्रकार के हो 
स्वाधीनता सेनानियों में 95 अतिशत से 
भी अधिक ऋषि दयानन्द सरस्वती 
और आर्य समाज से हीं प्रेरित थे। 


अतः इन कीं इस देन को शुठलाया 
नहीं जा सकख। शहीद भगत सिंह, 
चअन्द्रशंशर आश्ांद, प॑. सम अज्ाद 
बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक 


बहादुर 

आदि या तो सीधे डी आर्य समायी थे 
या फिर इनको आर्य समाज से बल 
मिला था। इस प्रकार यह आन्दोलन 
ऋषि दयाननद और आर्य समाज की 
ही देन था। 

अपुृतसर में गुरू के बाग के मोर्च 
की विजय भी आर्य समाज के कारण 


श्रद्धानन्द सरस्वती ने अपने हाथों में 
लेकर मोर्चे को सफल करने का श्रेय 
प्राप्त किया। इसी कारण ही अमृतसर 
के गुरूद्धारे में स्कमी जी का चित्र 
लगाया गया, किन्तु अकालियों ने अपनी 
धर्मान्धता के कारण उनका चित्र हटवा 
दिया। तो भी ऐतिहासिक तथ्यों को 
झुठला पाना उनके लिए भी सम्भव न 
हो सका। हैदराबाद के आर्य सत्याग्रह 
को कोई भुला ही नहीं सकता। सिन्ध 
में सत्यार्थ प्रकाश आन्दोलन अपने प्रकार 
का अदट्वितीय आन्दोलन था। 
मलेरकोटला में सनातनी मन्दिर की रक्षा 


पहुंचना, बिड़ला मन्दिर की रक्षा में 
भी आर्य समाज के सहयोग को कोई 
नहीं भुला सकेगा। काश्मीर के भारत 
में विलय का कारण भी वहीं के एक 
आर्य नेता श्री मेहर चन्द्र जी महाजन 
थे। गांधी जी के नाम के साथ महात्मा 
लगने का कारण भी स्वामी श्रद्धानन्द 
जी अर्थात्‌ आर्य समाज ही था, अन्यथा 
आज गांधी को महात्मा के रूप में 
कोई न जानवा। 

१2) मुरुकुल शिक्षा पद्धति की 
पुनरुद्धार तथा डी. ए. वी. संस्थाओं 
के माध्यम से एक मिश्रित शिक्षा पद्धति 
भी आर्य समाज की एक महत्वपूर्ण 
व्था अनूठी देन है। 

॥3) आद्ध-तर्पण आदि के विरोध 
द्वारा भी आर्य समाज अन्थविश्वासी 
जनता के भ्रम का निराकरण करने में 
काफी सहयोगी सिद्ध हुआ है। सभी 
समझने लगे हैं कि ऋद्ध के नाम पर 
जोवित माता-पिता की ही सेशन करनी 
चाहिए। 

74) शराब, मांस आदि अभक्ष्य 
यदार्थो के सेवन का विरोध करते हुए, 


॥7 सै 24 फरंबरी, 2002 


उसके प्रभोष में बते वाली 'हालियां भी 
विश्व मंच पर उभर रहीं अप 
453 गो-रकां का तो 


आर्य समाज का एक महत्वपूर्ण 
अभिकान है। इसके लिए पराधीन युग 
में भी महर्षि दवानन्द सरस्वती ने 
हस्ताक्ष अभियान चलाया था और 
लाखों की संख्या में हस्ताक्षर भी 
करवाए थे। 

76) आर्य समाज मे लोगों को 
अपनी फऋ्रवीन गौरव-गरिमा का स्मरण 
दिलाका। सांस्कृतिक सम्पदा से परिच्रय 
कराया। जाति में आत्मविश्वास पैदा 
किया। स्वदेष्ी प्रयोग का उपदेश दिया। 
संगठित शबित का महत्व और प्रजातनल 
चद्धति पर संगठन को शिक्षा दी। 

१7) सुराण्य ही स्वराज्य का 


१8) सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए 
+03200७)७७४७७ 

|| 

१9) आर्य समाज ने इतने शहीदों 
और देश भक्तों को जन्म दिया कि 
इनका एक तांता 'सा ही लग गया। 
आर्य समाज के अतिरिक्त विश्व 
इतिहास में इतनी संख्या में शहीद पैदा 
करने वाली और किसी जाति का नाम 
ही नहीं मिलता । इसके जीवित शहीदों 
की भी गिनती कर पाना असम्भव सा 
ही है।यह आज आर्य समाज के संगठन 
हा स्पर्धा का एक विषय बना हुआ 

| 

20) भ्रमवश आर्य समाज को 
अनेकों राजकीय य अराजकीय 
परीक्षाओं में से गुजरना पड़ा। इसकी 
नींव सत्थ पर आधारित है। अतः सभी 
में विजयी रहा। पटियाला का केस, 
हैदराबाद का धर्म युद्ध, सिनध का 
सत्यार्थ-प्रकाश सत्याग्रह, मलेरकोटले 
का आन्दोलन आदि इसके ज्वलन्त 
प्रमाण हैं। 

2) देश पर अनेके बार कई 


ने तन-मन-धन से सेवा की | पिछले 
दिनों उड़ीसा में आए भीषणतम तुफान 
व गुजरात में आए भूकम्प के अवसर 
चर आर्य समाज, आर्य वीर दल व 
वैदिक सेकश्रम के कार्वकर्तओं ने दिन 
रात एक कर पीड़ितों की न केकल 
भोजन, वस्व, बिस्तरों व औषधियों से 
ही सेवा की अपितु गले-सड्टे दुर्गन्थ 
मारते शवों को भी ठिकाने लगाया। 
ऐसे सेवा कार्मों में मेश बेटा अरुणेश 
आर्य भी सम्मिलित था। 


मानसा में मकर संक्रान्ति कब्र पर्व मनाया जया 
१4--02 को आर्य समाज मन्दिर मानसा में मकर संक्रान्ति का पर्व 
के साथ मनाया गया। प्रात: 9 बजे हवन गड़ आरप्थ हुआ। यह के 
उपरान्त प्रवचन एवं भजन हुए। इस अवसर पर आर्य समाज के सभी सदस्य 


सम मा कई सकेल के 
इस आर्य समाज में सभी कमाने जे भनाये 


के अध्यापक एवम्‌ विधार्थियों ने बढ़-चड़ कर भाग लिया। 


हैं। “कृष्ण कुमार, भ्वी 


॥7 से 24 फरवरी, 2002 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 
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शरद इलानद के.... 
( भृष्ठ 8 का शेष ) 


5. स्वरा शुद्रा का वदाधकार- 
मसहर्विं दयानन्द कौ यह महती कृपा 
है कि उन्होंने स्त्री, शुद्र अति शुद्र 


के विशेष स्थान की कल्पना की 
गई है। इसी प्रकार नरक का भी 
अलग विशेष स्थान है। जहां चित्रगुत्त 


पठन-पाठन का अधिकार त्रदान 
किया। इससे पूर्व वेद पठन केवल 
कुछ ब्राह्मणों तक ही सीमित था। 
वे कहते हैं- 

सब स्त्री और पुरुष अर्थात्‌ 
मनुष्य मात्र को पढ़ने का अधिकार 


है। 

शृट्र, भृत्य, स्त्री और अति शूद्र 
के लिए भी वेदों का प्रकाश किया 
है। 

क्या परमेश्वर शुद्रों का भला 
करना नहीं चाहता ?.......जो 
परमेश्वर का अभिप्राय शुद्र आदि 
के पढ़ाने सुनाने का न होता तो 
इनके शरीर में वाक्‌ और श्रोत्र 
इन्द्रिय क्यों रचता ? 

स्त्री......जो वेदादि शास्त्रों को 
+* यंढ़ी हीं तो वे यज्ञ में स्वर सहित 
मन््रों का उच्चारण संस्कृत भाषण 
कैसे कर सकें ? समु. 3 

6. बाल विवाह, बहु विवाह 
निषेध-विवाह के समय कन्या की 
आयु कम से कम १6 वर्ष और वर 
की आयु 25 वर्ष होगी चाहिए। 
क्योंकि सोलहवें वर्ष के पश्यात्‌ 
चौथीसवें वर्ष पर्यनन्त विवाह होने से 
पुरुष का वीर्य परिपक्व, शरीर 
बलिप्ठ, स्त्री का गर्भाशय पूरा और 
शरीर भी बल युक्‍त होमे से सन्तान 
उत्तम होते हैं। 

जो.....कल्यावस्था में विवाह 
करते हैं थे स्त्री पुरुष नष्ट भ्रष्ट 
होकर दिद्ठानों में प्रतिष्ठा को प्राप्त 
नहीं होते। 

न बाल्यावस्था में विवाह करने 
से सुख होता। 

अनेक विवाह कभी न होना 
चाहिए। समु. 4 

यदि इसका पालन करें तो 
उसके लिए राजदण्ड होना चाहिए। 
छठे समु. में ऋषि लिखते हैं- 

जहां तक बन सके वहां तक 
बाल्यावस्था में विवाह न करने देवें। 
युवावस्था में भी बिना प्रसनता के 
विवाह न करना, कराना और .न 
करने देना।ा बहु विवाह को 
बन्द करें। 

7. स्वर्ग चरक की यथार्थवा- 
पुसण-आदि अवैदिक ग्रन्थों में-स्वर्ग 


हैं। गरुड़ पुराण में स्वर्ग-वरक का 
काफी विस्तृत वर्णन है। जिस पर 
ऋषि ने ग्यारहवें समुल्ल्हस में समीक्षा 
की है। उनका कहना है- 

सुख विशेष स्वर्ग और 
विषयतृष्णा में फंस कर दुःख विशेष 
भोग करना नरक कहाता है। 'स्व:! 
सुख का नाम है, 'स्व: सुखं गच्छति 
यस्मिन्‌ स स्वर्ग: “अतो विपरीतो 
दुःख भोगो नरक इति' जो सांसारिक 
सुख है यह सामान्य स्वर्ग और जो 
परमेश्वर की प्राप्ति से आनन्द है 
वही विशेष स्वर्ग कहाता है। 


समु.9 

8. विदेशियों के भी सदगुणों 
के प्रशंशसक-महर्षि ने जहां देश- 
देशान्तर के मत-मतान्तरों का 
खण्डन किया है वहां उनके गुणों 
की प्रशंसा भी की है- 

-जो यूरोपियनों में बाल्यावस्था 
में विवाह न करना, लड़का-लड़की 
को विद्या सुशिक्षा करना, कराना, 
स्वयंवर विवाह होना...-किसी के 
पाखण्ड में नहीं फंसते....अपनी 
जाति के लिए तन, मन, धन व्यय 
करते हैं। देखो! अपने देश के बने 
जूते को कार्यालय (आफिस) और 
कचहरी में जाने देते हैं, इस देशी 
जूते को नहीं। इतने में ही समझ 
लो कि अपने देश के बने जूतों का 
भी कितना मान-प्रतिष्ठा करते हैं, 
उतना भी अन्य देशस्थ मनुष्यों का 
नहीं करते। 

देखो। कुछ सौ वर्ष से ऊपर 
इस देश में आए यूरोपियनों को 
हुए...परन्तु उन्होंने अपने देश का 
चाल-चलन नहीं छोड़ा और तुममें 
से बहुत से लोगों ने उवबकी नकल 
कर ली। 

समु. । 

9. छूआछूत जाति-पाति ऊंच- 
नीच की समाप्ति-महर्षि दयानन्द 
जन्म से ऊचनीय या जाति पाति 
नहीं मानते थे। ग ही विदेश जाने 


पर धर्म भ्रष्ट होता था। मनुष्य का ह 


त्रेक्वता तो उसके सदायरण में है न 
कि कदाचरण में। बह करते हैं- 
“जी आजकल चूकआछूत और 


धर्म नष्ट होने की शंका है वह केवल 


मूर्खों के बहकाने और अज्ञान बढ़ने 
से है।.....भला जो महाभ्रष्ट मलेच्छ 


>> ०-0 +४-+कै९: कि. 
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से आचार भ्रष्ट धर्म हीन नहीं होते 
किन्तु देश-देशान्तर के उत्तम पुरुषों 
के साथ समागम्‌ में छूत और दोष 
मानते हैं।यह केवल मूर्खता की बात 
नहीं तो और क्या है? 

जब हम अच्छे काम करते हैं 
तो हमको देश-देशान्तर और द्वीप- 
द्वीपान्तर जाने में कुछ भी दोष नहीं 
लग सकता। दोष तो पाप के काम 
करने में लगते हैं।.. समु.0 

आपस में आया का एक भोजन 
होने में कोई भी दोष नहीं दिखता। 

जो आययोँ में शुद्ध रीति से बनावे 
तो बराबर सब आरयों के साथ खाने 
में कुछ भी हानि नहीं।''समु. 0 

आपातकालिक भोजन की 
व्यवस्था देखिए-आवश्यक 
युद्धादिकों में तो घोड़े आदि यानों 
पर बैठ के व खड़े-खड़े भी खाना- 
पीना अत्यन्त उचित है। 

40. आर्य समाज की स्थापना- 
वैदिक धर्म का प्रचार कार्य निरन्तर 
चलते रहने के लिए ऋषि ने आर्य 
समाज की स्थापना की। आज देश 
विदेश में हजारों की संख्या में आर्य 
समाजें कार्यरत हैं। प्रत्येक प्रान्त में 
आर्य समाजों के ऊपर प्रान्तीय आर्य 
प्रतिनिधि सभाएं हैं और प्रतिनिधि 
सभाओं के ऊपर सार्वदेशिक आर्य 
अतिनिधि सभा है जिसका कार्यालय 
राम लीला मैदान नई दिल्ली में है। 

रचनाएं-महर्षि की महत्वपूर्ण 
एवं सर्व प्रसिद्ध रचना सत्यार्थ प्रकाश 


4 पाला दमा कार धक्था हक प्रकप॥ धड़रओ) आाड पका आन 


है। जिसमें ईश्वर के नाम तथा स्वरूप, 

बालकों की शिक्षा-दीक्षा, पठन- 

बन्धमोश्ष, विद्या-विद्या, सृष्टि उत्पत्ति 

स्थिति-प्रलय, भक्याभवय, आचार- 

अनाचार, देशीय मत मतान्तर- 

पौराणिक, जैन, बौद्ध, चार्वाक आदि . 
तथा विदेशी मत-इस्लाम और ईसाई 

मतों की समीक्षा है। 

ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, 
यजुर्वेंद भाष्य, ऋग्वेदभाष्य 
(अपूर्ण), वेदांग प्रकाश, 
व्यवहार भानु तथा अन्य अनेक ग्रन्थ 
हैं जो महर्षि की कीर्ति का विस्तार 
कर रहे हैं। 

42. प्रचार का माध्यम आर्य 
भाषा-महर्षि दयानन्द यद्यपि गुजराती 
थे तथापि उन्होंने अपने प्रचार का 
माध्यम आर्य भाषा हिन्दी को 
बनाया। क्योंकि वह भली प्रकार 
जानते थे कि भारत के अधिकतर 
भूभाग में हिन्दी का ही व्यवहार हो 
रहा है। अन्य भाषाभाषियों के लिए 
हिन्दी ही एकमात्र सम्पर्क भाषा बन 
सकती है। इसी के द्वारा एकता 
स्थापित हो सकती है। अतः वह 
कहते हैं- 

“जब पांच-पांच वर्ष के 
लड़का-लड़की हों तब देवनागरी 
अक्षरों का अभ्यास करावें, अन्य 
देशीय भाषाओं का भी समु. 2 

इस ऋषि बोधोत्सव के पावन 
पर्व पर हम सभी महर्षि के सन्देश 
को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प 
लें, तभी इसकी सार्थकता है। 


॥ कपड़ा मार्किट बठिण्डा में भव्य हवन यज्ञ 


ह बठिण्डा शहर की सबसे बड़ी थोक कपड़ा मार्किट में मकर * 
संक्रान्ति के शुभ अवसर पर भव्य हवन यज्ञ एवम्‌ प्रवचन का | 


- आयोजन किया गया। यह शुभ कार्य ब्रह्मचारी सूर्यदेव जी “वैदिक | 
| मिशनरी '' के ब्रह्मत्व में सम्पन्न हुआ। वेद मन्त्रों की व्याख्या सुनकर | 
| मार्किट में दूर-दूर खड़े सअन भी इससे सम्मिलित हुए, यहां तक ॥ 
| की पंजाब सरकार के मन्त्री महोदय श्री चिंरजीलाल गर्ग जी भी जो 
है अपने प्रचार कार्य में संलग्न थे, वहां पर आ पघारे। ॥ 


॥ कार्यक्रम का शुभारम्भ होने से पूर्व आर्य समाज बठिण्डा के प्रधान > 
| भरो. ओ.पी. मंगला जी ने मुख्य यजमान श्री भोजराज एवम्‌ अन्य ह 


| यज्ञमानों का विस्तार से परिचय करवाया। मकर संक्रान्ति के अवसर | 
| पर प्रत्येक वर्ष यज्ञ करवाया जाता है जिसमें लाला वजीर चन्द मंगला ॥ 
॥ जो का मुख्य योगदान रहता है। इस अवसर पर कपड़ा मार्किट 
| प्रबन्ध समिति की ओर से विशाल लंगर का आयोजन किया गया। । 

इस आयोजन पर आर्य समाज यठिण्डा के महामन्त्री जोकि आर्य | 


| विशेष 


| (तिनिधि सभा के मन्त्री भी हैं, सम्मिलित हुए। इसके अतिरिक्त शहर 

के जाने-माने व्यक्ति जिनमें सर्वश्री सरदार अमर सिंह (उप प्रधान) श्री ॥ 
| सोहन लाल, ओम्‌ प्रकाश व इन्द्रजीत सिंह जी ने सम्पूर्ण कार्यक्रम में ॥ 
श्रद्धापूर्षक भाग लिया एवम्‌ ब्रह्मचारी जी से वाणिज्य से | 


| सम्बन्धित वेद मन्त्रों के अर्थ भी समझे। शान्ति पाठ एवम्‌ प्रसाद | 
है वितरण के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। -प्रेम भाटिया, महामन्त्री * 





आर्थ समाज सिरन्की माजार असिण्डा 
द्वारा वेद दाचार 


40.2 2002 रविवार को दुकान 
के मुहूर्त हेतु बैंदिक रीति द्वारा बिना 
कुछ लिए सहदेव स्टूडियो का 
उद्घाटन हवन यज्ञ से कराया गया। 

जगदीश सहदेव व उनकी 
धर्मपत्नी व सुपुत्रियों ज्योति, प्रीति 
व ऋचा सहदेव ने श्रद्धा व लगन के 
साथ वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। 
इस यज्ञ में राजेश कुमार व चमन 
लाल मेहता का विशेष सहयोग रहा। 
वैदिक यज्ञ विधि को देखते हुए 
सारे कोर्ट रोड वासियों ने इसकी 
सराहना की। वैदिक भजनों को 
सुनकर आनन्द महसूस किया। इस 
विधी को देखते हुए एक सज्जन 


व्यक्ति ने अपनी दुकान का मुहूर्त 
भी 7-2-2002 रखिवार को 
करवाया। अन्त में चंडित राजेद्ध 
आर्य व श्री कृष्ण लाल जटाना ने 
आशीर्वाद दिया। यजमान ने 3 
किलो भी हवन यज्ञ के लिए आर्य 
समाज को दिया। ता. 43 2.2002 
को इन्दिस छाथड़ा की पुत्र वधू ने 
हवन करवाया। वा. 3.2.2002 को 
मोहन लाल आर्य टेलर मास्टर ने 
हवन करवाया। 
नोट:-वेद प्रचार हेतु सामग्री 
व हवन कुण्ड फ्री दिए जाते हैं। 
दरी, चादर, स्पीकर इत्यादि। 
-कल्प कासुदेव, मन्री 


दयानन्द पब्लिक स्कूल में विदाई समारोह 


9-2-2002 शनिवार को 
दयानन्द पब्लिक स्कूल लुधियाना 
में दसवीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा में 
जाने के लिए स्कूल के हाल मे 
बिदाई समारोह मनाया गया। समारोह 
का आरम्भ यज्ञ से किया गया। 
आठवीं और दसवोां के बच्चे बड़ी 
श्रद्धा से यज्ञ में बैठे। स्कूल के 
प्रबन्धक श्री आशानन्द जी आर्य ने 
यज्ञ सम्पन्न करवाया। उन्होंने बच्चों 
को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो 
व्यक्ति यथायोग्य पुरुषार्थ करता है 
वह जीवन में उन्नति करता है। आप 
खूब मेहनत करें अच्छे अंक प्राप्त 
करके स्कूल का नाम रोशन करें। 

प्रबन्धक समिति के माननीय 
सदस्यों एवं स्टाफ ने बच्चों को 
आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात्‌ बच्चों 
ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 
जिसमें दसवीं कक्षा की मनप्रीत, 
शैली ने नृत्य प्रस्तुत किया। दसवीं 
कक्षा की छात्राओं ने पंजाबी गीत 
बोला। इसके अलावा बच्चों ने 
हास्यपद स्किट भी प्रस्तुत की। 
आठवीं कक्षा की प्रीति और एकता 
ने नृत्य किया। नौंवी कक्षा के छात्रों 
ने दसवीं कक्षा से एक मिनट गेम 
खिलवाई और प्रथम आने वाले 
विद्यार्थी को इनाम दिया। दसवीं कक्षा 
की छात्रा ज्योति ने स्कूल के बारे में 
अपने विचार प्रस्तुत किए। मंच का 
संचालन श्रीमती रेनू बहल ने किया। 


इसके बाद दसवीं कक्षा के 


झत्र-छात्राओं ने प्रबन्धकीय समिति 


के माननीय सदस्यों एवं स्टाफ को 
स्मृति चिन्ह के रूप में उपहार 
दिए। स्कूल के प्रबन्धक श्री 
आशानन्द जी आर्य ने बच्चों को 
सम्बोधित करते हुए कहा कि 
जीवन में कुछ बनने के लिए शिक्षा 
अति आवश्यक है। प्रबन्धक 
समिति के माननीय सदस्य श्री 
विजय सरीन जी ने कहा कि जीवन 
में शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक 

होना भी आवश्यक है। 
प्रबन्धक समिति की माननीय 
सदस्या श्रीमती विनोद गांधी जी ने 
बच्चों को अपने चित्र को अच्छा 
बनाने पर बल दिया। उन्होंने यह 
भी कहा कि विद्यार्थी जीवन में 
विद्या तभी उपलब्ध हो सकतो है 
अगर वे सादगी की ओर ध्यान दें। 
स्कूल के प्रधान श्री ओम प्रकाश 
जी गुप्ता जी ने बच्चों को एवं 
अध्यापकों को मेहनत करने के 
लिए कहा। स्कूल के प्रिंसिपल 
श्रीमती सुनीता मलिक जी ने बच्चों 
से कहा कि जितने जोर-शोर से 
आपने पार्टी की तैयारी की है उतनी 
जोर-शोर से अपने पेपरों को तैयारी 
में भी जुट जाएं। इसके बाद खाने- 
पीने का उत्तम प्रबन्ध था। इसके 

बाद कारवाई समाप्त हुई। 
-सुगीता मलिक 





फतेहपुर यमुनानगर श्री प्रीठम आर्य, वेद प्रचार मण्डल यमुना नगर 
श्री पं. इन्द्रजित्‌ देव, आर्य समाज नवां शहर श्री प्रेम भारहाज, श्री डा. 
नरेश जी ट्वाबा कालेज आालन्धर, श्री सुखदेवराज जी मुरुकुल करतारपुर, 
श्री राम लुभाया जी नन्दा आर्य समाज शास्त्री नगर जालन्धर, श्री पं. 


सभी कर्मचारियों तथा अन्य कई महानुभावों ने शोक संवेदना प्रकट 
की। मैं सभी का आभारी हूं। -अर्मदैव आर्य 


आर्य समाज हथीबगंज लुधियाना में चल रहे आर-बी स्कूल की 
अध्यापिका श्रीमती अमरजीत के सेवानिवृत होने पर एक जिदाई 
समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की कारवाई हथन यज्ञ से 
प्रारम्भ हुई जिसे प्रबन्ध समिति को सदस्य श्रीमती विनोद गांधी जी ने 
सम्पन्न करवाया। इस यज्ञ में श्रीमती अमस्जीत का सास परिवार श्रद्धा से 
शामिल हुआ। उसके पश्चात्‌ प्रबन्ध समिति के सदस्यों-स्कूल के स्थफ 
ने हार पहना कर उन्हें सम्मानित किया। स्कूल के प्रबन्धक श्री आशानन्द 
आर्य जी ने कहा कि लगातार 36 वर्ष स्कूल की सेवा करने के बाद 
श्रीमती अमरजीत रियायर हो रही हैं। इस स्कूल की 26 वर्ष से मैं 
प्रबन्धक के रूप में सेवा कर रहा हूं। अमरजीत अध्यपिका एक 
मेहनती-धार्मिक एवं बच्चों को प्यार देने वाली अध्यापिका रही हैं इसके 
रिटायर होने पर स्कूल की जो कमी हुई है उसे पूरा करना मुश्किल है। 
मैं आशा करता हूं कि रिययर होने के पश्चात्‌ स्कूल की उन्नति के लिए 
वह कार्य करती रहेंगी। 

स्कूल की ओर से उन्हें शानदार स्मृति चिन्ह एवं उपहार भेंट किए 
गए। इस अवसर पर श्रीमती अमरजीत कौर ने अपनी ओर आर्य समाज 
आर-बी स्कूल, आर्य समाज में चल रहे धर्म देवी औषधालय के लिए 
3300/- रुपए दान दिए-जलपान का उत्तम प्रबन्ध था। 





उच्य्य व्स्म्प्ज्र गटेलनेयानप माण्डी (ब्शल्एिड0 म्रें प्टचनरिव्णन्फ्र्षि व्सत्नसग 

आर्य समाज गोनियाना मण्डी (जि. बठिष्डा) में सापकाहिक सरसंग जो हर रवियार को निवमित रूप से निरन्तर चल रहा है, के साथ साथ एक 
यर्ष से पारिवारिक सत्संगों का कार्यक्रम भी सफलता पूर्वक चल रहा है। इस सिलसिले में 2 फरवरी 2002 दिन शनिवार को फरिवारिक सत्संग 
डाक्टर त्रिलोक जिंदल के निवास पर किया गया। सर्व प्रथम प्रवित्र वेद मंत्रों से यड हवन का आवोजन किया गया। सुन्दर भजन गाये गए फिर लाला 


चिरंजी लाल जी प्रधान आर्य समाज गोनियाना मण्डी ने यजमान दम्पत्ति को आशीर्वाद दिया। 


-तरकेद चुत आप, महावली जिला सभा 


77 से 24 फरवरी, 2002 आष्यहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 9 
मूर्खों के बहकले और अज्ञन बढ़ने है।जिसमें ईश्वर के नाम दथा स्वरूप, 
[प्उाणण कण चाप तट | से है।.....भला जो महाभ्रष्ट मलेच्छ मकर शिक्षा-दीक्षा, अल] 
पर ह 
5. स्त्री शद्दों को वेदाधिकार-. के विशेष स्थान कौ कल्पना की न वेश्या आदि के समागम उछ वे बम यिस्य गाय ७ 


महर्ति दयानन्द की यह महती कृपा गई है। इसी प्रकार नरक का भी 
है कि उन्होंने स्त्री, शुद्र अति शूद्र अलग विशेष स्थान है। जहां चित्रगुप्त, 
सभी को समान रूप से वेद के अमराज, उनके दूत आदि विराजमान 
पदठन-पाठन करा अधिकार प्रदान हैं। गरुड़ पुराण में स्वर्ग-नरक का 
किया। इससे पूर्व वेद पठन केवल काफी विस्तृत वर्णन है। जिस पर 
अल याहु ही सीमित भथा। ऋषि ने ग्यारहवें समुल्लास में समीक्षा 


सब स्त्री और पुरुष अर्थात्‌ 
मनुष्य मात्र को पढ़ने का अधिकार 


है। 

शृद्र, भृत्व, स्त्री और अति शूद्र 
के लिए भी वेदों का प्रकाश किया 
है। 

क्या परमेश्वर शुद्रों का भला 
करना नहीं चाहता ?2.......जो 
परमेश्वर का अभिप्राय शुद्र आदि 
के पढ़ाने सुनाने का न होता तो 
इनके शरीर में वाक्‌ और श्रोत्र 
इन्द्रिय क्यों रचता ? 


+ पढ़ी होँ तो थे यज्ञ में स्वर सहित 
मन्त्रों का उच्यारण संस्कृत भाषण 
कैसे कर सके ? समु. 3 

6. बाल विवाह, बहु विवाह 
निषेष-विवाह के समय कन्या की 
आयु कम से कम ॥6 वर्ष और वर 
की आयु 25 वर्ष होनी साहिए। 
क्योंकि सोलहवें वर्ष के पश्चात्‌ 
सौबीसवें वर्ष पर्यन्त विवाह होने से 
पुरुष का वीर्य परिपक्व, शरीर 
बलिप्ठ, स्त्री का गर्भाशय पूरा और 
शरीर भी बल युक्‍त होने से सन्तान 
उत्तम होते हैं। 


उसके लिए राजदण्ड होना चाहिए। 
छठे समु. में ऋषि लिखते हैं- 

जहां तक बन सके वहां तक 
बाल्यावस्था में विवाह न करने देवें। 
युवावस्था में भी बिना प्रसलता के 
विवाह न करना, कराना और न 
करने देना। बहु विवाह को 
कन्द करं। 

7. स्वर्ग नरक की यथार्थवा- 


की है। उनका कहना है- 

सुख विशेष स्वर्ग और 
विषयतृष्णा में फंस कर दुःख विशेष 
भोग करना नरक कहाता है। 'स्व:' 
सुख का नाम है, 'स्व: सुखं गच्छति 
यस्मिन्‌ स स्वर्ग:' 'अतो विपरीतो 
दुःख भोगो नरक इति' जो सांसारिक 
सुख है यह सामान्य स्वर्ग और जो 
परमेश्वर की प्राप्ति से आनन्द है 
यही चिशेष स्वर्ग कहाता है। 


समु.9 

8. विदेशियों के भी सदगुणों 
के प्रशंसक-महर्षि ने जहां देश- 
देशान्तर के मत-मतान्तरों का 
खण्डन किया है वहां उनके गुणों 
की प्रशंसा भी की है- 

-जो यूरोपियनों में बाल्यावस्था 
में विवाह न करना, लड़का-लड़की 
को विद्या सुशिक्षा करना, कराना, 
स्वयंवर विवाह होना....किसी के 
पाखण्ड में नहीं फंसते....अपनी 
जाति के लिए तन, मन, धन व्यय 
करते हैं। देखो! अपने देश के बने 
जूते को कार्यालय (आफिस) और 
कचहरी में जाने देते हैं, इस देशी 
जूते को नहीं। इतने में ही समझ 
लो कि अपने देश के बने जूतों का 
भी कितना मान-प्रतिष्टा करते हैं, 
उतना भी अन्य देशस्थ मनुष्यों का 
नहीं करते। 

देखो। कुछ सौ वर्ष से ऊपर 
इस देश में आए यूरोपियनों को 
हुए...परन्तु उन्होंने अपने देश का 
चाल-चलन नहीं छोड़ा और तुममें 
से बहुत से लोगों ने उनकी नकल 
कर ली। 


समु. ॥ 
9. छूआछूत जाति-पाति ऊंच- 


नीच की समाप्ति-महर्षि दयानन्द | 


जन्म से ऊचनीय या जाति पाति 
नहीं मानते थे। न ही विदेश जाने 
पर धर्म भ्रष्ट होता था। मनुष्य का 
श्रेन्‍्ठा तो उसके सदाचरण में है न 
कि कदाचरण में। कह करते हैं- 
“जो आजकल छूआछूत और 


पुराण आदि अवैदिक ग्रन्थों में स्वर्ग धर्म नष्ट होने की शंका है वह केवल 


से आचार भ्रष्ट धर्म हीन नहीं होते 
किन्तु देश-देशान्तर के उत्तम पुरुषों 
के साथ समागम्‌ में छूत और दोष 
मानते हैं। यह केवल मूर्खता की बात 
नहीं तो और क्या है? 

जब हम अच्छे काम करे हैं 
तो हमको देश-देशान्तर और द्वीप- 
ट्वीपान्तर जाने में कुछ भी दोष नहीं 
लग सकता। दोष तो पाप के काम 
करने में लगते हैं।.. समु.0 

आपस में आयाँ का एक भोजन 
होने में कोई भी दोष नहीं दिखता। 

जो आरयोँ में शुद्ध रीति से बनावे 
तो बराबर सब आया के साथ खाने 
में कुछ भी हानि नहीं।''समु 0 

आपातकालिक भोजन की 
व्यवस्था देखिए-आवश्यक 
युद्धादिकों में तो घोड़े आदि यानों 
पर बैठ के व खड़े-खड़े भी खाना- 
पीना अत्यन्त उचित है। 

0. आर्य समाज की स्थापना- 
वैदिक धर्म का प्रयार कार्य निरन्तर 
चलते रहने के लिए ऋषि ने आर्य 
समाज की स्थापना की। आज देश 
विदेश में हजारों की संख्या में आर्य 
समाजें कार्यरत हैं। प्रत्येक प्रान्त में 
आर्य समाजों के ऊपर ग्रान्तीय आर्य 
प्रतिनिधि सभाएं हैं और प्रतिनिधि 
सभाओं के ऊपर सार्वदेशिक आर्य 
ग्रतिनिधि सभा है जिसका कार्यालय 


बन्धमोक्ष, विद्या-विद्या, सृष्टि उत्पत्ति 
स्थिति-प्रलय, भव्याभक्ष्य, आचार- 

अनाचार, देशीय मत मतान्तर- 

पौराणिक, जैन, बौद्ध, चार्वाक आदि. 
तथा विदेशी मत-इस्लाम और ईसाई 

मतों की समीक्षा है। 

ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, 
यजुरवेंद भाष्य, ऋग्वेदभाष्य 
(अपूर्ण), वेदांग प्रकाश, 
व्यवहारभानु तथा अन्य अनेक ग्रन्थ 
हैं जो महर्षि की कीर्ति का विस्तार 
कर रहे हैं। 

१2. प्रचार का माध्यम आर्य 
भाषा-महर्षि दयानन्द यद्यपि गुजराती 
थे तथापि उन्होंने अपने प्रचार का 
माध्यम आर्य भाषा हिन्दी को 
बनाया। क्योंकि वह भली प्रकार 
जानते थे कि भारत के अधिकतर 
भूभाग में हिन्दी का ही व्यवहार हो 
रहा है। अन्य भाषाभाषियों के लिए 
हिन्दी ही एकमात्र सम्पर्क भाषा बन 
सकती है। इसी के द्वारा एकता 
स्थापित हो सकती है। अत: वह 
कहते हैं- 

/'जब पांच-पांच वर्ष के 
लड़का-लड़की हों तब देवनागरी 
अक्षरों का अभ्यास करावें, अन्य 
देशीय भाषाओं का भी समु. 2 

इस ऋषि भोधोत्सव के पावन 
पर्व पर हम सभी महर्षि के सन्देश 
को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प 
लें, तभी इसको सार्थकता है। 


4! भला हजका डक सालडा मारा दलला #चाा कादास कफ; कस्तड साल समा बरमापा तल पाया इतल लिया अधाओ॥ फ्रातार हलक ध्कू 


॥ कपड़ा मार्किट बठिण्डा में भव्य हवन यज्ञ 


| अठिण्डा शहर की सबसे बड़ी थोक कपड़ा मार्किट में मकर! 
। सक्रान्ति के शुभ अवसर पर भव्य हवन यज्ञ एवम्‌ प्रवचन का ।॥ 
|| | 
| आयोजन किया गया। यह शुभ कार्य ब्रह्मचारी सूर्यदेव जी “वैदिक | 
| मिशनरी ” के ब्रह्मत्व में सम्पन्न हुआ। वेद मन्त्रों की व्याख्या सुनकर ॥ 
| मार्किट में दूर-दूर खड़े सजन भी इससे सम्मिलित हुए, यहां तक ॥ 
| की पंजाब सरकार के मन्त्री महोदय श्री चिंरजीलाल गर्ग जी भी जो 
॥ अपने प्रचार कार्य में संलग्न थे, वहां पर आ पधारे। | 
कार्यक्रम का शुभारम्भ होने से पूर्व आर्य समाज बठिण्डा के प्रधान - 
॥४ ओ.पी. मंगला जी ने मुख्य यजमान श्री भोजराज एवम्‌ अन्य | 
| यज्ञमानों का विस्तार से परियय करवाया। मकर संक्रान्ति के अवसर | 
| पर प्रत्येक वर्ष यज्ञ करवाया जाता है जिसमें लाला वजीर चन्द मंगला | 
॥ जी का मुख्य योगदान रहता है। इस अवसर पर कपड़ा मार्किट | 
| प्रबन्ध समिति की ओर से विशाल लंगर का आयोजन किया गया। # 
- इस आयोजन पर आर्य समाज बठिण्डा के महामत््री जोकि आर्य ! 
| तिनिधि सभा के मन्त्री भी हैं, सम्मिलित हुए। इसके अतिरिक्त शहर 
| के जाने-माने व्यक्ति जिनमें सर्वश्री सरदार अमर सिंह (उप प्रधान) श्री [ 
| सोहन लाल, ओम प्रकाश व इन्द्रजीत सिंह जी ने सम्पूर्ण कार्यक्रम में ॥ 
[ पिशेष श्रद्धापूर्वक भाग लिया एवम्‌ ब्रह्मचारी जी से वाणिज्य से ॥ 
है सम्बन्धित वेद मन्त्रों के अर्थ भी समझे। शान्ति पाठ एवम्‌ प्रसाद | 
| वितरण के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। -प्रेम भाटिया, महामखरी 


रे सका काम भा शाला भा माह कक शाह ला हक शा भ्रम मामा शा लिया शक सादा बा आफ बा 
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आर्य समाज सिरव्डली जआायखार अलठिण्डा 
द्वारा वेद प्रचार 


१0.22002 रविवार को दुकान 
के मुहूर्त द्वेतु वैदिक रीति द्वारा बिना 
कुछ लिए सहदेव स्टूडियो का 
उद्घाटन हवन यज्ञ से कराया गया। 

जगदीश सहदेव व उनकी 
धर्मपत्नी व सुपुत्रियों ज्योति, प्रीति 
व ऋचा सहदेव ने श्रद्धा व लगन के 
साथ वैदिक मत्रो का उच्चारण किया। 
इस यज्ञ मे राजेश कुमार व चमन 
लाल मेहता का विशेष सहयोग रहा। 
वैदिक यज्ञ विधि को देखते हुए 
सारे कोर्ट रोड वासियों ने इसकी 
सराहना की। वैदिक भजनों को 
सुनकर आनन्द महसूस किया। इस 
विधी को देखते हुए एक सज्जन 


व्यक्ति ने अपनी दुकान का मुहूर्त 
भी 77-2-2002 रविवार को 
करवाया। अन्त में पंडित राजेंद्र 
आर्य व श्री कृष्ण लाल जटाना ने 
आशीर्वाद दिया। यजमान ने 3 
किलो थी हवन यज्ञ के लिए आर्य 
समाज को दिया। ता 3.2.2002 
को इन्दिरा छाबड़ा की पुत्र वधू ने 
हवन करवाया। ता 3.2.2002 को 
मोहन लाल आर्य टेलर मास्टर ने 
हवन करवाया। 

नोट;-वेद प्रचार हेतु सामग्री 
व हवन कुण्ड फ्री दिए जाते हैं। 
दरी, चादर, स्पीकर इत्यादि। 


-कल्प वासुदेव, मी 


दयानन्द पब्लिक स्कूल में विदाई समारोह 


9-2-2002 शनिवार को 
इयानन्द पब्लिक स्कूल लुधियाना 
मे दसवीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा मे 
आने के लिए स्कूल के हाल मे 
चिदाई समारोह मनाया गया। समारोह 
का आरम्भ यज्ञ से किया गया। 
आठवीं और दसवीं के बच्चे बडी 
श्रद्धा से यज्ञ में बैठे। स्कूल के 
प्रबन्धक श्री आशानन्द जी आर्य ने 
यज्ञ सम्पन्न करवाया। उन्होने बच्चों 
को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो 
व्यक्ति यथायोग्य पुरुषार्थ करता है 
बह जीवन में उन्नति करता है। आप 
खूब मेहनत करें अच्छे अंक प्राप्त 
करके स्कूल का नाम रोशन करें। 

प्रबन्धक समिति के माननीय 
सदस्यो एवं स्टाफ ने बच्चो को 
आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात्‌ बच्चों 
ने रगारग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 
जिसमे दसवीं कक्षा की मनप्रीत, 
शैली ने नृत्य प्रस्तुत किया। दसवीं 
कक्षा की छात्राओ ने पजाबी गीत 
बोला। इसके अलावा बच्चों ने 
हास्यपद स्किट भी प्रस्तुत की। 
आठवीं कक्षा की ग्रीति और एकता 
ने नृत्य किया। नौंवी कक्षा के छात्रो 
ने दसवीं कक्षा से एक मिनट गेम 
खिलवाई और प्रथम आने वाले 
विद्यार्थी को इनाम दिया। दसवीं कक्षा 
की छात्रा ज्योति ने स्कूल के बारे मे 
अपने विचार प्रस्तुत किए। मच का 
सचालन श्रीमती रेनू बहल ने किया। 


इसके बाद दसवीं कक्षा के 
छात्र-छात्राओ ने प्रबन्धकीय समिति 
के माननीय सदस्यों एवं स्टाफ को 
स्मृति चिन्ह के रूप में उपहार 
दिए। स्कूल के प्रबन्धक श्रो 
आशानन्द जी आर्य ने बच्चों को 
सम्बोधित करते हुए कहां कि 
जीवन में कुछ बनने के लिए शिक्षा 
अति आवश्यक है। प्रबन्धक 
समिति के माननीय सदस्य श्री 
विजय सरीन जी ने कहा कि जीवन 
में शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक 

होना भी आवश्यक है। 
प्रबनस्धक समिति की माननीय 
सदस्या श्रीमती विनोद गांधी जी ने 
बच्चों को अपने चात्र को अच्छा 
बनाने पर बल दिया। उन्होंने यह 
भी कहा कि विद्यार्थी जीवन में 
विद्या तभी उपलब्ध हो सकती है 
अगर वे सादगी की ओर ध्यान दें। 
स्कूल के प्रधान श्री ओम प्रकाश 
जी गुप्ता जी ने बच्चों को एवं 
अध्यापकों को मेहनत करने के 
लिए कहा। स्कूल के प्रिंसिपल 
श्रीमती सुनीता मलिक जी ने बच्चों 
से कहा कि जितने जोर-शोर से 
आपने फार्टी की तैयारी की है उतनी 
जोर-शोर से अपने पेपरों को तैयारी 
में भी जुट जाएं। इसके बाद खाने- 
पीने का उत्तम प्रबन्ध था। इसके 

बाद कारवाई समाप्त हुई। 
-सुगीता मलिक 





मेरे पिठा श्री गख्तावर को आय के देहावसाप-पर 
समाजों की ओर से पारित शोक प्रस्ततन प्राव हुए 
जन्धुओं के प्रत्र व फोन मुझे ग्रात हुए जिसमें 


प्रधान श्री पं. हरबंस लाल जी शर्मा, श्रीं सुदर्शन थी शर्मा, श्री देवेन्र 
नाथ जी शर्मा, आर्य समाज जालन्धर खबनी के त्रधाम श्री जनक राज 
महाजन व श्री जवाहर महाजन, श्री चन्द्र गुप्ता, आर्य समाज चौंक 
भठिण्डा श्री प्रेम भाटिया जी, श्री ओपी मंगला, आर्य समाज नंगल 
श्री दीवान चन्द शर्मा, श्री आसकरणदास जी सरदाना, आर्य समाज 
नया नंगल श्री गुमानचंद जी तालुआ, आर्य समाज सुल्तानपुर लोथी 
श्री लाल बिहारी शास्त्री, आर्य समाज मेन बाजार पठानकोट श्री 


फतेहपुर यमुनानगर श्री प्रीतम आर्य, वेद प्रचार मण्डल यमुना नगर 
श्री प॑ इन्द्रजित्‌ देव, आर्य समाज नवां शहर श्री प्रेम भारद्वाज, श्री डा 
नरेश जी ट्वाबा कालेज जालन्धर, श्री सुखदेवसाज जी गुल्कूल करवारपुर, 
श्री राम लुभाया जी नन्‍्दा आर्य समाज शास्त्री नगर जालन्धर, श्री पं 


की। में सभी का आभारी हूं। 


आर्य समाज हनबीनमंज में लियाई समारोह 

आर्य समाज हबीबगंज लुधियाना में चल रहे आर-बी स्कूल की 
अध्यापिका श्रीमती अमरजीत के सेवानिवृत होने पर एक विदाई 
समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की कारवाई हृवन यज्भ से 
प्रारम्भ हुई जिसे प्रबन्ध समिति को सदस्य श्रीमती विनोद गांधी जी ने 
सम्पन्न करवाया। इस यज्ञ में श्रीमती अमरजीत का सार बरिवार श्रद्धा से 
शामिल हुआ। उसके पश्चात्‌ प्रबन्ध समिति के सदस्यों-स्कूल के स्टाफ 
ने हार पहना कर उन्हें सम्मानित किया। स्कूल के प्रबन्‍्भधक श्री आशानन्द 
आर्य जी ने कहा कि लगातार 36 वर्ष स्कूल की सेवा करने के बाद 
श्रीमती अमरजीत रिटायर हो रही हैं। इस स्कूल की 26 वर्ष से में 
प्रबन्धक के रूप में सेवा कर रहा हूं। अमरजीत अध्यापिका एक 
मेहनती-धार्मिक एवं बच्चों को प्यार देने वाली अध्यापिका रही हैं इसके 
रिययर होने पर स्कूल की जो कमी हुई है उसे पूरा करना मुश्किल है। 
मैं आशा करता हूं कि रिययर होने के पश्चात्‌ स्कूल की उन्नति के लिए 
यह कार्य करती रहेंगी। 

स्कूल की ओर से उन्हें शानदार स्मृति चिन्ह एवं उपहार भेंट किए 
गए। इस अवसर पर श्रीमती अमरजीत कौर ने अपनी ओर आर्य समाज 
आर-बी स्कूल, आर्य समाज में चल रहे धर्म देवी औषधालय के लिए 
3300/- रुपए दान दिए-जलपान का उत्तम प्रकध था। 


उहयई ब्सम्एज्र ग्हटेन्यानर मण्डी (ब्डल्णए्ड0 ग्रें प्यकश्ट्व्यन्टिक बहच्सॉग 

आर्य समाज गोनियाना मण्डी (जि. बठिण्डा) में साप्शहिक सत्संग जो हर रविवार को नियमित रूप से मिरन्त#वल रहा है, के साथ साथ एक 
वर्ष से पारिवारिक सत्संगों का कार्यक्रम भी सफलता पूर्वक चल रहा है। इस सिलसिले में 2 फरवरी 2002 दिन शनिकर को करिकारिक सत्संग 
डाक्टर त्रिलोक जिंदल के निवास पर किया गया। सर्य प्रथम प्रतित्र वेद मंत्रों से यड् हवन का आयोजन किया गया। झुदर भजन माने गए फिर लाला 


चिरंजी लाल जी प्रधान आर्य समाज गोनियाना मण्डी ने यजमान दम्पत्ति को आशीर्षाद दिया। 


-क्लोध गुहार आर, ऋषानणी जिला सभा 


]7 से 24 फरवरी, 2062 


नकारा में 


..ग्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष भी 
महर्षि दयानन्द की जन्म भूमि टंकास 
में 40, 4 व 32 मार्च की ऋषि मेले 
का आयोजन किया गया है। जिसमें 
देश-विदेश से हजारों नर नारी भाग 
लेने हेतु टंकारा पहुंच रहे हैं। आर्य 
परिवारों को बस द्वारा टंकारा ले जाने 
के लिए आर्य समाज मन्दिर मार्ग नई 
दिल्ली से स्पेशल बस चलाई जा रही 
है।यह बस 5-3-2002 को प्रातः 7 
जजे चलेगी जो 5-3-2002 रात्रि 
यापिस देहली पहुंचेगी। यात्री टंकारा 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 
मेल हैपराबद में वैदिक पुरोहित प्रशिक्षण शिविर 


के अतिरिक्त मथुरा, उदयपुर, जोधपुर, 
अजमेर के अतिरिक्त द्वारका, बेट 
द्वारका, पोरबन्द, सोमनाथ का 
मन्दिर, माऊन्ट आबू, श्री कृष्ण जन्म 
भूमि के साथ चितौड़ और पुस्कर भी 
देखेंगे। किराया बस केवल 265५/- 
रुपए प्रति यात्री होगा। निवास एवं 
भोजन व्यवस्था आर्य समाजों में 
होगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो यात्री 
अपने व्यय से करेंगे। 
-रामचन्द्र आर्य, 466, भीम नगर, 
गुड़गांव दूरभाष नं.-6326466 


संख्या प्रथम है 


चीनी भाषा दूसरे स्थान पर, अंग्रेजी तीसरे स्थान पर, स्पेनी भाषा चौथे 


स्थान पर है। 


99] की जनगणना के आधार पर कुल विश्व जनसंख्या 5848739000 
है। हिन्दी बोलने कले 702996447 अर्थात्‌ 8.9 प्रतिशत हैं। चीनी बोलने 
वाले 060802806 अर्थात्‌ 8 १ प्रतिशत हैं। 


विगत सोलह वर्षों से अन्तर्राष्ट्रीय 
वेद प्रतिष्ठान हैदराबाद द्वारा संचालित 
अन्तर्राष्ट्रीय वैदिक पुरोहित प्रशिक्षण 
सिविर हैदराबाद में आयोजित किया 
जा रहा है। विगत वर्षों में एक हजार 
से अधिक पुरोहित हमारे द्वारा 
आयोजित शिविर में प्रशिक्षण प्रात 
कर चुके हैं। इस शिविर में जहां 
मन्त्रों का उच्चारण शुद्ध कराया जाता 
है वहीं पर संस्कारों को विधि भी 
महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा 
प्रणीत संस्कार विधि के सर्वथा 
अनुरूप कराई जाती है। साथ ही 
आर्य समाज का सैद्धान्तिक ज्ञान 
तथा समस्त शंकाओं का समाधान 









दयानन्द पब्लिक स्कूल लुधियाना में यज्ञ 
दयानन्द पब्लिक स्कूल दीपक सिनेमा रोड में /7-7-2002 सोमवार 
को मकर संक्रान्ति के उपलक्ष्य में ब॒ुहद हवन का आयोजन किया गया 
जोकि प्रातः 9 बजे से लेकर 77 बजे तक स्कूल के हाल में किया गया 
जिसमें बहुत से छात्र-छात्राओं ने भाग लिया और यजमान बने। यज्ञ 
स्कूल के प्रबन्धक श्री आश्ञानन्द जी आर्य ने सम्पन्न करवाया। उन्होंने 


] 


भी कराया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों 
को १5 अप्रैल तक आवेदन पत्र 
मंगवा कर प्रतिष्ठान के कार्यालय में 
भेज देने होंगे। इस वर्ष 50 (पचास ) 
चघचशिक्षणार्थियों से अधिक 
प्रशिक्षणार्थियों को ग्रवेश नहीं दिया 
जाएगा। आवेदन पत्र की प्राप्ति के 
क्रम से प्रवेश दिया जाएगा। अतः 
शीघ्र ही आवेदन पत्र के लिए निम्न 
पते पर पत्र व्यवहार द्वारा प्रार्थना पत्र 
भेजियेगा। पता: अन्तर्रष्टीय वेद 
प्रतिष्ठान, वेद मन्दिर महर्षि दयानन्द 
मार्ग हैदशबाद-500 027 आ प्र. 
(कृप्या पिन कोड अंग्रेजी अंकों में 
ही लिखिए)। -आचार्य वेद भूषण 







बच्चों को यज्ञ की महता बताते हुए कहा कि जिस पर में नित्य यज्ञ होता 
है वह घर भाग्यशाली एवं धन-धान्य से भरपूर होता है। छात्रों ने बहुत 
उत्साह एवं लगन से यज्ञ में भाग लिया। इस अवसर पर स्कूल के प्रधान 


पेपाल वे पाकिस्तान में 80 प्रतिशत, फीजी ग्वाटेमाला, गुआना, संयुक्त 
अरब अमीरात में 20 प्रतिशत, मारीशस में 69 प्रतिशत, सूरिनाम में 37 
ग्रतिशव, बंगलादेश, भूयान, ट्रिनीडाड में 30 ग्रतिशत इक्केडोर में 25 प्रतिशत 
हिन्दी बोलते हैं।. भारत में 

बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 
उत्तर प्रदेश, दिल्‍ली, अण्डमान निकोबार में 00 प्रतिशत, 
जम्मूकश्मौर में 80 प्रतिशत, गुजराज, महाराष्ट्र, पंजाब, 
चण्डीगड़ में 80 प्रतिशत, गोवा में 70 प्रतिशत, दीप दमण में 
दादरा नगर हवेली में 65 प्रतिशत, उड़ीसा, सिविकम, प० 
बंगाल में 60 अतिशत, असम में 50 प्रतिशत, कर्नाटक में 45 
प्रतिशत, आन्ध्र में 40 प्रतिशत, केरल, मिजोरम में 3५ 
प्रतिशत, मणिपुर, मेजालर्थ, अरुणाचल में 30 प्रतिशत 
नागासैण्ड, विपुरा लक्षदीप में 25 प्रतिशत, तमिलनाडु, पांडिचेरी 
में 20 प्रतिशत व्यक्ति हिन्दी बोलते हैं। 

आरत मे सबको मिलाकर 7। 3 प्रतिशत हिन्दी भाषी हैं 
तो भी दुर्भाग्य है भारत की लोकसभा में प्रायः अंग्रेजी में 
गिटमिट होती हैं। टी वौं० तो अंग्रेजी प्रकार का ठेकेदार है। 


गज पुरस्कार से सम्मानित- 
कैप्टन देवरत्न आर्य 

दि. 28 दिसम्बर 200॥ को फीजी हिन्दी साहिःय समिति 
द्वास आयोजित दिल्ली के एक सभागार में हिन्दी भा०, साहित्य 
ण्यम्‌ संस्कृति के ग्रच्लर-प्रसार निमिद् आर्य नेता कैप्टन 
आर्व को सम्मानित किया गया। 

यह सम्मान उन्हें छणा4 हेविालावाएा सिगत 
ए०फनाणा 50५9, िए्र ने अपने दि. 2) से 23 जून, 200 
तक सम्पन हुए भव्य समारोह में किया जाना था। 

झ्तव्य है कि कैप्टन देवरल आर्य, आर्य जगतू 
शिंतेमनि संस्था सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली 
ध्रधान हैं और जाने-माने प्रतिष्ठानों के अग्रणी नेता व पदाधिकारी 
है। आप प्रखर लेखक, गम्भीर चिन्तक व ओजस्वी बिच 
के प्रखक्ष हैं। आपने हिन्दी साहित्य के प्रचार-प्रसार निमित्त 
अगैक देशों में अपने विचारों को हिन्दी भाषा में ही रखा है। 


कण्कन, 


072 6: 755।/ 37: 7 हित! 62/7२(: लर है: 320९ 


स्पेशल केसरयुक्त 
कर स्वादिष्ट, रूचिकर पौष्टिक रसावन 
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बसत्यार्थ 
ईश्वर 


प्रकाश? के सपफाम समुल्ल्ख्स 


के विषय में महर्षि 


साप्ताहिक आर्य मर्कदा, जालन्कर 


मे 
दयल्न्द द्वार! 


उद्घाटित्‌ कुछ सत्य 


ए. ले० श्री सनडणिशढेव, पुरानी रूबी मण्डी मार्ग, यमुकाक्मर-795007 


(गतांक से आगे) 
ईश्वर सगुण व निर्गुण दोनों है। 
» सगूण न निर्गुण दोनों परस्पर 
विरोधी प्रतीत होते हैं। इसका प्रमाण 
आप “हिन्दी साहित्य का इतिहास '' 
में पढ़ लें। निराकार ईश्वर की भक्ति 
को वहां निर्णुण भक्ति व मूर्ति की, 
अवतारों (2) की (कथित) भक्ति 
को यहां सगुण भक्ति नाम दिया 
गया है। इस मान्यता के अनुसार 
एक पदार्थ में एक ही गृण होना 
चाहिए। महर्षि दयानन्द ने इस भ्रम 
को दूर करने का ““सत्यार्थ प्रकाश '' 
के सप्तम समुल्लास में सफल व 
अपधूर्व प्रयास किया है। वे इन दोनों 
में भेद स्पष्ट करते हुए लिखते हैं 
कि “अपने-अपने स्वाभाविक गुणों 
से सहित और दूसरे विरोधी गुणों 
से रहित होने से सब पदार्थ सगुण 
और निर्गुण हैं।”” सब पदार्थों में 
दोनों ही एक साथ रहते हैं। आर्य 
समाज के दूसरे नियम के आधार 
पर हम विश्लेषण करें तो बात समझ 
में आती हैं। इस नियम के कुछ 
गुण ईश्वर में है और कुछ गुण नहीं 
है। सच्चिदानन्द, सर्वशक्तिमान्‌, 
सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, नित्य, 
पवित्र और सृष्टिकर्त्तों ये ग्यारह गुण 
दस नियम में ईश्वर के अपूर्व हुए 
हैं परन्तु शेष ६ गुण ऐसे भी हैं जो 
ईश्वर में विद्यमान्‌ नहीं हैं अर्थात्‌ 
ईश्वर निराकार, अजन्मा, अनंत, 
निर्विकार, अनादि, अनुपम, अजर, 
अमर व अभय है। ईश्वर अपने 
अनन्त-ज्ञान-बलादि गुणों से सहित 
होने से सगुण और रुपादि जाड़ के 
तथा द्वेषादि गुणों से पृथक होने से 
निर्गुण कहाता है। उपरोक्त ग्यारह 
गुण ईश्वर में हैं। अत: वह सगुण है 
परन्तु शेष ६ गुण ईश्वर में नहीं है, 
अत: वह निर्गुण भी है। इन 20 से 
अधिक (असंख्य) गुण उसमें होने 
सं यह सगुण मानना चाहिए व 
असंख्य गुण न उसमें न होने से 
निर्गुण मानना चाहिए। 
परमेश्वर रागी नहीं हैं, विरक्त भी 
नहीं है। 


ईश्वर सर्वव्यापक है। सब कुछ 
उसमें हैं, सब कुछ उसके पास 
है। राग अपने से पृथक उत्तम चदार्थ 
में ही होता है। ईश्वर से उत्तम व 
पृथक भी कुछ न होने से वह रागी 
नहीं है। विरक्त भी ईश्वर नहीं हो 
सकता क्योंकि प्राप्त को त्याग देने 
को क्रिया का नाम विरक्ति है। 
सर्वव्यापक होने से ईश्वर किसी 
पदार्थ, जीव व स्थानादि को त्याग 
हीं नहीं सकता। अत: ईश्वर को 
विरक्त भी नहीं माना जा सकता। 
अ की लौकिक इच्छा नहीं 
॥ 

जैसी इच्छा जीवों में होती है, 
वैसी ईश्वर में नहीं होती। जीवों 
में आनन्द की कमी है और इसी 
की प्राप्ति हेतु जीवों के यत्म- 
ग्रयत्न व इच्छा होती है। पेरमात्मा 
ने स्वयं कहा है:- 
अकामो धीरो अमृत: स्वयम्भू रसेन 
तृप्तो न कुतश्यन नोन:।.......... अ, 
१०/८/४४ 

अर्थात्‌ उसकी कोई कामना 
नहीं है,......., सर्वदा आनन्द से 
परिपूर्ण है व उसमें (ईश्वर में) 
किसी भी प्रकार की कोई न्यूनता 
नहीं है। जब न्यूनता ही नहीं व 
सर्वदा आनन्द ही है तो इच्छा भी 
नहीं होगी। इच्छा अभाव की पूर्ति 
के लिए होती है, अपूर्णता की 
पूर्णता के लिए होती है। सर्वथा 
सम्पूर्ण, प्राप्त काम व परिपूर्ण ईश्वर 
की अपनी कोई भी इच्छा नहीं है। 
यहा प्रश्न उत्पन्न होता है कि फिर 
ईश्वर सृष्टि रचना क्यों करता है? 
इसका उद्देश्य क्या है? कोई तो 
इच्छा होगी, तभी निर्माण किया 
होगा? इसका उत्तर यह है कि 
सभी निर्माण कार्य स्वयं की इच्छा 
पूर्ति के लिए नहीं किए जाते। राजा 
प्रजाहित में अनेक विध निर्माण 
करता है। ईश्वर हमारा राजाओं 
का भी राजा है। ठसने जीवों के 
पूर्वकृत कर्मों का फल भोगने, नए 
कम करके सुविधा व सुख से 
रहने व श्रेष्ठटम कर्म करके मोक्ष 
प्राप्त कराने के लिए इस सृष्टि का 
निर्माण किया है। 


“जीव य जहा पृथक-पृथक हैं। 


मवीन वेक्षन्तियों ने अ्लैशवाद 
का बहुत प्रचार करके सिद्ध करने 
का यत्न किया है कि संसार में 
ईश्वर के अतिरिक्त कोई अन्य तत्व 
नहीं है। थे '' प्ररुण्न ब्रह्म, *तस्वमसि' 
व 'अयमात्मा ब्रह्म' जैसे ब्राह्मण- 
ग्रंथों के कचनों को वेदों के महावाक्य 
कह कर ईश्वर व जीव एक ही हैं, 
इसे सिद्ध करने का असफल यल 
करते हैं परन्तु महर्षि के विचार में 
ये वाक्य 'महाबावय ' हैं, यह किसी 
सत्यशास्त्र में नहीं लिखा। महर्षि ने 
स्पष्ट किया है कि इन वाक्यों का 
अर्थ यह नहीं है कि मैं ब्रह्म हूँ, 
आदि। इसका सही अर्थ यह है कि 
समाधि दशा में जब योगी को 
परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है, तब वह 
कहता है कि यह जो मुझ में व्यापक 
है, वही त्रह्म सर्वव्यापक है।'” इसी 
प्रकार 'तत््वयमसि' का अर्थ भी यह 
नहीं कि नाम से ब्रह्म तू जीव है। हे 
जीव! तू वह ब्रह्म है।' इस का 
सही अर्थ यह है कि वह परमात्मा 
जानने योग्य है। सब जगत्‌ और 
जीव का वह आत्मा है। वह अपना 
आत्मा स्वयं ही है। नवीन वेदान्तियों 
ने महर्थि से यह भी प्रश्न पूछा कि 
जब जीव व ईश्वर में कई गुणों का 
साधर्म्य है तो दोनों को एक क्‍यों 
नहीं मानते? महर्षि ने इसका सुन्दर 
उत्तर देते हुए लिखा है कि दो 
वस्तुओं के कुछ गुणों का साधर्म्य 
होने से एकता नहीं होती। 
उदाहरणार्थ पृथ्वी जड़ और दृश्य 
पदार्थ है, वैसे ही जल और अग्नि 
आदि भी जड़ व दृश्य हैं। इन दो 
कारणों से इन में साधर्म्य हो जावा 
है? अर्थात्‌ नहीं होता है क्योंकि 
इनमें परस्पर वैधर्म्य भी है, 
भेदकारक अर्थात्‌ गन्ध, रक्षता, 
कठोरता आदि गुण पृथ्वी में हैं। 
परन्तु इसके विपरीत अग्नि में ये 
गुण विद्यमान नहीं होकर अग्नि में 
दाहकता का गुण विद्यमान है। जल 
में भी जड़ता व रूप गुण पृथ्वी की 
तरह हैं, यह साधर्म्य तो है परन्तु 
इस द्रवत्थ व कोमलता के गुण 
पृथ्वी से भिन्‍न भी हैं। अतः कुछ 
एकता होने का तात्पय यह नहीं है 
ञे कतथ-आत्मा व परमात्मा, कुछ 
गुर्जी में समान होते हुए भी पृथक- 
पृथक हैं। इस सम्बन्ध में वेद का 


॥7 से 24 कस्षरी, 200 


भी प्रमाण है-हा सुपर्जा समझा 
सखाया अमान चुर्स 
परिषस्वजाते।.... हऋ. -264-20 
अर्थात्‌ ब्रह्म और जीव चेतनला 
और पालनादि गुणों से सदृश् व्याप्य- 
व्यापक भाव से संयुक्त परस्पर 
मित्रतायुक्त सनातन व अनादि हैं। 
वैसा ही अनादि मूल रूप क़ारण 
और शाखा कार्य युक्त वृक्ष अर्थात्‌ 
जओ स्थूल होकर प्रलय में छिन्‍्न- 
भिन्‍न हो जाख है वह तीसरा अनांदि 
पदार्थ है।...इस वेद मन्र से भी 
सिद्ध है कि एक वृक्ष पर बैठने का 
गुण («एक ही जगत्‌ के साथ- 
साथ रहने का गुण) समान होने के 
बावजूद दोनों का अस्तित्व पृथक- 
पृथक है। जन्म के अन्धे को कभी 
रूप का स्वण नहीं आता। जो वस्तु 
कभी देखी या सुनी न हो, वह भी 
कभी स्वण में नहीं आती। इससे 
सिद्ध है कि यदि जीव न होता तो 
मान लेना भी नहीं हो सकता। 
महर्षि दयानन्द ने यह भी 
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श्री धर्मदेव आर्य सभा कार्यालयाध्यक्ष, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक द्वारा रचना प्रिंटिंग प्रेस, मण्डी रोड आलन्धर से पुद्धित होकर आय मयादा कार्यालय, 
गुरुदत्त भवन, चौंक किशनपुरा, जालन्धर से इसकी स्वामिनी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिए प्रकाशित हुआ । दूरभाव: 292926 
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का मूल स्लोत है। सूर्य ही अपने सौर्य जपठ का जीवन ज्योति और ग्राण 
है। सूर्य की ऊथष्मा और उसी के प्रकाश से रंग, रुप और संसार आदि 
सूष्ट दिखाई देती है। सूर्य प्रकाश का भी मुख्य आत्र है और प्रकाश झन 
का प्रतीक है अतः जो व्यक्ति दूसरों का पथ प्रदर्श अथवा सत्य प्रेरणा 


ऋतषेद के एक मंत्र में आया है-कि '“मनुर्भव/' अर्थात्‌ *हे मानव-तू द्वारा और ज्ञान प्रदान द्वारा दूसरों के जीवन को प्रकाशित करता है, वही 


मानव बन' आज मानव केक्ल देखने में ही मानव की शक्ल का नजर 
आता है पर पूछने पर कहेगा “मैं हिन्दू हूँ-मैं मुसलमान हूं-मैं ईसाई हूं। 
कई सज्जन तो इससे भी आगे बढ़कर कहने लगते है “हम ब्राह्मण होते 
+. हम खतरी (क्षत्रीय) होते हैं या फिर हम गोयल हैं-हम अग्रवाल हैं- 
हम मरवाहा हैं। पर वेद कहता है-ठीक हैं, आप हिन्दू हो तो हिन्दू रहो 
पर पहले मानव बनो। मुसलमान हो तो ठीक पर पहले मनुष्य बनो। 
ईसाई हो तो भी ठीक पर पहले मानव बनो। क्योंकि हम सब एक ईश्वर 
के पुत्र पुत्ियां हैं। पर हम तो सब एक ईश्वर की सन्‍्तान भी कहां रह गये 
हैं। हम ने तो अपने अपने ईश्वर भी बांट लिये हैं। कोई अपने आप को 
अल या खुदा की औलाद मानता है ते दूसरा अपने आपको गाड 
(6०00) के एक मात्र पुत्र ईसामसीह का शिष्य मारक्ष है अतः भिन्‍न 
भिन्न भगवानों के भक्‍त भिन्‍न भिन्‍न सम्प्रदायों में बट गये हैं और उन्होंने 
अपने अपने ढंग से अपने अपने ईश्वर की पूजा करमी आरम्भ कर दी 
है। इस पर भी हम अपनी हस मूर्खता तथा अज्ञानतों को दोष परम पिता 
परमात्मा के ऊपर डाल देते हैं। यह सब कुछ देखकेंर ही किसी कवि 
का भावुक हृदय यह कहने पर विवश हो जाता है- 

कोई बन बैठा शेख तो कोई बन गया ग्राह्मण 

इर बशर आदमी थआ मेरी बन्दगी से पहले। 
यह सब तो आज के हालात के संदर्भ में कहा ज सकता है। पर वेद के 
आविरचय के समय तो हिन्दू-मुस्लिम-इंसाई का खबकर नहीं था तब तो 
शिमल कुक ही धर्म को मानने काले थे-वह धर्म था वैदिक शर्म, फिसी 
कवि ने कहा भी है; हे 

गुल्हाने हस्ती में यकरंगी का आलम आम था। 

पहले सिर्फ एक कौम थी, इन्सान जिसका नाम था॥ 

फिर वेद ने क्यों कहा? “'मनुर्भव”” इस प्रश्न का उत्तर जानने के 
लिए हमें इस पूरे वेदमंत्र पर विचार करना होगा, ऋग्वेद का यह मंत्र है, 
“तन्तुं तन्‍्वन रजसो भागु मन्यिहि ज्योतिष्मत: फ्यो रक्षधिया कृतानू॥ 
अनुल्बणांवयत जोगुवामयो मनुर्भव जनया दैव्यं जनम्‌॥ 


इस वेदमंत्र में बताया गया है कि मनुष्य मानव जन्म प्राप्त कर लेने 


चार भागों में से प्रथम भाग मे कहा गया है। 
तन्तुं तन्‍्वत्‌ रजसो भानुभन्विहि-अर्थात्‌ “हे मनुष्य तू जीवन के तने 


सच्चा मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। मन्त्र के दूसरे भाग मे बेद कहता 
है- “'ज्योतिष्मतः पथो रक्षधियाकृतान '' 
हे मानव-तू बुद्धि द्वारा, विवेक से बनाये गये प्रकाशमान रास्तो की 
रक्षा कर। बुद्धि द्वारा बनाये गये प्रकाशमान रास्ते यो रास्ते हैं जिन पर 
बुद्धिमान लोग चलते रहे हैं। तभी तो प्रसिद्ध अग्रेजी कवि लौंगफैलो ने 
लिखा है- 
क्‍4ए€5 रण ९4 ए2॥, थो। तशा॥आ70 05 
८ ९क्का पराऑ:2 ०0ण ॥९ए८५ 5फ्रात6 
&74 6क्॒काएए [08४९ एटा।एएते एड 
छ00७ छफाए(5 जा फैट 5४705 ए ८ 
एज फएग्मा४5 प्रक्व, एलश॥995 भाणट 
$श्ााव३ 0श वर 50ल्रात ग्राक्षा), 
# लजिणा क्षाए 59 जाउ्टा20 छएफंश 
थ्ल्लाह्‌ आओ धॉट2 ॥647 82870 
भावार्थ-महान्‌ पुरुषों के जीवन हमे यह याद दिलाते हैं कि हम भी 
अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं और मरने के उपरांत संसार- 
सागर के काल रूपी रेतीले तट पर अपने पद चिन्ह छोड सकते हैं ताकि « 
यदि कभी कोई अभागा व्यक्ति जिसकी जीवन नौका तूफान में टूट गई 
हैं, असहाय और हताश हो जाए तो हमारे पद चिन्हों को देख देखकर 
साहस कर सके और अपने पुनरुद्वार में प्रयत्नशील हो सके। 
आधुनिक युग में जहाजों के पथ प्रदर्शन के लिए अनेक प्रकार के 
ऋद्ीत्र श्योति स्तम्भों (.,2908 0005८७) वा अविष्कार हुआ है। यह सब 
““पियाकृतान' अर्थात्‌ बुद्धि के बल से जनाये हुए प्रकाशमभष कार्ग हैं- 
इतिहास के रेत पर भगवान रामचन्द्र के पद चिन्हों को देखो, प्रजा 
रामराज्य के लिए लालायित है। वेदमनत्र कहता है कि इन मार्गों की रक्षा 
करो। बनाने वाले मार्ग बना गये। वर्तमान काल के मनुष्यों का कर्त्तव्य है 
कि इन बने हुए मार्गों की रक्षा करें। मंत्र के तीसरे भाग में कहा है 
“' अनुल्वणां वयत जोगुकमयो '” अर्थात्‌ विद्वानों और उपासको के उलझन 
रहित कर्मों को तू आगे बढ़ा। विद्वानों और उपासको के कर्म उलझन 
रहित होते हैं। व्यक्ति उन पर आचरण करते हुए कभी उलझन मे नहीं 
पड़ता। वेद कहता है कि तू इस प्रकार के कर्म करता हुआ इन कर्मों की 
वृद्धि कर। दधीचि का त्याग, हरिश्चन्द्र की सत्यनिष्ठा, राम की पितृभक्त, 
कृष्ण की न्यायपोषण, दयानन्द की क्षमाशीलता आदि ऐसे उलझन रहित 


जाने को तनता बुनता हुआ आकाश के सूर्य का अनुसरण कर अर्थार्त्‌ सूर्य कर्म हैं कि जिन्हें बढ़ाते हुए मानव वास्तव में मानव बन सकता है। तो 
के गुणों को धारण कर। सूर्य में ऐसे कौन से गुण हैं जिन्हें धारण करके यह सब वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य स्वयं मनुष्य (खुद) का 
मानव वास्तविक अर्थों में मानव बन जाता है। सर्व प्रथम सूर्य ही अग्नि निर्माण कर सकता है। काश, आज का मनुष्य अपना निर्माण कर सके। 


चरैंबेति कर पयर्य ढैएागनपाथ्‌ 
ए ले० क्‍लातेय तिवारी-टी-9 ग्रीन पाक थर्ड 


“उंजला सरगोषा के रक्षियावाला लिए प्रतिदिन /70 757 किलोमोटर को (के लंब्धी 


ग्राम (अब पाकिस्तान) में 43 मार्च 
१926 को जम्मे श्री रामनाथ सहगल 
कि प्रारभिक शिक्षा कृपाराम ऐग्लो 
संस्कृत हाई स्कूल भेरा में हुई। 
कालान्तर मे उन्हे पजाब नेशनल 
बैंक रावलपिडी में नौकरी मिल 
गर्द तो ये वहा आकर रहने लगे। 

रावलपिडी मे श्री सहगल 
किसी प्रकार श्री पिशौरी लाल प्रेम 
जो भारत विभाजन के उपरान्त ददाह्‌ 
(रेणुका) सिरमौर मे स्थापित हो 
गये के सम्पक॑ मे आए। वे उन्हे 
रावलपिडी आर्य समाज मे ल॑ गये। 
श्रां प्रेम की प्रेरणा से सहगल आर्य 
वार दल में जाने लगे और कुछ 
दिनो बाद ही उन्हे नगर नायक 
और समय समय पर गुरूकुल 
५ वलपिडी मे लगने वाल आर्यवोर 
दल के शिविरों का सयोजक बना 
दिया गया। रावलपिडी आर्य समाज 
मे स्वामी आत्मानन्द जी महाराज 
क॑ उपदेशी का उन पर बडा प्रभाव 
पड़ा। कालान्तर मे वे आर्य समाज 
रावलपिडी क॑ मत्री बना दिये गये। 

पिछल चार दशको से आर्य 
समाज के कार्यक्रमा एवं समारोहो 
मे मच पर अपनी उपस्थिति की 
विशेष छाप दने वाले निष्ठावान आर्य 
समाजी एवं समाजसेवी श्री रामनाथ 
सहगल आगामी ॥2 मार्च को 
ऋषिबोधात्सव के बाद ॥3 मार्च 
+]। अपने जीवन के 76 वे वर्ष मे 
प्रवश कर रह॑ं हें। इस अवसर पर 
हमारा यही कामना है कि वे इसी 
प्रकार सामाजिक कार्यो का करते 
हुए अपने व्यस्त और कर्मठ जीवन 
क शत्त बष पूर्ण करे। 

जांबेतू शरद शतम्‌ । 

जूझारू व्यक्तित्व श्री रामनाथ 
सहगल का नाम लेते ही एक सदा 
आग रहने वाले कर्मठ ध्येयनिष्ठ 
एवं जुझारू व्यक्ति का चित्र उभर 
कर सामने आता है। आज 75 वर्ष 
की परिपक्व आयु को पार करने के 
आद भी श्री सहगल की व्यस्तता एव 

हूर्ति मे कोई कमी नहीं आई है। 

उनकी दिनचया मे विराम या विश्राम 
के लिए काइ स्थान नहीं है। आर्य 
समाज स या शिक्षण सस्थाओ स 
सम्बद्ध कोइ भी कार्यक्रम समारोह 
या सभा हो अथवा किसी सस्था का 
'काई बेठक हो श्री सहगल अनिवार्य 
रूप से दिखाई देगे। विभिन्न 
उत्तरदायित्वों का पूरा करने के 


की यात्रा उनके लिए सामान्य बात 
है। कमर में भारी पीड़ा होने फर भौ 
डाक्टर के पूर्ण विक्षम के परामर्श 
के याद भी श्री सहगल की कार के 
पहियो की गति में कोई कमी नहीं 
आई हैं। उनकी कार दिल्‍ली के एक 
कोने से दूसरे कोने में भागती रहती 
हैं। 60 के दशक के समय के 
सशक्त उच्च कद दवग और धाकड़ 
श्री सहगल में 45 वर्ष के बाद भी 
कोई अन्तर नहीं आया हैं। आयु के 
कारण होने वाले स्थाभाविंक परिवर्तन 
के कारण उनके घने काले बाल 
सफेद हो गए हैं। वे श्वेतकेतु अवश्य 
हो गए है पर ओ३म्‌ के गेरूवे ध्वज 
बडी मजबूती से थाम रखा है। उनके 
योवन की उददाम भावना ओर कार्यो 
को उनका वार्थक्य परास्त नहीं कर 
सका है। 

कार्य की नई दिशा ॥958 मे 
आय॑ समाज के नेता श्री प्रकाशवीर 
शास्त्री ने गुडगाव क्षेत्र से लोकसभा 
के लिए चुनाव लडा था। सारा 
आर्यसमाज उनकी विजय के लिए 
कार्य कर रहा था। इसी सिलसिले 
रात दिन काम किया। इसी अभियान 
में उनका श्री प्रकाशवीर शास्त्री जी 
से सीधा सम्पर्क हुआ। यह एक 
मणि काचन सयोग था। इस भेंट ने 
श्रमिको के लिये कार्य करने वाले 
श्री सहगल के कार्य क्षेत्र की दिशा 
अपने आपको सर्ववोभावेन आर्य 
समाज बेदो के प्रचार प्रसार तथा 
वैदिक सस्कृति और सभ्यता के 
सरक्षण एवं सवर्धन के लिए समर्पित 
कर दिया। एक चतुर पारखी के 
रूप मे श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने 
युवक श्री सहगल की क्षमता उम्रता 
को एकदम पहचान लिया। इसके 
बाद १979 में शास्त्री की मृत्यु पर्यन्त 
इस जोडी ने 20 वर्षों तक आर्य 
समाज के लिए जो कार्य किये वह 
आर्य समाज के इतिहास के 
उज्जवल पृष्ठ हैं। इस अवधि मे 
आर्य समाज एक बार पुन 
सामाजिक कार्यो मे प्रमुखता से 
सामने आया। इन्ही वर्षो मे मथुरा 
मे दीक्षा शताब्दी सम्पन्न हुई 
विरजानन्द अनुसधान भवन का 
उद्घाटन हुआ। काशी शास्त्रार्थ का 





लंन्बी इकाल अली। इसके 
अतिरिक्त 903 में अजमेर में महर्षि 


कोजन कद कै दूध क 


माधी ने किया था। इसमें लगमत 
पाय लाख ऋषि गवतों ने भाव लिया 
था। भारत मे राष्ट्रपति डा 
ने आर्य समाज के विभिन्न समारोहो 
में उपस्थिति होकंत उनकी कार्य 
१975 में वाराणसी में आर्यसमाज 
शताब्दी शाशेह के अवसर पर 
राष्ट्रपति श्री फखरूददीन अली 
अहमद तथा उपराष्ट्रपति श्रो भी 
डी जत्सी ने भी उनकी सराहना 
की। परोपकारिणी सभा के प्रधान 
क्षेत्र में की गई उनकी सेवाओं के 
लिये पदक प्रदान किया। डी ए वी 
कालेज प्रबन्धथकर्त्नोँ समिति के 
शक्ाब्दी समारोह मे रक्षा मन्त्र श्री 
कृष्णचन्द्र पन्त ने उनको सम्मानित 
किया। 

सम्मान न प्रशसा श्री सहाल 
ने 978 में नैरोबी मे अन्तर्राष्ट्रीय 
आर्य महासम्मेलन मे तथा 980 में 
लन्दन मे हुए सार्वभौम आर्य 
महासम्मेलन मे भारत से जाने वाले 
क्रिया। अप्रेल 978 मे चण्डीगढ़ 
की डी ए वी सस्थाओं की ओर 
से चमनलाल डी ए वी सीनियर 
स्कूल पचकूला के यार्षिक समारोह 
मे उन्हे स्थानीय डी ए वी के 
प्रसिद्ध नेता जस्टिम पी सी पंडित 
द्वारा स्वर्णपदक देकर सम्मानित 
किया गया। श्री सहगल ने पिछले 
5। वर्षों मे जो आर्य समाज का 
कार्य किया है उसके लिये श्री 
मान्‌ जस्टिस पी सी घडित ने उन 
की भूरिं भूरि प्रशसा कौ। श्री 
सहगल वर्षों तक आर्य सम्मेलनों 
के अवसर पर निकाले जाने काले 
जुलूस की व्यवस्था का भार उठते 
रहे हैं। जहां उन्हें यह कार्य दिया 


अजमेर के सम्मेलनो में भी श्रो 
सहगल ने जुलूसों का नेहृत्व किया। 
श्री शिवकुपार शास्त्री इस युगलबन्दी 
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मय जज हक 


जहर 


अपने 





जहीं 
सचालन उनका स्वभाव जम गया 
हैं। अपनी कर्मठता और सब कामो 
में आगे रहने की अपनी प्रवृत्ति के 
कारण वे जहा भी व्यवस्थों में त्रुटि 
अथक कार्यक्रमों में ताल मेल की 
कमी और शिथिलता देखते हैं वहा 
उसे व्यवस्थित रूप से चलाने क 
लिए भी श्री सहगल मच पर जाकर 
माइक सभाल लेत॑ हैं। उनका नेतृत्व 
नहीं अपितु उनका कम शूरता क॑ 
कारण है। उन्हें कोई भी कार्य सौंपा 
जाये उसमे सफलता निश्चित हैं। 
एक शब्द लोक सग्रह है जिसके 
बडे व्यापक अर्थ हैँ गीता में जहा 
इसका अर्थ लोक कल्याण है वहा 
कालिदास ने इसका अर्थ अधिक 
से अधिक लोगो द्वारा प्रशस्ति होना 
एवं उनसे सम्पर्क रखने के रूप मे 
किया है। सामान्य रूप से इसे लोक 
प्रियता भी कहा जा सकता है। श्री 
सहगल मे लोग सपग्रहकर्ता का 
निराला गुण है। अधिक से अधिक 
लोगों के साथ पत्र व्यवहार निरन्तर 
बनाये रखना हो श्री सहगल की 
लोग सम्रहकर्ता हैं। उनकी लोक 
दोनो के अर्थ समाहित है। 
अनुमानत औसतन श्री सहगल 
प्रतिदिन 00 से भी अधिक पत्र 
लिखते हैं। पत्र भेजने में सभवत 
श्री सहगल का अपना रिकार्ड हैं 
जो गिनीज युक में दर्ज करने योग्य 
है। प्रतिदिन प्रात सात्र दो दो 
लिपिक डनक पत्रों को लिखने मे 
व्वस्त रहते हैं। श्री प्रकाशवीर शास्त्र 
के स्मृति ग्रन्थों के प्रकाशन की 
अवधि में मेस व्यक्तिगत अनुभव 
है कि श्री सहगल ने एक वर्ष की 
अवधि में ही लोगो को अपने लेख 
या विचार भेजने के लिए तथा ग्रन्थों 
की ग्रगति की सूचना देते हुए 5000 
से भी अधिक पत्र लिखें। श्री सहगल 
किसी को भी इस शिकायत का 
मौका नहीं देते कि श्री सहगल ने 
उनके पत्र का उत्तर नहीं दिया। 
(क्रमश ) 
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खग्पारक्कीय..... 6 
अभाशमं माममयाु अागामि मा 


न्जा 

आर्ब् प्रतिनिधि सभा पंजाब के सम्बन्ध में एक ध्रान्त समाचार प्रकाशित 
हुआ-है। मैं इस सप्बन्ध में यहां स्पष्ट कर देना चाहता हु कि 77. 2. 2002 
की आर्य प्रतिनिधि सभा प्रजाब की अनारेंग सभा ने कई महत्वपूर्ण निर्णय 
लिये हैं। इस बेंठक में सारे पंजाब से सपा के अधिकारी व अन्हरंग सदस्य 
सम्मिलित हुए हैं। अन्तरंग सभा ने श्री सुरेद्च नाथ जी युरगई और श्री डा. 
के. के. यपतील को सभा में अनियमिततवाएं करने व सभा के संगठन को 
हानि पहुंचाने के कारण उन के प्रदों से हटा दिया हैं। अब यह लोग हताश 
और निराश होकर सभा के बारे में अवाप-शनाप बयान दे रहे हैं। आर्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाब पंडित हरबंस लाल जी ज़्ञर्मा के नेतृत्व में व मार्ग दर्शन 
में कार्य कर रही है। जो लोग गत दिनों किन्हीं परिस्थितियों के कारण सभा 
के' संगठन से बाहर चले गये थे वह लोग भरी अब सभा प्रधान श्री हरबंस 
लाल जी शर्मा में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए आर्य समाज के प्रचार व 
प्रसार में जुट यर्ये हैं। श्री सरदारी लाल जी आय तथा उन के साथियों ने सभा 
को अपना पुरा पूरा सहयोग देने का बचन दिया हैं। वह अब सभा को 
अपना पुरा-पूद्र सहयोग दे रहे हैं। इससे यह स्वार्थी तत्व बाँखला उठे हैं 
क्योंकि अब यह सभा तथा सभा की शिक्षण संस्थाओं की अपने स्वार्थ के 
लिये प्रयोग नहीं कर सकेंगे और न ही इन्हें ऐसा करने दिया जायेगा। झीखघ्र 
ही 77. 3. 2002 रविवार को सभा कार्यालय में प्रात: साढे 77 बजे सभा से 
सम्बन्धित पंजाब की सभी आर्य समार्जों के प्रधान, मनत्री व कोषाध्यक्षों की 





बैठक पंडित हरन॑ंस लाल जी शर्मा सभा प्रधान की अध्यक्षता में पंजाब में 


वेद प्रचार के कार्य को गतिशील बनाने के लिये हो रही है और उसके 
अगले ही रबिधार 24 3 2002 को सभा कार्यालय में ही सभा के सम्बन्ध 
में भ्रान्िियां फैलाने वाले व सभा को हानि पहुंचाने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त 
में सख्त कार्रवाई की जायेगी ताकि आर्य समाज के संगठन को आगे कोई 
व्यक्ति हानि पहुचाने का प्रयास न कर सके। आर्य जनता इस प्रकार के तत्वों 
से सावधान व संजय रहे। में यहां यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि श्री 
पंडित हरबंस लाल जी शर्मा ही सभा के प्रधान हैं और उन्हीं की देख रेख 
में सभा का साथ कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। श्री प्रेम भाद्वाज जी 
सभा के कोकाध्यक्ष हैं और वह अपना साय कार्य कोषाध्यक्ष का बड़ी 
ईमानदारी से निभा रहे हैं। श्री देवेद्र नाथ जी शर्मा सभा के रजिस्ट्रार हैं और 
वह भी अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। 

इस समय सभा के कार्यों के लिए सबसे अधिक समय भी प्रेम धारदाज 
जी व जी कदेवेद्र नाथ जी शर्मा निकाल रहे हैं। गंत्‌ दिनों यह कई बार दिल्‍ली 
गए, गृरुकुल कांगडी हरिद्वार में गए, आर्य समाज तप, बरमाला, लुधियाना 
तथा इसके साथ ही कई स्थानों पर यभा के कार्य हेतु गए। ज्री ग्रेम धारद्वाज 
जी अपनी गाड़ी में सभा कार्यो के लिए कई स्थानों पर जाते हैं और उन्होंने 
7भा से आज वक न पट्ोल का खर्च लिया हैं और न ही कभी कोई मार्य 
व्यय लिया है। 

श्री सुदर्शन शर्मा सभा वरिष्ट उप प्रधान, श्रीमती राजेश शर्मा सभा मन्त्री, 
श्री आशा न्‍न्‍द जी आर्य सभा उप ग्रधान, श्री प्रियतमदेव, श्री सुधीर जी शर्मा 
तथा दूसरे कई अधिकारी सभा के कार्यों के लिए समय भी निकाल रहे हैं 
और कार्य भी कर रहे हैं। परन्तु कुच्छ लोग सभा के कार्य में रुकावटें गलने 
में ही लगे हुए हैं। इस लिए ऐसे लोगों के सम्बन्ध में सभा के साधारण 
अधिवेक्षन में 2+-3-2002 को विचार किया जाएगा और सख्त से सख्त 
कार्यवाई की जाएगी। 

मुझे उस समय बहुत दुःख जब ओऔ ी सुरेद्र नाथ मुरगर्ड के हाथ का लिखा 
एक ग्रेंस नोट मैने परढ़ा। श्री पंडित हरवंध लाल जी पर आर्थिक दोष लगाना 
चांद पर थरूकने वाली बात है। जो लोग आज तक पंडित हरवंस लाल जी से 
हजारों रुपया धोखे से एंठ कर ले गये हैं वह आज उनके बारे में अनाप- 
शनाप लिख रहे हैं। मैं आर्य जनता की जानकारी के लिए यता दूं कि पंडित 
हरवंस लाल जी शर्मा प्रति वर्ष कई लाख रुपये का दान देते हैं। अधी-अभी 
उन्होंने जम्मू कह्मीर में आतंक से पीड़ित लोगों के लिए एक ट्रक खाद्य 
साम्रप्री व कम्क्लों का पंजाब केसरी ग्रुप के क्ञरा भिज़वाया है। कोई कार्य 
हो चाहे कह भ्रुकम्प पीड़ितों की सहायता हो, चाहे कारग्रिल युद्ध के शहीदों 
के परिवारों की सहायता का कार्य हो या समाज व यष्ट के सामने कोर्ड भी 
आर्थिक समस्या हो श्री पंडित हरवंस लाल जी वहां दान देने में सबसे आगे 
की पंक्ति में खडे नज़र आते हैं। वह आर्य सपाज के भामाशाह हैं उन पर 
कोई आर्थिक दोक लगाना में समझता हूं कि वह एक अपराध है और 
अपराध क्षमा करने ग्रेग्य नही है। स्वतन्र कुमार, सभा महामन्त्री 
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सभा से सम्बन्धित आर्य समाजों के अधिकारी 


महानुभावों की सेवा में 

सभा की गत अन्तरंग सभा के निश्चय अनुसार आर्य प्रतिनिधि सभा 
पंजाब से सम्बन्धित सभी आर्य यमाजों के प्रधान, मनी व कोवाध्यक्षों 
की एक आवश्यक बैठक दिनांक 77. 3. 2002 रविवार को सभा 
कायलिय गुरूदत भवन, चौक किशनपुरा जालन्धर में ग्रात: 77.30 बजे 
सभा ग्रधान श्री पंडित हरवंस लाल जी शर्मा की अध्यक्षता में होनी 
निश्चित हुई है। इस बैठक में आप की आर्य समाज के तीनों अधिकारियों 
का आना आवश्यक है। 

इस बैठक का मुख्य एजेंडा पंजाब में आर्य समाज के व वेद के 
प्रचार व प्रसार की योजना बनाना है और वेद प्रचार के कार्यों को गति 
देगा है। आप अपने विचार एवं सुझाव लिखित रूप से भी साथ लाएं 
वाकि उन पर निर्णय लेने में आसानी हो। सभा के सभी अधिकारियों की 
यह हार्दिक इच्छा हैं कि इन सुझावों से वेद प्रचार का एक निश्चित 
कार्यक्रम बनाया जाये जिस का सभी प्रालन करे। इस अवसर पर 
सन्‍यासी व विद्वान भी आमंत्रित किये यये हैं। 

मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि वेद का ग्रचार व प्रसार अधिक से 
अधिक होना चहिए। इसीलिए मैंने यह 77-3-2002 रविवार को सभा 
कार्यलाय में बैठक बुलाई है। सभी आर्य समाजों को इसकी सूचना भेज 
दी गईं है। हम इस दिन एक वेद प्रचार की विशेष योजना बनाकर अपना 
कार्य आरम्भ कर देंगे। 

मुझे दु:ख हो रहा है कि 77-72-2000 को सभा का चुनाव हुआ 
था। एक वर्ष से भ्री ऊपर हमें कार्य करते हुए हो गया है परन्तु वेद प्रचार 
की ओर हमारा अभी तक ध्यान नहीं गया। अब भी हमारे पास लगभग 
दो वर्ष शेष हैं। हम इन दी वर्ष में बहुत कुछ कर सकते हैं। परन्तु इसमें 
हम सफल तभी हो सकेंगे यदि सभी आर्य समाजों के अधिकारी सभा 
को अफ्ना परा-पूरा सहयोग दें। अब सभा के पास धन की कमी नहीं 
है, कमी है तो केवल काम करने वालो की हैं जो अपना कीमती समय 
बेद प्रचार के लिए दें। यह कार्य केवल उपदेशकों द्वारा नहीं हो सकता, 
जब तक प्रत्येक आर्यबन्धु व बहनें इसके लिए कार्य नहीं करेंगी तब 
कक हम इसमें सफ़ल नहीं होंगे। 

आर्य सगाजें अपने उत्सव रखें, पारिवारिक सत्संग रखें, सार्वजनिक 
स्थानों पर बड़े-बड़े यज्ञ रखें। बड़ी आर्य समाजें छोटी आर्य समाजों को 
साथ लेकर चलें, उन्हें अपना पूरा-पूरा सहयोग दें। आर्थिक सहयोग भरी 
उन्हें दें। सभा भी अपनी ओर से कार्य करेगी। इस प्रकार सभी मिलकर 
बेद प्रचार के कार्य को गतिशील करें। मैने जैसे ऊपर लिखा है आर्यबन्धु 
अपने सुझाव लिखकर साथ लायें हम उन्हें आर्य मर्यादा में भी प्रकाशित 
करेंगे और उन पर गर्भीरता से विचार करके योजना भी बनायेंगे। 

-स्वतन्त्र कुमार, सभा महामन्त्री। 


:सभी आर्य समाजें ऋषिबोध पर्व मनायें : 


३ मेने पहले भी लिखा था कि सभी आर्य समाजें ऋषिबोध पर्व बड़े $ 
* उत्साह से मनायें, मैं फिर आर्य समाजों के अधिकारी महानुभावों से * 
» प्रार्थना करता हूं कि वह १2 मार्च 2002 को ऋषिबोध पर्व को « 
» आवश्य ही मनायें। मैं समझता हूं कि 72-3-2002 को रविवार नहीं « 
० है परन्तु यह आवश्यक नहीं कि हम रबिवार को ही अपने उत्सव» 
3 मनायें। हमें अपने सभी पर्व उसी दिन मानने चाहिएं जिस दिन वह £ 
*आ रहे हों। 
० इस दिन किसी एक विद्वान को बुला कर या आर्य समाज के * 
० अधिकारियों में से कोई एक अधिकारी महर्थषि के जीवन के बारे में « 
* 3 से सभी को बताए और महर्षि दयानन्द के गुणों का गान » 
। ० 
* सभा से सम्बन्धित सभी शिक्षा संस्थाओं में भी यह पर्व आवश्य * 
» मनाया जाए और विद्यार्थियों को महर्षि दयानन्द जी के सम्बंध में व * 
० आर्य समाज के सम्बंध में पूरी-पूरी जानकारी दी जाए। के 
वतन कुमार, सभा महामन्त्री । « 
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संस्थाओं के लिए संजीवनी- समिति नई दिल्ली के मंत्री, आर्य 


श्री सहगल 50 से भी अधिक 
संस्थाओं, संगठनों, ट्रस्टों, गुरूकुलों 
और विद्यालयों आदि के प्रबन्धक, 
न्धान, उपप्रधान, मंत्री, ट्रस्टी, या 
सदस्य के पदों पर कार्यरत हैं। ऐसी 
संस्थाओं की एक लम्बी सूची है। 
श्री सहगल जिस संस्था से भी 
सम्बद्ध हो जाते हैं। वह संस्था उन्‍नति 
करने लगती हैं। अनेक संस्थाएं व 
संगठन जो निष्य्राण थी, श्री सहगल 
ने उनको प्राणवान बनाने में संजीवनी 
बूटी का कार्य किया हैं। अनेक 
संस्थाएं ऐसी हैं जिनसे श्री सहगल 
अपना हाथ खोँंच ले तो वे अगले 
दिन से ही बंद हो जायें। अलवर 
जिले में स्थित कन्या गुरूकुल 
दाधिया के संचालन की सारी 
आर्थिक व्यवस्था का दायित्व श्री 
सहगल के कन्धों पर हैं। श्री सहगल 
में लोगों का विश्वास है तथा उनकी 
अपील पर लोग उन्हें धन भजते 
रहते हैं। श्री सहगल को मजाक में 
धन बनाने की मशीन कहा जाता 
हैं। यह सब उनकी सम्पर्क साधने 
की कला का, सबसे सम्पर्क रखने 
की क्षमता का तथा दान दाता को 
उनके धन का कहां और कैसे 
उपयोग हुआ हैं इसकी सूचना देते 
रहने का परिणाम हैं। इसी प्रकार 
गुरूकुल गौतम नगर के लिए भी 
धन सग्रह करने में श्री सहगल की 
प्रमुख भूमिका हैं। वे इस गुरूकुल 
क प्रबन्धक हैं। श्री सहगल की 
योजना है कि सारे देश में लड़कों 
और लडकियो के जितने भी 
गुरूकुल है उन सबका एक शीर्ष 
सगठन बनाया जाये, जिससे सब में 
एक रूपता रहे और अपने आदर्शों 
के बनाए रखते हुए उन्हें समय के 
अनुसार आधुनिकतम शिक्षा का भी 
महत्वपूर्ण केन्द्र बनाया जाये। आर्य 
समाज मन्दिर मार्ग, नई दिल्‍ली तथा 
आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के 
उपप्रधान एव डी ए थी कालेज 
प्रबन्धक समिति के सचिव एवं डी 
7 वी द्वारा सचालित अनेक 
+्रद्यालयों के अबैतनिक प्रबन्धक 
के रूप में वे कई वर्षों से कार्यरत 
हैं। बैंक को सेवा से मार्च 4986 मे 
सेवामुक्त होने के उपरान्त वे सम्प्रति 
निम्न संस्थाओं को अवैतनिक रूप 
से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं :- 

आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, 
नई दिल्‍ली के मत्री, श्री महर्षि 
दयाननद समारक ट्रस्ट टंकारा के 
मंत्री, डी. ए. वी. कालेज प्रबन्धकर्ती 


समाज अनासकली के मंत्री, भारतीय 
हिन्दू शुद्धि सभा, नई दिल्‍ली के 
अध्यक्ष, भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा 
ट्रस्ट, नई दिल्‍ली के प्रधान, बेद 
प्रतिष्ठान, नई दिल्‍ली के मंत्री, 
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 
नई दिल्ली के सदस्य, श्रीमती 
परोपकारिणी सभा के ट्रस्टी, टंकारा, 
समाचार के मुद्रक प्रकाशक, शुद्धि 
समाचार मासिक के मुद्रक 
प्रकाशक, डी. ए. वी. पब्लिक 
स्कूल, मस्जिद मोठ, आर के पुरम्‌ 
फरीदाबाद, बल्‍लभगढ़, एन. आई. 
टी. फरीदाबाद, दयानन्द मॉडल 
स्कूल, एवं दयानन्द माडल सीनियर 
सैकेण्डरी स्कूल, मन्दिर मार्ग, नई 
दिल्ली आदि के संस्थापक प्रबन्धक 
तथा डी. ए. वी. खेखड़ा के 
संस्थापक प्रधान रहे! 

उनका अपना वैयक्तिक जीवन 
बड़ा सादा और सरल है। प्रातः 
काल ग्रहम मुहूर्त में निद्रा त्यागने 
से लेकर रात्रि में निद्रा की गोद में 
जाने तक उनका प्रत्येक क्षण 
समयबद्ध कार्यक्रम में सुचालित 
रहता है। 

वेद प्रतिष्ठान और टंकारा 
टस्ट- श्री सहगल ने अपने जीधन 
में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं 
परन्तु वेद प्रतिष्यन, और टंकारा 
ट्रस्ट के मंत्री के रूप में उन्होंने जो 
दो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उनके 
लिए श्री सहगल सदा स्मरण किए 
जायेंगे। श्री सहगल इन दोनों 
संगठनों के क्रमशः 22 और 42 
वर्ष से मंत्री पद का उत्तरदायित्व 
वहन कर रहे हैं। कोई व्यक्ति 
इतने वर्षों तक किसी संगठन का 
मंत्री रहे यह बात अपने आप में 
ही बड़ी महत्वपूर्ण हैं। 

वेद प्रतिष्ठान की स्थापना 
महर्षि के वेदों के प्रचार कार्य को 
आगे बढाने के उद्देश्य से 973- 
74 में की गई थी। श्री प्रकाशवीर 
शास्त्री इसके पहले महामंत्री थे। 
१979 में शास्त्री जी की मृत्यु के 
बाद श्री सहगल इसके महामंन्री 
बने। स्थामी सत्यप्रकाश के नेतृत्व 
में तीन बैदिक विद्वानों के सहयोग 
से प्रतिष्ठान ने 22 खण्डों में चारों 
वेदो का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित 
करने का प्रशंसनीय कार्य किया। 
श्री सहगल के मंत्रित्व काल में 
इसके 20 खण्ड प्रकाशित हुए। 
अनुवाद तथा प्रकाशन के कार्य में 
तालमेल बिठाना तथा निरन्तर कार्य 
की प्रगति पर निगरानी का दायित्व 


श्री सहगल ने पूरी निष्ठा से उताफ 
यह महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो सका। 


उसे 30 चार्ष, 2002 
बोचोल्सा अखिलाशिक 
आशार्ष्ण हिट जग सो हैं। 

फेशसियों का 


इस कार्य में पठ कहें शग गंह। वेद. टरत 'डंकाश-अपायार 
प्रतिष्ठान के प्रेरणास्प्रोक श्री को लोइम्लिकता भी जड़ रही है। 


प्रकाशवीर शाली की स्मृति में तीन 
खण्डों को प्रकाशिक्र कर एक 
स्मरणीय कार्य किया है। इस सारे 
कार्य को भी श्री सहगल की तत्परता, 
लगन थ व्यवस्था से ही पूथ किया 
जा सका। 

महर्षि दवानन्द टंकारा स्मारक 
टस्ट के मन्त्री के रूप में ऋषि जन्म 
स्थली का पुनडुद्धार एवं उसका 
कायाकल्प करना श्री सहगल का 
दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। यह कहना 
अधिशयोवित नहीं होगी कि इन कार्यों 
को करके श्री सहगल ऋषि ऋण से 


4959 में टंकारा स्मारक ट्रस्ट का 
कार्य संभाला तभी से उन्होंने श्री 
सहगल को अपने साथ लेकर उन्हें 
ट्रस्ट का मंत्री बना दिया। 975 में 
जब भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री 
श्रीमती इन्दिरा गांधी टंकारा गई थी 
तब इन्दिरा जी के विमान में श्री 
शास्त्री जी और सहगल साथ गए 
थे। इन्दिर की इस यात्रा के बाद 
टंकारा ट्रस्ट की गतिविधियों में तेजी 
आईं तथा पिछले 25 वर्षों में टंकारा 
ट्रस्ट परिसर का रूप ही बदल गया। 

टंकारा ट्रस्ट का गठन जिन 
परिस्थितियों में हुआ था और आज 
उसका जो रुप हैं उसमें आकाश 
पाताल का अन्तर है। पहले मौरवी 
के राजा का लकड़ी से बना 
दुमंजिला महल ही टंकारा का 
एकमात्र भवन था। जो पर्याप्त जीर्ण 
अवस्था में था। आज लगभग पांच 
करोड़ रूपये से भी अधिक व्यय 
कर कई दुमंजले और कई एक 
मंजिले भवन खड़े हो गए हैं। 
बअह्यचारियों के लिए छात्राकस, 
विद्यालय, सभा भवन, कई अतिथि 
शालाएँ शिला सभागार एक 
अत्यधिक सुन्दर और नवीन ढंग 
की यज्ञशाला आदि बन कर तैयार 
हैं। सौभाग्य से श्री सहगल को इस 
कार्य में दिल्‍ली के तथा कुछ 
स्थानीय लोग ऐसे सहयोगी मिल 
गए हैं जिनसे कार्य निरन्तर प्रगति 
पर हैं, ट्रस्ट की एक बहुत बड़ी 
उपलब्धि दो वर्ष पूर्व उस स्थल 
को प्राप्त करना है जहां महर्षि का 
जन्म हुआ था। यह कार्य वर्षों से 


में आगे चाली इतनी बियुल धम 
राशि को जुटाना श्री सहगल के ही 
सामर्थ्थ तथा अथक प्रयासों से ही 


यो दोनों ही उनके प्राण है। उनका 
ध्येय वाक्य है चलते रहो, रूको 
नहीं। चरैवेति, चरैवेति। समाज के 
लिये भावी कार्यकर्ताओं के निर्माण 
में सहगल जी अपने उदबोधनों 
द्वारा बच्चों को आर्य समाज में 
लाने का निमन्रण देते रहे हैं और 
इस क्षेत्र में अपने एक मात्र पृष्र को 
आर्य संस्कृति से संस्कारित कर 
सेवा क्षेत्र में उतारा है प्रतिदिन यज्ञ 
करने वाले सहगल जी के परिवार 
में पुत्र, पुत्रवधू एवं दो पौत्र सभी 
यज्ञ प्रेमी हैं। अपनी एक मात्र बेटी 
को सुसंस्कृत कर विवाह उपरान्त 
भी आर्य समाज से जुड़े रहने की 
प्रेरणा दीं आप दिल्‍ली स्थित आर्य 
समाज में मंत्राणी पद पर अपनी 
सेवायें दे रही हैं। 

किसी भी संगठन को भी श्री 
सहगल जैसे निष्ठावान, सेवाभावी 
कार्यकर्ता मा संचालक सौभाग्य 
से मिलते हैं आर्य जगत में इस 
समय उनके जैंसा कर्मठ व्यक्तित्व 
शायद विरला ही और हो। त्री 
सहगल घिरजीवी हो तथा महर्षि 
देयानन्द एवं आर्यसमाज के कार्यों 
को हसी प्रकार करते रहे, यहीं 
हार्दिक कामना हैं। 





5 न कनटड के कहे एके केक का है. के मे क्र जन पर भी सोकत का किम आत्म प्रक्ित शोक है। संत मत की कंगदगुट के ऊंची एके मु भाषा है, तो वे कह जान पर भी संडकृत का शिक्षण आरम्भ प्रकाशित होती है। संस्कृत गोतों 
हू या मुक्तों पहले लें कि ये आधे वाले युग की प्दकषप हो गया है। इंटरनेट पर संस्कृत की कुछ ऑडियो कैसेट्स भी 


| भंक्ार को अंपने 
ऑल में स्का लेने वाली, सम्पूर्ण 
ई खो जुकक के सूत में आबद्ध 
हे ज्ान-गरिमा- गास्भी र्य 
अं जोवत-दर्शन को सौक्षात््‌ 
वह्पा, समस्त भाषाओं की 
जननी यदि कोई भाषा हैं तो वह 
ई-संप्कूब। 
अऋष मच है कि व्यगाद़ी के 
चल्याश्‌ संस्कृत को जो मौरथ और 
सम्मान आज़ होस चाहिए था वह 
नहीं हुआ इसके विपरीत कई 
राजनैतिक और सामाजिक कारणों 
से उसका झास होता चला गया। 
स्थिति यह हो गई कि संस्कृत को 
केवल कर्म-कांड की और साहित्य 
की भाषा माना जाने लगा और यह 
धीरे-धीरे लोग व्यवहार से हट्तो 
चली गई जबकि वाह्तविकता यह 
है कि सबूचे राष्ट््‌ को यदि कोई 
अआषा एकता के सूत्र में बांध सकती 
है तो वह 'संस्कृत' ही है। स्वयं 
डॉ. भीमसव अम्बेडकर ने कहा है 
था कि 'संस्कृत भारत की राजसभा 
जननी खदिए।' लेकिन संस्कृत को 
शक अत्यंत कठिन और व्यवहार 
के लिए अनुपगयोगी भाषा मानकर 
एक प्रकार से त्याग दिया गया। 
उसे 'देववाणी' की सुन्दर उपमा 
देकर केवल देवताओं की भाषा 
मानते हुए पूजा की वस्तु बना दिया 
गया। 
किन्तु हास और अपेक्षा के दौर 
के पश्यात्‌ अब फिर से संस्कृत के 
विकास का दौर प्रारम्भ हो गया है। 
पिछले कुछ वर्षों में संस्कृत भाषा 
का प्रचार-प्रसार बड़े पैमाने पर 
प्रारम्भ हो गया है। न केवल देश में 
बल्कि विदेशों में भी संस्कृत पढ़ने 
वालों और बोलने वालों की संख्या 
में वृद्धि हुई है। आज यदि कोई 
यह समझता है कि संस्कृत के पढ़ने 
वाले बहुत कम हैं या यह कहीं भी 
व्यवहार में नहीं लाई जाती है या 
फर संस्कृत केवल पूझ-पाठ की 
ही भाषा है अथवा आज के 
आधुनिक करमंथूटर युग में संस्कृत 
का कोई सख्त नहीं है और यह 


को गहीं पहचान पा रहे हैं; कारण 
स्पष्ट हैं। 

भारत में छ; राज्यों ट्िमाचल 
प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में 
उच्च प्राथमिक कशथ्षाओं में संस्कृत 
अनिवार्य रूप में पढ़ाई जाती है। 
विद्या भारती जैसे अखिल भारतीय 
सिक्षण संस्थान के सोलह हजार 
विधालयों में दूसरी कक्षा मे ही 
अनिवार्य विषय के रूप में संस्कृत 
पढ़ाई जाती है। भारत में नौ संस्कृत 
विश्वविश्वचिलय हैं-जयपुर, 
वाराणसी, दरभंगा, पुरी, तिरुपति, 
कालडी, नागपुर, जबलपुर और 
देहली में। सामान्यतः: पाँच हजार 
संस्कृत विद्यालय और 
महाविद्यालय हैं। पतात संस्कृत 
अकादमियाँ ४। 93 
विश्वविद्यालयों में संस्कृत प्रचार 
परिवदें हैं। सात संस्थाओं के द्वारा 
पत्राचार माध्यम से संस्कृत पढ़ने 
वाले तीन करोड़ छात्र हैं। 
सामान्यतः पाँच लाख संस्कृत 
शिक्षक हैं। संस्कृत को ही प्रधान 
विधय के रूप में लेकर पढ़ने 
याले छात्र तीन लाख हैं। त्तीस से 
अधिक पत्र-पत्रिकाएं संस्कृत में 
प्रकाशित होती हैं। हमारे देश की 
वर्तमान लोकसभा के 34 सांसदों 
ने संस्कृत में शपथ ग्रहण किया। 
और राज्य सभा के भी बहुत से 
सदस्यों ने संस्कृत में शपथ ग्रहण 
किया। भारत की संसद में संस्कृत 
के भी अनुवादक है। आकाशवाणी 
और दूरदर्शन पर संस्कृत माध्यम 
से समाचार प्रसारित होते हैं। जर्मन 
रेडियों भी संस्कृत में कार्यक्रम 
प्रसारित करता हैं। 

'कम्प्यूटर के शिए संस्कृत को 
सर्वाधिक उपयुक्त, भाषा घोषित 
किया गया है। इंडियम इन्सटीच्यूट 
ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलोजी, 
हैदराबाद में संस्कृत कम्प्यूटर के 
संबंध में शोधकार्य चल रहा है। 
संस्कृत के प्रचार-प्रसार के लिए 
समर्पित संस्था “संस्कृत शिक्षण की 
दो (0 004 जमाई है। इंटरनेट 


भारती का पघणाव्फथूछछ १07९5: 
है; ५४७. इडडात28, जिअ्का 
०४8. हाल ही में संस्कृत-भारती 
की अमेरिका स्थित शाखा ने 
अमेरिका में प्रथम इंटरनेट पत्रिका 
'अपूर्ववाणी” का लोकार्पण किया 
है। यह इंटरनेट पत्रिका द्वैसासिकी 
है। अपूर्ववाणी पत्रिका को इंटरनेट 
फरार, पकाईता9- जिला 


0/9फुप्क्‍ाए8९४॥/8फुप १७ 
शाशा» 503 ए# पर देखा जा 
सकता है। 

इसके अतिरिक्त हैदराबाद में 
स्थित 'वेद-भारती” संस्था ने वेदों 
के तेइस (१) 770//8 निर्मित किए 
हैं। तिरुपति राष्ट्रीय संस्कृत 
बिद्यापीठ में “संस्कृत साइंस सेंटर' 
का शिलान्यास हो चुका है। विश्व 
के पैँतीस देशों में 450 
विश्वविद्यालयों में संस्कृत का 
पठन-पाठन होता है। सम्पूर्ण विश्व 
में सर्वत्र वेदान्त, आयुर्वेद, योग, 
ध्यान, गीता आदि भारतीय विद्याओं 
तथा विषयों का अध्ययन करने वाले 
छात्रों ने अब संस्कृत भाषा का 
अभ्यास शुरू कर दिया है ताकि ये 
उन विषयों के मूल ग्रंथो को पढ़ 
सकें। सम्पूर्ण भारत में अनेक 
*संस्कृत-सम्भाषण-शिवियों' के द्वारा 
सरल संस्कृत बोलचाल का ज्ञान 
दिया जा रहा है। भारत से बाहर भी 
संस्कृत प्रचार-प्रसार हो रहा है। 
अमेरिका में प्रतिवर्ष बहुत से संस्कृत 
संभाषण शिविर होते हैं। लंदन में 
*सेन्ट जेम्स इंडिपेन्डेंट स्कूल' में 
पहली कक्षा से ही अनिवार्य भाषा 
के रूप में संस्कृत भी पढ़ाई जाती 
है। नेपाल में भी एक संस्कृत 
विश्वविद्यालय है एवं दक्षिण 
अफ्रीका के संविधान मे संस्कृत 
को भी मान्यता दी गई है। 

अपने यहां महाराष्ट्र और 
कर्नाटक में कुछ संस्कृत माध्यम 
से विद्यालय भी प्रारंभ हो गए हैं, 
जहां सभी विषय संस्कृत माध्यम 
से ही पढ़ाए जाते हैं। 

इन सबके अतिरिक्त प्रतिवर्ष 
संस्कृत की अनेक नई पुस्तकें 


निर्मित की गई हैं, जिनका सुमधुर 
संगीत्र किसी भी फिल्‍म एलबम या 
पॉप एलबम से किसी भी दृष्टि से 
कम नहीं है। बच्चों की प्रसिद्ध 
बालपत्रिका 'चंदामामा' संस्कृत में 
भी प्रकाशित होती है। 'सभाषण- 
संदेश; ' संस्कृत की प्रसिद्ध मासिक 
पत्रिका है। 

भारत सरकार के मानव 
संसाधन विकास मंत्रालय ने 
यू जी सी. द्वारा देश के सभी 
विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों 
मे “सरल संस्कृत संभाषण केन्द्र! 
प्रारम्भ किया है। इसके लिए 
प्रशिक्षक तैयार करने का कार्य 
संस्कृत भारती के द्वारा, प्रशिक्षण 
शिविरों के माध्यम से किया जा 
रहा है। 

सी बी एस सी पाठ्यक्रम 
में भी अनिवार्य रूप से संस्कृत को 
यढ़ाने का कार्यक्रम लागू हो चुका 
है। इसी क्रम में देश भर में सीनियर 
हा, सैकेण्डरी स्तर पर भी इस प्रकार 
का संस्कृत संभाषण पाठ्यक्रम लागू 
करने को योजना है। इसे क्रमश: 
उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर 
तक विस्तार दिया जाएगा। 

इस प्रकार देश भर में लाखों 
विद्यालयों में करोड़ों विद्यार्थियों को 
प्रारंभिक समय में ही संस्कृत 
वार्तालाप संस्कृत माध्यम से सिखाया 
जा सकेगा। इस महती कार्यक्रम के 
लिए लाखों संस्कृत भाषा रोजगार 
के नवीन द्वार खोलने जा रही है। 
बस आवश्यकता इसी बात की है 
कि प्रत्येक भारतवासी आलस्य और 
शंकाएँ त्याग कर इसके स्वागत और 
उत्थान के लिए उठ खडा ही। इस 
प्रकार अगले यांच-दस वर्षो में 
भारत मे संस्कृत के चित्र में 
औरवपूर्ण परिवर्तन होगा। सस्कृत 
के विकास के इस क्रांतिकारी 
अभियान के प्रारंभ हो जाने से इसमे 
कोई संदेह नहीं है कि संस्कृत का 
युग फिर से आ रहा है और यह 
सदी “संस्कृत शताब्दी' होगी। 

जयतु संस्कृतम। जयतु 
भारतम्‌॥ 
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सफलातए के पथ पर शा रे चाल सह शत केशव थे 
एिले० छाणूरएत्ग कम सलैट; पकहएू आउपा 


प्रत्येक मनुष्य स्वाभाविक ही 
अपने कार्य में सफलता चाहता है। 
सफलता उसका साध्य है तो उसके 
साधन क्‍या हैं, इसे विरले ही 
बुद्धिमान्‌ू जानते हैं। उन्हीं को 
सफलता मिली है। बिना साधन के 
साध्य-प्राप्ति की आशा करना बालू 
में से तेल निकालने के समान 
दुराशामात्र है। उन साधनों का वर्णन 
करना ही इस लेख का मुख्य उद्देश्य 
है। मनुष्य को वे विचार चाहिये 
जिन पर आचरण करके उसे 
सफलता मिलती है। 

मनुष्य जीवन विचारों से बना 
हुआ है। उच्च विचार उसे महान्‌ 
बनाते हैं तो नीच विचार उसे तुच्छ 
बनाते हैं। उन्नति करना, आगे बढ़ना 
मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। 
वेद का सन्देश है-'“उद्यानं ते पुरुष 
नावयानम्‌”” इसी को अंग्रेजी के 
विद्वानू यों कहते हैं-'0 (७ 
कणा था एणा 00 एशा 0 0 
शथि0॥ ”” ऐ मानव। तू ऊपर उठने के 
लिए, विकास व सफलता प्राप्त करने 
के लिए उत्पन्न हुआ है, नीचे गिरने 
व असफलता के लिए नहीं। 

सफलता के [ए आशायादी 
बनना यह पहली शर्त है। निराशावाद 
के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है, 
आशा उत्साह की जननी है। 
सफलता का यह प्रथम साधन है। 
प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर, 
आत्मसम्मान, स्वावलम्बन, समय की 
पाबन्दी, अध्यवसाय, सच्चरित्रता, 
ईमानदारी, परिश्रम, धैर्य, उत्साह 
आदि विशिष्ट गुणों का होना 
आवश्यक है। इनके अभाव मे दूसरों 
की असस्ढा अत्याचारों से पूर्ण दासता 
सहते हुए नीचों के अधीन रहना 
पडता है। 

समय का सदुपयोग करें- 
मनुष्य जीवन का एक-एक क्षण 
बहुमूल्य है। इसे आलस्य, झगड़े- 
'फसाद और व्यर्थ के कामो में नष्ट 
न करना चाहिये। निम्न उदाहरण 
हंमारा दिशा-निर्देश करता है- 

अमरीका निवासी एक मोची 
" चार्ल्स सी० फ्रौस्ट ने अपने जूता 
बनाने के पेशे से एक घण्यट बचाकर 
गणित अध्यग्रन में दस वर्ष परिश्रम 


किया। फलत: यह संसार के उच्च 
गणितज्ों में विख्योत हो गया। यह 
उसकी अनुपम साधना व श्रम का 
सुपरिणाम थौ। 
हमें भी दृढ़ आत्मविश्वास के 
साथ अपने समय का सदुषयोग 
करते हुए अपने व्यक्तित्व का 
विकास करना चाहिये। निराशा और 
असफलता के विचारों को इृदय 
से निकालकर परिश्रम करना 
चाहिये। फिर सफलता की मंजिल 
निकट ही समझो। ऋगेद २८ ८ 
का लेख है- 
वृच्छन्ति देवा: सुन्वन्त न 
स्वणाय। 
स्पृहयन्ति। यन्ति प्रमादमतन्त्र: ॥ 
अर्थात्‌ देव लोग श्रमशील 
व्यक्ति को ही चाहते हैं। आलसी 
और प्रमादी को नहीं। मनुष्य के 
अन्दर अनेक शक्तियाँ विद्यमान हैं। 
लेकिन उन्हें जगाने की आवश्यकता 
है। उसे जैसा वातावरण मिलता है, 
वैसा ही उसका विकास होता है। 
मनोविज्ञान के एक बड़े विद्वान्‌ डा० 
करल जुंग का कथन है- 
गूर/लए (रिक्ा 488 जाति थे गत 
इणाधओआएएए जी 0४८ एप्ञपाश्रं 
॥8 एणांएड थ्ातएं 02 5877." 
अर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्य अपराधी 
भी बन सकता है। बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ 
एवं महापुरुष भी बन सकता है। 
विश्व के इतिहास में अनेक 
पापी सन्त बन गये हैं। कालीदास 
जैसे ब्रज-मूर्ख चोटी के विद्वान्‌ हो 
चुके हैं। “'यादृशो विचारों यस्य 
सिद्धिर्भवति तादृशी।'' जैसे 
जिसके विचार होते हैं। वह वैसा 
ही बन जाता है। सभी प्रकार के 
गुण-दोष मानव मस्तिष्क में 
वर्तमान हैं। उन्हीं के आधार पर 
व्यक्ति का उत्थान-पतन होता रहता 
है। इस प्रसंग में हम एक और 
महापुरुष का वर्णन करना 
आवश्यक समझते हैं। उसका नाम 
था 'जेम्ज कार फिल्ड' जिसको 
बहुत कम भारतीय जानते हैं। वह 
एक मजदूर का बालक था। नौ 
वर्ष की आयु में उसके गरीब पिता 
की मृत्यु हो गयी। निदान जेम्ज 
को अल्प आयु में ही अपनी 


दिन उसने कुछ शह्ककों को स्कूल 
जाते देख कर अपने साभ्रियों से 
यूछा-ये कौन हैं, कहाँ ज रहे हैं? 
गरीब बालकों ने क्लाथा कि “ये 
अमीरों के बालक हैं' स्कूल में पढ़ने 
जा रहे हैं। जेम्ज ने भी पढ़ने की 
इच्छा व्यक्त की और अप्रनी मां को 
बताया। मां ने कहा-बेटा! तुम्हारी 
विधवा मां गरीब है, कैसे पढ़ोगे? 

मैं अवश्य पढ़ूंगा। जेम्ज ने 
साहसपूर्वक मां से कहा। यह चर्चा 
अमरीका की है। जहाँ गरीब बालकों 
को सोलह घण्टे काम करना पड़ता 
था। जेम्ज ने एक '/8 ८800 
पथ ' में नौकरी कर ली। वह रात 
को पढ़ा करता था। कुछ समय बाद 
उसने एक स्कूल में घण्टी बजाने 
का काम ले लिया, पढ़ता भी रहा। 
उसका परिश्रम रंग लाया। आगे 
चलकर वह अमेरिका का प्रेसीडेण्ट 
बना। वह पचास भाषाओं का जाता 
भी था। उसके साहस, परिश्रम व 
लगन ने उसे कहां से कहां पहुँचा 
दिया। इससे श्रम का महत्त्व प्रकट 
होता है। 

इसके विरुद्ध बहुत से भारतीय 
छात्र अपने माता-पिता के परिश्रम 
की कमाई से पेट भरते हैं। सिनेमा 
देखने, सिगरेट पीने, ताश खेलने 
और गण्पें मारने में अपना समय 
नष्ट करते हैं और श्रम से जी चुराते 
हैं। आज जर्मन-जापान क्‍यों उन्नति 
कर रहे हैं? इसलिए कि वहां का 
युवावर्ग परिश्रम के जीवन से प्यार 
करता है और अपने विकास कार्यों 
में समय लगाता है। किसी राष्ट्र, 
समाज अथवा व्यक्ति की सफलता 
परिश्रम पर निर्भर है। उसके लिए 
दृढ़ संकल्प चाहिये। दृष्ठ संकल्पी 
के सामने संसार झुकता है। ठसके 
लिए प्रत्येक वस्तु सहायक बन जाती 
है। बाधाएं दूर होती हैं और एक 
नवशक्ति का संचार होता है। वेद 
का वाक्य है-ओ 'न ऋते आन्तस्य 
सख्याय देवा:।' देवता तब तक 
मनुष्य की सहायता नहीं करते, जब 
तक व्यगित खूब थक न जाये। इसे 
अंग्रेजी में कहते हैं-:00 005 
फि05ट, जीत 89 एऐडा। फिशा। 
उल्य५८४' ईश्वर उन्हीं की सहायता 
करता है जो अपनी सहायता आप 


से बड़ी पूजा अ्रमपूर्वक कर्म करना 
है। गौता भी कर्मयोगी बनने का 


सन्देश देतो है। आलस्‍स्प वा 
निठल्लापन जीवन के लिए 
अभिशाप है। 
सिकन्दर ने पैरिस जीवमे के 
बाद कहा था कि परसियन की 
विलासिता की दासता ही उनकी 
हार का कारण है। दिल्‍ली सम्राट 
पृथ्वीराज की विलासिता एवम्‌ 
आलस्य ने ही भारत में गौरी के 
चैर मज़बूत किये। वह शक्तिशाली 
होकर भी मारा गया। सफलेता' का 
राज दृढ संकलष, दृढ़ 
आत्मविश्वास, पूर्ण साहस, धैर्य 
और परिश्रम में है। अंग्रेजी में 
असिद्ध कहावत है-"प्रात एज: 
5 ॥6 (०४ (७ $9०८53" अर्थात्‌ 
परिश्रम ही सफलता की कुज्जी 
है। मनुष्य के भाग्य का निर्णय 
परिश्रम करता है। आलस्य मनुष्य 
को अबनति के गड़ढे में डाल 
देता है। कर्मशील परिश्रमी व्यक्ति 
ही सच्ची शान्ति का आनन्द लेता 
है। श्रमहीन न साहसहीन आलसी 
व्यक्ति कायर य मृतक समान होते 
हैं। उनसे न राष्ट्र को लाभ है, न 
समाज को। विश्व के महामानवों 
की सफलता का कारण उनका 
परिश्रम, लगन और आत्मविश्वास 
रहा है। 
ध्यान रहे! यलन करने पर भी 
यदि सफलता न मिले तो साहस 
न छोड़ना चाहिये। गिर गये तो 
फिर उठो। “गिरते हैं शहसवार ही 
मैदाने जंग में' जो कभी चंढे ही 
नहीं, वे मिरेंगे क्या? साहसी व्यक्ति 
असफलता में भी सफलता के 
दर्शन करते हैं। उनके हृदय में 
फिर से उठने का साहस भर जाता 
है। 
जीवन में मिर कर जो उठने का 
नाम न ले यह मुर्दा है 
गिरकर उठना उठकर चलना 
जीवन की यही निशाभी है॥ 
संघर्ष ही जीवन है। जीवन 
का मूल्य वही जानता है जो संघरषों 
से टक्कर लेता है। 
जहासों से जओ टकराये उसे 
सुफान कहते हैं। 
जो तुफानों से टकराये उसे 
इन्सान कहते हैं॥ 
( शेष पृथ्ठ 44 पर ) 
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है तो वह कैसा भी उत्तम संकल्प 
क्यों न हो लागू नहीं हो पाता और 
वह लागू नहीं होता तो उसका फल 
प्राप्त नहीं हो पाता। लागू हो, ढीलेपन 
से हो, त्वरित गति से न हो, विलम्ब 
से हो, तब भी उसका वह लाभ-जो 
होना चाहिये, नहीं हो पाठा। उस 
लोकोकिति वाली स्थिति हो जाती है 
“का वर्षा, जब कृषि सुखानी'' 
एतदर्थ दोनों तत्यों, ब्रह्म और क्षत्र में 
सनन्‍्तुलय॑ और सहकारिता 
'परमावश्यक है। 
मन्त्र की दूसरी पंक्ति है। “तं 
लोकं पृण्य प्रेजनवं यत्र देवा: सहरिनिना '' 
इस पंकित में पुण्य, पवित्र, उत्तम 
लोक-राष्ट्र उसी को बताया है, जहां 
के देव अर्थात्‌ विद्वान तेज, अग्नि, 
क्षत्र-शवित के साथ रहते हैं। जिस 
देश के विद्टानों को क्षत्र शक्ति द्वारा 
संरक्षण प्राप्त रहता है, जहां-जिस 
देश में क्षत्र-जल, ब्राहम्णों, मनीषियों, 
विचारकों को संरक्षित और सुरक्षित 
>खता है, उसी देश में नित्र नये 
अनुसन्धान, आविष्कार तथा परीक्षण 
होते रहते हैं, वही देश वास्तविक 
अर्थों में राष्ट्र बन पाता है अन्यथा 
वजह मात्र भूमि का एक भाग, एक 
क्षेत्र मात्र है, जहां दो हाथ दो पैर का 
आदमी नामक प्राणी रहता है। मात्र 
इस प्रकार के प्राणी समूह को राष्ट्र 
नहीं कहा जा सकता। राष्ट्र की 
परिकल्पना के मन में आते ही 
मस्तिष्क फह उठता है कि जहां 
अहम और क्षत्र ठीक प्रकार कार्य कर 
रहे हों, जहां के ब्राह्मणों और क्षत्रियों 
में पारस्परिक सहकारिता पूर्वक 
-हयोग हो, जो स्वदेश के हित में 
कर स्व-स्व कर्तव्यों को 
पूर्ण करने में लगे रहते हों, वही देश 
राष्ट्र! कहलाने का अधिकारी होता 


है। 

साथ-साथ तो भेड़ों का झुण्ड 
भी चरता रहता है किन्तु यदि भेड़िया 
आ जाय तो प्रत्येक को अपने ही 
प्रॉंण बचाने की सूझती है, उनमें 
सहकारिता, सहयोग का तत्व नहीं 


भी देश में रहने वाले व्यक्तियों की 
भी जब तक उनमें सहभागिता 
सहकारिता और सहयोग की भावना 
जागृत नहीं होती भेड़ों वाली ही 
स्थिति रहती है। कोई भी बाहुनली, 
कोई भी शक्ति और सामर्थ्य सम्पन्न 
व्यवित उन्हें भेड़ों की भांति हांकता 
रहता और उन पर शासन करता 
रहता है। इस स्थिति से उबारने का 
कार्य होता है ब्रह्मशक्ति के द्वारा। 
मानवता का वास्तविक हित सम्पादन 
तो ब्रह्म शक्ति से ही होता है और 
अद्यात्य सामान्य जन में नहीं होता। 
यह तो उन्हीं में होता है जो 
जन्मजन्मान्तर के संस्कारों से 
संस्कारित होते हैं। ऐसे संस्कारित 
जन अपनी ग्रह्मशवित के द्वारा बृहद्‌ 
जन समूह मे से कुछ ऐसे व्यक्तियों 
का चयन कर लेते हैं। जो अन्य की 
अपेक्षा कुछ सूझ-बूझ वाले होते हैं 
तथा ब्रह्मशक्ति सम्पन्न जन से ज्ञान 
प्राप्त कर उनके निर्देशानुसार उनको 
सहयोग करते हुए कार्य क्षेत्र में उतरते 
हैं और इस प्रकार इन देनों के सहकार 
से वास्तविक शासन सत्ता की स्थापना 
होती है। वही शासन-सत्ता अपने 
देश को सुनियोजित ढंग से राष्ट्र में 
परिवर्तित कर देती है अर्थात्‌ 
सर्वसाधारण जन में भी राष्ट्रीय 
भावनाओं को भर देती है। 

राष्ट्र बन जाने पर ब्रह्म और क्षत्र 
का सहयोग तो रहना ही चाहिये और 
इसी रूप में नना रहना चाहिये, जिस 
रूप में वेद के उपर्युक्त मन्त्र मे बताया 
गया है। इतना सब होने पर भी कोई 
देश (कोई राष्ट्र बना हुआ) राष्ट्र भी 
*पुण्य-प्रेज्ञष ' पवित्र जाना जाने योग्य 
वास्तविक रुप में नही बन जाता, जब 
तक इस मन्त्र के अन्तिम वाक्य “यत्र 
देवा: सहाग्निना' के अनुरुप नही हो 
जाता। 

(यत्र) जहां (देवा:) विद्वान 
(सह-अग्निना) अग्नि के, तेज के 
साथ नहीं रहते। क्षतशक्ति-शासनतय 
उन्हे सुरक्षा प्रदान करता रहे, जिससे 
उनके द्वारा नवीन नवीन अन्वेषण 


होता। जब भेड़ों को चराने के पश्चात्‌ होते रहें। वह ब्रह्मशक्ति सम्पन्न लोग 


राष्ट्र की मेषा, राष्ट्रीय प्रक्ञ होते हैं 
परन्तु इस वाक्य में एक और महान्‌ 
भाव, गम्भीर रहस्य भी भरा हुआ है 
कि वह देवस वह ब्रह्मशवित सम्पन्न 
लोग क्षात्रशवित से रक्षित तो रहें 
किन्तु उनमें स्वयं में भी अग्नि, तेज 
होना चाहिये। 'सह-अग्निना' वह 
स्वयं भी अग्नि, तेज सहित हों, 
तेजस्वी हों,। स्मरण रखिये कि 
परानन भोजी ' ब्रह्मणों से राष्ट्र हित 
सम्पादन सम्भव नहीं। ऐसे लोगों 
का आत्मा मृत ही समझिये। ऐसे 
लोगों में मनोबल नही रहता। परानन 
भोजियों के विषय में एक श्लोक 
यहां प्रस्तुत किया जाता है :- 
भोजन कुरु दुर्बुद्धे मा शरीरे दयां 
कुरु। 
परान दुर्लभ लोके शरीराणि 
पुन: पुनः ॥ 

चरानन भोजी, दूसरे के अन्न पर 
जीने वाले लोगों में हीनता की भावना 
इस सीमा तक भर जाती है कि उन्हें 
खाते समय यह भी विश्वास नहीं 
रहता कि दूसरे दिन तो क्या? जाने 
दूसरे समय भी भोजन मिलेगा या 
नही। ऐसे ही पेटार्थी पुजारियों का 
का उपर्युक्त श्लोक में किया गया 

। 

पण्डित जी अपने पुत्र सहित 
किसी यजमान के यहां निमनत्रण पर 
गये हुए भोजन कर रहे थे, और 
बार-बार अपने पुत्र को अधिकाधिक 
खाने के लिये इंगित तथा आग्रह कर 
रहे थे। लड़के का पेट भर चुका था, 
उसके पेट में सांस लेने को भी 
स्थान नही था, भोजन मुँह में से 
बाहर लौट-लौट कर आ रहा था 
तब पेटार्थी पण्डित जी ने संस्कृत 
श्लोक में बेटे को अपनी बात कही 
जिससे यजमान न समझ सके। उसने 


दुर्बुद्धि, मूर्ख! भोजन कर, शरीर 
पर दया मत कर। पराया अन्न संसार 
में कठिनता से मिलता है, शरीर तो 
बार-बार मिलते ही रहते हैं। मर 
जायगा तो फिर भी शरीर तो मिल 
ही जायगा, क्योंकि पुनर्जन्म होना ही 
है, परन्तु यह पराया अन्न, दूसरे की 
परिश्रम की कमाई का अन्न संसार 
में कठिनता से प्राप्त होता है। ऐसे 
ख्राह्मणों की राष्ट्र को आवश्यकता 
नहीं। यह पेटार्थी तो देश की खाद्य 
समस्या पर भार तथा राष्ट्र को निर्बल 
और सत्वहीन बनाने का कार्य करते 
हैं। राष्ट्र को वास्तविक अर्थों में 
राष्ट्र को सबल तथा समर्थ वही 
ज्आह्ण बना सकते हैं, जो उपर्युक्त 
मन द्वारा 'देवाःसहाग्निना ' वाक्य में 


वर्णित है अर्थात्‌ कोई ग्रह्मशक्ति 
ब्रह्म विवेचक, आध्यात्मिक और वह 
भी काणिक, शाम्दिक आत्मज्ञान वाले 
नहीं अपितु अग्नि से, तेज से युक्त 
हों अर्थात्‌ ब्रह्म तेज भी जिनमें भरा 
हो, जो स्वात्माभिमान भी रखते हों। 

महाभारत काल के ऐसे एक 
आह्ण की चर्चा कर देना भी इस 
प्रसंग में उपयोगी है अतएव उसे 
वर्णित कर रहा हूं। ट्रपद और द्रोण 
दोनों गुरु भाई थे, सहपाठी रह चुके 
थे। तब देनों में परस्पर मित्रता हो 
गयी थी, प्रसाद मैत्री-ऐसी मैत्री कि 
एक बार अपनी मैत्री की भावना से 
अभिमूत हुए युवक द्रपद ने अपने 
मित्र द्रोण से कहा, मित्र! अब कुछ 
दिन बाद हम लोग गुरुकुल से 
स्नातक होकर अपने-अपने घर चले 
जायेंगे। मैं राजपुत्र हूं अत: यदि कभी 
कोई ऐसा अबसर आये कि आपको 
मेरी सहायता की आवश्यकता 
अनुभव हो तो आप निसंकोच मेरे 
पास चले आना। 

दैव दुर्विपाक से द्रोण की स्थिति 
निर्धन सुदामा वाली हो गयी और 
तब वह द्रुपद से सहायता प्राप्ति की 
दृष्टि से उसके पास गये। द्रूपद अब 
राजपुत्र नही अपितु पांच्चाल नरेश 
बनकर शासन सत्ता के सुखोपभोग 
में डुबे हुए थे। प्रसिद्ध लोकोक्ति है 
“*प्रभुता पाय काहि मद नाही' द्रपद 
जी को भी राजमद चढ़ा हुआ था। 
यह कृष्ण तो थे नहीं, जो सुदामा की 
दीन दशा देखकर रो पड़ते। यह तो 
थे ट्रपद और पांच्चाल नरेश महाराजा 
द्रपद। 

जेचारा द्रोण द्वार पर गया, 
महाराजा को सुचना दी तो उन्होंने 
अन्दर बुलवा लिया और परिचय 
तथा आने का कारण कृपा करके 
पूछ लिया। द्रोण ने जन पिछली 
स्मृति दिलायी तो द्रपद ने कहा, मैं 
तो लेश मात्र भी तुम्हे नही पहचानता, 
हो सकता है मेरे विद्यार्थी जीवन में 
आप मेरे साथ पढ़े हों, तब न जाने 
कितने और कौन-कौन विद्यार्थी वहां 
पढ़ते थे, *ैँ किस-किस को पहचान 
सकता हूं। द्रोण नामक भी कोई रहा 
होगा परन्तु मेरी किसी से कोई मित्रता 
नहीं हुई। यदि हुई भी हो तो तुम ही 
मेरे साथी द्रोण हो, इसका निर्णय 
करते का मेरे पास कोई आधार नही। 

द्रपद का यह उत्तर सुनकर द्रोण 
का ब्रह्मॉणत्व जाग उठा तो उन्होने 
कहा द्रपद आज आप सम्राट हो तो 
अपने अनन्यत्म सखा से भी इस 
प्रकार का व्यवहार कर रहे हो, 

(शेष पृष्ठ 8 पर ) 





अग्नि सोने को परखती हैं व्रो वर 
आपत्तियाँ मनुष्य को परखती हैं। है 
एक शायर ने कहा- कप अपियू 

सुखंख् होता है इन्सा ठोकरें. आत्मा का विषय है। 


खाने के बाद। सफलक के इच्छुक व्यवित 
रंग लाती है हिना पत्थर पै घिस इसके अतिरिक्त साहँस व धैर्य से 
जाने के बाद॥ पंरिश्रमशील जीवन पर विश्वास 


सघर्षों से जूझना जातियों और रखना चाहिये। 2-6: 208# व 


राष्ट्री मे नवजीवन प्रदान करता है।. कदम चूम लेबी-खुद 

जीवन का पुष्प काटो मे ही खिलता मजिल। 

है और नर्म शय्या पर गिरते ही मुझ मुँंसाफिर अगर अपनी हिम्मत न 

जाता है। अत सफलता के लिए ह्वरे॥ 

सघर्ष को स्वीकार करना चाहिए। मुश्किलें दिल के इरादे 
अग्रेजी मे सफलता को ै 

“502८८५५' (सक्सैस) कहते हैं। स्व के पर्दे नियाहो से हटाती 

इस शब्द मे तीन (5) सुदृढ शरीर हैं॥ 

का प्रतीक है। दूसरा (5) सुदृढ. हौसला मत हार गिरकर ओ 

मन का और तीसरा ($) सुदृढ़ । 

भात्मा का प्रतीक है। इसका अर्थ. ठोकरे इन्सान को चलना 

हुआ कि जो व्यक्ति शरीर मन और सिखाती है॥ 

आत्मा से स्वस्थ है सफलता उसी एक युग था, जब भारतीय लोग 


के लिए है। वह जो चाहे प्राप्त कर साहस एव बेजोड वीरता के लिए 
लेगा। “मन चाहा फल उसको ही विश्व मे विख्यात थे। यहाँ के युवक- 
मिला जो आलसी बन के पडा न॒ुवतिया वैद, ठपनिषद्‌, रामायण, 
रहा' रोगी और दुर्बल व्यक्ति का महाभारत के ज्ञान से अनुष्रणित थे। 
कोई भविष्य नहीं। जीवन के मधुर आज उसके अभाव में वह उत्साह 
फलो का वह आस्वादन नहीं कर और वीरता दिखाई नहीं देती। विश्व 
सकता। अत सफलता के लिए के महापुरुषों के जीवन में हमें उनके 
स्वास्थय भी एक साधन है। आज अनुपम शौर्य, धैर्य, साहस व पराक्रम 
तो दूसरी की चिकित्सा करने वाले के दर्शन होते हैं। ससार शक्ति की 
डाक्टर भी रोगी देखे जाते हैं। भाँति. पूजा करता है दुर्बल व्यक्ति का कोई 
भाँति के टॉनिक खाते हैं। यदि साथ नहीं देवा वभी तो कहा है- 
प्राकृतिक नियमो का पालन करे तो सब सहायक सबब के कोऊू न 
टॉनिक खाने की आवश्यकता ही न निबल साहय। 

रहेगी। शक्ति का स्त्रोत कहीं बाहर पवन जगावत आग को दीपहिं 
न होकर अन्दर ही है। शक्ति के देत बुझाय॥ 

लिए अण्डे माच खाने वाले व्यक्ति अत | अपने उद्देश्य पूर्ति के 
स्वय को धोखा दे रहे हैं। ये दूषित लिए उपर्युक्त गुणो को अपनाकर 
पदार्थ शक्ति तो क्‍या देगे उल्टे जीवन में सफलता प्राप्ति का प्रयास 
शक्ति का ह्वास करते हैं। मासाहारी करना चाहिये। 


आर्य समाज सान्ताक्कुज का “पुरस्कार समारोह सम्पन्न! 
रविवार दि 30 फरवरी 2002 भारत सरकार), विशिष्ट अतिथि, 
को आर्य समाज सान्ताक्रुज (प) श्री ओकारनाथ जी आर्य (प्रधान 
मुम्बई द्वारा आयोजित पुरस्कार आर्य प्रतिनिधि सभा मुम्बई) एव 
समारोह आर्य समाज के विशाल विशिष्ठ अतिथि, श्री मिलईलाल 
सनागृह मे हर्षोल्लास के साथ जी सिह (मन्त्री आर्य प्रतिनिधि 
मनाया गया। समारोह प्रात 000 सभा मुम्बई), का आगमन हुआ। 
बजे माननीय कैप्टन देवरत्न जी पुरस्कार प्राप्त करने काले विद्वदूजनो 
आर्य (प्रधान सार्वदेशिक आर्य को पुष्प वृष्टि के साथ मच पर 
प्रतिनिधि सभा दिल्ली) की लाया गया। श्री मती स्नेहपुरी जी 
अध्यक्षता मे आरम्भ हुआ। आर्य के सुन्दर सुमधुर भजन हुए। आर्य 
समाज सान्ताक्ुज के विद्वान्‌ समाज सान्ताक्कुज के प्रधान, डा 
धर्माचार्यों द्वारा मन्रोचार के साथ सोमदेव जी शास्त्री ने अभ्यागत 
साथ मच पर मुख्य अतिथि डा महानुभावों का हार्दिक अभिनन्‍्दन 
भालचद्र मुणगेकर (कुलगुर मुम्बई करते हुए अतीव प्रसन्‍नता व्यक्त 
विद्यापीठ), श्री वेदप्रकाश जी की। पुरस्कार परिचय महामनी श्री 
गोयल (केन्द्रीय जहाज रानी मन्त्री यशप्रिय जी आर्य ने डिया। 


की 


केक इक | 
20072: 


करम करन अंसार में उंकसे 








आज गन काम कल पर मत स्टुप्व 
आशावान रही पोजिटिय रहता सीखी। 
संसार का पहला सुख निरीमी काया है। 
ससार से ज्यादा प्यार ना करो संसारी चीजें सब खिलौना हैं। 
कड देने के हिए नहीं होता सहने के लिए होता हैं (शास्त्र 
पैसा एक साधन हैं मंजिल नहीं। 

दुनिया के प्रास बहुत कुछ है जो तुम्हारे पास उसे संभालो। 
5 भी उसी की मदद करता है जो कर्म करे। 

ससार में सबको सब चीजें नहीं मिल सकती। 

जैसा जीज होता है, वैसा ही अकुर होता है। 

सादगी ससार में सबसे ऊच्ी है (ताश के इक्के की तरह) 


खर्च बढ़ाना आसान होता है यढा खर्चा घटाना मुश्किल होता 


अगले जन्म के बारे मे विचार करो कैसा होगा। 
आज मैं कोई ऐसा काम यहीं करूमा जो कुदरत के विब्द्ध हो | 








कायें है। 














। 





| 
| 








(पृष्ठ 7 का शेष ) 


जो किसी भी सभ्य पुरुष को शोभा 
नही देता। यदि उस समय की मैत्री को 
अभिभूत होकर कहे गये के आपके 
वह शब्द मुझे स्मरण न हो आते और 
यह लेश भी ज्ञात होता कि आप सत्ता 
के मद में विगत सब कुछ भूल बैठे हो 
या जान-बूझ कर भूलमे का इस प्रकार 
नाटक करोगे तो मैं कदाषि आपके 
पास नहीं आता। सप्नाट टरपद ते रज- 
सत्ता के मद में था डी, अन्य भी कुछ 
अपमानजनक शब्द द्रोण को कड़ बैठ, 
तब द्रोण का ब्राहमत्व पूर्ण * अग्निना 
सहे ' पूथ अग्नि के साथ अर्थात्‌ भ्रझ्चतेज 
के साथ प्रकट हुआ और तब उन्होंने 


कहा कि 
अन्नताश्यतुरों बेदा पृष्ठत: सशर 
घ्नु || 
पद ख्राह्म हद क्षात्र शास्व दिपि 
शरादपि।॥। 

द्रपद आज राजमद म तुझे यह कहते 
का साहस हुआ है कि एक कगले- 
भिखारी ब्राह्ममण और सम्राट की क्या 
मैत्री? कहीं बैठकर वेदपाठ कर, परन्तु 
तुझे केवल मेस वेदपाठ ही स्मरण रही, 
यह ठीक है कि मेरे आगे चारो वेद हैं 
किन्तु मेरी पीठ पर देख जहा धनुच्य 
भी बाणो के साथ शोभायमान हो रहा 
है। जिस प्रकार की तेरी शथ्छ हों, मैं 


उसी प्रकार से तैयार हूं। तुझे शस्त्र से 
भी पराजित कंरुगो और शत्व से भी. 


किसी भी प्रकार कम नहीं हू द्वपद। 
ब्रुपद बेखस क्या बोलता? वह तो 
जानता का कि ड्रोण का सामुख्य शास्व 
से तो क्या मै शस्त्र से भी नही कर 
सकता। इस प्रकार सम्राट दरपद का 
मद चूर्ण करके द्रोजाजर्य कापस अपने 
स्थान को लौंट गये। 

यह है देवा- सझस्‍नना देव- 
विध्वान-ब्राह्मण न केक्स क्षत्रियों करा 
रक्षित रहें अपितु स्वर्भ भी तेजयुक्त, 
जद्यतेच्चुवत हैं, पसलभोंजी गहीं। पराप्त 
भोजी होना तो मानव कौ आत्महीन, 
स्वत्वहीन बना देत है और इस प्रकार 
के त्मेम तो न केवल स्व-सष्ट में, ही 
अपितु -पुथ्वी पर थी भार रुप हो होते 
हैं। बह्मतेज रहित तथा परनि भोजी 
खाहाणो के कारण ही ससार का 
शिसेमणि सष्ट्र आयविर्त पटदलित 
होकर लगभग एक भ्रहस्त्र वर्ष तक 
विदेशियों ट्वारा पराधीनत्न भोगक़ा रह 
तथा सोने की चिंढिया न रहकर दर- 
दर का भिखरी हो गया। 

किसी देश को यदि अपने 

राष्ट्रीय स्वरुप को बनाये रखना हैं तो 
उसे अपने यहां जह्यतेज युक्त ग्राह्मण 
सैयोर करने होंगे। तब यह अ्रायल 
और भ्ात्रबल सथुबत रुपेण ग़ष्टू को 
सकृूपत और सुरक्षित रख सकेंगे और 
शो दक्क एुण्व-सह, भकिदेश, वैदिक 
शाब्ट बन सकेंगा। 


3 से 70 मार्च, 2002 


साफाहिक आर्य मर्यादा, जालन्थर 9 





महथबि को कमेटिश:ः प्रणाम 


ले अं मिलकोंग ऋ््ीे, आज्रय-5७9 साकार विकार, . जेल रोड सलीगढ 


योग के सर्वोन्नत शिखर पर 
चैरोपकार-मिरि श्रृंखला पर पहुंच 
कर यह विचारने लगा, अब 
अवतरित क्या होना? वह ठच्च 
श्रृंखलाओं पर चढ़ता ही चला गया 
और भी अधिक ऊंघा और भी 
अधिक ऊंचा और भी अधिक 
उन्मत। उसकी ठंचाई मापने कौन 
जाये? यह सामर्थ्य है किसमें? 

हंसता था समस्त विश्व कि 
यह केवल संस्कृत पढ़ा विश्व का 
मार्ग प्रदर्शन कैसे करेगा? इन भयंकर 
चाधाओं से धन, जन रहित यह 
संन्‍्यासी कैसे जूझेगा? जादूगर मानते 
हुये, उसमें प्रबल आकर्षण जानते 
भी उन्हें उसमें वह शव्त, नेत्रों में 
यह तेज, बूद्धि में वह प्ररवरता नहीं 
दीख पड़ी, क्योंकि वेदश भारतीय 
ही तो था। 

चर बार त्यथागने के पश्चात्‌ वह 
साघनहीन साही दीखता था, 
आपत्तियों को सहते हुये वेद की 
डगर पर यह चला था, उपनिषर्दों 
और दर्शनों को उसने जाना पहिचाना 
था। अपने ज्ञान-गौरव की गठरी 
को लिये बिना किसी सहयोगी के, 
वह कौपीनधारी सत्य धर्म के पहाड़ 
पर चढ़ता रहा। पण्डितों ने उस पर 
थ्यंग्य किये, राजाओं-जमींदारों ने 
बाधाएं दी, अंग्रेजों ने धमकियां दी, 
पर साहस के धनी के मुख को 
मोहिनी मुस्कराहट ज्यों की त्यों 
अक्षुष्ण ही रही। 

क्रोध-ईर्ष्या-ट्वेष और घृणा 
स्वंय भयभीत हो भागने लगे। विश्व 
कल्याण के लिये उस मूल शंकर 


ने कटु॒ुहलाहल का पान स्वंय किया 
और चैर्य धारण कर आगे बढ़ता 
ही रहा। 

अपनी भाषा तथा धर्म पर जो 
सदा गर्व करता रहा, सत्य के प्रगट 
करने के लिये कभी झिझ्लंका नहीं, 
निर्भीक हो सभी के सम्मुख सत्य 
को स्पष्ट करता था। किसी के 
क्रोधित हो हानि पहुंचाने की कभी 
सम्भावना या चिन्ता नहीं की। 

न जाने कितने शास्त्रार्थ जीवन 
काल में किये। एक साथ कई कई 
विद्ठानों के गूढ़तम प्रश्नों के उत्तर 
चुटकी में हंसते हंसते देता था। इस 
प्रकार विरोधियों के वज़सम इृदय 
भी मोम से पिघल जाते थे, श्रद्धा 
और भक्त से ये ओत- प्रेत हो जाते 


समझा, अहिसा का वह पुजारी नहीं- 
नहीं देवता था क्षमा की तो साकार 
प्रतिमा ही था, जो अपने हत्यारे को 
यह कहकर क्षमा कर सकता था 
“मैं संसार को कैद कराने नहीं 
अपितु छुडाने आया हूं।'' उसे बचाने 
के लिये अपने तन, मन, धन अर्पित 
कर दिये। उसकी इच्छायें पूर्ण की। 
जिसे सुनकर कल्प वृक्ष भी कथा 
मात्र रह गया। 

यश: पर्वत की चोटियां तेरी 
कीर्ति का भार न संभाल सकी, 
ईश्वर की परम इच्छा थी कि तू 
उसी के पास रहे, उसकी भी इच्छा 
जिसने प्रसन्‍न मन से पूर्ण की:- 
उस देव सम महर्षि दयानन्द को 
कोडठिश: प्रणाम। 





25 ईबाओइयें ने वैढिक धर्म ग्रहण किया 


उत्कल आर्य प्रतिनिधि सभा 
द्वारा चलाये जा रहे धर्मरक्षा 
महाभियान को उस समय एक 
अच्छी सफलता मिली जब 30 
जनबरी को नवापारा जिले के 
खरियार क्षेत्र के दो ग्रार्मों के 5 
ईसाई परिवारों के 25 लोगों ने अपने 
मुखिया ईसाई प्रचारक व पास्टर 
श्री रथिराम बाग के साथ श्रद्धापूर्वक 
यज्ञोपवीत ग्रहण कर यज्ञ में आहुति 
देकर वैदिक धर्म को ग्रहण किया। 
इसके पहले इन्होंने वैदिक धर्म 
ग्रहण करने की मजिस्ट्रेट से अनुमति 
भी ले ली थी। इस अवसर पर 


उस क्षेत्र के अनेक प्रभावशाली को 


सज्जन भी उपस्थित थे। कार्यक्रम 
का संचालन श्री विशिकेसन जी 
शास्त्री ने ठया। दीक्षा लेने वाले 
लोगों को आशीर्वाद देने के लिए 
गुरदयाल जी साधक, श्री ईश्वर चन्द्र 
जी पटेल, श्री दाशरथी माझी, श्री 
सुशांत कुमार विशि आदि उपस्थित 
थे। इन्हें तैयार करने के लिए हेमराज 
जी शास्त्री व श्री पीताम्बर प्रसाद 
आर्य का विशेष पुरुषार्थ रहा। 
उत्कल आर्य प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान स्वामी ख़तानन्द जी भी 
उपस्थित थे। उन्होंने दीक्षितों को 
सत्यार्थ प्रकाश . आदि पुस्तकें भेंट 


-सुदर्शनदेवार्य उपमन्तरी । 





सतलुज-यमुना लिंक नहर के सम्बन्ध में है, शीघ्र लागू कराने के लिये, 
हरयाणा में स्वच्छ प्रशासन के लिये राजार्य सभा का गठन आदि ज्वलन्त 
समस्याओं के समाधान हेतु “विशाल आर्य महासम्मेलन”' का आयोजन 


5 कोई कार्यक्रम न रखें, समाज के नाम का बैनर ओशम्‌ ध्वज लेकर 

सम्मेलन में पधारें। सम्मेलन की तैयारी के लिये जिला स्तर पर सभा गोष्ठी 

पदयात्रा आदि का कार्यक्रम होगा जिसकी पूर्व सूचना आपको दी जायेगी। 
निवेदक : 


स्वामी ओमानन्द सरस्वती 


सभा प्रधान 


आचार्य यशपाल 
सभामन्त्री 


जा भा भा था था था का थ ॥ था ॥ ७ हा था था था का थक आ को था था हा थ था को # का भा ॥ ॥ शा ष्फ 
१ सत्र 2002-2008 के लिए प्रबेश:सूचनाः: 
० आपके आर्य कन्या गुरूकुल शास्त्री नगर, लुधियाना (पंजाब) में ७ 
» मात्र छठी कक्षा के लिए नये सत्र में कन्याओं के प्रवेश के इच्छुक « 
» माता-पिता नियमावली एवं पंजीकरण-पत्र प्रधानाचार्या कार्यालय से ७ 
» निम्न तिथि अनुसार प्राप्त करें- 
०. पंजीकरण-पत्र प्राप्त करने की तिथि । से 20 मार्च 
० पंजीकरण-पत्र भरकर भेजने की अन्तिम तिथि-3 मार्च 
०. प्रवेश-परीक्षा तथा साक्षात्कार 7 अप्रैल 2002 प्रातः 8.30 बजे से « 
० गुरूकुल में होगा। केवल 25 कन्याओं के प्रविष्ट करने का प्रावधान * 
० है, अत: पहले आने वाले आवेदनों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। ७ 
« गुरूकुल में वैदिक-शिक्षा के अतिरिक्त पंजाब बोर्ड की आठवीं * 
० तथा दसवीं कक्षाओं की परीक्षा भी दिलाई जाती है, साथ में कम्प्यूटर- 
इेशिक्षा का भी प्रबन्ध है। -सत्यानन्द मुंजाल, कुलपति है 


होशियारपुर में बसन्त पंचमी यर्व 

77-2-2002 रविवार को आर्य समाज मन्दिर कमालपुर, होधियारपुर 
में साप्ताहिक भवन यज्ञ के पश्चात बसंत पंचमी का पर्व मनाया गया। 
आर्य स्रमाज के सभा सदो के अतिरिक्त लग्भय 200 नर नारियों ने इस 
पर्व का आनन्द मनाया। इस अक्यर पर व्युदेगा और आहलुगालिया 
दस्पत्तियों ने यजमान पद को ग्रहण किया। प्री. डा धर्म वीर कपूर 
(सरंक्षक) ने इस अवसर पर घोषणा की कि मार्च-अप्रैल में आर्य समाज 
मन्दिर में पहला बड़ा समागयम आयोजित किया जायेया। आचार्य भद्र सेन 
जी ने बसंत ऋतु के आयमन पर ऋतुओं में से बसंत ऋतु की महिला 
बताई और जीवन के यथार्थ अधिप्राय: की विस्तार से चर्चा की। 
-यशपाल वालिया मन्त्री। 





१0 
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जयनत-सुथ्य 


हर यम हू 
जिस घर में सत्साहित्य नहीं वह घर श्मशान के समान है। 

स्थामी विवेकाभन्द है 
अपने नेत्रो को चंचल न होने दो स्त्रियो की ओर गहरी दृष्टि स न हैं 
देखो ब्रह्मचारी के मन में यह क्षोभ पैदा कर देती है। 
-स्थामी द्ानन्द [ 
| नित्य धर्म का संचय करते चले जाओ, धर्म की सहायता से बड़े- है 
| स़डे दुस्तर दु:ख सागर को जीव तर जाता है। -मनु | 
॥ ईश्वर ने हम लोगो को जो कुछ भी दिया है। वह बटोरकर खाने * 
| के लिए नहीं, प्रत्युत योग्य पात्र को देने के लिए है। -जरथुस्त्र ह 
| समय क्यो खो रहे हो? व्यर्थ की बातचीत से क्या लाभ? भगवान्‌ | 
॥ मे ही चित्त को लगाओ। माध्याचार्य 
जो लोगो के अत्याचारों से व्यथित नहीं होता, यही महापुरुष है। 


अरषलीक जाइथाए प्रिधक प्रकाम्म पद! मिड, ाक बकक >'च थथू 


मंसूर 
लेखको की मसि, शहीदों के रक्त बिंदुओ से अधिक पवित्र हैं। | 
हैँ 


“हजरत मोहम्मद 
तुम सम्पत्ति ओर पोजीशन के चक्कर में क्यो पड़ते हो? बिना 
| लूट-चोरी और छल, फरेब के दो मे से एक भी चीज तुम्हारे हाथ ॥ 
| नहीं लग सकती है। -अज्ञात | 

आत्मा पर विजय पाना सबसे बडा जेहाद है। -कुरान ह 
किसी से कुछ भी नहीं लेना, ऐसा निश्चय जिसके मन में आ गया है 
है। वही मनुष्य स्वतन्त्र है। -स्वामी विवेकानन्द | 
| वह कामी पुरुष जो तपस्वी जैसी तेजस्वी आकृति बनाए फिरता 
- है। उस गधे के समान हो जो शेर की खाल पहने हुए घास चरता है। ह 


-तिरुवल्लुपुर 
बुरे लेखक वे हैं जो अपने अशक्त विचारों की अभिव्यक्ति दूसरों ॥ 


साप्ताहिक आय मर्यादा, जालयखर 


१ गुजरात मे 7 35।. कुशडीय 


3 से 30 मार्च 2002 


गायत्री महायजनं 


श्री महलिं दयानन्द जन्य 
स्थान टकास द्वारा पिछले वर्ष 
26 जनवरी को गुजरात में भीषण 


| भरकम्प में अकाल मृत्यु के भट 


उतरे असंख्या नर-नारियों की 


प्रथम पुण्य तिथि पर 45। कुण्डीय 
गायत्री महायज्ञ उनकी स्पमृत्ति में 


ह आयोजित किया गया। 


जैसा कि आपको विदित ही 


_ है कि लगभग पूरे बर्ष ही ट्रस्ट 


परिसर में भूकम्प पौढ़ितों हेतु कुछ 
न कुछ राहत कार्य होता ही रहा 
है, चाहे वह भवन निर्माण का 
कार्य हो, चाहे खाद्य सामग्री एज॑ 


| बर्तन आदि विस्थापितों को देने 


की बात हो। समस्त आर्य जगत्‌ 
की ओर से ट्रस्ट परिसर को 
आधार शिविर बनाकर राहत कार्य 
किया गया। 

उपरोक्त स्मृति यज्ञ टंकारा 
से 400 किलोमीटर के दायरे में 
आने वाले लगभग समस्त गांव 
के निजी व्यक्तियों, पंचायतों, 


| तहसीलदारों ने भाग लिया। इस 
" की सुन्दर भाषा के माध्यम से करते हैं। | आहवान के पीछे उपदेशक 
ह मेहनत वह चाबी है। जो खुशकिस्मती का मय अर कीप | विद्यालय के उन सभी 328४8 
| मित्रता करने में धर्य से काम लो, मित्रता कर लो तो उसे अचल “ हे दा हे कप अादिक 
| ओर दृढ होकर निभाओ। -सुकरात ॥ बज आयोजन करते रहे हैं। 


( _पजा के योग्य सबसे प्रथम देवता माँ है।-स्थामी दयानन्द सरस्वती ! 


्ञ्न्स्ज््््न्स्जनससटलससस्स्स्स्र्च् 
७ 


किस मेला-धर्मवीर हकीकत राय बलिदान दिवस समारोह/ 
| 77 फरवरी 2002 को आर्य समाज सरोजिनी नगर नह ली 
दिल्‍ली में बसनन्‍त मेला धर्मतीर हकीकत राय भ्लियान 
समारोह बडी सफलतापूर्यक्त सम्पन्न डुआ। प्रात: काल 8.30 
| से 9.30 तब्रजे तक श्री रामायन्द आचार्य जी द्वारा वृहद्‌ 
कराया गया। 9.30 बजे से 70 बजे तक श्री । 
घथिक (पलवल वाले) के मनोहर भजन हुए। 70 बजे से ॥2 
॥] बजे तक रसनचन्द आर्य पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा हव 
राय पर ड्रामा त बसनन्‍्त उत्सव के उपलक्ष्य में बुत खुंदर' 
| सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसकी संयोजिका': 
। श्रीमती अनिता कपिल स्कूल की प्रिंसीपल थी। सभी ने 
कार्यक्रम की नडी सराहना व्डी। श्री अशोक सहदेय जी ने 
। । अपने पिता स्वर्गीय रतनलाल सहरदेय की स्मृति 
प्रतियोगिसा में भाग लेने वाले सभी बच्चों की स्मृति चिम्ह, | 
 पुरत्तकों ता नकद इनाम दिया। 72 नजे से 7.30 बजे 


हभु नजय्ाध्र्शा 
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इस सारे आयोजन की परियोजना 
ब्रह्मचारी विजेन्र के मन मस्तिष्क 
ही उपज थी। कार्यक्रम में 


। १08 कुण्डीय यज्ञ की व्यवस्था 


थी लेकिन उस दिन लोगों का 


! उत्साह देखते हुए तुरन्त ही 43 
॥ कुण्डों की व्यवस्था करनी पड़ी 


और एक कुण्ड पर 5 दम्पत्तियों 
को बिठाया गया। इस हिसाब से 
१50 केवल यजमान ही थे और 


॥ लगभग 5000 व्यक्तियों का 


अपार जन समूह इसमें सम्मिलित 


है हुआ। गांव वासियों का उत्साह 


देखते ही बनना था। सभी 
यजमान अपने अपने गांव से 


सह शोभायात्रा निकालते हुए टंकारा 
॥ गांव में घूमते हुए महर्षि दयानन्द 
..॥ जन्म स्थान का दर्शन करते हुए 
9 उत्सव स्थल पर उपस्थित हुए। 


प्रत्येक यजमान एक एक 
किलोग्राम घृत इस यज्ञ हेतु लाथा 
था, यह उनकी यज्ञ के प्रति अपार 
श्रद्धा का ही प्रतीक था। 

ग्रामवासियों के इंस उत्साह 
को देखते हुए हमें यह दृष्टिगोचर 
हो रहा था कि पिछले एक बर्ष 
में ट्रस्ट द्वारा किये गये सेवा कार्य 
का ही इतना प्रभाव पड़ा है कि 
स्थानीय लोग ट्रस्ट के साथ जुड़े 
है, जिसकी कमी पिछले कई वर्षो 
से अनुभव की जा रही थी। वह 
आज इस कार्यक्रम से पूर्ण हुई। 

इस सारे कार्यक्रम में टंकारा, 
मौरबी, धोल, पडघरी, तहसील के 
ग्रामों ने भाग लिया और सारे 
कार्यक्रम के मुख आयोजक के 
रूप में आचार्य विद्यादेव जी ने 
ब्रहमा का पद ग्रहण कर सम्पूर्ण 
कार्यक्रम सम्पन्न कराया। 

सभी आये हुए महानुभावो 
हेतु ट्रस्ट की. ओर से ऋषि लंगर 
की व्यवस्था की गईं जिसमें 
सराहनीय योगदान ग्राम नेकराम 
के श्री करसन भाई को जाता है, 
जिन्होंने अपने दल बल सहित 
श्रद्धाभाव से व्यवस्था की। ग्राम 
लखधौीरगढ़ के नवयुवकों ने दूध 
की सारी व्यवस्था अपनी ओर से 
की। 

इस पवित्र अवसर पर हरिद्वार 
से श्री मामचन्द्र आर्य भजनोपदेशक 
अपनी भजन मण्डली के साथ 
पधारे थे जो कि ब्रेह्मचारी धर्मबन्धु 
के वैदिक मिशन के अन्तर्गत 
सौराष्ट्र एवं कच्छ में बेद प्रचार 
कर रहे हैं। 

सभी पधारे हुए यज्ञ प्रेमियों 
ने आग्रह किया कि यह यज्ञ 
प्रतिवर्ष 26 जनवरी को इसी 
प्रकार आयोजित किया जाये। हम 
उन सभी महानुभावों के, 
ग्रामवासियों, पंचायत प्रमुखों एवं 
सहसीलदारों का आभार प्रकट 
करते हैं जिन्होंने इस यज्ञ को 
खफलतापूर्वक सम्पन्न कराने में 
सहयोग दिया। 

-आशार्य विद्यादेव 


3 मरे 0 मार्च, 2002 


कब्जे शिगोपासक दयाननन्‍द “न केस मे वह जाए बह किया के मपकार के बचा पर न 
रः 
ख््ज 


साप्काहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


दंय्ानल्द 


कि 22 77002: 2:77: 2८ उर्यर्य मण्डी उबकली (ग्रिरऋम0 
आंग में चूही, चर उंछल कूद मचाने 


से भारी नुकसान होता है। यह किसी 
भी वस्तु पर अपमे तोखे दांत चला 
. देते है विशेष रूप से जहां मीठे पदार्थ 
रखे हों वहां इनका आतक और भी 
अढ़ जाता है। सभी तरफ गंदगी फैलाना 
व मलमूत्र त्यागना यह अपना 
अधिकार समझ्तें हैं, तो भी विश्व के 
*ऊसो व्यक्ति ने कभी इस तरफ ध्यान 
हो नहीं दिया। इस त्रासदी को देख 
दोप भांपने याला यदि कोई महापुरुष 
इस विश्व में हुआ तो यह मूलशंकर 
के रूप में महर्षि दयानन्द सरस्वती 
ही थे। 

शिव रात्रि की गहन अंधेरी रात 
को कर्षण जी नामक ब्राह्मण अपने 
बेटे को न केवल शिव का उपवास 
रखने का बल देता है अपितु रात्रि 
को शिव मंदिर में शिव-पिण्डी के 
पास जागरण करने का आदेश अपने 
4 वर्षाय पुत्र को दे डालता है। 

रात्रि की नीरवता का लाभ उठाते 
डए बिल में छुपे चूहों ने अपने- 
अपने बिलो से निकलकर इधर-उधर 
कूदना पबंदना आरम्भ कर दिया, भोग्य 
पदार्थों को जूठा करने लगे, शिव- 


3 ध्यान शिविर 
भनुष्य जीवन का लक्ष्य है ''कैकल्य '” (मोक्ष) की प्राप्ति 
अर्थति केवल परम्‌ आनन्द एवं सुख की ही अनुभूति। यह 
उस के मौलिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन या आंतरिक 
जीवन अथवा भीतरी जीवन (जो ईश्वर, आत्मा तथा मन के 
नाम से जाना जाता है) की इष्टसिद्धि एवं सुसिद्धि पर 
आधार्ति है। इस के लिए चित्त की प्रखर सत्त्बगुणमय 
प्रशान्त प्रवाह युक्त स्थिति की अनिवार्यत एवं अधिकारिता 


होनी चाहिए। 


पातज्जल योग दर्शन विहित ऐसी स्थिति की अभिरुचि 


आर्य जगत के फतज्जल योग दैशन के सुविश्न 
दिखानद जी सरस्वती जी की देख रेख में '' योग-साधना- 
ध्यान शितिर'' का विशेष आयोजन 26 से 3 मार्न 2002 


तक किया जा रहा है। 


इस उपयोगी आयोजन में आप सब सादर आमंत्रित हैं। 
- आर्य समाज, सैक्टर 9, 


यूयेहिच -अशिवशण-शिलयिर 
श्रीमती दयानन्द गुरूकूल विद्यापीठ गदपुरी त प्लवल 
(बल्लभगढ़) हरियाणा के 62 वें वार्षिकोत्सत पर -03- 
02 से 7-03-02 तक पुरोहित प्रशिक्षण-शिविर का आयोजन 
किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में दसवीं फास कोई भी स्वी- 
पुरुष भाग ले सकते हैं। प्रशिक्षणार्थियों के लिए भोजन व 
आकास की व्यवस्था निःशुल्क की गई हैं। प्रशिक्षण के बाद 
प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए जायेंगे। 
आग लेने वाले व्यक्ति अपने आने की सूचना 7 तारीख 
तक चिंखवा दें। अपने साथ प्रतिभागी कापी और संस्कार 


विधि लेकर आए। 


तथा स्थान-स्थान पर मलमूृत्र त्यागने 
लगे। नन्हा सा बालक मूलर्शकर यह 
देखकर सोचने लगा कि जो शिव इन 
छोटे-छोटे चूहों से भी अपनी स्क्षा 
नहीं कर सकता, वह सर्व व्यापक, 
सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा कैसे हो सकता 
हैं? बस यह विचार मनमें आते ही 
सच्चे शिव की खोज की उत्कृष्ट 
अभिलाषा लिए वहा से उठा और 
सीधा घर की ओर चल दिया। अभी 
बह कोई निर्णय भी नहीं ले पाक था 
कि उसके प्राणो से भी प्यारी बहन 
तथा प्रिय चाचा की मृत्यु ने बालक 
को उद्बेलित कर दिया। स्थान-स्थान 
पर भटकते हुए बीहड जंगलो, नदी 
नालों व पहाड़ों की खाक छानते हुए 
अंत में गुरु बिरजानद दंडी से सच्चे 
ईश्वर सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त कर स्वामी 
दयानन्द सरस्वती के नाम से संसार में 
अज्जत, अन्याय तथा अभाव को मिटने 
का संकल्प लेकर कार्यक्षेत्र में उतरे। 

कार्यक्षेत्र में उतरते ही महर्षि ने 
पाया कि भारतीय समाज अति दीन, 
हीन व क्षीण अवस्था मे है। इसे 
अनेक ब्ीमारिया, रूढिया तथा 


-स्थामी विद्यानन्द | 


॥त 


अधबविश्वास दीमक की तरह खाए उन्हें शिक्षा-के अधिकार से बंचित 
जा रहे थे, इस समाज को इन बुराईयों कर अंधकूप में धकेला जा रहा है। 
से छुटकारा दिलाना उस महा-मानव नारी की इस अवस्था को देखकर 
ने अपना परम कर्तव्य समझते हुए ऋषि रो दिए। उन्होंने नारी उत्थान 
पाखंड-खण्डिनी पताका गाड़कर के लिए अभियान आरभ किया, 
अपना कार्य आरम्भ कर दिया। लोगो अंधविश्वासो, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, 
ने उनके जीवन व क्रातिकारी वि्तरों बहु विवाह के विरूद्ध जोरदार आवाज 
को आरम्भ में न समझा। इस कारण उठाई, नारी शिक्षा पर जोर दिया तथा 
उन्होंने धुन के धनी इस संन्यासी पर विधवा महिलाओं को पुन: विवाह 
पत्थर बरसाए लाठिया चलाई, सांप का अधिकार देकर उनका उत्थान 
फैंक्रे, यहा तक कि अनेक बार उन्हें किया। 
विषपान भी करना पडा। इन सब महर्षि ने स्वय गुजराती होते हुए 
भूले- भटके लोगों को सुमार्ग गामी भी यह समझा कि पूरे देश को एकता 
बनाने के लिए एतदर्थ उन्होंने की कडी मे बाधने की शक्ति केवल 
सर्वप्रथम भारत के अपने प्राचीन हिन्दी में ही है, क्योकि यह सब 
ईश्वरीय ज्ञान वेद ग्रन्थों को खोज जगह समान रूप से समझी जाती है 
निकाला तथा यह जयघोष लगाया-हे इसलिए स्वामी जी ने हिन्दी को अपने 
भारत के लोगो। इस सत्य का प्रचार लेखन, प्रचार व पत्र व्यवहार का 
करने के लिए उन्होंने स्थान-स्थान माध्यम बनाया। स्वाधीनता का सबसे 
पर सभाएं की, भाषण दिए, शास्त्रा्थ पहले बिगुल बजाने का श्रेय भी 
भी किए। अत में ऋग्वेदादि भाष्य- महर्षि दयानंद सरस्वती को ही जाता 
भूमिका लिखकर वेद का सच्चा ज्ञान है। अछूत से असम्बद्धता के कारण 
जन-जन के लिए सुलभ कराया। जाति के लाल दूसरो को झोली मे 
इसी समय ऋषि ने पाया कि जा रहे थे इससे जाति को बचाने के 
देश मे महिलाओं कौ हालत बहुत लिए उन्हें जाति का अग बनाया। 
ही शोचनीय है। सती प्रथा, पर्दा प्रथा. आज पुनः यह सब बुराइया सिर 
बाल विवाह तथा बहु-विवाह प्रथा ने उठाने लगी हैं। आया को एक बार 
महिलाओं की हालत बहुत ही फिर एकजुट होकर इन समस्याओ 
शोचनीय बना रखी है। इस पर भी से जूझने की तैयारी करनी चाहिए। 
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दिनांक : 27 (बुधवार) 








दिनांक 27 मार्च 2002 


दिनांक 3१ मार्च 2002 
दिनांक 3 मार्च 2002 


28 (वीरवार) 


दिनांक 28 से 30 मार्च 2002 
दिनांक 28 से 30 मार्च 2002 


साप्ताहिक आयें भर्बांदा, जाल-धर 


नगर कीर्तन, शोभायात्रा, प्रात: 40.00 बजे (आरम्भ रामलीला ग्राऊंड) 
विश्व शान्ति यज्ञ प्रातः 7.30 से 0.00 बजे 
भजन, प्रवचन रात्रि 8.30 से 40.30 बजे 

यज्ञ पूर्णाहुति एवं आशीर्वाद प्रात: 8.30 से 2.00 बजे तक 


ऋषि लंगर 


पूथाह्ित्ि य्स्‍हररेह स्स्‍म्पननर 


आर्य समाज मन्दिर भाडल 
टाऊन जालन्धर में माघ माह में गायत्री 
महायज्ञ दिनांक 44--2002 से 2- 
2-2002 तक हर वर्ष की तरह इस 
वर्ष भी एक माह तक श्रद्धा व उत्साह 
पूर्वक आयोजित किया गया जिसमें 
आर्य जगत के उच्चकोटि के विद्वानों 
ने क्रमश: दस दस दिन तक जनता 
का मार्ग दर्शन किया। 

+ डा आशधार्य महावीर मुमुक्षु 
जी (मुरादाबाद) 

2. डा. प्रचार्य डा. उमेश कुमार 
जी (दयानन्द ब्राह्म विद्यालय हिसार) 

3. ब्रह्मचारी विश्वगं जी (ऋषि 
उद्यान पुष्कर मार्ग अजमेर) 

पूरे माघ महिने में 50 बहनों 
ने यजमान पद को सुशोभित किया। 
प्रत्येक यजमान को वैदिक साहित्य 
सप्रेम भेंट किया। यज्शाला को 
दुल्हन की तरह सजाया गया था गई 
सपत्नीक यजमान बनें। 

यज्ञ के ब्रह्मा आर्य समाज के 
विद्वान पुरोहित प. सत्य॑-प्रकाश 
शास्त्री थे। इस कार्यक्रम के बीच में 
जो भी पर्व आए उन्हें उत्साह व 
श्रद्धा से मनाया गया। दूसरा निर्धन 







पर थ धक्‍माग्रेहण किया गया। 





कन्यायों के विवाह के लिए धन 
व वस्त्र दिए गए तीसरा 300 रु 
एक माता को जिसका पुत्र बलड 
कैन्सर से पीड़ित है दिये गये चौथा 
4600 रु. एक लड़की को जिसकी 
टांग पर प्लस्तर लगवाना था दिए 
गए। हमारे अपील करने पर बहनों 
ने बहुत दान दिया जो भी सहायता 
के लिए आर्य शमाज में आया 
उसकी तन मय ज्र॒ धन से सेका 
की गई। 

पूर्णादूति समारोह ॥ हवन 
कुष्डों में सम्पन हुआ। यह मनोहर 
दृष्य देखते ही अनता था इस 
समारोह की मुख्यातिथि माता 
सन्तोश जी थी जिन्होंने कार्यक्रम 
की बहुत प्रशंसा की। मुख्य वक्ता 
श्रीमति सरत्य भाषय्गत थी। मं 
का संचालन सुशीला भगत ने 
किया। अन्त में आर्य समाज की 
प्रधाना श्रीमति के. के. आनन्द जी 
ने बाहर से आए अविधियों का 
धन्यवाद किया। 800 ग्यक्तियों ने 
क्रषि लंगर का आनन्द ठठया। 
सारे प्रोग्राम की सबने भूरि भूरि 
प्रशंसा की। -सुशीला भगत 


आर्य समाज डिफेन्स कालोनी का शिलान्यास 
47-2-2002 को बसन्‍्त पंचमी के पावन अवसर पर आर्य समाज 
डिफेन्स कालोनी, नई दिल्‍ली के भवन निर्माण की आधार शिला 
पद्मश्री ज्ञान प्रकाश चोपड़ा, प्रधान डी. ए. वी. कालेज प्रबन्धकर्ती 
समिति एवं आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के कर कमलों द्वारा रखी 


पंजाब की पवित्र धरती, राम लीला, गऊंड, पठानकोट में 
ब्श्वि शान्ति 


स्वामी दीड्ानन्द जी सरस्वती की अध्यक्धता में हु 
29 (शुक्रवार) 


य्स्र 


30 (शनिकर) 


दोपहर 2.00 बजे 


इस शुभ अवसर पर सपरिवार एवं इष्ट मित्रों सहित पधार कर जीवन सफल बनाएँ तथा तन, मन, धन से सहयोग दे कर कृतार्थ करें। 
निवेदक: विश्व शान्ति यज्ञ समिति कार्यालय-आर्य समाज मन्दिर, मेन बाजार, पठानकोट, दूरभाष; 373 


3से0 कर्थ, म्ण्फा 







37 मार्च 2002 (रविवार) 
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भटिण्डा में बाल हकीकत राय बलिदान दिवस 


आर्य समाज चौक भठिण्डा के 
महर्षि दयानन्द सत्संग भवन में 
दिनांक 7-2-2002 को बसन्‍्त 
पंचमी के शुभ अवसर पर आचार्य 
श्री गुरु प्रसाद जी शास्त्री के ब्रद्मत्व 
में बृहद्‌ यज्ञ विशेष मन्त्रों के साथ 
सम्पन्न हुआ। यह कार्यक्रम ला. 
वजीर चन्द जी मंगला संरक्षक जिला 
आर्य सभा भठिष्डा की अध्यक्षता 
में आवोजित किया गया। सर्वप्रथम 
बहन श्रीमती इन्द्रा छाबड़ा ने ईश्वर 
भक्ति का एक भजन प्रस्तुत किया। 
वर्दोपरान्त कुमारी श्वेता शर्मा ने 
जसन्तोत्सव पर अपने विचार प्रस्तुत 
करते हुए कहा-बसन्त चंभी का 
पर्व हमें नव जीवन की प्रेरणा देता 
है, हमारे हृदय में उल्लास और 
उत्साह भरता है एवं हमारे शरीर में 
नव रक्‍त का संचार करता है। अत; 
इमें ऐसे पर्व हर्वोल्लास के साथ 
मनाने चाहिएं एवं महापुरुषों के 
जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस 
कार्यक्रम में श्रीमती एस. एल 


लाटिका जी प्राचार्या डी. ए. जी 

सी. सै. स्कूल भरिण्डा को विशेष 
आमन्वित किया गया। उन्होंने अपने 
विचार प्रस्तुत करते हुए धर्मणीर 
बाल हकीकत राय के बलिदान का 
उदाहरण दिया एवं कहा कि अन्याय 
करना तथा अन्याय को सहन करना 
दोनो पाप हैं। धर्म की रक्षा करना 
हमारा मौलिक अधिकार है, अन्याय 
के सामने झुकना कायरता हीं नहीं 
बल्कि अपने तथा अपने देश के 
साथ अन्याय करना है। उन्होंने 
कुमारी श्वेता शर्मा के इस नन्‍्ही 
उमर में ऐसे विचार प्रस्तुत करने 
पर हार्दिक प्रसन्‍नता प्रकट की। ला. 
वजीर चसम्द्र जी ने उपस्थित आर्य 
जनों के अतिरिक्त विशेष रुप से श्री, 
मती लाटिका जी का पन्‍्यवाद किया। 
श्री महेन्द्र पाल अरोड्डा जी उप मन्त्री 
ने मंच संचालन सुधार रुप से किया। 
शान्ति पाठ के पश्चात्‌ प्रसाद वितरण 
के साथ यह कार्य कार्यक्रम सम्पन्न 
हुआ। -प्रेष भाटिया 


भूर्को मण्डी में म. अमर चन्द जी मित्तल की पुष्य तिथि मनाई गई| 

महाशय अगर चन्द भू. प. प्रधान आर्य समाज भूच्चों मण्डी की। 
पहली एण्य विधि 27-7-2002 को उनके बेटे डा. भारद भूषण 
[मिक्ल वर्तमान प्रधान आर्य समाज भुच्यों मण्की के कर पर पूरी श्रद्धा 
[से मनाई यह, जिस में आर्य समाज सिरकी बजार बठिण्डा के पुरोहित 
हैयी ने बहुत ही सुन्दर ढंग से हवन करवाया तया महाशय की को] 
लअद्धांगली भेंट कीं। इस समारोह में मण्डी के गणमान्य व्यक्तियों के। 


[सब आर्य समाज के सदस्यों ने भी कड़ी संख्या में भाग लिया। अन्त 
हें अब्यारे का आयोजन किय गया। -राम नाथ शर्म मजी 


मा प्रधड साफ उनके! जसय2 छठ खाए शेड डॉकश सके कफ ५0०५ लड़ :280 एक: का सका शाफा काक जी 
शी कर्मदेव आर्य सभा कार्यालयाध्यक्ष, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक द्वारा रचना प्रिटिंग ग्रैस, मण्खे सेंड जालन्धर से मुद्रित होकर आय मर्कदा कार्यालय, 
गुरुदश भवन, चौंक किशनपुरा, जालन्धर से इसकी स्वामिनी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिए प्रकाशित हुआ । दूरभाष: 297976 


रजि. ने. एन. पी. 2628/74 हा 
हुलपाना था थक भा बक का बाद अत ब्क धकर का कक का व . 
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7 श्री पुस्तकाष्यक्ष जी 
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चेच्द प्रच्चार के लिए आर्य प्रसिन्निधि समा पंजान के 


रे क्‍ऋ्रा, मी न 
की] 












५ ह.->-कक-आ, अंश 


कु 725 रह पीर न शल 59 ० जप आंक , न्‍ कक 
कोषाष्यक्षों की एक आवश्यक बैठक दिनांक 7-3-2002 को प्रात: 7.30 बजे 
सभा प्रधान श्री प॑. हरबंस लाल जी शर्मा की अध्यक्षता में सभा कार्यालय गृल्दत्त 
भवन चौक किशनपुरा, त्रालन्थर में सम्पन्न हुई। इससे पूर्व हवन यज्ञ हुआ। 

इस बैठक में पंजाब की सभी आर्य समाजों के लगभग 400 अधिकारी व 
सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक का मुख्य रद्देश्य वेद प्रचार के कार्य को गतिशील 
बनाने के लिए योजना बनाने का था। बहुत से आर्य बन्धु और हम भी यह अनुभव 
कर रहे थे कि पिछले कुछ समय से पंछान में वेद प्रयार का कार्य ढीला पद गया 
हैं। उसमें पहले पंजाब में उग्रवाद थ आतंकवाद भी एक कारण था, परन्तु अब 
इस कार्य के प्रति कुछ उदासीनता दिखाई दे रही थी। कई छोटी-छोटी संस्थाएं 
व मत-मतान्तर अपना-अपना प्रचार बढ़ा रहे हैं परन्तु सारे संसार क्रो जाग्रत करने 
वाली व सभी को रास्ता दिखाने वाली महान संस्था आर्य समाज के 4ंजाब में प्रचार 
स प्रसार मे कमी आना सभी को अखर रहा था इसलिए यह एक बैठक इस सम्बन्ध 
में विचार करने के लिए बुलाई गई थी परन्तु यह बैठक एक सम्मेलन बन गया। 

यह देख कर हमें नहुत प्रसन्‍नता हुई कि पंजाब को सभी आर्य समाजें पूर्ण 
रूप से जागरूक हैं और सभी अपने-अपने कार्यों में लगी हुई हैं। इस बैठक में 
सभा यरिष्ठ उपग्रकान श्री सुदर्शन शर्मा, महामन्त्री श्री स्वतन् कुमार, चौ० 
ऋषिपाल सिंह एडवोकेट उपप्रधान, श्रों सरदारी लाल जी आर्य रस्न, श्री आशानन्द 
जी आर्य उपप्रधान, श्री धर्मकलजी सहगल एडबोकेट उपप्रधान, श्री प्रेम भारद्वाज 
कोवाध्यक्ष, श्री सोहन लाल जी सेठ, श्री देवेन्द्र नाथ शर्मा रजिस्ट्रार, श्री प्रियतम 
देव, श्री प्रेम भाटिया जीं मन्त्री, श्री बनारसी दास जी, श्री देशबन्धु जी चोपड़ा, 
श्री शादीलाल महेंन्दु, श्री राम लुभाया जी नन्दा, श्री विजय जी साथी और श्री 
धर्मदेव जी आर्य ने अपने सुक्चाव बेद प्रचार के सम्बन्ध में दिए। इसके साथ ही 
कई लिखित सुझाव भी इमारे पास आए हैं। प्रधान आर्य समाज फरीदकोट, प्रधान 
आर्य समाज बंगा, श्री मोहन लाल सेतिया प्रधान आर्य समाज अथोहर, श्री किशोरी 
लाल भोला प्रधान आर्य समाज अर्थनस्टेर आलन्धर, श्री तरसेम कुमार आर्य 
मझमन्दी जिला आर्य सभा भठिण्डा, श्री मनोज आर्य मन्त्री आर्य समाज लुधियाना 
रोड फिरोलनपुर..त्वती, श्रीमती धरला लूप्या प्रधान आस. सिविल लाईन 
लुधियाना, श्रीमती सन्तोंप अभ्या व श्री गुरक्यन मन्त्ी आर्य “8 जी श्री 
सुभाष मित्तल, श्री रमेश महाजन, श्री विनोद मल्होत्रा, श्री महाजन 
पठानकोट, श्री धर्मपाल रल्हन प्रधान सिकन्दहछरे भरिण्डा, श्री कृष्ण लाल जटाना 
सिरकी बाजार भठिण्डा, श्रीमती स्वच्छ सचदेवा प्रधाना स्त्री आर्य समाज चौक 
भरिण्डा, स्वामी सच्चिदानन्द प्रधान आर्य समाज मोगा, श्री डा विधिचन्द मिन्हास 
प्रधात आर्य समाज मोहाली। इसी प्रकार कई और महानुभावों ने भी अपने विचार 
लिखित रूप में हमें दिए हैं जो आगामी अंक में दिए जाएंगें। है 

इस बैठक में मुख्य रूप से निम्न निर्णय लिए गए हैं। 

बन्द पड़ी सभी आर्य समाजों को पुन: खोला जाए, सभी आर्य समाजों 
में दैनिक व साप्ताहिक यज्ञ हों, वर्ष में कम से कम एक बार वेद सपाह व उत्सव 
हो। पारिवारिक सत्संगों को बढ़ावा दिया आए। सार्वजनिक स्थानों पर बड़े-बड़े 
अज्ञ किए जाएं, उनमें आर्य समाजियों के अतिरिक्त अन्य महानुभावों को भी 
आमन्क्ति किया जाए। अच्छे उच्चकोटि के विद्वानों से यह यज्ञ करवाए जाएँ ताकि 
आम जनता पर आर्य समाज व यज्ञ का प्रभाव पड़ सके। प्रत्येक आर्य समाज में 
पुरोहित रखा जाए और उसका सम्मान किया जाए। पुरोहित को नौकर नहीं धर्म 
गुरु माना जाए। वेद प्रचार के लिए उपदेशकों का एक मोबाइल विंग बनाया जाए। 

7२. जिला स्तर पर बड़े-बड़े सम्मेलन जिला सभाओं के तत्वावधान में किए 
जाए और फिर प्रान्तीय स्तर पर एक महा सम्मेलन आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब 
के तत्वावधान में क्रिसी भी नगर में किया जाए जिसमें सभी जिलों की आर्य समाओें 
सम्मिलित हों। 





























उन्‍नमाकीट',' ....-5-ल्‍उरयाशाशिमिय:: 


2 2 ये ऋ के अदरक 


3 अय संवानी की और र गये किए जाएं, मैंडिकल कैम्प 
लगाए जाएं जिन आर्य समाजों के पास स्थान है और वह समर्थ हैं उनमे धर्मार्थ 
औषधालय खोले जाएं। सिलाई स्कूल चलाए जाएं। 

4. सभा से सम्बन्धित सभी स्कूल कालेजों में नैतिक शिक्षा पर नल दिया 
जाए, सप्ताह व महीना में एक बार यज्ञ अवश्य हो, बिद्वानो को बुला कर प्रवचन 
कराए जाएं वाकवर्धिनी सभाओ का आयोजन किया जाए और आर्य समाज के सभी 
पर्व मनाए जाएं और बच्चो में आर्य समाज के सिद्धान्तों व वेद के विषय को लेकर 
प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जाए ताकि उन्हें आर्य समाज की पूरी-पूरी जानकारी 
हो। इसके साथ ही भाषण प्रतियोगिताएं भी रखी जाएं । 

5 आर्यसमाज के घिद्ठानों से वीडियो कैसेट, वेदों पर, उपनिषदों पर व आर्य 
समाज के सिद्धान्तों पर तैयार करवाई जाएं और उन्हें स्थानीय केबल टी वी वालों 
को देकर प्रतिदिन उन द्वारा यज्ञ का, वेदों का प्रचार किया जाए त्ताकि घर-घर में आर्य 
समाज का सन्देश पहुंच सके। सभा महामन्त्री श्री स्वतन्त्र कुमार जी ने बताया कि 
पठानकोट में हमने केबल टी वी पर ये. कथाओं व उपनिषद की कथाओं का 
कार्यक्रम देना आरम्भ कर दिया और इसके लिए हमें केवल टी वी वालों को कोई 
नकद राशि का भुगतान नहीं करना पड़ा । केवल उन्हें कई महानुभावों से व संस्थाओं 
सेंश् संस्थानों से ब्रक्वपन दिलवहएं हैं । टेशीविनन आज प्रचार का सबसे बडा साधन 
है आर्य सेमाज का कार्यक्रम भी दृस्‍दर्शन पर आना चाहिए। 

6. आर्यसमाज के विह्नन्‌ जहां आर्य समाज का पत्र-पत्रिकाओं में अपने सार 
गर्भित व विद्वता पूर्ण लेख देते हैं वहां उन्हें दैनिक समाचार पत्रो को भी अपने लेख 
भेजने चाहिएं। थोडे से शब्दों में सारगर्भित व मार्मिक लेख विद्वानों से तैयार करवाए 
जाएं और उन्हें दैनिक समायार पत्रों में भी प्रकशशित करवाया जाए। 

7. वैदिक ॥6 संस्कारो का ग्रचार व प्रसार किया जाए। लोगो को सस्कारों का 
महत्व समझाया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इन संस्कारों को अपनाएं । 
क्योकि संस्कारों से ही बच्चों का निर्माण होता है । जैसे संस्कार किसी बच्चे व व्यवित 
को मिलते हैं घह वैसा ही बन जाता है । वैदिक संस्कारों का अपना एक विशेष महत्व 
है, इसलिए इस ओर सभी आर्य समाजें ध्यान दें। 

8 आर्य समाज के पुरोहित पिछड़ी जातियों के लोगों के घरों में यज्ञ व 
सैस्कार करवाएं और उन को यज्ञ का सारा सामान स्थानीय आर्य समाज की ओर से 
निशुल्क दिया जाए, यदि हरिजन व दूसरी बिरादरी के लीग फेसिबिरिक सत्संग करें 
वर्वेद प्रचार का आयोजन करें तो आर्य समाजो को दरियां,लाऊड स्पीकर तथा हवन 
का सारा सामान उन्हें निशुल्क दिया जाए। सभा महामन्त्री प्रिं स्वतन्त्र कुमार जी ने 
बताया कि पठानकोट मे हमने ऐसा करना आरम्भ कर दिया है । इससे आर्य समाज 
का सन्देश पिछड़ी बिरादरी में भी पहुंच रहा है। 

9 आर्य समाजे छोटे-छोटे ट्रक्ट छपवाए उन्हें निशुल्क वितरित करे जब 
कहीं आर्य समाज का उत्सव हो रहा हो या यज्ञ हो रहा हो या पारिवारिक सत्सग हो 
रहा हो वहां वैदिक साहित्य वितरित किया जाए। आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब आधे 
मूल्य पर सारा वैदिक साहित्य दे रही है । आर्य समाजे सभा से आधे मूल्य पर साहित्य 
लेकर आगे निःशुल्क भी वितरित कर सकतो हैं। 

१0 आर्य समाज की ओर से जन-सम्पर्क अभियाना चलाया जाए। आर्य 
समाजों के अधिकारी व सदस्य सामाजिक कार्यों में रुचि लें समाज के प्रत्येक वर्ग से 
सम्पर्क करें, उनके दुःख, सुख के साथी बने, उनके साथ आत्मीयता बढाए, 
जरूरतमन्दों की सहायता करें, गरीबों को उनके कार्यों को पूर्ण करने मे आर्थिक 
सहयोग दें, विधवाओं, अनाथों व असहायों को पहले तरह सहयोग दे | 

इन सभी सुझावों व निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए शी ही कार्यवाही 
आरम्भ की जा रही है। इस अवसर पर श्री अवतार हैनरी कैबितैट मन्त्री पजाब 
सरकार और श्री सरदारी लाल जी आर्य रत्न को शालव स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित 
किया मक। - व्ार्मदेखल आर्य, सभ्या कार्यात्वयाध्यक्ष 


» अं यघ2 





परमात्मा परम प्रहंसनीय है 
उसकी शान निराली 


लेखक-श्री ढेवी ब्याल हमर, “मई निवास, 720 ग्ाउडल टाऊष; 
स्ट्रटट व. 4, अमृतसर 


ओशम्‌ अग्ने-नय सुपथा राये 
अस्मान्विश्वानिदेव वयुनानि विद्वान। 
युयोध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठां ते 
नम उक्ति विधेम ॥- 40/6 

अर्थ: हे सर्वप्रकाशक प्रभु, हमें 
भौतिक और अभौतिक प्राप्ति के 
लिये सुमार्ग से ले चल। तु हमारे 
सब भेदों को और हमारे इस जन्म 
के ही नहीं पूर्व जन्मो के कर्मों का 
भी साक्षी है हमारे निन्दनीय और 
कुटलता युक्त पापों को दूर कर 
दीजिये, हम बार-बार आपसे प्रार्थना 
करते हैं और नमस्कार की भेंट 
चढाते हैं। 

व्याख्या:-हे सर्व प्रकाशमान 
प्रभु, हमें भौतिक सुख और 
आध्यात्मिक ऐश्वर्य की प्राप्ति के 
लिए सन्मार्ग पर चला। जीवन यात्रा 
को चलाने के लिए हमें इन दोनो 
की ऐश्वर्यों की आवश्यकता है इन 
दोनों की अनुपस्थिति में हमारा 
जीवन अधूरा रह जायेगा, न ही 
लोक सुधरेगा और न ही परलोक, 
पुनः पुन: हम आप से प्रार्थना करते 
हैं कि हमें सत्य मार्ग पर चला। 
सम वैज्ञानिक अनुसन्धान करें जो 
मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए हो 
ऐसे अनुसधान न करे जो मानव 
की तबाही का कारण बनें। हमारा 
अन्तिम पुरुषार्थ तो आप को प्राप्त 
करना है। हम खून पसीना बहा 
कर धन कमाए और शुभ कर्मो 
अर्थात याजिक कर्मो में इस का 
प्रयोग करें। 

है ईश्वर, आप को हमारे भले 
और बुरे कर्मो का पूरा ज्ञान है। 
हमारे इस जन्म के कर्म और पूर्व 
जन्म के कर्म आप के साक्षित्व मे 
जब हमारा मन दूषित कर्मों की 
ओर झुके उसी समय आप की 
ओर से संकेत हो, ताकि इम पाप 
करने से बच जायें और सात्विक 
विचार नमुदार हों और सर्वदा प्राणि 
मात्र के कल्याण के लिए स्वार्थ 
रहित हो करके कर्म करें। हमें शक्ति 
प्रदान कीजिये ताकि हम शुभ कर्म 
करने में लगे रहें और आप की 
अन्दर दैयो आवाज को सुनते रहें। 
हम शो आप की अन्दर की आवाज़ 
को अनसुनी कर देते हैं और पाप 


कर्म करने में लथपथ रहते हैं। हमारा 
जो टेड़ापन है, उस को काफूर कर 
दीजिये, ताकि हम सत्य का ही 
आश्रय लें जो एक ($राए/०) 
सादा और साफ सुथरा रास्ता है। 
आप की रुहनुमाई बिना हम नहीं 
कह सकते कि किस समय हम 
पाप का शिकार बन जाएं। आजज़ी, 
इन्कसारी सरलता और ईश्वर 
विश्वासी होना, सत्य मार्ग पर चलने 
के बड़े साधन हैं। इन साधनों पर 
न चलने से मानव उपाधीकषारी विद्वान 
नहीं कहा जा सकता। हां हम यह 
कह सकते हैं कि वह [#2ब्रांट, 
पढ़ा लिखा है, कुच्छ शब्दों का 
प्रयोग अपनी लिखने वाली पंक्तियों 
में कर सकता है। ॥,८४-०0, 
दार्शनिक नहीं है। परमात्मा से बताए 
हुए वेद मार्ग पर चलने के लिये 
हमें सत्य मार्ग को अपनाना होगा। 

मानव को वेदानुकूल जीवन 
व्यतीत करने की परमात्मा ने आज्ञा 
दी है, वेद के अनुसार कर्म करते 
चलें और अपना निशाना 00 वर्ष 
की आयु भोगने का लक्ष्य रखें। 
यदि मानव १00 वर्ष से पूर्व इस 
संसार से चला जाए तो समझ लो 
कि उस ने वेद के नियमों को भंग 
किया है। सिवाए वेद पथ पर चलने 
के और कोई दूसरा रास्ता १00 
साल की आयु भोगने का नहों है। 
स्वार्थ रहित किये हुए बैदिक कर्म 
मनुष्य को बन्दीखाना में नहीं डालते 
हैं। मन में पक्का विश्वास रखते 
हुए, केवल वैदिक कर्म ही करें। 
यह जीवन का सब से बड़ा नियम 
(95०७०) है कि हर समय 
हर घड़ी शुभ कर्मों में प्रवृत्त रहे। 
यदि इस जन्म के या पूर्व जन्मों के 
अनुसार कष्ट पर कष्ट आते हैं तो 
मृत्यु को कभी भी आमन्त्रित नहीं 
करना चाहिए। आवश्यकता इस बात 
मुकाबला करे और अत्यन्त यलल 
करके जीवन को सार्थक बनाए। 
जो परिश्रम शील बन करके थक 
नहीं जाता, वह वैभव प्रशंसा और 
वाह वाही को प्राप्त नहीं कर सकता। 
कर्मरहित अर्थात आलसी मनुष्य, 
नाना प्रकार के पापों में लिफ हो 
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के दुःख पूरी आयु (कम से कम 300 चर्ष) 
उसी का नहीं भोग सकता है। हमने परमात्मा 
स्नेह मयी के आदेश से इस संझ्ार में जन्म 
दृष्टि से देखख है जो कामचोर लिया हैं केवल खाने पीने और 
नहीं है। सत्य कर्य करना, मानो मौज उड़ाने के लिए नहीं, फरन्तु 
परमात्मा की भूजा करक है और सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ कर्म करने 


यही परमात्मा कौ सच्ची भवित है। 
+ए/०0४६ 5 १०9 ण॑ ७० 
अपफ़ा2फर क्रर्त ैंड्रा5 ॥0त082४ 40 
5००” जो मानंव अपने आप को 
कर्म करने में लगा कर रखता है 
उसका शरीर भी इृष्ट-पुष्ट हो जाता 
है। सच्चा मेहनती आदमी पाप से 
नहीं दबता। यह याद रहे कि 
परीश्रमशील मनुष्य ही स्वर्णमय 
समय को प्राप्त करके परमात्मा के 
देवी चमत्कारों को देखता है और 
आनन्दित होता है। कामचोर को 
इस संसार में जीने का कोई अधिकार 
नहीं है। कुच्छ काम चोरों ने यह 
कविता बनाई है जो नीचे दर्ज हैं:- 
“राम भरोसे बैठ के , पड़े खाट 


यह उपर्युक्त विचार वेद विरुद्ध 
है और मानव को पतन के गढ़े में 
गिराता है। 

सब से बड़ा भय जो मनुष्य 
को हर समय खाए जाता है वह 
मौत का भय। बेद इस के बारे में 
यह कहता है कि यदि मनुष्य ने 
स्वार्थ रहित कर्म करने का पक्का 
इरादा कर लिया है और जो ब्रह्मचर्य 
के नियम को दिलो जान से पालन 
करता है, वह मानव मृत्यु को चुनौती 
दे सकता है. और मृत्यु पर विजय 
प्राप्त कर सकता है। कहा भी है- 

“ब्रह्मयर्वेण तपसा देवा 


मृत्युमोपाष्नत्‌ 
देवताओं मे अपने ब्रह्मचर्य के 


के लिए यदि यह सर्वोपरि मानव 
आवन खाने यीने और मौज उड़ने 
में ही गरबाद कर दिया तो हाध 
मलते रह जाएंगे। जब मृत्यु का 
बिगुल बज गया उस समय यही 
कहना पड़ेगा कि अब पच्छताएं क्या 
होत जब चिड़िया चुग गई खेत। 
परमात्मा का निर्देश है कि नित्यप्रति 
शुभ कर्मों को करना ही चाहिए। 
इसीलिए महर्षि दयानन्द जी 
सरस्वती ने पांच यज्ञों का उल्लेख 
अपनी संस्कारविधि पुस्तक में वेद 
के आधार पर स्पष्ट कर दिया है 
जो नित्प्रति करने चाहिएं जिस से 
यरिवार की उन्नति हो, समाज की 
तरक्की हो और राष्ट्र प्रशंसा को 
प्राप्त हो। वेद तो बार बार यही 
कहता है कि धन को खूब कमाओं 
चरन्तु कमाने के साधन पवित्र और 
दोषरहित होने चाहिएं। कहा भी 
है-शत हस्त समाहर सहन हस्त 
संकिर: 00 हाथों से कमाओ और 
हजार हाथों से शुभ कर्मों में व्यय 
करो। परन्तु संसार में बहुत थोड़े 
मनुष्य हैं जो इस वेद की सूक्ति को 
जीवन में उतारते हैं। 

अन्त में, मैं यही कहूंगा कि हम 
सब को परम प्रशंसनीय प्रभु के प्रति 
अपने इृदय से अति कृतज्ञता प्रकट 
करनी चाहिए जो उसने हमें असंख्य 
अमूल्य और अनगिनत बखशीसें 
अता की हैं। मानव का एक-एक 
अंग कितना कीमती है कोई उस का 


भ्रताप से मृत्यु पर विजय प्राप्त की। मूल्य नहीं चुका सकता। किसी अंन्धे 
येद इस बात की पुष्टि करता है कि को पूच्छो कि नेत्रों की क्या कीमत 
जो मानव परमात्मा के नियमों पर है तो वह बताने में असमर्थ होगा। 
आखूढ़ रहता है अर्थात्‌ जो नियमों यदि हमारे कर्मों के अनुसार कष्ट 
उसकी आयु लम्बी हो सकती है शनाचाहिए, उस कष्ट को ईश्वर का 
और जो इश्वरीय नियमों को तोड़ता याद समझना चाहिए क्योंकि हमारे 
है उसको आयु कम हो जाती है जो कष्टों में हमारी बेहतरी के लिये उस 


लोग बैठे हैं कि 
नही के हो के है और नहीं का दैवी खजाना छूआ हुआ है, जो 


बढ़ सकती है वे जन, वेद के मानने न को कष्ट के पश्चात पता 
वाले नहीं हैं। वेद तो डंके की चोट 'गता है कि हमारे कष्टों में परमात्मा 
से कहता है कि अनियामक, कुसभय केंगे कितनी भलाई छुपी हुई थी। 
मृत्यु का सामना करता हैं अर्थात्‌ / ओम शम्‌!' 


॥ सज्रे 24 मार्च, 2002 
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सम्पादकीय......९ 
आर्य बन्युओं का धन्यवाद 


आर्य प्रेतिनिषि सभा पंजाब ने वेद प्रचार के कार्य को तीव्र करने का 
निश्यय किया है और इस संग्बन्ध में 77-3-2002 को एक विशेष बैठक 
सभा कार्यालय में सम्पन हुई। मुझे प्रसनत है कि पंजाब के सभी आर्य 
बन्दुओं में बहुत उत्साह है। 24-3-2002 के सभा के साधारण व 
असाधारण अधिवेशन को देखते हुए लगता था कि 77-3-2002 को 
शायद सभी लोग न आ याएं क्योंकि दो-दो बार आना कठिन होता हैं 
फन्तु फिर भी सभी आर्य 8 आडआ इस बैठक में पहुंची। जबकि 
कुछ सभा विशेधी क्यों ने को विफल करने का थी एक कड्यन्त 
रचा था परन्तु आर्य बन्युओं ने उसे विफल कर दिया और पें. हरबंस 
लाल जी लर्मा के नेतृत्व में अपना विश्वास प्रकट करते हुए भारी संख्या 
में इस बैठक में पथार कर वेद प्रचार के सम्बन्ध में अपने सुझाव दिए। 

पु. हरमंस लाल जी रार्मा का अपना एक व्यक्तित्व है उन जैसा 
व्यक्षि इस समय सभा के पास कोई दूसरा नहीं है। वह बटत ही 
लोकप़्िय हैं पंजाब की सारी आर्य जनता उनका सम्मान करती है। आर्य 
जनता ने सर्वप्तम्मति से उन्‍हें 77-72-2000 को सभा का प्रधान चुना है 
और तब से उनकी देख-रेख व दिला निर्देश में सभा चल रही है। इसके 
साथ ही वह गुरुकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय हरिद्वार के कुलाधिपति भी 
हैं। केवल पंजाब में ही नहीं सारे आर्य जगत में उनकी ग्रतिद्ठा हैं। ऐसे 
प्रतिष्ठित व्यक्ति के बारे में इष्याक्श या पद लोलुफता क्त जो व्यक्ति 
कुछ गलत लिखेगा उसे आर्य जनता सहन नहीं करेगी। पंजाब की आर्य 
समाजों के अधिकारियों की इस बैठक में वह प्रात: 77.30 बजे आकर 
बैठे थे और 2.30 बजे तक इस बैठक की अध्यक्षता करटे रहे और सभी 
अधिकारियों ने उनका सम्यान किया। मैं सभी आर्य बन्युओीं का आपारी 
हूं। इस बैठक में पहुंच कर सभी आर्य समाजों के अधिकारियों ने अपने 
संगठन का प्ररिचच दिया और सभा अधिकारियों को अपना पूरा-पूरा 
सहयोग देने का विश्वास दिलाया। मेरी तो उन महानुभावों से भी प्रार्थना 
है जो सभा विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं वह सभा को हानि न 
पहुंचा कर सपा की उन्नति के लिए कार्य करें। 

मैं अपनी ओर से व सभा प्रधान श्री यूं, हरबंस लाल जी शर्मा की 
ओर से उन सभी आर्य बन्युओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने 7-9- 
2007 रकक्‍्वार को जालन्बर पहुंच कर वेद प्रचार के सम्बन्ध में अपने 
विचार य युझाव दिए तथा इस महत्वपूर्ण बैठक में सम्मिलित हुए। 

-स्थतन्त्र कुमार, सभा महामन्त्री 


साधारण सभा के सदस्यों करे सेव मे 
| आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का साधारण व असाधारण अधिवेशन ॥ 

24-3-2002 रविवार को सभा कार्यालय गुरुदत्त भवन चौंक | 
| किशनपुरा जालन्थर में प्रात: 77.30 बजे सभा प्रधान श्री पं. 
हरबंस लाल जी ज्ञर्मा की अध्यक्षता में हो रहा हैं। इसका एजैग्डा ॥ 
ह सभी प्रतिनिधियों को भेजा जा चुका है और सभी को मिल गया ॥ 
है होगा। इन अधिवेसनों में केवल वही महानुभाव भाग ले सकेंगे 
जो सभा के ग्रतिनिधि हैँ। जो एजैण्डा सभा कार्यालय से भेजा | 
है गया हैं कृष्या उसे साथ लेकर आएं हमने उस पर पूर्व ही लिख 
है भी दिया है कि इसे साथ लेकर आएं क्योंकि उसमें निचले भाग | 
है में प्रवेश पत्र भी साथ है उस पर प्रतिनिधि का नाम प्रतिनिधि ह 
| संख्या व आर्य समाज का नाम लिखा है। इस ब्रवेश प्र को आर्य 
समाज के अधिकारियों से भी प्रमाणित करका कर लाएं यह उस । 
पर लिखा हैँ यदि अधिकारी ही स्वयं प्रतिनिधि है तो उसे 
प्रमाणित करवाने की आवश्यकता नहीं। कृष्या 27-3-2002 को 
77.30 बजे से पूर्व फुंचे ताकि आप यज्ञ में भी सम्मिलित हो 
है. सके और इससे पूर्व उपस्थिति रजिस्टर में अपनी उप्रस्थिति भी ॥ 
आंकित कर सकें। -स्वतन्त्र कुमार, सभा 





















समस्त 
से व सभा से सम्बन्धित आर्य समाजों व शिक्षण संस्थाओं की ओर से उन्हें 


गोधरा वक्ह! अरिन्‌ क्एण्ड 


27 फरवरी को गोधरा (गुजरात) में अयोध्या से आ रही रेलगाड़ी के 
डिब्ब। में आय लगा कर अनेकों राम सेवकों को कुछ सम्प्रदायिक लोगों द्वारा 
जिंदा जला दिया गया। इस अग्निकाण्ड की सारे देश की जनता ने निन्‍दा और 
भर्सग की। यह एक सोचा समझा पड्वन था जो कुछ ज़गरती गुण्डा तत्वों 
द्वार रक्त गया था। रेल गाड़ी पर किया गया यह हमला न भूलने वाली एक 
वीभत्स पटना है जिसने सम्पूर्ण मानवता पर गरश्न चिन्ह लगा दिया है। इस 
बटना के बाद गुजरात के कई शहरों व कस्बों में हिसा भड़की और इस एक 
अगिन काण्ड ने कई अगिि काण्डों को जन्म दिया जिससे जनता की जान माल 
की बहुत हानि हुई। यह घटना क्यों बटी इसके पीछे किसका हाथ है यह 
अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका। 

पिछले कई वर्षों से अवोध्या में राम मन्दिर बनाने को लेकर विवाद चल 
रहा है। यह किकनी बड़ी विडम्बना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के देश में 
अयोध्या में उनके स्थान पर उनका मन्दिर नहीं बनने दिया जा रहा। अयोध्या 
के साथ भारत के लोगों की आत्पिक भावना जुड़ी हुईं है। क्योकि भारत की 
महान्‌ संस्कृति के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम रभ का यह जन्म स्थान है। 

भारतीय संस्कृति भारत के चमकते हुए दो सितारों के चारों ओर घूमती 
है, उनमें एक हैं बोगीराज श्री कृष्ण जी और दूसरे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम । 
इसलिए भारत के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में राम के प्रति श्रद्धा है और इसी 
भावना से यम के जन्म स्थान पर राम मन्दिर बनाने का कुछ लोग प्रयास कर 
रहे हैं एरन्तु विडम्बना की बात है कि स्वतन्त्र भारत में भी इस मन्दिर के 
बनाने मे कईं प्रकार की कठिनाईयां पैदा की जा रही हैं। 

आर्य समाज मूर्ति पृजा को नहीं मानता परन्तु अपने सभी महापुरुषों का 
मान करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगीराज श्री कृष्ण का साया आर्य 
जगत सम्मान करता हैं। 

ग़म मन्दिर निर्माण को लेकर अवोध्या में जो विवाद चल रहा है यह देश 
के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसका कोई सर्व सम्मत हल अवश्य ही निकला 
चाहिए। साम््रदाविकता को बढ़ावा देने वाली वाकतों से देश की जनता को 
सावधान रहना चाहिए और देश में सदृभावना बनाए रखनी चाहिए। आज 
हमारे देश प्र आवंकवाद व अराजकता के बादल मंडरा रहे हैं। देश विरोधी 
तकतें कई प्रकार की समस्याएं देश के सामने पैदा कर रहे हैं। देश भक्त 
लोगों को सावधान रहना होगा कि कोई भी देश का शत्रु अन्दर बाहर से देश 
को कोई हानि नहीं पहुंचा सके। 

गत दिनों हुए योधरा अग्निकाण्ड तथा उसके बाद गुजयत में अन्य स्थानों 
परहुए अजि काण्डो में मरने वाले लोगों की आत्यिक शान्ति के लिए हम परम 
पिग्र परमात्या से प्रार्थना करते हैं और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि भेट करते हैं। 

-हरकस लाल शर्मा, सभा प्रधान 


श्री रामरत्न जी महाजन की धर्मपत्नी का देहावसान 


आर्य समाज से 22 चण्डीगढ के प्रधान तथा आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब 


के साहित्य विभाग के अधिष्ठाता व आर्य समाज के प्रसिद्ध कार्यकर्ता श्री 
$ रामरत्न जी महाजन की धर्म पत्नी श्रीमती स्वर्ण देवी जी का देहावसान 8 मार्च 


2002 को प्रात: 0.30 बजे हो गया। १7-3-2002 को उनका अन्तिम शोक 


दिवस मनाया गया जिसमें भारी सख्या मे लोगों ने सम्मिलित होकर उन्हे 


अपनी श्रद्धाजलि अर्पित की है। चण्डीगढ तथा उसके आस-पास की सभी 
आर्य रमाजो के सदस्य तथा श्री राम रल जी महाजन के सभी रिश्तेदार- 


सम्बन्धी उसमें सम्मिलित हुए। श्रीमती स्वर्ण देवी जी अपने पीछे भरा परिवार 
छोड़ गई हैं उनके सात बेटे व तीन बेटिया हैं। सारा परिवार आर्य समाज से 
जुड़ा हुआ है। सभी पुत्र-पुत्रियां सुयोग्य हैं। माता निर्माता भवति, उन्होंने इस 
उक्ति को चरितार्थ किया है, उन्होंने अपने बच्चो को बहुत योग्य बनाया है 


और माता के कर्त्तव्य को भली भान्ति निभाया है। 
वह एक थार्मिक महिला थी यज्ञ के प्रति उनकी बडी आस्था थी इसके 


साथ ही वह बड़ी मिलनसार थीं आर्य समाज के सत्सगों में वह बढ़-चढ कर 


भाग लेती थी पिछले कुछ समय से वह बीमार चली आ रही थी और 


8.3.2002 को वह हमसे सदा लिए विदा हो गई। उनकी याद सदा आती 
रहेगी उनका अभाव सदा खटकता रहेगा। 


हम सभा प्रधान श्री पं. हरबंस लाल जी शर्मा की ओर से व सभा के 
व सदस्यों की ओर से, सभा के सभी कर्मचारियो की ओर 


अपनी श्रद्धांजलि भेंट करते हैं और परमपिता परमात्मा से उनकी सदगति व 


आत्मिक शान्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। -स्वतन्त्र कुमार, सभा महामन्त्री 
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साप्ताहिक आर्य मर्चादा, जालन्धर 


सिरोही में 34 वर्षों के पश्चात पारिवारिक सत्संग से घेद प्रचार 


उदयपुर, प्रसिद्ध आर्य संत एवं 
वेद विद्वान स्वामी संकल्पानन्द 
सरस्वती ने, एक मार्च से 0 मार्च 
2002 पर्यन्त सिरोही नगर 
(राजस्थान) में आर्य समाज, सिरोही: 
के तत्वावधान में आयोजित 
पारिवारिक सत्सगो में प्रवचन करके 
पौराणिक नगर मे वैदिक धर्म प्रचार 
का अजस्न झरना प्रवाहित किया। 

उल्लेखनीय है कि बगैर किसी 
आमन्त्रण के स्वामी जी ने 23-24 
फरवरी को सिरोही प्रवास करके 
सुप्तप्राय: समाज को जागृत किया 
व 967 के बाद 34 वर्ष पश्चात 
दस दिवसीय पारिवारिक सत्संग के 
माध्यम से सैकडो उच्च शिक्षित 


सम्ध्रान्त परिवारों में वेदों का डंका 
बजाकर आर्य समाज की श्रेप्ठता 
प्रतिपादित की। ज्ञात रहे कि यहां 
का आर्य समाज 58 वर्ष प्राचीन 
हैं। 

इन सत्संगों में आर्य समाजियों 
सहित अनेक अन्य किशोर, तरूण 
व वृद्ध नर-नारियों ने स्थेच्छा से 
यज्ञोपवित भी धारण किए तथा 
अभक्ष्य पदार्थों को त्यागने के स्वतः 
स्फूर्त संकल्प किये। स्थानीय समाज 
के समर्पित व संकल्पित मन्त्री श्री 
कन्हैया लाल आर्य ने सम्पूर्ण 
कार्यक्रमों की सफलवा के लिए 
श्रम पूर्वक अनुपम सहयोग प्रदान 
किया। 


सच्चे निरकार शिव की जगह जड़ पूज[ ही दुःखों 
का क्रण-स्वार्मी संक्ल्पानंद 


उदयपुर १2 मार्च। शिवरात्री के 
दिन के ऋषि दयानन्द बोधात्सव 
पर्व के उपलक्ष्य आर्य समाज हिरण 
मगरी में व्याख्यान करते हुए प्रसिद्ध 
बैंदिक विद्वान स्वामी संकल्पानन्द 
सरस्वती ने बताया शिव, शंकर, 
रूद्र, गणेश, दुर्गा, विष्णु, महादेव 
इत्यादि सभी नाम उस एक ही 
परमेश्वर के गुण वाचक नाम हैं 
किन्तु जमाने को सहज ढंग से 
समझाने हेतु कतिपय विद्वान 
कलाकारों ने इनके पृथक-पृथक 
अलकारिक चित्र बना दिये किन्तु 
हमने सत्य सनातन, निराकार, 
अजन्मा, अजर-अमर ईश्वर को जाने 
व समझे बगैर जड पूजा प्रारंभ कर 
दी जो केवल मात्र हमें मार्ग से 
भटका कर विभिन्‍न दुःखो का कारण 
बन गयी है। 
आर्य समाज हिरण मगरी में 
उपस्थित ईश भक्‍तो को सम्बोधित 
फरते हुए उन्होंने भगवान की 
आलंकारिक प्रतिमा का भाष्य करते 
इए बताया कि ज्ञान रूपी गगा का 
उस्तिष्क से अजस्न प्रवाह, 
भह्लादकारी दुज का चन्द्रमा धारण 
फरना, काम-क्रोध, लोभ-मोह-मद 
कर ईर्ष्या नाम के षडरिपुओं को 
विषधर नाग के रूप मे अन्तस से 
बाहर निकालना तथा परम वबैराग्य 
रूपी श्मशान का निवास हृत्यादि 
ससार मे रहते हुए विरक्‍त बन कर 


रहना और महान योगी बनकर 
आत्म कल्याण व जन कल्याण के 
गुणों का प्रतिपादन व प्रेरणा का 
चित्रांकन मात्र है। 

उन्होंने बताया कि वेदों के 
पौराणिक भाष्यों को पढ़कर प्रसिद्ध 
अंग्रेज विद्वान मैक्समूलर भटर्‌ उन्हें 


गड़रियों के गीत कहता था किन्तु 


जब उसने योगी राज महर्षि दयानन्द 
सरस्वती कृत निरूकक्‍त ग्रन्थ के 
अनुसार जब थेद का यौगिक अर्थ 
पढ़ा तो मैक्समूलर ने कहा कि 


विश्व में वेद के समकक्ष कोई ॥ 


दूसरी अन्य पुस्तक नहीं है। 
उन्होंने विभिन्‍न उदाहरण प्रस्तुत 
करते हुए महर्धथि दयानन्द को 
महाभारत के बाद अब तक का सबसे 
बड़ा लोकोद्धारक बताया जिन्होंने 


स्वयं को जहर देने वाले अनेक लोगों “ 


को क्षमा कर दिया था। 
प्रवचन से पूर्व पन्‍ना लाल 
अरोड़ा के पौरोहित्य में सम्पादित 
अम्निहोत्र में मुख्य यजमान दम्पति 
टोकम चन्द शर्मा, इन्दर ममतानी 
अनन्त देव शर्मा य॒ वीरेन्द्र चौधरी 
थे तथा इन्द्रदेव पीयूष ने भजन 
प्रस्तुत किये अन्त में समाज प्रधान 
जितेन्द्र पाल शर्मा ने आभार व्यक्त 
किया तथा संचालन डा. अमृत लाल 

तापडिया ने किया। 

-गिरीश्ष जोशी 
संचरुक्‍्त मंत्री 


जालन्धचर छावनी में कि 


आर्य समाज, जालन्धर झवनी 
में ऋषि बोध उत्सव १2 मार्च को 
बड़े उत्साह से मनाया गया, जिसमें 
आर्य समाज के सदस्यों एवं गणमल्य 
व्यक्तियों मे भाग लिया। यह कार्यक्रम 
आत: 9 बजे हवन से आरम्भ हुआ। 
कालेज की छात्राओं ने भजन एवं 
गीत प्रस्तुत किए और महर्षि दयानन्द 
के जीवन पर प्रकाश डाला। नारी 
जाति के उत्थान के लिए उनके 
योगदान को उजागर किया एवं श्रद्धा 
सुमन अर्पित किए। 

मुख्य यक्‍ता डा. नरेश जी, 
प्राध्यापक दोआबा कालेज ने महर्षि 
के भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में 
योगदान का उल्लेख करते हुए कहा 
कि 858 के चार्टर से ही अंग्रेजों ने 
ब्रिटिश साम्राज्य की नीव को मजबूत 
करना प्रारम्भ कर दिया था, उस को 
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कोच पर्व 


हुए उन्होंने अपने प्रवचनों 
में अपने है मूल के लोगों का, अपने 
ही देश पर राज्य की बात कही। 
विदेशी राज्य चाहे जितना भी अच्छा 
क्यों न हो अपने राज्य की अपेक्षा 
निम्न होता है उनके यह शब्द अपने 
देश की स्वतन्त्रता के प्रति प्रखर 
चियार प्रकट करते है। हमें अपनी 
उनन्‍नति किसी विदेशी सरकार के 
कन्धों पर नहीं अपितु स्वयं अपने 
आपको देशभक्त, प्रखर जागरूक 
और समर्पित देशसेवक बनकर करनी 
होगी। उनके उस समय के कहे शब्द 
आज भी सत्य हैं। 
इस के बाद प्रसाद एवं लंगर 
का वितरण हुआ। मंच संचालन श्री 
कांशी राम जी ने किया और आये 
हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों का 
धन्यवाद किया। 
जयाहर लाल महाजन मजी | 


हैं! ७०० #०० तन जाा। शा भरा धाक धाथा भा ध2थ जा करा आता हाथा। भा धाभात भार धाका बमाा करण» भू 
- आर्य समाज तलवाड़ा में महर्षि दयानन्द जी का ! 
॥ जन्म दिवस एवं बोधोत्सव - 
| आर्य समाज तलवाड़ा में 8-3-2002 को साय. 5.30 बजे से) 
- लेकर 70 बजे तक महार्विं दयानन्द जी का जन्म दिकस धूमधाम / 
| श्रद्धा और उल्जास से मनाया गया पहले यज्ञ किया गया जिसमें| 
है सभी आर्य सदस्य परिकार सहित यजगान बने उसके उपरान्त स्वर 
| समाज की ओर से कृष्णा देवी, शान्ति देवी, मधु भाटिया, और] 
है महिलाओं व माताओं ने बहुत सुन्दर भ्रजन सुनाये। श्री किशोरी। 
| लाल जी, न्वदीप जी, जगमोहेन सिंह जी ने भी बहुत अच्छे महविं! 
[ जीवन से सबन्धित और ईश्वर भक्ति के भजन युना कर सब को॥| 
| मनम॒र्ध कर दिया इसके उपरान्त पं. परमानन्द जी, श्री अमर नाथ! 
| जी आर्य, श्री मग्रोह लाल जी आर्य ने ऋषि जी के जीवन पर 
| बहुत प्रभावशाली ढ़ग से प्रवचन दिये। 

| इसी प्रकार 2-3-2002 को भी आर्य समाज मन्दिर में ऋषि! 
| 
| वोधोत्सव बहुत श्रद्धा से मद्रया यया। इस अवसर पर महात्मा| 
| हंसराज पब्लिक स्कूल तलवाड़ा को भी बुलाया गया था। सभी ने 
मिल कर यज्ञ किया उसके उपरान्त स्त्री सखाज की ओर से, कृष्णा 
| देवी, शान्ति देवी, ऊर्मला, मधु भाटिया ने बहुत सुन्दर भजन गाये, | 
| पृरुष समाज की ओर से भी नवदीप, किशोरी लाल, जगमोहनों 
[ सिंह, प्‌. परमानन्‍द जी ने भजन ऐश किये, अमर नाथ जी आय| 
| और श्री मगोहर लाल जी आर्य ने ऋषि दयानन्द जी द्वारा समायिक॥ 
| शेर, कार्मिक क्षेत्र में की गई जागृति पर उसके किये ये कार्यों | 
| और आर्य समाज का संसार को जो संदेश है इस पर बहुत ही॥ 
| प्रभावशाली प्रवचन दिये। 

|. दोनों जोप्ामों के अन्त में प्रीतिभोज का भरी आयोजन किया गया| 
| सदस्य अपने-अपने परों से भोजन तैयार-करके लेकर आए थे और | 
| प्री ने मिल कर कंट कर खाना खाया। 

| 5 मार्च को पं० लेखराम जी का भी जहीदी दिवस इसी अकार॥ 
| मनाया गया । मन्तेहर लाल आर्य, मन्मी 


श्रयाक हा अधक आधा प्राय हा मात आहत ध्ााक॥ शाह शक बंका जा बांक शक सक ढक बात प्रया॥ ७७ भी 


47 से 24 मार्च, 2002 


क्षण भंग्र जीवन की कालिका 
कल प्रातः को जो जान खिली न 
खली, मलयाचल की शुचि शीतल 
मन्द सुगन्‍्ध समीर चली न चली, 
कलिकाल कुठार लिए फिरता तन 
नम्र है चोट झिली न झिली॥ भज 
ले ओम नाम अरी रसना फिर अन्त 
समय में हिली न हिली॥ 
यह वयन किसी कवि ने 
बिल्कुल सत्य ही कहा है। हे! 
त्र्मशील मनुष्य इस शरीर रूपी 
नौका का कोई भी भरोसा नहीं, 
कब यह संसार रूपी समुद्र में डूब 
जाये। अतः कर्म करो। कर्म भी दो 
अ्रकार के होते है शुभ और अशुभ 
आप शुभ कर्म करें। वैदिक कर्म 
करें। अशुभ और अवैदिक कर्म 
कदापि न करें। जिन कर्मों के करने 
में भय शंका और लण्जा की 
अनुभूति हो वे अशुभ कर्म हैं और 
जिसमें भय शंका न लगे वे शुभ 
कर्म हैं शुभ कर्म ही श्रेष्ठ पूजा है। 
यज्ञो वैश्रेष्ठममम्‌ कर्म- यज्ञ ही 
सर्वश्रेष्ठ कर्म है। 
नहि कश्चित्कणमपि जातु 
तिष्ठत्थ कर्म कृत:। गीता॥ 
मनुष्य एक क्षण के लिए भी 
कर्म किये बिना नहीं रह सकता 
बेद का स्तोता अपने कर्णधार से 
इस जीवन नौका को भवसागर से 
पार करने के लिए कर्म से अनुप्राणित 
करने की प्रार्थना करता है। वेद की 
कर्म भावना की वृद्धि करने वाली 
ब्रार्थनाएं हमें जीवन यात्रा में कभी 
भुलानी नहीं चाहिएं। किन्तु मनुष्य 
आलस्य के वशीभूत होकर सब 
कुछ भूल जाता है। 
भतृहरि जी ने कहा है- 
आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो 
महान रिपु:। 
नास्त्युध्मसमों बन्धु य॑ कृत्या 
नावसीदति॥ 

आलस्य मनुष्य के शरीर में 
बैठा हुआ सबसे बड़ा शत्रु है और 
उद्यम के समान मनुष्य का कोई 
मित्र नहीं है। उद्योगी मनुष्य को 
जीवन में कभी दुःखी नहीं होता। 
कुरंग मातंग पतंग भूंगा- 
हरिण शब्द से, हाथी स्पर्श से, पतंग 


साप्ठाहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


ब्क्ज््ज नए" चने आये समाज बस्ती टैकावाली फिरोजपुर की 
पले० ज्वेफार शास्तरी आर्य समतम मन्विर-बटाला गतिविधियां 


रुप से, भौंस गन से, मछली रस 
से ये पांचों एक विषय के सेवन से 
मारे जाते हैं तो फिर प्रमादी मनुष्य 
जो पांचों का सेवन करता है, वह 
तो अवश्य मारा जायेगा। किसी 
पदृश्यात्य विचारक ने भी कहा है- 
ताजा 5 [6 गाते 542- 
ड्ांणा 5 तत्व. 

कर्म ही जीवन है और अकर्म 
ही मृत्यु है। 

उत्तिष्ठ ब्राह्मणस्पते देवान यज्ञेन 
मओोधय ॥ 

उठ खड़ा हो। जाग जा। हे 
हनी यज्ञ द्वारा अपने दबे भावों को 
जगा ले। वेद आदेश करता है। 

कुर्वनेवेह कर्माणि- कर्म करो 
फल की इच्छा मत करो। आचार्य 
पाणिनि ने सूत्र लिखा-स्वतन्त्र 
कर्ता-जीव कर्म करने में स्वतन्त्र 
होता है और फल भोगने में परतन्त्र। 
जिनके हाथ में कर्म नहीं थे संसार 
में कीर्ति और यश प्राप्त नहीं कर 
सकते उन्हें तो चारों ओर अन्धकार 
हो अन्थकार दिखाई देता है। 

क्या कहूँ अहबाव क्‍या कोरे 
नुमाया कर गये। 

जी. ए. किया नौकर हुए पेंशन 
मिली फिर मर गये॥ 

इतना ही नहीं गीता के अंतर्गत 
परिश्रम लगन और कुशलता से कर्म 
करने को योग माना है। योग: 
कर्मसु कौशलम्‌। जीवेम शरद: 
शतम्‌- सौ वर्ष तक जीते हुए कर्म 
करे, कर्म के अनुसार ही मनुष्य को 
जीवन प्राप्त होता है। 

करम गति टारे नाही टरे- 
जैसा कर्म किया वैसा ही फल प्राप्त 
होगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा 
जो जस करहिं सो तस फल चाखा 
कृष्ण, राम, दयानन्द, श्रद्धानन्द, 
भगतसिंह, लेखराम, इनका नाम 
सभी लेते किन्तु कंस और रावण 
का नहीं क्योंकि कर्म दोनों ने किये 
परन्तु किस तरह किये ये भाम इनके 
कर्मानुसार हैं। अर्थोत्‌ वेद में कहा- 
यक्‍तारं पक्‍व: पुनरा विशाति। जो 
जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही 


फल प्राप्त होता है। 


ऊधो कर्मन की गति न्यारी- कर्मों 
की गति बड़ी विचित्र है॥ 






4. दिनांक 3--2002 को 
लोहड़ी का त्योहार मनाया गया। पं. 
मनमोहन शास्त्री ने विशेष यज्ञ 
करवाया तथा पर्व पर विचार रखे। 

2. दिनांक व4--2002 मकर 
संक्रान्ति पर भी विशेष यज्ञ हवन 
हुआ। बहन प्रकाश लुधरा जी ने यज्ञ 
करवाया तथा विचार रखे। 

3. दिनांक 8-3-2002 को 
स्वामी दयानन्द जी सरस्वती का जन्म 
दिवस मनाया गया। बहन प्रकाश 
लुथरा जी ने विशेष यज्ञ करवाया तथा 
भजन रखे। रात को समाज में रोशनी 
भी की गई। 

4. दिनांक 2-3-2007 को 
शिवरात्री का पर्व बड़ी धूम धाम से 
मनाया गया।प मनमोहन शास्त्री जी 
ने यज्ञ हवन करवाया । कार्यक्रम बडा 
रोचक रहा। प. अशोक कुमार 
संगीतकार के सुन्दर भजन हुए तथा 
प, चन्द्र पाल आचार्य का प्रभावशाली 
प्रवचन हुआ । जनता पर इसका बहुत 


प्रभाव पड़ा। समाप्ति पर मन्त्री जी ने 
सब का धन्यवाद किया तथा विशेष 
कर छावनी समाज के प्रधान श्री 
किशोर जी छाबड़ा तथा मत्री श्री 
मनोज आर्य विशेष रूप से यहां पधारे 
हुऐ थे और हमारी समाज की रौनक 
को बढ़ाया। श्री अनिल शर्मा 
कोषाध्यक्ष तथा उन की धर्म पत्नी 
कुसम शर्मा समाज में बहुत रूचि 
रखते हैं और सभी कार्यों को बड़ी 
प्रसन्नता से करते हैं। श्रीमति प्रकाश 
लुथग कोषध्यक्ष स्त्री समाज धर्म पत्नी 
डा. चौथ राम लुथरा उप प्रधान आर्य 
समाज का समाज सेवा के लिये 
विशेष योगदान है तथा दान भी देती 
रहती हैं। विजय आनन्द का भी इस 
समाज से बहुत प्रेम है और सदा 
सहयोग देते हैं। 
शन्ति पाठ के बाद जनता का 
लड््‌डवों तथा चाय इत्यादि से स्वागत 
किया गया। 
-सत्य पाल शर्मा मन्त्री 


आर्य समाज अबोहर में ऋषि बोधोत्सव धूम धाम से सम्पन्न 


आर्य समाज मन्दिर अबोहर में 
दिनांक 42-3-2002 को ऋषि 
जोधोत्सव (महा शिवरात्रि) प्रधान 
श्री सोहन लाल जी सेतिया एवं 
संरक्षक श्री बी. एल. नागपाल जी 
की अध्यक्षता'में सर्व श्री अशोक 
कुमार जी शर्मा व विजय कुमार जी 
शास्त्री पुरोहितों के तत्वावधान में बड़े 
हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हवन 
यज्ञ 8.30 बजे प्रातः आरम्भ हुआ। 
सत्संग हाल धर्म प्रेमी बंधुओं, बहिनों 
तथा बच्चों से खचाखच भरा था। मंच 
संचालन श्री प्रेम प्रकाश आर्य 
महामंत्री द्वारा किया गया जिन्होंने इस 
पवित्र दिन की महत्ता तथा महर्षि के 
हम पर किये उपकारों बारे विस्तार 
से प्रकाश डाला। पुरोहित जी ने 
ओजस्वी विचारों से ओत प्रोत प्रेरणा 


नंगल टाऊनशिप में शिवरात्रि पर्व 
आर्य समाज नंगल टाऊनशिप में 72-3-2002 को जिवरात्रि पर्व 


दायक भाषण दिया। श्रीमति रेणु जी 
छोड़ा प्रचार मंत्री, श्री सुशील कुमार 
जी महता उप प्रधान एवं श्री ओम 
प्रकाश जी मतवाला रेडियो गायक 
द्वारा बड़े मधुर भजन गाये गए। श्री 
बी. एल. वैदिक कन्या हाई स्कूल 
तथा आर्य पुत्री पाठशाला के बच्चों 
द्वारा भजन तथा भाषण प्रस्तुत किये 
गए। बच्चों को कापियां तथा पैंन 
वितरित किये गए। आर्य समाज 
मन्दिर को बड़े अच्छे ढंग से सजाया 
गया था। महामंत्री ने सभी लाभान्वित 
होने वालों का आर्य समाज की ओर 
से आभार व्यक्त किया। शान्ति पाठ 
एवम्‌ प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम 
समाप्त हुआ। 
- प्रेम प्रकाश आर्य 
महामन्त्री 









ऋषि बोधोत्सव बड़े समारोह से मनाया यया। इस अवसर पर पं. कृज्ण 
कान्त शास्त्री, श्री पं. सुशील कुमार शास्त्री, श्री आसकरण दास जी 
सरदान ने महर्षि दयानन्द के जीवन पर प्रकाज्ञ डाला। नंगल टाऊनत्ञिप 
के सभी आर्य बन्धुओं व बहनों कथा डी.ए.वी. स्कूल के छात्रों तथा 
स्थफ ने भाग लिया। छात्रों को सत्यार्थ प्रकात्न व अन्य साहित्य देकर 
प्रोत्साहित किया। 
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? के' सफाम 


साप्कहिक आय॑ मंयांदा, जालन्धर 


7 सै 24 मार्च, 2002 


जजक 
्ध्ड ; रे 
डे 


इश्ब्र के विषय में महरें द्हनन्व द्वारा जद्प्ाटित कुछ सत्य 
अमुफायनाह-:725007/ 


महर्षि दयानन्द ने इस विषय 
का भी तर्क व युक्ति से 
गम्भीरतापूर्वक प्रतिपादन किया है। 
ये लिखते हैं कि ईश्वर त्रिकालदर्शी 
नहीं है। काल सूर्य के भ्रमण का 
फल मात्र है। यदि सूर्य न हो तो 
भूत-भविष्यत्‌ ही न हो, केवल 
वर्तमान ही रहे। भूत, वर्तमान व 
भविष्यत्‌-ये विभाजन केवल जीवों 
के हिसाब से है। ईश्वर सदैव एकरस 
क। अत; इसका ज्ञान व कर्म नित्य 
है। जैसा जीव कर्म करता है, ईश्वर 
वैसा ही जानता है। एक जीव में 
कौन-सा कर्म करने, किस सीमा 
तक करने व वह किस-किस प्रकार 
से कर सकता है, यह सम्पूर्ण 
जानकारी तो ईश्वर को है परन्तु 
जीव कर्म करने में स्थतन्त्र होने से 
यह निश्चित नहीं है कि भविष्य में 
वह कैसा कर्म करेगा, कितना करेगा 
व किस प्रकार करेगा, करेगा भी 
या नहीं। “कर्तुमकर्तुम अन्यथा 
कर्तुम्‌! का सिद्धान्त जीव पर पूरी 
तरह से लागू होता है। जीव का 
कर्म करना और ईश्वर का उसे 
जानना एक साथ होता है। कर्म 
करने से न तो पहले व न ही बाद 
में ईश्वर जाने, न यह कि पूर्वकाल 
में ही ईश जान ले व जीव याद में 
बैसा ही कर्म करे। ईश्वर के लिए 
काल विभाजन नहीं होता। ईश्वर 
की त्रिकालज्ञता जीवों के कर्म की 
अपेक्षा से है, स्वतः नहीं, ऐसी 
महर्षि दयानन्द ने व्याख्या की है। 
इसी के आधार पर जीव द्वारा कर्म 
करने व ईश्वर द्वारा उसे फल प्रदान 
करने के सिद्धान्त को रक्षा होती है। 
पह व्याख्या अपूर्व है। 
ईश्वर अनादि है, नित्य है। 

कोई पदार्थ अनादि तभी हो 
सकता है यदि तीनो कारणों, 
उपादान, नैमित्तिक व साधारण, इनमें 
से कोई एक भी कारण उसके निर्माण 
में न हो। ईश्वर के अनादि होने में 
वैदिक प्रमाण अनेक हैं- 

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान 
वृक्ष परिषस्वजादे। ऋ 7-464-20 

इसमे वृक्ष के रूप में प्रकृति 
पाप-पृण्य के फल स्वरूप पदार्थों 
का उपभोग करने वाले जीव का 
और केवल साक्षी रूप मे ईश्वर का 


0) ले० श्री उन्हणिशृ्‌ ढेव, पुरत्णी ऋणणरी मण्डरी 
को आगे) 


कथन करके ईश्वर, जीव व प्रकृति है-यह दोनों गुण ईश्वर में एक हैं। समय व्यतीत होने पर बुराई - 
के अनादित्व का प्रतिपादन किया साथ हैं, ऐसा महर्षि दयानन्द का करने का खऋर्ग-अभ्यास भी छूटने 


है। 

एक और प्रमाण है- 

स पयर्गाच्छुक्रम्‌ अकायमन्रणं- 
अस्नाविरं शुद्धमपाप विद्धम्‌। 

कविर्मनीषी... परिभू: 
स्वयम्भूर्याथा तथ्यतो5र्थान्‌ व्यदधा- 
च्छाश्वती भ्य: समाभ्य:॥ 

य. 40-8 

महर्षि ने इस मन्त्र में प्रयुक्त 
*स्वयम्भू:' का अर्थ अनादि स्वरूप 
वाला, जिसकी संयोग से उत्पत्ति 
व वियोग से विनाश नहीं होता, 
जिसके माता-पिता कोई नहीं, 
जिसका गर्भवास, जन्म, वृद्धि और 
क्षय नहीं होते हैं, किया है। 
'शाश्क्तीध्य: ' का अर्थ भी महर्षि 
ने “सनातन, अनादि स्वरूप वाला, 
अपने स्वरूप के दृष्टि से उत्पत्ति 
और विनाश से रहित” किया है। 
क्योंकि ईश्वर स्वयं से है, सदेव 
है, इसका आरम्भ नहीं है, इसका 
अंत नहीं है, यह किसी अन्य सत्ता 
या तत्व से नहीं है, अतः यह 
आदि है अर्थात्‌ सादि महीं है। 
गीता ने इसका सम्नर्थन किग्रा है- 

नासतो विद्यते भावों नाभावो 
विद्यते सत:। गीता 2-१6 

अर्थात्‌ असद्‌ वस्तु की सत्ता 
नहीं हों सकती व जिसका अस्तित्व 
है, इसका अभाव नहीं होता। यदि 
हम यह मानेंगे कि ईश्वर सादि है, 
अनादि नहीं तो फिर यह प्रश्न उत्पन्न 
होगा कि जब वह नहीं था तो किसने 
जनाया ? क्यों बनाया? कितने काल 
केलिए बनाया? आदि क्योंकि असत्‌ 
से सत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती, अत: 
वह सदैव से है, अनादि है, मित्य है। 

अब तो आधुनिक विज्ञान ने 
भी मान लिया है कि-6 ग्राह- 
श'८्थ्रा॥ण ॥06 0६४०४०९॥|, 
गए ॥ था 6 एटाल४20 
अर्थात्‌ कोई भी पदार्थ न तो नष्ट 
किया जा सकता है और न ही 
इसका निर्माण हीं किया जा सकता 
है। अतः यही सिद्ध होता है कि 
अनादि है-तीनों पदार्थ, प्रकृति, 
जीव व ईश्वर। जो अनादि होगा, 
अनन्त व नित्य भी होगा ही। 

ईश्वर दयालु और न्यायकारी 


दृढ़ विश्वास है। उनके विचार में 
दया का यह अर्थ नहीं है कि अपराधी 
को दण्ड न दिया जाए। यदि इंश 
ऐसा करने लग जाए तो संसार में 
पापों-अपराधों में वृद्धि होती आएगी। 
यदि अपराधी को दण्ड न दिया जाए 
तो दया का नाश हो जाता है। महर्षि 
यूछते हैं कि एक अपराधी डाकू को 
छोड देना («दण्ड न देना) सहस्रों 
धर्मात्मा पुरुषों को दुःख देना है। 
एक अपराधी को दण्ड न देने से न 
तो अपराधी का कल्याण होता है 
और न ही समाज के हितों की रक्षा 
होती है। दया यही है कि अपराधी 
को जेल में डाला जाए। इससे 
अपराधी व समाज-हन दिनों पर दया 
होगी। अपराधी पर दया इस अर्थ में 


लगता है क्योंकि मनुष्येतर शरीरों 
में कोई भी नया कर्म करने का 
सामर्थ्य ही ईश्वर प्रदान नहीं करता। 
शुद्धि करके जीव को मनुष्य शरीर 
में फिर लाया जाता है। यह जीव 
के कल्याण व पाप॑-मुक्ि को 
अलौकिक व्यवस्था है। ईश्वर की 
दया दोनों पर स्पष्ट ही है। अपराधी 
का सुधार व समाज में सुख की 
स्थापना इसी प्रकार हो सकती है। 
यही ईश्वर का न्याय है व यही 
उसकी दया है। 

महर्षि ने यह भी स्पष्ट किया 
है कि दया व न्याय में कोई अर्थ 
भेद नहीं है। ईश्वर की यही दया 
है कि उसने जगत्‌ में सभी जीवों 
के उद्देश्यपूर्ति के लिए शरीर, इन 


है कि वह जेल में रह कर अपशध के अंग-प्रत्वंग, नस-नाड़ियां व 
करने में असमर्थ हो जाएगा, कायगार इन्द्रियं आदि व सकल भौतिक 
में रह कर यह पिछले कृत कर्मों पर पदार्थ जना कर दान स्वन्प दे दिए 
विचार करते-करते संभवत: इस हैं। महर्षि के विचार में यह सब 


बह जब दोकारा कर्मक्षेत्र में ऋएगा लिए करना अर्थात्‌ संसारस्थ 
तो फापों-अपराधों से दूर रहेगा, प्राणियों में जो 
इसकी प्रकल संभावनाएं हैं। दूसरी तारतम्व हैं, वह 


सब जीवों को पाप और दुःखों से 
पृथक करना। इन दोमों में इतना 
ही भेद है कि मन में सब को सुख 
होने और दुःख छूट जाने की इच्छा 
और क्रिया करना है, वह दया है 
जबकि जनधन में डालना व इससे 


जीवात्मः मनुष्य शरीर पाकर 
घाप-अपराध करता है। शेष योगियां 
भोग योगियां हैं। मनुष्य शरीर में 
फिए पापों का फल घोड़ा, गधा व 
कुछ आदि शरीर पाकर ही जीव 
भोग सकता है-प्रारण्ध कर्मों की 
स्थिति में। इससे कुृकर्मों को करते 
रहने के जो संस्कार जीव पर मनुष्य 
शरीर पाकर बने थे, वे घुलने लगते 


गुरदासपुर में ऋषिकोशथोसर्सय 

आर्य समराग (गृवि 2 गुरदासपुर में दिक्नक 72.3 02 को लिवयाति 
उत्सव कड़ी धृपकाम से डा. लुकेश गुप्ता की ग्रधानगी में मग्रया गया। 
मुख्य वक्‍त श्री सायफाल जी ननन्‍दा, औ कुन्दन लाल जी शास्त्री, शी प्रेम 
प्रस जी, भी ज्यदीजशञ अरोड़ा जी और श्री राम निवास शात्वी जी ने, 
स्वामी दकानन्द फास्वती के जीवन सम्बन्धी अपने-अपने विचार रखे। 
अन्त में ऋषि लगर का उश्रयोजन किया गया। -गुरथणन, मजी 
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गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में शताब्कसमारोह [7] मऊ उ तय पाए हरिद्वार में 


हरिद्वार-गुरुकुल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय, हरिद्वार वर्ष 200- 
20052 को अपने शक्षब्दी वर्ष के 
रूप में मना रहा है। मार्च 200 
को इस समारोह का प्रारंभ हुआ 
था, जिसमें उच्तरांचल सरकार, भारत 


जप्संहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


धर्म संबंधी गलत नहूँ आदि 


है कि आर्य बाइर से आए तथा वे 
आक्रमणकारी थे इसको पादय 


चुस्तकों से निकालने की स्वीकृति 
अभी तक नहीं हुई। इस संबंध में 


सरकार के मंत्री, अनेक घिट्वानू पहले भी कई सम्मेलन हो चुके हैं। 


विभिन्न कार्यक्रमों में पकरे थे। चूंकि 
गुरुकुल कांगड़ी विश्व प्रसिद्ध आर्य 
समाज से संबद्ध संस्था है। अतः 
हिन्दुस्तान की समस्त आर्य समाजों 
की सर्वोच्च संस्था सार्वदेशिक आर्य 
प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली ने इस 
शताब्दी वर्ष के समापन को भव्य 
रूप से आयोजित करने का निर्णय 
लिया है। विश्वविद्यालय के 
जनसंपर्क अधिकारी डा. प्रदीप 
कुमार जोशी को सार्वदेशिक के 
प्रधान कैप्टन देवरत्न आर्य ने बताया 
कि शताब्दी के समापन समारोह 
को अखिल भारतीय स्तर पर आर्य 
समाजी जनता को आमंत्रित कर 
बुहदू रूप में मनाक जाएगा। श्री 
कैप्टमा आर्य ने कहा कि यह समारोह 
25, 26, 27 एवं 28 अग्रैल को 
चार दिन मनाया आएगा। 25 अप्रैल 
2002 को दीक्षान्त समारोह होगा। 
उसी दिन देश-जिदेश में रह रहे 
स्वातकों का पुनर्मिलन समारोह होगा 


समाज को पुनः गति देने पर विचार 
किया जाएगा। आर्य समाज को 
स्वर्णिम्‌ अवीव की ओर ले जाने 
चर भी विचार होगा। 

26 अप्रैल को समापन समारोह 
का उदघाटन शोभा यात्रा एवं भजन 
सध्या से आयोजित होगा। उसी 
दिन आया के संबंध में प्राचीन 
भारतीय इतिहास, संस्कृति में पढ़ाई 
जा रही निराघार बातों का निराकरण 
करने हेतु एक सम्मेलन होगा, 
जिसमें देश के विशिष्ट विद्वान्‌ अपने 
व्याख्यान देंगे। 

आर्ये समाज के आहवान पर 
सरकार द्वारा कुछ बातों को विभिन्‍न 
पादय पुस्तकों से निकालने को 
स्वीकृति हो मई है, जिनमें मुख्य है 
जैसे वेदों में मांस भक्षण, गुरु तेग 
हहादुर को लुटेरा कहा जाना, जैन 


गुरुकुल कांगड़ी में एक विशाल 
सम्मेलन करने का निश्चय किया 
गया है। इस बात को लेकर आर्य 
समाज किसी भी आंदोलन के लिए 
उच्चंत रहेगा। 

महिला वर्ष होने के उपलक्ष्य 
में 27 अप्रैल 2002 को गुरुकुल में 
एक महिला सम्मेलन भी आयोजित 
किया जाएगा। 

“माता निर्माता भवति'' परिकर 
समाज और राष्ट्र की मुख्य निर्मात्री 
स्त्री है इस पर भी सम्मेलन होगा। 
सार्वदेशिक सभा की ओर से प्रत्येक 
ग्रांत में एक महिला दल की स्थापना 
की जाएगी, जो महिलाओं के 
अधिकारों हेतु लड़ेगी भी। इसी दिन 
एक वेद सम्मेलन होगा। जिसमें 
विभिन्न विद्धांनू भाग लेंगे। जिसमें 
तय होगा कि वेदों की कौन सी 
शिक्षाएं आर्य समाज एवं राष्ट्र को 
आगे बढ़ा सकती हैं। 

28 अप्रैल को समापन समारोह 
डोगा। भी रेशमत्न >थार्य ने काश दि 
इस दिन देश के प्रधानमंत्री को 
आमंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने 
बताया कि इस समरोह में देश- 
विदेश से लगभग 60-70 हजार 
व्यक्तियों के आने की संभावना है। 

श्री आर्य ने बताया कि स्वामी 
श्रद्धानन्द की तीन मुख्य कर्म 
स्थलियों से तीन यात्राएं अलग- 
अलग चलेंगी जिनका समापन 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में 
होगा। पहली यात्रा तलवन पंजाब 
से, यह स्वामी श्रद्धानन्द की जन्म 
स्थली है। दूसरी यात्रा बरेली से 
जहां स्वामी दयानन्द के प्रथम 
साक्षात्कार के बाद स्वामी श्रद्धानन्द 
जी ने अपना जीवन मार्ग बदला 
था, तथा तीसरी यात्रा दिल्ली से जहां 
स्वामी जो ने अपना प्राणोत्सर्ग किया 
था। -ड्ा. प्रदीप जोशी 


र में शताब्कसपारोह 2 पर 


हि 


टंकारा व्ही व्हिरण-सुब्ोोध्‌ 


है टकारा को किरण सुकोध, शान्त कर गयी तम का क्रोध। टंकाय की किरण युबोध, शान्त कर गयी तब का क्रोष। 
पाया किसने ऐसा बोध, हारे जिससे सब अवरोध # 
अन्तरिक्ष में असंख्य सूरज, उनमें एक हमारा सूरज। 
सूरज कुल के नक्षत्रों में, यह पृथ्वी रही हमारी सज। 
पृथ्वी के सब देज्ष-देश में, एक हमारा भारत य्यारा। 
भारत के गुजरात प्रान्त में, बसता एक ग्राम टंकारा। 
टंकारा का एक' अबोध, नया दे गया सूरज शोध। 
फप्या किसने ऐसा बोध, हारे जिससे सब अवरोध॥ 
कर्षन जी उत्तम अधिकारी, जिनकी रही ग्रतिष्ठा भारी। 
उनके बर सन्तान पधारी, अमृता यल्ोदा महतारी। 
वे बालक धन्य मूल शंकर, जिनमें जे ज्ञान के अंकुर। 
यजुर्वेद शिव शास्त्र जुर्भकर, पढ़ने लगे “मूल जी! सुख कर। 
गाया नित्य जैव-सम्बोध, एजा शिव को बिना विरोध। 
पाया किसने ऐसा बोध, हारे जिससे सब अव्योध ॥ 
चाँदह वर्ष अवस्था आई, शिव की महिमा बहुत युहाई। 
विज्ञ-कागरण व्रत धारण में, अपनी निष्ठा खूब दिखाई। 
फिवा- पुजारी सोये सारे, यूल रहे निज नगन प्सारे। 
आयेंगे शिव आज हमारे, पायेंगे हम दर्शन प्यारे। 
किया पिता ने था अनुबोध, किया मूषकों ने गतिरोध। 
पाया किसने ऐसा गोध, हारे जिससे रब अवरोध। 
सोई अग्नि बनी अंगराय, जय में चमका रवि टंकारा। 
हो गयी यात्र अब आरम्भ, गिरने लगे अवैदिक खम्भ। 
सच्चे शिव का मान हो गया, सुरभित वज्ञविधान हो यवा। 
वेदों का उत्बान हो गया, दवानन्द का यान हो गया। 
गुड़ित हुआ धर्म-उद्बीघ, करने लगा विश्व अनुरोध। 
पाया किसने ऐसा बोध, हारे जिससे सब अवरोध ४ 





के कद कक नेट 


आय सम्शज्‌ हबीबगंज लुधियाना में महर्षि 
दयानन्‍द जन्म दिवस व्‌ ऋषि बोधोत्सव 


8 मार्च को आर्य समाय हयीबगंज 
लुधियाना में महर्षि स्वामी दयानन्द 
जी महाराज का जन्म दिवस प्रात 
730 बये से 9 बजे तक आर्य समाय 
मान्दर मे मनाया गया। प. चायराज 
जी शास्त्री तथा आर्य समाज के प्रधान 
श्री आशानन्द जी आर्य ने ऋषि जीवन 
पर विस्तार से चर्चा की। 

ऋषि बोधोत्सव 42 मार्च को 
प्राठ: 9 बजे से 2 बजे बाद दोपहर 
तक मनाया गया। समारोह का आरम्भ 
यज्ञ से हुआ। लुधियाना के प्रसिद्ध 
उद्योगपति श्री वेद भूषण मदान 
सपरिवार, डा. मुनीश गान्धी सपरिवार, 
श्रीमती बेअन्ती मुख्य अध्यापिका 
यजमान बने। यज्ञ आर्य समाज के 
पुरोहित श्री योगराज जी शास्त्री ने 
सम्पन्न करवाया। यजमानों को 
अशशीर्वाद के पश्चात्‌ समारोह श्रीमती 
विनोद जी गांधी प्रधान महिला विंग 
की प्रधानता में आरम्भ हुआ। श्री 
योगराज जी शास्त्री, श्रीमती विनोद 
गांधी जी ने अपने मधुर भजमनों द्वारा 
महर्षि दयानन्द जी महाराज के जीवन 
का वर्णन किया। आर्य समाज के 
प्रधान श्री आशानन्द जी आर्य ने कहा 
कि शिवरात्रि के दिन एक छोटी सी 
घटना को देख बालक मूलशंकर के 


मन में सच्चे शिव को प्राप्त करने की 
अभिलाक पैदा हुई और उन्होंने तपस्या, 
योगश्यास दण्डी स्वामी विरजानन्द 
जी से दीक्षा लेकर लक्ष्य को पूरा 


गरकपा जार सारा जालन न अपार, सना 


जाति के सम्मान एवं पिछड़े वर्ग को 


प्रतिनिधि सभा ने कहा कि ऋषि 
दयानन्द सत्य के पुजारी थे। हमें सत्य 
का सहारा लेकर आर्य समाज का 
कार्य करना चाहिए। श्रीमती यशवति 
भल्ला प्रिंसिपल ने कहा कि हमें 
संगठित रूप से आर्य समाज का कार्य 
करना चाहिए। श्री वेदव्रत जी 
बेदालंकार ने अपने ओजस्वी भाषण 
में कहा कि महर्षि दयानन्द ने अपने 
जीवन में बेद प्रचार और कुरीतियों के 
विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया और काफी 
सफलता प्राप्त की। हम आया का 
कर्चव्य है कि उनके अधूरे कार्य को 
पूरा करें। शान्ति पाठ के पश्चात्‌ ऋषि 
लंगर में सब बहन भाईयो ने भोजन 
किया लंगर सायंकाल तक चलता 
रहा। इस समारोह में नौजवान आर्य 
सभा के सदस्य तथा >गर वी स्कूल 
के स्टाफ, छात्रों ने बढ-चढ़ कर भाग 
लिया। -जनकराज भक्त, मन्त्री 


महर्षि दयानन्द जी से भी बढ़ 
कर मनुष्य होता है, इसका प्रमाण 
ब्राप्त नहीं हो सकता।.....किसी दूसरे 
प्रतिभाशाली पुरुष से और जो कुछ 
उपकार देश तथा जाति का कुछ 
हुआ हो, सबसे पहले वेदों को 
स्वामी दयानन्द जी सरस्वती ने ही 
हमारे सामने रखा....यदि हमें ऋषियों 
की सन्तान होने का सौभाग्य प्राप्त 
है और इसके लिए हम गर्व करते 
हैं तो कहना होगा कि ऋषि दयानन्द 
से बढ़ कर हमारा उपकार इधर 
किसी भी दूसरे महापुरुष ने नहीं 
किया, जिन्होंने स्वयं कुछ भी न 
लेकर हमें अपार ज्ञान-राशि वेदों 
से परिचित करा दिया। 

“विभिन्‍न मर्तों का प्रचलन देश 
के पतन का कारण है, स्वामी जी 
की यह निर्ध्रान्त धारणा थी। उन्होंने 
मत मतान्तरों पर सप्रमाण आश्षेप 
भी किये.....उनकी इच्छा थी कि 
इस मतवाद के अज्ञानपक से इस 
देश को निकाल कर वैदिक शुद्ध 
शिक्षा द्वारा निष्कलंक कर दें।'' 


शगणों में स्त्री-शिक्षा-विस्तार का 
अधिकांश श्रेय आर्य समाज को दिया 
जा सकता है।... '' 

पं. सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला 

“*सन्‌ 883 में स्वामी दयानन्द 
की मृत्यु हुई और 885 में भारतेन्दु 
हरिशचन्द्र की। स्वामी दयानन्द ने 
20 वर्ष काम किया और भारतेन्दु 
ने 24 वर्ष। ये दोनों महानुभाव ऐसा 
सांस्कृतिक प्रभाव छोड़ गये जो दिन 
दिन तेजी के साथ बढ़ता... चला 
गया और जिसने शीघ्र ही सम्पूर्ण 
उत्तर भारत में जागरण की एक नई 
लहर पैदा कर दी।.......'' 

(६ अि क स्वामी दयानन्द के 
प्रजचनों में अधिक आकर्षण यह था 
कि वे एकेश्वरवादी थे, रूढ़ियों के 
विरोधी तथा प्रगति के समर्थक थे ।एक 
ओर वे प्राचीनतम वैदिक संस्कृति को 
दृढ़ता से थामे थे, दूसरी ओर वे नए- 
नए सुधारों का स्वागत करते और 
सर्वसाधारण को उन पर अग्रसर होने 
को कहते थे। उनके विचार पाश्चात्य 
विकास से मिलते-जुलते थे, परन्तु 
वैदिक संस्कृतिमय थे ।......”” 


“मेरे हृदय में श्री स्वामी 
मुयानन्द जी सरस्वती पर अगाघध 
श्रद्धा है। वे बहुत बढ़े समाज 


डर 
साप्ताहिक आर्य मर्यादों जालन्धर 


_ महर्षि ्यानन्द-प्रमुख खाढित्यंकारों की दृष्टि में 


संस्कर्ता, वेदों के बहुत बड़े ज्ञात -आखार्य पं. रामचन! शुक्ल महिलाओं में नधौन क्रान्ति का 


और भाष्यकर्त्ता और धर्म संस्कृति 


मैं......आर्य समाज को जिसनी 


॥7 से 24 मार्च, 2002 


लीआरोपण किया। जरी की बेदना 


के बहुत बड़े पुरस्कर्ता थे.....मैं धार्मिक संस्था समझता हूं ठतनी ही देख कर जह कहा करते थे भाई, 
स्वामी जी की विट्ठरा और उनके तहजीवी (सांस्कृतिक) संस्क भी...! इससे अधिक इृदकथिदारक दुःख 
कार्य-कलाप को अभागे भारत के मैं कहंगा कि उसके तहजीवी कारनामें क्या हो सकता है ? विधवाओं की 
सौभाग्य का सूचक चिन्ह समझता उसके धार्मिक कारनामों से ज्यादा दुलखभरी आहों से इस देश का 
प्रसिद्ध और रोशन हैं। आर्य समाज सर्वनाश हो रहा है। दयानन्द ने वेदों 


हूं। अतएव-भन्यश्न प्राज्ञ मुर्धन्यं 

दयानन्द दयाधनम्‌। स्वामिनं तमहं 

वन्दे यार॑ वारं च सादरम्‌॥'' 
-आशार्य महावीर प्रशाद 


वैसा और कोई भी नहीं हुआ। 
दयानन्द के समकालीन अन्य 
सुधारक केवल सुधारक थे किन्तु 
दयानन्द क्रान्ति के वेग से आगे 
बढ़े। वे हिन्दू धर्म के रक्षक होने 
के साथ ही विश्वमानवता के मेता 
भी थे। ''रीतिकाल के ठीक बाद 
वाले काल में हिन्दी भाषी क्षेत्रों में 
जो सबसे बड़ी सांस्कृतिक घटना 
घटी, वह स्वामी दयानन्द का 
यवित्रतावादी विचार था। इस युग 
के कवियों को ऊंगाररस की कविता 
लिखते समय यह प्रतीत होता था 
जैसे स्वामी दयानन्द पास ही खड़े 
सब कुछ कह रहे हैं।”” 

-डा० रामधारी सिंह 'दिनकर' 
* मैं किसी समय आर्य कुमार 
सभा तथा आर्य समाज का सदस्य 
था। मेरे स्वतंत्र चिन्तन पर दयानन्द 
का प्रभाव है। मैं ऋषि दयानन्द को 
एक महामानव तथा वेदों का 
उद्धारक मानता हूं। 

-डा० हरिवंश राय बच्चन 

४ .......स्वामी दयानन्द ने युग 
निर्माता की भांति देश के 
सुप्तपस्तिष्क को प्रबुद्ध करने का 
प्रयत्न किया... सत्यार्थ प्रकाश इस 
दिशा में अपना निजी महत्य रखता 
है। सामाजिक जीवन को उत्प्रेरित 
करने और अतीत संस्कृति के 
पुनरुद्धार के निमित्त......आर्य समाज 
का कार्य प्रशंसनीय रहा है। उसमें 
प्रतिक्रिया की भावना के स्थान पर 
नवनिर्माण की वास्तविकता प्रमुख 
रही है।”” -जयशंकर प्रसाद 
“'चैगम्बरी एकेश्वरवाद की ओर 

नवशिक्षित लोगों को खिंचते देख 
स्वामी दयानन्द सरस्वती वैदिक 
एकेश्वववाद लेकर खड़े हुए और 
सं. 3920 से उन्होंने अनेक नगरों 


ने साबित कर दिया है कि समाज 
की सेवा ही धर्म के सजीव होने का 


की वैज्ञानिक व्याख्यायें प्रस्तुत कर, 
सैदिक अध्यमन प्रणाली में एक 


लक्षण है। सेवा का कौन सा क्षेत्र है. नूहन युग का सुत्रफात किया। इन्हीं 


जिसमें उसकी कीर्ति की ध्वजा न 
उड़ रही हो।......!' 
-पमुन्शी प्रेमजन्द्र 
वैष्णव कुल का होने पर भी मैं 
स्वामी दयानन्द को अपने देश का 
महापुरुष मानता हूं। उनके लिए मेरे 
मन में श्रद्धा है। कौन उनके 


महान्‌ 
कार्य को स्वीकार न करेगा ? ''ओो 


यह वेद ध्यनि गूंजती है, उनकी 
कृपा से यह गूंजती है।'” 


स्वामी दयानन्द युग द्रष्य, युग 
निर्माता थे। मेरे संस्कारों पर ऋषि 
दयानन्द का पर्याण प्रभाव है। स्त्रियों 
को वेदाधिकार दिलाकर उन्होंने 


सब कार्यों के लिए इम उनके ऋणी 
हैं। -महादेकी वर्मा 

“स्वामी दयानन्द के वाक्य 
मुझे वेदवाक्यवत्‌ मान्य हैं और 
उनकी बात मेरे लिए उदाहरण 
स्वरूप हैं।'! 

"हिन्दुओं में स्कामी दयानन्द 
भगवान की विभूति हैं।'' 

“खोग स्वामी दयानन्द को 


दष्डी फेक की कहा 

था-कथं 2"! 
-वुन्दावन के वैष्णव आचार्य 
पं. राभरणचजरण गोस्वामी 


आर्य समाज खरड़ में मैडिकल कैम्प 

आर्य समाज खरड़ में 3-3-2002 रविवार को एक बवासीर 
निवारण कैम्प आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित आयोजित किया गया। 
कैम्प से पूर्व सैंकड़ों लोगों ने मिल कर हथन यज्ञ किया तत्पश्चात्‌ श्री 
अजय गान्धी जी न्यूरो थैरेपी प्रमुख पंजाब ने दीप प्रजवलित करके 
शिविर का उदघाटन किया। खरड़ तथा आस-पास से आए लगभग 
80 रोगियों ने सफल चिकित्सा का लगभग उठाया। डा. जे. एन. 


शीघ्र ही आर्य कालेज फार दूमैन खरड की ओर से नेत्र-चिकित्सा 


का कैम्प भी लगवाया जाएगा। 


कर प्रकाश डालते हुए आज के परिपेक्ष्य में स्वामी जी के 
रन्देश को विश्व भर में फैलाने की बात को जोरदार शब्दों में 
'कहा। डा. धर्मवीर कपूर (संरक्षक) ने यजमान पद को ग्रहण | 
किया आर्य समाज की निरन्तर सेवा करते रहने का प्रण 


'किया। 
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साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्थर 


आर्य समाज, सैक्टर 22-ए, चण्डीमढ़ में ऋषिबोध 
महापर्व ( शिवरात्री ) उत्सव मनाया गया 


आर्थ समाज के तत्वावक्षान में 
ऋषिवोध महापर्व बड़ी धूमधाम से 
मनाया गया । समारोह का आरंभ 
हवन-यज्ञ से हुआ। पं. जगदीश शास्त्री 
जी ने हवन करवाया। इस अवसर पर 
महर्षि दयानन्द के व्यक्तित्व एवं उनकी 
' विशेषताओं को प्रकट करते हुए 
गुरूकुल कुरुक्षेत्र के उच्चकोटि के 
विद्वान वक्ता आचार्य देयद्त जी ने 
अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि 
परमात्मा द्वारा बनाई गई सृष्टि में कुछ 
न कुछ घटनाएं अवश्य होती हैं। 
उन्होंने स्थामी दयानन्द जी की 
विशेषज्ञओं को क्ताते हुए कहा कि 
स्वामी जी ने समाज में फैली हुईं 
रूढ़िवादिता को दूर किया। संसार में 
अनेक प्रकार के महापुरुष आए लेकिन 
स्वामी दयानन्द जी ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष 
थे जिन्होंने देश में पनपती चुनौतियों 
को स्वीकार किया। उस समय स्वामी 
जी के सामने सबसे बडी चुनौती 
ब्रिटिश साप्राज्य की थी जिसको स्वामी 
जी ने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। 
स्वामी जी ने नारी उत्थान की बात 
कही। नारी उत्थान के लिए नारी को 
शिक्षित करने का विषय हो, चाहे 
विधवाओं के कल्याण की बात हो, 
चाहे नारी के विकास की बात हो, इन 
सभी को ऊंचा उठाने के लिए स्वामी 
दयानंद जो ने अपना सम्पूर्ण जीवन 
लगा दिया। 

देवब्रतजी ने आगे क्ताया कि स्वामी 
दयानन्द जी ने नारी के दुखों को अपने 
अन्दर देखा। नारी जाति का जितना 
उपकार स्वामी दयानन्द जो ने किया 
उतना उपकार किसी और महापुरुष ने 
नही किया। स्वामी जी ने छुआछूत को 
दूर किया, जातपात की बात करते हुए 
उन्होंने कहा कि मैं जात-पात को कर्म 
के आधार पर मानता हूं। 

इसी अवसर पर पंजाब 
विश्वविद्यालय के डा. विक्रम विवेक 


जी ने ऋषि बोधपर्व पर कहा कि 
जय-जब मानव जीवन में बोध होता 
है तब उस मानव में परिवर्तन अवश्य 
होता है उन्होंने कहा कि आज हमें 
इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। 
स्वामी दयानन्द ने सत्य धर्म, सत्य 
व्यवहार, सत्य दर्शन को अपनाया। 
पुरानी पीढ़ी के महापुरुषों ने वेदों 
के सन्देश को देश के कोने-कोने 
त्तक पहुंचाया। आज हमें इश्वर का 
अस्तित्व कहीं नहीं दिखाई देता। 
आजकल व्यक्ति सच्चे मार्ग को 
छोड़कर गलत रास्ते पर चलने लग 
गया है। जब तक हमें बोध नहों 
होगा तब तक हम अन्धी गलियों में 
मारे-मारे फिरते रहेंगे। 

पंजाब विश्वविद्यालय की डा. 
वसुन्धरा रिहाना ने अपने विचार 
प्रकट करते हुए कहा कि जो व्यक्ति 
अच्छे कर्म करत है वही श्रेष्ठ है। 
उन्होंने कहा कि स्वामी दयानन्द जी 
समाज, राष्ट्र तथा धर्म की रक्षा के 
लिए जिए। हम शिक्‍त्य को वेदों के 
माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। 
हमें अपने जीवन को ऊंचे मार्ग पर 
ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहना 
चाहिए। 

इस अवसर पर महर्षि दयानन्द 
आदर्श विद्यालय के बच्चों ने स्वामी 
दयानन्द जी के जीवन पर मधुर 
गीत प्रस्तुत किया;- 
टंकारा शाम है, मशुरा गुरू का 

थाम है, 
ऐसे ब्रह्मचारी को बारम्बार 
प्रणाम्र है। 

आर्य समाज के महामन्त्री बुद्ध 
राम आर्य जी ने सभी का धन्यवाद 
किया। ऋषि लंगर भी इस अवसर 
पर लगाया गया। इसी प्रकार 7- 
3३-2002 को पं. लेखशम जी का 
बलिदान दिवरः मनाया गया। 
__- रामरल महाजन, प्रधान 
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हांसी में शिवरात्रि पर्व मनाया गया 


दिनांक 40-3-2002 रविवार 
को आर्य समाज हांसी के प्रांगण में 
ऋषि बोधोत्सव बड़ी धूम-धाम से 
मनाया गया आर्य जगत के प्रसिद्ध 
विद्धान आचार्य सत्यब्रत जी योगी 
गुरुकुल सुन्दर पुर (रोहतक) का 
सारगर्भित प्रवचन हुआ जिसमें 
आचार्य जी ने आत्मा-परमात्मा पर 
बोलते हुए मानव शरीर में वास करने 
वाली आत्मा और परमात्मा की 
जानकारी कराई तथा प्रभु से मिलने 
का रास्ता ईश्वर भवित करने की प्रेरणा 
सभी नर नारियों को दी। आचार्य जो 
से पूर्व महाशय श्री जबर सिंह के 
महर्षि देव दयानन्द के जीवन से 


सम्बन्धित भजन हुए। मानवती आर्य 
कन्या स्कूल के बच्चों ने भी इस 
कार्यक्रम में अपना रोचक कार्यक्रम 
रखा। सभा के अध्यक्ष श्री. चिमन 
लाल जी नारंग थे तथा मुख्य अतिथि 
लाला हंसराज जी थे। सभा समापन 
के बाद आर्य समाज के मन्त्री श्रो 
सतीश कुमार ने सभी का धन्यवाद 
किया सभा का संचालन पुरोहित राम 
किशोर शास्त्री ने किया सभी बाहर 
से पधारे सत्संगीय जनों को समाज 
में ऋषि लंगर में भोजन कराया गया। 
सभी ने कार्यक्रम को सराहा हृति। 
-सतीश कुमार आर्य, 

मन्त्र । 


महर्षि दयानन्द सरस्वती जन्म दिवस 


डी. एम. कालेज ऑफ 
एजुकेशन, मोगा में महर्षि दयानन्द 
सरस्वती जी के जन्म दिवस के 
उपलक्ष्य में प्रात: 0 बजे हवन यज्ञ 
करवाया गया, जिसमें प्राचार्य श्री 
सिद्धेश्वर शर्मा, श्री जगदीश कुमार 
अग्रवाल, स्कमी सच्चविदानन्द जी, श्री 
ज्ञान मित्र, योगेश जी, पुरोहित आर्य 
समाज मन्दिर), अध्यापक वर्ग व 
विद्यार्थियों ने यज्ञ में आहुतियां डाली 
हवन यज्ञ के उपरान्त प्रसाद वितरित 
किया गया। इस अवसर पर 
महाविद्यालय में अंतर 
चाचन प्रतियोगिता करवाई गई जिसमें 
विद्यार्थी हरप्रीत कौर, कुलदीप कौर, 
सुनीति, अमनदीप सिंह, करणबोर 
दीपक कुमार, हरविन्द्र सिंह, नीतू, 
इन्द्रजीत कौर, नवदीप कुमार, हर्ष 
गोयल, अवतार सिंह, व कुमारी 
अनीता, संजीव (डी. एम. कालेज, 
मोगा) आदि ने भाग लिया। प्रति- 
योगिता के निर्णायक मण्डल में मुख्य 
निर्णायक प्रो, आर. सी. शर्मा 
(विभागध्यक्ष वनस्पति विभाग, डी. 


एम. महाविद्यालय, मोगा) प्रो. 
मोहन लाल जी, प्रो. प्रणिता गोयल 
रहे। प्रभावी मंच संचालन करते हुए 
ग्रो. जसपाल सिंह ने प्रतियोगिता का 
आरम्भ भजन गायन से किया जिसे 
कुमारी रजनी बाला ने गाया। सभी 
प्रतियोगियों ने बहुत सुन्दर ढंग से 
महर्षि जी के जीवन दर्शन पर अपने 
विचार प्रकट किये। प्रतियोगिता को 
जीतने वाले विद्यार्थियों में विद्यार्थी 
सुनीति, प्रथम हरप्रीत कौर, द्वितीय 
व कुलदीप कौर तृतीय स्थान पर 
रही इन सब को व संजीव को 
ग्रोत्साहित किया गया। अन्त में प्रो. 
सिद्धेश्वर शर्मा जी ने महर्षि दयानन्द 
सरस्वती जी का योगदान शिक्षा 
जगत में, दर्शन के क्षेत्र में स्पष्ट 
किया व अतिथियों का धन्यवाद 
किया। सारा संचालन प्रो. रणजीत 
सिंह मांगट व प्रो. जसपाल सिंह, 
प्रो. बख्तावर धालीवाल, विजय 
कुमार, सारे कर्मचारियों द्वारा किया 
गया जो कि एक ऐत्हिसिक कदम 
साबित हुआ। 


ज्यछिल्ना स्वष्शाल्क्तिव्करण्ण सा शिशस्ता स्वेश्विसार स्तोगा स्में 

डी. एम. कालेज ऑफ एजुकेशन, मोगा में गत दिवस अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला सशक्तिकरण और शिक्षा विषय पर 
सेमिनार करवाया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में डॉ, नेसला शर्मा, रीडर, शिक्षा विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र से पहुंची। मंच 
संचालन प्रो. जसपाल सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम के आरम्भ में 'शब्द' माया गया, उसके उपरान्त विद्यार्थी कमलजीत सिंह ने अपनी कविता 
“उल्टी गंगा' पढ़ी। महाविद्यालय के ग्रचार्य श्री सिद्धेश्वर शर्मा जी ने मुख्य अतिथि का जहां स्वागत किया, वहीं उनके जीवन व दर्शन को भी स्पष्ट 
किया। प्राचार्य ने गुजरे पलों की याद भी ताजा करवाई जब डॉ. नेसला शर्मा, डी. एम. शिक्षा महाविद्यालय, मोगा में कार्यरत थी। प्रो. शर्मा ने मुख्य 
अतिथि के साथ आये अतिथियों का स्वागत किया। डॉ. नेसला शर्मा जी ने अपने शोध पत्र को स्पष्ट करते हुए वर्तमान में महिलाओं की स्थिति स्पष्ट 
की। दिन-प्रतिदिन जागरुकता, शिक्षा व कानुनों के बन जाने पर भी महिलाओं की स्थिति वहीं खड़ी लगती है। डॉ. शर्मा का कहना था कि इस सुधार 
के लिए स्वयं को सुधारना अति आवश्यक है। इस अवसर पर उपस्थिति पुराने विद्यार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा (कनाडा निवासी) ने कालेज को ॥000 
रुपये दान दिये व अपनी पुरामी यादों को ताजा करते हुए कुछ शेयर भी कहे। उनके साथ स. उपेन्द्रजीत लाम्बा भी इस अवसर पर पधारे थे। अंत: में 
आचार्य सिद्धेश्वर शर्मा व स. उपेन्द्रजीत लाम्बा जी ने मुख्य वक्ता को स्मृति चिन्ह भेंट किया। श्री सुरेन्द्र शर्मा जी को भी प्रो. रणजीत सिंह, प्रो. मोहन 
खाल जैदका व प्राचार्य और लम्बा जी ने स्मृति चिन्ह प्रदान किया। प्रा. बख्तावर सिंह ने मुख्य वक्ता व अतिथियों का धन्यवाद किया। इस तरह कालेज 
का यह एक ओर सफल आयोजन रहा। 


-प्रो. जसपाल सिंह ( हिन्दी विभाग ) 
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गत दिनों आर्य जगत्‌ के लिए 
प्रसन्‍नता का दिवस बना अभी सूर्य 
उदित भी नहीं हुआ उससे पहले 
आर्य समाज के कार्यकर्ता आर्य 
समाज सिकन्दरपुरा भठिण्डा में इकट्टे 
हुए आर्य समाज भवन को लाईटों 
से दुल्हन की तरह सजाया गया आर्य 
समाज की तरफ आने वाले रास्तों 
पर पानी छिड़काव करके सड़क के 
दोनों ओर रंग बिरंगी रंगोली, ओश्म्‌ 
के झण्डे एवं वैदिक वाक्यों से 
सुसज्जित बैनर रास्तों की रौनक बढ़ा 
रहे थे यह दृश्य देखने योग्य था। 

सर्वप्रथम 'ओ३म्‌ ध्वज” आज 
के मुख्य अतिथि श्री शंकर लाल जी 
बत्तरा (बत्तरा फ्लोर मिल्ज श्री 
गयगानगर) ने अपने कर कमलों से 
फहराया, आर्य गर्ल्ज सी. सै. स्कूल 
के बच्चों ने 'जयति ओ३म्‌ ध्वज 
गीत गाकर ध्वज का मान बढ़ाया। 

इस अवसर पर यज्ञ आचार्य 
सुनील कुमार शास्त्री के पुरोहितत्व 
किया गया। यज्ञ के मुख्य यजमान श्री 
शकर लाल जी बत्तरा सेवक राम जी 
भोला, एमसी , श्री एमपी कपूर 
(मैनेजर बैंक) श्री केवल कृष्ण 
जिन्दल श्री सुनील कुमार बंसल 
सपत्नीक रहे । यजमानों तथा आई हुई 
संगत ने भी बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से 
हवन में आहुतियां प्रदान की। आचार्य 
सुनील कुमार शास्त्री ने हवन यज्ञ के 
बीच-बीच में मन्यों की सरल ढंग से 
व्याख्या की। हवन के उपरान्त ब्रह्मचारी 
सूर्यदेव जी ने प्रवचन करते हुए कहा 
कि आज आर्य समाज को जागने की 
जरूरत है जैसे काठ में अग्नि रहती है 
परन्तु बिना अग्नि के संयोग से प्रकट 
नहीं होती वैसे ही आर्य समाज एक 
चिंगारी है। फिरोजपुर से पधारे श्री 
विजय आनन्द जी ने भजनों के माध्यम 
से आर्य समाज के सिद्धान्त लोगों को 
जताये सभी ने इनके गीतों की सराहना 
की | मुख्य अतिथि श्री शंकर लाल जी 
बत्तरा ने अपने विचारों मे आर्य समाज 
एवं ऋषि दयानन्द जी द्वारा प्रतिपादित 
सिद्धान्तों को अपनाने पर जोर दिया 
तथा आर्य समाज में चल रहे निर्माण 
कार्य को बढ़ाने के लिए 2000/- 
स्पए दान दिए, श्री सेवक राम भोला 
एम.सी. ने 200/- इसी तरह अन्य 
दानी महानुभावों ने भी बढ़ु-चढ़ कर 
दान दिया। 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


आय समाज सिकन्दरपुर! भाठिण्ड[ में सरायोह द्यानन्द पबक्टिक बुधियाना में 
हत' मर्डर्षि को यरमरब हज किविका 


इस कार्यक्रम की शोभा बड़ाने 
के लिए स्थानीय आर्य समाजों व 
इनसे सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं 
ने भी बढ़-चढ़ कर भाग लिया। 
स्थानीय के अतिरिक्त आर्य समाज 
भुच्चो मण्डी, गोनियाना मण्डी, 
गिदड़बाहा, मानसा, रामांमण्डी, 
फिरोजपुर, मुकतसर के आर्यों ने 
भी हिस्सा लिया। शहर के गणमान्य 
व्यक्ति भी शामिल हुए। कार्यक्रम 
के पश्चात्‌ मन्दिर की ओर से 
ऋषि लंगर लगाया गया जो 5-6 
घण्टे तक चला और इसकी 
व्यवस्था कौशल पुरी जी ने की। 
मंच संचालन एम.सी. अरोड़ा जी 
ने किया। अन्य में श्री धर्मफपाल जी 
रल्हन ने सभी का हार्दिक धन्यवाद 
किया आर्य समाज सिकन्दरपुरा 
ने संकल्प किया कि बैदिक विचारों 
की बढ़ौतरी के लिए हमें आगे 
आना चाहिए। आर्य समाज के पास 
कोई अपना आय का साधन नहीं 
है यह समाज लोगों के दान पर 
निर्भः है फिर भी निश्चय करके 
आज दिनांक 24-2-2002 को 
एक सिलाई केन्द्र चालू कर दिया 
है साथ ही साथ जो बचे ग्रेसहारा, 
गरीब, अपाहिज है उनके लिए 
फ्री शिक्षा की व्यवस्था भी आज 
से कर दी गयी। सिलाई केन्द्र में 
5 लड़कियां तथा फ्री शिक्षा 
विद्यालय में 45 बच्चों को प्रवेश 
दिया गया है अभी बच्चे बढ़ने की 
संभावना है। बच्चों को मन्दिर की 
ओर से फ्री पैन्सिलें, कापियां 
किताबें भी बांटी गयी है समय- 
समय पर व्यवस्थाएं बढ़ाई जाएंगी। 

आर्य समाज इन बच्चों के 
भविष्य को बनाने के लिए जो 
तोड़ मेहनत कर रहा है और करता 
रहेगा। बच्चों का आत्मिक, बौद्धिक 
शारीरिक विकास हो इसके लिए 
कृत संकल्प है। 

आर्य समाज ने एक वाचनालय 
भी प्रारम्भ कर दिया है जिसमें 
स्थानीय लोग रूचि लेते हैं और 
वाचनालय में आक< अध्ययन करते 
हैं ईश्वर की अनुकम्मा चाहते हैं 
प्रभु हमें शवित दे हम ऋषि ऋण 
को उतार सकें। 


आर्य समाज सिकन्दर पुरा, शठिण्डा 


8 मार्च स्कूल के विशाल 
आंगन में प्रातः 9.00 बजे से .30 
जजे याद दोपहर तक बड़े समारोह 
से मनाया गया 

सबसे पहले हवन यज्ञ का 
आयोजन किया गया। जिसमें निम्न 
यजमान थे। श्री अजय कुमार बच्च 
सपरिवार, श्री वेदप्रकाश भंडारी, 
श्रीमती शुभलता, श्री अश्विनी कुमार, 
श्रीमती सुनीता मलिक, श्री संदीप 
कुमार, श्रीमती अविनाश कुमारी थे। 
यज्ञ की समाप्ति एवं यजमानों को 
आशीर्वाद के बाद श्री अजय कुमार 
जी बता ने ज्योति प्रचंड की। 
लुधियाना के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री 
वेद भूषण मदान जो मालिक, वी के. 
स्टील ने ओ३म्‌ का ध्वज लहराया। 
प्रबन्ध समिति के सदस्यों ने उन्‍हें 
हार पहना कर सम्मानित किया। 
ध्वज गीत श्री योगराज जी शास्त्री ने 
गाया। समारोह के अध्यक्ष सेठ श्री 
रामेश्वर दास जी गुता जब स्टेज पर 
पहुंचे तो नगर के गणमान्य व्यक्तियों, 
प्रबन्ध समिति के सदस्यों ने उन्हें 
हारों से लाद दिया। उन्होंने समारोह 
का उद्घाटन करते हुए कहा कि 
सदियों के बाद महर्षि दयानन्द जी 
जैसे महापुरुष का भारत में आगमन 
हुआ। उन्होंने देश की सोई हुई जाति 
को जगाया। नारी जाति, दलित वर्ग 
को बराबर का सम्मान देने के लिए 
आवाज उठाई। उन्होंने नाश लगाया 
स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार 
है। आज उनके जन्म दिवस पर मैं 
अपनी ओर से लाख-लाख बधाई 
देता हूं। पं. योगराज जी शास्त्री 
पुरोहित आर्य समाज हबीबगंज ने 
अपने सुरीले भजनों से ऋषि गुणगान 
किया। स्कूल के आठवीं कक्षा के 
विशाल ने महर्षि दयानन्द के जीवन 
पर विचार रखे। आठवीं कक्षा की 
किरण ने कविता प्रस्तुत की। छठी 
कक्षा के आकाशदीप ने कविता पेश 
की। बच्चों के कार्यक्रम की तैयारी 
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श्रोमती अगियाश और कुमारी ज्योति 
ने करवाई। इस अकतर पर श्रीमती 
ग़जेश जी शर्मा मर्जी, आर्य प्रतिनिधि 
सभा, शी प्रीत्म देव मोगा। इसके 
अतिरिक्‍त पं. धर्मदेधव जी सभा 
कार्यालयाध्यक्ष पौधारे। उनको हार 
पहनाकर प्रव-थ समिति के सदस्यों 
ने स्वागत किया। श्री अनिल गौतम 
एवं पार्टी, कुमारी नश्नता सोनी ने 
अपने सुन्दर गीतों से समय बांध 
दिया। श्री प्रीवम देव आर्य ने अपने 
भाषण में कहा कि ऋषि दयानन्द ने 
सदा सच्चाई का साथ दिया। हमें 
उनके मार्ग पर चल कर सज्याई का 
साथ देना चाहिए। पं. धर्मदेव जी 
आर्य ने ऋषि जीवन की विस्तार से 
चर्चा करते हुए कहा कि वह महान्‌ 
गुरु थे। एक बार उनके विरोधियों ने 
जब उनके अपमान में उनकी शक्ल 
बना कर जूतों का हार डाल कर 
जलूस निकाला तो उनके भक्तों ने 
उनका उसी शैली में उत्तर देना चाहा 
परन्तु उन्होंने कहा कि नकली 
दयानन्द का यही हाल होना चाहिए। 
असली दयानन्द तो मैं आपके पास 
बैठ हूं। वेद के प्रचार के लिए सारा 
जीवन लगा दिया और अपने अधूरे 
कार्य को पूरा करने के लिए आर्य 
समाज की स्थापना की। अन्त में 
प्रबन्ध कमेटी के प्रधान ओम प्रकाश 
गुप्ता एवं प्रिंसीपल श्रीमती सुनीता 
मलिक ने सबका धन्यवांद किया। 
ऋषि लंगर सायंकाल तक चलता 
रहा। इस समारोह को सफल बनाने 
जहां स्कूल का स्टाफ, छात्र-छात्नओं 
ने अस्थन्त मेहनत की वहां प्रबन्ध 
समिति के सदस्यों श्री बृज मोहन 
अरोड़ा, सतपाल नारंग, श्रीमती 
विनोद गांधी, श्री हर्ष आय॑, श्री 
ओम प्रकाश गुप्ता, श्री विजय सरीन 

ने पूरा सहयोग दिया। 
-सुनीता मलिक, प्रिंसीपल 
दयागन्द पब्लिक स्कूल, 
लुधियाना 


(कूल के लिए एडमिपिलेट्र की आवश्यकता 
[ स्कूल के लिए एडमिनिस्टेटर की आवश्यकता 
/ महर्षि दयानन्द हाई स्कूल सरहिन्द के लिए एक एडमिनिस्टेटर की 
आवश्यकता है जो डब्बल एम.ए, या सेका निवृत्त प्रिंसफल व हैडमास्टर 
हो। महिला व पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। पिन कोंड-463 
-राजेजड पाल, कोषाब्यक्ष , *तपेवे-22883, 205,2002 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं। 


५ _ _ _ _ __ पाजेइ्शमाँ/ 


॥7 से 24 मार्च, 2002 


साप्कहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


एक मढत्वपूर्ण प्रश्ण और उसका समायान 
क्या फ्रयार्थ प्रकाश एक अमाः ग्रन्य है 
एल्टे० अ० भवानी लाल भारतीय * 


आर्य सिद्धान्तों के मर्मज्ष श्री 
इन्द्रजित देव ने अक्तूबर 988 के 
दयानन्द संदेश के अंक में सत्यार्थ 
प्रकाश सम्बन्धी प्रश्नोत्त शीर्षक एक 
लेख लिख कर महर्षि दयानन्द के 
इस अन्यतम ग्रन्थ के बारे में समुचित 
जानकारी पाठकों को उपलब्ध कराई 
थी। इस प्रश्नोत्तर माला के अन्तिम 
प्रशन 'क्या स. प्र. अमर है ?” के 
उत्तर में विह्ान्‌ू लेखक ने ठीक ही 
लिखा था कि आर्य दृष्टिकोण से 
वेद के अतिरिक्त कोई अन्य ग्रन्थ 
अमर नहीं है। ऋषि दयानन्द ने 
सत्य अर्थ के प्रकाशन तथा असत्य, 
मिथ्या मतवाद के खण्डन की दृष्टि 
से इसकी रचना की थी। उन्होंने 
अत्यन्त विनप्नता पूर्वक लिखा था 
कि उनके कथन या लेखन को 
अन्तिम सत्य (शाश्वत) न समझा 


लोग यथार्थ धर्म के द्रश होते हैं 
यह सत्य है किन्तु मानव रचित 
कोई वस्तु शाश्वत तथा अमर नहीं 


जय 'फरवरी-नवलखा राजमहल में आयोजित 
सत्यार्थ-प्रकाश महोत्सव के अवसर पर आर्य समाज के 
प्रसिद्ध शोध विद्वान्‌ लेखक तथा प्रगल्भ वबता डा. भवानी 
लाल भारतीय का जोधपुर की समस्त आर्य समाजों को 
ओर से सम्मान किया गया। सार्वदेशिक सभा के प्रधान 


के अमृत महोत्सव के आयोजन की परिकल्पना प्रस्तुत की 


ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका की प्रति भेंट की। इस सम्मान के 
प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए डा. भारतीय ने ऋषि 
दयानन्द विषयक अपने विस्तृत लेखन का परिचय दिया 
और कहा कि सम्प्रति वे ऋषि दयानन्द के पत्र व्यवहार 
का विश्लेषणात्मक अध्ययन शीर्षक ग्रन्थ का लेखन कर 
रहे हैं। डा. भारतीय के वेद, उपनिषद्‌, आर्य समाज तथा 


होती। एक मात्र देवकाव्य जेद ही 
अमर है जो कभी जीर्ण नहीं होता। 

श्री देव के ब्रस्तुनिष्ठ विचार 
का खण्डन करते हुए डा. वेद प्रकाश 
आर्य (लखनऊ) ने दिसम्बर 988 
के दसं. में एक लेख छपाया 
जिसका शीर्षक था क्या स॒॒ प्र, 
अमर ग्रन्थ नहीं है ? इस लेखक 
को मैं व्यक्तिश: जानता हूं। कुछ 
समय पहले से मेरे निवास पर आये 
तब मैंने उनसे वार्तालाप के दौरान 
जाना कि ये महानुभाव प्रच्छनन 
पौराणिक है, महावितण्डावादो हैं 
तथा आर्य सिद्धान्तों का नाम लेकर 
पौराणिक विश्वासों की पुष्टि करने 
का दुष्प्रयल करते हैं। इनसे बात 
करते-करते मैं भी आवेश में आ 
गया, जहां तक कि पड़ौसी भी 
पूछने लगे कि मामला क्या है, जो 
आप इतने क्ुद्ध हो उठे। अस्तु। 
इस व्यक्ति का मूल अभिप्राय यह 


में भी वह अनेक प्रकार के वाक्छल 
का सहारा लेकर ऋषि के मौलिक 
मन्त॒व्यों के विरोध में ही कहता है। 

डा. वेद प्रकाश के निम्न वाक्य 
अत्यन्त दूषित तथा तर्क एवं युक्ति 
के विरुद्ध हैं- 

4. खण्डन साध्य न होकर 
साधन मात्र है ? 

2. स॒.प्र. मुद्रणालय में छपे 
हुए कुछ कागज के पन्‍नों का नाम 
नहीं है। 

3. आर्य समाज रहे या न रहे 
सर. रहेग'। हमारा निवेदन है कि 
सर. का पोषक आर्य समाज ही 
नहीं रहेगा तो उसका प्रचार कैसे 
हो सकेगा? 

4, ऋग्वेद के वाक्य 
यथापूर्वमू5कल्पयत्‌ को उद्धृत कर 
लेखक डा. वेद प्रकाश सत्यार्थ 
प्रकाश को अमर बताते हैं। अन्ततः 
लेखक ने ओ तीन बिन्दु प्रस्तुत 
किए हैं वे नितान्त भ्रामक तथा 
आर्य समाज की धारणाओं के 
प्रतिकूल हैं लेखक कहता है- 

१. सञ्र. की रचना का मूल 


बताना है कि महर्षि ने मत मतान्तरों प्रयोजन सत्य की प्रतिष्ठा है न कि 


का खण्डन कर एक महान्‌ अनर्थ 
का काम किया है। प्रासंगिक लेख 


असत्य मत खण्डन। वाक्य के 
उत्तरार् से लेखक की पौराणिक 


प्यक्षतप्राश 
.] 


] 


असत्य मत में प्रच्छन्‍न निष्ठा स्पष्ट 
झलकती है। निश्चय ही ऋषि ने 
असत्य मतों का उग्र खण्डन करने 
के लिए ही स.प्र. के अन्तिम चार 
समुल्लास लिखे थे। 

2 लेखक का यह शब्दाडम्बर 
पूर्ण वाक्य पाठकों को भ्रमित करने 
वाला है-यह किसी महान्‌ लेखक 
कीकृतिनहोकर महर्षि की सत्यवाणी 
है जो कालातीत होती है। क्या ऋषि 
को महान्‌ लेखक हम नहीं मानेंगे। 
स.प्र. में ऋषि ने अन्य लेखकों या 
ग्रन्थों को अपने मत की पुष्टि में पेश 
किया है किन्तु उन लेखकों के कथन 
का दायित्य सर्वथा ऋषि पर नहीं हैं। 
उदाहरणार्थ ।वें समुल्लास के अन्त 
में एक पत्र मोहन चन्द्रिका को उद्धृत 
कर ऋषि ने युधिष्ठिर से लेकर 
पृथ्वीराज चौहान तक वे राजाओं की 
वंशावली दी, किन्तु इसकी सत्यता- 
असत्यता के लिए ऋ. द. को 
उत्तरादायी नहीं माना जा सकता। 

3. ऋतु और सत्य से 
संयुक्त होने के कारण सञ्र. भी 
नित्य है। लेखक का यह 
कथन असत्य, अप्रामाणिक तथा 
हेत्वाभासपूर्ण है। 








रोहत है इंसान की सावरोे यड्ी पूंजी 
वच्च , बूढ़े आर जयान +वकी बेहतर सेहत के लिए 


गुरुकुल + शरद अयुरिक पान 
0] गुरुवाल पात्र गुस्कत 


१2 साप्ताहिक आर्य मर्यादा, आालम्धर प7 स्रे 24 मार्च, 2002 


जिश्य शएन्ति यज 
स्वामी द्ील्ानन्द जी ररस्‍्वतीं की अध्यक्षता में 


दिनाक : 27 (बुधवार). 28 (वीरवार). 29 (शुक्रवार). ३0 (शनिवार). 37 मार्च 2002 (रविवार) 


+-कार्यक्रम-- |! 

दिनांक 27 मार्च 2002 : नगर कीर्तन, शोभायात्रा, प्रातः 40.00 बजे ( आरम्भ रामलीला ग्राऊंड 

दिनांक 28 से 30 मार्च 2002 :.. विश्व शान्ति यज्ञ प्रातः 7.30 से 0.00 बजे 

दिनांक 28 से 30 मार्च 2002: भजन, प्रवचन रात्रि 8.30 से 4.30 बजे? 

दिनांक 3। मार्च 2002 : यज्ञ पूर्णाहुति एवं आशीर्वाद प्रातः 8.30 से 2.00 बजे तक 

दिनांक 37 मार्च 2002 : ऋषि लंगर : दोपहर 2.00 बजे। ॒ 
॥ इस जुध अवसर पर सप्रिवार एव इष्ट मित्रों सहित प्रधार कर जीवन सफल बनाए तथा वन, मत्र, धन से सहयोग दे कर कुतार्थ करें। है 

निवेदक विश्व शान्ति यज्ञ समिति कार्यालय-आर्य समाज मन्दिर, मेन बाजार, पठानकोट, दूरभाष 3]73 है 
कब ओके बे न्‍० व वकेकम 





कक का का का का था कक थक का बम ह० सा भा शत था। छ० हक शत हम का था बात सात था का; था था था बस था; का। था। था का था गत आए था पक बा 99 ३६ 


॥ओहम्‌॥ 


४“ सार्ददिशिक आर्य प्रतिनिधि कक ९५ 


के तत्वावधान में 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वंब्ध्लय कौ स्थापन्‌( के 00 बर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित 
गुरुकुल शताब्दी अन्तर्राष्ट्रीय महसम्मेलन 
चैत्र शुक्ल 43 से वैशाख कृष्ण १-2, 2059 


25, 26, 27, 28 , अधैसरन 2002 


--: समारोह स्थल :-- 
गुरुकुल कांगड़ी व्श्वव्द्यालय, श्रद्धानन्द नगरी, हरिद्वार 
कक गन्िवेव्हक्कः ्|अबक 
कैप्टन देवर आय पं. हरबंस लाल शर्म बविमल व्धावन 
महासम्मेलन अध्यक्ष स्वागताध्यक्ष, कुलाधिपति महासम्मेलन संयोजक 
बेदब्त शर्मा प्रो, बेद प्रकाश शएस्त्री सुदर्शन शर्मा 
सभा मत्री कुलपति सभा उप-प्रधान 
जगदीश आर्य डॉ० महावीर आयरय ब्शफल 
सभा कोषाध्यक्ष कुल सचिव सभा उप-प्रधान 


कार्यालय : सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 3/5 दयानन्द भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्‍ली-0002 
दूरभाष : (044 ) 327477 , 3260985, &-॥॥ : ४०००9 (ातंब.रञ-।ण-॥ा/४०ए्अ(ऑस02. 
ह हरिवार कार्यालय : महासम्पेलन संयोजक , गुरुकूल कांगड़ी विश्वविद्यालग्र, हरिद्ार-249404, ( उत्तरांचल ) 


दूरभाष : ( 0433 ) 44392, 446844 , फैक्स : 4453265 
लडड हक! | 5; छा कम हम छह हक! उतर हा शक जड़े ॥॥ अत! बोल ंड शत हाह लए बता छत का। शा लाह शत पाता कद आल जता शठ। कर ला करन था मिड पल पका 


हर 






766 अकछ 
रह बाआर्म इस: 





गुशद्त भवन, चौक किशनपुरा, जालन्धर से इसकी स्वामिनी आय प्रतिनिधि सभा पञाथ को लिए प्रकाशित हुआ +दुर्याष: 292976 






|; 





हा ककन 





सत्यार्थ प्रकाश की रचन का प्रयोजन 


छी से मंप करी साल भारतीय, ७4235, नमक क्य, प्लेपफुर, (समस्त 


“आकर समन ने अपने सिद्धाओे आह हुए जेदिक थर्म जो रूपरेखा प्रस्तुत 


थेदाधारिव मन्तव्वों के स्पष्टीकरण हेतु 
जो विशद साहित्य लिखा, उसमें 
सत्यार्थप्रकाश अन्यतम है| इसके चौदह 
समुल्लासों में मानव द्वार आचरणोीय 
स्तरवंकालिक धर्म कौ विशुद्ध रूपरेखा 
प्रस्तुत करने के साथ-साथ संसार के 
विभिन्स मत-मतनन्‍्शरों में फाये जाने करे 
अनेक अधपैक्ञन्कि विश्कासों तथा अन्ध 
चारणाओं की समीक्षा भी प्रस्तुत को गई. 
है।इस ग्रन्थ का प्रथम संस्करण घुतदाबाद 
निवासी राजा जय कृष्णदास के अनुरोध 
चर तैयार किक गक थां। तब तक स्वामी 
जी फाहिदी-आभा पर उचछा जाजिफार 
नहीं था। उनकी मात भाषा गुजराती थीं 
और १873 तक थे संस्कृत के माध्यम से 
ही उत्तर भारत में अपने व्याख्यान आदि 
दिया करते थे । शीघ्रता वश जब इस ग्रन्थ 
का पहला सस्करण ॥875 में छपा तो 
उसमें ईंसहयत तथा इस्लाम की समीक्षा 
में लिखे गये दो समुल्लासों का समावेश 
नहीं हो सका। कालान्तर मे इसके 
संस्करण के छपने को तैयारी हुई तो स्वामी 
दयानन्द ने इसका समग्ररूष से संशोधन, 
परिवर्थन और सम्पादन किया। यह 
सशोधित ट्वितीय संस्करण भी उनके निधन 
के एक वर्ष पश्चात्‌ 884 मे प्रकाशित 
हो सका। (११वे समुल्लास तक के पृष्ठ 
स्कामी जी के जीवन काल में ही छप 
चुके थे।-सम्पादक ) 

प्रथम संस्करण को भाषा भी अधिक 
परिमार्जित नहीं थी किन्तु इससे भो अधिक 
दोषायह रहा लेखक के मन्तव्य के 
प्रतिकूल अनेक बातो का प्रमादवश छप 
जाना। कारण गो यही था कि निरन्तर 
प्रकस के कारण स्वामी जी अपने ग्रन्थ 
के प्रूफ नहों देख सके और मुद्रण के 
समय सम्भवत:ः प्रकाशक राजा जय 
कृष्णदास ने भी कुछ मनमानी की। जब 
स्वामी जी के ध्यान में ये याते लाई गईं 
को उन्होंने स्प्र रूप से स्वीकार किया 
फि जो सिद्धान्त विरुद्ध जातें छप गई हैं 
उन्हें अभले संस्करण में सुधारा जाएगा। 
आब: शंका की जाती है कि सत्यार्थ प्रकाश 
में खण्हन-मण्डन के प्रकरण की क्या 
आवश्यकद्ा थी जबकि लेखक का 
प्रयोजन वो सत्य अर्थ का प्रकाश करते 


करना ही था। क्या लेखक के लिए 
इतन ही पर्याप्त नहीं था कि वह मानव 
धर्म के कस्तविक रूप को व्याख्यात 
करके हो अपनी लेखनी को विश्वम 
देता। क्या इस देश के तथा मध्य 
एशिया में जन्मे सैमेटिक मजहनोों की 
आलोचना से विस्त रहना उचित नहीं 
था ? स्कमी जी को भी इस प्रकार की 
शंकाओं के उठने की पूर्ण आशंका थी। 
फलत: उन्होंने अपने गनन्‍्थ की रचना 
का प्रयोजन स्पटर करते ह( भूमिका में 
लिखा ''मेस इस ग्रन्थ को बनाने का 
-ऋषोजंप सत्क अर्थ का प्रकाश करना है 
अर्थात्‌ जो सत्य है ठसको सत्य और 
जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही 
अ्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश 
समझा है। वह सत्य नहीं कहाता जो 
सत्य के स्थान में असत्थ और असत्य 
के स्थान में सत्य का प्रकाश किया 
जाए। किन्तु जो पदार्थ जैसा है उसको 


दूसरे वैसा ही कहना लिखना सत्य कहाता 


है ।! 

मत-मतान्तरों को आलोचना मे 
स्वामी जी पूर्णतया पूर्वाग्रह मुक्त 
दृष्टिकोण लेकर प्रवृत्त हुए थे। वे यह 
अनुभव करते थे कि येदाथारित धर्म के 
दिव्य आलोक से जो मत मतान्तर जितने 
दूर चले गये हैं वे असत्य और पक्षपात 
के उतने ही निकट होते गये हैं। उन्होंने 
अनुभव किया कि भारत में प्रचलित 
शैव, वेष्णव, झाक्त आदि सम्प्रदाय 
किसी न किसी रूप में वेदों की 
प्रमाणिकता को स्थीकार करते हुए भी 
थेदों मे प्रतिफादित सार्वजनिक मानवीय 
शिक्षाओ से दूर हट गए हैं । पैगम्बरवाद 
तथा किसी स्थाम विशेष में निवास 
करने वाले ईश्वर की कल्पना को प्रश्नव 
देने वाले सभी मजहय स्वर्ग एवं नरक 
के मिथ्या विश्कसों में लोगों को उलझा 
रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपना 
समीक्षाओं मे जहा मध्य एशिया में जन्में 
पैगम्बरवादी मजहयों की आलोचना 
को, उससे पहले भारत वर्षीय सम्प्रदाषों 
की तर्क एवं युव्तिहीन बातों का भी 
खण्डन किया। वेद विरुद्ध मतों के 
खण्डन की प्रवृत्ति अकेले दयानन्द में 





आरा आओ हे ५ 


हो ठजामर हुई हो, ऐसी बात नहों है । 
शंकराचार्य से लेकर राजा राममोहन राय 
क्षक के धर्म्रणायों ने वेदविरुद्ध मतों के 
खण्डन में ऐसी ही रच दिखाई है। 
मतान्तरों की समीक्षा में प्रयुक्त 
अपनी पूर्कंग्रहरहित दृष्टि को स्पष्ट करते 
हुए स्वामी दयानन्द ने लिखा-'' यद्यपि 
मैं आर्याव्त देश में उत्पन्न हुआ हू और 
बसता हूं तथापि जैसे ठस देश के मत- 
मतान्तरों की झूठी बातों का पशपात न 
कर यथात्तथ्व प्रकाश करता हूं वेसे भी 
दूसरे देशस्थ व मतवालों के साथ ही 
बर्तता हूं क्योंकि में भी जो किसी एक 
का पक्षपाती होता तो जैसे आज कल के 
स्वमत को स्थुति, मण्डन और प्रचार 
करते और दूसरे मत को निन्‍्दा, हानि 
और बन्द करने में तत्पर होते हैं वेसे हो 
मैं होता, परन्तु ऐसी बाते मनुच्वपन से 
माहर हैं।'' स्कमी जो ने इस ग्रन्थ की 
भूमिका में यह भी स्पष्ट किया है कि 
किसी ग्रन्थ का अध्ययन करते समय 
खाकक्‍यार्थ बोध के लिए आकाक्षा, योग्यता, 
आसत्ति और तात्पर्य का जानना आवश्यक 
है। लेखक जिस अभिप्राय को स्पष्ट 
करना चाहता है वही उसके वाकयों से 
स्पष्ट होता है, यह आकांक्षा कहलाती 
है। जिस शब्द में जिस अर्थ को प्रगट 
करने की शक्ति होती है, वह योग्यता 
है। जिस पद का जिस अन्य पद से 
सम्बन्ध होता है उसे उसके समीप रखना 
आसत्ति कहलाता है। वक्ता या लेखक 
के अभिप्राय को ही उसके लेख या 


* कथन से निकालना तात्पर्य कहलाता है। 


सत्यार्थ प्रकाश में उत्तरार्ध को लिखने 
मे स्कामी जो को पर्याप्त श्रम करना 
पडा था। उपदेशक रूप में सार्वजनिक 
जीवन मे आने से पहले उन्होने व्यापक 
देश भ्रमण कर मत-मतान्तरों के पूजा 
स्थलो, सम्प्रदायाचार्यों तथा उनकी रीति- 
नीति का सूक्ष्म अध्ययन किया था। 
सत्यार्थ प्रकाश का लेखन करते समय 
उन्होने अनुभव किया था कि मत- 
मतान्तरों की समीक्षा का कार्य 
कण्टकाकोर्ण है, साथ ही ये यह भी 
मानते थे कि इस ग्रन्थ के समीक्षा भाग 
को देख कर विद्ठान्‌ और पूर्वाग्रही व्यक्ति 
अन्यथा अर्थ लेगे। परन्तु उन्हे मानव के 
विवेक पर भी पूरा भरोसा था अत: ये 
यह भी लिखने के लिए बाध्य हुए- 
“बुद्धिमान लोग यथायोग्य इस ग्रन्थ 
का अभिष्राय समझेंगे।'' इस प्रकार ग्रन्थ 









सर्षव--56 अंक : । सृष्टि सरंखत 960853702, 37 मार्च से 7 अप्रैल 2002 दयानन्दाब्द १78 


लेखन में अपने अभिप्रेत को स्पष्ट करने 
के पश्चात्‌ इसके पूर्वार्द्ध में उन्होंने 
विभिन्‍न आध्यात्मिक, सामाजिक, 
यारियारिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय 
दार्शनिक तथा आर्थक प्रश्नों को मौमासा 
की है। प्रारम्भ के दस समुल्लासों में 
उन्होने ईश्वर का स्वरूप, बालकों की 
शिक्षा, अध्ययन और पालन, गृहस्थ 
जीवन का आदर्श, वानप्रस्थ ओर 
संन्यास,राजा और प्रञ के अन्योन्याश्रित 
कर्त्तव्य, चेद और उसकी सार्वभौम 
शिक्षा, सृष्टि उत्पत्ति तथा प्रलय, बन्ध 
और मोक्ष, आहार तथा आच्षार-अनाचार 
से जुडे प्रश्न जैसे विषयो का विवेचन 
किया है। 

खण्डन-मण्डन प्रधान समुल्मासा 
के आरम्भ में स्वामी जो ने पृथक्‌-पृथक्‌ 
अनुभूमिकाएं भी लिखो हैं ।इनमे तत्‌- 
तत्‌ सम्प्रदाय की समीक्षा के विषय में 
अपने दृष्टिकोण को उन्होने स्पष्ट किया 
है । एकादश समुल्लास की अनुभूमिका 
मे उन्होंने लिखा कि महाभारत युद्ध के 
पूर्व सर्वत्र वैदिक रीति नीति का ही 
प्रकलन था और ससार के सभी देश 
परस्पर मैत्री के भाव में बधे थे । महाभारत 
का युद्ध मानो आर्य सस्कृति के विनाश 
का अग्रदृत बना। कौरव-पाण्डवो के 
गृह युद्ध ने दोनो ओर के वीर पुरुषों का 
विनाश तो किया ही, आर्य धर्म के 
प्रवक्ता ऋषि मुनि भी धराधाम से विलुप्त 
हो गये। ऐसी स्थिति मे अज्ञान ओर 
अविद्या हो जाना स्कभाविक ही था। 
लेखक ने वेद विरुद्ध मतो को चार वर्गो 
मे विभाजित किया है और उन्हे पुराणी , 
जैनी, कुरानी और किरानी (ईसाई ) इन 
चार नामों से पुकारा है। वे अत्यन्त 
विनप्नतापूर्वक लिखते हैं कि अपनी 
विद्या-बुद्धि और स्वाध्याय के बल पर 
उनको इन मतो का जैसा बोध हुआ 
बैसा सबके आगे निवेदन कर दिया। 
ग्रन्धान्त मे स्वमन्तव्यामन्तव्य ण्करण 
लिखने से पहले उन्होंने यह भी स्पष्ट 
करना आवश्यक समझा कि थे किसी 
नवीन मत का प्रतिपादन नहीं कर रहं 
हैं।वे तो उस सिद्धान्त को मानते हैं जा 
ब्रह्मा से लेकर जैमिनि मुनिपर्यन्त प्राचीन 
ऋषियो को स्वोकार्य रहा है।'उसे वे 
सार्वजनिक धर्म कहते हैं जिसे अपना 
कर मनुष्य अपनी सर्वतोमुखी उन्नति 
करने में समर्थ होता है। 
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महर्थि दयानन्द के जन्‍म स्थाल या 
पिला जी के जाम का निर्णय 


0. ले० भी उनाणिल्‌ रेव, फुरनी शादी जणयी गर्ग, यनुवाकयर (हरियागए॑।अमका 


आप्त पुरुष लोकैषणा से मुक्त 
होते हैं व आत्म-प्रचार से वे बचते 
हैं। महर्षि दयानन्द सरस्वती भी ऐसे 
ही महापुरुष थे। अपने जीवन के 


50 वर्ष पूर्ण कर चुकने के पश्चाद्‌ 


पुणे (पुराना नाम पूना) में 5 अगस्त, 
875 की उन्होंने लोगों के आग्रह 
पर अपने विषय में थोड़ा सा परिचय 
अपने एक प्रवचन में दिया। इसमें 
6 नवम्बर, 866 ई. तक की 
घटनाएं अति संक्षिप्त रूप से वर्णित 
है। बाद में थियोसोफिकल 
सोसायटी के मुखपत्र 
“थियोसोफिस्ट '', मुम्बई मे भी 
महर्षि का जीवन वृत्त छपा था परन्तु 
यह पुणे में दिए प्रवचन में वर्णित 
घटनाओं से भी संक्षिप्त है। महर्षि 
दयानन्द के जीवन काल मे ही प॑ 
गोपाल राव हरि ने “श्रीमद्‌ 
दयानन्द-दिग्विजया '” शीर्षक से 
एक जोवन-चरित लिखा। 
परोपकारिणी सभा, अजमेर ने पं. 
मोहन लाल विष्णु लाल पण्डया 
को 885 ई. में अनुरोध किया कि 
वे महर्षि की एक प्रामाणिक जीवनी 
लिखें परन्तु यह कार्य वे नहीं कर 
पाए। सन्‌ 888 मे पंजाब आर्य 
प्रतिनिधि सभा ने पं. लेखराम जी 
को महर्षि का जीवन-वृत्त लिखने 
के लिए नियुक्त किया इस कार्य 
व्पो प॑ लेखराम जी ने घोर परिश्रम 
से किया। इस विषय मे जिस 
स्वर्गीय आत्मा ने विशेष योगदान 
किया, उसका नाम पं, देवेन्द्र नाथ 
मुकर्जी है जो आर्य समाजी न थे 
परन्तु सत्य के अन्वेषक थे व उनके 
हृदय में महर्षि दयानन्द व उनके 
कार्यों के प्रति असीम श्रद्धा तथा 
भक्ति थी। 

इस विवरण में ठल्लिखित दो 
लेखकों के ग्रन्थों को विशेष सम्मान 
मिला। एक श्री पं. लेखराम व 
द्वितीय पं. देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय 
(मुकर्जी) के ग्रन्थों को। इन ग्रन्थों 
के छपने के बाद भी दो प्रश्न हल 
न हो सके थे कि महर्षि दयानन्द 
सरस्वती का वास्तविक जन्म-स्थान 
व पिता का है। पं० गोपाल राव 
हरि ने अपने ग्रन्थ में इस सम्बन्ध 
में लिखा था-श्री स्वामी जी महाराज 
औद्रुष्य नामी गुजराती ब्राह्मण के 


श्रेष्ठ कुल में विक्रमी संवत्‌ 88 में 
पैदा हुए। मुल्क काटठियावाड़ में राजा 
मौरवी के राज्य में इनकी जन्म भूमि 
विख्यात है। पं. लेखराम ने निर्णव 
दिया-स्वामी जी का जन्म-स्थान 
मौरथी व पिता अम्क शंकर थे। पं. 
देवेद् नाथ मुखोपाध्याय ने निष्कर्ष 
निकाला-महर्षि का जन्म-स्थान 
टंकारा है, मौरवी नहीं तथा पिता 
का नाम कर्सन जी तिवारी है। 

मथुरा में विक्रमी 4964, वेशाख 
तदनुसार 25 फरवरी से 29 फरवरी, 
सन्‌ 925 तक महर्षि दयानन्द जन्म 
शताब्दी मनाई गई थी। इस शताब्दी 
समारोह में सभी विवादास्पद विषयों 
का उचित निर्णय कर दिया गया था 
तथापि दो विषय फिर भी अदछूते 
रह गए। पौराणिक समाज, देव 
समाज व इनके अनुयायी महर्षि 
की दिग्विजय से कुपित पराजित 
होकर सूर्य पर धूल फैंकने का सतत्‌ 
अभियान चलाए जा रहे थे व महर्षि 
के जीवन सम्बन्धी अनेक: 
कपोलकल्पित दन्त-कथाएं प्रचारित 
किए जा रहे थे। इनका प्रतियाद 
करना अनिवार्य हो गया तो आर्य 
समाज ने 8 फरवरी से फरवरी, 
सन्‌ 3926 तक टंकारा में टंकारा 
शताब्दी महोत्सव मनाने का निर्णय 
लिया। इसमें महर्षि दयानन्द के 
जन्म स्थान व प्रिता जी के नाम का 
निर्णय प्रमाणों के आधार पर हुआ। 

इस समारोह में सहस्नों आर्यजनों 
के अतिरिक्त अमर शहीद स्वामी 
श्रद्धानन्द, स्वामी सर्वदानन्द, श्री 
नारायण स्वामी, स्वामी शंकरानन्द, 
स्वामी स्वतन्त्रानन्द, आचार्य रामदेव, 
मौरवी के राजा श्री लखधीर सिंह, 
वीरपुर के राजा श्री हमीर सिंह तथा 
तत्कालीन अन्य कई प्रसिद्ध 
सन्यासी, विद्वानू, उपदेशक व 
राज्याधिकारी भी सम्मिलित हुए थे। 
इस समारोह में ये सर्वसम्मति से 
निर्णय हो गए कि महर्षि का जन्म 
स्थान टंकारा ही है तथा उनके पिता 
जी का नाम कर्सन जी त्रिवेदी ही 
था। इन दो निर्णयों के आधार व 
प्रमाण निम्नलिखित हैं :- 

. जुहस्पतिवार 3] फरवरी 
को मध्याहन की सभा में टंकारा 
निवासी पोपट लाल जी मण्य पर 


की सहोदंत भगिनी की तीसरी पोढ़ी व्यक्ति या तो मुसलमान है या 


की समतात के। उन्होंने दो प्रमाण 


ईसाईं। किसी ये खुल कर कहें न 


अस्तुत करके सिद्ध किया कि टंकाय की। परियान चह हुआ कि (जन्म, 


ही महर्षि का जन्प स्थाव है। अवस- 


स्थान सम्बन्धी) हनकी खोज 


प्रमाण यह है कि महर्षि के पिला अधूरी रही। मोफ्ट लाल जो मे 


जी ने बड़ी भवित चुर्वक जिस शिव 
मन्दिर की स्थापना की भी तथा 


आगे कहा-कुछ साल यांद जब 
श्रीयुत देवेन्द्र नाथ मुकर्जी यहां पथारे 


जिसमें आसीन होकर मूलशेक्र और हमें भी यह शाम छुआ कि 


(महर्षि का आत्य नाम) ने शिवराति 
के पर्व पर संसार के कल्याण के 
लिए एक दिव्य, प्रतिमा विरोधी 
सन्देश प्राप्त किया था, यह मन्दिर 
आज तक हमारे वंश के ही अधीन 
परम्पस से चला आ रहा है। ट्वितीय 
प्रमाण यह है कि वह सौभाग्यशाली 
गृह भी हमारे ही पास है जिसमें 
महर्षि का जन्म हुआ था। पोपट 
लाल जी ने यह भी कहा कि कितने 
ही जिज्ञासु तथा अनुसन्धानकर्ता यहां 
आ चुके हैं। जब पं. लेखराम जी 
यहां आए थे, तब तक हमें यही 
विदित था कि ऋषि दयानन्द 
क्रिश्चियन थे। अतः अपने वंश की 
मानरक्षार्थ हमने पं. जी को अपना 
व दयानन्द जी के जन्म स्थानादि 
का परिचय यथार्थ रूप में नहीं दिया 
था। इस बात की पुष्टि पं. इन्द्र 
वाचस्पति ने अपनी पुस्तक “आर्य 
समाज का इतिहास प्रथम भाग” में 
पृष्ठ 305 पर इस प्रकार से की है- 
महर्षि के निर्वाण के पश्चात्‌ उनके 
जीवन से सम्बन्ध रखने वाली 
घटनाओं की खोज का काम पं. 
लेखराम जी ने अपने हाथ में लिया। 
उन्होंने वर्षों तक अनथक परिश्रम 
करके जो मसाला एकत्र किया, वह 
आर्य पथिक के असीम परिश्रम और 
अटल भवित भाव क* जीता-जागता 
नमूना है। वे मौरवी गयें और महर्षि 
की जन्म सम्बन्धी घटनाओं की 
जांच-पड़ताल की। वे केवल इतना 
ही मालूम कर सके कि स्वामी जी 
का प्रारम्भिक नाम मूलशंकर था। 
इसके अतिरिक्त कोई ठीक जानकारी 
उन्हें न मिल सकी । इसके दो कारण 
थे। एक तो पं. जी काठियावाड़ की 
भाषा से सर्वधा अनभिज्ञ थे और 
मौरवी में कोई हिन्दुस्तानी ( हिन्दी) 
जानने वाला व्यक्ति न था। दूसरा 
कारण यह था कि प० जी का रहन- 
सहन पेशावरी ढंग का था। भारत 
के पश्चिमी आदि भागों में कोट, 
पायजामा और पेशावरी पगड़ी का 
वेश मुसलमान का चिन्ह समझा जाता 


इमारे पूर्ण ऋषि दवाभन्द 
क्रिश्चियन नहीं प्रत्युत वैदिक धर्म 
के महान्‌ उद्धारक थ ठच्यकोटि 
के महर्षि थे-तथ हमने प्रथम अक्षन 
पर पश्चाताप प्रकट करते हुए उक्त 
मुकर्जणी महोदय को अपना 
चास्तविक परिचय देकर उन्हें ऋषि 
दयानन्द के इन दोनों स्मृति चिन्हों 
का दर्शन करा दिमा व जितना 
ज्ञान इस विषय में था, वह सब 
भी उन्हें दे दिया था। 

इस लपु वबता के बाद महाशय 
पोपट लाल ने अपनी एक लिखित 
स्थापना जनता के सामने उपस्थित 
की। इसमें उन्होंने महर्षि दयानन्द 
के जन्म स्थान तथा वंशादि का यथार्थ 
यरिवय दिया है। उनकी इस स्थापना 
को सत्य तथा प्रमाणिक स्वीकार 
करते हुए मौरवी राज्य के पुलिस 
कमिश्नर ने उक्त लिखित पत्र पर 
राज्य के अधिकारी रुपेण अपने 
हस्ताक्षर किए तथा इस सम्मेलन 
के अध्यक्ष व मौरवी नरेश श्री 
लखधीर सिंह ने इसका अनुमोदन 
किया। इस शताब्दी समारोह 
सम्बन्धित एक पुस्तक दयानन्द 
जन्म स्थान निर्णय तथा टंकारा 
शताब्दी महोत्सव शीर्षक से श्री 
विजय शंकर मूलशंकर द्वारा लिखित 
व प्रकाशित हुई थी। इसमें पोषपट 
लाल जी के उक्त पत्र की फोटो 
प्रति भी लगी हुई है जो गुजराती 
भाषा में है। इस पुस्तक में पोपट 
लाल का चित्र भी प्रकाशित है। 

पोषट लाल जी के बैठ जाने 
के बाद एक अत्यन्त वृद्ध किसान 
इस सभा में शने: शनै: लकड़ी का 
आश्रय लेकर मज्य पर आकर 
उपस्थित हुआ। उस समय इस 
व्यक्ति की अवस्था 03 वर्ष की 
थीं। बह महर्षि दयानन्द का 
बालसखा था। इनका भी चित्र उक्त 
पुस्तक में छप्ा हुआ है । इस व्यक्ति 
को अपने बीच में फकर सभा में 
सन्नाटा छा गया। उन्होंने अपने 
क्षीण नेत्रों से आगन्द की अविरल 
अनु धाराएं यहाते हुए कहा- 

( आग्रेश: ) 


उत सार्च से 7 औल, 2002 









#4% ७ लश्ड 


जआँव उम्ाग की स्थापना दिवस 


जल्द प्रतिनिधि प्रा कब से सम्बन्धित सभी आर्य समाजों तथा | 
है शिक्षा संप्कार्ओं के अधिकररयों से ग्रार्था है कि 73, 74 अग्रैली 
26७2 को आर्य तक स्थाफ्त दिकस मनाएं। इस कर चैत्र सुदी 
है गविएदा 73 अप्रैल को है / ॥3 अग्रैल को वैसाखी का पर्व भरी मनाया 
| खाल है। 73 अप्रैल को शनिवार और 74 अप्रैल को रवियार हैँ।॥ 
है इसलिए इन दोनों दिनों में समारोह पूर्वक वैसाखी का पर्व व आर्य ॥| 
है सम्राज स्थापन्र दिवस मनाया जाए। 
| आर्य समाज की स्थापना सर्‌ 7875 में चैत्र सुदी प्रतिपदा को कम्बईी 
ह में महर्षि दवाननद सरस्वती जी ने की थी। इसके पश्चात्‌ आर्य समाज 
है मे सारे देश में एक क्रान्तिकारी आन्दोलन सभी क्षेत्रों में चलाया और | 
| सारे संसार की वेद का सन्देश सूनाया/ आज सारे संसार में आयी 
है समाज का अपना एक विशेष स्थान हैं। देश की आजादी से लेकर" 
समाज सुधार के सभी कार्यों में आर्य समाज ने अपना महान योगदान 
दिया हैं। आज की देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुभव 
| किया जा रहा है कि देश्त की रक्षा के लिए आर्य समाज को फिर आगे | 
है आना चाहिए और देश रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। 
| इसलिए आर्य समाज का स्कषपना दिवस मनाते हुए जहां वेद प्रचार 
[के सम्बन्ध में विचार करें, आर्य समाज की उन्नति के लिए विचार | 
है करें, वहां देश की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में भी क्चिर करें। हु 
है मैं आर्य समान स्थापना दिवस के अक्सर पर आर्य 7तिनिधि सभा ॥ 
है पंजाब से सम्बन्धित सभी आर्य समाजों के अधिकारियों, सदस्यों, # 
है सभी आर्य शिक्ष संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों के सदस्यों, प्रिंसिफ्लों | 
व स्टाफ तथा अन्य आर्य बन्युओं, बहनों को सभा प्रधान भरी पं. | 
है हरबंस लाल जी शर्मा व सभा के अन्य सभी अधिकारियों की ओर ॥ 
| से हार्दिक क्याई व छुभ कामनाएं भेंट करता हूं। | 
-स्वतन्त्र कुमार, समा महामन्त्री 


रे कान भरा #७ अकक धकमछ साल साथ आउकस भायायो शाम अउथा। असल अदा कला ऋार तसााा सका 


_ प्रतिनिधि सभा पंजाब से सम्बन्धित सभी आर्य समाजों को 
अधिकारियों व सदस्यों से प्रार्थना हैं कि 25 से 28 अप्रैल 2002 तक 
गृठकृल कांगड़ी विश्व विद्यालव में हो रहे शकान्दी समारोह में भारी 
संख्या में हरिद्वार अवश्य पहुंचे। 

इसके लिए अभी से तैयारी आरम्भ कर दें जिन महानुभावों ने 





छूट मिल सकती है। इस छूट का लाभ उठाना चाहिए। 
हमारी सभा से सम्बन्धित सभी स्कूल- कालेजों की प्रबन्ध समितियों 


उन्होंने इस गृरुकूल की स्थापना की थी, उनकी प्रेरणा से गुरुकूल के 
विर्माष में पंजाब की आर्य जनता ने दिल खोल कर धन देकर अपना 
है सहयोग दिया था। अब इस स्थापना शताब्दी के अवसर पर भी पंजाब 
| को ऐछे नहीं रहना चाहिए। इस सथारोह को सफल कच्ाने के लिए 
पंजाब की आर्य जनता तन, मन, धन रो सहयोग दे। 

प्रिं. स्वतन्त्र कुमार 





साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


भाग शक मा पका सा शरण अधिवेशन मे 
श्री ञआ. के.के. फ्तरीया, # सुरेन्त्र नाथ मुरगई, श्री ओ.गी. टण्डन, 
और हरकंस लाल सेठी, जी नवदीष भार्षाज, श्री सर्वजीत शर्मा, 


2002 को सभा कार्यालय गुरुदत भवन चौक किशनपुरा जालन्थर में सम्पन्न 


है हुए। इन अधिवेशनों में पंकाब की भिन्न-भिन्न आर्य समाजों के प्रतिनिधि भारी 
है. संठवा में सम्मलित हुए और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 


इस अवसर प्र सभा के सभी विभागों की रिफ्रोर्ट पेश की गई और सभी 
प्रतिनिधियों को सभा की गतिविधियों की जानकारी दी गई। 

सभा कोबाध्यक्ष श्री प्रेम भारद्वाज जी ने सभा का गत वर्ष का आय-व्यय पढ़ 
कर सुनाया और आगामी वर्ष संक्त्‌ 2059 का बजट प्रस्तुत किया जो सर्व सम्मति 


है. से स्वीकार किया गया। 


इस अवचयर पर सर्व सम्यति से एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें सभा 
के संगठन को हानि पहुंचाने, सभा को हानि पहुंचाने व सभा की शिक्षा संस्थाओं 
को हानि पहुंचाने के कारण व सभा में अनियमितताएं करने के कारण श्री डा 
के.के. पसरीचा, श्री सुरेश नाथ युरगई, श्री ओ.पी टण्डन, श्री हरंबस लाल 
सेठी, श्री नवदीप भारद्वाज, श्री सर्वजीत ज्र्मा व श्री अज्ञोक आर्य को आर्य 
समाज की ग्राथमिक सदस्यता व सभा की सदस्यता से छः:-छ: वर्ष के लिए 
निष्कासित कर दिया गया। अब इनका सभा से कोई सम्बन्ध नहीं रहा। 

एक अन्य प्रस्ताव के द्वारा श्री सरदारी लाल जी आर्य रन का निष्कासन 
वापिस ले लिया गया है। श्री सरदारी लाल जी अब सभा को अपना पूरा-पूरा 
सहयोग दे रहे हैं। 

एक अन्य प्रस्ताव के द्वारा गत दिनों सभा प्रधान जी द्वारा दिए गए सभी 
आदेज्षों की सम्पुष्टि कर दी गई है और अन्तरंग सभा में रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति 
का उन्हें पूर्ण अधिकार दे दिया यया हैं। 

इस अक्पर पर सार्चदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली के वरिष्ठ ठप 
प्रधान क्री विमल वधायन जी ऑर महामन्वी री वेदब्रत जी शर्मा थी पहुंचे हुए 
थे। सभी सभा अधिकारियों व प्रतिनिधियों ने उनका हार्दिक स्कगत किया। इन 
दोनों महातुभावों ने सभी प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए 25 से 28 अप्रैल 
2002 वक हो रहे गुरकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय हरिद्वार के शताब्दी समारोह 
में भाग लेने के लिए पंजाब की आर्य जनवा को आह्वान किया। सभी आयें 
बनन्‍्धुओं से प्रार्षग्र है कि वह 25 अप्रैल को हरिद्वार अबाइप पहुंचे। 

इस अधिवेशन की यबसे बड़ी विशेषता यह थी कि सभी निर्णय सर्व 
सम्यति से लिए यए। सभी प्रतिनिधियों ने संगठित होकर सभा की उन्‍ति के 
लिए कार्य करने का निश्चय किया। 

मैँ सभी प्रतिनिधियों का तथा सार्वदेश्षिक सभ्र के अधिकारियों का धन्यवाद 
करता हूं जिन्होंने अपना अमूल्य समय किस आकर 2 हद किलो 
सफल कगाया। आज्ञा हैं आर्य जनता प्रकार से सहयोग मिलता 
रहेगा। -च्यतन्त्र कुमार, सभा महामन्त्री 


गुरुकुल कांयड़ी विश्वविद्यालय की सॉतिट की बैठक 2-4-2002 को 
आर्य ग्रतिनिधि सभा पंजाब के कार्यालय गुरुदत भवन चाँक किशनपुरा जालन्थर 
में पंडित हरंबस लाल शर्मा (चाॉंसलर) की अध्यक्षता में सम्पन्त हुई। सभी 
शिष्ट परिकद के सदस्य पंजाब, हरियाणा व दिल्‍ली से शामिल हुए। 
विश्वविद्यालय के नए कविजिटर के चुनाव को लिए बह बैठक विशेष रूप से 
बुलाई गई थी। सदारंद (आई ए एस रिटायर्ड) को शिष्ट प्रिषद के सदस्यों ते 
विश्वधिद्यालय का परिद्ष्टा चुन लिया। याद रहे कि सदार्नद 
गवर्नर पंजाब के सत्कहकार के रूप में 499/-92 में रहे हैं और उसके बाद 
मँग्बर कंण्यूमर इंस्टीच्यूट चंडीयड के 799५ से 7799 तक आयोग के सदस्य रहे 
हैं। कह कमिश्नर कालन्थर और फिरोजपुर डिकवीजन भी रहे। श्री हरबंस लाल 
शर्मा ने आजा प्रकट की कि गुरुकूल कांयड़ी विश्वविद्यालय अब अपनी ऊंची 
बुलंदियों पर पहुंचने के लिए कोई कसर काकी नहीं रखेया। 
2 गुर्कुल कांयड़ी फार्मेसी इंड्डस्ट्यल बोर्ड की बंठक हुई, जिसमें 


गुर्कुल कांगड़ी फ़ार्मेधी को एक उच्च सार तक के लिए विचार-वियर्स 
हुआ और इसके सभी सदस्यों ने गुर्कुल गांगड़ी फार्गेसी को ऐशिया में आयुर्वेदिक 
आँषधियों के लिए प्रतिष्ठित रूप देने का प्र"ण लिया। अब उसी रूप में महाज्ञय 


पर्मणल जी एम.डी.एच दिल्‍ली कालों के नेतृत्व में ऑर प्रंड्धित हरबंस लाल जी 
जर्मा चेयरमैन की रहतुमाई में दिन-दुयनी रात-चौगुनी उन्‍त्रति करेगी। 
वीनों ब्रांगों से आए महानुभावों ने 25 से 28 अप्रैल 2002 तक गृत्कुल 
कांयड़ी विश्वविद्यालय के परिसर में होने वाले अंगर्रष्ट्ीय महासम्मेलन में 
अगिक से अधिक आर्य महाए॒भावों को लेकर इसमें पहुंचने का प्रण लिया। याद 
रहे कि यह महासम्मेलन सार्वदेजशिक आर्य प्रतिनिधि सभा (इंटरनैज्नल आर्यत 
लीग) के तत्वावधान में आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के सहग्रोय से एवं भारत 
और विदेशों की सभी आर्य प्रतिनिषि सभपाओं के सहयोग से हो रहा है। 
-स्वतन्त्र कमार, सभा महामन्त्री 


नै 


आय सम्एज का अन्तर 


_साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 37 खब से 7 अहश, 700: आर्य मर्यादा, जालन्धर 


पएले० भरी अत्यार्य भ्लारेन' बी2, 2272 ी, शहिनामार मगर, 
कोश्ियरपुर 7480०0/ 


एक बार श्री ओम प्रकाश जी 
आर्य प्रेम नगर, करनाल आर्य 
समाज होशियारपुर के वार्षिक- 
उत्सव पर कथा के लिए आए। मैं 
उनसे इन दिनो कई बार मिला, 
उन्होमे जाते हुए कहा-यहा के 
औषधालय मे कार्य कर रहे डाक्टर 
जी से अवश्य वार्तालाप कीजिए। 
# उनकी प्रेरणा पर डाक्टर जी से 
मिलने गया, तब वार्तालाप में डाक्टर 
जी ने कहा-मैं अभी किसी धार्मिक 
संगठन से सम्बन्ध नहीं हुआ, अत: 
यह बताइये आर्य समाज का दूसरो 
से क्‍या अन्तर है ? मैंने यही प्रश्न 
श्री ओम्‌ प्रकाश जी से भी पूछा था 
और उन्होंने मूर्तिपूजा का विशेष 
सकेत किया था। इतने में वहां कुछ 
रोगी दवा लेने आ गए, अतः अपनी 
“आर्य समाज दिग्दर्शन' पुस्तक दे 
कर मैं आ गया। डाक्टर जी का 
स्थानान्तरण हो जाने के कारण उनसे 
पुनः भेंट न हो सकी। 

हां, मैंने डाक्टर जी की दृष्टि से 
इस पर विचार आरम्भ किया। उसी 
दिन सायंकाल आकाशवाणी 
जालन्धर पर लोकगीत के कार्यक्रम 
मे पीपल, बड़, तुलसी से सम्बद्ध 
पंजाबी लोकगीत प्रस्तुत किए गए। 
उस कार्यक्रम में पीपल आदि की 
की जाने वाली पूजा पद्धति की 
चर्चा थी, पर उस-उसके उपयोग 
की कोई बात नहीं थी। अगले दिन 
जब एक पीपल के पास से गुजरा, 
तो वहां जल चढ़ाने के बाद चारो 
ओर धागा लपेटते हुए एक को 
देखा। विशेष अवसर पर गुल-गुले 
जैसे भोज्य पदार्थ तथा धूप-फूल 
चढ़ाते, हाथ जोड़ कर माथा निवाते 
प्राय: देखा जाता है। साय या रात 
को वहां दीपक जलते देखा जाता 
है, हां अनेकदा पीपल पर लाल 
लंगोट या वस्त्र बन्धे हुए भी देखा 
जाता है। 

ऐसे ही तुलसी और कबर पर 
कस चढ़ाने, दीपक जलाने, तेल'- 
फूल-घूप- भोज्य पदार्थ भेंट करने, 
मत्था नवाने, मनौती मांगने आदि के 
कार्यक्रम यक-सत्र देखने में आते हैं। 


मूर्तिपूजा-आइए ! इन रूपों के 
आधार पर मूर्तिपूजा पर कुछ विशेष 
विचार किया जाए। मूर्ति शब्द मूलतः 
ठोस के लिए आता है [-मूर्तों 
घन:] पर विशेषत: किसी द्वारा तैयार 
हुई आकृतियुक्त वस्तु के लिए 
प्रचलित हो गया है। अतः पूजा में 
कागज आदि पर अंकित, सीसे से 
मड़ित के साथ मिट्टी रेत, पत्थर 
तथा विविध धातुओं से बनी 
आकृतियुक्त का प्रयोग होता है। 

पूजा शब्द आदर, सत्कार का 
जहां वाचक है, वहां मूर्तिपृजा इस 
समस्त शब्द का भाव है, कि इृष्ट 
रूप में मान्य वस्तु का दर्शन, माथा 
टेकना, पूजा सामग्री [*धूप, दीप, 
युष्प, भोज्य-प्रसाद आदि] का 
अर्पण, तत्सम्बद्ध मन्त्र, शब्द का 
उच्चारण, वर-कामना का प्रकट 
करना आदि पद्धति का पालन। 

आज की प्रचलित मूर्तिपूजा के 
कारण व्यक्त इतने में ही प्रसन्न, 
सन्तुष्ट हो जाता है कि मैंने इष्टदेव 
के दर्शन, यूजा-भेंट चढ़ाकर अपना 
कर्त्तव्य पूर्ण कर लिया है। अतः 
इतनी पूजा से ही मेरी सारी ६» ०यें 
पूर्ण हो जायेंगी। तभी तो आरती में 
गाया जाता है-मनोवांछित फल पाए। 
इसी लिए हम प्रायः देखते-सुनते 
हैं, कि-/ दे तेल की पली कुल बला 
टली * अर्थात्‌ शनिवार को तेल-दान 
से सारे कष्ट, क्लेश दूर हो जाते हैं। 
प्राय: यह भावना घर कर गई है, 
कि धन, सफलता आदि प्राप्त करने 
के लिए इस पूजा से अतिरिक्त और 
कुछ करने की आवश्यकता नहीं 
है। इसी प्रकार की भावनाओं को 
सामने रख कर ही मुण्डक उपनिषद 
के ऋषि ने सचेत करते हुए कहा 
था- यह तो बच्चों जैसी बात है, 
[वर्य कृतार्था-इत्यभि मन्यन्ति बाला: 
, 2,9] हां, पूजा से सारी कामनायें 
पूर्ण हो जाती हैं, कि पुष्टि में हमारे 
धार्मिक जगत में अनेक कहानियां 
भी प्रचलित हैं। 

इसी का परिणाम है, कि 
प्रचलित मूर्ति पूजा की भावना से 
प्रभावित हो कर हम न तो योग 


साक्षना में लगते हैं और मे डी 
उसके लिए कुक झमव निकालना 
आवश्यक्र समझते हैं। ऋई बार 
अनेक धन, सफलता प्राप्ठ करने 
के लिए मेहनत, पढ़ाई आदि भी 


मूर्तिपूजा के सारे पहलुओं पर विचार 
करते हुए, यहां 46 दोषों की ओर 
ध्यान आकर्षित किया है। इस 
अ्रकरण में सब से पहले इस बात 
को उजागर किया है, कि हमारे 
मान्य वेद, उपनिषद्‌, दर्शन आदि 
शास्त्रों में कहीं भी मूर्ति और उसकी 
पूजा का विधान नहीं है। दूसरी 
बात है, मूर्ति पूजा की प्रचलित 
प्रक्रिया योग, ध्यान, जप, भक्ति 
की पद्धति से बिल्कुल उल्टी है। 
योग, ध्यान में स्वाभाविक रूप से 
यह नियम है, कि 'आंख-कान मुख 
मूंद कर नाम निरञ्जन लेय। अन्दर 
चट तब खुलें-बाहर के पट देय॥!' 
और कबीर जी सावधान करते हुए 
कहते हैं- 

“कर का मन का डाल कर, 
मन का मनका फेर।' 

अर्थात्‌ हाथ आदि से किए जाने 
वाले पूजा के ढंग को छोड़ कर 
मन को लगा। 

वैसे कहीं भी कोई भी मूर्ति 
पूजा द्वारा ध्यान, योग, भविति करता 
हुआ नहीं मिलता वैष्णो देवी, अमर 
नाथ यात्रा आदि में तो आंख भर कर 
दर्शन का अवसर भी नहीं मिलता। 
हां, आज की मूर्ति पूजा में मूर्ति पूजा 
शब्द एक ईश्वर के स्थाव पर अनेक 
इुष्टों की पूजा का वाघक बनकर 
सामने आ रहा है। जिस को बहु 
देवतावाद भी कह सकते हैं। 

चर्चित प्रसंग पर गहराई से 
विचार करने के लिए कुछ प्रश्न 
उभरते हैं, कि आर्य समाज का 
स्वरूप क्या है ? आर्य समाज के 
मन्तव्यों की मूलभावता कौन सी 
है क्योंकि तभी आर्य समाज का 
दूसरों से क्या अन्तर है स्पष्ट हो 
सकता है ? यह ठीक है, कि धर्म 
शब्द से अभिष्टित होने वाले अर्थों 
से भी इस प्रश्न की विवेचना हो 
सकती है। 
आर्य समाज के प्रादुर्भावे की 
कहानी- 


पहुंचे । जिसने जो पढ़ाया-सो पढ़ा, 
योग के रूप में जिस ने जो 
सिखाया-सो एक विनीत शिव्य के 
रूप में सीखा। अन्त में भ्रह्मर्षि गुरु 
विरजानन्द जी दण्डी के यहां मथुरा 
चहुंचे। वहां लगभग ढाई-तीन यर्ष 
अध्यध्यायी महाभाव्य का विशेष 
अध्ययन किया। मानसिक संकल्प 
को सिद्ध कराने वाला रास्ता जब 
हाथ में आया लगा, तो विदा के 
लिए अनुमति लेने गुरु के चरणों 
में पहुंचे। तब स्वामी दयानन्द 
सन्यासी के जीवन का कांटा ही 
बदलते दुए ब्रह्मर्थि गुरु दण्डी ने 
आर्ष ज्ञान की ज्वोति को सारे 
संसार में फैलने का व्रत धारण 
करा दिया। 

इस ब्रत को पूर्ण करते हुए 
स्वामी दयानन्द सरस्वती भारत के 
सैंकडों नपरों में प्रचारार्थ पहुंचे। 
लगभग चार हजार ग्रन्थों को पढ़ने 
और जनता की भावनाओं को 
समझने के पश्चात्‌ महर्षि दयानन्द 
ने 875 में आर्य समाज को 
स्थापना की। जिससे अपने कल्याण 
के लिए जनता स्वयं संगठित तथा 
संनद्ध हो। 
आर्य समाज की विजार धारा-- 

आर्य का अर्थ श्रेष्ठ, अच्छा, 
भला और समाज->प्यवस्थाबद्ध 
संगठन को कहते हैं। अतः भलाई 
के लिए भला कार्य करना ही आर्य 
समाज का मूल उद्देश्य है। महर्षि 
दबानन्द ने आर्य समाज के नियमों 
के द्वारा आर्य समाज की विचारधारा 
के परिपषव रूप में प्रस्तुत किया 
है। जिनमें सारे साहित्य का जहां 
सार है, वहां जीवन विकास के 
सर्वायीण सूत्र भी है। आर्य समाज 
एक धर्म प्रचारक संगठन होने से 
आर्य समाज से सम्बद्ध या आर्य 
समाजी होने का अभिप्राय है-स्वभं 
आर्य समाज ली को 
अपनाना और को भी वैसा 
बनने के लिए प्रेरित करणा। खिस 
से आर्य समाज की विचारधार 
का प्रयार-प्रसार हो। ( ऋषशे: १ 


3] मार्च से 7 अप्रैल, 2002 





उस अनुकम्पा से हमें दुर्लभ... (23) शुशुलूक वाहुम जहि- 


मनुष्य का जन्म मिला है। मनुष्य 
योगि ही में हम शुभ कर्म कर पाते 
हैं। सम्यक्‌ साधना से प्रभु सान्निध्य 
प्राप्त करने का सुयोग जुय पाते हैं। 
पर इसके लिए आवश्यक है कि 
हम मानवीय जीवन जीयें। भगवत्‌ 
भजन करें। सत्याचरण धर्माचरण 
और सदआचरण करें और पशुवत्‌ 
राक्षसीय प्रंवृत्तियों का परित्याग करें। 
क्या हैं वे पशुवतवू्‌ प्रवृत्तियां ? 
ये हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद 
और मत्सर। वेद इन्हें त्वाण्य बताता 
है। निम्न वेद मन््र में इन पर कुच्छ 
विवेचन किया गया है और आदेश 
दिया गया है कि इन्द्र! हे आत्मन्‌! 
है जीव! हू इनका परित्थाग कर दे। 
इन्हें विनिष्ट कर दे। कुचल दे। 
चकनाचूर कर दे। मन्त्र है;- 


उलूकवातुं शुशुलूकयातुं जहि 


श्वयातुमुत कोकयातुम्‌। 
सुपर्णायातुमुत मृश्चयातु 
दषदेव प्रमूण रक्ष इन ॥ 
ऋ., 7-04-22, अथर्व, 7-4-22 
अन्प्य:-कोकयातुम्‌ शुशुलूक 
यातुमुत गृप्रयातुम्‌ जहि। उलूक 
यादुम्‌ सुपर्णयातुम्‌ उठ श्वयातुम्‌ 
जहि। रक्ष: दृषदेव प्रमृण इन्द्र | 
(१) कोकयातुम्‌ जहि इन्द्र! हे 
इन्द्र! हे आत्मन्‌! हे जीव! तू कोक 
चक्रवाक-चकवा पक्षी के चलन 
को 'जहि' त्थाग दे। छोड़ दे। चकवा 
चकबी बड़े कामी होते हैं। उनके 
अनुरूप कामातुर व्यक्ति समाज में 
डेब दृष्टि से देखे जाते हैं। उनकी 
इज्जत आबरू नहीं होती। वह अपना 
तन, मन, और धन नष्ट कर बैठते 
हैं। भगवत्‌-भजन में जी लगा नहीं 
पाते। ईश्वरार्पण हो नहीं पाते और 
उस स्थिति में मोक्षानन्द प्राप्ति का 
सुयोग जुटा नहीं पाते। अतः थेद 
आदेश देता है कि हे मनुष्य! तू 
'कोक' की इस कामातुर वृत्ति को 
छोड़ दे। अपनी कामवासना का 
परित्यजन कर दे। 
कोक मेंढक को भी कहते हैं। 
यह बड़ी अस्थिर प्रकृति का प्राणी 
होता है। कभी स्थिर रह नहीं पाता। 
उछल कूद करता ही रहता है। यदि 
हस एक किलो मेंढक तराजू में 
तोलना चाहें तो तोल नहीं पाते। वे 
उछल कर तराजू के पलड़े से नीचे 
आ गिधंगे। ऐसी अस्थिर और चञज्चल 
यृत्ति मनुष्य में नहीं होनी चाहिए। 


शुशुलूक कहते हैं भेडिये को। वह 
बड़ा “'क्रोधी' क्रूर, द्वेषी व नर्दयी 
प्रकृति का प्राणी होता है। चुपके से 
पीछे से आकर अपने भक्ष्य को 
पकड़ता है और निर्दयता से मार 
कर खा जाता है। कारणवश यदि 
वध नहीं करता तो अपने ही जैसा 
क्रोधी, कूर और निर्दयी बना देता 
है दो ठसे पाल-पोष कर अपने ही 
जैसा क्रोधी पशुवत्‌ प्राणी बना देता 
है। भेडिये की सी यह दृत्ति 
अवाय्छनीय है। इसे त्याग देना 
चाहिए। 

(3 ) गृश्नयातुम्‌ जहि-गृश्न की 
वृत्ति त्थाग दें। गृप्न अत्यन्त 'लोभी ! 
होता है। मरते और सिसकते प्राणियों 
के मांस पर अपनी गृध्रवृत्ति बनाये 
रहता है। उनके मांस भक्षण की 
लालसा लिये रहता है। भक्ष्य मिल 
जाने पर नोंच-नोंच कर खाता है। 
बड़ा लालची होता है, किसी अन्य 
जानवर को पास फटने नहीं देता। 
ऐसी ही गृध्रवृत्ति का मनुष्य दूसरों 
के धन दौलत को हड्पने की नीयत 
बनाये रखता है और मौका मिलने 
पर हड़प ही लेता है। 'मा गृध: 
कस्य स्विद्धनम्‌' के विपरीत 
आचरण करता है। ऐसा व्यक्ति 
समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता 
है। अतः वेद आदेश दे रहा है कि 
हे मनुष्य। तू लोभ लालच की गृध्र 
वृत्ति को त्याग दे। 

(4) उलूकयातुम्‌ जहि-- 
उल्लू की चाल को छोड़ दे। उल्लू 
अंधकार प्रिय होता है। दिन का 
उजाला इसे पसन्द्र नहीं। अन्धकार 
ही में प्रगाढ मोह बनाये रखता है। 
अन्धकार प्रिय व्यक्ति भी 
तमोमयावस्था में पड़े रहना पसन्द 
करते हैं। अज्ञानता की अन्धकारमयी 
स्थिति बनाये रखते हैं। शंका, 
आशंका और संशय से घिरे रहते 
हैं। धन दौलत व सगे-सम्बगशियों 
के मिथ्या मोह में फंसे रहते हैं। 
धन दौलत पर सांप की सी कुण्डली 
बनाये बैठे रहते हैं। परोपकारार्थ 
कुछ खर्च नहीं करते। ऐसे व्यक्ति 
अवाजञ्छनीय वृत्ति के होते हैं। वेद 
इस वृत्ति का त्याग कर देने का 
आदेश दे रहा है। 

(5) सुपर्णायातुम जहि-सुपर्ण 
अच्छे सुन्दर सुदृढ़ परों वाले 'गरुड़ ' 
पक्षी को कहते हैं। गरुड़ की चाल 





को तज दें। गरुड़ अपने सुन्दर एवं 
सुदृढ़ परों से ऊंची ऊंची उड़ाने भरता 
है तथा बहुत देर तक उड़ता रहता 
है। इससे वह इस 'मद' में भरा 
रहता है कि उसके समान कोई अन्य 
पक्षी इतनी ऊंची और लम्बी उड़ान 
भर ही नहीं सकता। गरुड़ सर्पों का 
भक्षण भी करता है अतः वह इस 
“मद” में भी मुबतिला रहता है कि 
वहीं भूमि को विष विहीन बनाये 
रखता है इस प्रकार जरा सा सामर्थ्य 
पाकर उस पर गर्व करना ठीक नहीं। 
मनुष्य को भी ऐसा गर्व नहीं करना 
चाहिए। अतः वेद आदेश देता है 
कि हे इन्द्र, हे आत्मन्‌ तू सुपर्ण की 
सी मद भरी अभिमानी तृत्ति का 
त्याग कर दे। 

(6) श्वयातुम्‌ जहि-कुत्ते के 
चलन को छोड़ दे। कुत्ता अत्यन्त 
'मत्सर' पकृति का ईर्ष्यालु जानवर 
होता है। बड़ा चापलूस भी। ईर्ष्या, 
हेष, डाह और जलन लिये रहता है। 
स्वाजाति द्रोही होता है। अपनी ही 
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जाति के अन्य कुत्तों को भौंकता 
है। उन पर झपटता है। लड़-भिड 
जाता है। लहूलुहान हो जाता है। 
पर अन्यों के आगे दुम हिला- 
हिला कर चाटुकारिता करता है। 
रोटी के एक टुकड़े पर दासता 
दर्शाता है। ऐसी वृत्ति के लोग भी 
अपनों से ईष्यां जलन व डाह की 
भावना बनाये रखते हैं और चन्द 
चांदी के टुकड़ों पर आत्मसमर्पण 
कर बैठते हैं। यह वृत्ति ठीक नहीं। 
त्याज्य है। अत: वेद आदेश देता 
है कि हे मनुष्य तू कुत्ते की मत्सर 
भरी चाल को त्याग दे! 

ये सभी काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, मद और मत्सर की राक्षसीय 
वृत्तियां सर्वशः त्यागने योग्य हैं 
अतः वेद आदेश दे रहा है कि हे 
इन्द्र! हे आत्मन्‌। तू इनको इस 
प्रकार नष्ट कर दे जैसे 
*दृषदा+इव+प्र+मृण' पत्थर की 
शिला के नीचे दब कर पिस कर- 
मिट्टी का ढेला नष्ट हो जाता है 
चकनाचूर हो जाता है। 


तप्ोरोवन देहरादून कह! उत्सय्‌ 


वैदिक साधन आश्रम, तपोवषन 
ग्राम नालापानी, डा० तपोवन 
देहरादून-248008 का ग्रीष्मोत्सव 
(सामवेद यज्ञ एवं योग-साधना- 
शिविर) चेत्र शुक्ल 4 से चैत्र शुक्ल 
6 तक सम्वत्‌ 2059 वि. (बुधवार 
१6 अप्रैल से रविवार 2 अप्रैल 
2002) तक यज्ञ के ब्रह्मा एवं योग- 
साधना-शिविर के निदेशक पृज्य 
स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती जी। 

वेदप्रवचनकर्त्ता-डा० महेश जी 
विद्यालंकार (दिल्ली वि.वि ) एवं 
डा. महावोर जी, (गुरुकुल कांगड़ी 
वि.वि.) तथा अन्य विद्ान्‌। 

वेदपाठी:-माता नरेन्द्र आर्य, माता 


सुदेश धवन, महात्मा चयन मुनि 
जी, महात्मा उत्तम मुनि जी एवं 
गुरुकुल के विद्यार्थी । 

भक्ति संगीतः-श्री सत्यपाल 
'पथिक' (अमृतसर) तथा राष्ट्रीय 
पुरस्कार-प्राप्त शास्त्रीय गायक श्री 
सुचित नारंग। 

यज्ञ के संयोजक :- श्री स्वामी 
भगवतानन्द जी। 

कार्यक्रम प्रातः ५ से 6 बजे 
तक योग साधना 6.30 से 8 बजे 
तक यज्ञ उपदेश साय॑ 3.30 से 5 
बजे तक यज्ञ उपदेश, रात्रि 8.30 
से 0 तक भजन उपदेश होंगे। 

-देवदत्त वाली, मन्त्री 


फनहआउ३पयकऋथभभातभकषाक परआाबक " जाम नरक कक आाका. पंचपुरी चाचा ल 
आर्य समाज सावली आदि पंचपुरी गढ़वाल 


बृहद्‌ यज्ञ के द्वारा आर्य 


समाज सावली आदि पचपुरी 


गढ़वाल (उत्तराचल) के आर्य समासदों द्वारा नवसस्येष्टि (होली) 
का पावन पर्व बडे हर्वोललास के साथ सम्पन्न हुआ। इससे पूर्व 
8 मार्च को महर्षि दयानन्द जन्म दिवस /2 मार्च महर्षि ब्रेध 
दिक्‍स तथा ।7 मार्च को लेखराम तृतीय समारोह पूर्वक सम्पन्न 
हुए। प्रत्येक कार्यक्रम मे सभा की अध्यक्षता श्री चन्द्रप्रकाश जी 


अध्यक्ष तथा मच सचालन यगा 


प्रसाद सौम्य मत्री आर्य समाज 


सावली आवि के द्वारा हुआ। वक्ताओ ने महर्षि दयाननन्‍्द तथा प्‌ 


लेखराम के जीवन पर प्रकाश 


डाला। श्री बच्ची राम जी आर्य 


गजनोपदेशक आर्य समाज सावली आदि पचपुरी द्वारा गहर्षि 
कयावन्द के जीवन से सम्बन्धित मधुर भजन प्रस्तुत किये गये। 
यज्ञ का सचालन श्री वाचुदेव विमल तथा श्री बच्ची राम जी 


आर्य द्वारा सामूहिक रूप से सम्पन्न हुआ। 


“-गगा प्रसाद 
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साजाहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


आचार्य ज्ञानेश्वरार्य का भव्य 
अभिनन्दन समारोह 


आचार्य ज्ञानेश्वरार्य के गृह त्याग 
के 27 वर्ष पश्चात्‌ बीकानेर में प्रथम 


शुभागमन्‌ पर आर्य समाज महर्षि, 


दयानन्द मार्ग, बीकानेर के 
तत्वावधान मे बीकानेर सभाग की 
समस्त आर्य समाजो द्वारा भव्य 
अभिनदन समारोह का आयोजन 
किया गया। 

१6 फरवरी 02 को अपरान्ह 
रेल गाडी से बीकानेर आगमन किया, 
रेलवे स्टेशन पर नगर के हजारों 
भार्यजनो ने वैदिक जय घोष से 
युष्पहार भेट कर भव्य स्वागत किया | 
तत्पश्चात्‌ कोलायत के लिए प्रस्थान 
किया, वहा पर सैकडो आर्य जनो ने 
पुष्पाहार भेट कर उनका स्वागत 
किया। कोलायत मे नव स्थापित 
कपिल आर्य गुरुकुल का निरीक्षण 
किया। उसके पश्चात्‌ एक धर्म सभा 
का आयोजन किया, जिसका आरंभ 
नगर आर्य समाज बीकानेर के मंत्री 
श्री जसकरण जी सोनी के भक्ति 
गीत के साथ हुआ। सभा की 
अध्यक्षता नव स्थापित गुरुकुल के 
आचार्य श्री शिव कुमार जी शास्त्री ने 
की। 

आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने अपने 
प्रवचन मे बताया कि जहां आदर्श 
होता है वहा धर्म अवश्य सफल 
होता है। हम आशावादी है, चक्रवर्ती 
वैदिक समाज पुनः स्थापित होगा। 
नैप्िक ब्रह्मचारियों के अभाव मे 
धर्म जर्जर हो गया है, गुरुकुल के 
माध्यम से इस तपो-भूमि पर महर्षि 
कपिल फिर से अवतरित करने है। 
आगे बताया कि स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने अपने पूना प्रवचन के 
दौरान एक बार कहा था कि उनसे 
लोग पूछते हैं, क्या वेदिक धर्म 
पुनः स्थापित होगा, तो उनका जवाब 
था, हम निराशावादी नहीं है, रोग 
बढ़ा अवश्य है, असाध्य नहीं है। 
खस संकल्प चाहिए। उन्होंने कहा 
लुप्त होती वैदिक संस्कृति को पुनः 
स्थापित करना है, और वह गुरुकुल 
से ही सभव हो सकती है। 

गत पांच हजार वर्षों से हमारी 
सनातन वैदिक संस्कृति विखंडित 
हुई, बड़े दुख की स्थिति है कि 
भौतिकवाद के भयकर प्रवाह की 
वजह से शहरी क्षेत्रों मे धर्म के 
प्रति आस्था क्षीण हुई है। शहरो मे 
लाखों रुपए खर्च कर अंग्रेजियत 
को बढ़ावा दे रहे हैं। 


अब भी अगर हम नहीं संभले 
तो आगामी 20 वर्षों बाद संस्कृत 
की तरह हिन्दी को भी खतरा 
उत्पन्न हो जाएगा। आज सैंकड़ों 
समाजें, सन्यासी, विद्वान्‌ विहिन है, 
गुरुकूुल के माध्यम से नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी, सन्‍्यासी, विद्वानू समाज 
को देने है। निरीक्षण के दौरान 
उन्होंने गुरुकुल के आचार्य शिव 
कुमार जी को आश्वस्त किया कि 
गुरुकूल के लिए धन की कमी 
नहीं आने दी जाएगी, यह ध्यान रहे 
कि गुरुकुल में व्यवस्था के नाम 
पर ब्रह्मचारियों का शोषण न हो। 
गुरुकूल के लिए भवन की कमी 
पर आचार्य जी ने कहा, यहां मानव 
निर्माण की चिंता होनी चाहिए, भवन 
निर्माण की नही, लोगो के पास 
धन बहुत है, खर्च कैसे हो यह 
चिंता है। आपके आदर्श व लक्ष्यों 
के प्रति समर्पण का परीक्षण होना 
है। धन स्वतः लोग देगे। उन्होंने 
गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के लिए 
प्रति माह एक हजार रुपए एक वर्ष 
तक देने की घोषणा को। इस 
अवसर पर स्थानीय आर्य समाज व 
गुरुकुल के संस्थापक ब्रह्मचारी 
सत्यत्रत जी ने कहा कि उनके 
बीस वर्ष पूर्व का सपना आज 
साकार हुआ। 

इसी दिन रात्री में गजनेर ग्राम 
के आर्य समाज में भी एक धर्म 
सभा का आयोजन किया गया, 
जिसमे ग्राम के प्रधान व ग्राम 
आर्यजनो ने भाग लिया। 

१7 फरवरी “बसन्त पंचमी"! 
को मुख्य अभिनन्दन समारोह का 
आयोजन आर्य समाज महर्षि दयानन्द 
मार्ग (जेल रोड़) प्रांगण में हुआ। 
इसका आरंभ दर्शन योग 
महाविद्यालय के ब्रह्मचारी रणवीरजी 
के समर्पण प्रार्थना गीत के साथ 
किया। पश्चात्‌ पुष्याहार भेंट का 
कार्यक्रम हुआ जिसमें बीकानेर संभाग 
के विभिन्न आर्य समाजों के प्रधान 
मंत्रियो व अधिकारियों व नगर के 
संभ्रान्त आर्य जनों ने भाग लिया। 

आचार्य श्री ज्ञानेश्वर जी ने अपने 
प्रवचन मे गृह त्याग की परिस्थिति 
व आचार्य पद तक पहुंचने तक 
आने वाली कठिनाईयों पर विस्तृत 
रूप से प्रकाश डाला। इस वक्‍त 
का वातावरण भावनात्मकम था व 
उनके परिजन बड़े भाव-विभोर थे 


मानो उनके परिजनों के लिए व 
आर्य जनों के लिए बठंत पंत्रमी 
बीकानेर में पहली बार आईं हैं। 

आधार्य जी ने कहा वैदिक 
ग्रन्थों का अन्य भाषाओं में अनुवाद 
करना होगा, वैदिक संस्कार और 
निधि को समझना होगा। वैदिक 
धर्म के प्रचार प्रसार की महत्ती 
आवश्यकता भी उन्होंने जताई। 
उन्होंने बताया कि गुरुओं के 
सानिध्य मे अपना निर्माण करना 
चाहिए, इससे जीवन की मई दिशा 
मिलती है। बुराईयों व दुर्व्यसनों 
का त्याग करें। मांस शराब, जुआ 
आदि की प्रवृत्तियां व्यक्ति का 
नैतिक पतन करती हैं। 

अभिनंदन पत्र का वाचन 
श्रीमती बंगला देवी आर्य ने किया 
व श्री शंभूराम जी यादव उप प्रधान 
ने स्वागत गान पेश किया व 
अभिनंदन पत्र श्री उदयशंकर जी 
व्यास ने भेंट किया। 

इस समारोह की अध्यक्षता प्रो. 
धर्मवीर जी, मंत्री परोपकारिणी सभा 
अजमेर ने की व अपने अध्यक्षीय 
प्रवचन में वैदिक धर्म के प्रचार- 
ग्रसार के लिए सामूहिक प्रयास की 
आवश्यकता प्रकट की, विशिष्ट 
अतिथि बिन्‍नाणी कन्या महाविद्यालय 
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की प्राचार्वा श्रीमती कमला जी 
भंडारी, पंडित अध्थिकाइत्त जी 
शास्त्री, आये समाज के प्रधान श्री 
मनमोहन जौ भाटिया, मंत्री श्री 
जसकरण जी सोनी आदि ने अपने 
विधार प्रकट किये और कार्मक्रम 
का संचालन श्रीमती कलावती जी 
आर्य ने किया। श्री ठाकुर प्रसाद 
जी आर्य व श्री जअसकरण जी सोनी 
ने ब्ह्मयज्ञ व देवयज्ञ कराया। 
अभिनंदन समारोह का समापन 
शक्तिपाठ व शांति गान के साथ 
किया गया। 
ता. 78-2-02 को सुबह 9.30 
बजे राष्ट्र सहायक विद्यालय जय 
नारायण व्यास कालोनी बीकानेर में 
स्कूल की छात्राओं और छात्रों के 
बीच आचार्य जी का प्रवचन हुआ। 
स्कूल की व्यवस्था और स्कूल में 
बच्चों को धार्मिक शिक्षा को देख 
कर आचार्य जी बहुत ही प्रभावित 
हुए और कहा कि इस प्रकार की 
शिक्षा प्रणाली कहीं और देखने को 
नहीं आती है। तदुपरान्त अपरान्ह 
बीकानेर के हजारों आर्य नर, नारियों 
ने अपना श्रद्धा सुमनाहार भेंट कर 
वैदिक जयघोष के साथ आचार्य 
ज्ञानेश्वरार्य को भावभीनी विदाई दी। 
-जसकरण सोनी 





त्रिथि दयानन्द के पत्र व्यवहार का 
सिश्लेषणात्मक अध्ययन 

आर्य जगत्‌ को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि ऋषि दयानन्द के 
जीवन एवं व्यक्तित्व विषयक लगभग पचास ग्रन्थों के लेखक डा. 
भवानी लाल भारतीय की रतनकृति-ऋषि दयानन्द के पत्र व्यवहार 
का विश्लेषणात्मक अध्ययन शीघ्र ही प्रकाशित हो रहा है। ऋषि 
के जीवन एवं कृतित्व का ज्ञान प्रात्त करने के तीन साधन हैं-१. 
जीवन चरित, 2. लिखित ग्रन्थ, 3. पत्र व्यवहार। स्वामी जी के जीवन 
चरित तथा उनके ग्रन्थों पर पर्याप्त लिखने के पश्चात्‌ डा. भारतीय 
चार भागों में प्रकाशित उनके पत्र-व्यवहार का गहन गम्भीर 
विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पत्रों में लेखक के 
व्यक्तित्व तथा विचारों की अन्तरंग अभिव्यक्ति होती है। इस दृष्टि से 
ऋषि के सैंकड़ों पत्रों तथा विज्ञपनों में निहित उनकी विचारधारा, 
उनके कार्यक्रम तथा जीवन एवं जगत्‌ के प्रति उनकी दृष्टि को इस 
ग्रन्थ में विस्तारपूर्षक प्रस्तुत किया है। इस दृष्टि से यह पुस्तक 
दयानन्द के अध्ययन को एक नया आयाम देने काली विशिष्ट कृति 
होगी। ऋषि के पत्र व्यवहार को सम्पादित तथा सुरक्षित -करने में स्व. 
पं. भगवद्दत्त जी तथा पं. युधिष्ठिर मीमांसक के कृतित्व की यह पूरक 
रचना होगी क्योंकि उपर्युक्त विद्धानों द्वारा संकलित और सम्पादित 
ऋषि के पत्र व्यवहार में ठस महापुरुष का ठदात्त व्यक्तित्व किस 
प्रकार अन्तनिर्हित धारा की भांति प्रवाहित हो रहा है, इसकी जानकारी 
इसी ग्रन्थ से मिलेगी। पुस्तक का मूल्य 00 रुपए होगा, अग्रिम प्रति 
के लिए लिखें-राहुल माथुर, प्रचार सचिव दयानन्द अध्ययन संस्थान 


8-423 नन्दन बन, जोधपुर। 
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गुरुकुल यदपुरी का 65कों वार्विकोत्सव सम्पन्न 
श्रीमद, दवाननन्‍्द गुरुकुल चह्ञ नहीं करता है अर्थात्‌ पुरोहित .. में छाशें का नव प्रवेश 
विज्ञापीठ गदपुरी हरियाणा का के काम नहीं करता है। उसकी (40 जून-2002 सोमवार को प्रातः ) 
65वां वार्षिकोत्सव सामवेद- गिनती 'ाषियों की श्रेणी में होती || * गे विरजानन्द गुरुकुल करतारपुर (जि० जालन्धर) पंजाब में 
फरायण-महायह्ञ गत दिनों सम्पन्न है। पाप से बचने के लिए पुरोहित 'कक्षा-छठी से कक्षा-नौर्वी तक में प्रवेश के इच्छुक छात्रों की प्रवेश 
हुआ। पूर्णाहुति के समय बन्न के के कार्य यज्ञादि सदा करने चाहिए। || रोका 0 जून-2002 सोमवार को प्रातः 70 बजे ली जाएगी। कक्षा- 
छठी के प्रवेशार्थियों को केवल गणित, हिन्दी, अंग्रेजी में तथा शेष तीन 


ब्रह्मा डा. धर्मदेव शर्मा ने अपने इस अवसर पर श्री किशोर सिंह 
कक्षाओं के प्रवेशार्थियों की गणित, हिन्दी , संस्कृत तथा अंग्रेजी विषयो 


संदेश में शतपथ ज्राह्मण ग्रन्थ के जी, श्री लक्ष्मण सिंह बेमोल, डा. 
आधार भर क्ताया कि “यो न सत्येदव गुप्ता, श्री करण सिंह श्री की स्तरानुकूल परीक्षा ली जाएगी। अधिक अंक पाने वाले छात्र नियत 
संख्या में ही प्रवेश पा सकेंगे। 


सुनोति न यजते स निऋतिम्‌ फतेह सिंह, पं. चिंरजी लाल जी, 
ऊपर की कक्षाओ (विद्याविनोद अर्थात्‌ 0+ तथा अलंकार 


गच्छति'' अर्थात्‌ जो व्यक्ति संसार' श्री खुशी राम, श्री राम चन्द्र के 
बी.ए.) में "्रवेश के इच्छुक नये छात्रो को जुलाई के पूर्वार्द्ध में प्रमाण 


में मनुष्य का जन्म लेकर समाज उपदेश व भजन हुए। 
को लिए कार्य नहीं करता है और -स्थामी विद्यानन्द |[पत्रों सहित उपस्थित होना होगा। शारीरिक और बुद्धि से कमजोर छात्रों 
को प्रवेश नहीं मिलेगा। 


शताब्दी महासम्मेलन मनायें गुरुकुल करतारपुर का पाठ्यक्रम कक्षा-8 तक सी बी एस सी 
ले० स्वामी स्वसापानन्द सरस्वती (दिल्‍ली समर 


(एनसी. आर.टी.) से तथा ऊपर की कक्षाएं गुरुकुल कागड़ी 
गारकल कागडी इंकार मे न कान विश्वविद्यालय, हरिद्वार से सम्बन्धित हैं। छात्रों को आवास, शिक्षा एवं 
गुरुकुल शताब्दी अन्तर्राष्ट्रीय महा सम्मेलन मनायें॥ 


भोजन की सुविधा निःशुल्क है। पुस्तकों, वस्त्रादि, फुटकर खर्च तथा 
अति पुनीत धरती भारत की गंगा जी के तट पर आयें। 




































विश्वविद्यालय का परीक्षा शुल्क अभिभावक को ही वहन करना 
होगा। कक्षा-छठी से कक्षा-नौंवी तक के प्रवेशार्थियों को 9 जून- 







पूर्ण हुए शत वर्ष चलो हरिद्वार शताब्दी पर्व मनायें ॥ गुरुकुल में पहुं 
पातक शहे विगह करें सच भर सुख शासित जाग 2002 रविवार शाम तक गुरुकुल में पहुंच जाना चाहिए। 
अन्न-तत्र सर्वत्र सनातन वैदिक धर्म ध्वजा फैरायें॥ '_सुखदेव राज शास्त्री, आचार्य 







गुरुकुल करतारपुर, जिला-जालन्धर (पंजाब) 44480 
33 गाया दा ध्यान पा जाया, को, इचका! हम! लम्का पमत8। ध्रमभद्ष! जिललाह वत्पाजाल मकला जयाक आया बाबा 
[ प्ड्ट्व्य्य्ज्य्व्व्ह्त्त्द ॥ 
श्री गुरु विरजानन्द गुरुकूुल करतारपुर जिला-जालन्धर 4480॥ हे 
| (पंजाब) में अनुभवी विद्वानों की आवश्यकता है। जो गुरुकुल कांगड़ी ॥ 
| विश्वविद्यालय हरिद्वार की अलंकार (बी.ए.) कक्षाओं को वेद, | 
| दर्शन, व्याकरण पढ़ाने में समर्थ हों। अवकाश प्राप्त तथा गुरुकुल 
| परम्परा के स्नातको को प्राथमिकता दी जाएगी। योग्यता विवरण के | 
हु साथ अपना आवेदन-पत्र शीघ्र भेजें। आवास तथा भोजन की सुविधा ॥ 
| के साथ समुचित मानदेय भी दिया जाएगा। है 
- गुरुकुल हितैषी सज्जनो से भी निवेदन है कि यदि उनकी जानकरी - 
| हम स्वयं उनसे सम्पर्क कर सकें ।--डा० नरेश कुमार शास्त्री, मन्त्री 


र्छ बा लक बा आाथा बा समा हक शक आम सम ला प्रा शलाका शाम भा हा बा प्रात बना का 


गुरुकुल भठिण्डा का शानदार परीक्षा परिणाम 


तन-मन-धन से सभी भान्ति महा 7 मेलन को सफल बनायें। 
ज्ञान की ज्योति जगायें वेदामृत पीये पिलाये॥ 

हरिद्वार चलो। हरिद्वार चलो। दिगदिगन्त सन्देश सुनायें। 
पुनः स्वरूपानन्द ऋषि की आकर जय-जयकार गुंजायें ॥ 


शानदए प्रीक्ष! प्रिणाम्‌ 


एम. डी. ए. एस. सीनियर सैकेण्डरी स्कूल मोगा का वर्ष 200- 
2002 का फीक्षा परिणाम निम्न अनुसार रहा। 

प्रथम प्राईमरी से चौथी प्राईमरी तक 00% रहा ।छठी कक्षा का परिणाम 
98% रहा। सातवीं कश्ना से +। कक्षा तक परिणाम 400% रहा। 

पांचवी कक्षा की परीक्षा पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई 
और परीक्षा परिणाम 00% रहा। 

इस शानदार सफलता का श्रेय स्कूल के परिश्रमी स्टाफ स्कूल के 
प्रिंसीपल सुभाष धीर और प्रबन्धक कमेटी जिसके प्रधान श्री योगेश 
गोयल और सैक्रेटरी श्री अश्विनी शर्मा जी को जाता है। 

























_सुभाव भीर, ! गुरुकुल शिल्प विद्यालय बठिण्डा के प्रांगण में चल रहे गुरुकुल 
बीबगंज लुः में आर्य माडल स्कूल का परीक्षा परिणाम दिनांक 26 मार्च, 2002 को 
आर्य समाज है 'ष्याना में घोषित किया गया। सर्वप्रथम हवन-यज्ञ का आयोजन किया गया जिसका 





अद्यत्व, ब्रह्मचारी सूर्यदेव *' वैदिक मिशनरी '” जी द्वारा किया गया। इस 
यज्ञ में गुरुकुल विद्यालय के मैनेजर एवम्‌ मन्त्री आर्य प्रतिनिधि सभा 
पंजाब श्री प्रेम भाटिया जी एवम्‌ प्रिंसिपल श्री पुरुषोत्तम दास जी ने 
यज्ञमान पद ग्रहण कर पुण्य प्राप्त किया। इस यज्ञ में विद्यालय के समस्त 
अध्यापक गण एवम्‌ बच्चों के अतिरिक्त क्षेत्र के जाने माने लोगों ने भी 
भाग लिया। यज्ञोपरान्त विद्यालय का परीक्षा-परिणाम घोषित किया गया। 
सभी कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी 
छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए गए। 


बृहंद्‌ हवन यज्ञ 

आर्य समाज हबीबगंज लुधियाना में चल रहे आर.बी. स्कूल की 
शिक्षा का सत्र आरम्भ होने यर 7.4.2002 सोमवार को आर्य समाज 
मन्दिर में एक बकृहद॑ हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। जिस में 
स्कूल के छात्र, स्टाफ़ एवं छात्रों के माता पिता ने बड़ी संख्या में 
भाग लिया। इस अवसर पर आर्य समाज के प्रधान एवं स्कूल के 
प्रबनन्थक आशानन्द आर्ष ने छात्रों को आशीवदि देते हुए उन्हें कड़ा 
वरिश्रम करने के लिए कहा और आर्य सम्राज के सत्संगों में भाय 












उ्दर्य समतज के अगुयायियों करे एक्मत बढीं बैठना चाहिए, 
अपितु स्व्ाम्री जी के उपकेशोें को रफएल बनाने के लिए 


प्रतिबििनि अग्रसर रहना चाहिए। 





साप्काहिक आर्य मर्यादा, आसंनन्‍्यर 


3। आार्च ऊँ 7 अप्रैल, 2002 


पठानकोट का विश्व शान्ति महायज्ञ सम्पन आर्य समाज के लोगों में ले जाना कैगा का विश्व शान्ति महायज्ञ सम्पन आर्य समाज को लौगों में ले जाना हीगा 


आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब ने 
गत दिनों निश्चय किया था कि पञब 
के बडे-बडे नगरों में विशेष यज्ञों थ 
समारोहों का आयोजन किया जाए। 
उसी की एक कडी में आर्य समाज 
मेन बाजार पठानकोट तथा आर्य 
समाज माडल टयाऊन पठानकोट तथा 
पठानकोट की आर्य शिक्षण संस्थाओं 
की ओर से 27 मार्च से 3 मार्च 
2002 तक पठानकोट के खुले मैदान 
रामलीला ग्राऊड मे विश्व शान्ति 
महायज्ञ का आयोजन किया गया। 
इस कार्यक्रम का आरम्भ 27 मार्च 
को विशाल नगर कीर्तन (शोभा 
यात्रा) द्वार किया गया। यह शोभा 
यात्रा आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब के 
वरिष्ठ उप प्रधान श्री सुदर्शन कुमार 
शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। 
सर्वप्रथम रथ पर पृण्थ स्वामी दीक्षानन्द 
जी महाराज और उनके साथ श्री 
सुदर्शन कुमार जी शर्मा विराजमान 
होकर शोभा यात्रा का नेतृत्व कर रहे 
थे। इस शोभा यात्रा मे गुरुकुल 
करतारपुर के ब्रह्मचारी, दयानन्द मठ 
घण्डरा के ब्रह्मचारी, कन्या गुरुकुल 
चोटीपुरा की कन्याएं, पठानकोट के 
सभी स्कूल कालेजों के विद्यार्थी स्यफ 
व सदस्यो व जिला गुरदासपुर की 
“भी आर्य समाजो के सदस्यों व 
अधिकारियो ने भाग लिया। जिला 
गुरदासपुर के अतिरिक्त अन्य जिलों 
से भी बहुत सारे महानुभाव पठानकोट 
यहुचे थे। धूरी, पटियाला, फगवाडा, 
आर्य समाज कठुआ, जम्मू, नूरपुर, 
नवाशहर, लुधियाना तथा जालन्धर के 
बहुत से महानुभावों ने इस शोभा यात्रा 
में भाग लिया। यह शोभा यात्रा देखने 
योग्य थी। सभी बहनो और भाईयो 
ने केसरी रग के वस्त्र धारण किए 
हुए थे और इसके साथ ही केसरी 
रग का गायत्री मन्त्र का पटका गले 
मे डाला हुआ था। इस अवसर पर 
एमडी के आर्य पब्लिक स्कूल 
पठानकोट की ओर से “कृण्वन्तो 
वश्वमार्यम्‌'' वेद मन्त्र को दर्शाते हुए 
एक झाकोी निकाली गई जिसकी सभी 
ने भरपूर प्रशशा की। आय सी से 
स्कूल पठानकोट के बच्चो ने भी 
प्रभावशाली ढग की झाकिया 
निकाली। आर्य गर्ल्ज सी सै स्कूल 
पठानकोट की लडकियो ने झासी की 
महारानी की झाकी निकाली | देश के 
लिए शहीद होने वाले सभी शहीदो 
की झाकिया निकाली गई | इस शोभा 
यात्रा में हजारों लोगो ने भाग लिया। 
इस शोभा यात्रा की सबसे बडी 
विशेषता यह थी कि पठानकोट तथा 
उसके आसपास जितने भी लोग अन्य 
मवाकलम्बी हैं, उन्हांने भी इस शोभा 
दाता में बढ़-चढ़ कर भाग लिया। 
और आर्य समाक्ष को अपना पूरा- 
पूरा सहयोग दिया। झनातन धर्म के 


स्कामी प्रकाशानन्द जी 
भी एक रथ॑ पर सवार थे और उर्स रथ 
को गुरुकुल के ब्रह्मचारी स्वयं लंच 
रहे थे। 
इस अवसर पर प्रतिदिन यह प्रात 
साढ़े सात बजे से दस बजे तक होता रहा 
तथा रात्रि को साढ़े आठ बजे से सपढे 
दस बजे ठक कथा व प्रवचन होते रहे । 
पृण्य स्कामी दीक्षानन्द जी इस यज्ञ के 
ब्रह्मा थे और बेद मयों का उच्चारण 
गुरुकुल चोटीपुरा की कन्याओं ने सस्वर 
में किया। रात्रि को प्रतिदिन स्वामी जी 
म्रहाराज का उपदेश और श्री जगत वर्मा 
जी भजनोपदेशक के भजन होते रहे । 
पूर्णाहुति वाले दिन भारी संख्या में लोगों 
ने इस यज्ञ व समारोह में भाग लिया। 
इस अवसर पर 27 मार्च से 3। मर्च तक 
लगभग तीन सौ यजमारनों ने परिवारों 
सहित यज्ञ वेदी पर बैठ कर यज्ञ में 
अपनी आहुतिया प्रदान की। इस यज्ञ 


की सबसे बडी विशेषता यह थी कि डिगा। 


सभी यजमान भारतीय वेशभूष में धोती- 
कुर्ता पहन कर यज्ञ में बैठते थे और 
जहनें साडी लगा कर यज्ञ में भाग लेती 
थीं। सारा वातावरण देखते ही बनता 
था । सारा पण्डाल भारतीय संस्कृति का 
परिचय दे रहा था। यजमानों को उनका 
स्थान तथा समय क्ताने के लिए कम्प्कूटर 
का प्रयोग किया गया और इस कार्य मे 
आदर्श भारती कालेज पठानकोट के 
कम्प्यूटर विभाग ने सराहनीय कार्य 
किया। इस यज्ञ की सूचना प्रतिदिन 
केबल टी वो पर भी दी जाती रही और 
यह स्थल से इसका सीधा प्रसारण केबल 
टीवी पर किया गया। रविवार 3 
मार्च को पूर्णाहुति के अवसर पर हिन्द 
समाचार पत्र समूह के मालिक श्री विजय 
चोपडा जी और गुरुकुल कागडी 
विश्वविद्यालय के कार्यकारी कुलपत्ति 
आचार्य वेद प्रकाश जी भी पठानकोट 
पहुचे। श्री विजय चोपड़ा जी ने 
पठानकोट के विश्व शान्ति महायज्ञ को 
देख कर अपने ठदबोधन में कहा कि 
अब आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब के 
नेतृत्व में वेद प्रचार का कार्य बडे सुचारू 
ढग से चलेगा | मुझे प्रसन्‍नत् है कि अब 
सभा मे सभी अच्छे-अच्छे कार्यकर्ता 
एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। श्री 
आचार्य वेद प्रकाश जी ने भी आई हुई 
जनता को सम्बोधित किया और अपना 
प्रभावशाली प्रबचन दिया। 

इस अवसर पर विशेष रूप से 
जालन्धर से श्री सुदर्शन जी शर्मा सभा 
वरिष्ठ ठप प्रधान, चौधरी ऋषिपाल 
सिह जी एडवोकेट सभा उप प्रधान 
नया शहर से श्री प्रेम भारद्दाज जी सभा 
कोषाध्यक्ष, मोगा से श्री प्रियतम देव 
जी, तथा अन्य नगरों से कई महानुभाव 
पथरे हुए थे। इस कार्यक्रम को सफल 
बनाने मे श्री सुभाष जी मित्तल, श्री 
मुनि लाल जी त्रेहन, श्री रमेश जी 
कौशल, श्री विनोद मल्होत्रा, श्री रमेश 


छे ले० अर र्डकौण कुनारं आई, भन्‍्तीं मिला उंंर्य बंका बहिण्म 

जा सन की मलिक का आमजन कर है जिले किला रे फिसने शिला 
अधिकारियों को शिकाब्त स्तर के अधिकारी तथा ऊहर्य प्रतिनिधि 
०323: कैप ०४ सभा गंजाब के अधिकारी पी भाग ले 
चुंके हैं। इस अकसर पर किसी भ किसी 
सनन्‍्कासी अथवा चांगप्रस्थी को भी 
आमन्ित फिया जाता है। इस समारोह 
में सभी ट्रकों के मालिक, उपके ड्राईकर 
सभा कष्डव्टर सभी श्रद्धा से भाग लेते 
हैं तबा यश हवन में अपने हाथों से 
अज्जुति खल कर अपने जीकन को सफल 
जअनाते हैं। 


समाजों की सदस्व संख्य में देखें तो 
हम देखेंगे कि यह संख्क जो दस भींस 
वर्ष पहले थी, उतनी ही अब भी है हो 
सकता है उससे कम ही हो। पर बंदि 
लोग आर्य समाज में नहीं भी आते तो 
भी आर्य समाज को तो चुप कर नहीं 
जैठना। आर्य समाज को ही लोगों में 


(गहरी कोठी) में क्शाल' यह हवन 
तथा लंगर का आयोजन किया जाता है 
जिसमें शामिल होने के लिए सिंचाई 
विभाग के कर्मचारियों द्वात निमय्रण 
छपका कर नगर के सभी गणमान्य 
लोगों को आमन्वित किया जाता है। 

फारिकारिक सत्संग-आर्य समाज 
गोनियाना मण्डी ने भिन्न-भिन्न खुशी 
के अवसरों पर यह हवन तथा फरिकारिक 
सत्संग के साथ-साथ एक मई योजना 
बनाई है। इस योजना के अभ्रीम पिछले 
ख:-सात महीमे से हर मास कीं प्रत्येक 
अमावस तथा को पारिकरिक 
सत्संग का किया जाने लगा 
है।पहले-पहुले आर्य समाज के सदस्यों 
ने अपने भरों में अफ़वस अथका पूर्णिमा 
को यज्ञ हक्‍त तथा पारिकसिक सत्संग 
का कार्यक्रम रखा। अब गैर आर्य समाजी 
भी अपने घरों पर यज्ञ हवन कराने लगे 
हैं। इस कार्य योगना की सफलता से 
उत्साहित होकर अब पिछली संक्रान्ति 
(संपग्राद) से हर संग्राद को भी पारियारिक 
सत्संग का कार्यक्रम रक्त । अब गैर आर्य 
समाजी भी अपने घरों पर बज्च हवन 
करने लगे हैं। इस कार्य योजना की 
सफलता से उत्साहित होकर अब पिछली 
संक्रान्ति (सग्राद) से हर संग्राद को भी 
पारिवारिक सत्संग का आयोजन करने 
का निश्चय किया गया है। इन सभी 
कार्यक्रमों में श्री कृष्ण लाल जयना प्रचार 
गयी जिला आर्य सभा बठिण्डा का पूरा- 
ट्रक यूनियन अपने विशाल प्रांगण में. पूरा सहयोग प्राप्त होता है। हम उमके 
आर्य समाज द्वारा यज्ञ हवन तथा सत्संग. अति आभारी हैं। 


नैब, श्री सुदेश महेन्दु, श्री राकेश लाल के प्रिंसिपल तथा आर्य प्रतिनिधि सभा 
महाजन, श्री सत्यप्रकाश सिह, श्री पृथ्वी पंजाब के महामन्त्री श्री द्रि स्वतन्य कुमार 
राज महाजन, श्री ओम जी थी एस सी जी को जादा है। उन्होने इसके लिए 
श्री वेद प्रकाश जी ठप्पल, श्रीमती संतोष अपना बहुत सा अमूल्य समय दिया। 

अम्बा, श्रीमती सविता कालड़ा, श्रीमती. इस अवसर पर आर्य प्रतिनिधि सभा 
विमला डोगयस, और इनके अतिरिवत पंजाब की ओर से हजारों रुपये का 
प्रिंसीपल सतोष महाजन, प्रिंसीपलत साहित्य आधे मूल्म पर दिया यया। आर्य 


नहीं है। आर्य समाज को आर्य समाज 
की चार दीवारी से बाहर निकलना ही 


आय समाज गोनियाना मण्डी के 
अधिकारियों ने ऐसा ही निर्णय किया। 
गोनियाना मण्डी में आर्य समाज कई 
वर्षों से अपने चार पर्व आर्य समाज 
मंदिर के अन्दर न मना कर सार्वजनिक 
स्थानों पर लगातार मनाता आ रहा है। 
सर्वप्रथम आर्य समाज स्थापना दिकस 
अनाज मण्डी के औक में हर जर्ष 
मनाया जाता है। लगातार दो दिन तक 
लाऊड-स्पीकर द्वारा मुत्रदी भी की 
जाती है। यह दिन चैत्र नवत्त्रों का 
प्रथम नवराजह् होने के कारण तक 
नवसम्बत होने के कारण सनातनी बन्थु 
भी इस पर्व में श्रद्धा पूर्वक सम्मिलित 
होते हैं। 

इसी प्रकार आश्विन मास के प्रथम 
नवरात्रे को नगर के बीचो बीच स्थित 
पंचायती धर्मशाला में यज्ञ हवन तथा 
सत्सग का आयोजन किया जाता है।इस 
वर्ष मथुरा के गृरु विस्ञानन्द अर्थ गुरकुल 
के आचार्य स्वदेश जी अपने कई 
ब्रह्मचारियों के साथ इसमें शामिल हुए 
ठथा नगर वासियों को आशीर्वाद दिया। 
रामामण्डी जि भठिषण्डा से भी बड़ी 
संख्या मे आर्य जनों ने इसमें शामिल 
होकर नगर वासियों का हौसला बढ़ाका। 

हर वर्ष 25 नवम्बर को बह की 


श्रीमती कौशल, प्रिंसीपल श्रीमती प्रकाशन दिल्‍ली ग सपर्णा संस्थान की 
भई, तथा आर्य समाज के अन्य और से भी झाड़ित्य चिक्रव किया गया। 
का भरपूर सहयोग रहा। इस अवसर पर एक लाख रुपए से अधिक 


इस कार्यक्रम की सफलता का बहुत का साहित्य लोगों त्रक पहुंचाया मक्राव 
सा श्रेय आदर्श भारती कालेब प्रअनकोट. -धर्मंदेव आय, सभा कार्वालयाध्यक्ष 
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एफझ्रक्म क्ष साध आये समाज अन्तरष्टीय महिला दिवस पर 
अठिण्डा के महर्षि दयानन्द सत्संग 
भवन में आर्य समाज के संस्थापक 
महर्षि दयानन्द का जन्‍म दिवस 
ऋवं ऋषिबोधोत्सव (महाशिवरात्रि) 
पर्व दिनांक 8 मार्च से 2 मार्च 
2002 तक पृज्यपाद स्वामी 
सुमेधानन्द सरस्वती जी के ब्रह्मत्व 
एवं आचार्य श्री गुरु प्रसाद शास्त्री 
जी के सानिध्य में बड़ी बूमधाम 
एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया 
गया। इस कार्यक्रम में ग्र० सूर्यदेव 
जी “चैदिक मिशनरी”' का विशेष 
योगदान रहा। निर्धारित 
कार्यक्रमानुसार 8 मार्च प्रात: 8 बजे 
आदरणीय श्री साधुराम जी गोयल 
द्वारा तालियों की गूंज में ' ओश्म' 
ध्वज फहराया गया । तत्पश्चात्‌ 
आर्य माडल हाई स्कूल के 
विद्यार्थियों ने ओ३म्‌ का झंडा आता 
है, सोने वालो जाग उठो, यह ध्वज 
गीत गाया। ध्वजगीत के गायन से 
वातावरण अत्यन्त मनमोहक हो 
गया, इसके साथ ही आज के मुख्य 
अतिथि का शहर के जाने-माने 
सण्जनों एवं आर्य जनों द्वारा 
माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात्‌ 
आर्य गर्ल्ज सी. सै. स्कूल के 
छात्राओं ने मुख्य अतिथि जी के 
स्वागत में स्वागत गान गाया। आर्य 
समाज चौक बढठिण्डा के प्रधान 
प्रो. ओ.पी. मंगला जो ने मुख्य 
अतिथि जी का परिचय दिया एवं 
उन्हें इस समारोह में पधारने पर 
हार्दिक धन्यवाद किया। तदोपरान्त 
यजुर्वेद के विशेष मन्त्रों सहित 
मानव-कल्याण महायज्ञ प्रारम्भ 
हुआ। जो 8 मार्च से 2 मार्च तक 
दीनों समय निरन्तर चलता रहा। 
हवन यज्ञ का शुभारम्भ मुख्य 
अतिथि जी के द्वारा किया गया। 
इस अवसर पर उन्होंने आर्य समाज 
को 7000/- (ग्यारह हजार) रुपए 
की राशि प्रदान की। 

हर्ष की बात यह है कि आर्य 
जगत को प्रसिद्ध भजनोपदेशिका 
'3डर्य वीरांगना श्रीमती पुष्प शास्त्र 
जी जो कि महारानी झांसी के नाम 
से जानी जाती हैं, ने अपने सुमधुर 
कण्ठ से आर्य समाज के संस्थापक 
युग प्रवर्तक महर्षि दयानन्द जी 
सरस्वती की उपमा में गायन कर 
उपस्थित आर्य जनों को मन्रमुग्ध 
कर दिया। विशेष उल्लेखनीय बात 
यह रही कि दिनांक 8 मार्च को 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


अखिणका के ऋलर्ति उ्याकालल जामम लिसस 
एसें जऋतिननोचोस्सत 


अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 
ग्रकाश डालते हुए उन्होंने भजन 
के माध्यम से महिलाओं के प्रति 
प्राचीन काल में जो अत्याचार किया 
जाता रहा था उस पर रोशनी डाली 
तथा कहा-'माता निर्माता भवति' 
मां निर्माण करने वाली होती हे, 
उस पर अन्याय करना पाप है। 
महर्षि दयानन्द जी की यह देन है 
कि आज महिला उच्च पद पर 
रह कर समाज और राष्ट्र की सेवा 
कर रही है। में तो कहती हूं कि 
पुरुषों का नारी के प्रति व्यवहार 
तो एक तरफ रहा, किन्तु नारी ही 
नारी की दुश्मन है, यह भी असत्य 
नहीं कि दहेज के प्रति लालसा 
समाज में कटुता पैदा करती है। 

महर्षि दयानन्द जन्म दिवस 
को शुभावसर पर आयोजित 
मानव-कल्याण महायज्ञ के ब्रह्मा 
पृज्यपाद स्वामी सुमेधानन्द 
सरस्वती जी ने उपस्थित आर्य जनों 
को सम्बोधित करते हुए सर्वप्रथम 
यज्ञ की महिमा का वर्णन किया 
और कहा-आज संसार के समस्त 
व्यक्ति चिन्तित हैं, उसका मुख्य 
कारण भौतिकवा है। सुख की 
कामना करने वालों को जल, वायु 
आदि की शुद्धि करनी चाहिए। 
इसके लिए यज्ञ करना अवि 
आवश्यक है-गीता में श्री कृष्ण 
जी ने कहा है-यज्ञ कर्म 


ने सत्संग के महत्व पर प्रकाश 
डालते हुए कहा-संसर्गजा दोष: 
गुणा भवन्ति ....स्वस्ति 
पन्थामनुचरेम.....। हमारा जोवन 
सूर्य और चन्द्रमा की भांति बने। 
चन्द्रमा की तरह हमें अपने गुणों 
को बढ़ाना चाहिए मनुष्य का 
बचपन दूज के चांद की तरह, 
युवावस्था मध्यदिन के सूर्य की 
तरह तथा वृद्धावस्था अस्त चोते 
हुए सूर्य के समान होनी चाहिए। 
हमें संकल्पवान बनना चाहिए, 
आगे उन्होंने कहा-आत्मिक बल 
के बिना मनुष्य कुछ नहीं कर 
सकता अग्निमीडे पुरोहितं..... ...य 
आत्मदा बलदा....... 
कस्मातू ? अग्नि अग्रीणि भवति, 
अग्नि के बिना चेतना नहीं होती। 
अग्नि स्वरूप परमात्मा सारे विश्व 
को गति दे रहा है। संस्कारों के 
महत्व को दशा हुए स्वामी जी 
ने कहा, प्राचीन काल में गुरुकुलों 


की व्यवस्था थी, शिक्षा निःशुल्क दी 
जाती थी। महर्षि दयानन्द जी ने 
सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है-गुरुकुल 
में सब का खान-पान, रहन-सहन 
कपड़े आदि समान हों। प्रारम्भ में 
विधार्थी प्रवेशार्थ हाथों में तीन 
समिधाएं लेकर जाते थे। वहां उनका 
निर्माण होता था। अन्त में स्वामी जी 
ने इस समाज की सेविका श्रीमती 
रोशनी देवी. की सेवाओं का वर्णन 
करते हुए कहा कि मैं इस देवी की 
सेवाओं का बखान किन शब्दों से 
करु । हमें जिस समय जिस चीज 
की आवश्यकता होती, उसी समय 
तुस्त हमें वह सामान उपस्थित करती। 
मैं इन्हें आशीर्वाद देता हूं, भगवान 
इन्हें दीर्घायु प्रदान करे। 

ऋषिबोधोत्सव के शुभ अवसर 
पर आर्य समाज, आर्य समाज चौक 
एवं आर्य समाज से सम्बन्धित शिक्षण 
संस्थाओं के मुख्य द्वारों को बिजली 
की लडियों से सजाया गया। इतना 
मन-मोहक वातावरण था कि बठिण्डा 
के नगर निवासियों ने इसकी भरपूर 
प्रशंसा की । 

दिनांक 9 मार्च 2002 को स्वामी 
सुमेधानन्द सरस्वती जी के नेतृत्त्व में 
हवन यज्ञ के पश्चात्‌ निर्धारित समय 
पर शोभा यात्र निकाली गई। जिसका 
शुभारंभ स्वामी जी के कर-कमलों 
द्वारा '"ओ३म्‌ ध्वज” को फहरा कर 
किया गया। साथ में भजनोपदेशिका 
श्रीमती पुष्पा शास्त्री जी भी केसरिया 
रंग की पगड़ी धारण कर पैदल यात्रा 
कर रही थी। 

शोभायात्रा में आर्य समाज 
बठिण्डा, समस्त आर्य शिक्षण 
संस्थाएं-आर्य गर्ल्ज सी.सै. स्कूल, 
आर्य माडल हाई स्कूल, डी.ए.वी. 
सी. सै. स्कूल, महात्मा देसराज सी-सै. 
स्कूल, गुरुकुल आर्य माडल स्कूल 
एवं आर्य समाज की महिलाओं द्वारा 
भव्य झांकियां निकाली गईं। छात्र- 
छात्राओं के हाथों में ओइम्‌ ध्वज 
थे। शोभा यात्रा में बठिण्डा के 
आर्यजनों, नगर निवासियों, आर्य 
शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्यों, 
श्रीमती शान्ति जिन्दल, श्री हुकम 
चन्द गोयल, श्रीमती एस,एल. 
लाटिका, श्रीमती विनोद देवगण, 
अध्यापकों कथा छात्र-छात्राओं के 
साथ चल कर यात्रा की शान बढ़ाई। 
इस शोभायात्रा में वेदमन्त्रों के द्वारा 
हवन यह्ञ, स्वामी दयानन्द जी की 
उपमा में लगाए गय जय घोष से 
आकाश गूंज उठा। शहर बठिण्डा 
के निवासियों ने स्वामी सुमेधानन्द 
सरस्वती जी एवं श्रीमती पुष्फा शास्त्री 
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जी का माल्यार्पण कर भरपूर स्वागत 
किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। 
शहर निवासियों ने शोभायात्रा में चल 
रहे सर्भी सण्जनों को फल, मिष्ठान्न 
आदि वितरण किया। शोभा यात्रा के 
लौटने पर आर्य समाज चौक मे 
आर्य समाज द्वारा इस कार्यक्रम की 
सफलता पर बच्चों और सभी 
जे पे ओं का प्रसाद वितरण 
किया गया। दिनांक 74 मार्च 2002 
को हवन यज्ञ एवं स्वामी जी के 
प्रवचन के अतिरिक्त आर्य प्रतिनिधि 
सभा, पंजाब के आदेशानुसार एवं 
उसके द्वारा निर्धारित किए गए विषयों 
पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन 
किया गया। जिसमें आर्य गर्ल्ज सी सै 
स्कूल, आर्य माडल हाई स्कूल, 
महात्मा हंसराज सी-.सै. स्कूल, 
डीए.वी सीसे. स्कूल, 
एम.एस.डी.सी. सै. स्कूल, गुरुकुल 
आर्य माडल स्कूल तथा आर्य परिवारों 
के बच्चो ने भाग लिया। इस कार्यक्रम 
के मुख्य अतिथि श्री केवल कृष्ण 
जिन्दल जी ने विजेताओं को पुरस्कार 
प्रदान किए। उन्होने इस कार्यक्रम 
को बड़े सुचारू ढंग से तैयार किए 
जाने की खुशी में आर्य समाज को 
यांच सौ रुपए दान में दिए। उपस्थित 
जनों ने उनका तालियों द्वारा स्वागत 
किया। इस अवसर पर एक छोटे 
बच्चे कमल साखाल ने स्थामी 
दयानन्द जी की उपमा में एक भजन 
सुनाया, जिससे खुश होक़वर महामन्त्री 
जी ने बच्चे को नकट राशि से 
पुरस्कृत किया। भाषण प्रतियोगिता 
से पहले मज्य संचालन की कार्यवाही 
करते-करते श्री प्रेम भाटिया जी 
महामन्त्री ने भाषण प्रतियोगिता की 
कार्यवाही हेतु मंच संचालन का कार्य 
श्री महेन्द्र पाल जी अरोड़ा उपभन्त्री 
आर्य समाज को सौंप, जोकि उन्होंने 

बड़े सुचारू रूप से चलाया। 
दिनांक 2 मार्च 2002 को 
पूर्णाहुति समारोह निश्चित समय पर 
सम्पन्न हुआ। इस ममारोह के मुख्य 
अतिथि आदरणीय श्री पवन कुमार 
जिन्दल जी का आर्य समाज बठिण्डा 
के द्वार पर पधारने पर आर्य समाज 
के पदाधिकारियों द्वरा स्वागत किया 
गया। सर्वप्रथम हवन यज्ञोपरान्त इस 
यज्ञ के ब्रह्मा स्वामी सुमेधानन्द 
सरस्वती जी ने मुख्य यजमान व 
अन्य यजमार्नों को पुष्यों की वर्षा 
कर आशीर्वाद दिया। इस उपरान्त 
महामन्री जी ने मंच संभाला एवं 
घोषणा की कि आज के मुख्य अतिथि 
जी ने इस शुभावसर पर ऋषि लंगर 
के लिए आंशिक दान के अतिरिक्त 
आर्य समाज को 0 हजार रुपए की 
(शेष पृष्ठ 30 पर ) 
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_सापाहिक आर्थ मर्यादा, अलन्‍्बर 30 मार्च से7 अप्रैल, 2002 आर्य मर्यादा, ऊलन्धर 3) मार्च से 7 अप्रैश, 20902 


स्वतव्रता सैनानी हकीम बख्शी राम सवाल का देहावसान 


आर्य समाज मोहाली के 
सरक्षक हकीम बख्शी राम स्याल 
जी का देहावसान 4 फरवरी 2002 
को साय लगभग 6 बजे हो गया। 
उन की अन्तिम शोक दिवस 20 
फरवरी को दोपहर १ बजे से 2 
अजे तक सम्पन्न हुआ। जिसमें 
भारी सख्या मे लोगो ने पहुच कर 
अपनी श्रद्धाजलिया अर्पित की। 
जालन्धर से पडित मनोहर लाल 
जी भी पहुचे और उन्होने यज्ञ 
सम्पन्न करवाया। अपने प्रवचन 
के द्वारा श्रद्धाजलि अर्पित करते 
हुए उन्होंने कहा कि हमांरा देश 
हकीम बख्शी राम स्यथाल की 
सेवाओ के प्रति सदा ऋ्रणि रहेगा 
जिन्होंने अपने घर में सरदार भक्‍त 
सिह जी को कई बार पनाह दी 
थी। उन्होने अपने जीवन मे बहुत 
ही महान कार्य किए। सहारनपुर 
कालका आदि में आर्य समाजो 
का निर्माण करवाया और मोहाली 
मे भी आर्य समाज खड़ी कर दी। 
आर्य समाज भोहाली मे उन्होने 
एक सुन्दर विशाल यज्ञशाला और 
59:30 का हाल कमरा निर्माण 
करवाया है। आर्य समाज मोहाली 
सदा उनकी ऋणी रहेगी आर्य 
समाज सैक्टर १6 के पुरोहित श्री 
मार्केण्डेय जी ने भी अपने प्रवचन 
के द्वारा श्रद्धाअलि अर्पित की। 

केन्द्रीय आर्य सभा चण्डीगढ़ 
के महामन्त्री श्री रघुनाथ आर्य जी 
ने भी केनद्रीय सभा की तरफ से 
और चण्डीगढ मोहाली, पचकुला 


की सभी आर्य समायों कीं तारक से 


आर्य समाज मोहाली के प्रधान डॉ० 
विधिचन्द मिन्हास जी ने अपनी 
श्रद्धाजलि अर्पित करते हुए कहा कि 
१9 मार्च 3979 में आर्म समाज, 
मोहाली की स्थापना हुई। ठसके ऋद 
799] म डॉ० श्रुति कान्त आर्य मन्त्री 
आर्य समाज मोहाली से हकोम जी 
बहुत प्रभावित हुए और मोहाली में 
एक यज्ञशाला का निर्माण करके एक 
दिया जला दिया और तेल और कती 
का कार्य किया। वह आर्य समाज 
मोहाली की आत्मा थे, उनके निधन 
से आर्य समाज, मोहाली और स्याल 
परिवार को जो क्षवि हुई है उसकी 
पूर्ति असम्भव है। अन्त में डॉ० श्रुति 
कान्त मन्त्री आर्य समाज मोहाली ने 
अपनी श्रद्धाजलि मे कहा कि 
परमात्मा उनकी आत्मा को सदगति 
व आत्मिक शाति दे उनका परिवार 
उनकी तरह ही आर्य समाज की 
सेवा करता रहे और उनके अधूरे 
कार्यों को पूरा करे परमात्मा सवाल 
परिवार को शक्ति दे अन्त मे उन्होंने 
आर्य समाज मोहाली की ओर से 
सभी आर्य बन्धुओ का धन्यवाद 
किया और सभी आर्य समाजों के 
अधिकारियो का एवम्‌ केन्द्रीय आर्य 
सभा चण्डीमढ के महामन्त्री श्री 
रघुनाथ राय आर्य का धन्यवाद किया। 
-मन्री, 

आर्य समाज 


उदयपुर सत्यार्थ प्रकाश महोत्सव के अवसर पर 
डॉ० भवानी लाल भारतीय का भव्य सम्मान 


उदयपुर 28 फरवरी नवलखा 
राजमहल में आयोजित सत्यार्थ 
प्रकाश महोत्सव के अवसर पर 
आर्य समाज के प्रसिद्ध शोष 
विद्ठानू, लेखक तथा प्रगल्भ वक्ता 
डॉ० भवानी लाल भारतीय का 
जोधपुर की समस्त आर्य समाजो 
की ओर से सम्मान किया गया। 
सार्वदेशिक सभा के प्रधान कैप्टन 
देवरल आर्य की अध्यक्षता मे 
आयोजित इस समारोह मे अनेक 
आर्य सस्थाओं की ओर से उन्हें 
माल्यार्पण किया गया। महर्षि 
दयानन्द स्मृति भवन न्यास जोधपुर 
के कार्यकारी प्रधान श्री विजय 
सिंह भाटी ने अभिनन्दन पत्र का 
कायन किया तथा भारतीय जी की 
साहित्य सेवा के उपलक्ष्य में उन्हे 
इककीस हुआर की राशि अर्पित 


की। सत्यार्थ प्रकाश न्यास उदयुपर 
के प्रधान स्वामी तत्वबोध सरस्वती 
ने शाल प्रदान किया क्या न्यास द्वारा 
प्रकाशित ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका कौ 
प्रति भेट की। इस सम्मान के प्रति 
अपना आभार व्यक्त करते हुए डॉ० 
भारतीय ने ऋषि दयानन्द विवयक 
अपने विस्तृत लेखन का परिचय दिया 
और कहा कि सम्प्रति से ऋषि 
दयानन्द के पन्र व्यवहार का 
विश्लेषणात्मक अध्ययन शीर्षक ग्रन्थ 
का लेखन कर रहे हैं। डॉ० भारतीय 
के वेद उपनिषद्‌, आर्य समाज तथा 
ऋषि दयानन्द विषयक १25 ग्रन्थ 
प्रकाशित हो चुके हैं। अगले वर्ष 
पचहत्तरवे वर्ष में प्रविष्ट होने वाले 
डॉ० भारतीय के अमृत महोत्सव के 


सठिण्डा में...... 
(फुछ फ सात शैष ) 
श्रद्धाजलि अर्पित की | श्री- विशेष जी. राशि प्रदान करने की जोषणा कौ सम्जातित किया गया तथा उनका 
ने भी अपने शब्दों के द्वारा इकीम इस पर उपरिणत सभी जरगीं ने उनका आशीर्वाद प्रष्श किया। महामन्री 
जी को श्रद्धाअलि दी। उसके पश्थात्‌ वालियों की चड़पडाहट में पत्थवाद जी ने ज्ञ० सूवेदरेण जी झ्ारा लगम 


किया। इसके याद आर्य समाझ के 
पदाधिकारियों, आर्य ज़गों एवं गगर 


से किसे जा रहे कार्यों की भरपूर 
प्रशंसा की। जय पूरे कार्थक्रम का 


के प्रमुख सज्जनों ने माल्यावजण कर सचालन श्री प्रेम भाटिया जी 


मुख्य अतिथि जी का स्वागत किया। 
इसके साथ ही प्रधान जी ने मुख्य 
अतिथि जी का परिचय दिया। मुख्य 
अतिथि जी के स्वागत में आर्य 
माडल हाई स्कूल की छमत्राओं द्वारा 
स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया, 
जिससे खुश होकर श्री पी डी गोयल 
जी प्रधान आर्य सभा, जिला बठिण्डा 
ने बच्चो को नकद रकि प्रदान कर 
उनका उत्साह वर्धन किया। स्वामी 
सुमेधानन्द जी ने मुख्य अतिथियों 
को आर्य समाज का साहिरथ प्रदान 
कर उन्‍हें ठनके जीवन में सफलता 
प्राप करने का आशीर्वाद दिया, 
इसके साथ ही स्कमी जी ने ब्र० 
सूर्यदेव जी वैदिक मिशनरी' ओ 
कि गुरुकुल शिल्प विद्यालय 
बठिण्डा में सेवारत हैं, का परिचय 
जड़े ही भावनात्मक शब्दों में दिया 
उन्होने बताया कि में ब्रह्मदारी जी 
को जब वे कललेज में पढ़ते थे, तथ 
से जानता हू। ये एक सम्पन्न परिवार 
से हैं। इन्होंने कहा में ग्रह्मचर्य व्रत 
धारण करना चाहता हू परन्तु मेरे 
कहने पर कि वह अपनी पढ़ाई 
पूरी करें, इसके उपरान्त आर्य समाज 
की सेवा में आपका स्वागत होगा। 
सारी जिन्दगी पड़ी है समाज की 
सेवा करने के लिए। ब्रह्मचारी जी 
इल समय बठिण्डेो एवं इसके 
आसपास की आर्य समाजो तथा 
गुरुकुल की सेवा कर रहे हैं इन 
सस्थाओ का सौभाग्य हैँ कि 
ब्रह्मचारी जी जैसे त्यागी व्यपित इन्हें 
मिले हैं स्वामी सुमेधानन्द जी द्वारा 
ख० सूर्यदेष जी को शाल ग्रदान 
कर सम्मानित किया गया। इसके 
साथ हो आये समाज के 
पदाधिकारियों ला० बजीर चन्द जी 
नगनला सरक्षक आर्य सभा, ज्ो० 
ओ पी मगला, श्रो प्रेम भाटिया, श्री 
पीडी गोयल, चौ बाबू शम गर्म 
ला० कुलवन्त राय अस्रकाल एच 


महामन्त्री क्वरा बड़े ही सुधारू ढंग 
से किया गया। ऋषि लगर का 
प्रबन्ध जो कि इस कार्यक्रम का 
मुख्य अंग था, बड़े परिश्रम तथा 
लगन से श्री नंवनीत गुप्ता, 
कोषाध्यक्ष, श्री एमपी अरोड़ा 
उपमन्त्री, श्री यौरी श़कर खनयवाल 
उपम्तरी, श्री श्णाम लाल गुक्ता, श्री 
विवेक सारवाल श्री फ्वम कुमार 
आर्य बीर दल के सदस्म एव श्री 
जीत्राम श्री हरिद्वार, श्री मुरलीधषर 
अआदि ने किया। पूर्णाहुति समारोह 
में ला० कुछवन्त सब अग्रवाल 
श्री चमन लाल मेहता श्रीमती 
शान्ति जिन्दल प्रधानाचार्या, आर्य 
गर्लज सीसे स्कूल, श्री विनोद 
कुमार गर्ग मन्दी, श्री हुक्म अन्द 
गोयल भ्रधानाचार्य, श्री विजय 
कुमार लेखाकार आर्य माइल हाई 
स्कूल, श्री ननद लाल जी, श्री 
अशोक गर्ग प्रधान युवक समाज, 
श्री धर्मणल रलहन, श्री बलदेव 
काबडा प्रधान आर्य समाज 
सिकन्दरपुरा एव सिरकी बाजार 
ज्री तरसेम आर्य, श्रीमती इन्द्रा 
छाबड़ा, श्रीमती स्वच्छ सचदेवा, 
श्रीमती सुशीला सुखीजणा, वीरप्रभा 
माँगा आंदि की उपस्थिति विशेष 
उल्लेखनीय रही । 

चौ० बआाबूराम जी गर्ग प्रधान 
गुरुकुल शिल्प विद्यालय ने स्वामी 
सुमेभानन्द जी का इस कार्यक्रम 
का ब्रह्मत्व करने पर सभी सजनों 
का इस कार्यक्रम में उपस्थित होने 
पर धन्यवाद किया एव श्री प्रेम 
भाटिया जी महामन्री के कार्यशैली, 
समाज की सेवा मे समय का 
उपयोग आदि वृषणों की प्रश्सा की। 
शान्ति पाठ, प्रसाद वितरण के साथ 
ऋर्र्यक्रम सम्पन्न हुआआ। इसके चाद 
अधि लमर सुव्ववस्थित ढग से 
वितरित किया गया। शोंगों ने 
इसको भरपूर सतागा की 


आयोजन की परिकल्पना प्रस्तुत की श्री चमन लाल मेहता द्वारा स्थामी -महामानी, आय समाज 


जा रही है।-डॉ० राम कृष्ण आये 


जी महत्ताज को '... 


3] भांर्च से 7 अप्रैल, 2002 


आर्य प्रतिषिधि संभा पंजाब की अन्तरंग सभा के सदस्य 
सी. मारकंडा की विदाई पर भव्य समारोह 
सुलानंद आर्य हाई स्कूल तपा के भावा-अध्यापक तथा आर्य प्रतिनिधि 
सभा पंजाब की अन्तरंग सभा के सदस्य श्री सी. मारकंडा के सेवा मुक्त 
होने पर स्कूल पंगण में विदाई समारोह सम्पन्न हुआ। इस समारोह की 
अध्यक्षता आर्य विद्या परिषद पंजाब के प्रस्तोता श्री देवेन्द्र नाथ शर्मा ने 
की। मुख्य-अतिथि आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के उपाध्यक्ष श्री आशानंद 
आर्य और सचिव बहन श्रीमती राजेश शर्मा थे। सब से पहले आर्य समाज 
वरफा की ओर से डॉ० राज कुमार शर्मा ने हवन-यज्ञ किया और वैदिक 
मंत्रों का उच्चारण करते हुए श्री सी.मारकंडा के उज्जबल भविष्य की 
कामना की। 
पंजाब के भूतपूर्व कैबनिट मन्री श्री मोबिनंद सिंह कांझला विधायक 
ने इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार पंजाबी केसरी तथा अध्यापक श्री सी. 
मारकंडा को स्रहित्य, समाज कथा धर्म के क्षेत्र में डाले योगदान की 
प्रशंसा की और कहा कि अब वह सेवा मुक्त होकर समाय की और 
अच्छी सेक कर सकेंगे। पूर्व एस.पी. तथा धनौला क्षेत्र से आजाद प्रत्याशी 
के रूप में चुनाव लड़े श्री मदनजीत सिंह संगरूर ने कहा कि श्री सी. 
मारकंडा ने प्रत्येक क्षेत्र में अपना अच्छा नाम कमाया है जिससे तफा तथा 
आर्य शिक्षण संस्थाओं का प्रांत में नम ऊंचा हुआ है। 
आर्य विद्या परिषद पंजाब के रजिस्ट्रर श्री देवेद्र नाथ शर्मा ने श्री सी. 
फी सेकाओं की सराहना करते हुए कहा कि वह तो आर्य जगत 
की एक संस्था की मानंद लग रहे हैं। हमें खुशी है कि अब हम उनकी 
योग्यताओं का और अधिक लाभ उठा सकेंगे और अब वह और निष्ठा 
तथा लगन से आर्य जगत की सेवा कर सकेंगे। श्री आशानंद आर्य ने 
गुरुओं की महिमा बताते हुए कहा कि श्री मारकंडा जैसे अध्यापकों पर 


हमें गर्व है। बहन राजेश शर्मा ने अपने काव्य मयी 
“प्रवचन में कहा कि श्री सी. मारकंडा और आर्य समाज 
तफा एक दूसरे के परिपूरक हैं। इस समय राष्ट्रीय मुलाज्ञम 
दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हरबंस सिंह शेरपुर, अन्तर्राष्ट्रीय 
पत्रकार तथा प्रैसटन विश्व विद्यालय लंडन के निर्देशक 
श्री नरपाल सिंह शेरगिल, श्री लाल बहादुर शास्त्री आर्य 
महिला कालेज बरनाला के सचिव श्री भारत-भूषण मेनन, 
आर्य समाज तथा आर्य स्कूल तफ के अध्यापक डा. राज 
कुमार शर्मा, प्रिंसीफ्ल श्री सतपाल शर्मा, मास्टर हरबंस 
लाल शर्मा तथा आर्य हाई स्कूल तपा के मुख्य-अध्याफक 
श्री सुरेद्र शर्मा ने की। सेवानिवृत्त हुए श्री मारकंडा की 
सेकाओं की भरपूर प्रशंसा की। श्री सी. मारकंडा ने कहा 
कि उन्होंने 35 वर्ष से अधिक इस शिक्षण संस्था की सेवा 
की है। अब वह अपना ज्यादा समय वैदिक तथा आर्य 
साहित्य के मनन तथा इसके पंजाबी अनुवाद में जगाएंगे। 
इस अवसर पर स्कूल की प्रबंधक कमेटी, स्कूल के 
स्यफ, श्री मारकंडा के रिश्तेदारों, मित्रों तथा शुभचिंतकों 
ने उनकी विदाई पर सुप्रेम भेंटे दीं और उनका हार्दिक 
अभिनन्दन किया। श्री देवेन्द्र शर्मा ने श्री सी. मारकंडा 
को आर्य स्कूल की प्रबंधक समिति का सदस्य नियुक्त 





साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्थर ॥ 


स्त्री आय समाज गोबिन्दगढ़ 
जलन्थर का उत्सव 


स्वी आर्य समाज मोहन गोबिन्दगढ़ कलन्धर की ओर से हर वर्ष 
मकर संक्रान्ति फर्व पूट एक महीना बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से 
मनाया जता है और कड़ी संख्या में बहनें बड़े उत्साह से भाग लेती 
हैं। यह पर्ष 74 जनवरी 2002 से 72 फरवरी 2002 तक मनाया 
गया। उसके पश्चात्‌ स्त्री आर्य सकाज की ओर से 25 फ़रवरी 2002 
से 3 मार्च 2002 को कार्विक उत्सव का आयोजन किया गया। 
जिसमें हमारी विदूगवी बहन इन्दु सूद जी (देहली वाली.) ने ब्रह्मा के 
रूप में यज्ञ सम्पन्न करवाया। हमारी सम्राज के पुरोहित श्री कमल 
जी ने वेद मन्‍्त्रों को पढ़ने में उठका साथ दिया और अपनी ओजस्वी 
वाणी से वेदों के प्रचार-प्रसार से मन््र-मुग्ध किया। जिसकी सभी 
बहनों ने भूरि-भूरि अजसा की। इतनी छोटी आवबु में जो उनमें 
योग्यता है इससे वो श्रद्धा के प्रात्र हैं। 

2 मार्च को महिला सम्मेलन के अयसर पर बहन सुज्ञीला भगत, 
व उनकी यूत्र क्धु औमती रीता भगत ने ध्वजारोहण किया जिसमें 
सभी ने खुशी अनुभव की क्योंकि बुक श्रीढ़ी द्वारा ऐसे काम 
प्रशंसनीय होते हैं। मुख्यातिधि के रूप में श्रीमती स्वदेश जी चोपड़ा 
और अध्यक्षा के रूप में कुमारी सन्दोष सूरी जी विराज्यान थी । 
डॉ० सरला भार्षक के ओजस्वी भाषण के तो कहने ही क्या हैं। 


उनके करे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। इस 
उत्सव को सफल बनाने में आर्य समाज के सभी कहन- भाईवों ने 
2 कर भाग लिया और रश्मि यई और भर वीरेद्र कुलदीप 
साथी तथा औ बूटा राम जी द्वारा भजनों का कार्वक्रम रखा यया 
जिसकी सभी ने दिल खोल कर ग्रश्नंसा की और आगे भरी इसी तरह 
उत्पवों में भाग लेने की प्रार्था की।3 मार्च सुक्ह हवन, प्रवचनों के 
पश्चात्‌ 70-30 क्‍्जे ऋषि लंगर के साथ हमारा सम्मेलन सम्पन्न हो 
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77वें जन्म दिवस पर 
श्री रामनाथ सहगल को सिक्कों से तौला गया 


32. मार्च 2002 को को इस अवसर पर सिक्कों से तोला 


_साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्दर 


ऋषिबोधोत्सव के अवसर पर रात्री 
सत्र में दिल्‍ली से पधारे श्री सोमदत्त 
महाजन एवं जामनगर से पथारे श्री 
धर्मवीर खन्‍ना जी द्वारा मंच के 
बीचोबीच एक बडी तराजू रख दी 
गई जिसे देख सभी व्यक्ति चकित 
रहे गये। मंच सचालक से पाच मिनट 
का समय माग कर जब उन्होंने अपनी 
बात कही कि मध्यरात्रि होने जा रही 
है और श्री रामकथ सहगल का 77वा 
जन्म दिवस जो कि ॥3 मार्च को 
पडता है, कुछ ही क्षणो में आने 
वाला है। हमारी ऐसी इच्छा है कि 
हम सभी आर्य जन इस समय पर 
उनके जन्म दिवस को सम्मिलित रूप 
से मनावें। और श्री खन्‍ना जी जाम 
नगर से एक बहुत बडे ट्रक में सिक्के 
लाये हुए थे जिसे कि चार व्यक्ति 
उठाए हुए थे और वह सहगल साहब 
के वजन के बराबर थे। और उन्होंने 
यह घोषणा की कि सहगल साहब 


जाएगा, यह सुनकर उपस्थित जनसमृह 
ने करतल ध्वनि कर इस कार्य के 
लिए अपनी स्वीकृति दी। 

श्री सहगल जो ने यह सुनते ही 
अपनी आपत्ति जताते हुए कहा कि 
मेरे लिए यह विचित्र घड़ी है क्योंकि 
मैं कार्यकर्ता होने के नाते कुछ ऐसा 
नहीं कर पाया हूं कि मुझे इस रूप से 
तौला जाए और मैं तो निरन्तर लोगों 
को सम्मानित करने के लिए प्रख्यात 
हू। मुझे स्वयं इस प्रकार से तौला 
जाना आपत्तिजनक लग रहा है। 
इसलिए अगर यह कार्यक्रम न किया 
जाए तो अधिक उपयुक्त होगा लेकिन 
सभी उपस्थित जंगसमूह के आग्रह 
पर एवं परिवार वालों के समझाने पर 
वह इस कार्य के लिए तैयार हुए 
और उन्होंने घोषणा की कि जितनी 
भी राशि इस तराजू में रखी जाएगी 
वह टंकारा ट्रस्ट के कार्यों एवं प्रयार 
प्रसार हेतु दे दी जावे। 


_ 3 क्रार्ष से7 जल, 2002 
ज़्क्वषप 


आर्य समान जवाहर नगल हमें विषसें के किलास से अचना 
लुधियाना में भक्ति संगीत एवं जादिए। अमर व्यवित को विसास 


आध्यात्मिक प्रवचन का एक विशेष 
कार्यक्रम 77 मार्च, 2002 रविवार 
को आयोजित किया गया। कार्यक्रम 
का शुभारम्भ साथ 3 बजे पतित 
यज्ञ से हुआ जिसके ब्रह्मा आर्य 
समाज कें पुरोहित पं. कल कृष्ण 
जी शास्त्री थे। श्री अनिल जी और 
श्री सुनील जी सूद्र सपत्नीक 
यजमान बने। उनकी पृण्थ मात जी, 
बहन जी तथा परिवार के बच्चे भी 
यज्ञ में सम्मिलित हुए। 

यज्ञ के कद कार्यक्रम मंच से 
आरम्भ हुआ जिसकी अध्यक्षता श्री 
सुनील जी सूद, मालिक- 
आटोमोबाइल एसोसिएशन आफ 
अपर इण्डिया ने की। आर्य समाज 
के अधिकारियों एवं सदस्यों द्वास॑ 


आर्य समाज नंगल टाऊन शिप में शिवरात्रि उत्सव सम्पन्न उनका व उनके परिवार के सदस्यों 


आर्य समाज नंगल टाऊनशिप में 
शिवरात्रि का कार्यक्रम बडे हर्षोल्लास 
के साथ दिनांक 2-3-2002 दिन 
मगलवार को प्रात: 8 बजे से प्रारम्भ 
हुआ। कार्यक्रम का प्रारम्भ ब्रह्म यज्ञ 
से लेकर बृहद यज्ञ तक यज्ञ ब्रह्म प 
कृष्ण कान्त शास्त्री के ब्रह्मत्व में बडी 
ही श्रद्धा और भविति के साथ सम्पन्न 
हुआ। यज्ञ के बाद यज्ञ प्रा्थन और 
भजन भी हुए। जिसमें डीएवी, 
बीबी एमी के स्कूल के छात्रों ने 
भी भाग लिया। भजनों के बाद आर्य 
समाज नया नंगल”के वैदिक प्रवक्‍ता 
श्रीमान प सुशोल कुमार शास्त्री जी 
ने बडे ही सुन्दर तरीके से शिवरात्रि 


दयानन्द पब्लिक स्कूल में नए सत्र का आरम्भ 


दयननन्‍द पब्लिक स्कूल लुधियाना 
का परिणाम शत प्रतिशत रहा । जिसका 
श्रेय स्कूल के अध्यापकों, स्कूल को 
प्रबन्धक समिति एवं प्रिसीपल को 
जाता है। परिणाम के पश्चात्‌ । अप्रैल 
को दयानन्द पब्लिक स्कूल लुधियाना 
के विशाल प्रांगण में हवन यज्ञ के साथ 
नए सत्र का आरभ्भ हुआ। इस अवसर 
पर मेरठ के भजनोपदेशक जबर सिंह 
आर्य मेरठ वाले विशेष रूप से उपस्थित 
थे। जिन्होंने यज्ञ सम्पन्न करवाया एवं 
अच्छों को प्रवचन दिए। कविताओं 
के माध्यम से बच्चों को बुराईयों को 
छोड़ने, अच्छी सगति को अपनाने के 
लिए कहा ५ ब्रच्चों को वेदों का महत्व 










का महत्व ऋषि दयानन्द को आदर्श 
बनाकर श्रोत्राओं के समक्ष रखा जिसे 
सुनकर सभी श्रोत्त मंत्र मुग्ध हो गए। 
सुशील कुमार शास्त्री जी ने सच्चे 
शिव को किसी प्रकार प्राप्त किया 


का फूलमालाएं डाल कर हार्दिक 
अभिनन्दन किया गया। अध्यक्ष जी 
ने ज्योति अज्वलित कर कार्यक्रम 
का आरभभ किया। मंच का संजलन 


जा सकता है यह सन्देश देकर सभी आर्य समाज के महामन्त्री डॉ० 
को लाभान्वित किया। सुशील कुमार विजय सरीन ने किया। 
शास्त्री जी के बाद श्रीमन आसकरण . सर्वप्रथम श्रीमती प्रभा सूद जी 


के अन्त में डीए.वी. की 
अध्यापिककओं व जे को स्वामी दि कलरी नग्नता सोनी जी के 
जी का प्रसिद्ध ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश मनोहर भजन हुए। उनकी मधुर 


व अन्य साहित्य देकर प्रोत्साहित वाणी ने आर्य जनता को आनन्दित 
किया गया। कर दिया। तदोपरान्त प्रसिद्ध 

-कुँष्ण कान्त शास्त्री भजनोपदेशक श्री उपेन्द्र जी 
(चण्डीगढ़) ने अपने मीठे स्वर में 
भकित संगीत के कार्यक्रम को आगे 


हवन की महिमा बताते हुए कहा कि 


जो यज्ञ करते हैं उन्हें डाक्टरों के पास 
नहीं जाना पडता। बीमारी उन्हें नहीं 
घेरती। इसकी सुगन्ध से वातावरण 
दूर-दूर तक स्वच्छ रहता है। इस 
अवसर पर स्कूल की प्रबन्धक समिति 
के प्रधान एव अन्य सदस्य श्री अजय 
जी बत्तरा, श्री अनिल जी निश्ावन 


सत्संग भवन गूंज उठा और जनता 
हर्षित हो पड़ी। भजनों के पश्चात्‌ 
आर्य जगत के प्रसिद्ध युवा सन्‍्यासी 
पृथ्य स्वामी सम्पूर्णानन्द जी सरस्वती 
का आध्यात्मिक प्रवचन हु आ। पृज्य 
स्वामी जी ने प्रवचन में कहा कि 


और हर्ष जी आर्य उपस्थित थे। 
स्कूल की प्रिसिपल श्रीमती सुनीता 
जी मलिक ने बच्चों को मेहनत करने 
की प्रेरणा दी। स्कूल के स्थफ एवं 
बच्चों ने बड़ी श्रद्धा से यज्ञ में भाग 
लिया। 


मनुष्य जब किसी वस्तु से व अपनी 
देह, अपने परिवार से अधिक राग 
कर बैठता है तो वह फाप करने 
लग पढ़ता है। राय, ट्वेंष से संलिप्त. 
मनुष्य संखर की ओर भाषत्ा है। 


बाद: आका 








से वैकय हो गक को दतका प्रत्येक 
कार्य योग होगा। स्कावी जी ने अकगे 
कहा कि अगर ममृधष्य अपने जीवन 
में निखार चाहता है तो वह तप, 
स्वाध्याथ और ईश्वर-प्राणिधान 
करे। अध्यक्ष श्री सुनील जी सूद ने 
सभी विक्षनों का पन्यवाद किया 
तथा कह्ष कि आर्य समाज जबाहर 
नगर ने भवित संभीव य आध्यात्मिक 
प्रवचन का जो यह विशेष कार्यक्रम 
स्था था उसमें आर्य समाज के 
अधियकस व सदस्य सभी प्रकार 
से सफल रहे हैं। अध्यक्ष जी ने 
पूज्य स्वामी सम्पूर्णानन्द जी, श्री 
उफेद् जी व श्री अनिल जी मौतम 
को जआाव॑ समाज की ओर से स्मृति 
चिन्ह भेंट किए। स्त्री आर्य समाज 
की प्रधाना श्रीमती वीना गुलाटी, 
'उपप्रधाना श्रीमती किरण औल व 
श्रीमती प्रथा जी सूद ( धर्मपली श्री 
सुनील जी सूद) ने कुमारी नम्रता 
सोनी जी को स्मृति चिन्ह भेंट 
किया। मान्य अध्यक्ष जी को अगर्य 
समाज की ओर से आर्य समाज के 
महामन्वी श्री विजय सरीन, मन्द्री 
श्री बृज मोहन अरोड़ा तथा 
कोषाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश गुप्ता 
ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। आर्य 
समाज के प्रधान श्री राम लाल जी 
गांधी की ओर से अध्यक्ष जी का, 
सभी विद्धनों का, लुधियाना की 
सभी आर्य समाजों, स्त्री आर्य 
समाजों तथा उपस्थित आर्य जनता 
का धन्यवाद किया गया। आर्य 
समाज पार्कलेन लुधियाना का 
अपना साप्ताहिक सत्संग इस 
कार्यक्रम में सम्मिलित करने के 
लिए धन्यवाद किया गया। कार्यक्रम 
के पश्चात्‌ आर्य समाज की ओर 
से सक्‍को जलपान कराया गया। 
आर्य समाज जजहर मगर तथा स्त्री 
समाज जवाहर नगर के सभी 
सदस्यों का सहयोग के लिए 
धन्यवाद। परम पिठा परमात्मा का 
कोटि-कोटि धन्यवाद जिसकी 
अपार कृपा से कार्यक्रम पूर्ण रूपेण 
सफल रहा। 

विजय सरीत, महांगली 










#ंआन से आर्य बन्धु 4 बढ़ने 25 से 28 अप्रेल । 
हक उसका में होने काले सतादी समारोह में 
॥ " *'_ज्यये सएका में पहुंचेंगे 
सका! कलोपे शहें आरा देर यार शक के हूर में पंषतण से चलेंगे | 
सकें मे करियों स्क््शेल 


झार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब खें खाये समाजों के | 
अधिकारियों व स्कूल कालेजों के अधिकारियों की एक बैठक ॥- * 
हु 42002 को सभा कार्यालय में सम्पन्न हुई। जिसमें विशेष रूप से [ 
| मुस्कुल कांगड़ी विश्व विद्यालय इरिद्वार में 25 से 26 अप्रैल तक | 
है होने वाले शब्दों समारोह में भाग लेने के सम्बन्ध में विचार किया | 
है गया। इस अवसर पर दिल्ली से सार्वदेशिक आर्य पतिनिधि के ॥ 
| महामन्दों श्री वेदब्रत शर्मा जी पथारे हुए थे। उन्होंने बताया कि तीन | 
[चेंद अचार याजएं निकाली जा रही है। पंजाब से स्वामी श्रद्धानन्द जी ही 
हके पैदक गांव उलवन से यात्रा आरम्भ होगी आलन्ध्र होती हुई वह ह 
है फगवाज्, लुधियाना, खन्‍ना, गोचिन्दगढ़ मण्डी, सरहिन्द व राजपुरा है 
है होती हुई अम्बाला पहुंचेगी। वहां से यमुना नगर, सहारनपुर होती हुई । 
| दरिद्र पहुंचेगी। दूसरी यात्रा उत्तर प्रदेश के बरेली से चलेगी। यहां - 
| स्वामी श्रद्धानन्द जी का महर्षि दयानन्द से साक्षात्कार हुआ था। यह ॥ 
है बरेली स्रे चल कर हरिद्वार पहुंचेगी। इसी प्रकार तीसरी यात्रा दिल्ली # 
रैसे बलिदान भवन से चलेगी जिसमें 00 मोटर साईकल सकार एक | 
है जीप लाऊड स्पीकर से मार्ग दर्शन करती हुई आगे-आगे चलेंगी और ॥ 
है 24-4-2002 को साथ तक हरिद्वार पहुंचेगी। । 
है. चंजाब के लोगों को विशेष रूप से हरिद्वार पहुंचना चाहिए क्योंकि | 
है इस गुरुकुल को स्थापना में सबसे ज्यादा थोगदान पंजाब का है।॥ 
है उन्होंने धन के लिए भी अपील की और बताया कि कई लाख रुपये है 
॥ इस समारोह घर लगेंगे। कई संस्थाओं व आर्य समाज ने धन देने को 
है पोषणाएं को । है 
है श्री प्रेम भारद्ाज जो सभा कोचाध्यक्ष ने कहा कि सार्वदेशिक सभा है 
हैने व संग्रह के शिवपु.ओोट रूपयाएं हैं कलह हिल आओ ३ मत ॥ 
हु समाज के अधिकारी यह मोट लेकर जाएं शक्तब्दी के खर्च के [ 
हैं लिए धन संग्रह करके इस समारोह के लिए दिया जा सके। ॥ 
है. सभा महामन्तरी श्री प्निं, स्त्रतन्त कुमार जी ने जताया कि पंजाब से 
[ बसों की व्यवस्था की जा रही है पठानकोट, जालन्धर, नवांशहर, 
हु बरमाला, मोगा और लुधियाना से विशेष बसे हरिद्वार के लिए चलेंगी। | 
है हम प्रयास करेंगे कि लोगों से कम से कम किराया लिया जाए ताकि # 
| अधिक से अधिक लोग हरिद्वार पहुंच सकें। श्री देवेन्द्र नाथ शर्मा | 
॥ और श्री सरदारी लाल जी ने भी अपने सुझाव रखे और अधिक से ॥ 
है अधिक संख्या में हरिद्वार शताब्दी समारोह में जाने को सभी को # 
[प्रेरणा दी। निश्चय हुआ है कि अधिक से अधिक लोग पंजाब से / 
है हरिद्वार पहुंचेगे। धर्मदेव आर्य, सभा कार्यालयाध्यक्ष | 
































महीने में कम से कम एक मार यज्ञ अवश्य होगा 
»शर्य- प्रतिनिधि सभा पंजाब से सम्बन्धित शिक्षा संस्कार्ओ के 
फिसपलों तक प्रकध समित्तियो के: सदस्यों व अधिकारियों व सभा 
अधिकारियों की एक बैठक सभा प्रधान श्री हरजंस लाल जी शर्मा 
की अध्यक्षता मे -4-2002 को सभा कार्यालय गुरुदत्त भवन 
चौक किशनपुरा जालन्धर में सम्पन्न हुई जिसको सभा महामन्त्री प्रिं 
स्वतन्त्र कुमार जी, सभा रजिस्ट्रार श्री देवेन्द्र नाथ शर्मा, सभा कोबाध्यक्ष 
श्री प्रेम भारदह्दाज, सभा वरिष्ठ ठप प्रधान श्री सुदर्शन शर्मा, सभा उप 
प्रधान श्री सरदारी लाल, श्री बोधराज मजीठिया एडवोकेट. और श्री 
शादी लाल जी महेन्द्र ने सम्बोधित किया और अपने-अपने सुझाव 
सभा से सम्बन्धित शिक्षा संस्थाओं की उन्नति के सॉबन्द में दिए। 
इस अवसर पर निश्चय किया गया कि अब सभा से सम्बन्धित 
सभौ शिक्षा संस्थाओं के कार्यों में सुधार लाया जाएगा। ग्रत्येक शिक्षा 
संस्था सुचारू रूप से कार्य करेंगी। प्रत्येक स्कूल व कालेज का आर्य 
समाजी करण किया जाएगा ताकि गेट में प्रवेश करते ही आने वाले 
व्यक्ति को पता चले कि वह एक आर्य शिक्षा संस्था में आया है। 
प्रत्येक स्कूल में धर्म शिक्षा व नैतिक शिक्षा का उचित प्रबन्ध किया 
जाएगा, संस्कृत व धर्म शिक्षा पढ़ाने वाले अध्यापक तैयार किए जाएंगे 
य रखे जाएंगे। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान मे रखते हुए योग की 
शिक्षा भी बच्चों को दी जाएगी और योग के अध्यापक भी रखे जाएंगे 
जो बच्चों को योग सिखा सकें। सभी शिक्षा सस्थाओं में कम से कम 
महीने मे एक बार यज्ञ अवश्य किया जाएगा। अध्यापकों व प्रिंसिपलों 
के शिविर लगाए जाएंगे। जिन अध्यापकों को आर्य समाज की 
जानकारी नहीं है उन्हें इन शिविरों में आर्य समाज की पूरी-पूरी 
जानकारी दी जाएगी ताकि वह आगे बच्चों को पूरी जानकारी दे सकें । 
कालेजों में प्रात: वेद मन्त्रों का पाठ लाऊड स्पीकर से कालेज 
आरम्भ होने से पूर्व किया जाएगा। अपनी-अपनी कक्षाओ में खडे 
होकर सभी विद्यार्थी वेद मन्त्र व उनके अर्थ सुनेंगे। प्रयास किया । 
जाएगा कि स्कूल, कालेजों में आर्य समाज की विचारधारा के 
अध्यापक व प्रोफेसर व प्रिंसिपल रखे जाएं। 
प्रत्येक स्कूल, कालेज खेलों की तरफ भी ध्यान देगा और खेलो | 
की प्रतियोगिताएं पहले जिला स्तर पर फिर प्रान्तीय स्तर पर रखी || 
जाएंगी। 
स्कूल कालेजों में, भाषण प्रतियोगिताएं, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताए 
तथा दूसरी प्रतियोगिताएं रखी जाएंगी। गुरु विरजानन्द, महर्षि दयानन्द 
यं. लेखराम, स्वामी श्रद्धानन्द, गुरुदत्त विद्यार्थी इत्यादि तथा अन्य 
महापुरुषों के जीवन पर प्रतियोगिताएं रखी जाएंगी। प्रथम, द्वितीय 
तृतीय आने वाले विद्यार्थियों को पारितोषिक दिए जाएंगे। 
-भधर्मदेव आर्य, सभा कार्यालयाध्यक्ष 













आप कह सकते हैं कि 
अभिवादन नमस्ते को कौन नहीं 
जानता है, यह तो सर्वत्र प्रचलित 
है। मिलते बिछुड़ते सभी नमस्ते 
कह कर एक दूसरे के प्रति सम्मान 
; एवं शुभ कामना प्रकट करते हैं। 
पहले भी इस पर बहुत लिखा जा 
चुका है। फिर आपको लिखने की 
आवश्यकता क्यों पड़ गई है। आप 
का कहना सही है। मैं भी इस पर 
लिखना नहीं चाहता था, पर क्‍या 
करे ? हमारे महानगर मे एक 
सिद्धहस्त भागषत-रामायण के 
कथावाचक मित्र रामायणी जी हैं, 
जो धार्मिक पुस्तकों एवं वस्तुओं 
का व्यवसाय भी करते हैं। एक 
दिन मै यात्रा प्रयोजनार्थ ताग्र 
यज्ञकुण्ड लेने उनके पास पहुंचा। 
उनको मैने नमस्ते निवेदित किया, 
उन्होने भी नमस्ते कह कर उत्तर 
दिया आगे जय जय श्री राधे भी 
बोल दिया। प्रेम पूर्वक वार्ता के 
बाद यज्ञकुण्ड मैंने क्रयकर लिया, 
टभी उन्होंने मेरे समक्ष एक पुस्तक 
और बढ़ी दी-/हिन्दू मान्यताओं 
का वैज्ञानिक आधार (संस्करण 
2002) !”। मैंने उसके पृष्ठों को 
यत्रतत्र उलट पलट कर देखा और 
वापिस कर दिया। घर आकर उस 
पुस्तक का एक विषय मुझे रह रह 
कर कचोटने लगा। रात्रि में भी मैं 
उसी विषय पर सोचता रहा और 
प्रात:काल को जब में उसे भुला 
नहीं सका तो दोबारा जाकर मुझे 
वह पुस्तक क्रय करके लानी ही 
पड़ी। इस पुस्तक के लेखक-दैवज्ञ 
रिरोमणि डॉ० भोजराज द्विवेदी, 
एम ए., पी एच डी डी लिट है। 
ग्रन्थकार ने पुस्तक का अत्यन्त 
श्रम एवं योग्यता के साथ प्रणयन 
किया है, जो प्रशंनीय एवं ज्ञान वर्द्धक 
है। वे यद्यपि आर्य समाजियों का 
सही स्वरूप तो प्रस्तुत नहीं कर 
सके हैं। किन्तु कोई दुर्भावना भी 
प्रकट नहीं की है। हां, उन्होंने पुस्तक 
के पृष्ठ सं 79 एवं 80 पर “नमस्ते! 
के विषय में दो प्रश्न उठा कर जो 
समाधान किए हैं, वे अपूर्ण व 
अनावश्यक अवश्य प्रतीत होते है। 
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नमस्ते जी? नमकते जले? इस ार शा नए 
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उन्होंने प्रश्न से. 240 नमस्ते कहना 
भी व्यायहारिक नहीं? का उच्चर इस 
प्रकार दिया हैं। *' आर्थ सम्ग्रजियों 
ने एक दूसरे का अभिषादन करने 
हेतु 'नमस्ते' शब्द का प्रचलन प्रारम्भ 
किया। संस्कृत के व्यावहारिक शान 
की अनभिज्ञता के कारण ही ऐसा 
हुआ है। नमस्ते 'नमः' और “ते! 
इन दो शब्दों के योग से बना है। 
नम: का अर्थ है नमना-झुकना, सिर 
नीचे करना और 'ते' का अर्थ है 
तेरे लिए।'ते' युष्यत्‌ शब्द की चुतर्थी 
का एक वचन है। जिसका हिन्दी 
में अर्थ होता है 'तू'। वास्तव में 
अपने आप में यह शब्द ओछा, 
अपूर्ण एवं गुलामी का प्रतीक है। 
अब कोई भी बुद्धिमान स्वयं सोच 
सकता है कि कोई गुरुजन अपने 
से छोटे के प्रति नमस्ते कहे तो 
उलटा पाप चढ़ता है। क्योंकि संसार 
की सभ्यता में पुत्र के सामने माता- 
पिता, शिष्य के सामने गुरु, और 
पत्नी के सामने पति का सिर झुकाना 
व्यवहार के विपरीत एवं अशुभ माना 
जाता है। फिर भारतीय संस्कृति में 
वृद्ध को 'तू' कहना उसे जीवित 
मार डालने के समान अक्षम्य 
अपराध है। आगे प्रश्न सं 24॥ 
“यदि ऐसा है तो वेद एवं संस्कृत 
साहित्य में अनेक जगह “नमस्ते! 
शब्द का प्रयोग क्‍यों हुआ?'' उनके 
द्वारा लिखित उत्तर दृष्टव्य है- 
“उपरोक्त लोक व्यवहार में केवल 
ईश्वर इसका अपवाद है। आप 
अत्यधिक आत्मीयता के कारण 
ईश्वर को 'तू' कह सकते हैं। कहा 
भी हे-बाल्यावस्था में अबोध पुत्रों 
ट्वारा, सम्भोग काल में प्रियतमा के 
द्वारा, स्तुतिपाठ में कवियों द्वारा और 
रणांगण में योद्धाओं द्वारा “तू” कहा 
जाना ही प्रशस्त है।'' 

आइए! इन प्रश्नोत्तरों की 
समीक्षा कर ले। पहले तो प्रथम 
प्रश्नोत्तर में उठी समस्या का 
समाधान दूसरे प्रश्नोत्तर से ही हो 
जाता है। जैसे अंग्रेजी के 'यू' एवं 
*योयर्स” शब्दों का हिन्दी में रूपान्तर 
करते समय छोटे-बड़े का ध्यान 
रखते हुए हम “तू एवं तेरा' तथा 


असंगामुशार “कर लिए तथा ' आपके 
लिए' प्रयोग करते हैं। अभिवादन 
के समय छोटे-बड़े दोनों को ही 
अपने सिर को रूककफिक रूप से 
झुकाना कड़ता है। यदि कोई किसी 
बड़े के सामने झुका खड़ा होगा, तो 
उसके सिर पर आशीर्याद का हाथ 
रखने के लिए बड़े को भी फकिंचित 
झुकना हो पड़ेगा, वह और अधिक 
तन के तो खड़ा हो नहीं सकता। 
ऐसा करना सामान्य सौघन्य के 
अनुकूल भी नहीं है। ' ते '-तेरे लिए 
अपने से छोटे के प्रतिं प्रयोग में 
यदि कोई कठिनाई नहीं है, तथा 
'ते' ऊंचे से ऊंचे परमात्मा के लिए 
प्रयोग कर सकते हैं, तो अपने से 
बड़े के प्रति क्‍यों गहीं कर सकते 
हैं। वहां पर 'ते' हिन्दी में 'तेरे 
लिए' नहीं ' अपके लिए' व्यवहृत 
होगा। विश्व के देश-देशान्तर में, 
भारत के प्रान्त-प्रान्तर में, भाषा के 
भेदभाव बिना, धर्म-सम्प्रदाव की 
सीमा रेखाओं को लांघकर अब 
अभिवादन के रूप में सर्वत्र नमस्ते 
का प्रयोग होता है। इस उपलब्धि 
के लिए ग्रन्थकार ने जो आर्य 
समातियों को श्रेय दिया है, एतरदर्थ 
वे धन्यवाद के पात्र हैं। किन्तु आर्य 
समाजियों ने इसका श्रेय स्वयं न 
लेकर भारत के प्राचीन वेद-शास्त्र 
एवं ऋषि-मुनियों को ही दिया है। 
अब “नमस्ते” की चर्चा छिड़ ही 
गई है, तो आर्य जगत के तपोनिष्ठ 
सन्यासी पृज्थ स्वामी मुनीश्वरानन्द 
जी सरस्वती ने इस विषय में कुछ 
और ज्ञान लाभ करते हैं। उन्होंने तो 
* अभिवादन नमस्ते ही क्यों” पुस्तक 
लिख कर हम लोगों का स्थायी 
मार्ग दर्शन कर दिया है। आगे की 
पंक्तियों में इसी पुस्तक के सार का 
उपहार आप को समर्पित है। 
देखिए! नमस्ते न तो अकेले 
आय समाज का है और न ही आज 
तक किसी आर्य समाजी ने ऐसा 
क्हा। हम तो डंके की चोट कहते 
हैं बलपूर्वक यह घोषणा करते हैं 
कि जैसे सूर्य, चन्द्र, अग्नि, जल, 
वायु, पृथ्वी औषधि वनस्पति आदि 
प्रभु रचित पदार्थ सक्के लिए हैं, 
वैसे ही ब्रह्म-ठपदिष्ट अभिवादन- 
ग्रत्यभिवादन के लिए वेद प्रतिषादित 
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अमसतें भी शक्कर लिए है। कृकषका 
संसार के किसी सम्कुष से कोई 
सम्बन्ध न कभी था और न॑ अब 
हैं। कुछ यई पयूर्द अश्नेरिका के 
असिड्ध मगर सागआॉलिस्को में हुए 
अन्वर्राह्टीच सर्वचर्म संम्वेलन के 
अवसर पर सर्च प्रथम इस कद पर 
विचार किया गया कि स्म्मेशन के 
दिनों में पररुपर सर्व स्म्म्द किस 
अभिषादव का प्रयोग फिंका जाए। 
सब धर्मों के प्रतिनिधियों ने अपने- 
अपने अभिवादन फ्दों की प्रशंसा 
एवं विशेषताओं पर प्रकाश हाला। 
अम्र्य समाज के प्रतिनिधि श्री पं. 
अयोध्या प्रसाद जी छ्ारा प्रस्तुत 
व्याख्या को सुन कर लोगों को 
नमस्ते इतना प्रिय लगा कि सर्य 
सम्मति से इसे परस्पर अभिवादन 
के लिए अपनाया गया। अमेरिका 
की जनता पर भी इसका प्रभाव 
पड़ा और जब भारत के प्रथम 
प्रधानमंत्री श्री पं. जवाहर लाल नेहरू 
अमेरिका यात्रा के मध्य एक 
विद्यालय में गये तो बालकों ने 
उनका अभिवादन नमस्ते कह कर 
किया। बच्चों के इस अभिवादन 
से स्वयं नेहरू जी भी प्रभावित हुए 
और स्वदेश लौटने पर बम्बई हवाई 
अड्डे पर स्वागतार्थ उपस्थित जन 
समूह को उन्होंने नमस्ते के द्वारा 
ही अभिवादन किया। जब पं. नेहरू 
रूस की यात्रा पर गये थे तो वहां 
स्थान-स्थान पर नमस्ते एवं स्वागत्‌ 
की पट्टिकायें लगाकर उनका स्वागत 
किया गया था। रूस के प्रधानमंत्री 
खुश्चेव व प्रधान बुलगानिन, चीन 
के प्रधान मंत्री चाऊ एन लाई ने 
भारत यात्रा के समय नमस्ते 
अभिवादन का प्रयोग किया था। 
मेपाल राष्ट्र ने अपने यहां लोकतन्त्र 
की स्थापना के साथ ही अपना 
राष्ट्रीय अभिवादन नमस्ते उद्घोषित 
कर दिया। यह्ायपि नमस्ते भारत का 
घोषित राष्ट्रीय अभिवादन नहीं है, 
तथापि व्यावहारिक रूप से भारतीय 
राजदूत विदेशों में विशेष अवसरों 
पर नमस्ते का ही प्रयोग करते हैं । 

स्वामी जी ने विस्तार पूर्वक 
बताया है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, 
राम, कृष्ण, हनुमान, याज्षथल्क्य 
मार्गी, महर्षि गौतम, साथित्री प्रभृति 
अभिवादन में नमस्ते का प्रयोग 
करते थे। स्वामी जी ने यह भी 
जताया है कि (शेष पृष्ठ + पर ) 


पृ4 मपैल से 2 अग्रेल, 2097 
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मय बुरकृषरोह्म शाम का जनम दिवस 


प्रत्शेक व्यक्ति के जन्‍म दिवस का अपना एक विशेष महत्व होता है 
फरनु महाएुरुकों के जन्‍म दिकस का तो सक्‍से अधिक महत्व होता है। 
राम हमारे देश के एक चमकते हुए सितारे हैं जो भारतीय आका्ञ में 
सदा चमकते रहेंगे। गम को हुए लाखों वर्ष हो चुके हैं लेकिन लगता 
ऐसे है जैसे कल ही यह घटना घटी हो। 
रामावण एक ऐतिहासिक ग्रन्थ है क्योंकि इसमें रघुवंत्तियों का 
इतिहास है। यह महर्षि बाल्पीकि जी की एक अनुपम रचना है। इसे 
>महाकाव्य भी कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि ने इसमें मुख्य रूप से यम 
का चित संयार के लोगों के सामने रखा है। रामायण को पढ़ने से पता 
घलत है कि उस समय भारत में सीमा पार से घुसपैठ हो रही थी। 
लंका के राजा राषण के गृप्तचर खर और दूृषण व मसारीच जैसे लोग 
पारतीय ऋषि मुत्रियों की तपस्यर्या में भी विध्न बाधा डाली जा रही थी। 
अयोध्या के राजा महाराजा दशरथ उस समय के एक शक्तिश्ञाली राजा 
थे। अन्य भी हमारे देश में कई छोटे-छोटे राजा थे। अयोध्या का राज्य 
भी चक्रवर्ती नहीं था हां शक्तिज्ञाली राज्य जरूर था। परन्तु महाराज 
दश्षरथ के कोई सनन्‍्तन नहीं थी, सभी ऋषि भुति इस कात से चिन्तित थे। 
एक दिन गुरु विश्विष्ट के नेतृत्व में ऋषियों ने इकट्ठे होकर महाराज 
दशरथ से बात की और उन्हें पृत्नेष्ठी यज्ञ करने की ग्रेरणा दी। इसके 
लिए यरयू नदी के किनारे पर एक यज्ञशाला बनाई उस समय के प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ वेदों के ज्ञवा छूंगी कषि के ब्रह्मात्व में एक बृहए पुत्रेष्ठी यज्ञ 
किया गया जिसके प्रिकाम स्वरूप चैत्र युदी नक्मी को महाराज दश्षरथ 
के घर में राम का जन्‍म हुआ। राम यज्ञ की देन थे और उनका सारा 
जीवन यज्ञमव था, मर्यादित था। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम 
कह!।' जाता है। पुरुषोत्तम का अर्थ हैं जो पुरुषों में मनुष्यों में उत्तम हो, 
4 सबसे ओष हो, राम वास्तव में सबसे श्रेष्ठ थे। 
मर्यादा यृरुकोत्तम राम अपने छोटे भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न वीनों 
में बहुत प्यार करते थे। राम सबसे कड़े थे। केकल आ में ही नहीं गुणों 
में भी सबसे श्रेष्ठ थे। वृद्ध विद्या तथा अस्क-शस्त्र चलाने में निपुण थे, 
महाप नलत्ाली थे। कन्धे पर धनुष उनकी मुख्य पहचान थी, जैसे श्री 
कृष्ण को बांसुरी वाला कहा जाता है ऐसे ही यम को धनुषधारी कहा 
जात है। धनुष उनके शरीर की शोभा थी। महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की 
रक्षा के लिए जब ग्रथम बार वह जंगल में गए थे तो उनके थनुष की 
टंकार सुन कर राक्षस लोग कांप उठते थे। 
राम का जीवन मर्यादावों से बन्धा हुआ है वह केवल एक पृत्र ही 
नहीँ एक सुपृत्र थे। पिता की आज्ञा उनके लिए बहुत बड़ा महत्व रखती 
थी। प्रिवा की आज्ञ का पालन करने के लिए वह चाँदह वर्ष के लिए 
बन में क्‍ले गए। जब कि पिता ने अपने मुख से उन्हें वन जाने की आज्ञा 
नहीं दी, महारानी कैकेई्ड ने राम को बताया कि मैंने तुम्हारे पिता से दो 
वर मांग लिए हैं / एक में भरत को राज्य दूसरे में हुम्हारे लिए ॥4 वर्ष 
का वनवास। कैंकेई की यह बात सुन कर वह वन जाने के लिए 
कत्काल तैयार ह? गए। आज का कोई बेटा होता तो पिता को दस 
गालियां युनात आर कहता मैं राज्य का उत्तराधिकारी हूँ। आप मुझे कन 
कैसे भेज सकते हैं। वह पिता पर कई ग्रकार के दोष लगाता परन्तु यम 
ने को एक भी शब्द पिता को नहीं बोला बल्कि यही कहा आप परेशान 
न हों मैं बन जने के लिए तैयार हूं। राम पिता के सथ-साथ अपनी माता 
कॉलल्या, भरत की माता कैकेई, लक्ष्मण तथा शहुष्त की माता सुमित 
कप कराए वह तीनों को एक समान समझते थे 
गा की कएकि प्यार देती थीं। क्योंकि गम सभी 
प्रकार करी ऋदञक्षिओ>ं' के गले बसे शे और उनका पालन करने वाले 






थे। वह नित्य ग्रांते अपने पिता द्षरथ की तथा तीनों माताओं व गुरुजनों 
की चरण वन्दना करते थे। अपने तीनों भाईवों के साथ तथा अयोध्या 
की सारी प्रजा के साथ उनका असीम प्यार था। जब राम 74 वर्ष के 
लिए कनबाप में जाने लगे तो सारी अयोध्या के नर-नारी उनका रास्ता 
रोक कर खड़े हो गए उनसे बार-बार वन में न जाने की प्रार्थना करने 
लगे। अयोध्या से कई मील दूर तक लोग पीछे-पीछे चलते रहे बड़ी 
कठिनाई से राम के बार-बार कहने पर लोग वापिस लाटे। इसी से पता 
चलवा है कि अयोध्या की जनवा का राम से कितना प्यार था। 

राम जब वन में चले जाते हैं तो वह वन में निवास करने वाले 
प्रत्येक ऋषि मुनि के आश्रम में गए और उनकी रक्षा की जिम्मेदारी 
अपने ऊपर ली और उन्हें विश्वास दिलाया कि आप निश्चन्त होकर 
अपनी तपस्या करते रहें। राम के वन जाने का लाथ सभी ऋषियों 
मुनियों को फुंचा। राम इतने विनम्र थे कि प्रत्येक आश्रम में जाकर वह 
प्रत्येक ऋषि से उसका कुशल क्षेम पूछते रहे। यह राम की बहुत बड़ी 
महानता थी। 

यम जहां एक आदर्श पुत्र थे, आदर्श भाई थे, आदर्श मित्र थे, आदर्श 
पति थे वहां वह एक आदर्श राजा भी थे। उन्होंने प्रति के रूप में भी 
अपने कर्त्तव्य का दृढ़ता से पालन किया। सीता का हरण हो जाने पर 
राम ने सीता की खीज में रात-दिन एक कर दिया वह सारे वन में 
स्थान-स्थान पर उनकी खोज के लिए घूमते रहे / वह इसके लिए बेचैन 
हो उठे और जब तक सीता का प्रता नहीं चला उन्हें चैन नहीं आया, 
जब यह पता चला कि सीता को रावण लंका में उठा कर ले गया हैं तो 
उन्होंने लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण को मार कर सीता को रावण 
की कैद से आजाद करवायी। 

राम के पिता दश्षरथ ने तीन विवाह किए थे। सीता के चुराए जाने 
के पश्चाद्‌ राम भी किसी और राज कुमारी से विवाह कर सकते थे 
उन्हें सीता की खोज में भटकने की आवश्यकता नहीं थी परन्तु राम 
एक पलीब्रवी थे वैदिक मर्यादा का प्रालन करने वाले थे इसलिए 
उन्होंने दूसरे विवाह के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। राजयूय यज्ञ में 
सीता पास नहीं थी सभी ने कहा यज्ञ के वज्ञमान के साथ उसकी पत्नी 
का यज्ञ में बैठगा आवश्यक है। इसलिए यज्ञ की मर्यादा का पालन 
करने के लिए आप एक और विवाह कर लें परन्तु राम इसके लिए 
तैयार नहीं हुए। 

उन्होंने अपने जीवन में सुग्रीव और विधीषण को अपना मित्र 
बनाया और दोनों के प्रति अपनी मित्रता को कष्ट उठा कर भी निभाया। 
अन में सुग्रीव को किष्कन्धा का राज्य और विभीष्ण को लंका का 
राज्य अर्पण कर दिया। राम चाहते तो इन दोनों राज्यों को वह अपने 
अधीन रख सकते थे परन्तु उन्होंने अपनी मित्रता को निधाना था 
इसलिए इन दोनों राज्यों को अपने मित्रों को दे दिया। 

राम के राज्य में सभी सुखी थे। राम छोटे से छोटे व्यक्ति की भी 
बात सुनते थे और उसकी समस्या का हल करते थे। उनके राज्य मे 
दुष्टों का नाश्ष और धर्मात्माओं की रक्षा होती रही। वह एक बहुत 
लोकणश़िय राजा थे। आज भी यदि कोई उदाहरण देना होता है तो लोग 
यही कहते हैं कि राम राज्य जैया युख कहाँ नहीं मिल पकता । भारत 
में फ़िर राम राज्य लाना चाहिए। 

आज लाखें वर्ष बाद भी सारे देश में बड़ी धूम- धाम से 2774-2002 
को राग का जन्म दिवस राम नक्‍सी के नाय से मनाया जा रहा हैं आओ 
उनके जीवन से प्रेरणा लेकर कर अपने जीवन का निर्माण करें। 

का खार्य, सभा कार्यालबाध्यक्ष 


फू 


साप्ताहिक अगर्य मर्यादा, जालन्धर 





नमस्वे जी......... 
पृष्ठ 2 का शेष 


क्षत्रिय-ग्राह्षणों को और ब्राह्मण, 
क्षत्रियों को अभिवादन हेतु नमस्ते 
कहते थे उन्होंने गणना करके बताया 
हैं कि वेद, पुराणों, एवं अन्यान्य 
सनातन शास्त्रों में सहस्त्रों बार 
अभिवादन में नमस्ते का ही प्रयोग 
किया गया है | “नमस्कार व प्रणाम 
अभिवादन करने का संकेत तो देते 
है, किन्तु यह पूर्ण वाक्य न होने से 
अधूरे हैं, बिना पता लिखे लिफाफे 
क॑ सदृश्य हैं। स्वामी जी ने भली 
भांति समझाया हैं कि नमस्ते के 
“नमः” तथा 'ते' तराजू के पदार्थ 
एवं बांट के समान हैं।'ते' रूप में 
जसा बार होगा-वैसा ही नमः पदार्थ 
तुल कर सामने आ जाएगा । नमस्ते 
में नमः विधेय है और 'ते' उद्देश्य 
है। नम: का अर्थ झुकना या सत्कार 
करना ही मात्र नहीं हे। इसका एक 
अर्थ अन्न है, जो दूध, दही, घी, 
मक्खन, मधु फलादि व्यंजन का 
रूप भी धारण कर लेता है। यज्ञ 
(देव पूजा, संगतिकरण, दान) भी 
इसका अर्थ है। इसका एक अर्थ 
यज्र अर्थात्‌ दण्डित करने के सब 
साधन भी है। निरुक्‍्त अध्याय ३ 
खण्ड 9 मे अन्न के नामों में नम: 
आयु;, सुनृता ब्रह्मवर्च: यश: नाम 
भी पढ़े गये हैं। इस प्रकार पुत्र 
आदि अपने से छोटों को नमस्ते 
करने का अर्थ है कि उन्हें दोर्घायु, 
सत्य एवं मधुरभाषी ब्रह्मोपासक, 
वर्चस्वी और यशस्वी होने का 
आशीर्वाद देना। छोटे ने बड़े को 
नमस्ते किया। बड़े ने छोटे को 
नमस्ते कह कर उपरोक्त आशीर्वाद 
का वरदहस्त बढ़ा दिया। अतः 
नमस्ते के उत्तर में नमस्ते कहने में 
कोई दोष की बात नहीं है। 
अश्वलायन गृद्दा सूत्र --5 में 
वर्णित ('यज्ञों वै नम:' इति ब्राह्मण 
भवित) अर्थात्‌ नम: निश्चय ही 
यज्ञ है। यज्‌ धातु के पाणिनीय धातु 
पाठ में तीन अर्थ दिए गए है १. 
देव पूजा. 2. संगतिकरण और 3. 
दान। इन तीनों अर्थो की छाया में 
नमस्ते का आशीर्वादात्मक अर्थ 
होगा। छोटे अपने पृज्यजनो. विद्वानों, 
के आदर-सत्कार करने वाले एवं 
इंश्वरोपासक बनें। उन्हें सदा 
सज्जन-सत्पुरुषों का संग प्राप्त होता 
रहे। वे सदेव दान पुण्यादि शुभ 
कर्म करते रहें । जब छोटे बड़ों को 


नमस्ते करते हैं तब यह भाव होता है 
कि प्रभु कृपा से हम लोग सदा 
श्रद्धापूर्ठक्ष आप पृज्थों का आदर- 
सत्कार करते रहें। हमें सर्वदा आप 
लोगों का सत्संग शुभ सम्मति व 
आशीर्वाद मिलता रहे। नम: का एक 
अर्थ वज़ अर्थात्‌ दण्ड भी है। निरुक्त 
अध्याय 3 खण्ड ॥ में वज् के 
अन्य नामों के साथ नमः यह पद भी 
पढ़ा गया है। नमस्ते यातुथमनेम्यः 
( अथर्व वेद) इसका अर्थ हे राक्षस 
अर्थात्‌ रहजन, जटमार, चोर, उचके, 
जेबकरों, रूमाज विरोधियों को दण्ड 
देना चाहिए। इस कारण शत्रु को 
नमस्ते करना उसके लिए दण्ड देने 
की भावना प्रकट करना है। अस्तु 
चार वर्णो के स्त्री-पुरुष, आबाल- 
वृद्ध-अपूज्य, प्रिय-अप्रिय, शत्रु-मित्र 
सभी के साथ प्रथम मिलते व पृथक 
होते समय परस्पर अभिवादनार्थ 
नमस्ते करना ही सभीचीन है। 
उपरोक्त तथ्यों को न समझने 
के कारण अनेक लोग अपने नये- 
नये संगठन-सम्प्रदाय खड़े होकर 
नये-नये अभिवादन प्रयोग करने 
लगते हैं। देश व महापुरुषों के नाम 
से अभिवादन करते हैं, किन्तु ये 
सब इतने सीमित व संकुचित होते 
हैं, जिनके कारण उनके संगठन भी 
बुहत्तर रूप न धारण करके लघु रूप 
में सिमटे प्रतीत होते हैं, जबकि नमस्ते 
के व्यवहार से थे परिवेश की 
मुख्यधारा से जुड़ जाते हैं। एक 
उपाख्यान बहुश्रुत है। प्रजापति की 
देव, मानव एवं दानव तीनों सनन्‍्तानें 
पृथक्‌-पृथक्‌ वरदान लेने गयी। 
प्रजापति ने तीनों से 'द,द,.द' कह 
दिया। तीनों वर्गों ने अपने स्वभाव 
के अनुसार इस 'द” का अर्थ क्रमशः 
दमन, दान और दया समझ लिया। 
इसी प्रकार नम: शब्द इतना व्यापक 
है कि यह सभी वर्गों की मांग तो 
पूरी करता ही है, साथ ही अपने 
मूल से भी जोड़े रखता है। स्वामी 
जी ने अभिवादन पद की पात्रता के 
लिए कुछ आवश्यक बिन्दुओं का 
उल्लेख किया है यथा-१. योलने 
पर सुनने वाले को सहज रूप में 
लगे कि उसका अभिवादन किया 
जा रहा है। 2. उसे विश्व का प्रत्येक 
मनुष्य बिना किसी संकोच एवं 
भेदभाव के प्रयोग कर सके। 3. 


उसमें बड़ों के प्रति सम्मान एव 
पूजा की भावना हो, समवयस्कों 
के लिए स्वागत की भावत्र हो, 
छोटों के लिए आशीर्वाद की 
भावना हो, और दुष्ट के लिए दण्ड 
की भावना समाहित हो। 4. 
अभिवादन स्वरूप क्या कहा जा 
रहा है और किसे कहा जा रहा है, 
यह दोनों बातें अवश्य हों। 5. 
किसी मत, मजहथ या सम्प्रदाय 
से सम्बद्ध न हो। 6. ईश्वरोपदिष्ट 
व सबके लिए समान हो, 7. सृष्टि 
के आरम्भ से ही जिस की प्रवृत्ति 
हो। 8. यह पद इतना सूक्ष्म, सरल 
व एक हो जिसे स्रम्पूर्ण विश्व के 
आबाल-वृद्ध, स्त्री पुरुष समान रूप 
से व्यवहार कर सकें। 9. जो माला 
के मणकों की भांति सबको एकता 
के सूत्र में पिरो सकें। 

यजुर्वेद के अध्याय ॥6 के 
मन्त्र सं. 30 एवं 32 में विशद रूप 
से नमस्ते का निर्देश किया गया 
है। यथा- 

नमो हस्वाय च वामनाय च 
नमो बृहते च वर्षीयसे च। 

नमो वृद्धाय च सदृधे च 
नमो5ग्रयाय च प्रथमाय च ॥ 

नमो ज्येष्ठाय च क्रनिह्वाय च. 
नमः पूर्वजाय चा परजाय च। 

नमो मध्यमाय च चापगल्भाय 
च नमो अधघन्याय च बुध्न्याय च ॥ 

अर्थात्‌ शिशु, बालक, बड़े 
विद्यावृद्ध, आयु में बड़े, साथबालों, 
सत्फर्म में अग्रणी, प्रसिद्ध पुरुष, 
बड़े-छोटे सभी के लिए नमस्ते 
करो। इस अध्याय के अन्य मन्त्रों 
में भी नमस्ते का निरूपण होने के 
कारण इसे “नमस्ते अध्याय” ही 
कहने लगे। वेद के अनुसार वैदिक 
धर्म के अन्य शास्त्रों में भी नमस्ते 
का निर्देश मिलता है। ठपरोवतनुसार 
ही महर्षि दयानन्द ने सत्वार्थ प्रकाश 
में संकेत किया है कि “'दिन-रात्र 
में जब भी प्रथम मिलें या पृथक 
हों तब तब प्रीति पूर्वक नमस्ते 
एक दूसरे से करें'”। सत्यार्थ प्रकाश 
के दूसरे समुल्लास में बाल शिक्षा 
प्रकरण में लिखा है कि “बड़ों 
को मान्य दें, उनके सामने जा के 
ला उत्तम आंसन पर बैठावें। प्रथम 
उनको नमस्ते करें। उनके सामने 
उच्चासन पर बैठें। संस्कारविधि, 
व्यवहारभानु तथा पत्राचार में भी 
महर्षि में नमस्ते करने का निर्देश 
दिया है। उन्होंने आयवोद्दरेश्य- 
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सनमाला के अन्तिम १06 में फिदु 
यर नजस्ते का अर्थ बताया है- 
५ञ कुहारा माना करता हूँ! पर मान्य 
शब्द को 73वें बिन्दु में समझा 
दिया है-''जो बड़े और छोटों से 
यथायोग्य परस्पर मान्य करा है, 
उसको ज्येन्ठ कनिष्ठ बहार कहते 
हैं।!' महर्षि दवानन्द महाराज ने 
तो वेद-शास्त्रों के इस शाश्वत 
अभिवादन को सर्व सुलभ बनामा। 
पौराणिक जनों ने इस ऋषि दयानन्द 
एवं आर्य समाज का आविष्कार 
समझ कर ट्वेषवश भांति भौतिक 
आशक्षेपों से इसका विरोध किया। 
उन्होंने नमस्ते को (न+मस्ते), 
अर्थात्‌ मस्तक (भाग्य) में कुछ 
नहीं बोधक बताया, अथवा 
“नमस्ते नाश कर देगी” के कर्कश 
गीत गाये-पर उनको सुना किसी 
ने नहीं। नमस्ते सूर्य पर छाये मेघ 
उसको किरणों से स्वयं छटते चले 
गए। भार्गव हिन्दी शब्द कोश में 
नमस्ते को “एक वाक्य जिसका 
अर्थ है आपको नमस्कार” कहा 
गया है। 

अभिवादन-नमस्ते करने की 
विधि का अपना विशिष्ट महत्व 
है। इस सम्बन्ध में विष्णुस्मृतिकार 
लिखतेहैं- मनुष्य जन्मभर मनसा, 
वाचा, कर्मणा जो धर्मांचण करता 
है, एक हाथ से अभिषादन-नमस्ते 
करने से वह सब निष्फल हो जाता 
है। इस कथन में भले अतिश्योक्ति 
हो, किन्तु इससे उचित विश्नि से 
नमस्ते करने की प्रेरणा तो मिलती 
ही है। स्मृतिकार का अभिप्राय है 
कि सर्वदा दोनों हाथ जोड़ कर 
किंचित नतमस्तक होकर नमस्ते 
करनी चाहिए। एक हाथ उठाकर 
नहीं। इसका भाव यह है कि आप 
अपनी बुद्धि-युवित से, हाथों को 
शक्ति से, एवं इृदय की अनुरक्ति 
से दूसरे के प्रति स्वागत, सत्कार, 
आदर, शुभकामना या आशीर्वाद 
प्रकट कर रहे हैं। डा. भोजराज 
ट्विवेदी जी। आपको नमस्ते; जो 
आपने अपने ग्रन्थ में यह प्रश्न 
उठाये। पृण्थ स्थामी मुनीश्वरानन्द 
जी। आपको नमस्ते जो आपने मार्ग 
दर्शन किया। सम्पादक जी। 
आपको नमस्ते, जो इस लेख का 
अकाशन किया, और पाठक जी 
आपकी भी नमस्ते जी आपने 
इसका वार्थन कर लेखक के श्रम 
को सार्थक कर दियां। धन्यवाद 
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दिनांक 7 अप्रैल रविवार को श्री 
राज कुमार जी 'तनेदा' ने अपने गज 
निर्मित गृह रामा ( भठिण्डा) वार्ड नं. 
2 गंशौ मध्यर 6 में गृह फ्रतेश संस्कार 
'कश्कषया। 

श्री दीचानाथ जी पुरोहित आर्य 
समाज रामां क्वरा श्री देशराज जी 
'जिलाना' के दिशा-निर्देशन में वैदिक 
रीति से सम्पन्न करवाया गया। यजमान 
को सबने मिल कर वैदिक मन्त्रों से 
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शामां में मुह प्रवेश संस्कार सम्पन्न 


आशीर्वाद दिया। मजमान श्री राज 
कुमार जी ने आर्य समाज राम को 
दाग एक सौ एक रुपया और फूक 
सौ एक रुपया ही श्री पुरोहिस जी 
को दिया-पुरोहित जी ने यह राशि 
आर्य समाज को दे दी। राज कुसार 
जी ने सभी का चाय और मिध्ठान से 
स्वागत व धन्यवाद किया। संख्या 
लगभग 65-70 थी। सब पर संस्कार 
का अच्छा प्रभाव पड़ा। -मन्री 


पांचवीं कक्षा का शानदार परीक्षा परिणाम 


अत्यन्त हर्ष का विषय है कि 
आर्य प्रतिनिधि सभा, यंजाब से 
स्कूल भठिष्डा का पांचवीं कक्षा का 
जोर्ड का परीक्षा-परिणाम, हर आर 
की तरह, इस वर्ष भी शत-प्रतिशत 
रहा है। 

इसी प्रकार छठी कक्षा की एक 
छात्रा सन्तोष कु. सुपुत्री श्री श्यामवीर 
शर्मा ने तीनों सैक्शनों में से 90प्रतिशत 
अंक प्राप्त करके विद्यालय का नाम 
रोशन किया है। 

छठी कक्षा की ही एक अन्य 
छात्रा दीक्षा खांसल सुपुत्री श्री भूषण 
कुमार-बांसल ने भारतीय संस्कृति व 
परम्परा में रुचि दिखाते हुए-संस्कृत 
विषय में शत-प्रतिशत (00 
प्रतिशत) अंक प्राप्त करके, आर्य 


समाज की उज्जवल परम्पराओं की 
रक्षा की है। 

हमारी छात्राएं जहां शिक्षा के क्षेत्र 
में दिन-रात परिश्रम करती हैं, वहां 
उनके सर्वाद्भजीण विकास के दृष्टिगत, 
बच्छों को धार्मिक नैतिक, देश-भक्ति, 
चरित्र-बल वर सम्पूर्ण अनुशासन में 
रहने की भी शिक्षा दी जाती है। ताकि 
आर्य संस्थाओं की छात्राएं भारतीय 
परम्पराओं व संस्कृति की रक्षा करते 
हुए, भारतीय संस्कृति के सच्चे 
ध्यजावाहक बन सकें। 

बच्चों की इस सफलता के लिए 
प्रबन्ध समिति, प्रधाना यां श्रीमती 
शान्ति जिन्दल, अध्यापिक वर्ग एवम्‌ 
अभिभावक वर्ग थन्यवाद व बधाई के 
पात्र हैं। -प्रबन्धक 


भठिण्डा में आर्य समाज स्थापना दिखस 


समाज, आर्य सम्रज चौक 
अठिण्डा के महर्षि दयानन्द सत्संग भवन 
में दिनांक 3 अप्रैल 2002 को १27वें 
आय समाज स्थापना दिवस के 
उपलक्षय में एक बृहद यज्ञ का आयोजन 
किया गया। जिसके ब्रह्मा आचार्य श्री 
गुरु प्रसाद शास्त्री जी थे। यज्ञोपरान्त 
आर्य माडल हाई स्कूल के बच्चों ने 
स्थापना दिवस सम्बन्धी भजन गाकर 
उपस्थित श्रोताओं को मन्रमुग्ध कर 
दिया, जिससे प्रसन्‍न होकर सर्व श्री 
ला वजीर चन्द जी, चौ बाथू राम 
जी, श्री प्रेम भाटिया जी, श्रीमती शान्ति 
निन्दल जी, श्री एमपी अरोड़ा जी ने 
बच्चों को नकद राशि प्रदान कर 
उत्साहित किया। तत्पश्वात्‌ आर्य समाज 
के उपमण्तरी श्री एमपी अरोडा जी ने 
आर्य समाज स्थापना दिवस एव 
विक्रमी सवत्‌ 2059, यैसाखरी पर्व के 
महत्व को दश?ते हुए कवि के शब्दों में 
कहा-बढ़ें सभी हम सत्य पथों पर 
मरें मनुजता का ऋंगार। नव आज्ञा का 
अभिलाषा का, हो फिर जन-जन में 
सचार ॥ आगे उन्होंने कहा ' फसल की 
तैयारी ' पर किसान की खुशी को दर्शाते 
हुए कहा, ओ जट्टा आई बैसाखो 
फसलां दी मुक्त गई राखी ॥ ग्र. सूर्य 
देव जी 'वैदिक मिशनरी ' ने बड़े 
सन्‍्दर ढंग एवं मार्मिक शब्दों द्वारा आर्य 
समाज की स्थापना के महत्व महर्षि 
दयानन्द को आदर्श बनाकर उपस्थित 


समश्ष रखा, जिसे सुनकर 
श्रोत्रगण झूम उठे। उन्होंने विक्रमी संवत्‌ 
को हो नये साल के रूप में मनाने पर 
ओर दिया। आगे ब्रह्मचारी जी ने कहा- 
वैदिक मार्ग पर चलना उतना सरल 
नहीं, किन्तु जो परिश्रम करते हैं, उनके 
लिए यह मार्ग कठिन भी नहीं है। अन्त 
में उन्होंने कहा, लहरों से डरकर नौका 
पार नहीं होती। कोशिश करने वालो 
की कभी हार नहीं होती॥ तदुपरान्त 
आचार्य श्री गुरु प्रसाद शास्त्री जी ने 
युग प्रवर्तक महर्षि दयानन्द जी द्वारा 
संस्थापित आर्य समाज के उद्देश्यों को 
समझकर कार्य करने पर बल देते हुए 
कहा कि हम भारतीय संस्कृति को 
अपनाएं तथा महर्षि द्वारा बताए हुए 
मार्ग का अनुसरण करें। ला वजीर 
चन्द जी मंगला संरक्षक जिला आर्य 
सभा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सभी 
उपस्थित आर्यजनों, मातृशक्ति एवं आर्य 
गर्ल्ज सी सै स्कूल, आर्य माडल हाई 
स्कूल के प्रधानाचार्य श्रीमती शान्ति 
जिन्दल जी, श्री हुकम चन्द जी गोयल, 
अध्यापकगण एवं विद्यार्थियों का 
धन्यवाद किया तथा इस कार्यक्रम पर 
बढ़चढ़ कर सम्मिलित होने पर सबको 
स्थापना दिवस एवं नव सम्बत्‌ 2059 
तथा वैसाखी पर्व की शुभकामनाएं दीं। 
शान्ति पाठ के पश्चात्‌ प्रसाद क्तिरण 
के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। 

-प्रेम भाटिया, 


आंच धलाजएसी0 0७ कक बयुदात बामद धमाल सार धऋा8 कालाए धयाकः पाक जापक। भ्कछ बजाए शाप पड करंडा श्कू 


ब्श्शन््छ ! 
ब्ण्ड्टू ४ 
अछि सुन्दर, स्वस्थ, ८ फुट 28 वर्षीय, भारतीय संस्कारों से ओत- ॥ 
प्रोष, इंग्लैण्ड से इन्‍्जीनियर, लन्दन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स से # 
फाइनेंस डिग्री, अपने ग्र॒ुप्र में स्वतन्त्र प्रभार, उच्चतम आय वर्ग। हे 
| पश्पिमी उक्त प्रदेज्ञ के नई देहली निकासी प्रतिष्ठित आद्योगिक- 
| व्यावलायिक, समाज सेवी, शाकाहारी, सम्मिलित, आर्य परिवार के ॥ 
| राजपूत बुक्‍्क के लिए-सुश्िक्षित, सुज्ञील, घरेलु, वास्तविक सुन्दर, | 
| गोरी, अधिकतम आयु 24 वर्ष, कम से कम 5 फुट 4 ईँच, सम्मानित, ॥ 
| क्षार्मिक परिवार (संयुक्त, आर्य परिवार को प्राथमिकता) की कन्या ! 
चाहिए। कन्या के गुण कथा परिवार ही मृख्यता: विचारणीय। कृप्या 
ह ऐेस्ट कार्ड साइज फ़ोटोग्राफ के साथ विस्तार से लिखें- 
हु एस-पी. सिंह, प्रबन्धकर्त्ता 
| सी-52, डिफैन्स कालोनी, नई दिल्‍ली-0024 


र् करता प्राधथ एयर पाक काम फ्रयाक। सपा प्रवास इराएक शक कात्राया भा जीलाए। बिदाए॥ एंड वरयाक6 वेजाकर लाता; जाकर प्रा नं 


पठतनकोट व्‌ दीलएएए में कैप्टन देवरत्न 


जी का 
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि 


सभा नई दिल्ली के प्रधान श्री 
कैप्टन देवरत्न जी 3 अप्रैल को 
दयानन्द मठ दीनानगर पहुंचने के 
लिए जब प्रात: पठानकोट रेलवे 
स्टेशन पर पहुंचे तो पठानकोट की 
आर्य जनता ने उनका रेलवे स्टेशन 
पर भव्य स्वागत किया सैंकड़ों की 
तादाद में वहां स्त्री-पुरुष पहुंचे हुए 
थे। पठानकोट की शिक्षा संस्थाओं 
के प्रिंसिपल तथा प्रबन्ध समितियों 
के सदस्व राथा आर्थ समाज मेन 
बाजार पठानकोट तथा आर्य समाज 
माडल टाऊन पठानकोट के सभी 
सदस्य वहां पहुंचे हुए थे। श्री प्रिं. 
स्वतन्त्र कुमार जी महामन्त्री आर्य 
अतिनिधि सभा पंजाब तथा अन्य 
महानुभावों ने पुष्प मालाएं पहना 
कर श्री कैप्टन जी का सम्मान 
किया इस अवसर पर जयपघोषों से 
आकाश गूंज उठा। 


स्वागत 

रेलवे स्टेशन से कार द्वारा श्री 
कैप्टन जी को दयानन्द मठ 
दीनानगर मे ले जाया गया। वहां 
पहुंचने पर भी मठ में उपस्थिति 
सभी महानुभावों ने उनका सम्मान 
किया। इस अवसर पर 3 अप्रैल 
को दयानन्द मठ दीनानगर मे पृज्य 
स्वामी सर्वानन्द जीं महाराज का 
१03वां जन्म दिवस मनाया गया। 
इसी समारोह में भाग लेने के लिए 
श्री कैप्टन जी विशेष रूप से दिल्ली 
से दीनानगर पहुंचे थे। स्वामी 
सर्वानन्द जी महाराज के जन्म दिवस 
के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष 43 अप्रैल 
को विशेष समारोह किया जाता है 
जिसमें भारी संख्या में आर्य बन्धु 
ये बहने भाग लेती हैं। इस बार 
इस अवसर पर यति मण्डल की 
एक बैठक भी सम्पन्न हुई जिसमें 
सभी सन्यासियो व वानप्रस्थियो ने 
भाग लिया। 


लुधियाना में आर्य समाज स्थापना दिवस 


3 4.2002 शनिवार प्रात: 8.30 
बजे से .30 बजे तक आर्य समाज 
हबीबगंज लुधियाना मे आर्य समाज 
का स्थापना दिवस बडे समारोह से 
मनाया गण। यज्ञ के यजमान 
जनकराज भक्त, उर्मिला भक्त, 
प्रवीण सपरिवार, बेअन्ती देवी, 
अमरजीत, राजरानी सपरिवार थे। 
यज्ञ के पश्चात्‌ आर वी स्कूल के 
बच्चो ने प्रभु भक्ति एवम्‌ ऋषि 
दयानन्द जी के जीवन के सम्बन्ध में 
सुन्दर गीत गाये। आर्य समाज के 
प्रधान श्री आशानन्द आर्य ने कहा 
कि ऋषि दयानन्द ने आर्य समाज 
की स्थापना करके सब पर उपकार 


किया है । परन्तु स्त्री जाति पर विशेष 
उषकार किया है। उनके आने से 
पहले उन्हे कोई गवार, कोई नरक 
का ट्वार कहता था। वेद पढने का 
उन्हे अधिकार नही था ।ऋषि दयानन्द 
ने कहा कि जिस घर मे देवी की 
इज्जत होती है, वहा देवता नियास 
करते हैं । उनके बगैर गृहस्थ जीवन 
अधूरा है। देवियो का विशेष कर्त्तव्य 
है कि वह स्त्री आर्य समाज बनाकर 
शुराईयों को दूर करने का यत्न करे | 
इस अवसर पर आर्य समाज मे स्त्री 
समाज की स्थापना की गई। जो हर 
शुक्रवार अपना सत्संग लगाएंगी। 
-जनकराज भक्त, मन्त्री 
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जपज्प् पंरक्तप साहित्य मे शास्वत है परन अप 3 अभिशाप 


रामायण भारतीय साहित्य में 
एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके 
कई रूप हैं, जैसे आदि रामायण, 
अध्यात्म रामायण, तथा तुलसीदास 
का रामचरित मानस आदि। यह तो 
आप जानते ही होंगे कि शसका 
प्रसार तथा मान्यता केवल भारत में 
ही नहीं, अपितु कई अन्य देशों में 
भी है। विशेषकर दक्षिण पूर्वी एशिया 
मे और यह इतनी प्रिय है कि इसका 
प्रकाशन आइबिल को छोड़ कर 
अन्य सभी धर्म-पुस्तकों से अधिक 
हैं। कलाकारों ने भी इस में वर्णित 
कई घटनाओ को नृत्य का रूप 
देकर केवल इसको आधुनिकता ही 
प्रदान नहीं की, अपितु मानव के 
आंतरिक जीवन पर भी पर्याप्त 
प्रभाव डाला है, अर्थात्‌ इसको 
मर्यादा मे बंधे रहने के लिए प्रेरित 
भी किया है। 

'आदि काव्य' बाल्मीकि मुनि 
की राम-चरित्र सम्बन्धी एक 
अट्वितीय तथा बेजोड़ रचना है। यह 
एक तथ्य है कि वास्तविक कवि 
थोपे नहीं जाते, अर्थात्‌ वे बनते 
तहीं या बनाए नहीं जाते, प्रकट 
हुआ करते हैं। ऐसा ही आदि कथि 
वाल्मीकि के संबन्ध में माना जाता 
है। इस प्रसग मे एक कथा है कि 
एक दिन मुनि जी जब तमसा नदी 
की ओर से मध्याह्न-स्नान के याद 
लौट रहे थे, तो उन्होंने किसी व्याध 
द्वारा निहत एक कौंच को देखा। 
इससे मुनि का दिल भर आया और 
भावावेश मे उनके मुख से यह 
अनुष्टुप (बत्तीस अक्षरों वाला) छन्द 
निकल पड़ा- 

मा निषाद प्रतिष्लं त्यमगम: 
शाश्वती: समा:। 

यत्कौज्चमिथुनादेकमवधी: 
काममोहितम्‌॥ 

अर्थात्‌ हे व्याध! तू ने काम के 
वशीभूत पक्षी के जोड़े मे से एक 
को मार दिया है, तेरा कभी भला 
नहीं होगा। 

यह शापप्रद छन्‍्द अन्त: संवेदना 
से प्रस्फुटित हुआ था। ऋषि ने इसी 
को अपनी रचना का आधार बनाया 
और लगभग सारी रामायण की 
रचना इसी छन्द में कर दी। इस 
छन्द में जो शाप है, वह मर्यादा के 
भंग करने काले व्याव के लिए 


से मुक्त होने के लिए जिस उपचार 
का वर्णन किया है, वह है मर्धादा 
का पालन करना, और जो कोई 
राजा ऐसा करता है उसका शासन 
ही 'राम-राज्य' कहलाता है। इस 
आदि काव्य के पठन-पाठन से यह 
भी जान पड़ता है कि इसके रचियता 
का गूढ़ संबन्ध अयोध्या के राजाओं 
के साथ था। शायद इसीलिए इन्होंने 
अपने 'राम-राण्य' का आदर्श प्रस्तुत 
करने के लिए जिस आदर्श चरित्र 
की स्थापना की, वह अयोध्या के 
राजा दशरथ के पुत्र 'राम' ही थे। 

राम राज्य क्‍या है? एक प्रजा- 
सुखकारी शासन का नाम है, जो 
लोकोन्मुख हुआ करता है। राम का 
शासन भी, जिसका इस काव्य में 
वर्णन किया गया है, ऐसा ही था। 
परन्तु वह आज के उस लोकतंत्र 
जैसा नहीं, जिस में इक्काथन (5५१) 
का कुशासन उनचास (49) पर 
छाया रहता है; अपितु वह एक ऐसी 
राण्य-पद्धति थी जिसमें एक तुच्छ 
व्यक्ति की भी राय को उतनी ही 
मान्यता दी जाती थी जितनी कि 
एक प्रसिद्ध राजपुरुष की राय को। 
इसीलिए, वाल्मीकि मुनि का 
*रामराज्य' एक पूरा युग बीत जाने 
के बाद भी इतना प्रशस्त है, जितना 
कि उस समय था। महात्मा गांधी ने 
भी अपने स्वतन्र देश की राज्य 
पद्धति का जो स्वप्न देखा, वह वही 
राम-राज्य था। 

रामायण काल में कौशल देश 
की राजधानी अयोध्या थी, और 
राजगद्दी पर विराजमान थे महाराजा 
दशरथ । इनकी तीन रानियां थी और 
चार पुत्र । सबसे बड़ी थी कौशल्या, 
जिसने राम को जन्म दिया था, 
सबसे छोटी थी सुमित्रा, जिसके दो 
पुत्र थे-लक्षमण और शत्रुघ्न और 
मंझली थी केकैयी, भरत की माता। 
महाराज की तीन पत्नियों का शोंना 
एक दोषयुक्त व्यवस्था मानी जा 
सकती है। परन्तु ऐसा होते हुए भी 
अंत: पुर में एक स्वस्थ और सुखद 
वातावरण था। राम सबको प्रिय थे 
और राम भी अपनी तीनों माताओं 
का एक समान आदरमान करते थे, 
विशेष कर कैकेयी का, और इसका 
भी पुत्र-स्नेह राम के साथ अधिक 


केचल एक गृहस्वानिषी हीं गहीं 


थी, अपितु शंबकाल में भी भागे 
लेती थी। युझौपकरणों में भी, 
विशेषकर रथ-विद्या में, निपूण थी। 
आधुनिक परिभाषा में यह सैनिक 
रथोपकरण विभाग की मंत्री-समझी 
जा सकती है। एक कार युद्धक्षेत्र में 
महाराज दशरथ के रथ में कुछ दोष 
उत्पन हो गया, जिससे उन की 
हार हो जाने की संभावना थी। परन्तु 
कैकेयी ने जो युद्ध में उनके साथ 
थी, दत्काल उसे ठीक कर दिया, 
जिससे प्रसन हो महाराज ने उसे 
दो दर द्रेने का बचन दिया। 
राज्याभिषेक-महाराज ने जब 
अपनी आयु के तीसरे भाग में 
पदार्पण किया तो साधारणतक उन्हें 
राज्य-कार्य से अलग होने की सूझी, 
परन्तु ऐसा करने से पहले उन्हें किसी 
ओग्य राजकुमार को राजगद्दी पर 
नियुक्त करना जरूरी था। इसके 
लिए उन्होंने राम को चुना और 
नियमानुसार जब राज्य सभा ने 
इसका समर्थन कर दिया, तो 
राजकीय आज्ञा पत्र जारी कर दिया 
और उद्घोषणा की गई कि कल 
ग्रात: काल ही बड़ी धूमधाम से 


राण्याभिषेक-समारोह भगाक जाएगा। और 


यह जानकर नागरिक हर्ष के 
अतिरेक के गदगद हुए समारोह में 
भाग लेने के लिए तैयारियां करने 
लगे राजप्रसाद में तीनों रानियां 
आनंदित हुई। अपने-आप को 
राजमाता कहलाने के मीठे स्वप्न 
देखने लगीं। कैकेयी विशेष रूप से 
प्रसन्‍न थी, क्योंकि उसका राम के 
साथ अधिक प्रेम था। 

उस समय के शासनतंत्र में एक 
*देव-सभा' भी हुआ करती थी, जो 
राज्य सभा के कार्यों की छानबीन 
करती थी। राज्याभिषेक का समाचार 
पाकर उस सभा का एक 
आपातकालीन अधिवेशन ( ट्ााल- 
हथाए॥ गव्णागढ) हुआ जिसमें राम 
के गुणों-अवगुणों पर वियार किया 
गया। देव-सभा ने राजकुमार राम 
को हर प्रकार से राजगद्दी के मोग्य 
याया। परन्तु यह देखा कि राम को 
अभी केवल उत्तरी भारव का ही 
ज्ञान है और वह अपने राज्य के 
दक्षिण-पथ से अनभिन्न है। किसी 
राजगद्दी को संभालने से पहले रुसे 
अपनी दूर-दूर बसी हुई प्रजा की 





किया जाए और राम चौर्द वर्ष 
दक्षिणी वेश-भूष में कहां के लोगों 
में गिवास करें, जिससे वह डस्के 
मनोभाषों को ठीक-ठटीक समझ 
सके। परन्तु यह हो कैसे? क्योंकि 
कल प्रात ः्काल ही तो राज्यारोहण 
उत्सन है। केवल आज की रात 
ही जीच में है। 

कहा जाता है कि ऐसे लोच- 
विचार में यड़े हुए देवों को कैंकेयी 


प्रवलल को सफल बना सकती है। 
परन्तु इसको तुरंत कार्बान्यित करने 
के लिए शायद उसको विरिया 
चरित्र रचना पड़े, जिससे उसकी 
कीर्ति तथ्य यश की हामि हो। बड़े - 
बड़े प्रसिद्ध नेता अपने मन्तव्य के 
लिए सब कुछ त्याग सकते हैं, 
सिर भी कया सकते हैं, परन्तु यश 
कीर्ति को नहीं। क्या कैकेयी 
ऐसा करेगी? बड़ी संभावना है; 
किन्तु यह प्रस्ताव उसके समक्ष 
कैसे रखा जाये? इसके लिए उनका 
ध्यान कैकेशी की चतुर दासी मंथरा 
की ओर गया, जिसके द्वारा देंवों 
की सफलता हुई। रात को जब 
महाराज का राजप्रसाद में आगमन 
हुआ, तो वे कैकेयी को एक 
निराली स्थिति में देखकर भौचवके 
से हो गए और इसका कारण 
जानकर थे मूर्च्छित होकर गिर पड़े 
और ऐसी ही स्थिति में बोलने लगे 
कि मैं भरत को राज्य दे दूंगा, 
परन्तु राम को जुदाई भारी हैं, इसके 
लिए यदि तू चाहती है, तो मैं राम 
को न केवल चौदह वर्ष के लिए 
अपितु सदा के लिए गुरुगृह में 
भेज सकता हूं। यदि कैकेयी 
को अपने पुत्र के लिए ही राजगदी 
की इच्छा होती, दो ऐसे प्रस्ताव 
को वह वत्काल ही मान लेठीं, 
कयोंकि इससे वह न केवल चौदह 
वर्ष के लिए अपितु सदा के लिए 
राज-माता हो जाती, छुछ 
समय पश्चात्‌ जब राम वहां आए, 
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सो कैकेयी ने डे आरी माह समझा 
दी; मिलते शाम ने राजशिलकों की 
स्थगित भात फिल और साथ हो बन 
- जाने की तैयाते भी कर सी। 
राम अपने भाई लक्ष्य्ण और 
न दल शक सर 
गए 
और फिर इसी बम अपना 
मुख्यायास बनाकर प्रया की 
गतिविधियों में भाग लेतें हुए उसकी 
भावनाओं का निरीक्षण भी करने लगे। 
राम का बर्ताव तथा व्यवहार ठन लोगों 
के साथ किसी प्रकार के भेद-भाव 
बाला यहीं था।नग यहां ठस समय संबर्ण 
कक अप जन-जातियों 
को कोई जात थी और ग ही उत्तर- 
दक्षिग का कोई प्रश्न था। इस सर्वध 
में रामायण में उल्लेख है, कि राम एक 
बार बुमते-फिरते एक ग्रामीण के 


गदगद हुई स्वागत 
उठी। किसी प्रकार के केश की के 
में ढूंढने लगी । बेर के अतिरिक्त कुछ 
न मिला, और यह भी न जाने खट्टे 
हो ऋ मीठे । मीठे-मीठे चुननें के लिए 
उनकी चखने लगी, और ऐसे चयन 
किये हुए कुछ बेर अपनी हार्दिक 
इच्छा जताने के लिए महाराजा को 
भेंट किए। उन्होंने बेर बड़े चाव से 
रखा लिए। क्‍यों? कारण यह कि 
आदर-सम्मान तथा श्रद्धा के उत्तर में 
न तो स्वास्थ्य का राक ठहर सकता है 
और न ही कोई प्रथा। न खाने से 
भीलनी व्याकुल हो उठती और अपनी 
श्रद्धा को मूर्तिमान्‌ न कर पाने के कारण 
एक मानसिक डाह की शिकार हों 
जाती। परन्तु राम के लिए प्रेम और 
समानता का स्तर सब से ऊंचा था। 
युक्‍त व्यवहार यथा है? राम का यह 
आचरण ही इसका सही उत्तर है। 
आजकल की फैली हुई छूआदूृत के 
लिए यह एक उदजन बम है। 
ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होता गया, 
राम अपने मर्वादानुकूल चरिद्र के कारण 
सर्व-जन प्रिय होने लगे। पर रावण 
को जो अपनी तानाशाही सता को 
स्थापित करना चाहता था, यह अच्छा 
न लगा, जिससे उसके मन में ट्वेष की 
आग भड़क उठी; विशेषकर जब राम 
ने बाली की जो राणण की सहायता से 
अपने छोटे भाई सुग्रीय की गद्दी को 
छोन कर आप राजा बन बैठा था, मार 
कर गद्दी कस्तविक अधिकारी सुग्रोष 
को सौंप दी / इसलिए रावण ने सम को 
अपने उद्देश्य से पतित करने की ठान 


ली ।इसके लिए उसने अपनी विवाहिता. कि 
विमर्श किया 


और उस को अपनी हअं५- कलर से राम के 
पतनके लिए तैयार भी कर लिया । परन्तु 
कह कुछ न कर सकी , इससे रावण आपे 


से आहर हो गम और अकेली बैठी 
सींताका अपहरण कर लिये वह पटना 
एक कड़े युद्ध का कारण बनी, जिसमें 
रावण मारा गया। राम रावण के भाई 
विभीषज को राज्याधिकार से युवत कर 
और फिर चौदह वर्ष के बीत जाने पर 
लक्ष्मण तथासीता सहित अयोध्या वापस 


लौट आए। 

भरत ने बड़ी प्रसभता से अपने 
भाई का स्वागत किया और फिर 
राज्यसिहासन को अपने ठत्तराधिकारी 
भाई को सौंप दिया। राम अब 'राम- 
राज्य ' के स्थापन करने में पूर्ण रूप से 
जुट गये। 

ऐसे आदर्श राण्य का निर्माण करने 
के लिए अत्यावश्यक है कि शासनीय 
तथा प्रशासनीय कृत्य सर्व-मान्य हों 
और राजपुरुर्षों का चरित्र केवल संदेह 
रहित ही न हो, जन साधारण ऐसा समझें 
भी, जिससे ठनकी ओर कोई उंगली न 
डठा सके यदि किसी की ठंगली किसी 
की ओर उठती है,तो उसे तत्काल कुर्सी 
छोड़ देगी चाहिए, यदि किसी बड़ी 
प्यारी वस्तु का त्थाग करना पड़े, तो 
विलंब न करे। ऐसा ही राम ने किया। 
जब उन्हें फल लगा कि जनता, किसी 
नासमझी के कारण ही सही, निरापराध 
सीता को राजमात्त के रूप में मानने में 
संकोच करती है ,तो उन्होंने बिना किसी 
प्रकार के टालमटोल के सीता को त्यागने 
की ठान ली। सीता ने भी अपने पति को 
जनसाधारण की दृष्टि में निर्दोष बनाए 
रखने के लिए राजगृह को छोड़ गुरु गृह 
मेंवास करना अच्छा समझा | आदि कवि 
के अपने शब्दों में-राम ध्यानपूर्वक बैठे 
हैं, और एक गुप्तचर लोक-चर्चा सुनाने 
के लिए इस प्रकार कह रहा है- 

इत्का ये रावणं सीतामाइत्य 
रायज: | अमर्ष पृष्टत: कृत्या स्ववेश्म 

॥वा. उत्त. का., 43, 6॥ 

अशोक वाटिका में रही सीता को 
जो महाराज अपने साथ लाए उसके 
चरित्र के प्रति उनको अमर्ष होना 
चाहिए था। और फिर कहा कि 
पुरवासी विचारते हैं कि- 

अस्माकश्पि बारेषु सहनीय॑ 
भविष्यति। यथा हि कुरुते राजा 
ब्रजा तथाउनुवर्सते॥ था. उ. कत्ता. 
43, 494 

हमें भी अब अपनी स्वियों की बातें 
सहमी पडेगी, क्योंकि जैसा राजा करता 
है, वैसा हीं प्रजा भी। इसी आवादय से 
महाराज जनसाधारण की इच्छा को भांप 
गए और अपनी प्रिय अद्धांगिनी को 
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डोशियारपुर में आर्थ समाज स्थायना यिलस 


आर्य समाय मन्दिर कमालफुर, 
होशियारपुर में स्त्री समाज की सभा 
के पश्चात्‌ सायंकाल 4-00 बजे से 
6-00 बजे तक आर्य समाज स्थापना 
दिवस मनाया गया। हवन यज्ञ के 
पश्चात्‌ कार्यक्रम शुरू हुआ। जिसमें 
आर्य समाज कमालपुर के अतिरिक्त 
स्थानीय आर्य समाज, दयानन्द 
सालवेशन मिशन एवं आर्य समाज 
इल्लेवाल (होशियारपुर) ने बढ़ चढ़ 
कर भाग लिया । यज्ञ के यज्ञमान डा. 


धर्मवीर कपूर परिवार सहित बने। 
आचार्य श्री भद्रसेन जी ने ऋषि 
दयानन्द जी के जीवन तथा आर्य 
समाज स्थापना की कहानी और 
आर्य समाज की समाज के प्रति देन 
पर प्रकाश डाला। बीच-बीच में 
मधुर भजनों द्वारा देव दयानन्द के 
प्रति आभार व्यवत किया। वैसाख्री 
के अवसर पर मिठाई वितरित की 
गई और जलपान भी कराया गया। 

-जगदीश भाटिया, मन्त्री 


अबोहर में आय समाज स्थापना दिवस 


आर्य समाज अबोहर की ओर 
से आर्य समाज का १27वां स्थापना 
दिवस 4-4-2002 को बड़े समारोह 
से मनाया गया। इस अवसर पर 5१ 
हवन कुष्डों पर यज्ञमान बैठे। सभी 
ने बड़ी श्रद्धा से यज्ञ में अपनी 
आहुतियां दीं। सभी यज्ञमानों को 
आर्य समाज की ओर से मोमैन्टो 


कैलेण्डर आदि प्रदान किए गए। 
यज्ञ प्रात: 8.30 बजे आरम्भ हुआ। 
कार्यक्रम दोपहर तक चला। भारी 
संख्या में धर्मप्रेमी सण्जनों ने इस 
यज्ञ में बड़ी श्रद्धा से भाग लिया। 
अन्त में ऋषि लंगर का आयोजन 
किया गया। 

-प्रेम प्रकाश आर्य, मन्त्री 


अमृत मह्रेत्सव का भव्य आयोजन 


कोय-डा. भवानी लाल जी 
भारतीय की साहित्य साधना एवं 
उनके वैदिक लेखन से सुपरिघित 
आर्य बन्धुओ को यह जानकर 
प्रसन्‍नता होगी कि ॥ मई-2002 
को उनके 75वें वर्ष प्रवेश के 
उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव 
कार्यक्रम का आयोजन किया जा 
रहा है। इस समारोह के सफलता 
पूर्वक संचालन हेतु आर्य समाज के 
2] प्रमुख विद्वानों, लेखकों 
उपदेशकों तथा कार्यकर्ताओं की 
एक निम्नांकित समिति गठित की 
गई है। यह भी निश्चित किया गया 
है कि अमृत मोहत्सव के उपलक्य 
में डा. भारतीय जी द्वारा लिखित 
महर्षि दयानन्द के पत्र-व्यवहार का 
विश्लेवणात्मक अध्ययन, 


आर्य समाज धूरी (संगरूर) का 
वार्षिक चुनाव 44-4-2002 को सभा 
मन्‍्त्री श्री प्रेम भाटिया जी के पर्यवेक्षण 
में सम्पन्न हुआ बहुसम्मति से श्री 


प्रहलाद कुमार जी को पुन: प्रधान चुन 


समसामयकि पत्रकारिता और महर्षि 
दयानन्द आदि ग्रन्थों के प्रकाशन 
के अतिरिक्त डा. भारतीय जी के 
आर्य समाजिक जीवन से सम्बद्ध 
उनकी आत्मकथा को प्रकाशित 
किया जाए। तैयारी पूर्ण होने के 
बाद इस अवसर पर एक बृहद्‌ 
कार्यक्रम भी जोधपुर में आयोजित 
किया जाएगा। जिसे डा. भारतीय 
जी के पुस्तकालय में संग्रहित दुर्लभ 
ग्रन्थों कीं प्रदर्शनी, सप्तम राष्ट्रीय 
आर्य लेखक सम्मेलन के साथ आर्य 
लेखक परिषद्‌ की बेठक, विभिन्न 
विषयों पर विचार गोष्टियां तथा डा 
भारतीय सम्मान-समारोह आदि 
अनेक कार्यक्रम सम्पन्न होगे। 
-डा. राम कृष्ण आर्य, 
एम.ए,पी.एच.डी 


_.... आर्य समाज बूरी का चुनाव... 


चुनाव 
लिया गया और आर्य समाज के अन्य 
पदाधिकारी व प्रतिनिधि मनोनीत 
करने का उन्हें पूर्ण अधिकार दे दिया 
गया। वह शीघ्र ही अन्य 


स्त्री आर्य समाज मोहल्ला गोबिन्दगढ़ जालन्धर में गत कई वर्षों से 
निःशुल्क सिलाई स्कूल एवं पेंटिंग स्कूल चल रहा है। दिनांक -4- 


2002 से हवन यज्ञ द्वारा नई कक्षायें आरम्भ हो गई हैं। सभी सिलाई 
सीखने वाली बहने स्कूल में पहुंच कर लाभ उठायें और अपना 


दाखिला ले लें। -सन्तोष 





धवन, मुख्याध्यापिका 


है 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालम्वर 


सो-सो के लुट रहे थे हम तूने हमें जगा दिया 


ए ले० +ह व्णय भूषण उर्व्य, दंकराण गाउल ककूल, गई बिल्ली 


जन कल्याण और राष्ट्रोत्थान 

की महान्‌ भावनाओं से प्रेरित होकर 
एक नूतन ज्योति ने एक महान्‌ पुरुष 
स्वामी दयानन्द सरस्वती के रूप में 
इस धरती पर जन्य लिया, जिनका 
कार्य वैदिक संस्कृति का प्रचार करना 
था। जब भारत वर्ष मे अंग्रेजों के 
निर्मम अत्याचारों का सूर्य अपनी 
प्रचण्ड किरणों से भारत वर्ष को 
दग्ध कर रहा था, विश्व भर में 
प्रचण्ड लीला अपना प्रभुत्व जमा 
चुकी थी, भारतीय पराधीनता की 
गहरी निद्रा में अचेत सो रहे थे, 
ऐसी अन्धकारमयी अवस्था में 
भारतवर्ष के भविष्य के रक्षक के 
रूप में स्वामी दयानन्द जी इस पावन 

धरा पर अवतरित हुए। 

स्वामी दयानन्द सरस्वती के नाम 

से प्रख्यात बालक मूलशंकर का जन्म 
सन्‌ 824 ई० में भारत की मौरवी 
रियासत में टंकारा नामक स्थान पर 
एक सम्पन्न परन्तु रुढ़िवादी ब्राह्मण 
परिवार में हुआ था। बाल्यकाल में 
मूलशंकर बहुत ही जिज्ञासु एवं भावुक 
प्रकृति का बालक था। तेरह वर्ष की 
किशोरावस्था में शिवरात्रि पर्व पर 
रात्रि जागरण के समय भगवान शिव 
के लिंग पर एक चूहे को चढ़ते व 
प्रसाद खाते देख इस बालक के मन 
में ईश्वर के सम्बन्ध में शंका उत्पन्न 
हो गई। सोलहवें वर्ष में बहन जो 
मूलशंकर को अगाध प्रेम करती थी, 
हैजे के रोग से मृत्यु का ग्रास बन 
गई। परिवार के लोग अश्रु बहा रहे 
थे परन्तु मूलशंकर इस मृत्यु की 
घटना को देख कर रह गया और 
उसके हृदय में मृत्यु क्या है ? यह 
जानने की लालसा उत्पन्त हो गईं 
जब मूलशंकर उन्नीस वर्ष का हुआ 
तो उसने अपने प्यारे चाचा का भी 
स्वर्गवास होते देखा। यह हृदय 
विदारक घटना आखिर एक समस्या 
बनी और इन समस्त घटनाओं ने 
मूलशंकर के हृदय में वैराग्य की 

भावना को उत्पन्न कर दिया। 

स्वामी दयानन्द सरस्वती के 
भारत-भू पर जन्म लेने से पहले 
भारत की दशा अनेक कुरीतियों से 
ग्रस्त होने के कारण अत्यधिक 
दुःखदायी थी परन्तु जिस प्रकार सूर्य 
के उदय होने के बाद अंधकार टिक 
नहीं सकता ठीक उसी प्रकार महर्षि 
दयानन्द ने भी बाल विवाह, वृद्ध 
विवाह, दहेज, जात-पात, भारतीय 
जनता की विदेशी सस्कृति की ओर 
झकाव आदि कुरीतियो को उखाड़ 
फैंका और उसके स्थान पर उन्होंने 


जिस आर्य समाज रूपी नवीन पौधे 
को लगाया तथा सत्य रूपी जल से 
सींच कर मजबूत बनाया, उसको 
आज संसार की कोई भी शवित 
उखाड़ सकने में असमर्थ है। 
“अगर हितैषी हमें न जगाता, 
तो देशोननति का किसे ध्यान आता 
प्रस्तुत पंक्तियां महर्षि दयानन्द 
सरस्वती के जीवन का असली रूप 
चित्रित करती हैं | राष्टीय नव जागरण 
के देवता दिव्य दयानन्द की प्रतिभा 
जहां समाज सुधार, धर्म-उद्धार, वेद 
प्रचार, शिक्षा प्रसार के क्षेत्रों में प्रभावी 
ढंग से मुखरित हुई, वहां सन्‌857 
में भारतीय स्वातन्त्रय संग्राम के 
उत्तकाल में वही प्रतिभा राष्ट्रीय 
उद्बोधन एवं स्वातन्त्रय संग्राम के 
सर्वप्रथम मन्त्रदाता के रूप में भी 
प्रकट हुई। इस, दृष्टि से यदि हम 
देखें तो दयानन्द जी भारतीय स्वतंत्रता 
के क्रान्तिकारी अग्रदूत और राष्ट्रीय 
चेतना के अद्वितीय उद्घोषक थे। 
महाभारत काल से पूर्व नारी का 
समाज में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान 
था। वे प्रत्येक धार्मिक श्वं सामाजिक 
कार्यों में भाग ले सकती थी। उनके 
इन कार्यों में भाग लेने पर किसी 
प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। उनकी 
युरुषों के समान यज्ञ करने का 
अधिकार भी था। परन्तु समय के 
साथ-साथ यज्ञ एवं वेद पठन-पाठन 
की व्यवस्था लुप्त हो गई, जिसके 
फलस्वरूप स्त्रियां सदा के लिये 
वेदाध्ययन से बंचित हो गई। ऐसी 
अवस्था में 4 वीं शताब्दी में महर्षि 
दयानन्द के रूप में एक ऐसी विभूति 
का प्रादुर्भाव हुआ जिसने वेद के 
आलोक से केवल भारत को ही नहीं 
बरन्‌ समस्त संसार को आलोकित 
कर दिया। उन्होंने कहा-वेद पढ़ने 
का अधिकार मनुष्य मात्र को है चाहे 
वह स्त्री हो या पुरुष, ब्रह्मण हो या 
शूद्र। शंकराचार्य ने जहां नारी को 
नरकस्य द्वार कहा, वहां तुलसीदास ने 
ढोल गंवार शुद्र पशु नारी, ये सब 
ताड़न के अधिकारी कह कर तिरस्कृत 
किया ' इस दुरावस्था में महर्षि दयानन्द 
ने नारी जाति को उसके खोये हुए 
गौरव को युन; प्राप्त कराया। ऋषि ने 
नारी को पैर की जूती के स्थान पर 
सिर की पगड़ी के तुल्य बनाया। 
महर्षि मनु के स्वर में स्वर मिलकर 
उन्हने कहा-यत्र नार्य॑स्तु पृज्थते रमन्ते 
तत्र देकता:। अर्थात जहां नारी का 
सम्मान होंता है वहां देवता, विद्वान 
लोग रमण करते हैं महर्षि दयानन्द के 
ही परिश्रम और पुरुषार्थ का फल है 


कि आज स्थियां भी विज्षा के थेत्र ते. 


पीछे नहीं हैं और पुरुष के साथ कल्षे 
से कन्या मिलाकर चल रही हैं। आय 


कोई भी क्षेत्र ऐसा नही है जहां रित्रयों 


ने अपना कौशल न दिखलाय हो । यह 
सब ऋषि के प्रयत्न, ईश्वर की कृपा 
और स्त्री के पुरुषार्थ का फल हैं। 

हिन्दी को राष्ट्रभाषा अविष्ठित 
कराने का महान्‌ कार्य भी भारत मां 
के इसी सपूत की कोशिशों द्वारा सफल 
हो सका है। महर्थि दककनन्द जी का 
सारा जीवन हिन्दी, हिन्दू एवं हिन्दुस्तान 
के लिये था। उन्होंने केक्‍ल स्वराण्य 
की भावना ही लोगों में जागृत नहीं 
की, अपितु “'स्वराज्य' ' शब्द क्र प्रयोग 
भी सर्वप्रथम उन्होंने ही किया था। 
कांग्रेसी नेता नौरोजी के ये शब्द इस 
कथन की पुष्टि करते हैं-'स्वातन्य 
सेतु' की प्रथम ईंट स्वामी दयानन्द ने 
रखी थी। 

एक बार स्वामी जी 
(पटना) में थे। एक दिन आधी रात 
को जाग गये और इधर-ठचर टहलने 
लगे। उनके पांव की आहट से शिष्य 
बलदेव ने निवेदन किया- भगवन्‌, यदि 
कोई बेदना है तो औषधि-उपचार के 
लिये किसी वैद्य को बुलाऊं? स्वामी 
जी ने दीर्ष श्यास छोड़ते हुए कहा- 
भोले शिष्य, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। शरीर में 
कोई व्याधि नहीं है ।पर आज देश को 
विदेशी शांसन की प्रबल जंजीरों में 
जकड़ा देखकर व्याकुल हो रहा हूं। 
विदेशियों के अत्याचार से यह देश 
कब मुक्त होगा, बस यही मेरी पीड़ा 
है। स्वामी दयानन्द के हृदय में एक 
ओर इतनी प्रबल राष्ट्रीय भावना और 
देश प्रेम था तो दूसरी ओर अंग्रेजी 
राज्य के प्रति कितनी तीत्र घृणा, भर्त्सना, 
विरोध, व्यथा और असहनशीलता थी, 
यह उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश 
से पता चलता है। 

दिव्य छ्नन के महान्‌ सैनिक, ईश्वर 
की सृष्टि के एक अनोखे योद्धा, मनुष्यों 
और संस्थाओं के अद्भुत शिल्पी, 
आत्मा के मार्ग में संसार द्वारा पैदा की 
जाने वाली बाधाओं के निर्भीक विजेता 
महर्षि दयानन्द एक अद्भुत व्यवितत्य 
थे। उनकी आत्मा में परमात्मा की 
अनुभूति, आंखों में अलौकिक तेज, 
वाणी में ओज, शरीर में प्रचण्ड बल 
था। परन्तु उनकी सबसे चड़ी विशेषता 
यह थी कि उनके हृदय में जाति के 
युनरुद्धार के लिये एक तड़प थी। 
स्वामी जी ने साधनामयी शक्ति से 
आर्द जगत्‌ में नये प्राण फूंक कर 
उसका कायाकल्प कर दिया था। 

स्वामी दयानन्द ने 
आन्दोलन को जन्म दिया और से 


॥4 अग्रेल जे. 2 आल, 2002 


दक कु के निवारण के लिये उज्मन्म 


अपेक्ित शूद्ें को सैदिक धर्म में 
प्रबेश देकर सम्हय में प्रयलित चाविगव 
ऊंच-नीच को उन्होंने साया कफिया। 
जन-सामान्य पर महर्षि जी के जिचारों 
का इतना अधिक प्रजण पड़ा कि 
माल विवाह, कम्पा वध, सत्ती प्रथा 
तथा देवी-देथ आदि पर पशुकलि के 
विरुद्ध जनमानस तीत्र आन्दोलन के 
रूप में प्रति क्रियाशित हो उठा। लाखों 
कन्याओं, विथवाओं और पशुओं की 
रक्ष हुई। ऋषि ने अनाथाश्रम स्थापित 
किये जिससे विधर्मियों की गोद में 
जाने वाले अनाथ बचखों की रक्षा हुई। 
स्वामी जी ने पर्दा प्रथा का विरोध 
कर उस प्रथा को दूर हटवाया जिससे 
स्त्रियों को समाज में सम्मानगजनक स्थान 
मिला। 

अज्ञान के गहन अन्धकौर में 


दानापुर राष्ट्रीय शिक्षा का सर्वप्रथम उदघोष 


करते हुए स्वामी जी ने नवीन क्रान्ति 
का सूत्रपात किया। ज्ञान प्राप्त करने 
योग्य रमणीय स्थलों पर विद्यालय 
स्थापित करवा कर गुरुकुल की प्राचीन 
हितकारी प्रथा का प्रचार किया। 
गुरुकुल काँगड़ी और अन्य दयानन्द 
शिक्षा संस्थायें इस बात का प्रमाण हैं 
कि स्वामी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में 
महान क्रान्ति पैदा की और इसमें 
राष्ट्रीयता का समावेश किया। 

892 ई. के बाद भारत ने राष्ट्रवाद 
की धारा को पनपते देखा यह आर्य 
समाज का इंडियन नैशनल कांग्रेस चर 
सीधा प्रभाव था क्योंकि 4875 भरें 
बम्बई में आर्यसमाज की स्थापना हो 
चुकी थी। स्वामी दयानन्द की दहकती 
राष्ट्रीयता से भारत का राष्ट्रवाद मजबूत 
बना तथा लोग इसको निकट से समझने 
लगे। वे भारत को एक ऐसा राष्ट्र 
बनाना चाहते थे जो कि पश्चिमी 
सभ्यता के प्रभाव, शिक्षा तथा धर्म 
आदि से न बनकर भारत की प्राचीन 
वैदिक संस्कृति से बना हो। 

स्वामी दयानन्द उन विभूतियों में 
से एक थे जो आध्यात्मिक शक्तियों 
से पूर्ण हों और जिनके कार्यों को इन _ 
सीमित शब्दों में कह सकना किसी के 
बस की बात न हो। वे न केबल 
साधु, महात्मा, संन्‍्यासी के रूप में 
प्रसिद्ध हैं अपितु एक महान्‌ कर्मयोगी, 
समाज सुधारक व राष्ट्र के उद्धारक 
के रूप में भी पृण्यनीय हैं उनका 
स्थान समाज सुधार व राष्ट्रोत्थान करने 
वालों में सबसे ऊपर है। ऐसे महान 
तपस्थी की आहये मिलकर अनुर्शसा 
करें और कहें-स्वार्मी दयानन्द सरस्वती 
की-जय। 
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पंजाब यें हिन्दी की स्थिति व आर्य सयाज 


पाले ग्रो० जाशपान किहि किमी किशन फ्रीएए८ डिमत गडतीकशालद, मोगा 


वर्तमान में सम्पूर्ण भारत मातृ 
.. भाषा हिन्दी के प्रति सजग नहीं है 
क्योंकि स्वतन्त्रता के पांच दशकों 
के उपरान्त भी हम अपने भर में 
अपनी राष्ट्रभाषा को अजनबी बनाये 
बैठे हैं। हमें अपनी भाषा की दिशा 
और दशा की चिंता नहीं है परन्तु 
आंग्ल भाषा धड़ले से अपना रहे 
हैं. वैज्ञानिक दृष्टि से सुदृढ़ हिन्दी 
भाषा, जिसे बोलते हुए भी हमें 
शर्म महसूस होती है। यह कहना 
कि विश्व स्तरीय सोच को 


अपनाना चाहिए, ठीक नहीं है। 
यह तर्क हो सकता है यथार्थ नहीं। 
अब तक भारत सरकार और राज्य 
सरकारों ने ऐसे कुरूप खेल राष्ट्र में 
खेले हैं कि राष्ट्रीय भाषा प्रत्येक 
प्रान्त में छुपती दिखाई देती है। 
शर्म आती है ऐसे राजनेताओं 
पर जिनमें ये साहस ही अभी तक 
पैदा नहीं हुआ कि कोई योजनाबद्ध 
तरीके से सम्पूर्ण राष्ट्र में राष्ट्रीय भाषा 
हिन्दी लागू करवाई जाये। पथ कोई 
राजनेता नहीं सुझाता परन्तु अपनी 
ऋृवि के लिए, कुर्सी के लिए दिन 
प्रतिदिन राष्ट्र को हिन्दी विहीन किये 
जा रहे हैं। वह बच्चा क्या विचार 


रख सकेगा, जिसके मुख से उसकी के 


मातृ भाषा ही नहीं निकलती। हम 
बच्चे को मां का दूध न देकर कृत्रिम 
दूध से बलिषप्ठ नहीं बना सकते 
इसके लिए उसे मां का दूध मिलना 
अति आवश्यक है। 

राष्ट्र जिस तीब्र गति से हिन्दी 
की अवहेलना कर रहा है। हम 
उसा बात स झानहान, ।पचारहान 
और नीति विहीन हो रहे हैं। 
हमारी वर्तमान पीढ़ी को न पूर्ण 
रूप से राष्ट्रीय भाषा आती है, न 
जाॉग्ल भाषा आती है और न ही 
प्रान्‍न्ी्य. भाषाओं का ज्ञान है। 
इसका कारण मूल रूप से राष्ट्र 
में राष्ट्रीय भाषा का निरादार ही 





को आशीर्वाद प्रदान किया। 


डी.ए.खी. स्कूल बठिण्डा में हवन यज्ञ 
4 अप्रेल 2002 को डी ए वी पब्लिक स्कूल, परशु नगर भठिष्डा में 
नया सत्र प्रारम्भ होने के उपलक्ष्य में आर्य समाज, आर्य समाज चौक 
अठिण्डा के मान्य पुरोहित श्री गुरु प्रसाद शास्त्री जी के ब्रह्मत्व में पवित्र 
वेद मनरों के द्वारा हवन यज्ञ सम्पन्न हुआ। 
गज्ञोपतन्त आज की यजमान श्रीमती एस एल लाटिका जी प्रिंसिपल 
डीएबी सी.से स्कूल ने यज्ञ के लाभ को दर्शाते हुए कहा हमें जल, वायु 
आदि की शुद्धि के लिए हवन यज्ञ करना चाहिए, जो हमारा दैनिक कर्तव्य 
है।मन की शुद्धि किए बिना , शरीर को शुद्ध नहीं किया जा सकता इत्यादि। 
आर्य सम्मज अ्ठिषण्डा के महामन्त्री श्री प्रेम भाटिया जी ने नन्हे-नन्हे बच्यों 
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है। शायद हम, हमारी पीढी भावा 
विहीन हो रहे हैं। 

चंजाब प्रान्त स्वतन्त्रता संग्राम 
के प्रत्येक आंदोलन का गढ़ रहा 
है। यहां स्वतन्त्रता संग्राम में हिन्दी 
का वर्चस्व हुआ करता था। आर्य 
समाज ने इसी भूमि से विश्च को 
हिन्दी की सार्थकता सिद्ध की थी। 
हिन्दी साहित्य की सर्वोत्तम रचनाएं 
इसी मिट्टी में जन्मे रचनाकारों 
की रही है। परन्तु आज स्थिति 
भिन्‍न हो गई है। पंजाब मे रहने 
वाले हिन्दी प्रेमी तो है परन्तु भाषा 
के ज्ञाता नहीं रहे। उन्हें कहना 
अच्छा लगता है कि हमारी राष्ट्रीय 
भाषा हिन्दी गौरवमयी है। ऐसा 
मेरा मानना है कि अगर पंजाब में 
आर्य समाज द्वारा स्थापित संस्थाएं 
न हों तो हमारी राष्ट्रीय भाषा हिन्दी 
का ज्ञाता यहां दिखाई न दे। पंजाब 
व विश्व भर में जहां भी आर्य 
समाजी संस्थाएं हैं, वहां राष्ट्रीय 
भाषा की ज्योति जगमगाई हुई है। 

एक सर्वेक्षण द्वारा पाया गया 
है कि होशियारपुर, लुधियाना, 
अबोहर, अमृतसर, मोगा और 
जालन्धर आदि क्षेत्रों में हिन्दी के 
लिए व्यापक स्वर पर कार्य हो 
रहा है, ये प्रमुख क्षेत्र हिन्दी भाषा 
प्रसार में अपना योगदान देने में 
पंजाब भर में अग्रिम हैं। अन्य 
स्थलों पर हिन्दी मात्र “हिन्दी 
दिवस ' पर उपलब्ध रहती है। सारे 
पंजाब में हिन्दी सिनेम्ना को देखने 
वाले बड़ी मात्रा में हैं परन्तु परिणाम 
फिर भी हिन्दी के अनुकूल नहीं 
है जितनी हिन्दी यहां प्रयोग में 
लाई जा रहा ष * उसम गत वुाब्चा 
"की भरमार है। 

आज आवश्यकता है प्रान्तीय 
सरकारों व केन्द्रीय सरकारों को 
अपनी राष्ट्रीय भाषा के प्रति सजग 
होने की तभी भारत मां के चरणों 
में सच्ची श्रद्ध जलि अर्पित हो 
सकेगी। 

















-प्रेम भाटिया, महामन्दी 






॥ हरिद्वार में पहुंच सब नस्‍्नयारी 

हु छाले० पं० गंब्लाल 'िर्भयः पत्रकार, क्र. वहीय (जि, फरीकबाद) 

! भकआएकएआणक पाक पाक कदनकहाभ ाऋणाणथथड 
वैविक धर्म निमाओ मित्रो। सुन लो विनय हमारी/। 

है सज-ध्ज करके हरिद्वार मे पहचों सब नर-नारी॥ 

“ स्वामी श्रद्धानन्द जी का गुरुकुल है कागडी प्यारा। 

| पावन तीर्थ मानता है, इस गुरुकुल को जग सारा॥ 

| विद्या का है केन्द्र निराला, करता ज्ञान उजाला। 

“ जिसमे पढ़ने वाला बनता है, विद्वान निराला। 

+ देव धाम के गुण गाते है, दुनिया के तपधारी। 

|. सज-धज करके हरिद्वार मे, पचों सब नर-नारी ॥ 

अब तक इस गुरुकुल ने ल्”खों जन विद्वान बनाए। 

हे ईश्वर भक्त, महान तपस्वी काम जयत के आए ॥ 

हु चरित्रवान, ईमानदार जो, कभी नहीं वहलाए। 

[। धर्मगाल अरु बुद्ध देव ने ढोगी सभी हराए। 

- जिनके आगे टिक न पाए, जालिग अत्याचारी। 

है. सज-धज करके हरिद्वार मे, पहुचों सब नर-नारी ॥ 

| सौ क्वाँ के बाद वहा, होगा शताब्दी सम्मेलन। 

" देश-विदेश से लाखों, पहुचेगे जिसमे आर्यजन॥ 

ु साधु, सन्‍्तो, विद्वानों के, होगे वहा पर गप्रक्‍्वन। 

|] 

। 

| 

| 

| 

| 

| 

॥ 

| 

| 

| 

। 

| 

है 

॥ 

| 

| 

॥ 

ह 


जौ जाएगे वो पाएगे, वेद ज्ञान रूपी धन॥ 
स्वामी दीक्षानन्द, यज्ञ करवाएगे, न्यायकारी। 
सज-धज करके हरिद्वार मे, पहुथों सब्र नर-नारी # 
स्वाध्याय, सत्सग जयत मे, जो नर नारी करते। 
ईश्वर भक्त महान कभी वे, दुष्टो से ना डरते ॥ 
बडे भाग्यशाली है वे, जन-जन की पीडा हरते। 
हो जाते है अमर आर्यजन, कभ्री नहीं दे मरते ॥ 
करती है यश गान रात-दिन, उनका द्वनिया सारी। 
सज-धन करके हरिद्वार मे, पहुचो सब नर-नारी # 
जगत्‌ गुरु ऋषि दयानन्द का मित्रो” कर्ज बुकाओ। 
स्वामी श्रद्धानर जी जैसा, करके काम दिखाओ॥/४ 
धन-दौलत अरु कोठी-बगले, साथ नहीं जाएगे। 
नद लाल निर्मय' केक्ल, शुम॒ कर्म काम आयेगे। 
प॒ लेखराज जी जैसे, बनो वेद ग्रधारी। 
सज-घज करके हरिद्वार मे, पहचो सब नर-नारी ॥ 


चर शातत साथ शा हम सा ह७0 धान माला श20 भ्रम शाला बा भरता शक कक प्ाथक शाम शक शाम बात हका का. 


श्रीमती स्ुभद्रा देती जी भी अब नहीं रहीं। 

रामां, 30 मार्च, 2002 : बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता 
है कि श्रीमती सुभद्रा देवी पतली श्री सत्यदेव जी आर्य व पुत्रवधु 
स्व: श्री महाशय निहाल चन्द जी का तेरह साल अधरग से 
पीडित रह कर दिनांक 27-3-2002 को भरे सम्पन्न परिवार 
छोड़कर वह संसार से सदा-सदा के लिए विदा हो गई हैं। 

ता० 28-3-2002 को उनका अन्तिम संस्कार वैदिक रीति से ब्र 
सूर्यदेव जो वैदिक मिशनरी बठिण्डा द्वारा करवाया गया। 

अगले दिन से ही दैनिक यज्ञ प्रात: 7.30 बजे से होता रहा 
जो कि उनके अन्तिम शोक दिवस तारीख 7.4.2002 को शीला 
देवी ट्रस्ट में उनकी आत्मिक शान्ति के लिए पूर्णाहुति समापन 
के साथ उसी दिन ही सारा कार्य सम्पन्न हो गया। हम भगवान 
से प्रार्थना करते हैं कि वह कर्मानुसार दिवंगत आत्मा को सद्‌गति 
दे और संतप्त परिवार को इस वियोग को सहन करने का स्रहस 
प्रदान करे। -किशोर चद्ध आर्य 

























ही 


साप्ताहिक आर्य मर्यारा, 


भव कर्ई जंककी ये गा; आषिद जए शुरूर 


अतियया से घ्रभ्ण होता है 
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यह्ामपि गृहस्थ सनन्‍्यास आश्रम 
के मध्य आश्रम व्यवस्था के अनुसार 
एक ओर आश्रम आता है जिसे 
वानप्रस्थ कहते हैं, यह वह समय 
होता है जिसमें अपने शरीर को तपा 
रूर कुन्दन बनाना होता हैं, किन्तु 
“व त्याग-मूर्ति महात्मा हसग़ज के 
जांवन को देखते हैं तो ऐसा लगता हैं 
कि मानो आश्रम व्यवस्था उलट गयी 
हो तथा गृहस्थाश्रम ही तप और 
न्याग के पश्चात्‌ बनने वाला कुन्दन 
स्वरूप सन्‍्यास आश्रम हो। 

यद्यपि वह भी कमिश्नर या इसी 
प्रकार के किसी उच्च पद पर आसीन 
हो, सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते 
थे, किन्तु ऐसी अवस्था में उन्हें याद 
करने वाला आज कौन होता। वास्तव 
में उनका इतने योग्य होते हुए भी 
निर्धन अवस्था में बिताया गया 
त्यागममय जीवन ही तो हमारे लिए न 
कंकल प्रेरणा-स्रोत ही बना अपितु 
गृहस्थी होते हुए भी उन्हें सनन्‍्यासी 
का सम्मान प्राप्त हुआ। ऐसा दूसरा 
उदाहरण मिलना कठिन है । 

क्या यह कोई कम त्त्याग है क्रि 
अपने जीवन का छम्बीस वर्ष का 
अमूल्य समय डी एवी महाविद्यलय 
के अवैतनिक प्राचार्य के रूप में 
कार्य करना और अपने भोजन के 
लिए भाई पर आश्रित रहना? वे 
अवेतरनिक प्रिंसीपल थे। यदि इस 
पद का वेतन लिया होता तो आज 
के हिसाब से वह लाखों को राशि 
बनती | कालेज के पैन व कागज के 
व्यक्तिगत कार्य के लिए उपयोग न 
करना, उन के तप व त्याग का और 
भी अधिक ज्वलन्त उदाहरण है। 
किन्तु इसमें भी आत्म गौरव व 
अभिमान के स्थान पर अपनी सेवा 
को मैनेजिंग कमेटी की दया बताना, 
जैसे कि उन्होंने अपने त्याग-पत्र में 
स्पष्ट किया है तथा दूसरे के लिए 
पद रिक्त करना उनकी महानता का 
अन्यतम परिचायक है। 

महात्मा जी ने अपने बच्चों को 
दो पैसे देकर बहलाने को फिजूल 
ख्र्ची समझ कर कभी ऐसा न किया 


कि बच्चों को कुछ पैसे देवें। किन्तु अठ 


तो भी बच्चों से अगाघ, प्रेम रखने 
का दृश्य है-कि हार्डिंग बम केस में 
अभियुक्त बने अपने पुत्र बलराज से 


जब मिलने गए तो ईश्वर के प्रसाद 
स्वरूप कुछ फल साथ ले गयवे। 

महात्मा जी के शिष्यों ने पराधीन 
भारत की सरकार से ऊंचे-ऊंचे पद भी 
प्राप्त किए। किन्तु वह महात्मा जी के 
आदर्शों को नहों भूले। यही कारण है 
कि पद की गरिमा को उन्होंने चार चांद 
लगा दिए। कभी रिश्वत इत्यादि खेने 
को तैयार नहीं हुए। यह भी तो एक 
आश्चर्य है। 

महात्मा जी सादगी में भी अद्वितीय 
थे। अपना काम अपने हाथों से काना 
वह पसद करते थे। इसी कारण कई 
बार उन्हें पहचानने में भूल हो जाती 
थी। एक बार महात्मा जो अपनी बगीची 
ठीक कर रहे थे कि कोई सज्जन 
आकर महात्मा जी के बारे में पूछने 


लगे। महात्मा जी ने उनको बैठने को 


कहा। थोडी देर बाद उस सज्जन ने पुनः 
महात्मा जी के बारे में जानकारी चाही 
तो महात्मा जी ने कहा “कहिये ! मैं 
आपके सामने खड़ा हूं ।"” यह सुनकर 
वह सज्जन अवाक्‌ हो महात्मा जी की 
सादगी को देखने लगा। 

शिक्षा के तीन गुण- 


महात्मा जी शिक्षार्थ तीन आवश्यक 


बातों “' आदर्श अध्यापक के गुण, परिश्रम 
तथा प्रत्येक छोटी बात को समझने के 
महत्व”' को जानते थे। इन्हीं का 
साक्षात्कार करते हुए जो उत्तमोत्तम शिक्षा 
का प्रचार व प्रसार वह कर पाए ऐसा 
अन्यत्र दुर्लभ हे वह जानते थे कि 
प्रत्येक शिक्षा संस्था की आत्मा विद्यार्थी 
होंते हैं। अत: विद्यार्थी का सम्मान करते 
हुए, उनका सर्वांगीण विकास करना 
तथा उसको उचित सम्मान देना प्रत्येक 
अध्यापक का आवश्यक कर्त्तव्य होता 
है। महात्मा जी ने जीवन पर्यन्त इस 
कर्तव्य का पालन करते हुए समाज व 
राष्ट्र के लिए कर्त्तव्यनिष्ठ नागरिक तैयार 
करने के लिए विद्यार्थियों में तप, त्याग, 
कर्तव्य पारायणता, स्वालम्बन, 
मितव्ययिता इत्यादि के गुण पैदा किए। 
महात्मा जी के इस त्यागमय तपस्वी 
जीवन को देखते हुए यह प्रश्न मन में 
उठता है कि यदि महात्मा जी गृहस्थो थे 
तो फिर सन्‍्यासी किसे कहा जाये? 
हैः. अमन जी ने व्यावहारिक 
ख्यसे लेने की रुढ़ि को 
पूर्ण नहीं किंकों का, किन्तु वास्तव में बढ़ 
सच्चे अर्थों में सन्‍्यासी थे।.... 


जब हमारे देश के दोवानों ने. करोड़ों वर्ष पुसने आधर्त की हमारे देश के दीवानों ने 
स्वतंत्रता आन्दोलन छेडा था, 
उनके हृदय में भारत को आजाद 
करके वैदिक संस्कृति अपना कर 
देश को खुशहाल करने का संकल्प 
था। परन्तु अंग्रेजों ने सता सौंपने से 
पूर्व देश को मानसिक रूप सें 
गुलाम करने के चड्यन्त्र को 
क्रियान्वित किया था। 

आज पूरे देश के लोग ईसवी 
नववर्ष का स्वागत करते हुए ग्रीटिंग 
कार्ड आदि के माध्यम से अरबों 
रुपये खर्च कर देते हैं जो मूल रूप 
से स्वयं को हिन्दू या आर्य कहते 
हैं, कही लोग कर रहे हैं। हमारे 
देश का नाश करने का पड्यन्त्र 
अंग्रेजों ने सत्व को त्याग करके 
असत्य को स्वीकार्य करने का 
उपाय रेडियो, दूरदर्शन आदि के 
माध्यम से सौन्दर्य बढ़ाने का नकली 
उपाय सौन्दर्य प्रसाधन आदि को 
चुना है। इसे तैयार करने में गाय के 
खून, चर्बी आदि हिंसात्मक पदार्थों 
का उपयोग किया जाता है। 

अंग्रेजों ने भारत को बर्बाद 
करने के लिए भारत के युवक 
युवतियों को निशाना बनाते हुए 
उमके चरित्र का नाश किया, और 
भोंग-विलास को बढ़ाया त्याग की 
भावना नष्ट की। समर्पण व स्नेह 
माताओं से दूर किया। 

ईसामसीह के जन्म के बाद से 
ईसवी सन्‌ का प्रारम्भ हुआ। इसके 
अनुसार 2002वां वर्ष प्रारम्भ हो गया 
है परन्तु भारतीय संस्कृति के अनुसार 
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नया वर्ष 
मनाया जाता था। इसमें शिशिर ऋतु 
का समापन तथा पौधों में नई कोपलें 
लगती हैं, पुराने पत्ते गिरते हैं । प्रकृति 
का सौन्दर्यीकरण ईश्वर की व्यवस्था 
में होता है। किसान उसे देख कर 
प्रसन्‍न होता है। अपनी प्रसन्‍नता को 
व्यक्त करते हुए हजारों की संख्या 
में एकत्रित होकर यज्ञ (हवन) करते 
थे। हवन से पर्यावरण शुद्ध होता 
था। इच्छानुसार वर्षा होती थी। रोग 
का नाश और चरित्र की रक्षा होती 
थी। यज्ञ से प्रेरणा मिलती थी कि 
जिस प्रकार यज्ञ कुंड में हवन सामग्री 
डालने से अग्नि के माध्यम से फेलवी 
है, इससे प्राणिमात्र का कल्याण होता 
है। इसी ग्रकार हमारे प्रत्येक कार्य 
से आजिमात्र का कल्याण हो, ऐसा 
प्रयास करते थे 
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जे. करोड़ों वर्ष एसने आयधर्त 
सभ्यता का नाश करने का प्रयास 
अंग्रेजों ने तग्नवा, काम-वासना 
आदि के माध्यम से किया। इमारी 
सभ्यता में सूर्योदय से पूर्व उठ कर 
अपने दैनिक कर्म को करने की 
यरम्परा है, जबकि पाश्यात्य सभ्यता 
में दिन न्किलने तक सोने वाले 
को महान कहते हैं। आज हमारे 
देश के माता-पिता, भाई-बहन आदि 
मन्दे-गन्दे, नांच-गाम करते हुए नये 
वर्ष का स्वागत करते हैं, जबकि 
वैदिक धर्म में ईश्वर का स्मरण 
करते हुए हवन क्रे माध्यम से 
सुगन्धि को फैलाकर अन्धकार से 
प्रकाश, अज्ञान से ज्ञान की ओर 
बढ़ने के लिए ईश्वर से प्रार्थना को 
जाती थी लोग एक दूसरे के दुःख 
में सहयोग करते थे। 

आज भारत के लोगों द्वारा 
चाश्वात्य संस्कृति को अपनाने के 
कारण लोग हमारे ही धन को छल 
से लूटकर हमारे ऊपर धर्मान्तरण 
का जाल फैलाकर हमारे ही भाईयों 
को शत्रु बना रहे हैं। हम लोग 
अपने ही भाई को अपने से अलग 
करके अपना अंग काटने को पवित्र 
मानने लगें। भारतीय बच्चे भां को 
मम्मी, पिता को डैडी कहते हुए 
जीवित मातां-फिता को मृत भोषित 
करते हैं, ये शब्द सुनकर माता- 
पिता बहुत प्रसन्‍न होते हैं, ऐसा 
लगता है कि उनका बेटा बहुत 
बड़ा कोर्तिमान स्थापित कर रहा 
है। जब वही बच्चा अपने बूढ़े 
माता-पिता को घर से निकाल देता 
है, तब बेटे की शिकायत करते हुए 
बिलखते हैं , परन्तु तब बहुत देर हो 
चुकी होती है। 

ऐसी समस्या से बचने का 
एकमात्र ठपाय है कि हम इस 
चुनौती को स्वीकार करते हुए हवन 
की परम्परा को अपनायें, स्वयं को 
उर्ध्वगामी बनाये। गायों की रक्षा 
करें वैदिक वाकयों का प्रचार करें। 
नग्नता पूर्ण रूप से बन्द करें कान्वेन्ट 
शिक्षा ग्रणाली का समापन्र, वैदिक 
शिक्षा का प्रारम्भ करें, ईश्वर का 
धन्यवाद यज्ञ द्वारा करें। सदविचारों 
के प्रचारक बनकर शहीद देश भक्तो 
के स्वप्न को साकार करने की 
फम्पता को आगे बढ़ायें, खिससे 
आयर्षित पुनः जमत मुझे अगकर 
विश्व का मांग दर्शन कर सके। 
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उड़ीसा के कोराधुत बिले के 
पतांगी ब्लाक के बसवानायक ग्राम में 
सार्वदेशिक आर्य प्रधिनिशि सभा के 
मिर्देश में उत्कल आर्य प्रतिनिधि सभा 
के कयावधान में श्री स्वामी धर्मानन्द 
जी की प्रेरणा एवं देखरेख में चल 
रहे धर्म रक्षा महाभियान के अन्तर्गत 
वैदिक धर्म की दीक्षा एवं पुनर्मिलन 
का एक विशाल कार्थक्रम 25. 26 
मार्च को उतकल आर्य प्रतिनिधि सभा 
के प्रधान श्री स्वामी ब्रतानन्द जी की 
अध्यक्षतत में सम्पन्न हुआ। इसमें ॥98 
परिवारों के 750 से अधिक ईसाई 
वैदिक धर्म में दीक्षित हुए। कार्यक्रम 
का संचालन संभा कं ठपप्रथान श्री 
पं. विशिकेसन जी शास्त्री एवं आदित्य 
गुरुकुल आश्रम कुन्दुली के आचार्य 
ब्र. विनय कुमार जी ने किया। यह 
आयोजन सभा के प्रचारक श्री ञ्र 
करुणाकर जी के अनभक परिश्रम 
से सम्पन्न हुआ 

इस अवसर पर आसपास के 20 
ग्राम के 5 हजार से अधिक नर-नारी 
यह् और दीक्षा कार्यक्रम को देखने के 
लिए उपस्थित थे। दोनों दिन निरन्तर 


हलललतेन्‍णनणबणनल लन लत लत बन मम बथ व बज व मथ न 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


से आचार्य शम्भु प्रकाश वर्मा का देहावसान 
आर्य समाज सिरपुर कागज नगर एवं आर्य समाज इसेगांव के 

ऋषि लंगर भी चलता रहा। इस अवसर संस्थापक, आर्य समाज के प्रसिद्ध कार्यकर्ता, समाज सेवी, प्रसिद्ध 
पर अमेक वक्‍ताओं ने भी वैदिक धर्म विद्वान, स्वाध्याशील, चित्रकार, आयुर्वेद शास्त्र के ह्ञाता श्री आचार्य शम्भु 
की विशेषता बतलायी। प्रकाश वर्मा का देहावसान 9-3-2002 को साय॑ आठ बजे हो गया। 
सम्बलपुर जिले के सुअगपुर उन्होंने आर्य समाज को नई दिशा दी है उनकी प्रेरणा से लड़कों का 
आम में 25 ईसाई परिकर वैदिक गुरुकुल तथा नन्‍्दी ग्राम, आशद तला, मेदिनीपुर में कन्या गुरुकुल की 
धर्म में दीक्षित :-धर्म रक्ष महाभियान स्थापना हुईं। उनकी प्रेरणा से पं. निर्मलचन्द शास्त्री, पं. श्ुरील कुमार 
की इसी श्रृंखला में सुबनपुर ग्राम में शास्त्री व ओम प्रकाश (भजनोपदेशक) डा. दुलाल चन्द्र जैसे विद्वान्‌ 
भी आचार्य सत्यप्रिय जी गुरुकुल पुरोहित आर्य समाज का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। वह अत्यन्त निडर व 
आमसेना की अध्यक्षत्रा में पु्निलन साहसीं व्यक्त थे। उन्होंने स्थान-स्थान पर जाकर आर्य समाज का प्रचार 
एवं वैदिक धर्म दीक्षा का कार्यक्रम किया। उनका अन्सयेष्ि संस्कार पूर्ण वैदिक रीति से किया गया जिसमें 
25 मार्च को सम्पन्न हुआ। यज्ञ एवं 30 किलो देसी घी, 25 किलो हवन सामग्री, चन्दन, अगर-तगर की 
कार्यक्रम का संचालन ब्र. दीव्येश्वः आहुतियां सेंकड़ों लोगों ने दी। उनके पुत्र संजय, अभय और रवि ने घी 


]॥ 








जी व्याकरणायार्य गुरुकूल आमसेना की आहुतियां दीं। सैंकड़ों लोगों ने उन्हे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। 
ने किया। इस कार्यक्रम को देखने के िल्फज्न लक चन्द, विद्यावाचस्पति 
लिए एक हजार से अधिक नए-नारी | आर्य समाज हबीबगंज लुधियाना में फ्री मैडीकल कैम्प 
उपस्थित थे। इन दीक्षा लेने कालों को जीभ 
आर्य समाज , लुधियाना में चल रहे धर्मदेवी आर्य फ्री 

आशीर्वाद देने के लिए श्री श्र गणनाथ 

औषधालय के तत्वावधान मे 42 मई 2002 रविवार को प्रातः) 40 बजे 
का, भर वेद सिर जी, औ तेजकरण |से 4 बचे तक फ्री मैडिकल कैम्प लगाया जा रहा है। जिसमे प॑ 
जी ओज्ञा आदि का आशीर्वाद एवं 4 बजे तक म्प लगाया जा रहा है। पंजाब 


के छाती एवं तपेदिक के रोगों के प्रसिद्ध माहिर डा. आई.एस. छाबड़ा' 
चीफ (४ 8 8 $ , 070 0 , 7८ ॥४ $ ] मैडिकल आफीसर मरीजों | 
पिन यस्य चैकअप करेंगे। डिस्पैन्सरी के इन्वार्ज डा. सुरेश जी राजपाल जी 


उपदेश हुआ। इस कार्यक्रम का 
आयोजन स्थानीय अध्यापक श्री 


सरोज कुम्प्र आर्य द्वारा किया गया। ऐे 

अन्त में ऋषि लंगर के साथ यह  ९-एम-एस. डा. मुनीश जी गांधी 8 & १ 5 उनकी सहायता ऊरेंऐे , 

कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। छाती के हर प्रकार के एवं तपेदिक के रोगियों को फ्री चैकअप, फ्री 
-सुदर्शनदेखार्य ''द़्ती”' | एकसरे एवं फ्रो दवाई दी जाएगी। -आशानन्द आर्य 





आर्य समाज होडल में शिवरात्रि पर्व! 
| आर्य समाज होडल में महाशिवरात्रि पर्व एवं महर्षि ॥ 
| दयानन्द बोधोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। ह 
है जिसकी अध्यक्षता बयीवृद्ध आर्य नेता श्री हेतराम 
- गर्ग वानप्रस्थी ने की। सभा संयोजन श्री हृदय राम ह॥ 


| गर्ग ने किया। 


| इस अवसर पर आर्य जगत्‌ के प्रख्यात कवि प॑ 
है उन्द लाल “'निर्भय” सिद्धान्ताचार्य बहिन जनपद 
है फरीदाबाद ने अपने भजनो-ठपदेश मे महर्षि दयानन्द हु 
| को मानवता का सपूत महान ईश्यर भक्‍त धर्मात्मा “ 


“ एवम्‌ महान देश भक्त बताया। 


ह. तरीनन्द लाल निर्भय ने बताया कि महर्षि दयानन्द || 
॥ जी जैसा वेदों का प्रकांड विद्वान, त्यागी, तप्वी ह 
| सनन्‍्यासीं संसार मे कोई दूसरा नहीं हुआ। संसेरर का # 

कल्याण महर्षि दयानन्द के बताए वैदिक मार्ग पर 


है पलने से ही होगा। 


| आर्य नेता चौ. गया लाल पूर्व विधायक हसनपुर ॥ 
है (हरियाणा) ने महर्षि दयानन्द सरस्वती को युवा युग # 

द्रष्णा व महान नेता बताया। श्री हेतराम गर्ग ने सभी 
| विद्ठानो व श्रोताओ का उत्सव में पधारने पर आभार है 


| श्यक्त किया। 


७ कक सता ७४७ आक शतक शा हा ॥0॥ का कक लाल शा आला समाक शबाह बम 


कं्म्ट यान कट अल कर अपनी गलती 
कीने कर कामा मांग ले। 
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यबह्जञा एव 
7-4-2002 को आर्य समाज 
कलवाड़ा द्वारा यहां से 5 कि.मी. 
दूर गांव धराड़ी जिला होशियारपुर 
में श्री अमर नाथ जी के निवास 
स्थान पर विशाल यज्ञ किया गया। 
श्री अमर नाथ जी के घर पर पांच, 
छ: गांवों से सदस्य आये हुए थे 
जिनकी संख्या सैंकड़ों में थी। पं. 
परमानन्द जी ने बहुत श्रद्धा से हवन 
करवाया उसके उपरान्त श्री मनोहर 
लाल जी आर्य ने हवन का हमारे 
जीवन में क्‍या लाभ है? सत्य ज्ञान 
और सत्य कर्म के द्वारा ईश्वर को 
प्राप्ति हो सकती है इस विषय पर 
बहुत प्रभावशाली विचार दिये। 
तलवाड़ा से पं. नरेश जी और 
धर्मपत्नी स्वर्णा शर्मा जो कि भटेड़ 
गांव से तलवाड़ा आर्य समाज मन्दिर 
में प्रत्येक इतवार आते हैं विशेष 
रूप से वहाँ गये। अमर नाथ जी के 
सभी परिवार के सदस्य आर्य समाज 


भ्रठिण्डा में पाहिव्यरिक रूत्संग 


ह मान्यता हैं कि यृहेस्थ में योग के स्वाध्याय तथा सोमाध्यास ये दोनों 


पारिवारिक सत्संगों एवम्‌ हवन 
यज्ञ श्रृंखला में अब की बार श्रीमती 
शान्ति जिंदल (प्रिंसपल आर्य गर्ल्ज 
सी. सै. स्कूल) भठिपण्डा एवम्‌ श्री 
शिवप्रकाश जी गोयल के आर्य 
चरिवार में उनके सुपुत्र अस्षीम कुमार 
गोयल के तेंड्सवें जन्म दिवस पर 
पारिवारिक सत्संग एवम्‌ हवन यज्ञ 
गुरुकुल बठिण्डा से पधारे ब्रह्मचारी 
सूर्यदेव जी “वैदिक मिश्नरी'' के 
सानिध्य में आयोजित किया गया। 


अमृतसर में लिशएल शान्ति सज्ञ॒ परचात्‌ सन्ध्या 


आर्य समाज लक्ष्मणसर के 
तत्वावधान में दिनांक 24 मार्च 
रविवार को प्रो. कालोनी तिलक 
नगर नजदीक भाईयां का शिवाला 
के खुले चौक में 'ऋषिबाधोत्सव' 
के उपलक्ष्य में (विश्व शान्ति यज्ञ' 
का आयोजन किया गया। बहुत 
लम्बा चौड़ा पंडाल लगाया गया। 
ओम के ध्वजों से सारा वातावरण 
देखते बनता था। कार्यक्रम की 
अध्यक्षता प्रिं. आज्ञा पाल जी मेहता 
ने की। यज्ञ के ब्रह्मा के सन्दर्भ में 
.:मी विजय कुमार जी शास्यी ने यज्ञ 






गुरुदत्त भवन, चौंक 


नजयाध्य क्ष, 
किशंनपुरा 


छाधचार . 
के रंग में रंगे हुए हैं। परिकर के 
सदस्यों ने ही बहुत सुन्दर भंजन, 
बाजे, ढोलक और चिमटे के साथ 
गाकर कोर्तन किया जो बहुत सुन्दर 
था; आर्य समाज तलबाड़ा का प्रयास 
है कि गांवों में बहुत से आर्य समाज 
की विचार थारा के बुजुर्ग मिल 
जाते हैं इन सबको इकट्ठा करके 
यहां विशाल आर्य समाज का संगठन 
तैयार किया जाए । इसलिए यहां 
बहुत पुसने आर्य समाजी सदस्यों 
से भी भेंट हुई सभी ने विश्वास 
दिलाया कि हम आर्य समाज मन्दिर 
में आया- करेंगे। कद में ख़भी गांज 
वालों के लिए लंगर का कार्यक्रम 
भी यनाया गया था लंगर के समय 
कम से कम 4500 के लगभग लोग 
पहुंच जाते थे। प्रोग्राम बहुत सफल 
हुआ और आर्य समाज का प्रचार 
भी बहुत्त अच्छा हुआ। 

-मनोहर लाल आर्य, मन्त्री 


आर्य समाज तलवाड़ां द्वारा हिंवंन . * 








हैतु प्रत्येक शेत्र में घिकासे की मिर्षिध्क सेम्केन हुआ। अन्य में 
महँती आवेश्यकेंशा है। प्रथम स्वामी जी का प्रवर्चतें कोश 'दर्शन 
शारीरिक विकास, ट्वितीनि भानसिक के अनुसास्होता रहा।/  ** 
विकास तृतीय बौद्धिक सिंक्रेस तवा... योग दर्शन “के प्विंतीय 
चतुर्थ है आत्मिक विकांस। इस साधेनपाद की व्याकक कश्ते हुए 
प्रकार जीवन के प्रश्येक क्षेत्र में स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती सरल 
विकास प्राप्त करने के लिए शकब्दों.के द्वारा खांधकं-सामिक्देओं 
योगाभ्यास का प्रमुख स्थान है।.._ को ह्ञामामृत से कृत करते रहें। 
ये शब्द आर्य समाज से. 9 उन्होंने इस प्रक्‍्वन माला में तप 
फंचकूला में ध्यानयोग शिविर का की व्याख्या करते हुंए बक्षया कि 
उद्घाटन करते. हुए शिविराध्यक्ष डा. मनुष्य के पूर्ण विकास हेतु तप की 
स्वामी दिव्फानन्द सरस्वती ने कहे: महती आवश्यकता है। बिना तप 
, फर्तजल योगभाम, आर्य मई कक के योग सिद्ध नहीं होता। इन्द्र- 
के अध्यक्ष स्वामी जी यहां जाड़ा-गर्सी, भूख-प्यास, हामि-लाभ 
मार्च के अन्त सप्ताह में प्रधारते सान-अपमाव ये अनुकूल प्रतिकूल 
हैं। प्रातः 5.45 से प्राणायाम,. १: अन्‍य अपने आप्रको सम 
प्रत्याहार, धारणा एवं घ्यान का एक तप है। झँसार के अन्य कार्यों 
वैज्ञानिक. प्रक्रिया से प्रशिक्षण देते में भी तपस्वी कर्मशील ही सफल 
रहे हैं। जिससे पंचकूला के होतें हैं। तप से ही हमारी अनीदि 
अतिरिक्त चण्डीगढ़, कै थल, क्लैश वासनाएँ समाप्त हीती हैं। _ 
पटियाला आदि स्थानों से साधक... स्वाध्याय॑ के अन्दर-आत्प 
साधिकाएँ आकर स्वामी जी से चिन्तन, मोक्षदांषी ग्रन्थों का 
लाभ ग्राप्त करतें रहे हैं। स्वाध्यक तथा गावत्री जप एवं 
-.. स्कमी दिव्यानन्द सरस्वती की ओशम्‌' नाम का जप बताया। 


इस कार्यक्रम के दौरान श्रीमती शान्ति ' साथ यज्ञ आवश्यक है तथा यज्ञ के एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों से ही 


जिन्दल का. पूरा परिवार बड़ी श्रद्धा 
के साथ उपस्थित रहा और ब्रह्म कर्स 


जी ने सुमथुर ढंग से हवन यह एवम: 
संत्संग के महत्व पर प्रकोश डाल 


लिए अनिवार्य है। प्रातः यज्ञ के 


साथ योग का अभ्यास प्रत्येक के ईश्वरानुभूति होती है। 

ईश्वर प्राणिक्नार का अर्थ" है 
ह्रांद कह तथा योग का महत्व बेद ईश्वर पर॑ पूर्ण भरोसा। अपने श्रेष्ठ 
मंन्ों के सरल विवेचन से स्वामी कमों फो निष्काम भाव से सम्पन्न 


साथ ही-जन्म दिवस मंनाने के महत्व, जी समझाते रहे हैं। सृष्टि यज्ञ, मानव. करके, कत्तपिन का अहंकार त्याग 


को भी समझाया। उपस्थित जनों ने 


| 


एवम्‌ सुस्वास्थ्य का आशीर्वाद दिया। 
अन्त में शान्ति पाठ एवम प्रसाद 
वितरण द्वारा कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। 


कार्यक्रम में श्री इन्द्रपाल आर्य 
प्रधान आर्य समाज लक्ष्मणसर ने 
अपने मधुर भजनों के माध्यम से 
समय बांध दिया। कार्यक्रम, में 
जहां सभी आर्य समार्जो के आर्य 
बन्धु उपस्थित थे वहीँ इलाका 
निवासियों का सहयोग सराहनीय 
था। श्री प्रवीण कुमार, इन्द्रपाल 
महेन्द्र शर्मा, नरदेव साय, संजीव 
आर्य, सोमेश कपूर, प्रिं विनोद 
पाल, जुगल किशोर आहूजा, संजय 
कुमार, मा. वजीर चन्द जी ने 
कार्यक्रम को सफल बनाने में 

विशेष सहयोग दिया। 
-सौभेश कपूर, मन्त्री 





घट 


न 


सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक द्वारा रचना प्रि 
, जालन्धर से इसकी स्वामिनी.आर्य प्रतिनिधि सभा 


शरीर यह, पारिवारिक सन्तुलन यज्ञ कर ईश्वर को समर्पण करना। यह 


पुष्प वर्षा कर यश्ञमान्‌ को दीर्घ जीवन वथा यौगिक यज्ञों को वेदमन्त्रों की क्रिया योग जनसामान्य के उप्रयोगी 


व्याख्या" में बताया। सायंकालीन सत्र एवं आवश्यक है। शिविर में अं क 
में ग्रतिदिन 6 से 8 बजे तक का अभ्यास जितेन्द्र ने 
'योगाभ्यास तथा सत्संग का कार्यक्रम ऊराये। यज्ञ का संचालन पं. राममूर्ति 
विधिवत्‌ चलता रहा। आसनों के पुरोहित जी ने किया। सम्पूर्ण शिधिर 
का क्रम रहा उसके का संयोजन समाज के मन्त्री धर्मवीर 


उपरान्त साथता की प्रेरणा परक खंत्रा ने किया।इस शिविर में श्रद्धालु 
भजनों का सम्मिलित गान स्वामी योगप्रेमी 400 के लगभग भाग लेते 
मन्जी 


जी .े द्वारा होता था। तत्पर्चातू रहे। 


खथ्याया ( भठिणड़ा ) में हवन यज्ञ सम्पन्न 

22-3-2007 के: बधावा जिला भठिण्डा में बधावा हास्पीटल में 
कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी श्री कपूर चन्द्र जी आर्य (नेत्रहीन) 
के सत्संग व यज्ञ का आयोजन किया गया। श्री पं. राजेन्द्र जी शास्त्री 
ने यज्ञ करवाया। जिला आर्य सभा के महामन्ती श्री तरसेम आर्य, श्री 
अमन लाल जी मेहता-मन्त्री, श्री कृष्ण लाल जी जटाना प्रचार मनत्री व 
स्त्री आर्य समाज सिरकी बाजार की महिलाओं में इस सत्संग में भाग 
लिया। इस अवसर प्र हास्पीटल को ओम के झ्ण्डों से सजाया 
गया। कार्यक्रम बड़ा सफल रहाँ। उहस्त्रक्ष के बहुद से कर्मचारियों 
व स्टाफ नें इसमें भाग लिया और भक्रिष्य॑-में श्री इस प्रकार के यक्ष 
करने की कामना की।. न कर ->प्रक्त मन्यी 


; 






















> 


|, मण्डो सेश से घंद्धित होकर आय ँ्रफदा जाल, . 
भा पंजाब के लिए प्रकाशित हुआ । दूरभाष : 292926. ' .. -. 


कन. 


रजि न॑ पी बो 0337/2062- 


हुक भा या का का बा जा आह श्ड भाड़ बक का डर 
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26० ७४22 
विश्वमार्यम्‌ 


जालन्धर 


2277 श्री पुस्तकाध्यक्ष जी 

गुरूकूल कागडी विश्वविद्यालय 

हरिद्वार (उत्तरप्रदेश) 
| अधाजी निकल... कक ककलबी ॥ 


दूरभाष छ& . 292926 


[अथर्वबेद | 





'बर्ब--56 अँक : 3 सुध्टि सवत 960853402, 28 अप्रैल तथा 5 मई, 2002 दयानन्दाब्द 779 


परमात्मा! के अदभुत्‌ चमत्कार इस संसार में उस की दैवी सत्त! को प्रकट क्रते हैं 


एए प्र रूपा पं झपए प्र 050 ४8 5 :फ:ाख के को पर फम पिता परमात्मा 37 35, -8 ३... ...... 7. 


है कि कुछ लोग कौर किसी कारण 
परमात्मा को उपालम्भ देते रहते हैं 


(के वह जब ससार का मोलिक हैं. के लिखे भग्व उर्खकी पढ़ें-तो चकर से कैंट गहीं सकरी कमोकि 


और सब जगह मौजूद है तो वह 
दिखाई क्यो नहीं देता। मैं उनसे पूछता 
हूं क्या आप अपनी आख की पुतली 
को इस शरीर के नेत्र द्वारा देख सकते 
हैं। जब आख को अपनी पुतली 
नजर नहीं आती तो वह भी दिखाई 
नहीं देता। उस फम पिता परमात्मा 
को ज्ञान द्वारा ही देखा जा सकता है 
या जो नेत्रों के ज्ञान मे निषुण हैं 
(0ए0ग0०॥0०0०९2५) अर्थात्‌ जो 
(0क्राछ्गेजाण०४2।७) हैं जिन्हान 
नेज्नो का ज्ञान प्राप्त करने का विद्या 
>पार्जित की है। वही बता सकत है 
कि नेत्र मे पुतली का स्थान कहा ह 
और उस का >शाएाणा कत्तव्य 
क्या है बिना नेत्रो की विद्या (९९ 
९) प्राप्त किए हर एक इन्सान 
नेत्र द्वारा पुतली को नहीं दख सकता। 
ऐसे लोग अनुभव नहां करत कि 
परमात्मा की कोई शक्ल है सूरत 
है वह अकाय है निराकार है। इन 
छोगे को वो केवल इतना ही पता 
है कि खाओ-पीखं और मौज 
उड़ाओ। यही केक उद्धे; ज़ीवन 
का उद्देश्य है। 

कुछ लोगो की एक और श्रेणी 
है जो परमात्मा को नहीं मानते हैं। 
उनका मनाव्य यह है कि ससार की 
सब वस्तुएं अपने आप बन रही हैं 
और अपने आप बिगड़ रही हैं। 
उनका न कोई बनाने वाला है और 
न ही बिगाड़ने याला है। यह सब 
का सब (एऐट (3900८) ही हो रहा 
है। कह शथ अकस्मात हो रहा है। 
सूर्य, चानंद, सितारे बिजली अपनी 


परमात्मा नहीं जा इनको गति दे 
रहा है। थदि ऐसे लोग महर्षि कठ 


इनकी आखें खुल जाए और ईश्वर 
की सत्ता को तस्‍लीम करें - 

न तत्र सूर्या भाति न चन्द्र 
वासरकम नेमा विद्युतों भान्ति 
कुवोइयम अग्नि। न्मेव भान्त 
अनुभाति सर्व तस्य य ता सर्वमिद 
विशति। 

नही सूर्य नही चन्द्रमा न 
ही सितारे और न ही बिजली अपनी 
शक्ति से चमक सकते हैं। यह 
केवल परमात्मा की अद्भुत ओर 
अनुपम चमक है जो इन सब का 
प्रकाशित करती है। गीता न भी 
इस बात की पुष्टि की हे-दिवि 
सूर्य सहस्नस्य भवेद्युगपद॒त्यिता। 

यदि सा सदृषधि सा 
स्थादभासातस्य महात्मन ॥ 

गीता 7॥ ॥2 
परमात्मा का प्रकाश महान से 
महान है। यांद हजागे सूर्य एक 
दम चमके तो थो परमात्मा के 
महान प्रकाश के कदाचित ही 
सदृष हो। परमात्मा के भक्त उसकी 
भक्ति में लीन हो कर उसकी 
महान चमक-दमक को अत्यन्त 
प्रशसा करते हैं और उसकी जुस्तजु 
मे ही मग्न हो जे हैं। 

जिन पुरुषों की आत्मा मे सदा 
नास्तिकता अपना डेरा जमा लेती 
है वह परमात्मा के कभी दर्शन 
नहीं पा सकते। उनके पास चमडा 
रहित नेत्र नहीं हैं अर्थात्‌ उनकी 
अन्दर की आख नहीं खुलती हैं 
जिसके कारण वह ईश्वर को 
सैंकडो हजारों करोडो वर्षों के 


को अपने भीतर अनुभव नहीं कर 
सकते। ऐसे मनुष्य जन्म मरण के 


उनको अन्धकार से प्यार है। उनकी 
धर्मरहित कर्मों मे चेष्टा रहती है। 
राजसिक और तामसिक विचार 
चौबीस घण्टे आठो पहर उनके 
भीतर अपना शासन जमाए हुए हैं। 
महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने 
हमारी रहनुमाई की है कि परमात्मा 
हमार शरीर मे कहा रहता है-नीचे 
लिखा गया है- 

कण्ठ के नीचे दो स्तनों के 
बीच मे उदर के ऊपर जहा हृदयदेश 
है जिसको ब्रह्म नगर कहते है उसमें 
एक सूक्ष्म गढा है और उसमे कमल 
के फूल के सदृष एक सूक्ष्म 
अवकाश है और उस अवकाश मे 
सर्वशक्तिमान प्रभु भीतर बाहर एक 
रस होकर भर रहा हैं। उसकी घोर 
तपस्य' करने से उसके दर्शन हो 
सकते हैं और कोई उत्तम मार्ग उस 
आनन्द स्वरुप के मिलन का नहीं 
है। (ऋग्वेद भाष्य भूमिका) 

परमात्मा एक है और उसके 
तुल्य कोई नहीं है वह बड़ो से 
बडा है। वह सर्वशक्तिमान है सर्वज् 
है उसके सब काम ख्रकर्हता पूर्ण 
हैं। जितना जितना पुरुष स्वतन्त्रता 
पूर्वक कर्म करता जाता है उतना 
ही वह सर्वज्ञतार्पक मानव के कर्मों 
को देखते जाता है और उसके 
अनुसार फल देता है। वह 
सर्वव्यापक भी है। यदि परमात्मा 
की ऊचाई देखना चाहते हो वो 
आसमान की ओर देखो। यदि 
परमात्मा की गहराई देखना चाहते 
हो तो उसके बनाए हुए समुद्र की 


ओर देखो। यदि उनप उसका न्याय 
देखना चाहते हैँ तो उसके 
न्वायालय और अस्पतालो की ओर 
जरा ध्यान दों। यदि करमात्मा की 
परम सहनशीलता को मानव देखना 
चाहता है तो वृक्षो की ओर पृथिवी 
की ओर ध्यान करो। यह सब के 
सब उपर्युक्त उसकी महान सत्ता 
की ओर सकेत कर रहे हैं। यद्यपि 
परमात्मा सृष्टि का निर्माण करन 
वाला है और प्रलय भी वही करता 
है परन्तु वह इस चक्कर से बहुत 
परे है। वह कोई हरकत नहीं करता 
है। कोई स्थान ऐसा नहीं जिसम 
वह मौजूद न हो यदि हम सच्चे व 
सुच्चे दिल से उसकी भक्ति में 
निमग्न रहते है तो वह हम पूरा 
फल देने मे किसी किसम का 
सकोच नहीं करता। थोडी भक्ति 
हम करेगे तो थोडा ही फल मिलेगा। 
(८8३४ 292९ए०0॥0॥ एप्रा25 
655९ [890ण0) 
बुत प्रस्ती (मूर्ति पुजा) 
परमात्मा की करनी दोष जनक 
है। इससे परमात्मा के दर्शन नहीं 
हो सकते क्योकि वह निराकार 
है कायावान नहीं क्रियावान है। 
परमात्मा वेद के माध्यम से मानव 
को मिर्देश करते हैं “मैं हर वस्तु 
में मौजुद हू परन्तु मानव मेरी सत्ता 
को अज्ञानतावर्श नजर अन्दाज कर 
बुत्तो की पूजा करता है और मेरे 
तक नहीं पहुचता। नीचे ही ढृढता 
रह जाता है। मानव जीवन एक 
सुनहरी मौका है अपनी आत्मा 
की उन्नति करने का। हमें परमात्मा 
से प्रेम बढाने में अपना सब कुछ 
उसके अर्पण कर देना चाहिए। 
फिर ही उसके दर्शन होगे।'' 
( शैत्र पृष्ठ 8 पर ) 


(3 प्रतिया) 


व्वर्य से सुरतज्य 


ज-+-+-_33)-__>_हनतन.त_न्‍हम व व कक जया 7 उभाय नई: 2 आर्य मर्यादा, 28 अप्रैल तथा ५ मई, 2002 
ध् उस समय ने पक जज्स 4 आप महाराजकुमार को 


महर्षि दयानन्द का प्रजा पालन 


व्हाः 


ले० शाधेश्याम वैक्कि प्रधार मंत्री उद. प्र. रभा भीलवाड़ा (एालउटप 


प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति, चाहे 
खह आर्यसमाजी हो या अन्य 
पतावलम्बी मुक्त कण्ठ से युग 
प्रवर्तक देशोद्धारक, आर्य राष्ट्र 
निर्माता महर्षि दयानन्द सरस्वती को 
*'स्वराज्य '' का प्रथम मनत्रदाता, युग 
प्रवर्तक और भारत का महान्‌ 
क्रान्तिकारी विचारक मानता है। 
किसी भी दार्शनिक एवं क्रांतिकारी 
महापुरुष के विचारों को मानने से 
परिणाम घनात्मक होता है, यह 
विचार के चिन्तन पर निर्भर करता 
है। अस्तु! मेरी मान्यता व्यवहारिक 
पक्ष की है। यही कारण है कि 
भारत देश में अनेकानेक भागवद्‌ 
दृष्टि वाले महापुरुषों ने जन्म लिया 
ओर अपना सर्वस्व राष्ट्र और धर्म 
के लिए लुटा कर कालानुसार आदर्श 
प्रस्तुत करके मुक्ति को प्राप्त हुए 
हैं। परन्तु भारत देश की स्थिति में 
उन अमूल्य उपदेशों एवं आदेशों 
का परिणाम कैसा रहा यह बात 
निष्पक्ष इतिहासकार एवं विचारक 
ही स्पष्ट कर सकते हैं। क्योंकि 
जहां तक मेरी मान्यता है, हम सब 
उपदेश सुनने के आदी है। उनको 
व्यवहार मे लाना हमारे लिए अब 
तक आवश्यक नहीं हुआ है। बस, 
इसी कमजोरी का परिणाम वर्तमान 
में हमारे समक्ष है। 
राष्ट्र भक्त शिरोमणि महर्षि 
डयानन्द सरस्वती महाराज ने आज 
से १25 वर्ष पूर्व मे अनुभव किया 
कि जो भारतवर्ष संसार का 
मुकुटमणि था, जो संसार भर को 
ज्ञान-विज्ञान का पाठ पढ़ाया करता 
था, ठह सेंकड़ो वर्षो की दासता के 
परिणाम स्वरुप स्वयं ही अज्ञान और 
अनाचार में बुरी तरह फंस कर सब 
सुध-बुध खो बैठा है। इस भयावह 
स्थिति को देखकर भला ऐसा 
कऊर्मयोगी चुप कैसे रह सकता था? 
महर्षि ने आर्यावर्त को पुनः 
पूर्व गौरव प्राप्त कराने के लिए जहां 
एक ओर विदेशी प्रभुता से उत्पन्न 
ईसाईयत और इस्लामियत से 
भयंकर टक्कर लेकर आर्य जाति 
को विनाश से बचाया वहां विदेशी 
दासता को उखाड़ कर फेंकने के 
लिए आर्यावर्त्त को प्रसुप्त क्षात्र शक्ति 
को जागृत करने के लिए राजा- 
महाराज़ाओं , राज्य कर्मचारियों एवं 
अजाजर्नों की आत्मा को झंझोड़ कर 
सचेत कलि में अपने जीवन के 


अपूल्य दिनों में ग्राणों की बाजी 
लगा दी। महर्षि के जीवन का 
अन्तिम भाग जोधपुर, उदयपुर, 
जयपुर, शाहपुरा आदि राज्यों में प्रचार 
यात्रा में बीता। इस दौरान स्वामी 
जी ने अनेक नरेशों से भेंट की, 
उन्हें राजधर्म की शिक्षा दी। सदांचार, 
देश भक्ति प्रजा-पालन का पाठ 
पढ़ाने के लिए उन्होंने मौखिक तथा 
पन्नों द्वारा रहस्य पूर्ण एवं हृदयमूलक 
उपदेश दिए। कुछ नरेशों को जो 
यत्र लिखे वे बड़े मार्मिक एवं 
तार्किक हैं, जिनके गहन अध्ययन 
से पता चलता है कि यदि तत्कालीन 
नरेश्रों ने उनका. अक्षरश: पालन 
किया होता तो आज स्वराज्य की 
रूपरेखा कुछ और होती। वर्तमान 
में उसी भूल को हम लोग भी 
दोहरा कर, स्थयं पापमार्गी बनकर 
राष्ट्र की अवनति करने में 
गौरवानुभव कर रहे हैं। शायद ऐसा 
करना हमारे लिए राजनैतिक धरोहर 
है। इसका मूल कारण महर्षि दयानन्द 
को समझ नहीं पाने का है। जब 
स्वामी जी द्वारा स्थापित राष्ट्र 
धर्मोन्नति की पोषक आर्य-समाजों 
में भी राजनीति का दुष्चक्र चल 
पड़ा है तो कहने-सुनने के लिए 
शेष रहा ही क्या ? यदि ग्वाला स्वयं 
ही अपनी फसल में मवेशी चराकर 
आनन्दानुभूति समझ रहा हो तो भला 
वह दूसरों की फसल की रखवाली 
कैसे करेगा। 

महर्षि ने अनेक पत्र लिखे हैं 
जो अब तब ज्ञात हुए हैं, उन्हें मनन 
करने से अवगत होता है कि महर्षि 
के हृदय में राष्ट्र को समुन्तत देखने 
की असीम वेदना थी। जिसके लिए 
उन्होने तात्कालीन नरेशों को पत्रों 
और उपदेशों के माध्यम से काफी 
खरी खोटी बातें कहने में अपना 
कर्नव्य समझा। सचमुच में महर्षि 
निष्काम भावना से ओत-प्रोत थे। 
वे चाहते तो हमारी तरह स्वामी जी 
भी राजा लोगों की चमचागिरी करके 
अपना जीवन ठाट-बाट से गुजार 
सकते थे। लेकिन, वाह ! मेरे ऋषि, 
जितनी पैनी वाणी, उतनी ही कलम। 
राजा-महाराजाओं को भी आपने नहीं 
छोड़ा। भला छोड़ते भी कैसे? स्वामी 
जी की मान्यता थी कि जब किसी 
तन्त्र को सुधारना हो तो उसके मूल 
यन्त्र को पकड़ लो। बस, सारी 
बीमारी का मूल उद्गम वही हैं। 


ही था और आज भी है। लेकिन 
उस समय की ज्रीमारी क्षेत्रीय थी 
और आज की बज्रीमारी विश्व-व्यापी। 
लेकिन इन सबसे आर्य राष्ट्र को 
बचाने की दवा हमें महर्षि दयानन्द 
बता गये थे। यह बात सब जानते हैं 
कि जब चिकित्सक की पर्ची को 
मरीज था उसके परिजन नजर 
अन्दाज्ञ कर देते हैं तो परिणाम 
कैसा होता है? बस, गलती हमसे 
यहां पर से हुई है। जिस प्रकार 
हमास गुरु राजा लोगों की कमजोरी 
बता कर उन्हें सही दिशा निर्देश 
देने की परम्परा शुरू कर गया, हमें 
उसे बरकरार रखना चाहिए था। 
देखिए महर्षि ने कैसी छोटी-छोटी 
लेकिन असरदार दवाओं की पुडिया 
महाराजाओं को पकड़ाई थी। 

 श्रीः मदराजराजे श्वर 
महाराजाधिराज श्री जोधपुर नरेश 
आनन्दित रहो। 

4. इस देश में वर्षा प्राय: न्‍्यून 
होती है। इसके लिए यदि मेरे कहे 
अनुसार एक-एक बर्ष में 40,000 
रुपयों का घृतादि का नित्य प्रति और 
वर्षाकाल में चार महीने तक अधिक 
होम करावेंगें वैसे प्रतिवर्ष होता रहे , 
तो सम्भव है कि देश में रोग न्यून 
और वर्षा अधिक हुआ करे। 

2. जैसे हड़के कुत्ते के दांत वा 
लार लगने से उसका दोष छूटना 
अति कठिन है। वैसे ही वेश्या, 
मद्यापान, चौपड, कनकौवे आदि 
मे व्यर्थ काल खोना ओर खुशामदी 
लोगों का संग करना गजाओ के 
लिए महा विध्न कारक हैं और 
धन, आयु, कीर्ति ओर गज्य के 
नाश करने वाले होते हैं। मुझको 
बड़ा आश्चर्य है कि आप बड़े 
बुद्धिमान और शौर्यादि गुण युक्त 
होकर इनसे पृथक्‌ क्‍यों नहीं होते। 

3. जैसे आप इन नन्‍नी रंडी के 
घर को जाते उसकी मातादि रोगिणी 
को देखते हैं और जैसे एक दिन 
किसी अपने नौकर मुसलमान के 
लड़के के विवाह में घोड़े की लगाम 
पकड़ के पैदल चले थे, वैसा 
निन्दाकारक काम करना आपको 
शोभा कभी नहीं देता। किन्तु इनके 
जैसे महता विजय सिंह जी बीमार 
को जाकर देखते और जो अपने 
मारवाड़ के सरदार और भाई बड़े 
हैं जो कि राजा राज्य की उन्नति 
चाहने काले हों उनके पुत्रों के घिवाह 
में पैदल चलना आदि करते रहें तो 
ह ग्रशांसा लाभ और उन्नति होती 
रहे। 


शिक्षा के लिए किसी मुसलमान 
वा ईसाई को मत रखिवेया। नहीं 
तो महाराजफुमार भी इनके दोष 
सीख लेंगें और आपकी संतान 
राजनीति को न सीखेगी। न वेदोकत 
धर्म की ओर उसकी निष्ठा होगी। 
क्योंकि बाल्यावस्था में जेसा उपदेश 
होता है वही दृढ़ हो जाता है। 
उसका छूटना दुर्घट है। 

5. जैसे अपने गणेशपुरी आदि 
जो कि केवल बूरा चाल चलन 
सिखलाने हारे हैं उनका दुराचार 
देखके उनको सदा त्याग रक्‍्खा 
है, वैसे वैश्या आदि मीठे ठगों से 
भी पृथक्‌ आप क्यों नहीं रहते। 
जैसे मुसलमान और ईसाई आदि 
के टोपा, पैजामा, मुंडे, जूते, कोट, 
पतलून आदि के धारण से आप 
अपने उत्तम विचार से पृथक्‌ रहे 
वैसे ही हजारह गुणों में वैश्यासंगादि 
में आप अपने अमूल्य समय को 
मत खोवें। आपका शरीर ऐसे क्षुद्र 
काम और विषयासक्ति और 
आराम के लिए नहीं है, किन्‍्त 
बड़े परिश्रम, न्याय, पुरुषार्थ से 
लाखह मनुष्यों के हितार्थ आप 
लोगों का शरीर है। देखिए आप। 
मनु स्मृति के सप्तम, अष्टम और 
नथम अध्यायों में कि राजाओं के 
लिए क्या-क्या कर्तव्य और 
अकर्त्तव्य लिखा है। मुझको विश्वास 
है कि आप इन कड़वी और 
कल्याणकारक बातों को सुन कर 
प्रसन होंगें। अलमति विस्तेरण 
महामान्य वर्येत्ु। (आषाढ़ बदी 3 
शनि, सं, 4940) 

उपयुक्त बाते मात्र आपका 
ध्यान महर्षि दयानन्द के दूरदर्शो 
चिन्तन और अपूर्व साहस का 
दिग्दर्शन कराने हतु लिखी हैं। इस 
प्रकार के अनेक पत्र स्वामी जी ने 
अनेक राजा-महाराजाओ को लिखे 
थे। मूल बात यह है कि उस समय 
प्रजातन्त्र नहीं होते हुए भी महर्षि 
को वह माहौल मौन नहीं कर 
सका और आज हम लोग इतने 
कमजोर हो गए हैं कि अपने द्वारा 
चुनिंदा लोगों को भी सत्य कहने 
में भय महसूस करते हैं। महर्षि 
के भक्‍तो! यदि सही मायने मे 
राष्ट्र और धर्म को बचाना चाहते 
हो तो महर्षि के अधूरे सपनों को 
साकार कस्के दिखाओ। फिर देखिए 
कोई योप या मुर्शरफ भारत्र में 
कदम रखने का साहस कैसे कर 
सकता है? आंर्यजनी की एग् 
समाजों का शक्ति परीक्षण कां काल 
चल रहा है। 


28 अप्रैल तथा 5 मई, 2002 
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गुरुकुल कागड़ी में आश्ृत 


गृल्कुल कांगड़ी हरिद्वार को स्थापित हुए एक या वर्ण हो गए हैं। 
इसी उपलक्ष्य में 25 से 28 अग्रल॒ 2002 तक सावरेज्ञिक आर्य 
प्रतिनिधि सभा नह दिल्‍ली के तत्वावधान में बृहद शताब्दी समारीह 
हरिद्वार में मनावा गया। 

इस समारोह का आरम्ध 25-4-2002 को वज्ञ से हुआ स्वामी 
दीक्षानन्द जी के ब्रह्मत्व में पहले दिन का यज्ञ ग्रात: 8 बजे आरम्भ हुआ। 
आचार्य वेद ग्रकाश जी कार्यकारी कुलपति जी के नेतृत्व में यज्ञीय 
कार्यवाही आरम्भ हुई। उसके पश्चात्‌ ध्वजारोहण हुआ, सावदेशिक सभा 
के प्रधान 4 कैप्टन देवरल जी ने ओ३ म्‌ का ध्वज लहराया और आर्य 
प्रतिनिध्: /भा पजाब के प्रधान व गुरुफुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 
कुलाधि' ते श्रा पं. हरबंस लाल जी शर्मा ने गुरुकूल प्रताका लहराई। 
इसके पश्चात्‌ सम्मेलन की कार्यवाही आरम्भ हुई। 

24-4-2002 को जब हम हरिद्वार गुरुकुल में साय॑ काल पहुंचे तो हमें 
यह देख कर ग्रसनता हुई थी हजारों लोग अलग-अलग टोलियों में 
अपने-अपने सिरों पर सामान उठाए गुरुकूल की ओर चले आ रहे हैं।50 
हजार से ऊपर लोग 24-4 2002 को ही पहुंच चुके थे। 20 हजार से 
अधिक लोग वो गृर्कुल में ही जहाँ जिसको स्थान मिला वहीं सो गया। 
बहुत से लोगों को आश्रमों, धर्मशालाओं आदि में ठहराया यया। कई 
महन्तों के पूरे-पूरे आश्रम शुल्क देकर लोगों के ठहरने के लिए ले गए थे । 

सबसे बड़ी प्रस्‍न्‍नतवा की बात यह थी कि गुजराव, महाराष्ट्र, मध्य 
प्रदेश, आन्र अदेश, बंगाल, झारखण्ड, उड़ीसा, बिहार, नेणल, उत्तरांचल, 
उत्तर प्रदेज्न, दिल्‍ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश -#र पंजाब से 
बहुत बड़ी संख्या में लोग हरिद्वार गहुंचे। विदेशों से भी लोग आए थे 
कोई प्रदेश भारत का ऐसा नहीं था जहां से कुछ न कुछ लोग न आए हों। 

हमें प्रसन्‍नता तब हुई जब हमने वहां देखा कि पंजाब से भी दो हजार 
से ऊपर लोग वहां पहुंच गए। कुछ स्थानों से बसों में लोग आए, कुछ 
राय सूमो आदि गाड़ियों द्वारा आए। कुछ ट्रेन से, कुछ निजी वाहनों से 
गुरुक॒ल में फुंचे। सभा कार्यालय के कर्मचारियों ने पंजाब से आने वाले 
सभी लोगों की ठहरने की समुचित व्यवस्था की। सभा के कई अधिकारी 
व सद॑स्य वहां पहुंचे हुए थे। इस शताब्दी ने एक मेले का रूप ले लिया 
था। हरिद्वार के लोग यही कह रहे थे यह आर्यों का कुम्भ है। सारे भारत 
से व विदेशों से लोग इस कुम्भ पर आए हैं। 

वास्तव में यह बरहद और महासम्मेलन था। मेले की तरह लोग चल 
फिर रहे थे। पुस्तकों की दुकानों पर व दवाईयों की दुकानों पर खरीदने 
वालों का मेला लगा रहता था। लोगों ने बहुत सा साहित्य व दवाउया 
खरीदी । गृरुकुल कांगड़ी फार्मेसी की अनेकों दवाईयां प्रसिद्ध है आर 
लोकप्रिय हैं। फार्मेसी की दवाईवां खरीदने में लोगों ने विशेष रूचि दिखाई। 

सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो शोभा यात्रा निकाली गई 
उसका अगला ओर मोहन आत्रम में था और पिछला गुरुकुल में लगभग 
ग्यारह मील लम्बी वह शोभा यात्र थी। बाजार में लोग कहते युने गए कि 
इतनी बड़ी शोभा यात्रा हरिद्वार में आज तक नहीं निकली / जो लोग 
अपने वाहन लेकर आए थे वह अपने वाहन को साथ लेकर हो शोभा 
यात्र में भाग ले रहे थे। गांव से लोग ट्रेज्टर ट्रालिया लेकर आए थे। 
यबसे आये बैण्ड उसके पीछे 8 रथो पर प्रतिष्ठित महानुभाव विशजयान 
थे, हाथियों पर भी कई महानुभाव सवार थे। मोटर साईकलो, स्कूटरें पर 
लोग शोभा यात्रा मे चले रहे थे परन्तु आधिक संख्या में रत्री- पुरुष पैदल 
चल रहे थे और ग्यारह मील वक यह लोग पैदल गए। लोग नाचते, 
कूदते, भजन गाते, नारे लगाते जा रहे थे, हरिद्वार के लोग बाजार में 
दोनों ओर खड़े हॉकर शोभा यात्रा मे चलने वाले लोगों को देख रहे थे 
और कई स्थानों पर लोग पानी पिला रहे थे। 

जब वह शोभा यात्रा मोहन आश्रम मे पहुंची तो वहां प्रादेशिक सभा 
के प्रधान श्री ज्ञान ग्रकाश जी चोपड़ा, श्री रामनाथ जी सहगल तथा 


मे हक आर्य मया 
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डी.ए.वी. संस्थाओं के ग्रतिष्ठित लोगों ने सारी शोभा यात्रा का हार्दिक 
स्वायत किया। वहां मंच से सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
त्री कै. देवरत्न जी ने जनता को आह्वान किया कि वह आगे आकर 
जनवा का नेतृत्व करें। उन्होंने कहा कि हम शीघ्र ही आर्य समाजों व 
सभाओं के सभी झगड़े समाप्त करने का ग्रयास करेंगे। 

यह शोभा यात्रा चिरस्मरणीय रहेगी। गर्मी की ऋतु होने के कारण 
उस दिन कुछ गर्मी थी परन्तु कार्यक्रम से एक दिन पहले वर्षा हो जाने 
के कारण गर्मी से कुछ राहत मिली। 

आर्य यमराज की शक्ति अथाह हैँ जो लोग हरिद्वार गए हैं वह जानते 
हैं कि आर्यो में किनना उत्साह है। जो लोग यह कहते हैं कि आर्य 
समाज शिथिल हो गया हैं उन्हें इस महा सम्मेलन में अवश्य जाना 
चाहिए था ताकि अपनी आंखों से वह लोग देखते कि आर्य समाज 
कितना शक्तिशाली है और कितना संगठित हैं। सार्वदेशिक सभा के 
अधिकारियों को इस सम्पेलन की व्यवस्था करने में कम समय मिला । 
यदि पूरा समय मिला होता तो पता नहीं कितने लोग वहां पहुंचते। लोगो 
का कहना था कि एक लाख से भी अधिक लोग इस समारोह में भाग 
लेने गुरुकुल में पहुंचे हें । 

में गुरुकूल के सभी अधिकारियों व सार्वदेशिक सभा के सभी 
अधिकारियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह समारोह करके आय 
जनता में एक नए उत्साह का सृजन किया है। 

मैं पंजाब के उन सब, बहन भाईयों का धन्यवाद करता हूं जो सभा 
प्रधान श्री पं. हरबंस लाल जी के आदेश से भारी संख्या में हरिद्वार पहुंचे 
थे। में उन सभी आर्य संस्थाओं के अधिकारियों का भी धन्यवाद करता 
हूं जिन्होंने इस सम्मेलन की सफ़लता के लिए हमें धन भी थेजा है और 
हरिद्वार भी पहुंचे हैं। पंजाब का कोई थी ऐसा शहर नहीं था जहां से कुछ 
न कुछ लोग हरिद्वार न गए हों, सभा के अधिकारी सभा ग्रधान श्री पं 
हरबंस लाल जी जर्मा, सभा वरिष्ट उप प्रथान श्री सुदर्शन जी शर्मा, सभा 
रजिस्ट्रार त्री देवेद्ध नाथ जर्मा, सभा उप ग्रधान चौ. ऋषिपाल सिंह 
एडवोकेट, सभा कोषषध्यक्ष श्री प्रेम भाद्वाज, सभा मन्त्री श्री प्रेम भाटिया, 
अधिष्ठाता साहित्य विभाग श्री 7मरल महाजन, मन्त्री श्री जयदीश 
अग्रवाल, आर्य वीर दल अधिष्ठावा श्री करतार नाथ आर्य, वेद ग्रचार 
अधिष्ठाता श्री जनक राज महाजन, श्री प्रियतम देव तथा अन्य कई 
अन्करंग के सदस्य वहां पहुंचे थे। मैं इन सभी अधिकारियों का धन्यवाद 
करता हूं कि इन यबने अपना अबूल्य समय निकाल कर इस शताब्दी 
समारोह में भाग लिया। मैं पंजाब की उन स्भ्री आर्य समाजों के 
अधिकारियों का भी धन्यवाद करवा हूं जो इस समारोह में हरिद्वार 
पहुंचे। सभा कार्यालय के यभी कर्मचारी भी इस समारोह में पहुंचे थे 
और उन्होंने वहां आवास व्यवस्था में हाथ बंदाया 

में जिला केद्ीय सभा ययुनानगर के अधिकारियों व यमुनानयर की 
सभी आर्य सम्राजों के अधिकारियों व वैदिक साधनाश्रम ययुनानयर के 
आचार्य व विद्यार्थियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आर्य समाज माडल 
टाऊन यमुना नगर में पंजाब से जितने भी लोग बसों द्वारा गए हैं उन्हे 
बहुत अच्छा भोजन कराया ऑर सभी का स्वायत किया। हम इस 
स्वायत को कभी भूल नहीं सकेंगे। ऐसे ही सहारनपुर पहुंचने पर जिला 
सहारनपुर की सभी आर्य समाजों के अधिकारियों ने वेंशाली पैट्रोल 
पम्प पर हमार स्वागत किया और सभी को जलणन कराया। 

अन्त में सावदेशिक सभा के अधिकररियों विशेष रूप से कै 
देवर्न, श्री विपल वधावन, शी वेदब्रत जी शर्मा, श्री जगदीश जी आर्य, 
श्री सोगदत्त महाजन तथा गृुरुकुल कांगड़ी के समस्त अधिकारियों व 
ग्रबन्धकों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस समारोह को रात-दिन एक 
करके इसे सफल बनाया। 

ज्िट:--विस्तार से इस समारोह की कार्यवाही आयागी अंक में पढ़िए / 


-स्वतन्त्र कुमार, सभा यहामन्त्री 


भगवान्‌ कृष्ण ट्वैपायन व्यास रचित 
महाभारत वाझ्मय के दो अमर रत्न 
हैं। महाभारत के बारे मे कहा गया 


धर्म अर्थ च कामे च मोक्षे च 
भरतर्षभ। 

यदिहास्ति तदन्यत्र यत्रेहास्ति 
न तत्‌ क्वचित्‌॥ 

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष- 
पुरुषार्थ चतुष्टय का विवेचन इस 
ग्रन्थ में हुआ है। जो विषय यहां 
विवेचित हुए हैं, वे अन्यत्र भी मिलेंगे 
किन्तु जिनका उल्लेख यहां नहीं 
हुआ, वे अन्यत्र भी शायद ही मिलें। 
धर्म, अध्यात्म, नीति, लोक- 
घरलोक, कर्त्तव्याकर्त्तव्य, सभी 
मनुष्योपयोगी विषय महाभारत में 
विवेचित हुए हैं। इसीलिए कहा 
गया है :- 

भारत व्यपदेशेन ह्याम्नायार्थ श्र 


महाभारत के व्यास ने महामुनि 
व्यास ने वेदार्थ को ही स्फुट किया 
है। 

इस महाभारत में कौरव पाण्डवों 
की कथा तो प्रधान है ही, अन्यान्य 
उपाख्यान प्रसंग एवं संदर्भों की 
आवतारणा कर महर्षि धर्म, नीति, 
सदाचार, लोक व्यवहार, राजधर्म 
जैसे अनेक उपयोगी विषयों को 
निरूपति किया है । जब हम रामायण 
और महाभारत के पात्रों पर 
तुलनात्मक दृष्टि के विचार करते हैं 
तो हमें ज्ञात होता है कि रामायण में 
सत्त्वगुण प्रधान पात्रों की अधिकता 
है जब कि महाभारत में ऐसे पात्र 
कम हैं। तथापि योगेश्वर कृष्ण, 
वयोवृद्ध, अनुभववृद्ध तथा ज्ञानवृद्ध 
भीष्म तथा महामतति विदुर जैसे 
महापुरुषों की विद्यामानता में 
महाभारत के कालको भी वरीयत 
देनी ही पड़ती है । महात्मा विदुर को 
धर्म का अवतार कहा गया है। वे 
अत्यन्त बुद्धिमान, नीतिनिपुण, धर्मज्ञ 
व्यवहारकुशल तथा ईश्वरभक्‍त थे। 
धृतराष्ट्र, पाण्डु तथा विदुर तीनों 
भाई थे। धृतराष्ट्र ने तो उन्हें मंत्री के 
यद पर विभूषित किया था। पाण्डवों 
के धर्म पथ का अनुगामी मानने के 
कारण दिदुर की सहानुभूति पाण्डव 
यक्ष की ओर रही समय समय प्र 
उन्होंने पाण्डवों की सहायता की 
संथा अलक्ष्य विपत्तियों से उन्हें 
बचाया। कृष्ण और विदुर के स्नेह 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


महामत्रि बिदूर ओर उनका नीविशाएफा 
ले० 50. भव्यबीनाल भारतीय 
 ल्मीकीय रामायण तथा को पे अतुलनीय कहा जा सकता है। रामायण तथा की तो अतुलनीय कहा जा सकता है। 


जब कृष्ण दुर्योधन से युद्ध से विरत 
होने तथा पाण्डवों से विग्रह छोड़कर 
शान्तिपूर्वक रहने का प्रस्ताव लेकर 
हस्तिनापुर जाते हैं तो दुर्योधन उन्हें 
राजकीय अतिथि के रूप में 
सम्मानितकर भोजन का न्योता देता 
है। किन्तु कृष्ण उसके इस प्रस्ताव 
को अस्वीकार कर देते हैं तथा कहते 
हैं- 

सम्प्रीति भोज्यान्यन्नानि आपद्‌ 
भोज्यानि वा पुनः । 

न च सम्प्रीयसे राजनू न 
चैवापदगता वयम्‌॥ 

उद्योगपर्व १/25 

है एजन्‌ भोजन का प्रस्ताव दो 
स्थितियों में स्वीकार किया जाता है। 
जिससे हमारी प्रीति होती है उसके 
यहां भोजन करते हैं अथवा आपत्‌ 
काल में तो फही भी भोजन किया जा 
सकता है। मेरा आपका परस्पर प्रेम 
तो है नहीं और न में ही विपत्तिग्रस्त 
हूं। तदनन्तर कृष्ण ने महामति विदुर 
का आतिथ्य और भोजन ही स्वीकार 
किया। 

महाभारत जैसे विशाल ग्रन्थ में 
नीति तत्व की चर्चा अनेकत्र आई है। 
शान्ति पर्व और अनुशासन पर्व को 
धर्म, नीति, अध्यात्म, सदाचार तथा 
कर्त्तव्याकर्तव्य के ज्ञान की दृष्टि से 
पठनीय तथा आलोचनीय है ही, 
उद्योगपर्व के अन्तर्गत आठ अध्यायों 
की 'विदुर नीति! इस ग्रन्थ का एक 
महत्त्वपूर्ण अंश है। जिस समय महाराज 
धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के अधर्म, 
अनीतिमय आचरण तथा पाण्थवों के 
प्रति अन्यायपूर्ण आचरण की बातें 
सुन सुनकर तथा स्वयं को सर्वथा 
विवश जानकट्र सुख की नींद नहीं सो 
जाते, अचानक उन्हें महामति विदुर 
का स्मरण हो आता है। वे द्वारपाल 
को विदुर को बुता लाने का आदेश 
देते हैं। विदुर के आने पर वे अपना 
मानसिक कष्ट उसे बताते हैं तथा 
उससे आग्रह करते हैं कि वह उनसे 
श्रेय को बात कहे। प्रज्ञाचक्षु राजा को 
विदुर की बुद्धिमत्ता तथा नीतिमत्ता पर 
पूरा भरोसा है। इस प्रसंग में राजा ने 
विदुर को महाप्रज्ञ, दीर्घदर्शन, धर्मार्थ 
कुशल तथा कवि जैसे विशेषणों से 
विभूषित किया। उसने तो यह भी 
स्पष्ट कर दिया कि राजर्षि पुरुषंशियों 
में तुम्हीं विद्वानों के भी माननीय हो- 
अस्मिन्‌ राजर्षिवंशे हि त्वमेक: प्राज्ञ 
सम्मत:॥ ०5 


राजा के मानसिक कष्ट तथा 
आत्म ग्लानि से उत्पन्न पीड़ा को 
अनुभव कर महामति विदुर ने अपने 
अग्रज को जो नीति सम्मत: उपदेश 
दिये वे ही विदुरनीति के आठ 
अध्यायो तथा 53 श्लोकों में 
समाविष्ट हुए हैं। आरम्भ में बिदुर 
ने पण्डित के लक्षण बताये। यह 
प्रकरण 'आत्मज्ञान समारम्भ' से 
प्रारम्भ होकर ' श्रुत़ं प्रज्ञानुगं यस्य 
ग्रज्ञा यस्त श्रुतानुगा' (234) तक 
चलता है | पण्डित के लक्षण बताकर 
विदुर मृढ़ के लक्षण भी बताते हैं। 
तथा स्पष्ट कहते हैं- 

अमित्र॑ कुरुते मित्र द्वेष्टि 
हिनस्ति च। 

कर्म चआरभते दुष्ट 
तमाहुर्मूड्चेतसम्‌ ॥] 38 

जो शत्रु को मित्र बनाता है और 
मित्र से द्वेषब करता है, उसकी हानि 
करता है, दुष्ट कर्मों में लगा रहता है । 
वही तो मूढ़ चित्त वाला है। 

विदुर नीति के प्रथमाध्याय में 
एक, दो, तीन आदि संख्याओं को 
लेकर नाना नीतियुक्त 'उपदेश दिये 
गये हैं । उदाहरण के रूप में कविपय 
द्रष्टव्य हैं- 


एक: क्षमावतां दोषो द्वितीयो 
नोपपषछते | 


बदेनं क्षमता युक्तमशकक्‍तं 
मन्यते जन: ॥॥/53 

क्षमाशील पुरुषों में एक ही 
दोष का आरोप होता है, वह यह 
कि ऐसे पुरुष को लोग कमज़ोर 
मान लेते हैं। 

समाजवाद और समाज में 
साम्य भावना फैलाने की बातें तो 
बहुत होती हैं किन्तु आर्थिक दृष्टि 
से समाज में सच्चा सामंजस्य विदुर 
के निम्न परामर्श को मानने से ही 
स्थाफ्ति हो सकता है- 

ट्रावम्भसि निवेध्टव्यौं गले 
बध्या दृढ़ां शलाम्‌। 

धनवन्तमदातार॑ दरिद्र 
चातपस्विनम्‌॥' /65॥ 

इन दो श्रेणियों के लोगों को 
गले में पत्थर बांध कर यदि जल में 
डुबो दिया जाये, तब भी कोई हानि 
नहीं है-ये लोग हैं-धनवान होकर 
भी अदानशील व्यक्ति तथा कृपण 
मनुष्य और दरिद्रता की डुगडुगी 
पीटने पर भी श्रम और कष्ट 
सहिष्णुठा से जी चुराने वाला 
व्यक्ति 


विदुर की दृष्टि में नरक के 
तीन द्वार हैं-काम, क्रोध तथा लोभ 
घर में चार प्रकार के लोगों का 
निरन्तर वास हितकर होता है- 
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कुलवृद्ध, संकटग्रस्त कुलीन 
धनहीन मित्र तथा निस्सन्तान बहिन | 
देवता, पितर, मनुष्य, संन्‍्यासी और 
अतिथि इन पांच का सत्कार करने 
वाला यश का भागी होता है । ऐश्वर्य 
और उनति चाहने बालों को इन 
छः का त्थागकर देना चाहिए- 
निद्रा, ठन्द्रा, भय, क्रोध आलस्य 
तथा द्वीर्घसूत्रता (देर करने का 
आदत) अन्यत्र विदुर यह भी कहते 
हैं-धन की प्राप्ति, नीरोगता! 
अनुकूल तथा प्रियवादिनी पत्नी 
आज्ञाकारी पुत्र तथा अर्थकरी विद्या 
ये छः: मनुष्य के लिए सुखकारी 
होते हैं। लोक में भी 'पहला सुख 
नीरोंगी काया' उक्तियों के द्वारा 
विदुर के मत को ही सम्पुष्ट किया 
गया है। राजा के लिए निम्न सात 
दोष त्याज्य बताये- गये है- 
विषयासक्ति, शिकार, जुआ खेलना 
मद्यापान, कठोरवचन बोलना 
कठोर दण्ड देना तथा धन का 
दुरुपयोग। निम्न आठ गुण मनुष्य 
को दीप्तियुक्त करते हैं-बुद्धि 
कुलीनता, इन्द्रियसंयम, शास्त्रज्ञान 
पराक्रम, अधिक न बोलना ( वाक 
संयम) , यथाशकित दान तथा कृतज्ञता 
का भाव। इस प्रकार एक से दस 
संख्या पर्यन्त अनेक विषयों की 
चर्चा विदुर महाराज ने प्रथमाध्याय 
में की है। 

विदुरनीति का दूसरा अध्याय 
मुख्यतः राजधर्म का विवेचन करता 
है। यों तो राजधर्म (हमारे शास्त्र 
राजनीति की अपेक्षा राजधर्म शब्द 
का प्रयोग अधिक समीचीन मानते 
हैं) का उपदेश मन्वादि स्मृतिकारो 
तथा शुक्र, कामन्दक आदि नीतिज्ञो 
ने विस्तार से किया है किन्तु विदुर 
तो स्वयं राजपरिवार के सदस्य होने, 
समसामयिक राजनैतिक घटनाओं 
तथा.कूटनीतिपूर्ण षडयंत्रों के साक्षी 
होने के कारण राजधर्म का प्रवचन 
करने के अधिकारी थे।राजा को प्रजा 
से राजस्व का अधिग्रहण कैसे करना 
चाहिए। इसके लिए भौरें द्वारा फूलों 
से मधु ग्रहण करने की उपमा विदुर 
ने दी है- 

यथा मधु समादत्ते रक्षन्‌ 


तद्गदर्थान्मनुष्येभ्य: आदधाद्‌ 
विंहिंसया ॥2 ।26 

राजर्षि मनु ने भी प्रजा से कर 
वसूलने के लिए भ्रमर की उपमा 
दी है-यथाल्पाउलपमदात्या5$ 
वारयों कोवत्सबट्पदा:। 

तथा उल्पाउलपो गृहीतव्या 
(मनु, 7 ॥29) हे 

(शेष पृष्ठ 5 पर ) 
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साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


महामति विदुर...... 
( पृष्ठ 4 का शेष ) 


उसका यह भी कहना है- 
पुष्य॑ पृष्पं विचिन्यीत मूलच्छेद॑ 
कारयेत्‌। 


मालाकार इवरामे न 
राधाअरकारक: ॥2 ।8 

जैसे माली ठद्यान में एक एक 
फूल तोड़ता है, उसकी जड़ नहीं 
काटता, उसी प्रकार राजा 
यथावश्यकता पुष्पसंचक की भांति 
राजस्व ले ले। कोयला बनाने वाले 
की भांति वृक्ष को ही न काटे 

राजा को चार चक्षु (गुप्तचरों 
द्वारा प्रजा का वृत्तान्त जानने वाला) 
बताते हुए विदुर कहते हैं- 

गन्धेव गाव: पश्यन्ति वेदै: 
पश्यन्ति ब्राह्मणा: । 

पश्यन्ति 


अ्ञारै: 
राजान जना: ॥2 ।34 

विदुर नीति के द्वितीय अध्याय 
में कतिपय आध्यात्मिक प्रसंग भी 
आये हैं ।कठोपनिषद्‌ निरूपित शरीर 
रूपी रथ के रूपक का संकेत विदुर 
देते है- 

रथ: शरीर पुरुषस्य राजम्नात्मा 
नियन्तेन्द्रिएणयस्थ चाझा:। 

त्तैरप्रमत्त: कुशली सदश्चै्दान्ति: 
सुखं याति रथीव धीरः ॥2 ॥54 

मनुष्य का शरीर ही रथ है। 
बुद्धि सारथी है, इन्द्रियां अश्व हैं, 
इन्हें वश में कर, सावधान, चतुर 
एवं धीर पुरुष अपने वश में किये 
घोड़ों की भांति रथी की भांति 
सुखपूर्वक जीवन यात्रा करते हैं। 
डपनिवद्कार ऋषि ने इस प्रसंग को 
मिम्न श्लाकों में व्यक्त किया है- 

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीर 
रथ मेथ तु। 
” बुद्धि सारथिं विद्धि मनः 
प्रग्रहमेव च॥ कठ० 33 


डन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु 


मनोयुक्‍तं 
भोक्तित्याहुरमनीघिण: ॥3 ।4 

विदुर की दृष्टि में बुद्धि हो 
मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन करती 
है। देवताओं को जिसकी रक्षा 
अभीष्ट होती है उसे वे उत्तम बुद्धि 
प्रदान करते हैं- 

न देवा दण्डमादाय रक्षन्ति 
ग्शुपालवत्‌। 

शक रक्षितुमिच्छन्ति बुद्धया 
ं तम्‌ ॥३ ७0 

वैदिक संहिताओं में इसीलिए 
बुद्धि को सर्वत्र महत्त्व दिया गया है। 
वेद का ऋषि 'यां मेधां देवगणाः 
पितश्लोपासते ' के द्वारा देवजनों और 
पितरों के ग्रदत मेधा की याचना 


न 


करता है तो अन्यत्र देवताओं की गरहदीप्तय 


भद्र सुमति में हित की चाहना करता 
है। वयं देवानां सुमतौ स्थाम (यही 


भाव दर्शाता है) । 

विदुर की स्मृति में वृद्धों से 
विरहित सभा को सभा कहना उचित 
नहीं है। वे वृद्ध सच में वृद्ध कहलाने 
के अधिकारी नहीं हैं जो धर्म की 
बात नहीं कहते हैं। वह धर्म नहीं 
जिसमें सत्य नहीं हैं और जो छलयुक्त 
है वह सत्य नहीं है।“न सा सभा यत्र 
न सन्ति वृद्धा' (3 ।48) यह तो एक 
सूक्ति ही बन गई है। 

विदुर कथित कई नीति शिक्षाएं 
अन्य शास्त्रों में यथावत्‌ आई हैं तो 
कहीं कहाँ किश्चित परिवर्तित रूप 
में । उदाहरणार्थ अतिथि सत्कार के 
लिए विदुर कहते हैं :- 

१४४3 भूमिरुदक॑ वाक्‌ 


चतुर्थी न सूनृता। 

सतोमेतानि गेहेषु नोच्छिह्मन्ते 
कदाचन॥4 34 

यह श्लोक इसी रूप में 
मनुस्मृति (3/07) में भी आया हैं। 
भाव यह है कि एस सद्‌ गृहस्थ के 


घर में अतिथि के लिए तृण का 
आसन, आसन बिछाने के लिए भूमि, 


पीने के लिए जल तथा मीठी ज्ाणी है 


तो सदा उपलब्ध रहती है। 

अपने से बड़ों को अभिवादन 
करने में छोटो को केसा मनो वैज्ञानिक 
लाभ मिलता है, उसका उल्लेख विदुर 
इस प्रकार करते हैं- 

उधर्व प्राणा ह्वात्क्रामन्ति यून: 
स्तविर आयति। 

प्रत्युत्थानामिवादाभ्यां पुरस्तान्‌ 
प्रतिपद्मयते ॥ 67 

जब कोई वृद्ध पुरुष निकट 
आता है तो उस समय अप्रधिभ हो 
जाने के कारण युवा पुरुष के प्राण 
ऊपर उठने लगते हैं। किन्तु जब वह 
वृद्ध का स्वागत करता है और उसे 
प्रणाम करता है तो उसके प्राण, पुनः 
स्थिर हो जाते हैं। यह श्लोक 
मनुस्मृति (2/20) में यथावत्‌ 
मिलता है। 

नारी की महिमा का बखान 
करते हुए महात्मा विदुर कहते है- 

पूजनीया महाभागा: पुण्याश्र 

.3। 


स्त्रिय:अयो गृहस्योक्तास्मस्माद्रक्ष्या 
विशेषत: 6./॥ 

स्त्रियां घर की लक्ष्मी हैं, वे 
पूजनीय हैं, अत्यन्त भाग्यशालिनी 
हैं, पृण्यशीला हैं वथा उनसे घर की 
शोभा वृद्धि होती है। अत: यो विशेष 
रूप से रक्षा के योग्य हैं। इसी भाव 
को प्रदर्शित करते हुए आचार्य मनु 
ने लिखा- 

प्रजानार्थ महाभागा: पूजाईँ 


5 
स्त्रियः जभियश्ञ गेहेषु न 
विशेषो5स्ति कश्चन ॥] /26 





नीतिकार चाणक्य ने किंचित 
परिवर्तन के साथ यह यात चाणक्य 
नीति (0/3) में कही है। 

विदुर की दृष्टि में धर्म का 
आचग्ण सर्वोपरि है। कामना से, 
भय से, लोभ से तथा इस जीवन के 
लिए भी कभी धर्म की परित्याग न 
करे। कारण-धर्म नित्य है जब कि 
निश्चय ही सुख दुःख अनित्य हैं। 
जीव नित्य है किन्तु उसका हेतु 
अनित्य है। आठवें अध्याय के 2 
वे १3 वे श्लाकार्दधों को मिलाने से 
धर्म विधयक उक्त भाव अधिगत 
होता ह- 

न जातु कामान्न लोभाद्‌, धर्म 
जद्याज्जीवितस्यापि हेतो: । 

नित्यो धर्म: सूख दु:खे 
त्थनित्ये, जीवो नित्यो हेतुरस्थ 
त्यनित्य:॥ 

महाभारत की दृष्टि से यह पर्व 
उद्योगपर्ष के 40 वें अध्याय का 
माना जायेगा। 

विदुर ने आत्मा को नदी के 
रूप मे कल्पित किया तथा उसके 
युण्य कर्मो को तीर्थ, सत्य को जल, 
धैर्य को कूल (किनारा) दया को 
लहरें, यह साडरूपक इस प्रकार 


तस्यां स्नात: पूयते पुण्यकर्मा 


पुण्यो हात्मा नित्यमलोभ 
एव ।४8 ।2 

इस आत्मनदी में पुण्यकर्मा 
मनुष्य अवगाहन कर स्वयं को पवित्र 
करते हैं। 

राजर्षि भर्तृहरि ने आशा को 
नदी रूप में कल्पित कर जिस रूपक 
का अवतरण किया वह उपर्युक्त 
रूपक के तुल्य ही है- 

आशा नाम नदी मनोरथ जला 
तृष्णातरंगाकुला। 

राज ग्रांहवती विर्तत 
विहगाधैयंद्रुध्वंसिनी ॥ 

मोहावर्त सुदुस्तराईपि गहना 
प्रौत्तुंग चिन्ता तरी। 

तस्या पारगता विशुद्ध मनसो 
नन्दन्ति योगीश्वरा: ॥ 

वैराग्य शतक 4॥ 

विदुर की दृष्टि में राजा के 
लिए धर्म ही सर्वोपरि पालनीय और 
आचरणीय है- 

धर्मेण राज्य विदते धर्मेण 
परिपालयेत्‌। 

धर्ममूलां भ्रियं प्राप्प न जहाति 
न हीयते ॥343व 


राजा को उचित है कि वह धर्म निरर्थकम्‌ 


से ही राज्य प्राप्त करे, धर्म से ही 
उसकी रक्षा करे क्योंकि धर्ममूलक 
राज्य को पाकर न तो राजा ही 
राण्यलक्ष्मी के त्यागता है न लक्ष्मी 
ही उसे छोड़ती है। 


दे आत्मा नदी अं अर » प्राज्ञसम्मतम्‌ 
सत्योदका धृतिकूल ः। 


|] 
आपदर्थे थरनं रह्षेद्‌ दारान्‌ 

रक्षेद्‌ धनैरपि। 

आत्मानं सतत रक्षेद्‌ दारैरपि 
धनैरपि ॥5448 

इसी भाव से मनु ने अपने 
स्मृतिग्रन्थ (723) में प्रस्तुत किया 
है। आचार्य चाणक्य ने भी अपनी 
नीति में (१26) इसे यथावत्‌ उद्धृत 
किया है। 

विदुर के अनुसार सत्य, न्याय 
धर्म तथा नीतियुक्त कथन को न तो 
कहना आसान है और न सुनना ही 
आसान है। ये तो अपने अग्रज 
धृतराष्ट्र को स्पष्ट कहते हैं- 

सुलभा पुरुषा राजन्‌ सतत 
प्रियवादिन: । 

अप्रियस्यथय तू पशथ्यस्य 
वक्ताश्रोता च दुर्लभ: ॥ 

सदा प्रिय वचन बोलने वाले 
पुरुष तो बहुत मिलेंगे किन्तु अप्रिय 
लगने वाले हितकारी वचन को 
कहने वाले तथा सुनने वाले मनुष्य 
तो दुर्लभ ही हैं। 

धृतराष्ट्र के प्रसंग में विदुर की 
यह सत्योक्ति सर्वथा सार्थक सिद्ध 
हुई। कहने तो प्रज्ञाचक्षु राजा ने 
स्वीकार किया- 

सर्व॑ त्वमायतीयुक्तं भाषसे 

। 


न चोत्सहे सुतं त्यक्तुं यतो 
धर्मस्ततो जय: ॥6।॥॥ 

विदुर! तुम तो कह रहे हो वह 
बुद्धिमानों से अनुमोदित है तथा 
परिणाम में भी हितकर है मैं यह भी 
मानता हूं जिसके पक्ष में धर्म है 
उसकी ही जय होती है, तथापि 
अधर्मी पुत्र दुर्योधन को त्यागने में 
मैं असमर्थ हूं। उपसंहार में राजा ने 
अपनी बौद्धिक दुर्बलता को भी 
स्वीकार किया- 

सा तु बुद्धि: कृताप्येव॑ 
पाण्डवान्‌ प्रति मे सदा। 

दुर्यो धिन॑ समासाध्य 
पुनर्विपरिवर्तते ॥8 3व 

यह्पि में पाण्डवों के प्रति 
ऐसी ही नीतियुक्त बुद्धि रखता हूं 
किन्तु दुर्योधन से मिलने पर मेरी 
बुद्धि पलट जाती है । 

अब इसके लिए दोष किसे 
दिया जाये? यहां राजा धृतराष्ट्र ने 
वाक्‌ चातुर्य का सहारा लेकर प्रारब्ध 
को हो दोषी ठहराया-न 
दिष्टमभ्यतिक्रान्तु शक्‍्यं भूतेन 


धृतराष्ट्र की दृष्टि में पुरूषार्थ 
भले ही निरर्थक हो, किन्तु महामना 
विदुर प्रतिपादित नीति का अनुसरण 
करने वाला तो विश्वय ही पुरूषार्थ 
को प्राथमिकता देगा। 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


28 अप्रैल नथा 5 मई 2002 





आय समाज गोविन्दगढ़ जलन्धर का 56वां 


आर्य समाज मो० गोविन्दगढ़ 
जालम्धर का 56वां वार्षिकोत्सव 8 
अप्रैल से 4 अप्रैल 2002 तक 
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब 
जालन्धर के सहयोग से बड़े उत्साह 
से मनाया गया। 8 अप्रैल से प्रात- 
सामवेद के मन्त्रों द्वारा विश्व शान 
यज्ञ आरम्भ किया गया। वेद मन्हत्रों 
का पाठ आर्य समाज गोविन्दगढ़ 
के पुरोहित श्री कमल कुमार शास्त्री 
जी तथा आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब 
के महोपदेशक श्री सुन्दर लाल शास्त्री 
जी करते थे। यज्ञ की पूर्णाहुति 4 
अप्रैल रविवार प्रात: 9 बजे बड़ी 
श्रद्धा तथा हर्षोल्लास से सभी 
यजमानों द्वारा की गई। प्रातः साय॑ 
यज्ञ के पश्चात्‌ श्री जगत वर्मा संगीत 
रतन के मनोहर भजन और श्री सुन्दर 
लाल शास्त्री जी के वेद प्रवचन 
होते रहे । 

१4 अप्रैल रविवार को यज्ञ की 
पूर्णाहुति के पश्चात्‌ आर्य प्रतिनिधि 
सभा पंजाब जालन्धर के अधिकारी 
सर्वश्री सुदर्शन शर्मा जी, सरदारी 
लाल जी आर्य रत्न उप प्रधान तथा 
देवेन्द्र शर्मा जी रजिस्ट्रार आर्य विद्या 
यरिषद पंजाब जिनका आर्य समाज 
गोविन्दगढ़ के अधिकारियों की ओर 
से पुष्प मालाओं द्वारा भव्य स्वागत 
किया गया। इसके पश्चात्‌ श्री 
सुदर्शन शर्मा जी द्वारा ओम्‌ ध्वज 
फहराया गया तथा ध्वज गीत श्री 
जगत वर्मा संगीत रत्न द्वारा गाया 
गया। 

आर्य समाज के मन्त्री जी ने 
आर्य समाज गोबिन्दगढ की 
गतिविधियों की जानकारी देते हुए 
कहा कि वर्तमान की सबसे बड़ी 
आवश्यकता भावी पीढी को 
सुसंस्कृत करना है, आर्य समाज 
गोविन्दगढ़ की ओर से आय के 
साधन न॒होते हुए भी श्री कमल 
कुमार जी शास्त्री को आर्य समाज 
में पुरोहित नियुक्त किया गया है 
ताकि आर्य बाल सभा आर्य वीर 
“ल स्थापित करके बच्चो को नेतिक 
शिक्षा दी जाए। दैनिक, साताहिक 
सत्सगो के अतिरिक्त आर्य समाज 
गोविन्दगढ़ में सभी आर्य पर्व उत्सह 
पूर्वक मनाये जाते है। यज्ञशाला के 
पुन: उद्धार की योजना हैं जिसके 
लिए आर्य समाज के सदस्यो के 


सम्बन्धियों के सहयोग से लगभग - 


50 हजार से अधिक दान अर्ग्य 
समाज को प्राप्त हो चुका है। 


श्री देवेन्द्र शर्मा जो रजिस्ट्रार ने 
सम्बोधित करते हुए कष्ठा कि आर्य 
समाज को अपने प्रचार कार्य को 
और तेज करना चाहिए ताकि अधिक 
से अधिक लोग इसके साथ जुड़ 
सकें। बच्चों के सेवा कार्य को देखते 
हुए उन्होंने हार्दिक प्रसनता की और 
सभा की ओर से आर्य समाज 
गोविन्दगढ़ को वेद प्रचार के लिए 
यूरा सहयोग देने फा आश्वासन 
दिया। सभा की ओर से श्री सुदर्शन 
शर्मा यरिष्ठ उप प्रधान आर्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाब ने आर्य समाज 
गोविन्दगढ़ को वार्षिकोत्सव के लिए 
११000/- रुपए दान दिए। 

श्री डा. नरेश जी प्राध्यापक 
दोआबा कालेज जालन्धर ने अपने 
सम्बोधन में कहा कि भारत को 
स्तवन्त्र कराने के लिए सबसे पहले 
आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि 
दयानन्द जी ने ही प्रयल किया और 
अंग्रेजों की कूटनीतिक चालों का 
अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में 
१875 में ही स्पष्ट उत्तर दिया तब 
कांग्रेस का जन्म भी नहीं हुआ था। 
देश को स्वतन्त्र कराने में आर्य समाज 
की भूमिका का कांग्रेस के अध्यक्ष 
श्री पड्टाभिसीता रमैया ने भी स्वीकारा 
है। उन्होंने कहा कि आर्य समाज 
को यज्ञ का विस्तृत अर्थ ध्यान में 
रखना चाहिए। इसे केवल हवन, 
अग्निहोत्र तक सीमित करना भारी 
भूल है। 

श्री डा. राम अवतार प्राध्यापक 
डी.ए.वो. कालेज जालन्धर ने अपने 
ओजस्वी विचार प्रस्तुत करते हुए 
श्री भर्तृहरि जी का एक श्लोक 
उदधृत करते हुए कहा कि आर्य 
समाज के प्रवर्त्क महर्षि दयानन्द 
ने किस प्रकार कांचन और कामिनि 
के प्रलोभन को दुकराया और सत्य 
मार्ग पर अडिग रहे। 

इस क्षेत्र के विधायक श्री राज 
कुमार गुप्ता जी भी आर्य समाज मन्विर 
मे पधारे और अपने विचार प्रस्तुत 
किए। आर्य समाज की और से उनका 
यथाचित सम्मान किया गया। 

श्री जगतू वर्मा संगीतरल तथा 
श्री वीरेन्द्र कुलदीप 'साथी' ने अपने 
सुरगीले भजनों से समां बांध दिया। 
श्री निर्मल एवं राजपाल गांधी नगर 
वालों ने भी ऋषि भक्ति का भजन 
प्रस्तुत किया। अन्त में मन्त्री जी ने 
सभी का धन्यवाद किया। 

-नरेश कुमार, मन्त्री 


परवनात्या के अदभुत... 
हे (पृष्ठ । का शेष ) 


अरब देशों में एक रणिआ नाम 
की स्त्री ईश्वर को मानने वाली 
प्रसिद्ध हुई हैं। वह अपने घर का 
काम काज करके जो कुछ समय 
उसको मिलता था ईश्वर की याद 
में गुजारती थी। एक दिन एक 
जिज्ञासु ने उसे फोन किया “बहन 
रजिआ क्या तुम ईश्वर से प्यार 
करती हो। उसने बड़ी हलीमी से 
जवाब दिया जी हां, “दूसरा प्रश्न 
फिर जिज्ञासु ने किया क्या तुम दुष्ट 
पुरुष से नफरत करती हो। उसने 
उत्तर दिया “मैं घर के काम काज 
में मस्ख्फ रहती हूं जो थोड़ा सा 
समय मिलता है उसको परमात्मन 
स्मरण में लगा देती हूं। मेरे पास 
इतना अवकाश नहीं कि दुष्ट पुरुष 
से घृणा या उसके बारे में विचार 
करूं। परमात्मा जगत का निमित्त 
कारण है। (2लंटा४ (९००5८) वह 
अपने भक्त की हृदय की कालिमा 
को दैवी प्रकाशन से दूर करता है। 
जब हृदय का अन्धकार मिट जाता 
है तो उसकी पवित्र ज्योति आत्मा 
में चमक उठती है। इस ज्योति का 
वर्णन ऋषियों मुनियों ने किया है 
अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा वह 
तो फिर परमात्मा के ही बन गये। 

यह सर्वदा याद रहे कि 
परमात्मा के गुप्त खजानों की बरकर्ते 
हमारे दुःख कष्ट क्लेशों में हमारी 


बेहतरी के लिए छुपे रहते हैं । जय 
हमारा दुःख, कष्ट के भोगों को 
भोग चुकता है तो फिर हमें पता 
लगता कि परमात्मा की हमारे दुःख 
में कितनी भलाई थी। परमात्मा के 
सच्चे भक्त तो वह हैं जो दुःख के 
समय घबराते नहीं हैं और ईश्वर 
का धन्यवाद करते हुए सहते हैं 
बगैर शोरोगुल मचाने के। योगियों 
और ऋषियों में हमारे पूर्ण ब्रह्मचारी 
महर्षि दयानन्द सरस्वती जी थे। 
जिन्होंने जीवन के सब दुःखों और 
कष्टो को पूर्ण रूप से परमात्मा की 
देन समझ कर बरदाशत किया और 
किसी समय भी परम पावन प्रभु 
को उपालंभ नहीं दिया और मृत्यु 
के समय भी उनका स्वागत किया। 
इन नश्वर शरीर को छोड़ते हुए 
नीचे लिखे शब्दों का आह्वान 
किया:- 

तेरी इच्छा हुई पूर्ण ईश्वर, मृत्यु 
समय शब्द यही कहता रहा, तेरी 
आज्ञा का पालन किया जीते जी, 
दयानन्द जो भक्त महान हुआ। 

मैंने अपनी तरफ से भी दो शब्द 
महर्षि के बारे में नीचे लिखे हैं- 

आकाश में चमकेंगे जब 
तलक, सूरज चांद तारे। 

चमकेगा पवित्र नाम 'ए महर्षि! 
तब तक दिलों में हमारे। 

॥ओइम्‌ शम्‌ ॥ 


. समाज, बठिण्डा के प्रांगण में दिनांक 27-4-2002 को 
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चन्द्र जी की पावन जयन्ती पर एक बृहद 


सम्पन्न कराया। यज्ञोपरान्त बहन इन्द्रा छाबड़ा जी ने ईश्वर भक्ति का 
भजन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात्‌ ज्योतिषि श्री पदम कुमार जी ने 


मंगला प्रधान जी ने बताया कि राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए 
पुत्रेष्टी यज्ञ करवाया। यह यज्ञ ऋंगी ऋषि द्वारा सम्पन्न करवाया गया 
था। जिसके परिणाम स्वरूप राम भारत को मिले। 
अन्त में श्री प्रधान जी ने उपस्थित आर्य जनों का धन्यवाद किया। 
इस शुभ अवसर पर श्री वजीर चन्द जी मंगला, श्री विनोद गुप्ता जी,| 
3| डा. मनोहर लाल यश पग श्रीमती वीरप्रभा मोंगा जी, श्रीमती शान्ति 
जिंदल प्रिंसिपल, श्री शिव कुमार गोयल जी, श्री चमन लाल मेहता 
जी आदि की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। शान्ति पाठ के पश्चात्‌ 


ग्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। 


-प्रेम भाटिया 
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मैं ऋषि बोधोत्सव (शिवरात्रि) 
पर "जार ० ॥0॥' में एक लेख 
पढ़ रहा था। लेख का शीर्षक था। 
!९ (०७णाा। णी ॥गड्ा णा 
$|४श»त और इस लेख के लेखक 
थे, ब्रह्म कुमारी ' संस्था के मासिक 
पत्र ""पताए” के सम्पादक श्री 8 [८ 
छत 'जाशा अपने इस लेख में 
लेखक महोदय लिखते हैं "500 
0०९5 ए॥ण॑ ठटाध्या6 ९ संशा।श(5 
का थी 6 ०णाफशा।5 जी8- 
पार त्रण 6025५ 56 ((ल्‍06) ल७- 
86 रक्षा 0शाए5 जण गाना 
50प5 निकाल, 5०परौ३ ॥8॥0 200 
कष गछंप्राद्ष ढाएक्वब्ये ॥0 06- 
5709९0 ॥॥2ए कर रंला।े काएं 
वाएशा क्षांट (500 4025 हर 
ढार्शां8 8 ॥2७ ७छ०णा06 09 ० 
ण्जीएए 

लेखक के इन शब्दों का भाव 
है कि परमात्मा, प्रकृति के तत्वों 
तथा अन्य सभी अंगों का निर्माण 
नहीं करक। और न ही परमात्मा 
जीवों का तथा आत्मा का निर्माण 


22277 जिला आर्य समाज शहीद भगत सिंह नगर ! 
। जालन्धर का 77वां वएपषिक्‌ उत्सव | 


| आर्य समाज शहीद भयव सिह नगर जालन्धर का ह 
| |>वा वार्षिक उत्सव 29 अप्रैल से 5 मई तक मनाया जा " 


५ रहा है। 


शनिवार- रग्विर 4 ५ सई 2002 को विशेष कार्यक्रम । 

[ होगा /4 मई को दोषहर बाद 2 से 5 बजे तक महिला ॥ 

| सम्पेलन होगा। रविवार 5 मई को यज्ञ व ध्वजारोहण के ॥ 

| त्राद 72-30 से 2 बजे तक आर्य सम्मेलन होगा। - 
<_ कर्जकम > 

कर्ष्यक्रम - 

5 गई, 2002, रविवार | 

| 

हु 

|| 


| वितरण प्रात । 0-00 बजे/ 


॥ आर्य प्रतिनिधि सभा, पंजाब) 
है उपदेश 


है में ऋषि लंयर होगा। 


शतक पारायण यज्ञ की पूर्णाहुति 

प्रात: 7-90 बजे से 70-00 बजे तः5 

गुरुकुल करतारपुर के ब्रह्मधारियों द्वारा 
यज्ञ ब्रह्मा:--परय्‌ पूज्य आदरणीय श्री स्वामी आत्मबोध ह 
| जी महाराज द्वारा यज्ञमानों को आशीर्षो्दिं व यज्ञ शेष " 


घ्वजारोहण : 70-30 बजे श्री सुदर्शन जी शर्मा । 
(विरिष्ट उप-प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा, पजाब) के कर “ 
कमलो द्वार ओ३न्‌ की पताका लहराई जाएगी। | 
घ्वजगीत : गुरुकुल के ब्रह्मचारियों द्वारा। | 
भजन संग्रीत : 7 0-45 बजे श्रीमति रश्मि घई जी, ॥ 
है 7 राजेश अमर प्रेमी। प. जय्त वर्मा जी (मजनोपदेशक हु 


7-75 कजे से /2 बजे तक श्री ॥ 
| विजय कुमार शास्त्री (उपदेशक आर्य प्रतिनिधि सभा, | 
है एंजाव)/। 72 से 2 बजे तक आर्य महा सम्मेलन। अन्त है 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालमटर 
दयानन्द स्वामी तेरा बोल बाला साइत्ततलनन्यो आन चाक शीति 


ले० भी तसश्ेेग कुमार आय, महागन्तरी जिला आर्य समाल्यठिण्या 


करता है। प्रकृति, जीव तथा परमात्मा 
इन तीनों में से किसी का भी न तो 
निर्माण किया जा सकता है और न 
ही इनमें से किसी का विनाश किया 
जा सकता है। यह तीनों अनादि 
तथा अनन्त हैं परमात्मा अभाव 
अथवा शून्य से संसार की रचना 
नहीं करता। 

इन शब्दों का पढ़ना था कि मेरे 
मुख से अचानक निकला 'दयानन्द 
स्वामी तेरा बोल बाला' क्योंकि 
सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम सम्मुलास 
में महर्षि दयानन्द ईश्वर, जीव तथा 
प्रकृति का विस्तार से विवेचन करते 
हैं जिसे आर्य जगत में वैदिक त्रैतवाद 
के नाम से जाना जाता है। 

ऋषि दयानन्द ईश्वर, जीव तथा 
प्रकृति पर अपने विचारों की पुष्टि 
में ऋग्वेद का यह मंत्र उद्धृत करते 
हैं। 

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान 
वृक्ष परि षस्व जाते। 

तयोरन्य: 


पिष्पलं 


9-5 53% 4॥ कै: 7 क (:/+ 4] कै: ६॥| 
है: 77 8 74८4६ /2। 7 कै? 62% $ सर है? 3</ ५ 


कर्ज मत । 


हैं डर 


हि।। कक लाकर का क माया शक सा का आया का परम माड क्राक शा 0० आर मी 


अर्थात्‌:-दो सुन्दर पक्षी जो 
सहयोगी # जआगर परस्पर मित्र हैं 
एक ही वृक्ष क॑ ऊपर एक दूसरे से 
लिपटे हुए स्थित है । इन दोनों में 
एक इस वृक्ष के फल को मज़े से 
खात! है। और दूसरा पक्षी कुछ 7? 
खाता हुआ केवल अध्यक्षता 
काम करता है। 

वृक्ष का अर्थ है भौतिक जड़ 
जगत्‌ या भोतिक शरीर € , दर पर 
दो पक्षी बैठे हैं-जीव तथ' ब्रह्म। 
इन दोनो में कुछ समानता भी है 
ओ. कुछ विभिन्‍नटा भा 

दोनों मे समानता यह ४ कि 
दोनों का एक वृक्ष पर य्रास है। 
और मुख्य त्रिभननता यह है कि 
इन दोनों मे से एक फल खाता है 
तो दूसरा स्वयं फनत नहीं खाता 
केवल पहले को फ्ल खाते हुए 
देखता है। किसी कवि ने सच हा 
कहा है। 
खिलाता है खाता नहीं वह खुदा है । 
पिलाता है पीता नहीं वह खुह' 7 
चलाता है चलता नहीं वह गटर ह। 


निलिओ स्पेशल केसरयुक्त 


कर स्वादिष्ट , रूचिकर पौष्टिक रसायन 


मादकता गहित 


चयाया 


ककापोका_ कक खासी जुकान, घप्रतिश्य (इग्फ्सुएजा) 


तथा थकान आदि में अस्यन्त उपयोगी 


'करे जद के शेप एव की दाल कक को 


र 


हिलाता है हिलता नहीं वह खुदा 
है। 

आज से लगभग सवा सौ 
साल पहले जब ऋषि दयानन्द ने 
अपने अमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश 
की रचना की तो धार्मिक जगत्‌ 
में केवल द्वेतवाद, या फिर 
अद्विववाद (नवीन वेदांत) का ही 
बोल बाला था। तब स्वामी 
दयानन्द के त्रैतवाद को गले के 
नीचे उतारने में उस समय के 
तथाकथित विद्वानों को बड़ी 
कठिनाई होती होगी परन्तु ऋषि 
दयानन्द की चिट्ठता तथा उनके 
तप का ही कमाल है कि एक 
शताब्दी के बीतते बीतते आज गैर 
आर्य समाजी भी उनके ग्रेतवाद 
को न केवल अपना रहे हैं अपितु 
इसका प्रचार भी कर रहे हैं। 

भक्त गज अमीचन्द जी ने 
सच ही तो लिखा है- 

वो टूटा जो पड़ा था वेद विद्या 
पे ताला, 

दयानन्द स्वामी। तेरा बोल 
बाला ॥ 


र-११२०३०६- 597/776-/% / 8 9 है की ४ ८7 कि ४६३ कैच ० 
7 शक 2 % ६ कह ०9। क 8 0 7९ ४| 
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आर्य समाज सिविल लाईन 
लुधियाना की ओर से 4 ए टैगोर 
नगर में आर्य समाज का स्थापना 
दिवस बड़ी सज धज के साथ 
मनाया गया। इस अवसर पर हवन 
यज्ञ के बाद धार्मिक भजन, वेद 
मन्‍्त्रों का गान हुआ। अन्त में 
सभापति श्रीमति सरला लूम्बा का 
सार गर्भित प्रवचन हुआ। आप ने 
पर घर जाकर वेद प्रचार तथा दीन 
टखियो की सेवा करने का 
कार्यक्रम बनाने पर जोर दिया। 
जरूरतमन्द छात्रों और विधवाओं 
की सहायता करने पर भी जोर 
दिया, दैनिक जीवन में स्लेहपूर्ण 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 
आर्य समाज सिविल लाईन लुधियाना में समारोह 


व्यवहार करने को कहा। परिवार 
में सुख शांन्ति का वातावरण बनाने 
पर जोर दिया। आप ने बताया की 
धर्म को केवल माला फेरने तक 
या आहुति देने तक सीमित न रखें 
इस पर आचरण होना चाहिये। 
मनुष्य जन्म बार बार हीं मिलता 
इस का हर क्षण परोफकार में लगाना 
ही ईशेपासना है। धर्म प्रचार के 
लिये तथा पिछले वर्ग में शिक्षा के 
प्रचार और प्रचार के लिये श्री 
आशानन्द जी की प्रभूत प्रशंसा की। 
यज्ञ शेष वितरण के बाद दयानन्द 
के जय घोष के साथ सभा विसर्जित 
हुई। -वेणी प्रसाद, मन्त्री। 


दयानन्द पब्लिक स्कूल लुधियाना में आर्य समाज स्थापना दिवस 


दयानन्द पब्लिक स्‍कूल 
लुधियाना के प्रांगण में आर्य समाज 
स्थापना दिवस १2 अप्रैल, 2002 
को १ बजे से बड़े समारोह से 
मनाया गया। इस उपलक्ष्य में बृहद 
हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। 
हवन यज्ञ प्रबन्धक समिति की 
सदस्या श्रीमती विनोद गान्धी जी ने 
कराया। यज्ञ के पश्चात्‌ उन्होंने एक 
सुरीले भजन द्वारा आर्य समाज की 
विचारधारा पेश की। स्कूल के 
प्रबन्धक श्री आशानन्द जी आर्य ने 
इस अवसर पर सब को बधाई देते 
हुए कहा कि ऋषि दयानन्द ने आर्य 
समाज की स्थापना करके हम पर 
बहुत उपकार किया है। आर्य समाज 
कोई मत नहीं है अपितु एक संस्था 
है। जो सत्य सनातन धर्म में 


महाभारत के युद्ध के बाद जो 
बुराईयां फैल गई थीं; उन्हें दूर करने 
के लिए यह संस्था स्थापित की है 
और इस संस्था के सदस्यों ने इस 
दिशा में बहुत कार्य किया है और 
अब भी कर रहे हैं। आपके स्कूल 
का नाम आर्य सप्राज के संस्थापक 
के नाम पर है। इसलिए आपको 
इस दिशा में कार्य करना चाहिए। 
इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों 
ने आर्य युवक सभा बनाने की 
घोषणा की। 
इस अवसर पर प्रबन्धकीय 
समिति के प्रधान श्री ओम प्रकाश 
जी गुप्ता, कोंषाध्यक्ष श्री सत्यपाल 
जी नारंग, श्री हर्ष जी आर्य ने बच्चों 
को आशीर्वाद दिया। 
-सुनिता मलिक, प्रिंसिपल 


आर्य समाज ग्गोनियाना मणष्छी में तीन 
दिवसीय यज्ञ हयन 


आर्य समाज गोनियाना मण्डी 
(जि. बठिण्डा) द्वारा आर्य समाज 
स्थापना दिवस पर तीन दिवसीय यज्ञ 
हवन तथा वैदिक सत्संग का 
आयोजन किया गया। सर्वप्रथम 2 
अप्रैल दिन शुक्रवार को श्री असीम 
आहुजा के निवास पर पं. राजेन्द्र 
कुमार जी के ब्रह्मत्व में यज्ञ हवन 
तथा पारिवारिक सत्संग किया गया। 
कार्यक्रम का मुख्य आयोजन ॥3 
अप्रैल दिन शनिवार को नव सम्वत्‌ 
तथा आर्य समाज स्थापना दिवस पर 
पुरानी दाना मण्डी के चौक में किया 
गया। सैंकड़ों की संख्या में नगर के 
गणमान्य व्यक्ति उपक्कित हुए। श्री 
प्रेम भूषण तथा उनकी चमषिल्ली शुख्य 


यजमान के आसन पर विराजमान थे 
और यज्ञ के ब्रह्मा के रूप में पं. 
राजेन्द्र जी उपस्थित थे। यज्ञ हवन 
के पश्चात्‌ तरसेम कुमार आर्य 
महामंत्री जिला आर्य सभा ने इस दिन 
के महत्व पर प्रकाश डाला। शांति 
पाठ के पश्चात्‌ सभी उपस्थित नर 
नारियों में मिष्ठान का प्रसाद वितरण 
किया। यज्ञ की पूर्णाहुति रविवार 4 
अप्रैल को आर्य समाज में आयोजित 
यज्ञ हवन में डाली गई। तीनों दिन 
लाला चिरंजी लाल जी प्रधान आर्य 
समाज का तथा उनके परिवार का 
सारे कार्यक्रम को सुचारु ढंग से चलाने 
में विशेष योगदान रहा। 

-सर्वजीत सिंड, 


हो 2 


(महिला मंच एवं पुरुष मंच) की 
अमृतसर की ओर से नव संवत 
2059 के शुभारम्भ पर 3 अप्रैल 
2002 को विशाल प्रभात फेरी 
निकाली गई, इसकः शुभारम्भ प्रात: 
6 बजे गोपाल मन्दिर, मजीठा रोड़ 
से हुआ, इसमें सबसे आगे-आगे 
सप्तऋषि के रूप में 7 बच्चे भगवा 
परिधान में हाथ जोड़े हुए गायत्री 
मन्त्र का जाप करते हुए आगे बढ़ 
रहे थे इनके आगे थी वेद की सवारी 
जिसके साथ केसरी बाने में 
ऋषिकाओं के रूप में 7 कन्याएं 
विराजमान थीं, सप्तऋषियों के पीछे- 
पीछे एक गड्ढे पर निरन्तर यज्ञाग्नि 
प्रज्जबलित थी, जिसमें गायत्री मन्त्र 
की आहुतियों का क्रम निरन्तर चलता 
रहा। इस यज्ञ का संचालन निरन्तर 
श्रीमती कमेलश जी चोपड़ा ने 
सम्भाला, आर्य समाज नवां कोट, 
आर्य समाज लक्ष्मणसर आर्य समाज, 
माडल टाऊन आर्य समाज काजार 
श्रद्धानन्द, अमृतसर आदि के अलावा 
आर्य केन्द्रीय सभा अमृतसर के 
प्रधान व मन्त्री श्री दर्शन लाल जी व 
श्री राकेश मेहरा जी ने भी आहुतियां 
प्रदान कीं। आर्य सदभावना सत्संग 
समिति से सम्बन्धित बहनों के 
अतिरिक्त गोकल नगर व तिलक 
नगर के बहन भाईयों ने बढ़-चढ़ 
कर इसमें भाग लिया। पुरुषों व 
महिलाओं के अतिरिक्त आर्य 
बालवाड़ी के ननहे-मुन्नों ने तथा 
गांधी विद्या मन्दिर स्कूल के बच्चों 
ने भी इसकी शोभा बढ़ाई, सभी 
महिलाएं व पुरुष केसरी चिन्हों को 
धारण किए जब गली मोहल्लों से 
गाते बजाते तथा नव वर्ष की शुभ 
'कामनाएं देते गुजरते थे, लगता था 
सारा वातावरण सुगन्धिय, केसरी, 
एवं वेद वाणी से गूंज उठता था जहां 
लोग छतों य चौबारों से पुथ्य वर्षा 
करके प्रभात फेरी का स्वांगत करते 
रहे। वहीं मार्ग में स्थान-स्थान पर 











गुरुदत भवन, चौंक किशनपुरा, जालन्धर से इसकी स्थामिनी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिए प्रकाशित हुआ । दूरभाष : 2972926 


28 अप्रैल तथा 5 मई, 2002 


मैं विधाल प्रभात फैटी 


प्रसाद के रूप में प्रिश्नी-इलायची 
मीठी सौंफ, फलों, शर्बत ज शीतल 
जल से प्रभाव फेरी का स्वागत 
किया गया। अन्त में यह प्रभात फेरी 
शिषाला मन्दिर से होते हुए प्रोफेसर 
कालोनी, तिलक नगर में सभा में 
परिणित हो गई । जहां पर नव वर्ष 
की जधाई के साथ-साथ इस दिन 
पर प्रकाश डाला गया कि आज से 
१26 वर्ष पूर्व आज के ही दिन आर्य 
समाज की स्थापना कर महर्षि 
दयानन्द ने हमें सुन्दर वरदान दिया 
था। आज के दिन ही नव रात्र प्रारम्भ 
होते हैं, जो भक्ति के लिए श्रेष्ठ दिन 
हैं। आज के दिन ही परमात्मा ने 
सृष्टि का प्रारम्भ किया था और आज 
सृष्टि को प्रारम्भ हुए , 97, 29, 
49, 03वां वर्ष है आज के दिन 
अमृतसर में जलियां वाले बाग का 
कांड हुआ था, अतः शहीदों को 
श्रद्धा सुमन देने का दिवस है तथा 
वैसाखी पर्व पंजाब वासियों के लिए 
अत्यंत खुशी व हर्षोल्लास का दिवस 
है-ऐसे बिचार नै: ब्र: (डॉ.) माधुरी 
योगमती ने दिए। अन्त में यही पर 
श्री इन्द्रपाल जी मित्र द्वारा हलवा- 
कचौरी का प्रसाद व चाय का प्रसाद 
सबको बड़ी उदारता से दिया गया। 
ऐसा निश्चित किया गया कि ऐसी 
प्रभात फेरी प्रतिवर्ष निकाली जाए। 
सभी बहुत प्रसन्‍न थे, सभी नर- 
नारी, बाल-वृद्ध एक दूसरे को 
भारतीय विक्रर्मी संवत की बधाईयां 
देते देखे गए। इस कार्यक्रम को 
सफल बनाने का विशेष श्रेय जाता 
है श्री प्रवीण जी आर्य केन्द्रीय आर्य 
सभा शक्ति नगर, आर्य समाज नवां 
कोट वालों, “योग निकुञ्ज' परिवार 
श्री दिनेश जी आर्य, गोकल नगर 
तिलक नगर वासियों श्री भोला जी 
श्री अग्रवाल जी, प्रिंसीपल विनोद 
पाल जी मितु, व इन्द्रपाल जी मित्तु 
परिवार, श्री वीरेन्द्र जी शर्मा 
को। 


-प्रचार मन्त्री 








आए प्रतिर्नि' ( ॥ 5] 73 सभा प्रजाटर जाव 


जालन्धर॒ _ 


हरिद्वार वित्तरप्रदेश) 
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अरिकार में आवों का क्रम्म 


25 से 28 अप्रैल 2002 ढक श्री नानक चन्द्र जी और उनके फ्लेषन पहुचे तो कोई सफाई वहा 


गुरुकूल ऋगड़ी विश्व विद्यालय परिवार के अन्य सदस्य रहते थे “हों हुई भी थोडी सी सफाई करके 


4-2002 को वहा सफाई हो जाएगी 
परन्तु जब हम 23-4-2002 को 


इरिहत,आ बाकाणदी समारोह ओ उस कमाने में बड़े रईक काने. 23:4-2002 को वहा इसने ग्रज 


सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई 
दिल्‍ली के तत्वावधान मे मनाया गया। 
सारे भारत देश से व अमेरिका 
कैनेडा, मोरीशिस आदि देशो से भी 
आए लोगों ने इसमे भाग लिया। 
शायद सार्वदेशिक सभा के 
अधिकारियो व गुशकुल के 
अधिकारियों को भी यह आशा नहीं 
थी कि इस समारोह भें इतनी भारी 
खख्या में लोग हरिद्वार पहुच जाएगे। 

आर्य प्रतिनिधि सभा प्ञाब के 
अधिकारियो व पञजाब की आर्य 
समाओं के अधिकारियों ने -4- 
2002 को सभा कार्यालय में एक 
बैठक में निश्वय किया था कि पञाब 
से अधिक से अधिक आर्च बन्धु व 
बहने इस समारोह में हरिद्वार पहुचेगी। 
आर्य शिक्षा ससथाओ के प्रबन्धको 
व प्रिसिपलो ने भी इसमें पूरा-पूरा 
सहयोग देने का निश्चय किया था, 
यह भी निश्चय किया गया था कि 


जाते थे। आज भी वह मन्दिर खड़ा 
है परन्तु उसमे पूजा करने वाला 
कोई नहीं आता था अभी-अभी 
छ माह पहले गाव के दो चार 
महानुभावों ने इस गिरते हुए ठजड 
मन्दिर की तरफ ध्यान दिया और 
जम हम 22-4-200: को तलवन 
पहुये तो हमने देखा ।क उसकी 
कुस्छ मुसम्मत हो गई है और उसमें 
एक पुजारी भी बैठ गया है जो 
एक सन्यासी है। स्वामी जी के 
परिवार के पुराने सभी मकान जो 
पुरानी इन्टों से बने थे गिर चुके हैं 
कुच्छ भूमि परिवार के कुच्छ जद 
महानुभावो में बेच दी है केवल 
सात आठ मरले जगह मन्दिर की 
दिवार के साथ बची है जिसकी 
आज से छ वर्ष पूर्व सभा प्रधान 
श्री प हरवस लाल जी शर्मा ने 
अपने फस से 50 हजार रुपया 
देकर चार दीकारी बनवाई थी श्री 


किया। इस कश की सूचना गाव में 
एक दिन पूर्व हम स्वय देकर आए 
थे कुच्छ व्यक्षियों से मिल कर 
भी आए थे। उन्होने वायदा किया 
था कि हम वहा अवश्य आएगे 
परन्तु 23-4-2002 को वहा केवल 
मन्दिर के पुजारी व कुच्छ चन्देक 
बच्चो के सिवाए कोई भी गाव से 
गहीं आया। 

जालन्धर से सभा कार्यालय 
अध्यक्ष य धर्म देव आर्य, आर्य 
समाज वेद मन्दिर भागर्व नगर के 
प्रधान श्री कमल किशोर जी, उप 
प्रधान श्री प मनोहर लाल जी, श्री 
अशोक नन्‍्दा जी, श्री शशी कान्त 
तथा अन्य महानुभाव वहा गए थे 
और हम यज्ञ करके रात्रि को वापिस 
जालन्धर आ गए। 

जालन्धर से एक बस हरिद्वार 
के लिए की गई इसका सारा प्रबन्ध 
श्री कमल किशोर जी प्रधान आर्य 


पञाब से इस कान्न का आरम्भ स्वामी विजय सेठी जी भू पू प्रधान आर्य समाज भार्गव नगर तथा श्री प 
समाज माडल टाऊम जालन्धर एक” मनोहर लाल जी ने किया। इस 
हलवन के व्यकित द्वारा वहा कार्य बेस में 55 महानुभाव, धूरी से श्री 


नहीं हो भाई कवोकि समय अहुद करना रहे ने कि 


कम था फन्‍तु फिर भी 23-4-2002 
को साथ तीम बजे, स्वामी श्रद्धानन्द 


श्री 
सेठी जीं को इंदव गति उुकने से 
मृत्यु हो गई और उसके बाद कार्य 


राधेश्याम मोहिल व श्री प्रहलाद 
कुमाह के-गेक़ाद में 70 महानुभाव, 
श्री वासुदेव के साथ 5 महानुभाव, 


जी के पैतुक गाव त्लवन में एक बन्द हो गया और काम करने वाले होशियारपुर से श्री यशपाल जी 


बृहद यज्ञ उस स्थान पर किया गया 
जहा स्वामी जी का जन्म हुआ था। 
जआलन्धर जिले में तलवन एक छोय 
सा ग्राम है इस ग्राम में एक प्रसिद्ध 


गाय के व्यक्षित ने कोई ध्यान नहीं 
दिया और कहा कि जो पच्चास 
हजार ठसे मिला था वह समाप्त 
हो गया। छ- वर्ष के पश्चात जब्र 


वालिया अपने 45 साथियो सहित, 
लुधियाना से श्री अरुण जी परिवार 
सहित, नवाशहर से श्री प्रेम भारदाज 
जी के नेतृत्व में एक बस 50 


विज परिवार रहता था जो पौराणिक मैं 22-4-2002 को तलवन गया महानुभाव, पठानकोट से श्री प्रि 


मान्यताओं से ओत पोत था जिस 
परिषार ने पूजा पाठ के लिए इस 
भांव में अपना ही एक मन्दिर भी 


तो देखा कि फिर ठस स्थान पर 
लोगो ने मलवा भर रखा है हम 
उस व्यक्ति से भी मिले जिसने 
पहले कार्य करवाया था उसने 
विश्वास दिलाया कि कल 23- 


स्वतन््र कुमार जी के नेतृत्व में 
एक बस 50 महानुभाव, दयानन्द 
मठ दीनानगर से श्री योगेन्रपाल, 
श्री काशी नाथ, स्वामी सुकर्मानन्द, 
दयानन्द मठ षण्डरा के ब्रह्मचारी 


व सन्‍्यासी महानुभाव मोगा से श्री 
उपेद्ध जी व श्री साम्बा जी फे 
नेतृत्व में 60 महानुभाव श्री प्रियतम 
देव, श्री जगदीश जी अग्रवाल श्री 
अश्विनी जी शर्मा तथा अन्य कई 
महानुभाव फिरोजपुर से श्री मनोज 
आर्य के नेतृत्व में 23 महानुभाव, 
पटियाला से श्री राज कुमार 
कौशिक तथा अन्य 5 महानुभाव, 
राजपुरा से श्री चन्द्र किशोर के 
नेतृत्व में 54 महानुभाव, सुल्तान 
पुर लोधी से श्री लाल बिहारी 
शास्त्री दो महानुभाव, अमृतसर से 
8 महानुभाव, जण्डियाला गुरु से 
श्री स्वतन्त्र कुमार जी के साथ 5 
महानुभाव फगवाहा से श्री देशबन्धु_ 
जी चोपडा के साथ  महानुभाव, | 
प्रीत नगर जालन्थर से श्रीमती 
खजानकौर, श्री विजय कुमार ज़ी, 
के साथ 5 महानुभाव, हक ; 
से ऋषि कुज पक्का बाग से, को 
ऋषिपाल सिंह 'डवोरकु, श्री; 
करतारनाथ आर्य, श्री डा एच पी/ 
सच्चर श्री प सुभाष जी शास्त्री 
आदि १5 महानुभाव, आर्य समाज़ 
वेद मन्दिर भार्गव नंगर जाल्न्धर 
के प्रधान श्री कमल किशोर उक- 
प्रधान श्री प मनोहर लाल जी 
आर्य ने बस का प्रबन्ध किया। 
24-4-2002 को यह बस और 
चकालटा सुफ्े ने सभा प्रधान प 
हरबस लाल जी ज्र्मा की आज्ञा 
से माडल याऊन जालन्धर से प्रात. 
9 बजे महर्षि दयानन्द और स्वामी 
श्रद्धानन्द के जयकारे लगाते हुए 
हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया। 
जालन्धर से आर्य समाज वेद 
मन्दिर भार्गव नगर आर्य समाज 
दानिशमन्दा, बस्ती बावाखैल, आर्य 
नगर, कबीर नगर, गाधी नगर वेद 
मन्दिर गहा के महानुभाव इस बस 
(शेष पृष्ठ 6 पर ) 


2277 श्री पुस्नकाध्यक्ष जी 
गुरुकूल कागड़ी ग्श्वव्चिप्तय 


महर्षि व्यास का रचना संसार: 


ले० ऑ० गव्यवी लाल जी भारतीय 9423 ननन्‍्दय वन जयपुर कर्लि के 


वैदिक धर्म और संस्कृति के 
अपूर्व व्याख्याता, महाभारत तथा 
वेदान्त सूत्रादि अद्भुत ग्रन्थों के 
लेखक तथा भारत युद्ध कालीन 
घटनाओं के प्रत्यक्ष द्रष्टा, सत्य, 
धर्म और न्याय के उद्घोषक महर्षि 
व्यास का पूरा नाम कृष्ण हैपायन 
व्यास था। उनके पिता महर्षि पाराशर 
थे तथा माता का नाम सत्यवती था 
जो एक कैवर्त की पुत्री थीं। व्यास 
जी का जन्म एक ट्वीप पर हुआ था। 
इसलिए वे द्वैपायन कहलाते थे । 
उनका वर्ण श्याम (कृष्ण) था 
इसलिए वे कृष्ण ट्वैपायन कहलाते 
थे। व्यास जी ने आगे चल कर 
महाभारत तथा वेदान्त सूत्रों की रचना 
की। उन्हें अठारह पुराणों का रचयिता 
भी माना जाता है किन्तु इन ग्रन्थों के 
विश्लेषणात्मक अध्ययन, उनमें 
वर्णित विषयों तथा लेखन शैली का 
विवेचन करने के पश्चात्‌ विद्वानों 
का मत है कि ये ग्रन्थ न तो एक 
व्यक्ति के द्वारा लिखे गए हैं और न 
ही ये एक काल की रचना हैं। व्यास 
का युग महाभारत का युग था जो 
द्वापर की समाप्ति तथा कलियुग का 
आरम्भ माना जाता है। इसे पांच 
हजार वर्ष से कुछ अधिक ही मानना 
होगा। इस परिप्रेक्ष्य में जब हम 
उपलब्ध पुराणों को देखते हैं तो ज्ञात 
होता है कि इनका रचना काल पांच 
हजार वर्षो से बहुत बाद का है। 
इतिहास विदों ने अधिकांश पुराणो 
का रचनाकाल गुप्त काल माना है जो 
दो हजार वर्ष पुराना बताया गया है। 
गुप्त काल में प्रमुखत:ः शैव और 
वैष्णव मत का प्रभाव रहा इसलिए 
इन सम्प्रदायों से सम्बद्ध अधिकांश 
पुराणों की रचना गुप्तकाल में हुई 
होगी। 

*अष्टादश पुराणों के क़र्त्त 
साचकव्रती सुत:' की उक्ति इतिहास 
की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, 
कारण कि ब्रह्मवैवर्त, स्कन्द, पद्यम 
तथा भविष्य आदि पुराणों का रचना 
काल पर्याप्त बाद का है। वायु, 
वराह और विष्णु पुराणों का रचना 
काल कुछ पुराना माना जा सकता 
है किन्तु करक तथा दर्शन के तत्दों 
से भरपूर भागवत का काल गुप 
राजवंशों का समय ही है। महपि 
बेद व्यास की कीर्ति कौमुदी का 
दिंग्‌ दिगन्त तक विस्तार किया है 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


उनके द्वारा रचित महाभारत ने। यह 
इतिहास है किन्तु महाकाथ्य की शैली 
में लिखा गया है। महाभारत के करे 
में प्रसिद्ध हैं कि इसमें धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष-चतुर्विद्या पुरुषार्थ 
का विस्तृत विवेचन मिलता है। सत्य 
तो यह है कि जो बातें महाभारत में 
हैं वे ही अन्यत्र मिलेंगी, किन्तु 
जिनका उल्लेख इस महाग्रन्थ में नहीं 
हैं वह आपकों अनन्‍्यत्र भी नहीं 
मिलेंगी- 

धर्म अर्थेण कामे च मोक्षेच 
भारतर्षम। 

यदि इहास्ति तदन्यत्र पननेद्रास्ति 
न तत्‌ स्वचित्‌॥ 

मूलतः महाभारत की रचना 
*जय' नामक एक काव्य से हुई थी 
जिसकी समस्त श्लोक संख्या 
चौबीस हजार बताई जाती हैं। जय 
काव्य ही विस्तार पाकर महाभारत 
के रूप में विकसित हुआ। कालक्रम 
से इसमें अनेक प्रसंग और कथ्य 
जुड़ते गए और यह एक लाख 
श्लोकों से अधिक संख्या वाला 
महाकाव्य (०9०८) संज्ञक 
विशालकाय ग्रन्थ बन गया। ऐसे ही 
ग्रन्थों को विकासशील कहा जाता 
है जिनमें किसी देश, जाति तथा 
समुदाय विशेष के इतिहास, दर्शन, 
विचारधारा तथा मान्यताओं का 
विस्तार पूर्वक उल्लेख रहता है। 
अठारह पर्वो में समाप्त महाभारत 
में कौरव-पाण्डवों के युद्ध तथा 
उससे सम्बद्ध अवान्तर घटनाओं का 
विस्तारपूर्वक विवेचन मिलता है। 
सरल अनुष्टुप छन्दों में लिखा गया 
यह ग्रन्थ संस्कृत भाषा की 
अभिव्यक्ति क्षमता का उत्कृष्ट 
उदाहरण है। मुख्य घटनाचक्र के 
साथ-साथ व्यास ने महाभारत में 
ऐसे अनेक लघु ग्रन्थों को समाविष्ट 
कर दिया है जो नीति, धर्म, दर्शन, 
इतिहास तथा लोक ख्यवहार की 
श्रेष्ट विवेचना प्रस्तुत करते हैं। 
भगवदूगीता जैसा अदभुत प्रकरण 
भीष्म पर्व के अठारह अध्यायों में 
वर्णित हुए हैं। संजय ने ग्रन्थान्त में 
माना है कि भगवान्‌ व्यास की कृपा 
से ही मैंने कृष्ण और अर्जुन के 
इस संवाद को सुना और उसका 
यथातशथ्य वर्णन सप्राट्‌ धृतराष्ट्र के 
सम्मुख प्रस्तुत किया। यह संवाद 
संस्कृत साहित्य का एक उत्कृष्ट 


अंश है जो समस्त विश्व में अदभुत 
स्कोकफ़िंकत प्रात कर चुका है। पुरा 
आफार्य शंकर रामानुज 


झनेश्वर आदि ने इस पर अपनी 


से गीता की टीकाएं लिखी हैं। 
लोकमान्य विलक का गीता भाष्य 
*कर्मयोग रहस्य ' के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ तो महात्मा गांधी ने अपनी 
गुजराती टीका को अनासक्ति योग 
नाम दिया। श्रीमती ऐनी बसेन्ट ने 
गीता की पद्चात्मक अंग्रेजी टीका 
लिखी जो दि लार्ड्स सांगूस के 
नाम से अत्यन्त लोकप्रियता प्राप्त 
कर चुकी हैं। राजगोपालाचार्य तथा 
डा. सर राधाकृष्णन की टीकाएं भी 
भठित जनों में सुविख्यात हैं। 

भगवद्‌ गीता के अतिरिक्त 
अनुगीता, विदुरनीति, सनत 
सुजातीय, विष्णु सहस्नर नाम आदि 
प्रकरण भी यथा प्रसंग महाभारत 
का भाग बन गये। शान्ति पर्व और 
अनुशासन पर्व में राजनीति, धर्मनीति, 
व्यवहार ज्ञान, वर्णाश्रम धर्म जैसे 
मानव हितकारी विषय महाभारत में 
विस्तार से निरूपित किए गए हैं। 
यदि इसे आर्य धर्म और आर्य 
संस्कृति का विश्वकोश कहें तो 
अनुपयुक्त नहीं होगा। 

महर्पि व्यास की प्रतिभा तथा 
उनके दार्शनिक विवेचन कौशल का 
सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रमाण उनके द्वारा 
रचित ग्रहसूत्र है जो वेदान्त दर्शन 
तथा उत्तर मीमांसा के नाम से प्रसिद्ध 
है। ये सूत्र व्यास प्रणत हैं इसलिए 
इन्हें 'बैदासिक सूत्र'” तथा शरीर 
के भीतर स्थित परमात्मा तत्व का 
विवेचन करने में समर्थ होने के 
कारण शारीरिक सूत्र भी कहते हैं। 
संस्कृत लेखन की एक शैली एक 
विशिष्ट शैली है जहां अल्पाक्षरों में 
विस्तृत एवं गृढ़ विषय को अत्यन्त 
संक्षिप्त कर प्रस्तुत किया जाता है। 
बहामसूत्रों यय आरम्भ अथातो ज़हाएवु 
जिज्ञासा इस सूत्र से होता है। अब 
हम ब्रह्म की जिज्ञासा करेंगे। वह 
परमात्मा कैसा है, यह हमारी मीमांसा 
का विषय होगा। अमले सूत्र में 
“जन्माह्मस्य यतः' कह कर उस 
ब्रह्म को सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति 
(पालन) तथा संहार (ग्रलय) का 
कारण बताया गया। तीसरे सूत्र में 
ब्रह्म को वेदादि शास्त्रों का कारण 
कहा गया। 

शास्त्र योनित्यात्‌ ऋग्वेदादि 
स्वत: प्रमाण माने जाने वाले चारों 
वेदों का कारण (रचयिता ब्रह्म ही 
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है। तत्तुसमन्थयात्‌ इस जँथे सूत्र 
का आशय सुपप्ट करते हुए 
भाष्यकारों ने बताया है कि ब्रह्म 
का विवेचन करने वाले वेदों तथा 
उपनिषर्दी अध्यात्म ग्रन्थों में यप्र- 
तत्र भिन्‍न-भिन्‍न शैलियों, शब्दावली 
तथा संदर्भों में जिस सर्वोच्च सत्ता 
का विचार एवं विवेचन किया गया 
है यह ब्रह्म ही हैं। सारे ज्ास्तों का 
समन्यय ब्रह्म में होस है। 

ब्रह्म सूत्रों के भाष्य, शंकर, 
रामानुज, माध्य, निम्यार्क तथा बल्लभ 
आदि मध्यकालीन आचार्यों ने 
अपनी-अपनी दार्शनिक दृष्टि से 
लिखे हैं जो भाष्यकारों के द्वारा 
स्वीकृत सिद्धान्तों के प्रतिपादक 
दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार शंकर 
भाष्य अद्वैवबाद का प्रत्रिपादन करता 
है तो रामानुज का श्रो भाष्य 
विशिष्यद्वैत की स्थापना करता है। 
इसी प्रकार हैत, युद्धादैत तथा द्वैताद्वैत 
आदि मर्तों की स्थापना उपर्युक्त 
आचार्यो द्वारा लिखित भिन्‍न-भिन्‍न 
भाष्यों में है। शंकराचार्य के प्रसिद्ध 
भाष्य पर वाचस्पति मिश्र की भामती 
टीका विश्व विश्वुत ग्रन्थ है। बदरी 
वन में निवास करने के कारण 
भगवान व्यास बादश्यण के नाम से 
विख्यात हुए। 

धर्मग्रन्थों के साहित्य में व्यास 
के नाम से एक स्मृति तथा महर्पिं 
पतंजलि कृत योगदर्शन का व्यास 
भाष्य भी उपलब्ध होते है। ये 
परिवर्ता रचनाएं प्रतीत होतो है। 
कारण कि आचार्य पतंजलि का 
काल आज के इतिहासकार शुंगवंश 
के राजाओं के समय का मानते है 
जो ईसा के बाद का है। यटि इन 
यातंजल सूत्रों पर किसी व्यास ने 
भाष्य लिखा तो वह लेखक 
महाभारत कालीन नहीं हो सका। 
व्यास स्मृति को भी अधिक प्राचीन 
नहीं कहा जा सकता है। चेदों के 
चतुर्वध विभाजन की अनुभूति और 
व्यास के साथ जोड़ी गई है किन्तु 
यह निश्चित है कि व्यास के पूर्वज्ञ 
शक्ति तथा फराशर के काल में भी 
चारों वेदों को सत्ता थी इसलिए 
व्यास को उनके नामकरण के लिए 
उत्तरदायी नहीं कहा जा सकता। 
निश्चय ही महर्पि व्यास कौ 
साहित्य देन न केवल भारत अपितु 
सम्पूर्ण मानव जाति के लिए एक 


मूल्यवान जाती है। 
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खम्पादकीय..... 2 ल्य्‌ 
हवन सामय! भी आधे मूल्य प्र 
श्री फ्रियतम देव के कुछ घुडात | #प प्रतितिषत सभ पंजन फिटले कई कह मूल्य 


आर्य समाज मोगा के पुराने कार्यकत्ता 5 सभा के अन्तरर | पर जनता को साहित्य दे रही है। सारे भारत में यह एक मात्र 
सदस्य श्री प्रियतम देव ने अपने एक पत्र में मुझे कुछ सुझाव लिखे | सभा है जो वैदिक साहित्य अन्य प्रकाशकों से खरीद कर आधे 
हैं उन्हें आर्य जनता की जानकारी के लिए यह लिख देना उचित | मूल्य पर लोगों को देती है। गत वर्ष से हवन सामग्री भी सभा 
समझता हूं वह लिखते हैं.- ने मंगवानी आरम्भ कर दी है। सामग्री थी आधे मूल्य पर 30 
विश्व में आर्य समाज सर्वश्रेष्ठ है और इत्तके नियम भी । रुपये -के स्थान पर केवल 75 रुपए किलो की दर से सथा 
सर्वश्रेष्ठ है परत 960 से आर्य समाज निरन्तर अधोगति को | कार्यालय से दी जा रही है। साहित्य और सामग्री पार्सल से नहीं 


22222, घ् कक है? क काटी हल दो से भेजे जाते जो भी महानुभाव लेना चाहें वह सभा कार्यालय में 
।875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और चन्दा रूप में | ही 7कदे भुगतान करके साहित्य व हवन सामग्री ले सकते 
हैं। कार्यालय का समय प्रातः 70 बजे से याय॑ पांच बजे तक 


श्तांश का नियम बनाया था। उस समय कम से कम एक आना 
है आने वाले सज्जन इसी समय में सभा कार्यालय में आएं 


रुपए का 46वां भाग प्रतिमाह चन्दा सदस्य देते थे उस समय 
सरकारी कर्मचारियों का वेतन दो रुपए मासिक होता था। उसको । रखिवार को व राष्ट्रीय अवकाश वाले दिन कार्यालय बन्द रहता है। 
आर्य बन्धु इस योजना का लाभ उठावें कृप्या प्रात: 70 बजे 


अनुसार अब अनुमान लगाए कि हमें कितना चन्दा आर्य समाज 
को देना चाहिए। ।। सदस्यों को आर्य समाज के सगठन का | के बाद व साय॑ 5 बजे से पूर्व ही सभा कार्यालय में पारें। 
-धर्मदेव आर्य, सभा कार्यालयाध्यक्ष 

































अधिकार था वह आज मी है परन्तु शांश के नियम की 
उत्लंघना हो रही 'है। इसीलिए आर्य समाजों में धन को आभाव 
रहता है इसलिए सभी सदस्यों को शतांश अवश्य देना चाहिए। 

सभा के संविधान की धारा 9 मे लिखा है कि आर्य समाज 
नियत फर्म पर प्रतिवर्ष 30 अप्रेल तक समासदों की सूचि जो 
अन्तरग समा द्वारा स्वीकृत हो और जो उस वर्ष के लिए 
स्वीकृत हो सभा को गेजे। धारा /2 क.ख,. में लिखा है सदस्यों 
व सभासदों के चन्दे का दसवां भ्राय व अन्य प्राप्त आय का दसवा 
माय दशांश सभा को प्रतिवर्ष 30 अप्रैल तक भेजें, 7रन्तु यह 
सभा को नहीं भेजा जाता। सभा को इस नियम का पान दृढता 
स॑ आर्य समाजों से करवाना चाहिए। 

चन्देक आर्य समाजों को छोड़ कर आर्य समाजों के पास 
सदस्यों का कोई रजिस्टर नहीं है जिससे यह पता चले कि 
अमृुक सदस्य कब आर्य समाज में आया, कब सभासद बना, 
उसका कितना वार्षिक या मासिक चन्दा है कुछ पता नहीं चलता। 
इसका रिकार्ड प्रत्येक आर्य समाज के पास होना चाहिए। कई 
अधिकारी भी शतांश नहीं देते उन्हे शर्तांश देना चाहिए, इसके 
साथ ही आर्य समाज मे व आर्य परिवारों मे पच महायज्ञ, 76 
संस्कार, हिन्दी व सस्कृत का प्रयोग, आर्ष ग्रन्थों का स्वाध्याय 
होना चाहिए। सभा अधिकारियो को आर्य समाजों मे जाना चाहिए 
आर्य शिक्षा सस्थाओं मे जाना चाहिए वहा का निरीक्षण करना 
चाहिए। 

श्री ग्रियतमदेव जी के यह सुझाव अच्छे है सभी आर्य समाजों 
का कार्य नियम पृवर्क चलना चाहिए। इस ओर सभी को ध्यान 
देना चाहिए। -स्वतन्त्र कुमार 

सभा गहामन्त्री। 


आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब से सम्बन्धित आर्य समाजें 

आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के अधिकारियों ने गत दिनों निश्वय किया 
था कि पजाब मे वेद प्रचार के कार्य मे तेजी लाई जाए। इस दिशा में सभा ने 
कार्य आरम्भ कर दिया है। हमने पहले यह निश्चय मिया ह कि सभा का 
एक कर्मचारी प्रत्येक आर्य समाज में जाए और वहां कि सारी स्थिति को देख 
उस आर्य समाज के कितने सदस्य हैं उसके आय के क्या साधन हैं उसकी 
कितनी भूमि व मकान आदि हैं। यदि उस आर्य समाज के द्वारा वेद प्रचार का 
कार्य नहीं हो रहा है तो उसके क्‍या कारण हैं। आर्य समाज मे दैनिक 
साप्ताहिक सत्सग होता है या नहीं वार्षिक उत्सव हुए कितने वर्ष हो गए हैं। 

दैनिक व सप्ताहिक सत्संग नहीं होते, वार्षिक उत्सव नहीं होता तो 
उसका क्या कारण है। बहा कौन-कौन सक्रिय सदस्य हैं, कौन कौन सदस्य 
आर्य समाज का काम कर सकते है और उस आर्य समाज की स्थिति मे कैसे 
सुधार लाया जा सकता है। 

इस दिशा में सभा ने कार्य आरम्भ कर दिया है श्री चमन लाल जी को 
फिलहाल इस कार्य के लिए सभा की ओर से लगाया गया है। वह इस समय 





आर्य समाजे इस समय शिथिल हो चुकी ह या जिनकी गतिविधियां बन्द 
प्राय: हो गई हैं। आर्य समाजे के सदस्यों को भी इस विषय में सभा को 
सहयोग देना चाहिए सभा का जो भी कर्मचारी उनके पास आए उसे आर्य 
समाज की पूरी जानकारी दे ताकि मारी रिपोर्ट आने पर सभा के अधिकारी 
आर्य समाजों की समस्याओं के बारे में बेठ कर विचार कर सकें और वेद 
प्रचार के कार्य को तेज कर मके ' 

सभा के कर्मचारी की रिपोट के पश्चात्‌ जहा जहा आवश्यकता पड़ेगा 
सभा के अधिकारी भी वहां यहा आएगे ओर सारी स्थिति को देखेगे। सभा के 
उपदेशको को भी आर्य समाजों मे भेजा जाएगा। मैं समझता हूं कि जहा एक 
भी आर्य समाजी बैठा है वहा बेद प्रचार का कार्य हो सकता है। अब इस 
दिशा में शीघ्र ही कार्यवाई आरम्भ कर दी जाएगी। 

जिला गुरदास पुर मे कई आर्य समाजे बन्द पड़ी हैं कई स्थानों पर आर्य 
समाजी व्यक्तियों का आभाव है ऐसी रिपोट हमारे पास आई है मेरी जिला 
आय सभा तथा जिला की धनी व सक्रिय आर्य समाजों के अधिकारियों से 
प्रार्था है कि वह अपने अपने जिला की कमजोर आर्य समाजों को अपना 
सहयोग दें। 

लगभग प्रत्येक जिला में सभा के अंतरंग सदस्य व अधिकारी हैं हम 
आगे सभा के अन्तरंग सदस्यों व अधिकारियों से भी प्रार्थना करेगे कि वह 
अपने जिले के कमजोर आर्य समाजों व शिथिल आर्य समाजों के सुधार के 
लिए कार्य करें। हमारी यह हार्दिक इच्छा है कि आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब 
से सम्बन्धित प्रत्येक आर्य समाज का कार्य सुचारू रुप से चले और प्रत्येक 
आर्य समाज में, दैनिक साप्ताहिक सत्सग व वार्षिक उत्सव अवश्य हो। सभी 
आर्य बन्धु इस कार्य में सभा को अपना पूरा पूरा सहयोग दे बिना आर्य बंन्धु 
के व आर्य बहनों के सहयोग से हम इस कार्य में सफल नही हो सकेंगे। इस 
लिए सब लोग सहयोग आवश्य दें। 































. मर्यादा का शुन्क भेजें | 
आर्य गर्यादा साप्ताहिक पिछले लगभग दो वर्ष से संकट काल 
॥ से गुजर रहा था परन्तु अब इसका संकटकाल समाप्त हो गया 
| है। अब नियमित यह ग्राहक महानुभावों को मिलता रहेगा। अब 
॥ पोस्ट की स्वीकृति भी मिल गई है, गत दो वर्ष से हम दो रुपए 
समम्मधर पर टिकट लगा कर फ्रेस्ट करते रहे अब 25 पैसे । 
प्रति अखबार टिकट लग रही है। 

मेरी सभी ग्राहक महानुभावों से ग्रार्थग है कि इसका वार्षिक 
शुल्क लायत से भी कम जो केवल 50 रुपए है। ज्ञीघ्र अति 
छीप्र आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के नाम भेजने का कष्ट करें। 
-धर्मदेव आर्य, सभा कार्यालयाध्यक्ष 
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खून के मीरा 





ले० श्री भछन्‍्रेन,बी-2, 9277 बी, शालीगार नगर, टोसियार पुर 746007 


अनेक बार अकस्मात युवाओं 
को मोत की घटनायें भी हमारे 
सामने आती हैं। नि: सन्देह, ऐसी 
घटनायें अधिकतम किसी न किसी 
प्रकार की दुर्घटना के कारण हीं 
होती है। तब सारी बात सामने 
आने पर प्राय: यही शब्द सुनाई 
देते हें कि मौत कोड न कोई 
बहाना बना लेती हैं। भगवान्‌ की 
मर्जी ही ऐसी थी विधि के विधान 
को कौन टाल सकता है। देखो! 
नस प्रकार परिस्थितियों को बदल 
कर क्योकि मृतक की उस दिन 
की दिनचर्या कुछ और थी पर 
तब उसमे यह परिवर्तन आया और 
काल ने इसको अपना ग्रास बना 
लिया। उस समय निकट से 
निकटतम रिश्तेदार जहा विलाप 
करते हुए अपनी हार्दिक वेदना 
प्रकट करते हैं, वहां ऐसे अवसर 
पर हर आने वाला अपना दुख 
प्रकट करता है। तब प्राय: प्रत्येक 
यही कहता हुआ सुनाई देता है, 
कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। 
यह अच्छा नहीं हुआ, ऐसा बुरा 
क्यों हुआ? हमारा ऐसा सोचना, 
इस दुर्घटना को इस रूप में पसन्द 
न करना, इस बात का प्रमाण है 
कि सभी का दिल यह मान रहा 
है, यह ठीक नहीं हुआ, क्योंकि 
दिल की गहराईयों से जो निकलता 
है, वह सत्य होता है। तभी तो 
कहा है-प्रमाणमन्त: करण- प्रकृतम :- 
कालिदास- अभिज्ञानशाकुन्तल। ऐसा 
कोई एकाध हो नहीं चाहता, अपितु 
सभी की यही चाहना होती है। 

इस दुर्घटना क॑ इस रूप को 
पसन्द न करने से यह सिद्ध होता 
है, कि यह सब प्रभु की इच्छा से 
न्‍टीं हुआ है, क्योंकि ईश्वर तो 
सब का परम पिता है और पिता 
सदा ही अपनों का भला ही चाहता 
है तथा करता है व संसारी पिता 
हर तरह से अपने बच्चों का भला 
ही करने का यत्न करता है। जिस 
कृपालु प्रभु ने हमारे भले के लिए 
एक से एक अदभुत्‌ भौतिक, 
प्राकृतिक पदार्थ दिए हैं। वह दयालु 
प्रभु फिर किसी का बुरा कैसे कर 
सकता है ? जब हम सब इस को 
अच्छा नहीं समझते, तो सब का 
हित चाहने वाला कैसे ऐसा चाह 
सकता है। हां, ईश्वर कर्मफलदात; 
है, पर यह न्यायकारी कर्म फलदाता 


है वह सर्वज्ञ होने से पूर्ण न्याय 
करता है अर्थात्‌ दूँध का दूध, पानी 
का पानी करता है। 

निःसन्देह यह घटना, यह बात 
एक सामान्य घटना, बात नहीं है। 
क्योंकि हम अपने चारों ओर प्राय: 
यही देखते हैं, कि हर भौतिक चीज 
जो पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, 
आकाश जैसे पाच भूतों से बनी है, 
वह परिवर्तन शील होने से अपने- 
अपने रूप के अनरूप एक दिन 
पूर्ण, ओझल हो जाती है। हां, कई 
बार कुछ जरा-जीर्ण, वृद्ध, घिसाने 
से पूर्व भी पूरी हो जाती है। वे 
किसी न किसी विशेष कारण, बात 
के कारण ही ऐसी स्थिति को प्राप्त 
होती हैं। अतः उन को विशेष बात, 
घटना कहते हैं, तभी तो सभी को 
वे अनोखी, विचित्र लगती है। वहां 
विशेष बात क्या है ? यह विशेष 
रूप से विचारने वाली गुत्थी है, 
विशेष विचारणीय बात कही जा 
सकती है? 

इस प्रकार की विशेष बात, 
घटना को गहराई, पूर्व पृष्ठ भूमि, 
कहानी में जब हम जाते हैं, तो 
उस-उस दुर्घटना में अनेक बार 
जहां अपनी लापरवाही, असावधानी, 
अज्ञानता, गलती होती हैं या मशीन 
की कुछ गड़बड़ होती है। बहुत 
बार वहां इस तरह की दुर्घटनाओं 
में कुछ की लापरवाही, असावधानी 
या कुछ को अपराध की भावना 
भी सामने आती है । जो कि योजना 
बना कर जान-बूझ कर अपराध 
करते हैं। जैसे कि कनिष्क विमान 
की दुर्घटना, जिस में 23 जून 985 
को 329 की मृत्यु हुई थी, तथा ॥॥ 
सितम्बर 200। को अमेरिका के 
वाशिंगटन, न्यूयार्क में किया गया 
आतंकवादी हमला, जिस में 5 हजार 
के लगभग की मृत्यु हुई और तीन 
विशाल भवन अग्नि की भेंट हो 
गए। इस ग्रकार की छोटी बड़ी 
दुर्घटनायें हमारे चारों ओर प्रतिदिन 
हो रही हैं। तब स्वाभाविक रूप से 
अपराधियों को खोज कर दण्ड 
देने का प्रयास किया जाता है। इस 
प्रकार के प्रयास को सभी पसन्द 
करते हैं। इससे भी यह सिद्ध होता 
है, कि यह भगवान की मर्जी नहीं 
है और न ही विधि का विधान है। 
तभी तो हम ऐसी मौतों को पसन्द 
नहीं करते और अपराधियों को दिए 
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“है. जाने बाले दण्ड के प्रयास को सहायक हो जाए। बसे अधिकतर 


वही पूरी तरह से जानता है, कि 
किसी का हित किस में है। 
फिर हमारे सर्वज्ञ ।पिता परमेश्वर 
की इच्छा से किसी की अंकाल 
मृत्यु कैसे हो सकती है? 
इस प्रकार की युवाओं की 
मृत्यु की रस्म पगड़ी पर प्राय- 
धार्मिक प्रवक्ता परिवार को और 
विशेषत: पिता, पत्नी, पुत्र आदि 
को दुर्भाग्यशाली मानते हैं और 
उनको कुछ प्राचीन कथानक सुना- 
सुना कर कोसते हैं। इस प्रकार 
उनमें आत्मग्लानि, आत्महीनता 
उभार कर उनके धैर्य को कमजोर 
किया जाता है। जब कि इन चदली 
परिस्थितियों में परिवार के लिए 
धैर्य ही एकमात्र आधार होगा है। 
सब्र ही सब से बड़ा सहारा होता 
है। अत: हम सबको ऐसे भाव 
सामने लाने चाहिएं, जिनसे उन 
सब वियुक्तों, दुखियों को घैर्य 
मिले, सब्र हो। जिस से ये इन नई 
आपत्ति, बाधा, अड़चन पर धीरज 
के साथ पार प्राप्त कर सकें। कभी 
न कभी हर एक के सामने किसी 
न किसी प्रकार को विपरीत 
परिस्थिति, विपत्ति, अडचन, बाधा 
आ ही जाती है। ऐसी स्थिति में 
धीरता के धारण से हो उस विपरीत 
परिस्थिति को सहा जा सकता हैं 
और उस से निकला जा सकता 
है। घबरा जाने से, धैर्य छोड़ देने 
से आपत्ति और अधिक बढ़ती ही 
है। दुख, कष्ट, क्लेश और भी 
अधिक हावी होते हैं। तभी तो 
दृष्टान्त के साथ समझाते हुए कहा 
है-त्याज्यं न धैर्य विधुरेइपिकाले 
धर्यात्कदाचिद्‌ गतिमाप्नुयात्‌ सः। 
यथा समुद्रेडपि पोतभड्डे सांयन्त्रिको 
बाज्छति तर्तुमेव ॥ 
पंचतन्त्र मित्रभेद-39 
विपरीत से विपरीत परिस्थिति 
/में भी धीरज को छोड नहीं देना 
चाहिए, क्योंकि धीरता रखने से 
ही प्रतिकूल परिस्थिति से बचने 
का रास्ता कभी हाथ लग सकता 
है। जैसे कि समुद्र में नौका, जहाज 
के गडबड़ाने पर प्रत्येक बचने 
की आशा रखता है। यह आशा 
तभी पूरी होती है, जब कोई थैर्य 
के साथ हाथ-पैर मारता है, तय 
हो सकता- है, इतने में कोई दूसरी 
नौका आदि आ जाए या कोई 


सहायक हो जाए। बैसे अधिकतर 
नौकाएं भबराहट में हो डूबती हैं। 

जहो सिपरीत परिस्थिति को 
सब्र के साथ रहना चाहिए वहां 
अपेक्षित होने पर यथाशक्ति संघर्ष 
भी करना चाहिए। जैसे कि कभी 
रोगी हों जाने पर रोग से संघर्ष 
करते हुए जहाँ ठसका इलाज किया 
जाए, यहां रोग के कष्ट को धैर्य के 
साथ सहन करना चाहिए। एकदम 
हाय-तौबा नहीं मचाना चाहिए 
क्योंकि ऐसा करने से रोग घटने 
के स्थान पर बढ़ता ही है। हां, 
भीरज रखने से रोग आदि का कष्ट 
अत्यधिक बेचैन नहीं करता तथा 
रोग में समय के साथ सुधार आता 
है। 

इस असह्ा वेदना के समय 
दुखियों के कै्य को बढ़ाना ही 
चाहिए। जैसे-कैसे पारिवारिक जन 
हिम्मत करके इस दुख को सहने 
का प्रयास कर रहे होते हैं, तब 
उनकी हिम्मत की दाद ही देनी 
चाहिए। यदि कोई उनको किसी 
प्रकार से दुभग्यशाली कह-ककछ 
कर उनके ढाढ्स को गिराने की 
बात करता है, तो यह उचिह्व नहीं, 
क्योंकि उसका उलय प्रभाव होता 
है। जब मौत की घटना सामयिक 
रूप में स्पष्ट ही हो, कम से कम 
तब तो ऐसी चर्चा करा गा 2 
के सामने बेटे की आ है, 
अत: यह घोर कलियुग है, दुर्भाग्य 
की यह बात है, पूर्व के किन्हीं 
कर्मों का फल है ? इस “प्रकार की 
बातों से किसी का मन अैर्य ही 
कमजोर होता है। वस्तुतः इस 
स्थिति में हर तरह से थेर्य को 
बढ़ाने की सत्र से पहली जरूरत 
होती है। 

हां, हम यहाँ कहते हैं, कि 
सभी अपने-अपने कर्मों का फल 
ही प्राप्त करते हैं और ,कोई भी 
दुसरे के कर्मफल में नहीं 
दे सकता। क्योंकि न्यायकारी 
परमेश्वर की यह कर्मफल 
व्यवस्था सर्वथा पूर्ण है। तभी तो 
कहा है- 

मेरे दाता के दरबार मे सब 
लोगों का खाता। 

जैसा जो कोई कर्म करे, वैसा 
ही वह फल पाता॥ 
विश्थपति जगदीश तू--- 

दाता तेरे दरबार में, होता सदा 
न्याय है। 

चलती है न रिश्वत, क्िफ्ारिशें 
चढु॒ता न कोई दाम है।६ 
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एक सहज्ाब्दी पुरानी बात है, 
जऊब भारत पर शहाबुद्दीन मौहम्मद 
गौरी ने आक्रमण किया था। उस 
समय भारत में पृथ्वी राज चौहान 
का शासन था। पृथ्वीराज चौहान 
वीर सप्राट था, उसकी वीरता में 
सन्देह का कोई स्थान नहीं है। 
शहाबुद्दीन मौहम्मद गौरी को सेना 
को बड़ी वीरता तथा अदम्य साहस 
के साथ-भारतीय सेनाओं ने खूब 
भारा काटा। यहां तक कि कई सहस् 
सेना में से केवल मुद्दी भर सिपाहियों 
को लेकर सुलतान शहाबुद्दीन भागने 
लगा था कि पृथ्वीराज के सैनिकों 
ने उसे गिरफ्तार कर लिया तथा 
हथकड़ी लगा कर सप्राट के सामने 
ला खड़ा किया। मौहम्मद गौरी रोने 
लगा और युद्ध के लिए की गई 
अपनी चढ़ाई को अपनी मूर्खता 
बताने लगा। गिड़गिड़ा कर क्षमा 
याचना की। जब वह अत्याधिक 
गिड़गिड़ाया तो सम्राट ने उसे छुड़वा 
दिया। 
उस समय पिटा हुआ गौरी क्षमा 
याचना कर चला तो गया किन्तु 
थोड़े ही समय के पश्चात्‌ पहले से 
अधिक सेना लेकर पुनः भारत पर 
आक्रमण कर दिया और सीमान्त 
क्षेत्र से मार काट मचाता दिल्ली 
तक आ पहुंचा। घमासान युद्ध हुआ। 
गौरी फिर पकड़ा गया किन्तु पिछली 
बार की भांति गिड़गिड़ा कर पुनः 
छूटा और स्वदेश लौट गया। परन्तु 
वह निर्लण्ज तीसरी बार पुनः एक 
बड़ी सेना लेकर भारत पर चढ़ 
आया, परन्तु भारत के परमवीर तथा 
नीति शून्य सप्नाट ने उसे पुनः गजनी 
लौट जाने दिया। उस म्लेच्छ ने इस 
बार पुन: भारत पर चढ़ाई कर दी। 
निरन्तर इसी प्रकार सम्राट 
पशथ्वीराज ने उसे सोलह बार क्षमा 
दान दे-दे कर छोडा। सत्रहवीं बार 
उस दुष्ट ने पुनः भारत पर आक्रमण 
कर दिया। निरन्तर सोलह बार के 
युद्धों में सप्नाट की सेना बहुत कुछ 
“कट गई थी। थोड़ी ही सेना लेकर 
सप्राट ने युद्ध किया और इस बार 
हार पले पड़ी तथा सम्राट को बन्दी 
बना लिया गया और गज़नी ले 
जाकर उसकी आंखें निकलवा कर 
उसे कारामार में डाल दिया गया। 
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अब के ग्हर के व्ेख 


सोलह बार की भयंकर भूल का 
परिणाम यह हुआ कि अन्धा होकर 
सप्नराट को बन्दी गृह की दीर्घकाल 
तक यातना भोगनी पड़ी और भारत 
को लगभग एक सहस्र वर्ष तक 
पराधीनता का जीवन जीना पड़ा। 

कहते हैं कि एक बार एक 
व्यक्ति दूसरे व्यक्त के द्वारा पिटता 
रहा था किन्तु हर बार यही कहता 
रहा था कि “अब के मार के देख' 
प्रात: से सायं तक पिटा था किन्तु 
उसकी अब के मार समाप्त नहीं हुई 
थी। यही बात सम्राट पृथ्वीराज पर 
लागू होती है निरन्तर सोलह बार 
युद्ध की यन्त्रणा भोग कर भी अब 
के मार समाप्त नहीं हुई तो सत्रहर्वी 
जार उसका भयंकर कुपरिणाम 
भोगना पड़ा। सप्राट पृथ्खीराज ने 
जो अब के मार प्रारम्भ की थी, 
वह अब तक भी समाप्त नहीं हो 
पाई है। हमारे वर्तमान कालिक नेता 
प्रत्येक बार अपनी वीरता, अपनी 
सेना की शौय गाथाएं गाते हैं और 
फिर “अब के मार के देख' के 
स्वर गुज्जार कर तथा फिर से ' अब 
के मार फे देख' कहने का अवसर 
शत्रु को देने के लिए शान्त होकर 
बैठ जाते हैं। 

आधुनिक युग के महान 
सुधारक महर्षि दयानन्द सरस्वती ने 
अपने सुप्रसिद्ध अमर ग्रन्थ सत्यार्थ 
प्रकाश में लिखा है कि ' तुमने चौका 
लगाते-लगाते राज पाट धन-धाम' 
सब पर तो चौका लगा दिया, अब 
कहीं जाकर बस भी करोगे आज 
हमें भारत के नेताओं को यह कहना 
पड़ रहा है कि भारत के स्वतन्त्र 
होने के प 'चात्‌ से लगातार भारत 
पर पाकिस्तान द्वारा आक्रमण हो 
रहे हैं किन्‍्त आप लोगों की 'अब 
के मार के देख' कभी समाप्त होगी 
या नहीं? वीर सैनिक प्रत्येक बार 
पाकिस्तान को सेनाओं को 
पृथ्वीराज सप्राट की सेनाओं की 
भांति धूल चय देते हैं किन्तु सेना 
की वीरता के गीत गाकर आप शान्त 
होकर बैठ जाते हैं। सेना की वीरता 
और शौर्य के परिणाम स्वरूप भारत 
को क्या लाभ हो रहा हैं । प्रत्येक 
बार हारते नेता हैं, सेना नहीं हारती । 
क्या इस बार-बार की नेताओं की 


गतिविधि सेनाओं का मनोबल नहीं 
गिसती? यदि इसी प्रकार सैनिकों 
का मनोबल गिराया जाता रहा तो 
सैनिक विद्रोह भी तो हो संकता है, 
जो देश के लिए शुभ नहीं होगा, 
परन्तु उसका दायित्व तो नेताओं 
पर ही होगा। क्‍या भारत के नेताओं 
के पास इतनी समझ भी नहीं है? 
प्रश्न यही है कि अन्ततोगत्वा हमारे 
नेता कब तक इस प्रकार मूर्खतापूर्ण 
गतिविधियां अपनाये रहेंगे? 

देश वही स्वतन्त्रता के तुरन्त 
पश्चात्‌ कबाइलियों को आगे करके 
पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण 
कर दिया। तब गांधी जी ने भी 
कहा था कि मेरी अहिंसा तो साधु 
की अहिंसा है शासन का इस 
अहिंसा से काम नहीं चलेगा। यदि 
कबायलियों की आड़ में पाकिस्तान 
की सेनायें भारत की ओर आ रही 
हैं तो भारत को अपनी सेनाओं का 
मुंह लाहौर और कराची की ओर 
कर देना चाहिए। तब कराची ही 
पाकिस्तान की राजधानी थी, 
इस्लामाबाद तो बाद में बसाया गया 
है। परन्तु भारत के तात्कालिक 
प्रधानमन्त्री श्री जवाहर लाल नेहरू 
ने अपने बूढ़े बापू की लेश भी नहीं 
सुनी और काश्मीर में गिलगित की 
पहाड़ी चोटी पर चढ़ रही भारत 
की सेनाओं को युद्ध-बन्दी का 
सन्देश भेज दिया। यदि यह सन्देश 
तब सेना को न दिया जाता तो दो 
घण्टे में भारत की सेनायें गिलगित 
को चोटी पर और वहां से जो 
पाकिस्तानी तोपें भारत की ओर 
गोले फैंक रही थी, उन पर भारतीय 
सेना का अधिकार होकर उनका 
मुंह पाकिस्तान की ओर मोड़ दिया 
जाता। कश्मीर जो भारत की घरेलू 
समस्या थी उसे यू.एन.ओ. में ले 
जाकर सदा के लिए उलझा दिया। 

सन्‌ 962 में चीन ने आक्रमण 
किया और भारत की चालीस सहस्र 
वर्गमील, भूमि पर अधिकार कर 
लिया जो आज तक उसके अधिकार 
में है। प्रधानमंत्री श्री नेहरु तो 
“हिन्दी-चीनी भाई भाई” के नारे 
लगाते रहे और चीन के तात्कालिक 
प्रधानमंत्री नेहरू जी के परम मित्र 
“हिन्दी-चीनी भाई भाई” का घोष 
लगाते हुए अपनी सेनाओं को 
भारतीय भूमि कब्जाने का सन्देश 
देते रहे। 
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अंग्रेज जाते जाते तिब्बत भारत 
को सौंप गए थे, परन्तु हमारे बुद्धि 
के भण्डार नीति विशारद श्री नेहरू 
जी ने तिब्बत को थाल में सजा 
कर चीन को भेंट कर दिया। यदि 
यह नादानी न की होती तो चीन 
और भारत के मध्य में वह 'बफर 
स्टेट” का काम करता और हम 
तिब्बतियों को हथियार बाट कर 
अपने घर बैठे रहते। तब तिब्बत 
चीन होता, भारत चीन नहीं। नेहरू 
जी की नीति ने तिब्बत को चीन 
का गुलाम बनाया और वहां सहस्रो 
का रक्‍त बहा तथा तिब्बत के प्रधान 
दलाई लामा को अपने लगभग 
एक लाख साथियों के साथ भाग 
कर भारत आना पड़ा, जो भारत 
पर स्थायी रूप से आर्थिक भार 
बने हुए हैं। 

नश्तर को लेके हाथ में, 
फसाद ने कहा। 

रंग-रंग में जख्म हैं, में 
लगाऊं कहां-कहां? 

हमारी इन नीतियों के परिणाम 
स्वरूप पाकिस्तान ने फिर साहस 
किया और कच्छ के रन पर 
आक्रमण कर दिया। वह तो 
भारतीय सेना नायकों की 
जागरूकता के कारण पाकिस्तानी 
मुंह की खाकर भाग गये किन्तु 
सन्‌ 965 में पाकिस्तान ने फिर 
भारत पर आक्रमण कर दिया। 
उस समय लाल बहादुर शास्त्री 
भारत के प्रधानमंत्री थे। भारत के 
सैनिकों ने वीरता के मानक स्थापित 
किए किन्तु शास्त्री जी ताशकन्द 
जाकर रूस के दबाव में जीती 
बाजी हारे और उसी अवसर पर 
उन्हें प्राणों से भी हाथ धोने पड़े। 
उस युद्ध में भारत का लाहौर पर 
पूर्णया अधिकार हो गया था 
किन्तु यदि लाल बहादुर शास्त्री 
लाहौर से अपनी सेनाओं को 
वापिस न बुलाते तो लाहौर के 
बदले में पाकिस्तान ने जिस 
मुजफ्फराबाद का वह कश्मीरी क्षेत्र 
जिस पर सन्‌ 948 से पाकिस्तान 
ने अधिकार जमा रखा है, वापिस 
लिया जा सकता था परन्तु हमारी 
रंगों में तो अब के मार के देख 
का सूत्र प्रवाहित हो रहा है। 

(शेष पृष्ठ & पर) 
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वार्थिक चुनाव 
आर्य समाज जी.टी. रोड 2003 के लिए प्रधान चुना गया। 
फिरोजपुर छावनी का कार्षिक चुनाव प्रधान जी ने बाकी कमेटी का 
दिनांक 2-4-02 को श्री अर्जुन गठन किया जिसमें डा. रूपेश गुप्ता 
सिंह चावला जी की अध्यक्षता में जी को महामंत्री तथा श्री राजेन्द्र 
हुआ। जिसमें श्री नरिन्‍्द्र छाबड़ा गुप्ता जो को कोवाध्यक्ष मनोनीत 
जी को सर्वसम्मति से वर्ष 2002- किया गया। -डा० रूपेश गुप्ता 


आर्य समाज उदयपुर का वार्षिक चुनाव सम्पन्न 


आर्य समाज उदयपुर के मंत्री 
डा श्री राम आर्य ने एक प्रेस विज्ञप्ति 
जारी कर बताया है कि आर्य समाज 
के वार्षिक चुनाव 27-4-2002 को 
साप्ताहिक सत्संग एवं रामनवमी पर्व 
मनाये जाने के तुरन्त बाद समाज 
के सभागार में श्री श्रवण कुमार 
वधवा के चुनाव अधिकारीत्व में 
निम्न प्रकार सम्पन्न हुए। 

१ डा प्रेम चन्द गुप्ता, प्रधान। 
2. श्री हरिनारायण शर्मा उप प्रधान। 
3. श्रीचन्द कालरा, उप-प्रधान। 4 
डा. श्रीराम आर्य, मंत्री। 5 श्री दीन 


दयाल शर्मा संयुक्त मंत्री। 6. श्री 
शिव दयाल आर्य उपमंत्री। 7 श्री 
हीरालाल सांचोरा प्रचार मंत्री। 8 
श्री मिठउनलाल चौधरी, कोषाध्यक्ष । 
9. श्री शंकर लाल मरमट- 


पुस्तकालयाध्यक्ष। 0. श्रीमती ' 


स्नेहलता गुप्ता- प्रभारी पुस्तक विक्री 
विभाग। ।। श्री दुर्गाप्रसाद पारीक- 
लेखानिरीक्षक | 
अन्तरंग सदस्य:-श्री फतेहलाल 
शर्मा, श्री इन्द्रदेव पीयुष, श्री वासुदेव 
शास्त्री, श्री जगदीश गौड़ । 
-डा० औराम आर्य, मंत्री 


(पृष्ठ । का शेष ) 

में सवार थे। आर्य समाज प्रीत नगर जालन्धर आर्य समाज ऋषिकुंज पक्का बाग 
जालन्धर के महानुभाव रेलगाड़ी के द्वारा हरिद्वार पहुंचे। सभा प्रधान श्रो पं 
हरबस लाल जी शर्मा, वरिष्ठ उप प्रधान श्री सुदर्शन शर्मा, श्री कुन्दन लाल 
सेठ, श्री चतुर्भुज मित्तल, श्रीमती राज मोहनी सोंथी, श्री देवेद्ध नाथ शर्मा कारो 
में अपने परिवार सहित जालन्धर से गए। 

आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब ने अपने कार्यालय के कर्मचारी श्री वीरेन्द्र 
शर्मा, श्री चमन लाल, श्री जोगेन््र सिंह, श्री शिवाकांत को आवास की 
व्यवस्था के लिए गाड़ी द्वारा हरिद्वार भेज दिया था। जिन्होंने वहां जाकर 24- 
4-2002 से प्रात: अपना कार्यालय बनाकर वहां कार्य आरम्भ कर दिया था। 
25-4-2002 को सभा कार्यलयाध्यक्ष श्री पं. धर्मदेव जी, श्री सुनील कुमार 
जी, श्री अशोक नन्दा और श्री राजेश कुमार आर्य प्रबन्ध के लिए वहां पहुंच 
गए थे। 

पजाब के कई शहरों से बसे चलाने का प्रोग्राम बनाया था परन्तु सफर 
लम्बा होने के कारण कई लोग रेलगाड़ी द्वारा हरिद्वार जाना पसन्द करते थे 
परन्तु फिर भी पठानकोट से एक बस, दो कारें। नवां शहर से एक बस, 
चण्डीगढ से एक बस, तपा व बरनाला से एक बस, धूरी से चार मैंटाडोर, 
मोगा से चार मैटाडोर जालन्धर से एक बस छ: कारें एक मैटाडोर, पटियाला 
से मैयडोर, भठिण्डा, रामा, गोनियाना मण्डी फिरोजपुर, अमृतसर, जण्डियालागुरू 
आर धूरी व संगरूर, राजपुरा से सभी महानुभाव रेलगाड़ी द्वारा हरिद्वार पहुंचे। 

संगरूर से श्री जगदीश, श्री राजेन्द्र जी आदि चार महानुभाव, दुलद्दीगेट 
नाभा से श्री नारायण दत्त आदि 2 महानुभाव, जालन्धर छावनी से श्री जनक 
नाभा महाजन आदि 5 मइनुभाव, मोहाली से श्री डा. श्रुति कान्त आदि 
महानुभाव, तलबाड़ा से पांच महानुभाव, भठिण्डा से श्री प्रेम भाटिया जी के 
नेतृत्व में 20 महानुभाव, रामामण्डी से 3 महानुभाव, श्री तरसेम कुमार आर्य 
आदि गोनियांना मण्डी से पांच महानुभाव श्री महत्ता जी आदि भठिण्डा से 
और भी कई महानुभाव पहुचे थे। बरनाला व तपा से श्री सी मारकण्डा के 
नेतृत्व मे एक बस व कुछ मेटाडोरे। कई महानुभव पंजाब से अपनी निजी 
गाडिया लेकर वहां पहुचे थे। मभो के नाम यहां लिखे जाने कठिन हैं। पजान 
के प्रत्येक नगर से कुछ न कुछ महानुभाव अवश्य पहुंचे थे। सभी लोगों में 
उत्साह था और एक विशेष भावना थी कि हमने गुरुकुल कांगड़ी के शताब्दी 
समारोह मे भाग लिया। 

यह तो संक्षेप में केवल पंजाब का हो वर्णन यहां लिखा गया है यदि कुछ 
महानुभावों के नाम आदि व स्थान आदि को जानकारी भूल से रह गई हो ये 
नाराज न हों हमें लिख दें हम पुनः इस सम्बन्ध में जानकारी आगामी अंक में 
देंगे। यह शताब्दी समारोह ही नहीं आयोँ का कुम्भ का मेला हरिद्वार में लगा 


हुआ था। शेष आगामी अंक में पढ़ें। 
-धर्मदेव आर्य, सभा कार्यालयाध्यक्ष 


॥2 भई, 2002 


अब के मार...... 
(पृष्ठ 5 का शैंभ ) 


सन्‌ 797१ में बंगला देश का 
युद्ध हमें फक्स्तान से लड़ना पड़ा 
तब पूर्वी बंगाल का वह क्षेत्र जो 
पूवी पाकिस्तान के नाम से जाना 
जाता था, पाकिस्क्षन से पृथक्‌ 
होकर बंगला देश बन गया। एक 
लाख के लगभग पाकिस्तानी 
जिन्होंने हमारी सेना के सामने 
हथियार डाल दिये थे, भारत द्वारा 
बन्दी जना लिए गए और पूरे एक 
वर्ष तक वह भारतीय बन्दी के 
रूप में यहां रहे, परन्तु उस युद्ध 
के कारण भारत की आर्थिक 
स्थिति जो चरमरा गई थी उस पर 
इन एक लाख सैनिकों का भारी 
बोझ लद गया। तत्पश्यात्‌ शिमला 
समझौता हुआ। पाकिस्तान के 
प्रधानमंत्री जुल्फीकार अली भुट्टो 
और भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती 
इन्दिरा गांधी के मध्य यह 
समझौदा हुआ था किन्तु समझौते 
के तुरन्त बाद लाहौर हवाई अड्डे 
पर पहुंचते ही मियां भुट्टो ने इस 
समझौते को धत्ता बता दिया और 
एक धूर्ततापूर्ण ब्यान पाकिस्तान 
के पत्रकारों को दे दिया। कितनी 
बार “अब के मार के देख' का 
सूत्र गिनाया जाए? 

हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री 
स्वनाम धन्य श्री अटल बिहारी 
वाजपेयी जी ही क्‍यों पीछे रहने 
लगे थे? कारगिल में युद्ध लड़ते 
समय इतना साहस न जुटा पाए 
कि भारत की एक सैनिक टुकड़ीं 
को विजय करने 
का आदेश कर देते। कर भी क्यों 
देते, क्योंकि एक सहर््र वर्ष से 
अपनाया गया 'अब के मार के 
देख' का पुरातनवाद जो दोहराना 
था। पाकिस्तान बराबर यार करता 
रहा है। कश्मीर में तो मार ही रहा 
है, भारत के अन्य क्षेत्रों में भी 
अपनी गुप्तर एजेंसी 
आई.एस.आई. के द्वारा बम 
विस्फोट करा करा कर भारत को 
पीट रहा है। लाल किले और 


भारतीय संसद तक पर आंक्रमण 
किए जा रहे हैं किन्तु भारत का 
नेतृत्व कह रहा है 'अब के मार 
के देख:। अमरीका में किए गए 
एक काष्ड पर ही अमरीका द्वारा 
तालिबान को तबाह कर दिया गया 
किन्तु भारत की रणों में तो यही 
सप्राट पृथ्वीराज वाला रक्त प्रवाहित 
हो रहा है अत एवं हमारे राजनीति 
के अनाड़ी अपनी काल्पनिक 
विचारों की दुनिया में ही विचर 
रहे हैं। 

अभी कुछ महीने पहले ही 
कश्मीर में एक ग्राम के पैंर्तीस 
आदमियों को पंक्तिबद्ध खड़ा करके 
गोलियों से भूत दिया गया। यदि 
हमारा नेतृत्व राष्ट्रीय गौरव से 
गौरवान्यित होता तो यह नहीं हो 
सकता था। कारगिल युद्ध के समय 
मुजफ्फराबाद होकर यदि पाकिस्तान 
पर आक्रमण कर दिया गया होता 
तो टूटते हुए पाकिस्तान के लिए 
वही पर्याप्त था। लम्बे समय से 
बाट जोह रहे पख्तून और विलोच 
और उनके साथ-साथ सिन्धी भी 
विद्रोह कर पृथक-पृथक हो जाते 
और पाकिस्तान पंजाब वाला भाग 
ही रह जाता, तो प्रत्येक समय 
भारत का करण चुम्बन करता 
अन्यथा परन्तु, विलोच और सिन्धी 
पाकिस्तान को चैन की नोंद नहीं 
सोने देते। परन्तु हमारा नेतृत्व बन्दर 
घुडकियां तो देता रहता है किन्तु 
कुछ कर गुजरने का साहस नहीं 
जुटा पाता। यह दुर्भाग्य है इस एक 
अरब से अधिक जनसंख्या वाले 
राष्ट्र का और उधर इसराईल जैसा 
छोटा सा कुछ लाख की जनसंख्या 
वाला राष्ट्र है, जो पूरे अरब राष्ट्रों की 
नाक में नकेल डाले हुए है। हां, 
हन्त ! यदि हमने 'अब के मार के 
देख' का सूत्र न पढ़ा होता। इसराईल 
ने यह सूत्र नहीं पढ़ा है। यही कारण 
है कि वह विश्व में सर ऊंचा कर 
सीना तान कर जी रहा है। 


प्रवेश सूचना 
आझाबी नदी के किनारे पर पर्वतों की छट से सुरम्य तड़ाग, उच्चानों 
से सुशोभित, सड़क व रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ शहर गांव से दूर 
'शान्त, एकान्त, स्वस्थ जलवायु युक्त आर्ष कन्या गुरुकुल, दाधिया 
अलवर (राजस्थान) में शिक्षा योगाभ्वास आदि द्वारा कन्याओं का 
स्वर्णिम विकास करकया जाता है, प्रवेश प्रारम्भ है। 
सम्पर्क कों-आजार्य, आर्य कन्या गुरुकुल, दव्रिया, अलक्षर, राजस्थान 30407 


१2 मई, 2002 


(आर्य और आर्य समाज आर्य औोर आर्य सगरजरी 


पले० श्री सेक्याम गोढिल, भू प्र. गनन्‍्त्री उ्दर्य समतज धूरी 


महर्षि दयानन्द सरस्वती जी वेद पर आधारित मान्यताओं के विकास 
के लिये अपना सर्वस्व न्यौछाबर करके विश्व कल्याण के लिये 
सर्वसम्मत समाज बनाना चाहते थे बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे विभिन्न 
मतों के प्र्वतकों की शुभ इच्छायें रही, लेकिन कार्यशैली और भावनायें 
अलग अलग रही हैं। महर्षि दयानन्द जी की कार्यशैली और भावनायें 
स्वयं का कद ऊंचा करने के लिए नहीं थी बल्कि पूर्व ऋषि, मुनियों, 
महापुरुषों और सबसे बढ़कर सांस्कृतिक धरोहर वैदिक मान्यताओं का 
आदर्श व सम्मान बहाल करने की थी। यह उपदेश महर्षि जी ने सभी 
मनुष्यों में किया। जिन लोगों ने वैदिक मान्यताओं को धारण कर लिया 
उनको महर्षि दयानन्द जी ने ' आर्य' कहा अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुष कहा। धीरे 
धीरे इन्ही श्रेष्ठ पुरुषों (आयाँ) की संख्या बढ़ने लगी जिन्हें अनुशासित 
व संगठित करना था तब जाकर महर्षि जी ने 875 में ' आर्य समाज' 
नामक आया का सगंठन बनाया था। यानि कि पहले आर्य बनाये फिर 
उनका संगठन बना यानि आर्य समाजी बने 

आज से केवल एक डेढ़ दशक पहले, पहले मनुष्य वैदिक विचार 
धारा सुनता था, फिर मनन करता फिर नियमित रूप से निस्वार्थ भाव से 
आर्य समाज में आता था। उसको आर्य समाऊ के प्रधान व मन्त्री सदस्य 
बनने की लगातार प्रेरणा देते, जोर देते और जब वह व्यक्ति स्वयं को 
मन, वचन, कर्म से आर्य महसूस करता तभी आर्य समाज का फार्म 
भरता था, तब जाकर आर्य समाजी बनता था। आर्य समाजी बनना कोई 
छोटी मोटी बात नहीं थी। आर्य समाजी बनने का साफ मतलब होता था 


कि अब संगठनात्मक व अनुशासन में कमर कस कर 
ऋषि के उपदेश व आदेश के लिए जोर लगाना है। पहले 
खुद आर्य बने अब जब स्वय आय समाजी बने हैं तो 
अब अन्य लोगो को आर्य बनाना हे। प्रत्येक आर्य समाजी 
ऋषि उपदेश का प्रचारक होता था। प्रत्येक आर्य समाजी 
अपने अपने तरीके से वेदिक मान्यताओं और महर्षि के 
उपदेश का प्रचार करते घूमता था। आर्य समाजी बनने का 
मतलब ही आर्य समाज का उपदेशक बनना होता था तभी 
तो केवल 400 वर्ष के अल्पकाल में ही आर्य समाज 
विश्व के प्रत्येक कोने-कोने में पहुंच चुका है। विशाल 
भारत की आज़ादी में कितने ही आर्य समाजी शहीद हुए 
तभी आजादी सम्भव हो पाई। इस समय भारत के संविधान 
को देखने से आर्य समाज के प्रभाव को बड़ी अ &ी तरह 
से भांपा. देखा जा सकता है इसमें आर्य समाज के सभी 
कार्यक्रमों को सम्मिलत किया गया है। क्योंकि आर्य 
समाज आजादी का मुख्य प्रेरणा स्लोत था। आर्य समाज 
एक सजग प्रहरी जो राष्ट्र समाज और धार्मिक वैदिक 
मान्यताओं का प्रहरी व उपदेशक निर्माता संस्था थी तो 
आर्य समाजी उसके कर्त्तव्यनिष्ठ सैनिक थे। परन्तु आज 
बहुत दुःख होता है जब वर्तमान आर्य समाजियों को देखते 
हैं, आर्य समाजों में नये नये आदमी लाकर उनको पहले 
आर्य समाजी का लेबल लगा देते हैं फिर उसको “' आर्य”! 
बनने की जरूरत महसूस ही नहीं होती। अब स्थिति 
लगभग सभी आर्य समाजों की यही है कि लेबलड आर्य 
सयाजी अधिक सख्या में हैं और 'आर्य' कम जिसका 
परिणाम है कि उपदेश ख़त्म हो गया और कुर्सी की दौड़ 
जरू हो गई. हम किसी को क्‍यों कोसें. इसमें सबसे ज्यादा 


५ कैम 


" [धद्टत्ा 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 
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दोषी खुद आर्य समाजी ही हैं। अब आर्य समाजों में चुनाव गुण पर 
आधारित न होकर केवल संख्या आधारित हो गया है इस लिए अच्छे 
आदमी आर्य समाजों के अधिकारी नही बनाए जा रहे। आर्य संस्कारों से 
संस्कारित व्यक्तियों को आर्य समाजों का अधिकारी बनाया जाए और 
“आर्य! भद्र पुरुषों को ही आर्य समाज का सदस्य बनाया जाए। नियमानुसार 
तीन वर्ष का विधान सदस्य बनने का आशय ही यही है लेकिन इसका 
राजनैतिक अर्थ केवल नाम दर्ज करना ही लिया जाता है जिससे वह 
सदस्य 'आर्य' तो बनता नहीं आर्य समाजी बन जाता है। वे आर्यत्व से 
कोसों दूर होते हैं, हर दृष्टि से ज्यादातर गलत व्यक्ति होते हैं, इसलिये 
सभी पुन: विचार कर आर्य समाजों में ' आर्य ' गुणों से भरपूर व्यक्तियों 
को ही आगे आने देवें। 

सब से पहले आर्य बनें फिर आर्य समाज के सभासद्‌ बने,“फिर 
अधिकारी बने। जब तक आर्य समाजो के अधिकारी आर्य विचार धारा 
के व्यक्ति नहीं बनेंगे तब तक आर्य समाज ऊंचा नहीं उठ सकता। पहले 
आर्य समाज का अधिकारी वही व्यक्ति बनता था जो आर्य होता था जो 
लोग पूर्णरूप से आर्य समाजी नहीं होते थे वह स्वयं ही अधिकारी बनने 
से इन्कार कर देते थे, चाहे आर्य समाज के सदस्य कितना ही उन्हे 
अधिकारी बनने के लिए कहें। आज अन्तर इतना आ गया है कि अब 
अधिकारी बनने के लिए संघर्ष किया जाता है| इसी लिए आर्य समाजों 
में शिथिलता आ रही है। इस ओर हमें ध्यान देना चाहिए। 


पुरोहित की आवश्यकता 

आर्य समाज फोकल पवाइन्ट अर्बन एस्टेट फेस-] लुधियाना को 
एक सुयोग्य पुरोहित की आवश्यकता है वेतन योग्यतानुसार शीघ्र 
सम्पर्क करें। फोन न 670757-676380,॥ 













-बलदेवराज-मन्त्री 


डिलउमल। | बच्चे , बूढ़े और जवान -वकी बेहतर सेहत के लिए 


ट्यवनप्राश 


(3 |स्पेशल केसरयुक्त 


स्वादिष्ट , रूचिकर पौष्टिक रसायन 


दातों भें खूम आगे से 
करे गसूड़ों के रोग एवं 


अआषधि 
दर शत मेक को. 


गूरूकुल कांगड़ी फार्मर्सी ,हरिद्वार 
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ब्गुरूचुढ़ला चडरणसारपयुर ज्में फसेश्ा 


श्री गुरु विर्जानन्द गुरुकुल 
करतारपुर (जि जालन्धर) पजाब 
में कक्षा-छठी-नौयों तक में प्रवेश 
के इच्छुक छात्रो की प्रवेश परीक्षा 
१0 जुन-2002 सोमवार को प्रात: 
0 बजे ली जाएगी। कक्षा-छठी 
के प्रवेशार्थियों की केवल गणित, 
हिन्दी, अग्रेजी में तथा शेष तौन 
कक्षाओ के प्रवेशार्थियों की गणित,, 
हिन्दी संस्कृत तथा अंग्रेजी विषयों 
को स्थानुकूल परीक्षा ली जाएगी। 
अधिक अक पाने बाले छात्र नियत 
सख्या मे ही प्रवेश पा सकेंगे। 

ऊपर की कक्षाओं 
(विद्याविनोद अर्थात्‌ 0+ तथा 
3लकार अर्थात्‌ बी ए ) में प्रवेश 
क इच्छुक नये छात्रों को जुलाई 
के पुर्वार््ध मे प्रमाण पत्रों सहित 


उपस्थित होना होगा। शारीरिक और 
चुद्धि से कमजोर छात्रों को प्रवेश 
नहीं मिलेगा। 
गुरुकुल करतारपुर का 
पाठ्यक्रम कक्षा-8 तक सी. बी 
एस. सी (एन. सी. आर टी.) से 
तथा ऊपर की कक्षाओं का गुरुकुल 
कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार से 
सम्बन्धित है। छात्रों को आवास, 
शिक्षा एवं भोजन की सुविधा 
निःशुल्क है। पुस्तकों, वस्वादि, 
फुटकर खर्च तथा विश्वविद्यालय 
का परीक्षा शुल्क अभिभावक को 
ही वहन करना होगा। कक्षा-छटी 
से कक्षा-नॉंवी तक के प्रवेशार्थियों 
को 9 जून-2002 रविवार शाम तक 
गुरुकुल में पहुंच जाना चाहिए। 
-आचार्य; सुखदेव राज शास्त्री । 


आवश्यकता है 


श्री गुरु विरजानन्द गुरुकुल 
करतारपुर जिला-जालन्धर 
(पजाब) मे अनुभवो विद्वानों की 
आवश्यकता है। जो गुरुकुल 
कागड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार की 
अलंकार (बी. ए.) कक्षाओं को 
वेद, दर्शन, व्याकरण पढ़ाने में 
समर्थ हों। अवकाश प्राप्त तथा 
गुरुकुल परम्परा के स्नातकों को 
प्राथमिकता दी जाएगी। योग्यता 
विवरण के साथ अपना आवेदन- 


आय समग्एज मुम्बूड कर उत्सव 


आर्य समाज मुंबई का वार्षिक 
उत्सव 3-4 अप्रैल को समारोह 
के साथ सम्पन्न हुआ। गुडीपाडवा 
के नवसंवत्सर के दिन ही आर्य 
समाज की स्थापना ॥26 वर्ष पूर्व 
गिरगांव में हुई थी। वार्षिकोत्सव 
के इस अवसर पर बड़ी संख्या में 
जनसमुदाय की उपस्थिति रही। 

आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
श्री ऑकरनाथ आर्य की अध्यक्षता 
में आर्यसमाज स्थापना दिवस का 











करें॥ 


पुरोहित की आवश्यकता 

आर्य समाज (आर्य समाज चौक) बठिण्डा को एक सुयोग्य, 
वैदिक रीति के अनुसार संस्कार करवाने वाले और अच्छे प्रवक्ता 
पुरोहित की आवश्यकता है। कृपया निम्नलिखित पते पर सम्पर्क 
(दूरभाष (निवास)-23789 आर्य समाज-2504) 


पत्र शीघ्र भेजें। आवास तथा भोजन 
की सुथिधा के साथ समुचित 
मानदेय भी दिया जएगा। 
गुरुकुल हितैबी सज्जनों से भी 
निवेदन है कि यदि उनकी जानकारी 
में कोई ऐसे विद्वान्‌ हों तो उसके 
पते सहित हमें सूचित करें, जिससे 
हम स्वयं उनसे सम्पर्क कर सकें। 
दूरभाष-08-782252 
-डॉ. मरेरश कुमार शास्त्री 
मन्ती। 


समारोह सम्पन्न हुआ। आर्य 
प्रतिनिधि सभा के मंत्री श्री मिठाई 
लालसिंह जी, पं. प्रकाशचन्द्र जी 
शास्त्री, डा. सोमदेव शास्त्री, डा 
यागीश आचार्य पं. रामदत शर्मा 
आदि विद्टानो ने अपने महत्वपूर्ण 
वक्तव्य प्रस्तुत किये। पं. देवदत्त 
शर्मा ने कार्यक्रम का संयोजन 
किया। दो दिन तक विभिन्‍न 
विषयों पर विद्वानों के प्रवचनों से 
जनसमूह ने प्ररेणा प्राप्त को। 










मुरुदश भवन, चौंक किशनपुरा, जाल-धर से इसकी स्थामिनी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिए प्रकाशित हुआ । दूरभाव ; 292926 


साप्ताहिक आर्य मर्वादा, जालत्चर 


4१2 मई, 2002 


माविफकोलशानय सम्पन्न 


4. आर्य समाज यचैरागनिया एवं 
गुरुकुल वैरगनियां का वार्षिक उत्सव 
दिनांक १6, 7 एवं 48 मार्च 2002 
को मनाया गया। 

2. आर्य समाज फुलार (वैशाली, 
बिहार) का सप्तम वार्षिक उत्सव 
22, 23 एवं 24 मार्च 2002 को 
मनाया गया। 

3 आर्य समाज नवादा, चौषम, 
खगड़िया का वार्षिकोत्सव 2, 3, 4, 
एवं 5 अप्रैल को मनाया गया। 


4. आर्य समाज मानपुर तैतराबा 
(नालंदा) का 60 वां वार्विकोत्सव 
2, 3, ॥4 एवं 45 अप्रैल 2002 
को सम्पन्न हुआ इन चारों उत्सवों 
में स्वामी अग्निना्नत नालंदा, पं 
नवल किशोर शास्त्री, समस्तीपुर 
धर्मशीला आर्य, प. दिनेश दत शर्मा 
पं. सत्य देव शास्त्री, श्री दयानन्द 
सत्यार्थी, श्रीमती राज बाला आर्या 
तथा अन्य कई विद्वानों ने भाग 
लिया। 





आर्य समाज दीना नगर का चुनाव 


2-4-02 को आर्य समाज 


शर्मा, उपमंत्री श्री रमेश कुमार जी 


दीना मगर का दो वर्ष के पश्चात्‌ महाजन प्रचार मंत्री श्री वेद प्रकाश 


स्वामी सदानन्द जी की अध्यक्षता 
में चुनाव हुआ जिस में रघुनाथ सिंह 
शास्त्री को पुन: सर्वसम्मति से प्रधान 
चुना गया शेष अधिकारियों के चुनाव 
का अधिकार उनको दिया गया। 
उन्होंने जो चुनाव किया वह इस 
प्रकार है। 

संरक्षक-पृण्य स्वामी सर्वानन्द जी 
महाराज, स्वामी सदानन्द जी, डा. 
हरिदास जी मेहता, प हंस राज 
जी। 

प्रधान-रघुनाथ सिंह शास्त्री! 
उपप्रथान-श्री क्लराज जी गुप्ता, 
प्रिंसिपल गन्धर्व राज जी, श्री भारत 
भूषण जुग्थालिया, श्री पन्‍ना लाल 
जी महाजन, महामंत्री श्री योगेन्र फल 


जी आर्य, कोचाध्यक्ष श्री सुधीर कुमार 
जी महाजन। लेखा निरीक्षक-श्री सज 
कुमार जी नैय्वर। पुस्तकाध्यक्ष-मास्टर 
योगेन्द्र कुमार जी। सम्पत्ति अध्यक्ष- 
मास्टर रुपचन्द जी शर्मा। 
अन्तरंग सदस्य 
4. श्री अरविन्द कुमार, 2. भारतेन्दु 
जी ओहरी, 3. विश्वइन्दु, 4. अनिल 
कुमार जी, 5. मनोरंजन जी ओहरी, 
6. धर्मेन्दु जी गुप्ता, 7 वेद प्रकाश 
जी ओहरी, 8. वेद प्रकाश जी 
महाजन, 9. श्री अक्तार किशन जी, 
40. श्री योग राज जी बजाज, ॥7 
आर, एल जी, श्री ओम प्रकाश जी 
महाजन। 
रघुनाथ सिंह शास्दी प्रधान 


सूचना हे 
थी महर्षि दयानन्द अन्तर्राष्ट्रीय उपदेशक टंकारा 
जिला राजकोट-363650 (गुजरात) प्रथम पाद्यक्रम:-महर्षि दयानन्द 


विश्वविद्यालय रोहतक, हरियाणा से मान्यता प्राप्त मध्यम, शास्त्री, आचार्य « 
तक अध्ययन सुलभ है। वेद, दर्शन, उपनिषद संस्कृत व्याकरण एवं साहित्य ७ 
तथा सभी सस्क्रार स्वामी दयानन्द जी द्वारा लिखित सभी ग्रन्थ उपदेश” 
भजनोपदेश का प्रशिश्षण पाना अनिवार्य है। छ 
योग्यक्त:-सातयवीं कक्षा पास प्रवेश के लिए आवेदन करें। छा 
द्वितीय -पुरोहित, उपदेश एवं भजनोपदेशक का प्रशिक्षण पाने * 
छात्र आवेदन कर सकते हैं। योग्यता बद ३६४ केक 5- की था 
-दोनों प्रकार के पादयक्रमों के के लिये निःशुल्क» 
» व्यवस्था है। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 3 मई 2002 है। ५ 
सम्पर्क करें:-आचार्य विद्यादेव, श्री महर्षि दयानन्द अन्तर्राष्टीय उपदेशक ७ 
विद्यालव, टंकारा, जिला राजकोट-363650 (गुजरात) 


हि: पप7 पारिवारिक यज्ञ 


आर्य समाज यार्क लेन सिविल लाईन लुधियाना के तत्वावधान में 










(छा ने. पी. बी, 033/2002 


कृण्वन्तो [विश्व कमकत का 
आर्य मर्यादा 
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रचयित्रा की अदमृत्‌ 


छ ले० महात्म्प प्रेम प्रकाए, व्यगप्रस्थी, उ्ार्य कुटिया, धूरी 


. सूर्य पूर्व से उदय होता है 
और चन्द्रमा पश्चिम से उदय होता 
है, सूर्य गर्मी फैंकता है और चन्द्रमा 
शीवलता देता है। सूर्य अन्न, फल, 
औषधियां पका रहा है और चन्द्रमा 
उनमें रस का सम्पादन कर रहा है| 
वायु गति कर रही है और सब को 
गति दे रही है। पृथ्वी सूर्य का चक्र 
लगा रही है और चद्धमा पृथ्वी की 
परिक्रमा कर रहा है। सूर्य पानी को 
खींच रहा है और बादल पानी को 
जरसा रहा है। कैसी विचित्र रचना है 
रचयिता की। कहीं वृक्ष शूम-झुम 
कर, पुष्प सुगन्‍्धी छोड़-छोड़ कर, 
अन प्राणियों को प्राण दे देकर, 
समुद्र की लहरें छीं-छीं की ध्वनि 
में, बहती नदियों का जल कल- 
कल की ध्वनि में, वायु सर-सर की 
ध्वनि में पक्षी अपनी-अपनी ध्वनि 
में, और वपस्‍वी लोग उसकी स्तुति 
का गान हृदय में कर रहे हैं, और 
ऊषा उन्हें बधाई देती हुई आरती 
उतार रही है। मानों सारा जगत 
उसकी रचना का स्वयं प्रमाण बन 
कर खड़ा है। दूर-दूर तक उसकी 
कीर्ति का कीर्तन हो रहा है। 

2. पाठकों ! कई मेरे भाई 
जृष्टि रचयिता को ही नहीं मानते, 
उन का कहना है, वह दिखाई नहीं 
देता, परन्तु उनको किसी ने 
समझाया ही नहीं, कि जैसे देखना 
आंख का विषय है; सुनना कान 
का, सूंघना नाक का और खाना 
मुंह का, इसी प्रकार ईश्वर का विषय 
आत्मा का है, इन्द्रियों का नहीं अतः 
आत्मा से ही परमात्मा (देखा) 
अनुभव किया जाता है। तो वह 
कदापि ईश्वर सत्ता को अस्वीकार 
न करते। जैसे परमाणु की सत्ता 


प्रमाण से सिद्ध है परन्तु आंखों से 
दिखाई नहीं देता, तथा वायु और 
आकाश भी होते हुए दिखलाई नहीं 
टेते, परन्तु यह सारी सृष्टि उसकी 
सत्ता का प्रमाण है। बन्धुओ! जो 
सृष्टि विज्ञान और सृष्टि ब्रियमों 
को ध्यान से पक्षपात रहित होकर 
देखता है, यह आएि क बन जाता 
है और जो सृष्टि नियम और विज्ञान 
पर ध्यान न करता हुआ 'खाओ 
पिओ मौज्ञ उड़ाओ ' अर्थात्‌ भौतिक 
जगत की ही चमक-धमक में लगा 
रहता है वह नास्तिक'बन जाता है। 
हे प्यारे नास्तिको ! यदि आप अपनी 
ही शक्ति को मानते हो, तो यह 
बताओ, कि अच्छे कर्म करते 
समय अन्दर से उत्साह और 
प्रसन्नता क्यों उत्पन्न होती है? और 
जब बुरा कर्म (कुकर्म) करने का 
विचार ही आता है तो कर्म करने 
से पहले ही कौन उपदेश देता है, 
कि यह ठीक नहीं? और जब हम 
सोते हैं, तो श्वास लेता है कौन ? 
यदि कहो श्वास लेते हैं हम, तो 
मरते हैं क्‍यों ? 

3. आंखें अपना धर्म नहीं 
छोड़ती, कान श्रवण के कार्य के 
बिना कुछ करने को तैयार नहीं, 
सारे विश्व में नियम और व्यवस्था 
है। सूर्य पृथ्वी सभी सौर मण्डल 
उसकी शक्ति से ठहरे या गति कर 
रहे हैं, इनमें अपनी कोई क्ति 
नहीं। जैसे हम मानव रहित राकेट 
को छोड़ते हैं वह मानव की दी हुई 
शक्ति के आधार पर बिना सहारे 
चल रहा है, राकेट में अपनी कोई 
शक्ति नहीं, शक्ति मानव की काम 
करती है। ऐसे ही पृथ्वी लोक, 
चौलोक सभी ब्रह्माण्ड उसकी शक्ति 


से ही ठहरे और गति कर रहे है- 
इनमें अपनी कोई शक्ति नही, परन्तु 
कई लोग केवल आकर्षण के सहारे 
ही इस विशाल ब्रह्माण्ड को ठहरा 
मानते हैं, किन्तु आधार के बिना 
आकर्षण भी नहीं होता, चुम्बक 
यदि लोहे को खींचता है, तो उसका 
आधार पृथ्वी है। भला पृथ्वी से 
साढ़े तेरह लाख गुणा बड़ा सूर्य, 
जो नौ करोड़ तीस लाख मील 
(आजकल की भाषा में 45 करोड़ 
किलोमीटर) दूर होते हुए भी, यदि 
अपने आकर्षण से पृथ्वी को खींचता 
है, तो पृथ्वी का भाग जो सूर्य से 
पृथक हुआ वेज्ञानिक मानते हैं, 
पृथक हो ही नहीं सकता था, कितनी 
विडम्बना है रचयिता को न मानना। 

4. मानव ने रेल का इंजन 
बनाने का कारखाना लगाया, 
समुद्रीयान का भी और वायुयान 
का भी बनाने का कारखाना लगाया, 
तथा सभी यान बना रहा है, क्योंकि 
आवश्यक वस्तुओं का निर्माण 
आवश्यक है अत: बनानी चाहिए। 
मानव भी बना रहा है और परमात्मा 
ने भी बनाईं, अन्तर यह है कि 
मनुष्य बार-बार खना रहा है, परन्तु 
भगवान ने एक ही बार में सूर्य, 
चान्द पृथ्वी आदि को इस ढंग से 
बनाया कि आवश्यकता पूरी होती 
रहे और दैनिक सांचे न बनाये जाये 
जैसे फलों से फल पैदा हो रहे हैं, 
अन से अन्न, पक्षी से पक्षी, मनुष्य 
से मनुष्य आदि-आदि सभी 
आवश्यक वस्तुओं को भगवान ने 
स्वयं पैदा करने की शक्ति वस्तुओं 
को ही प्रदान कर दी है, परन्तु 
आज विज्ञान चरम सीमा पर होते 
हुए भी मानव अभी तक एक पैन 
भी ऐसा नहीं बना सका जो अपने 
जैसे पैन पैदा कर सके। और न ही 
बना सकेगा, तथा मानव की बनी 
वस्तुएं जिन पदार्थों से बनती हैं या 


बनकर चलती है, वे पदार्थ भी 
मानव निर्मित नही | इसलिए महर्षि 
दयानन्द जी ने कहा, सब सत्य 
विद्या और जो पदार्थ विद्या से 
जाने जाते है, उन सब का आदि 
मूल परमेश्वर है। 

5. लोग पूछते हैं भगवान 
कैसा है ? हम पृछते हैं मिठास 
कैसा है? बता-बता संसार हार गया 
परन्तु मिठास का सार न बता सका। 
अन्त में थक कर कहा ये लो 
गुड़, मिठास वाला पदार्थ है, इसे 
खाओ, जैसा स्वाद लगे वह मिठास 
है। भौतिक मिठास को भौतिक 
वाणी न कह सकी और न कभी 
कह सकेगी, तुम आध्यात्मिक ब्रह्म 
को समझते हो, वाणी वर्णन कर 
सकेगी ? 

6. शरीर में आंखों का बहुत 
ही महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान 
जाने उसने आंखें बनाते समय क्‍्या- 
क्या द्रव्य प्रयोग किए, नियमानुसार 
आंखें देखती हैं, परन्तु कान चारों 
ओर की बात सुन सकते हैं। एक 
दिन मैं सोच रहा था प्रभु ने हमें दो 
आंखें दी हैं। यदि भगवान एक 
आंख आगे लगा देते और एक 
पीछे, तो हम आगे पीछे दोनों ओर 
देख लेते, इतने में ध्यान आया, 
यदि भगवान ऐसा कर देते और 
एक बस आगे से ओर एक बस 
पीछे से आ जाती तो सड़क पर 
चलते ही हमारा मनीआर्डर हो जाता। 
भगवान का धन्यवाद करो जिसने 
ऐसी व्यवस्था की है। क्‍या 
व्यवस्थापक के बिना कभी व्यवस्था 
देखी है? व्यवस्थापक की रचना 
इतनी विचित्र है कि बुद्धि चक्कर 
खा जाती है। धुएं को देख कर 
अग्नि का ज्ञान किसे नहीं होता? 

7. वायुयान को देखकः 
बनाने वाले के गुण गाने वाले 
लोहा और ( शेष पृष्ठ 2 पर ) 


साप्ताहिक आर्य मर्वादा, जालन्धर 


पृष्ठ । का शेष 


चैट्रोल बनाने वाले को क्‍यों भूलें 
गया ? कैमरा बनाने वाले को मानना 
और आंख बनाने वालों को न 
मानना । नहर खोदने वाले की प्रशंसा 
और समुद्र खोदने वाले की 
अवहेलना। नलका लगाने वाले में 
रुचि और जो वर्षा से जल जंगल 
भर दे, उसमें अरुचि। पंखा बनाने 
चाले तो हैं। परन्तु वायु बनाने वाला 
कोई नहीं? हीटर बनाने वाले की 
स्मृति और सूर्य बनाने वाले की 
विस्मृति। वाह रे मानव। हमें त्तो 
यह बातें लिखते हुए लजा आ रही 
है, किन्तु कहना पड़ेगा, तू नकलची 
है तूने जो कुछ बनाया, रचयिता 
की रचना से ली हुई शिक्षा है। 

फलों को बेचने वाला, फलों 
को बनाने वाला नहीं होता। जो दस 
व्यक्तियों को भोजन पका कर 
खिलावे उसे भण्डारी कह देते हैं, 
परन्तु वह तो चींटी से हाथी पर्यन्त 
नभचर, जलचर और थलचर को 
यथा योग्य भोजन दे रहा है। दूध 
वाले को दूध, फल वाले को फल, 
अन वाले को अन्न, औषधि चाले 
को औषधि, यहां तक नहीं प्राणियों 
को प्राण भी दे रहा है। पाठको। 
इस बिज्ञान पूर्वक रचे ब्रह्माण्ड को 
टेब कर भी जो रचना करने वाले 
को न माने तो रचने वाले का क्या 
अपराध? यदि उल्लू को दिन में 
नहीं दिखाई देता तो इसमें सूर्य का 
क्या दोष? यदि बसनन्‍्त ऋतु मे भी 
टोट के पौधे पर पत्ते नहीं आते तो 
इसमें बसन्त का क्‍या दोष ? यदि 
वर्षा का जल चातक के मुख मे 
नहीं पड़ता तो बादल का क्‍या 
अपराध? 

8 दयालु की व्यवस्था देखो, 
हम अन्न, फल, दूध, दही, घृत, 
केला, सेब और नासपती आदि 
सफेद पदार्थ भी खाये, तो सफेद 
पदार्थों का रस सफेद होना चाहिए, 
परन्तु खून मे लाली क्यो है ? युवा 
अवस्था में बाल काले होते है और 
वह धीरे-धीरे सफेद हो जाते है, 
क्या कोई ऐसा कारीगग है जो काले 
रंग पर सफेद रंग चढा दे । गर 
वह भी मनुष्य इच्छा के विपरत। 
मानव तू भूला हुआ है। कुछ दूर से 
देख रहा है, यहां आ जहां से ठीक 


दिखाई देता है, थोड़ा पास तो आ, 


हमारी इतनी बात तो मान जा। ह 


जिस दिन हृदय से देखेगा उस 
दिन ठीक दिखलाई देगा। तू तो 
आज तक यह नहीं कह सका कि 
पृथ्वी की पूरी खोज मैं कर चुका 
हूं। सौर मण्डल और वारों की 
बात तो बहुत दूर है। मानत तू 
अपनी शक्ति को तोल तू तो एक 
वृक्ष का पत्ता तोड़ कर पुनः वहीं 
पर नहीं लगा सकता। यदि ऐसा 
होता, तो संसार में कोई लंगड़ा, 
लूला न होता। 

9. इस पृथ्वी और विशाल 
चझौलोक को देख कर आश्चर्य होना 
स्वाभाविक है, क्यों ? क्योंकि इस 
सौर मण्डल में असंख्य लोक 
लोकान्तर है सभी में गति है परन्तु 
गति में भारी अन्तर है, सभी एक 
स्तर पर प्रोग्राम के अनुसार चक्र 
लगा रहे हैं। क्या कभी कोई दुघंटना 
हुई? परन्तु मानव अत्यन्त सावधानी 
से मोटर, रेल और चायुयान चलाता 
है, चलने उतरने-ठहरने के स्टेशन 
बने हुए हैं, तार वायरलैस से चलने 
की सूचना भेजता है, तो भी कितनो 
दुर्घटनायें होती हैं, है कोई अनुमान? 
रचयिता की रचना एक अद्भुत 
कमाल है, कभी कोई ग्रह किसी 
ग्रह से नहीं टकरा सकता। 

१0. पृथ्वी के ऊपर नीचे और 
मध्य में जल है, दो भाग समुद्री 
जल एक भाग पृथ्वी का है। आप 
मिट्टी का ढेला पानी में डालिएगा 
पानी में घुल जाएगा, परन्तु पृथ्वी 
के ऊपर, नीचे मध्य में तथा चारों 
और जल ही जल है, और कितने 
छोटे-छोटे द्वीप है? यह जल में 
क्यो नहीं घुलते ? समुद्र की लहरें 
इन द्वीपों को हर समय टक्कर मारृती 
रहती हैं, तथा सहर्नों (हजारों) ही 
नदियों का जल समुद्र में हट समय 
गिरता रहता है, परन्तु समुद्र नहीं 
उछलता। भगवान का ज्ञान महान्‌, 
बल महान, रचना महान। महान 
का सब कुछ महान है। 

१] (एक सूत्र का बटन भी 
कर्त्ता के बिना बना हुआ, मानने 
को कोई तैयार नहीं परन्तु इस 
विशाल ब्रह्माण्ड की विज्ञान पूर्वक 
रचना को देखते हुए भी कई लोग 
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उद्यासना यहा फल खुर्य 


नजहीं, आनन्द डे 


०9ले० अआधार्य रामेसुफल शफ्स्त्री 


हमारे छास्वी निवास को सामने वाले मकान में एक दिन 
प्रावःकाल एक कैसेट चल रही थी। उसी समय मेँ अपने स्नान 
पर में नहाने के लिए वेश हुआ तो रोशनदान से आवाज सुनाई 
. कैसेट के बोल थे कि “राम-राम जपियी ते सदा सुखी 
रहियो ”!। मेरे मन में एक विचार आया कि किसी नाम जपने सात्र 
से तो कोई भी घुखी नहीं हो सकता? हां यदि थोड़ी देर के लिए 
यम को इश्वर सान कर भरी राम-नाय जपने की बात कही जाए 
को ईश्वर की उपासना से युख्ध नहीं। आनन्द की अनुभूति होती 
है। 

प्रत्येक मनुष्य के जीवन में तीन अलध्य अनुधूतियां हैं जो 
बहुत कठिनवा से ग्राप्त होती हैं। किन्तु जो व्यक्ति उक्त तीनों 
विषयों को भली प्रकार समझ लेक है उसे ये तीनों सुख-शान्ति 
एवं आनन्द सहज व सरलता से ही प्राप्त हो सकते हैं। 

बाठ राम-नाम जफ्यो ते सदा सुखी रहियो की चल रही थी। 
असु शरीर का विषय सुख हैं जो भौतिक साधन सम्पन्नता के 
द्वारा ग्रप्त किया ज सकता है । यु+खन्‍्सु का अर्थ अच्छा-ख का 
अर्थ इद्धिय अर्थाद्‌ जो इद्धियों को अच्छा लगे उसे सुख कहते हैं। 
शान्ति मर का विषय है। जब तक मन में सन्तुष्टि नहीं है, तब 
तक सब कुछ व्यर्थ है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि- 

गोधषन गजधन वाजधन और रतन धन खान। 

जब आवे सन्तोष धन सब धन दूलि समान॥ 

संय्ार का बहुत सारा धन वैभव ग्रप्त करते के बाद भी जब 
तक मन में शान्ति न हो जो धन वैभव का कोई लाभ नहीं है ।| 
एक बहुत सुन्दर कहावत है कि “सन चन्या तो कठौती में गंगा 
अर्थात्‌ मन में शान्ति है को सब ठीक हैं। 

रही बात आनन्द की जो केक्ल मात्र आत्मा का विषय है। 
इस लेख का भी खुख्य बिन्दु है। जिसे परमात्मा की उपायना- 
भविन-चिन्तन-मनन व सन्ध्या आदि से ही ग्राप्त किया जा सकता 
है। निष्कर्ष यह है कि उपासना का फल सुख-शात्ति से ऊपर 
परम-आनन्द की अनुभूति हो होता है। अतः उपासना से सुख नहीं। 
आनन्द मिलता हैं। 


कह देते हैं कि यह सब अपने 
आप बन गया। आकाश में तारो 
को देखो। कोई बहुत छोटा, कोई 
बहुत बड़ा है, कोई बहुत समीप 
कोई बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से 
साढ़े तेरह लाख गुणा बड़ा और 
उससे भी लाखों गुणा बढ़े तारे। 
कहीं रंग-बिरंगी भूमि को देखो। 
कहाँ बेल-बूटे हैं और कहां 
सुगन्धित फूल और कहीं फल 
सहित वृक्ष झूम रहे हैं। जहां जो 
फल लगना चाहिए वहीं लगा है, 
नियामक के बिना नियम कैसे स्थिर 
रह सकते हैं। पर्वत नदियां प्रकृति 


का सौन्दर्य बढ़ा रहे हैं। क्या यह 
जगत और जगत के महान पदार्थ 
रचयिता का स्वयं प्रमाण नहीं 
क्या यह जड़ का खेल है ? नहीं 
नहीं यह सारी सृष्टि रचयिता का 
ज्ञान करा रही है, पत्ता पत्ता उसकी 
सत्ता और महत्ता का स्वयं प्रमाण 
है। सृष्टि का कण कण उसकी 
प्रतीक्षा और प्रतिष्ठा का गान गा 
रहा है, परन्तु जिरले ही उस गान 
को समझते हैं। बन्धुओ। रचयिता 
को मानने में जीवन का एक महान 
लक्ष्य छुपा हैं, मान जाओ तो बहुत 
अच्छा है। 
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सम्पादक्रीय......८९ 


-कललेआम-आम बात हो गई 


हगरे वेश में पिछले कुछ वर्षों से मानवों का कत्लेआय-आम बात हो 
गई है। मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं रह गया। इस समय हमारे देश में 
प्रत्येक कस्तु की महंगाई है। सभी वस्तुओं के दाम आकाश को छू रहे हैं। 
जितने भी खाद्य पदार्थ हैं गत । 5-20 वर्षों में सब के मूल्य कोगुणे हो गए 
हैं। प्रतिविन काम में आने वाली प्रत्येक वस्तु का मूल्य प्रतिवर्ष बढ़ता जा 
रह्य है। जगीन-जायदाद, मकान, मशीनरी, स्कूटर, कार, साईकल प्रत्येक 
व्हीकल का मुल्य निरन्तर बढ़ता जा रहा है, डीजल, पैट्रोल, तेल, खाद्य 
वेल, अन्न, फल, साज्जियां, कौन सी चीज ऐसी है जिसका मूल्य गत दिनों 
में न बढ़ा हो । जिस भी वस्तु का मूल्य बढ़ा है वह मूल्य कभी घटा नहीं है। 
महंगाई हर कस्तु की बढती जा रही है जिससे निर्धन इन्सान का जीना 
काठिन होता जा रहा है परन्तु एक चीज सस्ती होती जा रही है वह है 
मानव का जीवन। 

आज मानव जीवन की कोई कीमत नहीं है। पिछले । 5-20 सालों मे 
तो इसमें बहुत वृद्धि हुई है। पहले हमने पंजाब में देखा, बसों से उतार 
कर, घरों में घुस कर सरेआम लोग कत्ल किए जाते रहे, इन्सान-इन्सान 
व्यू शत्रु बन गया, याजर-मूली की तरह -वह कत्लेआम कर रहा है। 
पंजाब के साथ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रवेश तथा देश के दूसरे 
प्रदेशों में भी यही होता रहा पिछले कई वर्ष से अब फिर जम्मू-कश्मीर में 
भी कत्लेआम हो रहा है। इसमें केवल साधारण लोग तो मारे ही जा रहे हैं 
इसके साथ ही पुलिस के सिपाही, सेना के जवान भी गारे जा रहे हैं। अब 
गुजयत में यत दिनों क्या कुछ हुआ और अब भी हो रहा है यह कित्ती से 
छिपा नहीं है। प्रतिदिन अनेकों व्यक्ति मौत के घाट उतार विए *ते हैं। 

अभी-अभी गुजरात में भारी संख्या में नरसहार हुआ है परन्तु अब फिर 
84-5-2002 को ज-सू-कश्मीर मे एक बार फिर फिदायीन ने कहर 
ढाया। जम्मू प्रशनकोट मार्च से एक बस का अपहरण किया गया। सैनिक 
वर्दी में तीन उग्रवादियों ने बस में कालूचक के पास अन्धाधुन्ध गोलियां चला 
कर अनेक लोगों को मार दिया और बहुतों को घायल कर दिया। इसके बाव 
यह तीनों उग्रवादी बस से उतर कर सड़क किनारे बनी 96 फील्ड 
रजीगैंट की छावनी में जा घुसे और यहां भी अन्धाधुन्ध गोलियां चला कर 
#थ गोले कैंक कर कहर ढाया। भले ही तीनों उग्रवादी मारे गए परन्तु 
उन्होंने लगभग 34 लोगों को मार दिया और अनेकों को घायल कर दिया 
पता नहीं कितने घायल और दम तोड़ देंगे। 

यह जम्मू-काश्मीर में या देश में पहली घटना नहीं है ऐसी अनेकों 
घटनाएं घट चुकी हैं, प्रता नहीं आगे और कितनी घटने वाली हैं। हमारे 
गृह मंत्री तथा रक्षा मंत्री इस पर करईडई बार ब्यान दे चुके हैं और अब भी 
दिए जा रहे हैं आगे भी दिए जाते रहेंगे कि उग्रवादियों का डट कर 
मुकाबला किया जाएगा। उग्रवाद को खुली चुनौती दी जा रही है। परन्तु इन 
चुनौतियों से उग्रवाद में कोई अन्तर नहीं पड़ रहा। एक विशेष समुदाय को 
निशाना बना कर वह कार्य किया जा रहा है। अपने ही देश में कत्ले आय 
किया जा रहा है। यह सिलसिला पिछले लगभग 235 वर्षों से चल रहा है। 
उसमें कोई रोकथाम नहीं आई बल्कि यह और बढ़ा है। सरकार भी ब्यान 
देकर चुप हो जाती है जैसे लगता है कि इस नरसंहार को रोकने में वह 
भी असमर्थ है। 

मेरे कहने का भाव यह है कि जो मानव जीवन सबसे मूल्यवान था 
जिसकी हर कीमत पर रक्षा की जाती थी आज वह सबसे सस्ता हो गया। 
कोई मी उग्रवादी संगठन चन्द-एक सिक्के देकर उग्र स्वभाव के नौजवानों 
के द्वारा कहीं भी मानव संहार करवा सकता है। पैसे के लिए कई 
नौजवान लड़के, लड़कियां, मानव बम बन जाते हैं, आत्मघाती हमले करने 
के लिए तैयार हो जाते हैं। 74-5-2002 को तीन आत्मघाती 
उग्रगवियों ने सैंकड़ों व्यक्तियों की जान ले ली। उनकेजआामने मानव जीवन 
की कोई कीमत नहीं। थोड़ा स्रा धन लेकर उन्हींने औरों के साथ-साथ 
अपना जीवन भी तबाही करे! दियां। थोड़ा सर धन देकर आज किसी का भी 
जीवन आसानी से समाप्त किया जा सकता है। आज क्या हैं मानव जीवन 
का मूल्य जरा विचार कर तो देखे? केवल चन्द-एक सिक्‍के। 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


यह ते बात उम्रवादियों की हुई उनको तो ट्रेनिंग ही उग्रवाव को फैलाने 
के लिए दी जाती है। सीमा पार से उन्हें तैयार करके भारत में इसी लिए 
भेजा जाता है कि वह यहा आकर आतंक फैलाए परन्तु इनके अतिरिक्त 
भी बहुत से लोग हैं जो जीवन का मूल्य कुछ भी नही समझ रहे। थोडा सा 
धन पाने के लिए. अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए लालच के वशीभूत 
होकर एक-दूसरे का कत्ल करते हुए जरा भी कतराते नही है । यहा तक 
कि मासूयों को भी नहीं बख्शते/ आज का इन्सान, इन्सान नही हैवान बनता 
जा रहा है। जैसे जयल मे बलवान जानवर कमजोर जानवरो को बिना 
कारण मार डालते हैं । समुद्र मे बड़ी मछलिया छोटी मछलियों को खा जाती 
हैं दैसे ही आज का मानव भी करता जा रहा है। बडा मानव छोटे मानव 
को खाता जा रहा है बलवान कमजोर को दबाता जा रहा है। 

जो कुछ आज विशेषकर भ्रारत वर्ष मे हो रहा है वैसे तो सारे ससार 
में यही कुछ हो रहा है परन्तु हम तो बात अपने देश की कर रहे है 
अर्थात जो कुछ हमारे देश मे हो रहा है क्या भारत सरकार इस पर 
काबू पा लेगी? क्या आतंकवाद, उग्रवाद कभी भारत मे समाप्त हो 
जाएगा, मुझे इसकी आशा नही है। सरकार कहा-कहा इस पर काबू 
प्राएगी। आज ते प्रत्येक प्रदेश मे यह फैलता जा रहा है। हा यदि जनता 
भी सरकार के साथ-साथ इस पर काबू पाने के लिए कार्य करेगी तो 
शायद इसमे कुछ कमी आ जाए। उग्रवाद का मुकाबला तो सभी को मिल 
कर करना पडेया तभी यह कय होगा व समाप्त होगा । 

मानव जीवन मूल्यवान है इस बात को जब तक लोग नही समझेगे 
तब तक इस दिशा में कुछ भी नहीं होगा। पैदा हुए, जवान हुए, खाय[- 
प्रीया, और मर यए यह कोई जीवन नही, ऐसा तो पशु-पक्षी और जीव 
जन्तु भी कर रहे हैं यवि मानव भी यही करेया तो इसमे और इन जीव 
जन्दुओं मे अन्तर क्या रह गया। इन्सान में आज राक्षसी वृत्ति बढती जा 
रही है पशुता बढ़ती जा रही है, उग्रता बढ़ती जा रही है। इन्सानियत 
घटती जा रही है। कहा हम एक दूसरे की रक्षा किया करते थे कहा 
आज एक-दूसरे का कत्ल करते जा रहे है/ एक दूसरे की जान के 
दुश्मन बने बैठे हैं। आज राक्षम बढते जा रहे हैं इन्सान घटते जा रहे है। 
देवता तो कहीं दिखाई ही नहीं देते। क्या इस ओर हमारा कभी ध्यान 
जाएगा। कुछ छीनने के स्थान पर क्‍या कुछ देने की भावना फ़िर कभी 
हममें पैदा होगी? क्या हम कभी एक दूसरे के दुख वर्द को समझेंगे ? 
क्‍या हम कभी विचार करेंगे कि हम इन्सानों के जीवन का क्या उद्देश्य 
है? आज हम उस समय खून के आंसू पीकर रह जाते हैं जब हम 
इन्सान को अपने थोडे से लाभ के लिए दूसरे इन्सान का कत्ल करते 
देखते हैं। सरकार भी मूक दर्शक बनी हुई है और हम भी मूक दर्शक 
बने हुए हैं। यह क्या हो रहा है, इस पर कोई नहीं सोचता । 

-धर्मदेव आर्य, सभा कार्यलयाध्यक्ष 


लेस्वक महानुभावों से निवेदन] 


लेखक महानुभावों से प्रार्थाा है कि आप अपनी रचनाएं, 
लेख, कविताएं तथा वेद मनन्‍्त्रों की व्याख्याएं आर्य मर्यादा में 
प्रकाशनार्थ हमें भेजें। कई महानुमाव हमें सुझाव देते रहते है 
कि किस प्रकार का मैटर हम प्रकाशित करे। परन्तु वह उस 
प्रकार का मैटर हमे प्रकाशनार्थ नहीं मिजवाते। आर्य मर्यादा 
आपके लेखों का स्वागत करेगा। आप अपने अमूल्य लेख, 
कविताएं, आध्यात्मिक व क्षार्मिक विक्‍यों के लेख, स्त्री शिक्षा 
के सम्बन्ध में व विद्यार्थियों के"लिए लाभकारी लेख और 
सामाजिक विकयों एर लेख लिख कर हमें मेजें। कृप्पा लेख 
ऐसे लिखें जो पढ़े जा सकें। वेदमन्त्रों को तथा ससस्‍्कृत के 
श्लोकों को स्पष्ट करके लिखे तथा वह कहा से लिए गए हैं 
इसके सम्बन्ध में भी लिखे ताकि यदि उनमें कोई अशुद्धि हो 
तो उसे ठीक किया जा सके। 

इसलिए लेखक महानुभाव अपने अमूल्य लेख भ्रेज कर पूर्व 
की भान्ति हमें अपना सहयोग प्रदान करें। इसके लिए हम 
उनके आगारी होंगे। -धर्मदेव आर्य, सभा कार्यलयाध्यक्ष 
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इनचख्छ्नामएन्ा बक साचा 


____  छएल० ऋग्रज गूबण बल्ण्य अअजअअ ले० ही ऋ्रण 


पाञउ्चजन्य साप्ताहिक के 
गणतन्त्र विशेषांक के एक लेख 
“चाकिस्तान की मजहजी नींव 
धराशायी हो गई'' पढ़ा। लेख के 
अन्तिम भाग में इण्डियन 
पोलिटिकल रिव्यू के विद्वान्‌ प्रबन्ध 
सम्पादक श्री वबीरेन्द्र ग्रोवर के 
विचार, “मैंने कुरान मजीद को 
विस्तारपूर्वक पढ़ा है और उसमें 
कहीं भी अन्य मतावलम्बियों के 
प्रति दुर्भावना की बात नहीं कही 
गई है, एक सच्चा मुसलमान किसी 
अन्य मत-पंथ के अनुयायी के साथ 
जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, पढ़कर 
घोर आश्चर्य हुआ। अमेरिका में 
१। सितम्बर 200 को जेहादी 
आतंक की घटना के पश्चात्‌ 
मुसलमान राजनीतिज्ञों, पत्रकारों, 
स्तम्भ लेखकों और राजनीति प्रेरित 
अन्य पत्रकारों, लेखकों व 
राजनीतिज्ञों ने जिनका सत्य से दूर 
का ही सम्बन्ध है, ऐसे पूर्णतः 
निराधार व सत्य से एकदम पृथक्‌ 
लेखों, स्पष्टीकरणों व इस्लाम की 
प्रशंशाओ की भरमार कर दी है। 
कोई कहता व लिखता है कि 
इस्लाम तो शान्ति का पंथ है और 
ये जेहादी, जो मुदट्ठीभर ही हैं, उसे 
बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम का 
इस जेहादी मानसिकता ये 
क्रियाकलाप से कोई कैसा भी 
सम्बन्ध नहीं है, कोई क्रहता है 
कि धर्म तो सभी एक से ही हैं 
सभी के सन्देश समान हैं और 
जेहादी मनोवृत्ति तो किसी भी 
धर्मानुयायी की हो सकती है; वेद 
कुसन और बाइजिल सभी समान 
हैं, सभी शान्ति सदभाव, मानवता 
व धार्मिकता का सन्देश देते हैं। 

ऐसे लेखकों व विचारकों के 
विषय में निश्चय से कहा जा सकता 
है कि न वे देश और दुनिया के 
इतिहास को जानते हैं, न वे हिन्दू, 
इस्लाम व ईसाई धर्मों के तत्वों 
को जानते हैं न उनके सन्देशों को 
ही जानते हैं। निश्चय ही ऐसे लोगों 
ने न वेद पढ़े हैं, न कुरान न 
बाइबिल ये लोग केवल दम्न कस्ते 
हैं। इस्लाम के भाष्यकार, 
मार्गदर्शक, देववन्दी, ब्रेलवी य 
अन्य किसी भी एक भी उलेमा ने 
जेहादी क्रियाकलाप की कभी न 
निन्‍्दा की है, न इसे इस्लाम विरुद्ध 
ही बताया है। वरन्‌ जेहादी सदैव 
सच्चे मुसलमान माने जते रहे हैं। 


वहछ्णेय 
टी.पी. हाज जैसे लेखकों ने जिहादुल 
अकबर यानी कि बड़ा जेहाद 
(आन्तरिक दोषों के विरुद्ध संघर्ष) 
और जिहादुल असगर यानी छोटा 
जेहाद (अविश्वासियों यानी 
मुस्लिमेत्तर लोगों के विरुद्ध संघर्ष) 
का उल्लेख किया था किन्तु ब॒रहारुद्दीन 
अली के प्रसिद्ध भाष्य “हिंदाया'' 
के बाद उन्हें भी स्वीकार करना पडा 
कि कुरान में जिहादुल असगर का 
ही उल्लेख है और यह अविश्वासियों 
(मुस्लिमेत्तर समाज) के विरुद्ध एक 
अन्त न होने वाला जिहाद है। जो 
तब तक चलता रहेगा जब तक सम्पूर्ण 
विश्व में इस्लाम का सम्पूर्ण व एकछत्र 


शासन स्थापित नहीं हो जाता, और “पुसार 


जब तक अन्य मतावलम्बी अक्लाह 
के एक मात्र सच्चे पंथ इस्लाम के 
अनुयायी नहीं जन जाते या बलात्‌ 
जना दिए जाते हैं। इस्लामी शब्दकोष 
के अनुसार जेहाद का अर्थ है, “उन 
लोगों के साथ धर्म युद्ध जो मुहम्मद 
के उद्देश्य में विश्वास नहीं रखते, 
कुरान और हदीसों द्वारा स्थापित 
दैवीय नियमों के रूप में प्रस्थापित 
और विशेषकर इस्लाम के लिए 
आदेशित, ' जेहाद' एक धार्मिक कृत्य 
है। सूरा 9 आयत 23 के अनुसार 
धर्म युद्ध या जेहाद प्रस्थापित करने 
के लिए यह बिल्कुल भी आवश्यक 
नहीं कि अविश्वासियों (मुस्लिमेत्तर 
समाज) ने कोई कैसा भी अपराध 
किया है। उनका अल्लाह, मुहम्मद व 
इस्लाम में विश्वास न करना ही सच्चा 


व पर्याप्त अपराध है। तलवार के कह 


बल पर इस्लाम स्वीकार करा लेना 
ही जेहाद का उद्देश्य है।'' इस्लाम 
तलवार के साये में है। जन्नत तलवार 
के साये में है (साहीह अल बुखारी 
4-73) 

मुहम्मद ने इस्लाम को ही अल्लाह 
का एकमात्र सच्चा पंथ कहा और 
संसार के शेष पंथों को झूठा प्रचारित 
कर उनके पूर्ण विनाश व विध्यंस 
और उनके स्थान पर इस्लाम की 
बलात स्थापना के लिए ही 'जेहाद' 
को धर्मबुद्ध के रूप में प्रस्थापित व 
प्रसारित किक था| स्वायाबिक रुप 
में कुरान की ६२३० आधचर््तों में से 
एक भी आयत नहीं है जो पंचिक 
सौहार्द या आदर प्रस्तुत करती हो। 
प्रारम्भ में जब मोहम्मद दुर्घल स्थिति 
में था, तब एक दो आयतें सूरा २ 
आयत १९० और २५६ जोर जबरदस्ती 
के विरुद्ध थीं, किन्तु जैसे ही कह 


सशक्त हो गया, सूरा २ आबद 


२५७ और सूरा ९ की आयतें ५, 
२९ व अन्य त्रैसी ही आयतों से 
उन्हें पूर्णत; निरस्त कर दिया था। 
यद्यपि देश में विगत्‌ १३ सौ वर्षों 
का इतिहास इस्लाम और मुस्लिम 
मानसिकता व व्यवहार का 
देदीप्यमान 'ठदाहरण है फिर भी 
निम्मांकित कुरान की आयतें और 
कुछ हदीसें प्रस्तुत हैं ओो श्री वरिन्द्र 
ग्रोवर प्रभूति विद्ठानों, पत्रकारों, 
लेखकों, राजनीतिज्ञों ट्वारा निर्मित 
व प्रचारित भ्रम व घोर असत्य का 
पूर्ण रूपेण निराकरण कर देने में 
समर्थ है। पाठक निष्कर्ष निकालें 
फि सच क्या है व भ्रम क्‍या है। 

१. सूरा ५८ आयत २० : 
इस्लाम पक पंथ है जिसके 
अल्लाह ने सारी मानवता 
को दो भागों (स्थाई प्रतिद्वन्द्दी, 
विरोधी) वर्गों में बांद दिया है। 
प्रथम ये हैं जो अक्वह और पैगम्बर 
मुहम्मद में विश्वास रखते हैं उन्हें 
मुसलमान (यानी कि अल्लाह का 
दल मौमिन) कहा जाता है, दूसरे 
वे हैं जिन्हें अविश्वासी 
(मुस्लिमेत्तर) शैतान का दल कहा 
जाता है। प्रथम वर्ग (विश्वासियों) 
का प्रमुख कर्तव्य है कि वे 
अविश्वासियों का वध कर दें, 
कत्ल कर दें।'' 

२. सूरा ६९६ आयत ९- 
१३: यह अल्लाह ही है जिसने 
अपने पैगम्बर (मुहम्मद) को 
नसीहत व सच के साथ भेजा था 
जिससे वह (अल्लाह) उसे मुष्ठम्मद 
को अन्य पंथों का विजेता बना 
सके। भले कोई मूर्तिपूजक उसे न 

[! 


हे सुरा ६० आयत ४ : 
“हे मूर्तिपूजकों! हम (अल्लाह) 
तुम्हें त्थागते हैं। हमारे और तुम्हारे 
मध्य शत्रुता और घृणा बनी रहेगी।'” 

४. सूरा ९ आयबत २३ : 
“अरे विश्वासियों (मुसलमानों) 
अपने माता-पिठाओं, भाईयों, को 
यदि वे (मुस्लिमेत्तर) अविश्वासी 
बने रहना चाहते हैं, तो उन्हें भी 
अपना सहयोगी मत बनाओ। यदि 
तुममें से कोई भी ऐसा करेगा तो 
वह भी अपराधियों में होगा।'' 

- स््रा ४ आवयत जद डे 
“से किलकाली हैं जो अक्ाह के 
नाम पर युद्ध करें।' 

६. सूरा २ आयत ७४ : 
* उड़ के जम में, उसको उदेश्न 
के लिए उन्‍हें युद्ध करना चाहिए 
जो इस जीवन को आने वाले जीवन 
के साथ बदल लेने को प्रस्वुत हैं । 
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उन्हें युद्ध करना चाहिए क्योंकि 
अल्लाह के मार्थ में जो युद्ध करता 
है थह चाहे मरे, चाहे विजयी हो, 
हम भी उसे भारी इनाम देंगे।”! 

७. सूरा ४ आयत ९५ : 
“पिना किसी परेशानी में पड़े घर 
चैठे रहने वाले मौमिन, अपने घन 
और प्राणों के साथ अह्लाह के 
मार्ग में जेहाद करने वालों के बराबर 
नहीं हो सकते। अल्लाह ने घर में 
बैठे रहने वालों की अपेक्षा अपने 
धन और प्राणों से 'जेहाद' करने 
वालों का दर्जा बड़ा रखा है।'' 

८. सूरा २ आयत १५४ सूरा 
३ आयात १६९ : “और जो 
अक्लाह के भार्ग में मारे गए उन्‍हें 
मरा हुआ न समझो बल्कि वे अपने 
रब के पास जीवित हैं, रोजी पा 
रहे हैं।'! 

९. सुरा ६६ आयत ९ : 
“है नथी | काफिरों और 
मुनाफिकों से (मुस्लिमेत्तर पापियों 
से) जेहाद करो, उन पर सख्ती 
करो। उनका घर जहन्नुम है|”! 

१०. सूरा ९ आयत १५३ : 
/' है ईमान वालो ! (मुसलमानों) 
उन काफिरों (मुस्लिमेत्तरों) से युद्ध 
करो जो तुम्हारे आसपास हैं। तुम 
उन पर कठोर जनो।'' 

११. सूरा ९ आयत : १११: 
* अल्लाह ने जन्नत के 
विश्वासियों के शरीरों और उनकी 
सम्पत्तियों को खरीद लिया है वे 
अल्लाह के मार्ग में अल्लाह के 
लिए ही युद्ध करते हैं, उन पर 
अल्लाह का बड़ा प्यार है। वे ही 
जीतेंगे वे कत्ल करते हैं और कत्ल 
हो जाते हैं। अल्लाह का वायदा 
सच्चा है जिससे अक्नाह बंधा है।'' 

१२. सूरा ७२ आय ४-५ : 
/'हममें से कुछ मुसलमान हैं कुछ 





“पापी हैं। थे जो इस्लाम स्वीकार 


कर लेते हैं, सत्य के पथ पर 
चलते हैं किन्तु जो इस्लाम स्वीकार 
नहीं करने की गलती करते हैं, वे 
आग के ईंधन हो जाएंगे, मारे 
जाएंगे 7" 
१४ऐ. सूरा ८ आयत ५५ : 
/ अज्लाह्ट की दृष्टि में (मुस्लिमेस्तर) 
अविश्वासी निकृष्टम्‌, सर्वाधिक 
असभ्य है क्योंकि जे कभी भी 
विश्वास नहीं करेंगे। अल्लाह उनसे 
घृणा करता है इसीलिए अल्लाह 
कहता है कि उन्हें दास बना लो, 
उन्हें दास बनाकर रखना, नीचा 
दिखाना एक धार्मिक कर्तव्य हैं 
बब्येँकि वे अह्याह के बड़े शत्रु हैं।'' 
(सार्यदिकिक से साभार ) 
(आयशा: ) 
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(गतांक से आगे ) 

गत अंक में मैंने गुरुकुल कांगड़ी 
शताब्दी समारोह के सम्बन्ध में लिखा 
था कि यह शताब्दी समारोह आर्योँ 
का कुम्भ बन गया था। 

इस शताब्दी समारोह की 
तिथियों आदि का निश्चय करने 
के पश्चात्‌ सार्वदेशिक सभा के प्रधान 
श्री कैप्टन देवरत्न, मन्त्री श्री वेदब्रत 
शर्मा और वरिष्ठ उप प्रधान श्री 
विमल वधावन जी जालन्धर पधारे 
और सभा प्रधान पं. हरबंस लाल 
जी शर्मा के सामने सारी योजना 
रखी, प्रैस कान्सफ्रैन्स करके 
विधिवत शताब्दी समारोह की 
घोषणा की उन्होंने इस अवसर पर 
सभा प्रधान श्री पं. हरबंस लाल जी 
शर्मा के सामने आर्थिक सहयोग 
की अपील की ताकि कार्य आरम्भ 
किया जा सके। श्री पण्डित जी ने 
उन्हें प्रचुर मात्रा में राशि भेंट करते 
हुए कहा आप कार्य आरम्भ करें 
पैसा बहुत आ जाएगा। 

आरय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब ने 
पांच लाख रुपए गुरुकुल कांगड़ी 
शताब्दी समारोह के लिए आर्थिक 
सहायता रूप में देने की घोषणा 
ठ। समारोह का कार्य आरम्भ हो 
गया और बड़ी अच्छी तरह से 
सम्पन्न हुआ। 

मैंने गत अंक में लिखा था कि 
इस समारोह में पंजाब के सभी 
नगरों से कई महानुभाव हरिद्वार गए 
थे। अजनाला अमृतसर से श्री श्रीराम 
पथिक वानप्रस्थी, रायकोट से श्री 
राजेद्ध कौड़ा भी परिषार सहित गए 
थे। जालन्थर से सभा प्रधान श्री पं 
हरबंस लाल जी के आदेशानुसार 
चलने वाली यात्रा तथा पंजाब के 
अन्य नगरों से चलने वाले सभी 
शसाजी अपने-अपने वाहन लेकर 
दोपहर बाद यमुना नगर पहुंचे थे। 

जिला केन्द्रीय सभा यमुना नगर 
के अधिकारियों ने अपनी एक बैठक 
में निश्चय किया था पंजाब से हरिद्वार 
जाने याले सभी यात्री यमुना नगर 
होकर जाएंगे। इसलिए यमुना नगर 
में हम उनका स्वागत करेंगे और 
"दोपहर का भोजन देंगे और जलपान 
उकराएंगे। श्री केशव दास जी मन्त्री 
जिला केद्धीय सभा श्री रविन्द्र जी, 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


'डरिकषर में आये कर कुम्म सपना 
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तथा श्री पं. इन्द्रदेव जित महोपदेशक 
ने फोन पर सभा कार्यालय से सम्पर्क 
किया। सभा महामन्त्री प्रिं. स्वतन्त् 
कुमार जी ने उन्हें बताया कि लगभग 
6 बसों व कुछ अन्य वाहनों द्वारा 
सड़क मार्ग से पंज़ाब से लोग हरिट्ठार 
जा रहे हैं। जिला केन्द्रीय सभा के 
अधिकारियों ने कहा जितने भी 
महानुभाव आएंगे हम सभी को 
दोपहर का भोजन कराएंगे। जब हम 
24-4-2002 को यमुना नगर पहुंचे 
तो हमें जड़ी प्रसन्‍नता हुई कि यमुना 
नगर की सभी आर्य समाजों के 
अधिकारियों व सदस्य भारी संख्या 
में वहां विराजमान थे। वैदिक साधना 
आश्रम के आचार्य राज किशोर जी 
तथा अन्य प्राध्यापक व ब्रह्मचारी 
सभी पंजाब से आने वाले महानुभावों 
की प्रतीक्षा कर रहे थे। संक्षिप्त 
प्रोग्राम का आयोजन किया गया कई 
महानुभावों ने वहां अपने-अपने 
विचार रखे और उसके पश्चात्‌ सभी 
को भोजन कराया गया। भोजन बहुत 
अच्छा बनाया हुआ था जिसकी सभी 
सराहना कर रहे थे। जलपान की भी 
बहुत अच्छी व्यवस्था थी नगर के 
सभी प्रतिष्ठित आर्य बन्धु वहां 
उपस्थित थे। सभी आर्य समाजों के 
अधिकारी भी वहां विद्यमान थे। 
एक उत्सव जैसा कार्यक्रम बना हुआ 
था। हम इस भोजन की व्यवस्था की 
जितनी भी सराहना करें उतना कम 
है सभी लोगों ने बहुत स्नेह प्रकट 
किया। हम प्रतिष्ठित महानुभावों के 
नाम देना चाहते थे परन्तु समाचार 
छपने तक हमें नाम नहीं मिल सके। 
हम सभी महानुभावों का धन्यवाद 
करते हैं। 

सहारनपुर के महानुभावों ने भी 
सभा कार्जालय से सम्पर्क किया था 
उप आर्य प्रतिनिधि सभा सहारनपुर 
के अधिकारियों की यह हार्दिक 
इच्छा थी कि आर्य प्रतिनिधि सभा 
पंजाब के नेतृत्व में आने वाले पंजाब 
के आर्य महानुभाषों का वह 
सहारनपुर में स्वागत करें। सभा 
प्रधान श्री पं. हरबंस लाल जी शर्मा 
की आज्ञा से उन्हें भी इसकी 
स्वीकृति दे दी थी। सभा 
अधिकारियों ने प्रसन्‍नता प्रकट की 
है कि हमारे सहारनपुर के भाई भी 
हमारा स्वागत करना चाहते हैं। 

24-4-2002 को यमुना नगर 


के पश्चात्‌ पंजाब के सभी महानुभाव 
वैशाली पैट्रोल पम्प पर जब 
सहारनपुर पहुंचे तो वहां भारी संख्या 
में जिला सहारनपुर की सभी आर्य 
समार्जो के महानुभाव व अधिकारी 
उपस्थित थे। सभी लोगों ने पंजाब 
से गए लोगों का स्वागत किया 
और एक जन सभा का आयोजन 
किया। आर्य समाज खालापार 
सहारनपुर के प्रधान श्री वेदक्रत 
गौतम, उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग 
के सदस्य श्री विशम्भरनाथ बजाज, 
उप आर्य प्रतिनिधि सभा सहारनपुर 
के जिलाध्यक्ष चौ. अजब सिंह 
महामन्त्री श्री आदित्य प्रकाश गुप्ता, 
स्वतन्त्रता सेनानी, श्री जसवन्त सिह , 
श्री प्रेम मुनि, श्री राजाराम शास्त्री, 
प्रियब्रत शास्त्री, डा. हरिश्चन्द्र, डा. 
भूषपचन्द, डा. तिलक राज, डा. 
भीमसेन, विजय वीरेन्द्र सिंह, 
जनेश्वर प्रसाद, राजेश गुप्ता, विनोद 
गुप्ता, सोमदत्त आर्य, योगेन्द्र कुमार 
आर्य आदि तथा स्त्री आर्य समाज 
की बहुत सी माता बहनें वहां 
उपस्थित थीं। सैंकड़ों की संख्या में 
बहनें व भाई हमारे स्वागत के लिए 
वहां पहुंचे हुए थे दरियां बिछी थीं 
लाऊडस्पीकर लगा हुआ था। कई 
बन्धुओं ने इस अवसर पर अपने- 
अपने विचार भी प्रस्तुत किए। 
आर्य प्रतिनिधि सभा (पंजाब) के 
महामन्त्री श्री प्रिं. स्वतन्त्र कुमार श्री 
कोषाध्यक्ष, श्री प्रेम भारद्वाज, 
रजिस्ट्रार श्री देवेन्द्र नाथ, श्री कमल 
किशोर, श्री पं. मनोहर लाल, श्री 
सी. मारकण्डा के नाम विशेष 
उल्लेखनीय हैं। 

जलपान की बड़ी सुन्दर 
व्यवस्था की गई थी। सहारनपुर 
शहर की सभी आर्य समाजों के 
अधिकारी तो वहां आए ही थे गांव 
में जो आर्य समाजें हैं उनके 
अधिकारी भी वहां आए थे। एक 
उत्सव जैसा वातावरण वहां बन 
गया था। हम उन सभी आर्य 
बन्धुओं व बहनों का धन्यवाद करते 
हैं जिन्होंने सारा दिन धूप में खड़े 
रह कर हमारी प्रतीक्षा को और 
भव्य स्वागठ किया। चार बजे हम 
जिला सहारनपुर के वैशाली पैट्रोल 
पम्प सहानरपुर से चलकर साय॑ 
लगभग 7.30 बजे यह बसों व 
गाड़ियों का काफला लिए गुरुकुल 
कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में 


पहुंचे। सभी के यत्रि निवास की 
व्यवस्था की गई। भोजन आदि के 
पश्चात्‌ सभी ने विश्राम किया। 
25-4-2002 को प्रातः राष्ट्रभृत 
यज्ञ से कार्यक्रम का आरम्भ हुआ। 
यज्ञ के ब्रह्मा आचार्य वेद प्रकाश 
शास्त्री थे वेदपाठ कन्या गुरुकुल 
चोटिपुरा की ब्रह्मचारिणियों ने व 
गुरुकूल गौतम नगर दिल्ली के 
ब्रह्मचारियों ने किया। यज्ञ के बाद 
पृज्य स्वामी दीक्षानन्द जी सरस्वती 
का प्रभावशाली प्रवचन हुआ। 
ध्यजारोहण सार्वदेशिक सभा के 
अधान श्री कैप्टन देवरत्न आर्य ने 
किया, गुरुकुल पताका का 
ध्वजारोहण कुलाधिपति व आर्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान श्री 
पं. हरबंस लाल जी शर्मा ने किया। 
ठीक प्रातः 4॥ बजे दीक्षान्त 
समारोह एवं महासम्मेलन उद्घाटन 
समारोह आरम्भ हो गया। दीक्षान्त 
समारोह की अध्यक्षता प्रधानमंत्री 
श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 
करनी थी परन्तु सुरक्षा व्यवस्था के 
कमियों को देखते हुए वह नहीं आ 
सके उनके स्थान पर विजय गोयल 
राज्यमंत्री प्रधान मन्त्री कार्यालय ने 
अध्यक्षता की। उपदेश डा. वेद 
प्रकाश जी शास्त्री, का. कुलपति 
गुरुकुल कांगड़ी का हुआ। आशीर्वाद 
श्री पं. हरबंस लाल जी शर्मा 
कुलाधिपति गुरुकुल कांगड़ी ने सभी 
स्नातकों को दिया। इस अवसर पर 
स्नातकों को प्रमाण पत्र दिए गए। 
समारोह महासम्मेलन उद्घाटन 
भाषण श्री कैप्टन देवरत्ल आर्य 
प्रधान सार्वदेशिक सभा ने देते हुए 
कहा कि मैं भिन्‍न-भिनन प्रातों से व 
विदेशों से आए हुए महानुभावों का 
धन्यवाद करता हूं। उन्होंने आर्य 
समाज की उन्नति के लिए कई 
सुझाव रखे। इस सम्मेलन के 
संयोजक डॉ० महावीर कुल सचिव 
व श्री वेदब्रत जी शर्मा मन्त्री 
सार्वदेशिक सभा थे। सार कार्यक्रम 
दोपहर तक चलता रहा। दोपहर 
बाद तीन बजे संस्कृति सम्मेलन श्री 
डा. रामनाथ वेदालंकार की 
अध्यक्षता में आरम्भ होकर सम्पन्न 
हुआ। रात्रि को पूर्व स्नातक 
पुनर्मिलन समारोह हुआ। 
26-4-2002 को प्रात: 7 बजे 
राष्ट्रभूत यज्ञ आरम्भ हुआ 8 बजे 
से 9-30 बजे तक भजन व उपदेश 
हुए तथा ॥0 बजे विशाल शोभा 
यात्रा सिंह द्वार स्वामी श्रद्धानन्द चौंक 
(शेष पृष्ठ 7 पर ) 


नम 


'मूर्थन्य वैदिक विद्वान्‌ आचार्य 


भीमसेन 


बेदवागीश स्मृतिशेष ' 
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महर्षि दयानन्द सरस्वती ने 
आर्य समाज की स्थापना कर 
वेदाध्ययन की परम्परा डाली थी। 
आर्य समाज ने महर्षि दयानन्द के 
विचारो एवं मान्यताओ के अनुरूप 
गुरुकूुल खोलकर प्राचीन संस्कृत 
व्याकरण, वेद एवं अन्य शास्त्रीय 
ग्रन्थों का अध्ययन एवं अध्यापन 
किया जिसके परिणामस्वरूप अनेक 
वैदिक विद्वान्‌ तैयार हुए। सम्प्रति 
दिन प्रतिदिन वैदिक विद्वानों की 
रुख्या मे होती जा रही कमी को 
दखते हुए ऐसे वेद एवं व्याकरण 
के अधिकारी विद्वान्‌ आचार्य 
भीमसेन वेदवागीश का 0 अप्रैल 
2002 को बीकानेर मे बस यात्रा 
करते हुए हृदयाघात से आकस्मिक 
देहान्त देश एबं वैदिक जगत की 
असाधारण क्षति है। 

आचार्य भीमसेन वेदवागीश का 
जन्म राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 
लगभग 88 वर्ष पूर्व हुआ था। 
उनको शिक्षा-दीक्षा गुरुकुल चित्तौड़ 
में स्वामी ब्रतानन्द जी के सान्निध्य 
में हुई। ब्रह्मचर्य आश्रम एवं 
अध्ययन काल में सार्वदेशिक सभा 
के पूर्व प्रधान एवं आर्य जगत के 
महान सनन्‍्यास्री स्वामी ओमानन्द 
सरस्वती आपके सहपाठी थे। 
वैदिक ज्ञान की उच्चतम स्थिति में 
पहुंचने के कारण सम्प्रति आपको 
आर्य जगत में आचार्य वशिष्ठ के 
नाम से जाना जाता था। गुरुकुलीय 
अध्ययन पूरा करने के पश्चात्‌ भी 
आपने स्वयं के प्रयत्नों से अपना 
अध्ययन जारी रखा और एक के 
पश्चातू दूसरा वैदिक ग्रन्थ पढ़ते 
गए। निरन्तर अध्ययन एवं अध्यापन 
से आप बेद एवं व्याकरण के एक 
ऐसे पण्डित बन गए थे जो सभी 
जिज्ञासुयो अथवा विद्यार्थियों की 
वेद, व्याकरण एवं इतर शास्त्रीय 
विषयों संबंधी शकाओं का तत्काल 
समाधान करने मे समर्थ थे। आपने 
अनेक गुरुकुलों में अध्यापन किया 
जिनमें से कुछ प्रमुख गुरुकुल है- 
गुरुकूल गौतमबगर, मंझावली, 
हैदराबाद, माउण्ट आबू, चित्तौड़गढ़ 


एवं गुरुकुल पौधा-देह रादून। 
आपकी शिष्य मण्डली भी बहुत 
विस्तृत है। आचार्य यशदेव, आक्तार्य 
सत्यानन्द वेदवागीश, आचार्य 
सत्यक्रत शास्त्री एव आचार्य सत्यब्रत 
जी आपके कुछ प्रमुख शिष्य हैं। 
आचार्यजी की एक यह भी 
विशेषता रही कि इस वार्धक्य में 
भी वह गुरुकुल गौतमनगर एवं 
इससे जुड़े गुरुकुलों में आते जाते 
रहते थे और अध्यापन कराते थे। 

अनेक गुरुकुलों के संस्थापक 
एवं गुरुकुल गौतमनगर, मंञ्ावली 
एवं पौंधा-देहरादून के संचालक 
आचार्य हरिदेवजी के अनुसार 
आचार्य भीमसेन बेदवागीश वेद 
दर्शन एवं व्याकरण के सूर्य थे। 
उनके अनुसार आर्य जगत के 
सुप्रसिद्ध गुरुकूल मौतम-नगर, 
दिल्‍ली के सभी योग्य स्नातक 
उन्हीं के पढ़ाये हुए हैं। गुरुकुल 
पौंधा-देहरादून के आचार्य धर्नजय 
शास्त्री के प्रति आपका अत्यधिक 
स्नेह था और विगत दो वर्षों में 
आपने अनेक बार यहां आकर 
प्रवास किया। धनंजय शास्त्री के 
अनुसार एक बार चिक्तौड़ में आपके 
गुरु स्वामी ब्रतानन्द को प्यास लगी। 
आस पास कहीं जल उपलब्ध नहीं 
था। गुरु की प्यास बुझाने के लिए 
आयने उसी समय वहां कुआं 
खोदना आरम्भ कर दिया और 
कुछ ही घंटों के अन्तर पर गुरु 
की जल-पिपासा को शान्त 
किया। गुरु भक्ति का यह एक 
अद्वितीय उदाहरण है। 

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
के शताब्दी समारोह में 27 अप्रैल 
2002 को महर्षि दयानन्द आर्ष 
गुरुकुल, हिंगोली (महाराष्ट्र) के 
आचार्य धर्मवीर ने बताया कि 
आचार्य भीमसेन शास्त्री को उन्होंने 
व उनके सम्पर्क में आये किसी 
भी व्यक्ति ने कभी दुःखी नहीं 
देखा। वह सदैव प्रसन्‍न रहा करते 
थे। मित भाषी थे। उन्होंने कभी 
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व्यवहार एवं समुचित आदर नहीं 


79 मई, 2002 
अमुभण के आधार घर हम कह 


करते थे उनके प्रति भी उन्होंने सकते हैं कि आचार्य जी का 


कभी शिकायत नहीं की। उनके 
चेहरे पर छोटे-बड़े व्यवित अथवा 
विद्दान्‌ से वार्ता करते हुए सदैव 
मुस्कान रहा करती थी। उनके 
व्यक्तित्व में यह सामर्थ्य था कि 
वह अपने निकट के वाताबरण में 
ऐसी शान्ति, प्रसनता व मधुरता 
घोल देते थे जिससे उनके सान्निध्य 
व सम्पर्क में आने वाला प्रत्येक 
व्यक्ति सुख व शान्ति का अनुभव 
करता था। 

27 जनवरी 2002 को गुरुकुल 
पौधा में एक सत्संग में प्रवचन 
करते हुए आपने कहा था कि 
परमेश्वर ने वेदों द्वारा हमारी रक्षा 
की। वेदों के मंत्रों पर विचार कर 
उसके अनुकूल आचरण करने से 
हमारी रक्षा होती है। उन्होंने आगे 
कहा कि वेद के द्वारा वह ज्ञान 
प्राप्त होता कि हम सत्य व असत्य 
को देख सकें, वेद परम बल है 
और इनसे हमें बल प्राप्त होता है। 
वेदों के अध्ययन से आत्मिक बल 
बढ़ता है। वेद के मंत्रों के अर्थों 
पर विचार करते अपनी परिस्थितियों 
को उत्तम बनाया जा सकता है। 
उन्होंने कहा था कि वेद के द्वारा 
ही परमपिता के दर्शन होते हैं तथा 
इसके बिना ईश्वर को नहीं जाना 
जा सकता। वेदाध्ययन को ही 
उन्होंने परम तप व परम धर्म कहा 
था। अनेक प्रमाण भ्रस्तुत कर 
उन्होंने अपने प्रवचन में कहा था 
कि यज्ञ करना भी परम धर्म है। 
ईश्यर को जान लेने वाले मनुष्य 
को किसी प्रकार का कोई कष्ट 
नहीं रहता। वेद मंत्रों से ईश्वर की 
स्तुति एवं ध्यान करना चाहिए। 
ईश्वर का ध्यान करने से परम 
सुख की प्राप्ति होती है। उन्होंने 
वेद के बताये मार्ग पर चलने तथा 
वेदों का प्रचार करने का आइ्ान 
किया था। अन्त में उन्होंने कहा 
था कि ' आर्य! ईश्वर पुत्र हैं। श्रेष्ठ 
व्यक्तियों की संज्ञा आर्य है। वेदों 
का स्वाध्याय एवं अभ्यास करने 
तथा वेद मार्ग को न छोड़ने की 


स्वयं का जीवन ही वेदानरण 
का वास्तविक उदाहरण था। 
आचार्य भीमसेन जी प्रत्येक 
वर्ष बीकानेर में बृहद यज्ञ कराया 
करते थे। देश के अनेक स्थानों 
पर भी अनेक बृहद यज्ञों के ब्रह्मा 
आप ही बनाये जाते रहे। गुरुकुल 
पौंधा-देहरादून में भी स्थापना के 
पश्चात्‌ प्रथम चतुर्वेद पारायण यज्ञ 
के ब्रह्म आप ही थे। बृहद यज्ञ 
के सिलसिले मे ही आप चित्तौड़ 
से बीकानेर बस से आ रहे थे। 
0 अप्रैल 2002 का दिन था। 
बीकानेर पहुंचने से कुछ पहले ही 
आपको तीब्र इृदयाघात हुआ। बस 
के किसी भी सहयात्री को इस 
बात का पता न चला। सीट पर 
बैठे हुए ही आपकी मृत्यु हो गई। 
आचार्य जी को दूसरी बार यह 
हृदयाघात हुआ था। बस में आपके 
साथ आपका कोई परिचित नहीं 
था। अतः कंडक्टर ने आपको 
पुलिस थाने पहुंचा दिया। काफी 
समय बाद आपके परिवार को 
इसकी जानकारी मिली। इस प्रकार 
इन दुःखद परिस्थितियों में वेदों 
का यह प्रकाण्ड विद्वानू इस 
धराधाम से अपने प्रिय लोगों से 
सदा के लिए दूर चला गया। 
उनके सम्पर्क में आया प्रत्येक 
व्यक्ति उनके इस प्रकार के वियोग 
से दुःखी है। आपके परिवार में 
दो युत्र एवं एक पुत्री है। 
विद्ठान्‌ व्यक्तियों के भौतिक 
शरीर का ही अन्त होता है परन्तु 
वह अपने यश: शरीर से युग- 
युगान्तरों तक जीवित रहते हैं। 
आचार्य जी की शिष्य मण्डली 
पर्याप्त विस्तृत है। अत: आपके 
शिष्यों के जीवनकाल और पश्चात्‌ 
उनके शिष्यों द्वाता आचार्य भीमसेन 
वेदवागीश जी की यश व कीर्ति 
अक्षुण रहेगी ऐसा विश्वास है। 
इस अवसर पर यह भी आशा है 
कि आचार्य जी के शिष्य आचार्य 
जी के ही समान झनार्जन, स्वाध्याय 
एवं आचरण करेंगे जिससे आचार्य 
भीमसेन जी का विद्वान्‌ तैग्रार कर 
उनके द्वारा वैदिक धर्म एवं 


किसी की निन्दा नहीं की। ऐसे प्रेरणा उन्होंने उस दिन श्रोत्राओं संस्कृति का प्रचार-प्रसार का स्वण 
व्यक्ति जो उनके प्रति अच्छा को अपने प्रवचन में की थीं। अपने विस्तृत एवं सफल हो सके। 


१9 मई, 2002 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


( पृष्ठ 5 का शेष ) 


से आरम्भ हुई, जो गंगा पुल पार 
करके शंकर आश्रम, बस अड्डा, 
शिंवजी मूर्ति हर को पौड़ी होती 
हुई वैदिक मोहन आश्रम पहुंची 
जहां महर्षि दयानन्द सरस्वती ने 
25 अप्रैल 867 ई. में पाखण्ड 
खण्डनी पताका फहराई थी। 
इस शोभा यात्रा का नेतृत्व श्री 
कैप्टन देवरत्न प्रधान सार्वदेशिक 
सभा, पं. हरबंस लाल जी शर्मा 
"प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब 
व कुलाधिपति गुरुकुल कांगडी, 
श्री सुदर्शन शर्मा जी वरिष्ठ उप 
ग्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब, 
श्री देवेन्द्र शर्मा रजिस्ट्रार आर्य विद्या 
परिषद पंजाब, श्री प्रिं. स्वतन्त्र कुमार 
'महामन्त्री आर्य प्रतिनिधि सभा 
पंजाब, श्री प्रेम भारद्वाज कोषाध्यक्ष 
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब तथा 
श्री विमल वधाषन वरिष्ठ उप 
प्रधान सार्वदेशिक सभा श्री वेदब्रत 
शर्मा मन्त्री सार्वदेशिक सभा तथा 
अन्य प्रतिष्ठित महानुभाव कर रहे 
थे। इसके संयोजक श्री डा जय 
देव वेदालंकार तथा डा. कश्मीर 
सिंह जी थे। 
यह शोभा यात्रा दर्शनीय थी। 
हमने बड़ा प्रयास किया कि इस 


आर्य मर्यादा के ग्राहक >> 
की सेवा में 


आर्य बन्धुओं को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 
आर्य मर्यादा साप्ताहिक अब नियमित हो गया है। 
पिछले दो वर्षो से इसके प्रकाशन मे कई प्रकार की 
'कठिनाईयां आ रही थी। अब आपको नियमित रूप से 
आर्य मर्यादा प्रति सताह समय पर मिलता रहेगा। 
ले दो वर्षो से कई महानुभावो ने अपना शुल्क 
सभा कार्यालय में भी नहीं भेजा । हमने गत दिनो सभी 
को पत्र लिखे थे अब पुन: भी लिखे जा रहे है। इसका 
वार्षिक शुल्क मात्र 50 रुपए है और आजीवन सदस्यता 
शुल्क मात्र 500 रुपए है। कागज व छपाई का खर्चा 
बढ़ जाने से इसका वार्षिक व आजीवन शुल्टः भी हमे 
विवश होकर बढ़ाना पड़ेगा परन्तु अभी ना बढ़ाया 
गया। इसलिए ग्राहक महानुभाव समय का लाभ उठाते 
हुए 500 रुपए भेज कर इसके आजीवन मदस्य बनें। 
आये समाजें व आर्य शिक्षा संस्थाएं भी अाजीवन सदस्य 
बने। अब आर्य समाजें व आर्य शिक्षा संस्थाएं भी 
आजीवन सदस्य बन सकती है । इसलिए पिछला शुल्क 
भेजकर आगे आजीवन शुल्क 500 रुण्ए भेजें। शुल्क 
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब गुरुदन भवन चौक 
किशनपुरा जालन्धर के नाम मनिआर्डर या बैंक ड्राफ्ट 
द्वार भेजें | कृष्पा अपना पिछला शुल्क शीघ्र अति शीघ्र 
भिजवाने का कष्ट करे ताकि आपको आर्य मर्यादा 
निरन्तर मिलता रहे नही तो हमें विवश होकर आपको 

आय मर्यादा भेजना बन्द करना पड़ेगा। 
-धर्मदेव आर्य, सभा कार्यालयाध्यक्ष 


शोभा यात्रा में भिन्‍न प्रान्तों से आए 
हुए सम्मलित महानुभवों ने जो 
अपनी आर्य समाजों के नाम पट 
उठाए हुए हैं उनके नाम लिखे जाएं 
परन्तु यह सम्भव न हो सका. 
केसरिया दुपट्टे धारण किए 
केसरिया ओम्‌ के ध्वज उठाए तथा 
अपनी अपनी आर्य समाजों के नाम 
पट हाथ में लिए लोग इस शोभा 
यात्रा में भजन बोलते हुए व जयकोारे 
लगाते हुए बड़ी मस्ती में चल रहे 
थे। ट्राली, ट्रैक्टर, टैम्पू, बसें, श्री 
व्हीलर रिक्साएं, स्कूटर, मोटर 
साईकिल अर्थात्‌ जो भी वाहन जिसे 
मिला लेकर चल रहे थे हजारों की 
संख्या में लोग पैदल चल रहे थे 
जब कि चमचमाती धूप सभी के 
शरीरों को गर्म करती हुई जा रही 
थी। यह शोभा यात्रा देखेने वाली 
थी। सभी हरिद्वार वासी कह रहे थे 
कि इतनी बड़ी शोभा यात्रा हरिद्वार 
में पहली बार निकली है। इस शोभा 
यात्रा का समापन दोपहर एक बजे 
वैदिक मोहन आश्रम हरिद्वार में हुआ 
जहां डी.ए वी. प्रबन्धकर्त्‌ सभा के 
सभी अधिकारियों ने वहां पहुंचने 
पर इस शोभा यात्रा का भव्य स्वागत 
किया। (शेष आगामी अंक में) 
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| 30 दिन : दिन में संस्कृत सीखें 


संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन तथा वैज्ञानिक भाषा है। इसी भाषा में 
उपलब्ध वेद गीता-ठपनिषद्‌ आदि शास्त्रों के माध्यम से भारतीय संस्कृति 
ने शतार्दियों से पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर सम्मानित स्थान प्रात किया है, 
गणित, भूगोल, ज्योतिष, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, आकाश 
विद्या, योग विद्या, भूगर्भ विद्या, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव 
विज्ञान, आयुर्वेद, राजनीति, भाषा विज्ञान, परमाणु विज्ञान तथा अध्यात्म 
विद्या के शिखर को छू लेने वाले विश्व कल्याण और मानव उन्नति के पथ 
प्रदर्शक रहस्य इसी भाषा में छिपे पडे हैं। एक ओर सम्पूर्ण विश्व संस्कृत 
की भाषागत गुणवत्ता तथा इस भाषा के साहित्य में छिपे खजाने की ओर 
तेजी से आकर्षित हो रहा है, दूसरी ओर भारतीय जनमानस की अपने इस 
खजाने से लाभ उठाने की प्रवृत्ति लगातार कम हो रही है, जो शोचनीय है 
विश्वविधालय अनुदान आयोग इस दिशा में प्रशसनीय प्रयास कर रहा हे। 
हम यू जी सी के आभारी हैं जिसने संस्कृत के प्रति भारतीय चेतना को 
जागरूक करने तथा बोलचाल के माध्यम से सस्कृत सिखाने के उद्देश्य से 
दोआबा कालेज जालन्धर में सरल संस्कृत सम्भाषण केन्द्र की स्थापना की 
है। 30 दिनों की अवधि वाले इस पाठ्यक्रम को यूजीसी ने संस्कृत 
सम्भाषाण प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम नाम दिया है, जिसका संचालन यू जो सो 
द्वारा नियुक्त सुयोग्य प्रशिक्षित प्राध्यापकों द्वारा किया जाएगा। पाठ्यक्रम 
सम समाप्ति पर यू जी सी द्वारा प्रमाणपत्र भी दिए जाएंगे। 

संस्कृत सीखने के इच्छुक किसी भी आयु के विद्यार्थी या स्त्री-पुरुष 
इस पाठ्यक्रम में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस पाठ्यक्रम में कोई 
शुल्क नहीं लिया जाएगा। इन सम्भाषण कक्षाओं का समय प्रात: 9 बजे से 
पहले अथवा सायं 4 बजे के बाद रखा जाएगा, जिससे प्रतिभागी छात्र- 
छात्राओं के अपने विषयों की पढाई में कोई बाधा न हों और अधिक से 
अधिक व्यक्ति इन पाद्यक्रमों का लाभ उठा सकें। इच्छुक व्यक्ति तुरन्त 
सम्पर्क करें। -डा. आर.पी. भारद्वाज, प्रिंसिपल 
दोआबा कालेज, जालन्धर दूरभाष : 29837, 49099 
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अहमदगढ़ में विश्व्‌शन्ति महायज 


आर्य समाज अहमदगढ में 
॥9,20 और 2 अप्रैल 2002 को 
विश्वशान्ति यज्ञ का ] हवन कुण्डों 
में आयोजन किया गया, साथ ही 
27.4.02 को जिला आर्य सम्मेलन 
का भी आयोजन किया गया। जो 
बेहद सफल रहा। सैंकड़ों नर-नारी 
और बचे जड़े उत्साह से यज्ञ में 
आहुतियां देते रहे। पृज्य स्वामी 
माधवानन्द जी महाराज हिसार वाले, 
और महात्मा प्रेम प्रकाश जी धूरी 
वालों ने अपने ओजस्वी विचारों से 
श्रोताओं को मंत्र मुग्ध किए रखा। श्री 
सोता राम जी सहारनपुर वालों के 
भजन भी बड़े ध्यान से सुने गए। 
श्रोताओं और यज्ञ कर्त्ताओं का उत्साह 
देखते ही बनता था। सारा आंगन 
श्रोताओं से भरा रहता था। धर्म प्रेमी 
आर्य जनता ने बहुत देर के बाद ऐसा 
उत्सव देखा। 


2-4-02 को जिला आर्य सभा 
संगरूर के प्रथान श्री सतीश सिंधवानी 
के नेतृत्व में जिला आर्य सम्मेलन का 
आयोजन किया गया, जिसमें जिला 
संगरूर की आर्य समाओं संगरूर, धूरी, 
बराला और मालेस्कोटला के आर्यजनों 
ने बढ-चढ़ कर भाग लिया। कार्यक्रम 
के बीच में आर्य समाज अहमदगढ़ 


सभी यजमानों और सामाजिक 
कार्यकर्ताओं को महर्षि स्वामी दयानन्द 
जी महाराज की लैमिनेटिड फोटो, 
ओशम्‌ (और स्तुति प्रार्थना उपासना 
मन्रों की अर्थ सहित) की तस्वीर 
भेंट की गई और साथ में कई विट्टानों 
को पुस्तकें भी भेंट की गई। कार्यक्रम 
समाप्त होने यर सभी को ऋषि लंगर 
से भोजन कराया गया। कार्यक्रम बहुत 
सफल रहा। 

-मनोहर लाल खुराना, मन्जी 


गुरुकुल करतारपुर हेतु अन्न संग्रह की अपील 


सभी आर्य समाजों व सदस्यों 
तथा वैदिक संस्कृति में आस्था रखने 
वाले धार्मिक सज्जनों से निवेदन है कि' 
गेहूं के इस मौसम में आप लोग गुरुकुल 
के ब्रह्मचारियों के भोजन के लिए जो 
अन्न हेतु नकद राशि या अन्न दान 


गुरुकुल करतारपुर 
आपके पास पहुंच रहे हैं। आप उन्हें 
इस कार्य में अपना पूर्णरूप से भरपूर 
सहयोग देकर गुरुकुल के संचालन में 


सहायता करें। यदि किसी कारणवश 
श्री सुखदेवराज जी 30 जून तक भी 
आपके पास न पहुंच पाएं तो कृष्या 
अपनी दान राशि प्रति बोरी गेहूं के 
हिसाब से मनिआर्डर, बैंक ड्रापट द्वारा 
श्री गुरु विरजानन्द स्मारक समिति ट्रस्ट, 
करतारपुर (जिला जालन्धर) के नाम 
से सीधे भेज देवें। इस ट्रस्ट को दिया 
गया दान भारत सरकार के आयकर 
की थारा 967-80जी के अन्तर्गत 


कर मुक्त है। 
अतुर्भुज मित्तल (मनी, ट्रस्ट) 


आर्य समाज उजनाला ढार प्रचार 

आर्य समाज अजनाला (अम्रतसर) में आर्य स्थापना दिवस 73 
अप्रैल 2002 को बड़ी अरद्धा से मत्या गया। चैत्रयुदी प्रतिफ्दा न्‍ 
नकमी तक ग्रविदिन विशेष कार्यक्रम चलता रहा। प्रतिदिन दोपहर 
काद 2 घण्टे यज्ञ सत्संग चलता रहा। माताएं-वहनें बच्चों को 
लेकर आती रही। ग्रतिदिन वैदिक विनय का ज्ठ होता रहा। 
आर्य समाज में अत्येक शनिवार को स्त्री सत्संग होता है। 
संक्रानित को विशेष कार्यक्रम होता हैं। प्रत्येक पर्व बड़े उत्साह से 
मनाया जाल है। रविवारीय सत्संग की उपस्थिति निरन्तर बढ़ती जा 


रही है । 


रहीहै। __ -राम पश्चिक, वानप्रस्थी 





हंस में नव दिव्लैय विराट बड एवं दिव्य आध्यृत्मिक ससंब रूएन 


वैदिक यज्ञ सेवा समिति हांसी द्वारा नवं दिवसीय विराट यज्ञ एवं दिव्य 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


49 मई, 2002 


शी द्ारका धरा! सादा अमायत दमा धाजऊ बाडक काजल भादा डक चाधाओ गाए आज कक इमाम इासदा अरफ् शाम वाट कया पक 
। | 


आर्य समाज जी.टी. रेड फ़िरोजपूर छावनी का 
वार्षिक ह 


प्रधान:-श्री नरेन्द्र छाबड़ा जी। ठपप्रधान:-श्री चरण दास जी, श्री 


है दीपक भगत जो। मंत्री:-डा. रूपेश गुप्ता। उपमंत्री:-श्री राकेश गुत्ता। 
है प्रचार मंत्री:-श्री विजय आनन्द जी। निरीक्षक:-श्री राम प्रकाश जी। 
है कोवाध्यक्ष:-श्री राजेन्द्र गुता जी। सहकोषाध्यक्ष:-श्री अनिल गुप्ता 
| जी। वस्तु भण्डारी:-श्री सुनील दत्त जी। पुस्तकाध्यक्ष:-श्री दीपक 


जी, श्री हरीश चड्डा जी। 


। रे ५०८ 
की ओर से जिले की सभी समा. | सलूजा जी। अन्तरंग सदस्थ:-श्री देवराज रत्ता जी, श्री सुभाष ग्रोवर 


-मन्त्री 


साक प्रा शाह का माया 0 बाधक प्रा मामा भा बराक बकालः प्र आम आभा शाथाा हम शा! इक बाक 4..8" 


लुधियाना में 24व[ वेद एरायण यज्र सम्पन्न 


5 मई को हर वर्ष की भान्ति इस 
यर्ष भी हरपाल नगर वैलफैयर 
एसोसिएशन की ओर से गुलमोहर 
होटल के प्रांगण में 5 मई रवियार को 
प्रात: 8.30 से .30 तक 24वां वेद 
पारायण यज्ञ सफलता-पूर्वक सम्पन्न 
हुआ। अग्नि प्रचण्ड सुधीर सिंगला ने 
की। तीन कुण्डों के पास यज्ञमान 


श्रद्धापूर्वक बैठे हुए थे यज्ञ श्री बाल हैँ 


कृष्ण जी शास्त्री, श्री योगराज जी 
शास्त्री ने बड़ी श्रद्धा से कराया-पूर्ण 
आहूति में सैंकड़ों स्त्री-पुरुषों ने 
श्रद्धापूर्वक आहुति डाली । 

मुख्य अतिथि श्री बलराज जी 
भसीन प्रधान प्रबन्धक समिति सनातन 
धर्म प्रचारक महिला कालेज लुधियाना 
ने भी सपरियार आहुति डाली। इस 
अवसर पर श्रीमती बिनोद गांधी, 
अनिल गौतम, एवम्‌ पार्टी सत्यपाल 
जी योगराज जी शास्त्री ने अपने सुरीले 
भजनों से समय बांध दिया। 

यज्ञ के प्रबन्धक श्री आशानन्द 
जी आर्य ने समारोह का उदघाटन 
करते हुए कहा कि हम सब श्रेष्ट यज्ञ 
करना भूल गए थे। ऋषि दयानन्द जी 
महाराज ने हमें यज्ञ करने की प्रेरणा 
दी। स्त्री जाति पर तो उनका विशेष 


उपकार है | उन्होंने ही डंके की चोट. मनायेंगे 


से कहा जहां देवियों का मान होता है 
यहां देवता निवास करते हैं। 

आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के 
महोपदेशक पं. विजय कुमार शास्त्री 
ने अपने ओजस्वी भाषण में कहा कि 


रामायण काल में घर-घर में यज्ञ होता 
था । महाभारत काल में कई बड़े-बड़े 
यज्ञ हुए जिस स्थान पर यज्ञ होता है 
यह स्थान सौभाग्य शाली एवं धन- 
धान्य से भरपूर होता है। हमें उस युग 
प्रवर्तक महर्षि का धन्यवाद करना 
चाहिए जिसकी अपार कृपा एवं 
प्रेरणा से हम इतना बड़ा यज्ञ कर रहे 
। 
महात्मा प्रेम प्रकाश जी धूरी ने 
यज्ञ की पूर्णविधि एवं यज्ञ से कया 
लाभ होता है विस्तार से चर्चा की 
जनता पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। 
इस अवसर पर छाबड़ा हास्पीटल के 
मालिक डा. रमेश छाबड़ा, डा. रमा 
छाबड़ा को आशानन्द आर्य की ओर 
से ऋषि दयानन्दजी का बड़ा चित्र 
भेंट किया गया। 
श्री वेद प्रकाश अग्रवाल प्रबन्धक 
सनातन धर्म प्रचारक हायर सैंकेंड्री 
स्कुल ने कहा कि आज से 24 वर्ष 
यूर्व श्री आशानन्द जी आर्य की प्रेरणा 
से यज्ञ शुरू किया था। आज वह 
विशाल रूप चारण कर गया है और 
इस एरिया के हर वर्ग के लोग इस 
यज्ञ की प्रतीक्षा में रहता है कि अगले 
वर्ष 25वां यज्ञ बहुत समारोह से 


। 
लंगर में हजारों नर-नाएियों ने 
प्रीतिभोज किया। इस यज्ञ में नगर के 
हर कोने से श्रद्धालु एकत्रित होते हैं । 
-जगदेव लाल भण्डारी, मन्त्री, 
हरपाल वैलफेयर एसोसिएश' 


अध्यात्मिक सत्संग दिनांक ।3-4-2002 आर्य समाज स्थापना दिकस सृष्टि 
सम्बंत्‌ वि. सम्बंध वैसाओी एवं नवरात्रों के उपलक्ष्य में 27 अप्रैल 2002 श्री 
रामनवमी तक समारोह पूर्वक मनाया यया। 
इस क्टिट यज्ञ के ब्रह्म एवं कथा वाचक युवा सनन्‍्यासी श्रद्धेव स्वामी 
02३ जी सरस्वती तथा भजनोपदेश्ञक पं. नरेज् दक्त जी झर्मा, बिजनौर उत्तर 
/ 
उक्त आशब की जानकारी देते हुए वैदिक प्रवक्ता रामसुफल शास्त्री ने क्‍ताया 
कि उक्त नव-दिवसीय विराट यज्ञ में 57 श्रद्धालु दम्पति यजमानों ने भाग लिया। 
अठिदिन प्रात: 7 से 9 बजे तक यज्ञ, भजन व प्रवचन तथा रात्रि 8 से 70 बजे तक 
कथा, प्रवचन का आयोजन किया गया। मंच का सफल संचालन वैदिक विद्वान्‌ पं. 
भरत लाल जी शास्त्री ने किया। इस कार्यक्रम में स्थामी कीर्ति देव जी, स्वामी रामानन्द 
जी, भरी हर नारायण मलिक, प॑. विजयपाल प्रभाकर, श्री कमवीर प्रजापति आदि 
(क्जनों का विजेष योगदान रहा। _-रामसुफल शास्त्री, लाल सड़क हांसी 


राउख्केलना में यजुर्वेद परारशायप्ण यब्ञ 
दिनांक 2 से 6 अप्रैल, 2002 तक आर्य समाज सैक्टर-49 राठरकेला, 
ओडिशा, की प्रत्यक्ष तत्वावधान में इस नगरी में एक पञ्वचदिवसीय यजुर्वेद 
पारायण यज्ञ का भव्य आयोजन सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम की 
अध्यक्षता उत्कल, वेद प्रचार समिति के संचालक पृज्थ स्वामी सुधानन्द सरस्वती 
ने की। इस यज्ञ में प्राय: 350 यजमान दम्पतियों ने सानन्द आसन ग्रहण किया। 
संपूर्ण यजुर्वेद का सस्थर पाठ आर्य समाज के सदस्यों ने किया ! प्रात: साय॑ यज्ञ के 
सन्ध्या, भजन व वेद-प्रवचन का आयोजन किया गया था| प्रवचन प्रसंग 

में पृण्य स्वामी जी ने वैदिक धर्म की महानता को प्रकट करते हुए ईश्वर की शुद्ध 
स्वरूप, स्तुति-प्रार्थना-उपासना व सन्ध्या के विषय में अपने विचार अत्यन्त 
सारगर्भित और मार्मिक भाषा में प्रस्तुत किए। -पदमनाभ स्थाई 





7 जी बर्मदेव आय सभा कार्यालयाध्यक्ष, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक द्वाए रचना प्रिटिंग प्रैस, मण्डी रोड जाल-थर से मुद्रित होकर आय मर्यादा कायलिय, तक न जालन्थर से मुद्रित होकर आर्य मर्यादा कार्यालय, 


गुरुदत भवन, चौंक किशनपुरा, जालन्धर से 


स्वामिनी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिए प्रकाशित हुआ । दूरभाष : 292926 







द्क नल न 


भू 

हि 

. 

हे 

292926 

ह 
हे 
हि 
हे 


अथर्ववेद 


वर्ष--56 अंक : 6 सृष्टि संयत 96085302, 26 मई, 2002 दयानन्दावब्द 479 वार्थिक शुल्क 50 रुपये 


वैदिक एवं वैदिकोत्रर काल में नामकरण की स्थिति 


पी लो० पं० वेढ प्रकाश शाबत्री, +ई, कैलाएए बगर, फणिल्का पंजाब 


सुमज़ल सत्यराजन॥यजु.20-4 
प्रश्न-हे बालक! तू (कः 
असि) कौन है ? 

उ कत्तर -(स्‌,श्लोक ) 
उत्तमीर्तियुक्त और सत्यवादी 
(सुमज्जल प्रशस्त मंगलकारी कर्मों 
के अनुष्ठानकर्त्ता (सत्यराजन्‌) सत्य 
न्याय के प्रकाशक हे बालक! तु 
(क:) सुख स्वरूप (असि) है 
अर्थात्‌-बालक का सुश्लोक, 
झुमंगल, सत्यराज सदृश प्रशस्त 
नामकरण करें जिससे भविष्य में 
इन गुणों का बालक में समावेश हो 
सके । 

“कोउसि' का उत्तर एक अन्य 
वेदमन्त्र में भी उपलब्ध होता है- 

2. वेदोइसि॥ यजु.2-27 

तू (वेद:) ज्ञानस्वरूप (असि) 
है अर्थात्‌ जैसे तु ज्ञान प्राप्त करने 
वाला हो वैसे ही तेरा नाम भी ठसी 
के अनुरूप सार्थक हो, विपरीत नहीं। 

3. शिवो नामासि॥ यजु. 3- 
63। 

तू (शिव:) सुख स्वरूप 
विज्ञानप्रद कल्याणकारी सदृश 
(नाम) प्रसिद्ध नाम वाला (असि) 
है। 

4. नाम याजियम्‌ ॥ यजु, 5- 
9 

(याज्षियम्‌) यज्ञ-देवपूजा- 
विद्वानों का आदर सत्कार, सत्संगति, 
दान आदि गुणों से युक्त तू (नाम) 
प्रसिद्ध तेजस्वी नाम वाला हो। 

5. यो देवानां नामधा॥ 

यजु, 7-27 

(यः) जो (देवानाम्‌) विद्वानों 
अथवा पृथिवी आदि पदार्थों का 
अपनी विधा से (नामथा) नाम धरने 


वाला है अर्थात्‌ वह परम पिता 
परमात्मा अपने वेदज्ञान मे जड़- 
चेतन सभी पदार्थों के नाम मूल 
अथवा सांकेतिक रूप में धारण कर 
रहा है। 

इसी आधार पर ज्ञान का विकास 
करते हुए मनुष्य अन्य शब्दों/नामों 
की रचना कर सकता है। 

6. ते सोमादा-“ नाम जागृवि ॥ 
यजु. 8-49 

(सोम) हे सौम्यगुण सम्पन्न 
(ते) आपका (अदाभ्यम्‌) प्रशंसा 
करने योग्य (नाम) (जागृवि) जाग 
रहा है अर्थात्‌ प्रकाशित हो रहा है, 
यश का विस्तार कर रहा है और अन्य 
लोगों को भी प्रशंसनीय नामकरण के 
लिए प्रेरित कर रहा है। 

7. ऋचो नामास्मि यजूषि 
नामास्मि सामानि नामास्मि॥ 

यजु.8-67 

मैं (ऋच:) ऋग्वेद की ऋचाओं 
से गृहीत (नाम) प्रसिद्ध नाम वाला 
(अस्मि) हूं (यजूंषि) यजुर्वेद के 
मन्‍्त्रों से संकलित (नाम) 
प्रख्यातिकारक नाम वाला (अस्मि) 
हूं (सामानि) सामवेद के मन्त्र-गान 
के प्रतीक अर्थात्‌-संगीतात्मक गुण 
के (नाम) प्रकाशक नाम वाला 
(अस्मि) हूं। 

वस्तुत: यह वेदमन्त्र मनुष्य को 
ऋग्वेद के आधार पर स्तुतिपरक, 
यजुर्वेद के आधार पर यज्ञलपरक और 
सामवेद के आधार पर संगीतपरक 
नामकरण हेतु प्रेरित कर रहा है। 

वेद महिलाओं के सुन्दर 
नामकरण की ओर भी संकेत कर 
रहा है। 

8. महानाम्न्यों रेवत्यो विश्वा 


आशा: प्रभूवरी:. यजु.23-35 


हे स्त्रि। (विश्वा: आशा:) 
समस्त आशाओं, आकांक्षाओं के 
सहित (रेवत्य:) विभिन्‍न प्रकार के 
धन्य धान्य से परिपूर्ण (प्रभूवरी:) 
प्रभुता से युक्त (महानाम्न्य:) महान्‌ 
यश-महिमा-गरिमा सदृश सुन्दर नप्म 
वाली हो अर्थात्‌-स्त्रियों के नाम भी 
ऐसे हों जो इन गुणो को प्रकट करते 
हुए प्रशासित हो। 

9. इडे रन्‍्ते हव्ये काम्ये चन्द्र 
ज्योति5दिते सरस्वति महि विश्वुति। 
एवा ते5घ्न्ये नामानि॥ यजु 8-43 

(अण्न्ये) मन वचन कर्म से 
पीड़ा न देने योग्य अर्थात्‌ सत्करणीय 
(अदिति) आत्मा के विनाश को न 
प्राप्त होने वाली (ज्योते) श्रेष्ठशील 
से प्रकाशमान (इडे) प्रशंसनीय 
गुणयुक्त (हव्ये) स्वीकार्य (काम्ये) 
मनोहर स्वरूप वाली (रन्ते) 
आनन्दित करने योग्य (चन्द्रे) 
अत्यन्त आहलादकारिणी (विश्वुति) 


अनेक अच्छी बातें और वेद जानने 
वाली (महि) अत्यधिक प्रशंसनीय 
महिमाशालिनी (सरस्वती) प्रशंसति 
गुणो के प्रकाशक (ते) तेरे (एता) 
ये (नामानि) प्रशंसित नाम हैं। 

उल्लिखित दोनो मन्त्रों मे 
बालिकाओ के आशा, रेवती, 
प्रभूवरी अध्न्या, अटिति, ज्योति, 
इडा, हव्या, काम्या, रन, विभुति, 
मही, सरस्वती सदृश सुन्दर, सार्थक, 
सरल, सुओोध नामकरण हेतु उपदेश 
है। अतः सभी माता-पिता, 
अभिभावक, उपदेशक, पण्डित 
पुरोहित आदि बालक बालिकाओं 
के नामकरण भारतीय सभ्यता 
संस्कृति के अनुसार करें। 

सुन्दर नामकरण के प्रचारार्थ 
“वैदिक बालनामवली'' पुस्तक 
प्राप्ति हेतु दस रुपए का 
धनादेश उपर्युक्त पते पर भेज 
कर अनुगृहीत करे।( क्रमशः ) 


न्तेन्ड च्बुघ्गा 
येन देवा न वियन्ति नो च विद्विषते मिथः। 
तंत्कृण्मो ब्रह्म वो गुहे संज्ञानं पुरुषेभ्य: ॥ 


अथर्व, 3-30-4॥ 


पदानि-येन। देवा: । न । विउयन्ति | नो इति। च। वि5द्विषते । मिथ: । 
ततू। कृण्म:। ब्रह्म । व:। गृहे । सम्‌5ज्ञानम्‌ पुरुषेभ्य:। 
अन्व्य-येन देवा: न वियन्ति। मिथ: च नो विद्ठिबते। तत्‌ संज्ञान 


ब्रह्म व: गृहे पुरुषेभ्य: कृण्म:। 


अर्थ-(येन) जिससे (देवा:) दिव्य जन (न वियन्ति) विरोध नहीं 
करते, तथा (मिथ:) परस्पर (नो विद्विषते) द्वेष भी नहीं करते (तत्‌) 
मिलन (स-जझान ब्रह्म) उत्तम ब्रह्मज्ञान का उपदेश (व: गृहे) आपके घर 
के (पुरुषेभ्य:) सब मनुष्यो को (कृण्म:) करते हैं। 

भावार्थ :-जिस ज्ञान से आपका विरोध नहीं बढता ओर जिससे 
परस्पर वैर घटता है, वह ब्रह्मज्ञान ही है। वह ज्ञान घर मे, ग्राम मे, राष्ट्र 
में और विश्व में रहने वाले स्त्री पुरुषों की होना चाहिए, जिससे विश्व 
में शान्ति रहेगी और कलह नहीं होंगे। 





धर्म शिक्षा सम्बन्धी - 


स्प्ताहिक आर्य मर्थादा, यालन्का 


विद्यार्थियों के लिए कुछ 


उपयोगी दघ्न-उस्तर 
0 मा प्रेम प्रकाश जी दायप्रस्थी अर््य कुटिया धूरी 


] प्रश्न-पूजा और उपासना 
में क्या अन्तर है ? 

उत्तर-पूजा का अर्थ है “सेवा'' 
ओर उपासना का अर्थ है “प्रभु 
भक्ति'”। पूजा (सेवा) होती है माता, 
पिता, गुरु की और उपासना होती 
है ईश्वर की । पूजा होती है हाथों 
से और उपासना होती है ' आत्मा! 
से। पूजा होती है बाहर से और 
उपासना होती है “अन्दर” से। 

2. प्रश्न-जो सत्ता कण-कण 
में व्यापक है, उसका क्या नाम है? 

उत्तर-उस सत्ता का मुख्य 
“ओम्‌”' नाम है परन्तु गुण वाचक 
ईश्वर के बहुत नाम है, जैसे ईश्वर, 
भगवान, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, 
परमात्मा, शिव, गणेश आदि-आदि। 
जैसे आपके पिता जी का नाम राम 
लाल जी है उन्हे कोई चाचा, ताया, 
मामा फुफा और नाना जी कहता 
है। यह गुण वाचक नाम हैं। 

3. प्रश्न-ईश्वर की उपासना 
कैसे करनी चाहिए? 

उत्तर-निश्चित स्थान पर शुद्ध 
आसन पर बैठकर पहले आचमन 
ओर अग स्पर्श करके प्राणायाम 
करके ध्यान करना चाहिए। यदि 
प्राणायाम न हो सके तो “' गायत्री 
मन्त्र ” या ““ओ”” का जाप करना 
चाहिए। 

4. प्रश्न-मूर्ति पूजा का सबसे 
पहले विरोध किसने किया ? 

उत्तर-जगत गुरु शंकर आचार्य 
जी ने फिर गुरु नानक देव जी ने, 
प्र कबीर जी ने और फिर महर्षि 
दयानन्द जी सरस्वती ने। 

5 प्रश्न-मूर्ति पूजा का विरोध 
क्यो हुआ ? 

उत्तर-क्योकि मूर्तियों मे कोई 
शक्ति नहीं होती, यदि शक्ति होती 
तो मोहम्मद गौरी ' भगवान सोमनाथ ' 
के मन्दिर को न तोड सकता, 
मोहम्मद बिन कासिम सिन्ध में 
देवी जी के मन्दिर को न तोड़ 
सकता, औरंगजेब भगवान कृष्ण के 
मन्दिर न तोड़ सकता और बाबर 
भगवान राम के मन्दिर न तोड़ 
सकता। अतः मूर्ति पूजा का पिरोध 
हुआ। पे 


6 प्रश्न-ईश्वर कितने हैं और 
उसका स्थान कहां है तथा उसका 
मन्दिर कहां है ? 

उत्तर-ईश्ववर एक है, 
सर्वष्यापक है और हमारा इक्य देश 
ही भगवान का मन्दिर है उदाहरण 
ईश्वर: सर्वभूतानाम्‌ इद्देशे अर्जुन 
तिष्ठति, गीता 8-6॥ 

7 प्रश्न-यह जो मन्दिर बने 
हुए हैं, किसके समझें ? 

उत्तर-यह मन्दिर भगवान के 
नहीं, भगवान के भक्तों के हैं। क्योंकि 
भगवान ईश्वर तो एक होता है और 
भक्त अनेक होते हैं, इसीलिए 
मूर्तियां भी बहुत प्रकार की होती 
हैं। 

8. प्रश्न-आर्य समाज की 
स्थापना कब और कहां हुई, और 
किसने की ? 

उत्तर-पहलीं आर्य समाज की 
स्थापना मुम्बई में सन्‌ 875 को 
महर्षि दयानन्द सरस्वती ने की। 

9 प्रश्न-आर्य समाज की 
स्थापना क्यो की गई ? 

उत्तर-क्योकि आडबम्बर , 
पाखण्ड और जातिवाद ने सांप का 
रूप धारण कर लिया था। अतः 
इसके निवारणार्थ तथा अन्य राष्ट्रीय 
उत्थान अर्थ पग उठाने के लिए। 

१0 प्रश्न-फिर आर्य समाज ने 
क्या-क्या किया ? 

उत्तर-एक ईश्वर की उपासना 
सिखलाई। बाल विवाह, बहु विवाह, 
अनमेल विवाह को बन्द करवाया, 
विधवा विवाह द्वारा अर्थी को डोली 
का रूप दिया। नारी जागरण से देश 
खड़ा किया, स्वधर्म, स्वभाषा, स्व 
संस्कृति और स्वराज्य से देश 
आजाद करवाया। वेद प्रचार से 
पाखण्ड का नाश किया। आदि- 
आदि। 

१. प्रश्न-महर्षि दयानन्द जी 
सरस्वती के विचारो को कैसे समझें? 

उत्तर-उन्होंने बहुत ग्रन्थ लिखे 
हैं, परन्तु उनके विचारों को जानने 
के लिए कम से कम 3 ग्रन्थ अवश्य 
पढ़ने चाहिएं, “संस्कार विधि" 
ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका और सत्यार्थ 
प्रकाश तथा उनका जीवन चरित्र। 

१2. प्रश्न-आर्य समाज को 


लोय राष्ट्रीय संस्था क्यों कहते हैं ? 

'उत्तर-कयीकि इसके सब क्राम 
सह उत्बान के हैं इसके ॥0 नियम 
हैं, पहले 5 मिबमों में व्यक्ति निर्माण 
योजना है, और पिछले 5 नियमों में 
समाज निर्माण योजना है, जब व्यक्ति 
अच्छे होंगे तो समाज भी अच्छा 
होगा, अच्छा समाज ही अच्छा राष्ट्र 
होता है। अर्थात्‌ आर्य समाज मानव 
निर्माण फैकटी है। 

१3. प्रश्न-धर्म किसे कहते हैं? 

उत्तर-जिसके धारण करने से, 
व्यक्ति का वर्तमान चमक उठता 
है, और भविष्य जगमगाता है, उन्हीं 
शुभ कर्मों का नाम धर्म है। 

१4. प्रश्न-आर्य क्रिसे कहते 
हैं? 

उत्तर-जो सत्यवादी, जितेन््रीय, 
दाता, दयालु, नम्न, ज्ञानी और तपस्वी 
है उसे ही आर्य कहते हैं। 

१5. प्रश्न-प्रातःकाल कितने 
बजे उठना चाहिए 2 और क्या करना 
चाहिए ? 

उत्तर-सूर्य निकलने से दो घन्टे 
पहले उठकर जलपान, व्यायाम, 
भ्रमण, घरेलु और विद्यालय का 
काम करना चाहिए। 

१6 प्रश्न-प्रातःकाल उठकर 
सबसे पहले क्या करना चाहिए ? 

उत्तर-सबसे पहले पूज्य लोगो 
को माता-पिता, गुरु आदि-आदि 
जो भी घर में हों उनके पाँव छूकर 
नमस्ते जी कहना चाहिए, इससे 
आपको आशीर्वाद मिलेगा, जिससे 
आबु, विद्या, यश और बल में वृद्धि 
होगी। 

१7. प्रश्न-विद्यार्थी का सर्वश्रेष्ठ 
गुण कया है ? 

उत्तर-नमप्नता और समय का 
सदुपयोग। प्रत्येक विद्यार्थी को 
अपनी दिनचर्या बना कर अपने 
कमरे या अलमारी पर चिपका देना 
चाहिए फिर उसी के अनुसार चलना 
चाहिए। 

8. प्रश्न-नशों को क्‍यों नहीं 
करना चाहिए ? 

उत्तर-क्योंकि नशों से घन और 
जीवन का नाश होता है तथा अपमान 
भी होता है। मानो जो व्यक्ति शराब 
पीता है वह अपने ज्थों का खून 
पीता है। 

१9. प्रश्न-बीडी, सिगरेट, पान 
खाने में क्या दोष है 7 

उत्तर-खून खराब हो जाता है, 
बीडी आदि से श्वास की नाली में 
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कालिख जम जाती है फिर यह 
ऋलिस्ख खून में मिल जाती है, 
जिससे कैंसर रोग लग जाता है, 
फिर व्यक्ति और ठसका घर दोनों 
बर्बाद हो जते हैं। 

20. प्रश्न-अण्डा और मांस 
क्यों नहीं खाना चाहिए ? 

उत्तर-प्रत्येक प्राणी में कोई न 
कोई रोग होता है, जिससे हमारा 
शरीर रोगों को प्राप्त हो जाता है 
तथा मैं कहा करता हूं कि “जो 
अण्डा खाएगा, अगले जन्म में मुर्गी 
बन जायेगा। दूसरे मनुष्य बुद्धि जीवी 
प्राणी हैं, हमेशा ध्यान रखें, जिन 
पदार्थों में दुर्गन्‍्ध (बदबू) होती है, 
उसमे बुद्धि तत्व नहीं होता, इसलिये 
सुगन्धित पदार्थ ही खाने चाहिए।'! 

27 प्रश्न-वर्ण कितने डोते हैं? 

उत्तर-वर्ण चार होते हैं, वर्ण 
का अर्थ होता है “चयन करना! 
जो विद्वान्‌ होते हैं उसे ब्राह्मण जो 
बलवान होता है “'क्षत्री'' जो 
धनवान होता है, उसे वैश्य या 
बनिया और जो केवल सेवा ही 
कर सकता है, उसे शुद्र कहते हैं। 
जन्म से कोई ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य 
और शुद्र नहीं होता, यह गुण और 
कर्म के आधार पर चयन होता है। 
जैसे लोग बलवान को *' पहलवान! 
कहते हैं। 

22 प्रश्न-आश्रम कितने हैं ? 

उत्तर-आश्रम चार होते हैं। 
आश्रम मानो जीवन की रेल है 25 
वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्या और 
बल की प्राप्ति के बाद ''गृहस्थाश्रम 
का स्टेशन आता है यहां से ट्रेन 
बदली जाती है, फिर यह रेल धीरे- 
धीरे 25 वर्ष में “वानप्रस्थाश्रम '' 
के स्टेशन पर पहुंचती है, फिर 
यहां से ट्रेन बदली जाती है, फिर 
यह ट्रेन 25 वर्ष में सन्‍्यास 
“आश्रम मे पहुंचती है। अर्थात्‌ 
जीवन १00 वर्ष का है उसके चार 
44 पड़ाव | हैँ जिन्हें अह्मचर्य, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ और सन्यासाश्रम कहते 
हैं। 

3. प्रश्न-आजकल घी खाने 
को भी नहीं मिलता फ़िर यज्ञ मे 
घी क्यो जलाया जाता है ? 

उत्तर-यह ग्रश्न पदार्थ ज्ञान के 
न जानने वालों का है, क्योंकि अग्नि 
में जो भी पदार्थ डाले जाते हैं, 
अग्नि में डलते ही फैल जाते हैं। 
जैसे अग्नि के पास पड़े हुए '' दूध" 
की कोई सुगन्धि नहीं, परन्तु उबाल 

( लेब पुष्ठ 6 पर ) 
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सम्पारबहीय......८ 


मआर्व स्मान और हिन्दू समाज 


महर्षि दवानन्द सरस्कती ने सन्‌ 7875 में आर्य समाज की स्थापना 
की थी और साथ ही यह क्ोक्णा की कि भारत के रहने वाले लोग हिन्दू 
नहीं आर्य कहलाते थे। हमारे देश का पहला नाम आर्यावर्त था। प्राचीन 
सभी ग्रन्थों में इस देश का नाम आयात है। इस देश के ग्रतापी राजा 
भरत के पश्चात्‌ इस देश का नाम भारत पड़ गया और मुसलमानों की 
गुलामी के समय इसका नीग हिंदुस्तान पड़ गया। मुसलमानों के'आने से 
पहले इसे सभी भारत वर्ष कहते थे। हिन्दु शब्द के अर्थों को लेकर कई 
बार चर्चा हुईं है। यह फ़ारसी का शब्द है और इसका अर्थ, डाकू चोर 
और लुटेरा है। कुछ भी हो आज हमने हिन्द्र शब्द को अपना लिया है। 
कई हमारे नेता लोग भी कहते हैं कि गर्व से कहो कि हम हिन्द हैं और 
हिन्द शब्द को सिन्धु शब्द का बिगड़ा हुआ रूप बताया जाता है। अर्थात्‌ 
कहा जाता है कि सिन्थु से हिन्द बना। कुछ भी हो अब हिन्दु शब्द 
व्यापक रूप में फैला हुआ है। किसी समय ग्रत्येक भारतीय को हिन्दु 
कहा जाने लया था। चाहे वह किसी भी जाति का व्यक्ति हो या किसी 
भी सम्प्रदाय का व्यक्ति हो वह हिन्द्र और हिन्दुस्तानी कहा जाता था। 

मुसलमानों को छोड़कर शेष सभी जातियों के लोग अपने आप को 
हिन्द कहते थे मुसलमानों के बारे में भी जब गम्भीरता से विचार किया 
जाता हैं तो पता चलता है कि उनके बाए-दादा-पड़दादा कभी हिन्दु थे। 
बाहर से हमलावर के रूप में थोड़े से मुसलमान भारत आए थे जब 
उन्होंने भारत पर अपना अधिकार जमा लिया तो तलव॑ की जोर पर 
उन्होंने यहां रहने वाले हिन्दु लोगों को मुसलमान बचा लिया।/ आज भी 
बहुत से मुसलमान अपने नाम के साथ हिन्द सूचक शब्द लगाते हैं जिसे 
देख कर पता चलवा है उनके बुजुर्ग कभी हिन्दु थे। 

भारत में आज जितने भी सम्प्रदाय व मत-मतान्तर हैं व जितनी भी 
जातियां हैं वह सब पहले हिन्द ही कहलाते थे। इसाई भी बाहर से बहुत 
कम आए हैं। केवल पादरी आदि ही बाहर से आए हैं उन्होंने अपने 
शाम-दाम-दण्ड- भेद से यहां के हिन्दुओं को इसाई बनाया। जो लोग 
हिन्द धर्म को छोड़ कर मुसलमान और इसाई बने वह सब आज 
हिन्दुओं के सबसे ज्यादा शरु हैं। 

हमें उप समय दु:ख होता है जब हमारे भ्राई सिख भी आज अपने 
आप को हिन्दुओं से अलग मानते हैं जबकि सभी के पूर्वज किसी समय 
हिन्द थे। सिख वो कहीं बाहर से भी नहीं आए। यह वो हमारे ही भाई हैं। 
हममें से जिन भाईयों ने केस रख लिए हैं वह सिख बन गए हैं चाहे वह 
किसी भी जाति के लोग हों। परन्तु आज सिख भी कहते हैं कि हम हिन्दु 
नहीं हैं। जो हिन्दु जैनी बन गए हैं वह भी अब अपने आप को हिन्दु नहीं 
समझते । आश्चर्य तो इस बात का है कि कर्ई जातियों, छोटी जातियों के 
लोग भी अब अपने आपको हिन्द नहीं मानते। अब विचार करें कि हिन्दु 
कौन रह गए हैं। अब केवल चन्देक ब्राह्मण अतदि बड़ी जातियों के लोय 
ही हिन्द समझे जाने लगे हैं। 

भारत हिन्दुओं का देश समझता है परन्तु आज यहां हिन्दुओं की 
स्थिति क्या है? इस पर जरा क्चार वो करें। सभी मतों, सम्प्रदायों, 
मुसलमानों, इसाईयों, सिखों, जैनियों आदि ने अपने आपको हिन्दु 
कहलाना छोड़ दिया है। परन्तु वह रहते हिन्दुस्तान में हो हैं। हमारे ही 
भाई आज हमारे ही दुश्मन बन बैठे हैं। जो कल तक हमारे थे आज वह 
बेयाने बने बैठे हैं। होना तो वह चाहिए था कि भारत का रहने वाला 
प्रत्येक व्यक्ति भारतीय कहलाना चाहिए था अर्थात्‌ हिन्दुस्तान का रहने 
बाला उअत्येक व्यक्ति हिन्दु कहलाना चाहिए था। परन्तु आज कई लोग 
भारत का ही अन आदि खाते हैँ यहीं से अपनी जीविका चलाते हैं, पेट 
परते हैं और गुण पाकिस्तान व अरब देक्षों के गाते हैं। कह अपने आपको 
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' भारतीय मानने को तैयार नहीं। जम्यू-कश्मीर में किसी समय अधिकतर 
ब्राह्मण ही रहते थे और सभी हिन्दु ही थे परन्तु मुसलमानी शासन से 
बलवार के जोर पर हिन्द्रुओं को गुसलयान बना दिया गया अब यह 
प्रदेश मुसलमान बाहुल हो गया है और इस उग्रवाद व आवंकवाद के 
काल में बहुत से हिन्दु वहाँ से अपने घर बार छोड़ कर पलायन कर गए 
हैं। कुछ आतंकवादियों ने माँत की नींद सुला दिए हैं। कहर हिन्दुओं पर 
ही टूट रहा है पहले प्रंजाब में, फ़िर जम्मू कश्मीर में, अब गुजरात में 
इन्हीं पर कहर टूट रहा हैं परन्तु इसकी किसी को भी कोरई्ड चिन्द्रा नहीं हैं 
क्योंकि जो हिन्दुओं की बात करेया उसे राजनैतिक लोग सम्प्रदायिक 
कहने लग जाएंगे और धर्म निर्षेक्षता की दुहाई देनी आरम्भ कर देंगे। 

यह विषय बड़ा गम्भीर बन गया है इस पर आज विचार करने की 
आवश्यकता है। आर्य समाज ने चाहा था कि हमारे देश को इस हिन्दु 
शब्द से छुटकारा मिल जाए और यहां रहने वाले सभी लोग अपने पुराने 
नाम आर्य शब्द को अपना लें और सभी आर्य कहलाएं लेकिन अपने 
725 वर्ष के कार्यकाल में आर्य समाज स्वयं भी यह न कर प्राया। हमारी 
स्थिति यहां तक बन गई है कि आर्य समाजी भी अपने आपको आर्य 
नहीं लिखते। जब किसी आर्य समाज का चुनाव होता है और समाचार 
पत्रों में अधिकारियों के नाम छप्ते हैं तो प्रत्येक आर्य समाज का 
अधिकारी अपना जाति सूचक शब्द अपने नाग के साथ लिखता है। जब 
आर्य समाजी ही अपने आपको आर्य नहीं लिखते तो आम जनता से हम 
कैसे आशा रख सकते हैं कि वह अपने आपको इिन्‍्दु नहीं आर्य लिखें 
व आर्य कहलाएं। 

आज हमारे देश की स्थिति सोचनीय है यह आर्यो का देश हिन्दुआ 
का देश अब विदेधियों का देश बनता जा रहा है। हम अपनी सस्कृति 
अपनी सभ्यता अपनी विचारधारा सभी कुछ छोड़ने जा रहे हैं। विदेशी 
सभ्यता व संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। धीरे-धीरे भारत का फिर 
विदेशीकरण हो रहा है। यदि इसे रोका न गया तो आगे चल कर यह 
धारत के लिए खरा पैदा कर सकता हैं। आज हमारे देशवासियों का 
अपने देश से प्रेम घटता जा रहा हैं। राजनीति ने तो और भी स्थिति 
खराब कर दी है। दुष्टीकरण की नीति को लेकर स्थिति खराब होती जा 
रही है कई राजनैतिक पार्टियों के नेता वोटों के लिए कई प्रकार के 
हथकण्डे अपना रहे हैं। गलव व अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का पहाय ले 
रहे हैं उनका पक्ष ले रहे हैं। इससे हमारे देश में तनाव बढ़ता जा रहा हैं । 
साग््रदायिक विवाद बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यधिचार 
और अनैतिकवा बढ़ती जा रही है। 

आज देश को अन्दर से खोखला, करने का ग्रयाय किया जा रहा हैं, 
विधेटन पैदा किया जा रहा है। देश को फिर जातियों में, मजहबों में 
सम्प्रदायों में बांट जा रहा है। इससे हमें सावधान हो जाना चाहिए। हम 
सभी भारतवासी भारतीय हैं हिन्दु (आर्य) हैं। हम सब एक हैं। यह देश 
हमार है इस देश की रक्षा करना हमारा धर्म है, कर्त्तव्य है, हमें इसका 
पालन करना चाहिए। देश को हानि पहुंचाने वाले तत्वों से हमें सावधान 
हो जाना चाहिए। हमारे बुजुर्गों व नेशाओं ने जिस आजादी के लिए 
अपना खून बहाया था आज हमें उस आजादी को कायम रखने के लिए 
देश की रक्षा के लिए संकल्प लेगा चाहिए / आपस के सब मतभेद भुला 
कर एक हो जाना चाहिए। ताकि देश को आतकी आग से ब्चाया जा 
सके। देश को हानि पहुंचाने वाले तत्वों से देश की रक्षा की जा सके। 
हमारे सामने देश पहले होना चाहिए, जाति, सम्ग्रदाय, मजहब और 
राजनैतिक पार्टी बाद में रहे / देश की आजादी रहेगी तो यह सब रहेंगे 
यदि देश की आजादी को खतरा पैदा हो गया तो हमारा अस्तित्व भी 
खतरे में पड़ जएया। देश को संगठित करने की आवश्यकता हैं आर्य 
समाज को संगठित करने की आवश्यकता है। आज हिन्दु समाज को 
संगठित करने की आवश्यकता है । 


-शवर्मदेव आर्य, सभा कार्यलयाध्यक्ष 
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इ्डख्ल्लाम्बप वकडए च्क्‍चबा ५. या ५ इस सम िल्म घरने कही 
__ एुलेण्ग्टिरण गुरु क्णेंट ___ __ मुहम्मद में विश्वास गहीं रखेता, भौ कभी भी, मानवता ने जो 

(गतांक से आगे) खआतनाएं सहो हैं उनमें सर्वाधिक 


१४. सुरा ८ आयात ३८, 
६५-६७ : जब तुम उन्हें मिलो, 
उन्हें तीन बातों में से एक चुनने के 
लिए कहना (१) इस्लाम स्वीकार 
कर लें। (२) शरणागत हो दास 
बन जजियां दें। (३) प्रथम दो 
बातों को स्वीकार न करें तो उन्हें 
वध कर देना क्योंकि किसी पैगम्बर 
को कैदियो को रखें रखना उचित 
नहीं जब तक उनका कत्ल न कर 
दिया जए।' 

१५. सूरा ९ आयत ५ : 
“फिर जब हराम के दिन बीत 
जाएं, तो मुशरिकों (मुस्लिमेत्तरों ) 
को जहां कहीं पाओ कत्ल कर 
दो। उन्हे पकड़ो, घेरो, हर घात 
की जगह उनकी ताक में बैठो, 
फिर यदि वे तौबा करें और नमाज 
कायम करें और जकात दे तो 
उनका मार्ग छोड़ दो। निस्सन्देह 
ना बड़ा क्षमाशील व दयालु 

[ 

१६. सूरा ६ आयत २९, 
९, १४ व ९, ४१ : “उससे 
शुद्ध करो जो अल्लह और कयामत 
मे विश्वास नहीं रखते, जो उस 
किताब पर नहीं चलते यानी कि 
उस किताब (कुरान) को नहीं 
मानते और उस पन्‍्थ को नहीं मानते 
जो सच का पंथ है जिन्हें किताब 
दी गई है। उनसे युद्ध करो जब 
तक वे उपहार न दे, दीन हीन न 
हो जाए, पूरी तरह झुका न दिए 
जाएं।" 

१७, सूरा ६९ आयत ३०- 
३७ : “उन पर काब करो, बांध 
लो, उन्हे नर्क की आग में जला 
दो।! 

१८. सूरा ४७ आयत ४-५ 
: “जब अविश्वासी (मुस्लिमेत्तर) 
लिमें उनके सिरों को काट दी। 
उनके सभी अंगों को एक-एक 
कर काट दो।”' 

१९. सूरा २ आयत १९३, 
सूरा ८ आयत ३९ : “उनके 
विरुद्ध युद्ध तब तक करो जब 
तक मूर्ति पूजा पूर्णतः समाप्त न हो 
जाए और अझ्नह का पन्थ इस्लाम 
पूरी तरह चिजयी न हो जाए। 
अह्माह के फथ की सर्वत्र सम्पूर्ण 
विज्ञय सम्पन्न वे हो जाए।*' 

००. सुरा २ आधत २३१६: 
बुम्हारे लिये युद्ध अनिवार्य है भले 


जो ने पसन्द हो। तुम ठसे व॒विनष्ट करने के लिए आविष्कृत 
| 


योजना ही थी...यह एक चमत्कार ,वातनाएं भारत में हिन्दुओं ने सही 


युक्त थोका थी जिसके द्वारा 
मुहम्मद को यपविरों में भी पैरचिक्तम 
प्रद्धापित करना था। (अनभर शेख 


२१. सुरा ९ आयत हे९ : 
“यदि तुम युद्ध नहीं करोगे बह 
(अश्लाह) तुम्हें कठोर दण्ड देगा। 
तुम्हारे स्थान पर दूसरों को 'लगो 
देगा।' ३. मानवता के लिए इस्लाम 

२. सूरा ३ आयें १६७, की प्रेम का पथ कहना बहुत बड़ी 
१६९, १७१ : अविश्वासियों का मन गढ़न्त फहानी है। गैर मुस्लिमों 
काविल काजी हो जाता है यदि वह मुस्लिमेत्तर समाज से घृणा करना 
स्वयं मर जता है तो शहीद हो जाता इस्लामी अस्तित्व की धुरी है। 
है।!! (अनवर शेख, इस्लाम द अरब 

१“जन्नत'' तलकर के साये में 
हदीसें हैं (सहीह अल बुछ्ारी ४)७३) 

२. अल्लाह के सैनिक 
(जिहादी) के रूप में एक रात 
जिहाद करना (युद्ध करना) घर पर 
२००० वर्ष तक श्बादत (पूज) करते 
रहने से भी अधिक श्रैष्ठ है (इब्न- 
ई-माजाह खण्ड २ पृष्ठ १६६) , "ही देगा जिसमें मुसलमान, 

३. “यदि कोई जिहाद में इतनी काफिर, पैगन और मूर्ति पूजक 
ही देर भाग लेता है जितनी देर में हों।'' (मौलाना मौहदूदी नैशनल 
एक ऊंटनी का दूध निकाला जाता ईण्डीग्रेशनब एण्ड मुस्लिम 
है, वह जनत का अधिकारी हो जाता माइनौरिटी ''-पी.एस योग पृष्ठ 
है।'” (इन-ई-माजाह खण्ड २ पृष्ठ. “९ 
१६३) ६. एक “धर्म, इस्लाम, 

४ जो कोई जिहाद के लिए जिसके अंनुयाइयों द्वारा लूट, वध 
रास्ता चलने का प्रयास करता और या हत्या को धार्मिक कृत्य, कर्त्तव्य 
मार्ग मे धूल उसके शरीर पर लग सिखाया व समझाया जाता हो, 
जाती है तो वह धूल कयामत के मानव विकास के साथ सहगामी 
दिन महान्‌ सुगन्‍्ध बन जाती है। (वही "हीं हो सकता।'” (जदुनाथ ससकार 
युस्तक पृष्ठ १६७) ए शौर्ट स्टोरी ऑफ औरंगजेब, 

५. “'श्रेष्ठठर जिहाद वह है ठृंवीय आवृत्ति खण्ड ३, पृ० १६८) 
जिसमें जिहादी और उसका घोड़ा. ७. ' मुसलमान सर्वाधिक 
दोनों ही घायल हो जाते हैं।'' (वही अंसभ्य, बर्बर और घोर पन्थवादी 
पुस्तक पृष्ठ १७३) हैं। उनका आदर्श वाक्य है 

१. कुछ महत्वपूर्ण ( संस्तुतियां. अल्लाह एक है, मुहम्मद उसका 
स्मृतियां एवं निष्कर्ष: अधिक पैगम्बर है. .......एक क्षण की 
आश्चर्य की बात यही है कि जिहाद सूचना दिये बिना उन सभी मनुष्यों, 
इस्लाम की प्रमुख धारणा है जिसमें और स्थियों को जो एक दम वैसा 
मुस्लिमेत्तर समाज का वध, बलात्कार, ही विश्वास नहीं रखते हर हालत 
एवम्‌ लूट एक उच्च गुण और जन्नत में मार देना चाहिए, प्रत्येक पुस्तक 
प्राप्ति के लिए असंदिग्ध व निश्चत जो उससे भिन्न शिक्षा देती हो 
गारण्टी समझा जाता है। इस्लाम में जला दी जानी चाहिए, पैसिफिक 
विश्वास को ही सर्वोपरि गुण माना से लेकेर अटलाण्टिक तक पूरे, 
जाता है यही कारण है कि एक पाँच सौ वर्ष तक सारे विश्व में 
मुसलमान कितना ही अत्याचारी, रक्तेपात होता रहा। यह है 
दुराचारी व व्याभिक्तरी हो उसके लिए मौह म्मदवाद।' (विवेकानन्द 
जन्नत निश्चित है किन्तु एक केम्पलीट वर्कस खण्ड 4, पृ. 


मुस्लिमेत्तर कितना ही पवित्र सद्चरित्र॒ १२६) 
हो उसकी पवित्रता सदचरि्रता के... <. “इतिहास में इस्लाम ड्वास 


है कि वे इस्लाम को समूची 
मानवता पर लाद दें। (डिक्शनरी 
ऑफ इस्लाम, पृ २४३) 

५ “कुरान कभी भी ऐसे 
राष्ट्र की अवधारणा को समर्थन 


हैं.....बलात्‌ मुस्लिम विजयें 
हिन्दुओं के लिए सोलहनीं शती 
जचक्र जीवन मरण के संघर्ष का ही 


इस्लाम-सैक्स कयलैंस पृ. १३७) अशेन-बती रही। सम्पूर्ण शहर जला 


दिए गए ये, सम्पूर्ण जनसंख्या का 
क्भ कर दिया गया थां। 

दि अत्येक आक्रान्ता द्वारा बध 
किए हुए हिन्दुओं के सिरों के 
वस्तुंतः पहाड़ खड़े किए जाते थे।'' 
(कोबार्ड ईलस्ट-निगेशनिज्म इन 
इण्डिया, पृ. ३३-३४) 

१०. मुसलमान कसाई पन नहीं 
छोड़ेगें जब तक हिन्दु कायरता 
नहीं त्यागेंगे महात्मा गांधी यंग 
इण्डिया ३०, १२, २७ (४) 

११ ''इस्लाम एक ऐसे 
वातावरण मे उत्पन्न हुआ था जब 
तलवार प्रमुख कानून था, जो अब 
भी है...मुसलमानों में हिंसा/तलवार 
की उपस्थिति के ण्वलन्त प्रमाण 
हैं। इस्लाम को शान्ति के पन्‍थ जो 
वह है, यदि रहना है तो हिंसा/ 
तलवार को प्यान में जाना, हिंसा 
व तलवार का शमन अत्याज्य है।'' 
(महात्मा गांधी-यंग इण्डिया 
३११२ २७ पूष्ठ ३५) 

१२ “यह बड़े दुःख की बात 
है कि राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति 
के लिए इतिहास का विकृतीकरण 
मात्र राजनीतिज्ञों तक ही नहीं रह 
गया है, बरन्‌ यह दोष पेशेवर 
इतिहासज्ञों में भी व्याम हो गया 
है।'' (आर सी मजूमदार हिस्ट्री 
एण्ड कल्चर ऑफ इण्डियन 
पीपुल, खण्ड 7-ए पृष्ठ १२ १३) 

में भ्रम 


एक हिन्दू, पन्‍्थ का अर्थ एक 
आदर्श आचार संहिता मानने के 
लिए विवश है, किन्तु यह इस्लाम 
की पनथ की अवधारणा से सर्वयथा 
भिन्‍न है, जहां पन्‍थ का अर्थ है, 
मोहम्मद और उसके कथनों एवम्‌ 
क्रियाकलाप में अटूट, असंदिग्ध 
एवम्‌ अन्धविश्वास। कुरान इस्लाम 
का सम्पूर्ण धार्मिक ग्रन्थ है जो 
अह्लह द्वारा मोहम्मद को बताया 
गया था जैसा कि कुरान की आयत 
(५.३) में स्पष्ट है, यह अपने आप 
में पूर्ण है। इसमें न कुछ जोड़ा जा 
सकता है, न घयाया जा सकता है। 


रहते हुए भी वह नर्क की आग में ही _ भारत की विजय के इतिहास की राष्ट्रवाद के सामान्य अर्थ के 
झोका जाएगा।”' (अनवरशेख इस्लाम कहानी. सम्भवत्: सर्वाधिक सक्र विफीत, इस्लाम में राष्ट्रवाद का 


सैक्स एण्ड वाइलैन्स, पृ. ११३३). रज्जित है।'' (बिल ड्यूरैण्ट-दी 


(शेष पृष्ठ 7 पर) 


26 मई, 2002 


(गर्ताक से आगे ) 
इस महासम्मेलन के लिए तीन 
थेद प्रचार यात्रयें निकालने का निश्यय 
किया गया था। एक पंजाब से स्वामी 
श्रद्धानन्द जी की जन्मस्थली तलवन 
जालन्धर से जहां उनका जन्म हुआ 
था। दूसरी स्वामी श्रद्धातन्द जी के 
बलिदान भवन दिल्‍ली से जहां उनका 
बलिदान हुआ था और तीसरी यात्रा 
बरेली उतार प्रदेश से जहां स्थामी 
श्रद्धाननद जी ने पहली बार महर्षि 
दयानन्द के दर्शन किए थे। तीन यात्रएं 
पूर्व निश्चयानुसार 24-4-2002 को 
सायंकाल तक हरिद्वार पहुंच गई थी 
और यह तीनों यात्रएं सफल रहीं। 
इन यात्राओं में आने वाले सभी 
महानुभावों, भाइयों, बहनों ने हरिद्वार 
पहुंच कर 26-4-2002 को शोभा 
य”प (वेद की अन्त यात्रा) में बढ़- 
चढ्ू कर भाग लिया। जिलाधिकारी 
इस यात्र को हरिद्वार में मोहन आश्रम 
तक जाने देना नहीं चाहते थे। वह 
हरकी यौड़ी पर ही इसे रोकना चाहते 
थे परन्तु सार्वदेशिक सभा के प्रधान 
श्री कैप्टन देवरत्व और वरिष्ट ठप 
प्रधान श्री विमल वधावन जो इस 
महासम्मेलन के संयोजक भी थे, ने 
जिलाधिकारियों को स्पष्ट कह दिया 
कि यह शोभा यात्र मोहन आश्रम 
अवश्य जाएगी। यदि किसी ने भी 
इस याज्ञ को रोकने का प्रयास किया 
तो यह अच्छा नहीं होगा। इससे 
शोभा यात्रा के संयोजकों ने 
“४ ” ”““+ ->- को मानने 
से इन्कार कर दिया। इस ऐतिहासिक 
स्थल पर पहुंच कर जहां महर्षि 
दयानन्द ने 25 अप्रैल 867 में 
पाखण्ड-खण्डनी पताका फ्हराई थी। 
थहां श्री कैप्टन देवरत्न जी ने 
ध्वजारोहण किया ' ओश्म्‌ की पताका 
'फहराई। इस अवसर पर जहां वहां 
और कार्यक्रम हुआ। यहां श्री विमल 
वधावन जी ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत 
किया। जिसका समर्थन जयघोष के 
द्वारा सभी आर्य जनता ने किया जो 
>. हजारों की संख्या में वहां पहुंची 
थी। 
प्रस्ताव इस प्रकार है;-'' आज 
दिनांक 26 अप्रैल 2002 को देश- 
बिदेश से गुरुकुल शतब्दी अन्तर्राष्ट्रीय 
क्हासममेशन में पकारी आर्य जनक 
वेद की अनन्त यात्र में भाग लेते हुए 
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डब्य्क्रिव्र गरें उायतें कर कुम्नर 
ग्रुरुक्कुल काॉगड़ी में 

अन्त्तराष्रीय महासम्मेलन 


एथमढिद >र्य, समा कायलियतव्यक्ष 


वैदिक मोहन आश्रम तक दर्शनार्थ 
पहुंची। यह वह पावन स्थल है जहा 
25 अप्रैल 867 को महर्षि दयानन्द 
सरस्वती ने फाखण्ड खण्डनी पताका 
'फहराई थी। आर्य अनठा की भावनाएं 
इस स्थल से गहरे रूप में जुड़ी हैं। 
आर्य जनता इस स्थल पर आकर 
भाव जिदलय हो गई है। 

वैदिक मोहन आश्रम का संचालन 
एक ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। 
जिसके प्रधान पदम श्री ह्ान प्रकाश 
चोपड़ा एवं मंत्री टी.आर, गुप्ता हैं 
इस पवित्र स्थल पर कुछ स्वार्थी 
तत्वों की स्वार्थपूर्ण निगाहें सम्पत्तियों 
की लूट मचाने के उद्देश्य से लगी हुईं 
हैं। आज समूचा आर्य जगत यह 
संकल्प करता है कि यदि प्रशासन 
की किसी लापरवाही से या मिलीभगत 
के कारण इस पवित्र स्थल पर कोई 
भी आंच आई तो समूचा आर्य जगत 
एवं सार्वदेशिक सभा इस आश्रम के 
ट्रस्ट का हर सम्भव सहयोग देने के 
लिए कृत संकल्प है। इस प्रस्ताव के 
द्वारा हम कड्डे शब्दों में प्रशासन को 
चेतावनी देना चाहते हैं कि आया के 
शक्ति परीक्षण का दुःसाहस कभी न 
करें। अपनी गौरवपूर्ण वैदिक संस्कृति 
एवं पवित्र स्थलों की रक्षार्थ हम किसी 
भी बलिदान को बड़ा नहीं समझते।'' 

सर्वसम्मति से उपस्थित 
महानुभावों ने हाथ उठा कर जयघोष 
करते हुए यह प्रस्ताव स्वीकार किया। 
इस शोभा याज्र में जहां अन्य लोगों ने 
भाग लिया वहां बहुत सन्‍्यासियों व 
वानप्रस्थियों ने भी भाग लिया। बहुत 
से सन्यासी भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों से इस 
समारोह में भाग लेने के लिए हरिद्वार 
पहुंचे थे। 

26-4-2०02 को शोभा यात्रा के 
बाद सायं 3 बजे से 6 बजे तक 
आधुनिक युग में वेद और विज्ञान 
विषय को लेकर एक सम्मेलन आचार्य 
वेद प्रकाश जी की अध्यक्षता में हुआ। 
गुरुकुल के परिद्रष्टा श्रीं सदानन्द जी 
जो पंजाब चण्डीगढ़ से गए थे इस 
सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। 

रात्रि में आर्य परिवार सम्मेलन 


* हुआ। जिसकी अध्यक्षता सार्वदेशिक 


न्याय सभा के अध्यक्ष श्री समफल 
जी बॉसल ने की और संयोजन श्री 
देवेन्द्र नाथ जी शर्मा उपमन्त्री 
सार्वदेशिक सभा व रजिस्ट्रार आर्य 


विश्या परिकद पंजाब ने किया। सभा 
वरिष्ट ठप प्रधान ओऔ सुदर्शन शर्मा 
सभा महामन््री श्री प्रिं. स्वत कुमार 
और कोषाध्यक्ष श्री प्रेम भारद्यज भी 
उनके साथ उपस्थित थे। श्री रासा 
सिंह रावत सांसद अजमेर, श्री जय 
सिंह राव गायकवाड़ पाटील सांसद, 
श्री राममाथ जी सहगल मुख्यातिथि 
थे। इस अवसर पर म्हेरिशस सभा से 
पंथारे श्री मोहन लाल जी मोहित का 
सम्माग किया गया। आचार्य 
विशुद्धानन्द आचार्य भगवान देव 
चैतन्य, डा. योगेन्र कुमार शास्त्री, 
स्कमी दिव्यानन्द मे इस विषय पर 
अपने विथार रखे। अन्त में श्री देवेद्ध 
नाथ जी ने अपने विचार रखते हुए 
आर्य परिवारों की महत्ता प्रकट की। 

27 अप्रैल को प्रातः यज्ञ के 
पश्थात्‌ आधुनिक युग में धर्म और 
आध्यात्मिकता सम्मेलन की अध्यक्षता 
स्वामी दीक्षानन्द जी ने की। केन्द्रीय 
जहाज रानी मन्री श्री वेद प्रकाश 
गोयल मुख्यातिथि थे। संयोजक डा 
महेश विद्वालंकार थे। कई विद्ानों ने 
इस विषय पर अपने विचार रखे। 

दोपहर बाद “'माता निमात्री 
भवंति”' महासम्मेलन हुआ। इसकी 
अध्यक्षता महान विदुषी बहन दमयन्ती 
कपूर जी ने की। आप आचार्य रामदेव 
जी की सुपुत्री हैं कन्या गुरुकुल 
देहरादून इन्हीं की देखरेख में चलता 
रहा। इस सम्मेलन की मुख्यातिथि 
सूचना एवं प्रसारण मयी श्रीमती सुषमा 
स्वराज थीं। इस अवसर पर श्रीमती 
शशि प्रभा आर्य सुपुत्री स्वामी 
आनन्दबोध सरस्वती, श्रीमती सुषम्म 
शर्मा सुपुत्री स्वामी विशुद्धानन्द जी, 
बहन उज्जवला वर्मा सुपुत्री आचार्य 
भद्गसेन ने जनता को सम्बोधित किया 
और अपने विचार रखे। वास्तव में 
यह चारों महान पिता की महान्‌ सन्‍्तानें 
हैं। बहन दमयन्ती जी, बहन शशि 
प्रभा आर्या, बहन सुषमा शर्मा और 
बहन ठजवला वर्मा यह चारों ही 
बड़ी विदुषी बहनें हैं। 

इस अवसर पर सूचना प्रसारण 
मनी श्रीमती सुषमा स्वराज ने माता 
निर्मात्री भवति विषय पर अपने विचार 
प्रकट करते हुए परिवार में नारी की 
महत्ता और उसके गुणों का वर्णन 
किया और मां के कर्तव्यों पर प्रकाश 
डाला। 

28 अप्रैल को प्रातः 25 कुण्डीय 
यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। गुरुकुल की 
प्राचीन यह्शाला में अलग-अलग 
हवन कुण्ड रख कर यज्ञ किया गया 
जिसमें प्रतिदिन नए-नए यज्ञमान यज्ञ 
पर बैठते रहे। 25-4-2002 को 
चंजाब धूरी से गए श्री वासदेव जी 
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भी सफ्त्नीक यज्ञमान बनें। इसमें 00 
यहमान प्रतिदिन यह्ध पर बेंठते थे। 
मुख्य यज्ञमानों के अतिरिक्त भी कई 
महानुभाव बहन व भाई यज्ञ में अपनी 
आहूतियां देते थे। सभी लोग यज्ञ में 
आहुति नहीं दे पाते थे क्योंकि इसके 
लिए व्यवस्था नहीं थी परन्तु फिर 
भी यज्ञ का आयोजन ठीक रहा क्योंकि 
इसके ब्रह्मा आचार्य वेद प्रकाश जी 
कुलपति गुरुकुल कांगड़ी स्वयं थे। 
आचार्य जी एक सुयोग्य विद्वान्‌ हैं 
और एक अच्छे वक्ता हैं। 

समापन समारोह के अवसर पर 
राष्ट्र सेवा सत्र राष्ट्र भक्ति सम्मेलन 
हुआ। इसकी अध्यक्षता सार्वदेशिक 
सभा के प्रधान कैप्टन देवरत्न जी ने 
की। इस अवसर पर सरदार भगत 
सिंह के छोटे भाई सरदार कुलता 
सिंह, भतीजे श्री किरणजीत सिंह 
राम प्रसाद विस्मिल के घनिष्ठ मित्र 
अशफाक उल्ला खां के पोते जिनकी 
आयु लगभग 35 वर्ष है और उनका 
नाम भी अश्फाक उछ्लखां है वह भी 
मच पर उपस्थित थे। सरदार कुलतार 
सिंह जी ने सरदार भगत सिह के 
कई संस्मरण सुनाए और कई विद्वानों 
ने अपने विचार देश भक्ति पर प्रकट 
किए॥। 

शताब्दी समारोह का कार्यक्रम 
बहुत सफल रहा। इतनी उपस्थिति मे 
कुच्छ न कुच्छ कमियां तो रह ही 
जाती हैं | कुल मिला कर आरयों का 
कुम्भ सफल रहा। 

जहां सार्वदेशिक सभा के 
अधिकारियों ने अपने दायित्व को 
निभाया वहां गुरुकुल के कुलाधिपति 
आर्य प्रतिनिध सभा पजाब के प्रधान 
श्री प॑ हरबस लाल जी शर्मा, वरिष्ठ 
उपप्रधान श्री सुदर्शन शर्मा, महामन्त्री 
श्री प्रिं स्‍्वतन्त्र कुमार, रजिस्ट्रार श्री 
देवेन्द्र नाथ शर्मा, कोषाध्यक्ष श्री प्रेम 
भारद्वाज तथा अन्य सभा अधिकारियों 
ने इसमें अपना पूरा-पूरा सहयोग 
दिया। 

गुरुकुल के का कुलपति आचार्य 
वेद प्रकाश जी, कुलसचिव श्रो 
महावीर जी, सम्पदाधिकारी श्री करतार 
सिंह जी, श्री कश्मीरा सिंह जी तथा 
गुरुकुल के दूसरे अधिकारियों, 
प्राध्यापकों, अध्यापकों तथा दूसरे 
कर्मचारियों ने भी इस महा सम्मेलन 
को सफल बनाने में अपना पूरा-पूरा 
योगदान दिया। 

इस शत्छबदी समारोह की सफलता 
का श्रेय जहां सार्वदेशिक सभा को 
जाता है वहीं आर्य प्रतिनिधि सभा 
पंजाब तथा गुरुकुल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों 
व कर्मचारियों को भी जाता है। 





ए ले० श्री समपक्िष आर्य समाज आणकालए (अमृूलरूर) फजा 
बातें वही पुरानी चाहे कहानी रूप में हों या दृष्टान्न आदि कस 
कहने लिखने का ढंग शैली होती हे अलग-भाव सार एक झ्ता। 
गुरुदेव के पुराने शिष्यों में एक ने आकर पूछा-गुरुदेव जी हमारा 
जीवन कैसा होना चाहिए। लोक व्यवहार में विशेष करके ? 
बेटा इस का उत्तर शब्दों में न लेकर यदि प्रत्यक्ष व्यवहार-में होना 
चाहो तो कुछ दिन यहां ठहरो तो ठीक रहेगा, शिष्य झट से मान 
गया। - 
दूसरे दिन एक श्रद्धालु भक्त फल लाया, तभी गुरु जी फल 
पीठ फेर कर खाने लगे, लाने वाले से बात भी न की न किसी को 
फल दिया, फल खाने के बाद भी बात न की तो थोड़ी देर बाद 
विवश हो भक्त चला गया, तभी शिष्य को पीछे भेजा कक भक्त जी 
के हावभाव पूछो फिर बताओ मुझे। 
शिष्य ने आकर बताया कि भक्त बड़े रुष्ट मन से गया कि कैसा 
साधु है। फल खाया परन्तु मेरे से बात तक न की न साथ बैठे हुओं 
को प्रसाद के रूप में कुछ दिया। सब आप ही खा गया। 
गुरु ने कहा बेटा यह तरीका भी ठीक नहीं है जग में रहने का, 
तीसरे दिन भी और भक्त फल आदि लाया तो तभी फल सब को 
बांट दिए जो बैठे थे, बातचीत बिल्कुल न की, काफी देर बैठने के 
बाद निसश हो कर भक्त चला गया तो शिष्य को संकेंत से भेजा, 
भक्त के पास, पूर्ववत जाओ देखो क्या कहता है। यह भी दुखी मन 
से गया था। दो दिन बाद फिर एक सेठ फल लाया तो बड़े आदर 
मान से बिठाया। जल पान करवाया तो पहले फल सभी को देकर 
स्वयं भी खाये कुछ बचा भी लिये, पारिवारिक, व्यापारिक बातें भी 
की। सेठ जी को जाते समय रखे फल उसे बच्चों के वास्ते प्रसाद 
रुप में वापिस दिए | विदाई पर कहा अब के बड़ी देर में पधारे, 
दर्शन देते रहा करो, पीछे मैं आपके ग्राम मे जाकर भी कुछ 
कारणवश आप के घर न पहुंच पाया उसकी क्षमा चाहता हूं। शिष्य 
को सकेत से फिर उसके पीछे भेजा कि इसका मन कैसा रहा जाते 
हुए पता करके आओ। 
गुरुदेव यह भक्त बड़ा खुश होके गया । आप की बड़ी प्रशंसा 
करते हुए, आश्रम का भी गुणगान करते हुए गया, पीछे दोनों रुष्ट गए 
थे। 
बेटा स्वयं ही तीनों भक्तों संग जो व्यवहार मैंने किया, तुझे दिखाने, 
समझाने हेतु किया था क्योंकि तेरा प्रश्न था कि संसार में हमें कैसे 
रहना चाहिए? मुझे उनके रुष्ट जाने का दुख इतना नहीं क्योंकि जथ 
भी फिर वह मुझे मिलेगे, हुई त्रुटी को पुरा करने का प्रयास करूंगा, 
भले उनका मन सन्तुष्ट न हो पूरी तरह। 
आशा है तेरी सन्तुष्टी हो गई होंगी, क्योंकि मैं तुम्हें व्यवहार 
कुशल देखना सुनना चाहता हूं । लोक व्यवहार ही संग जाता है। 
जीवन जीना एक कला है, जहां प्रत्येक व्यक्ति बाहर से बहुत कुछ 
सीखता है तो स्वैवं भी बुद्धि विवेक का सर्वदा महत्व रहता है। 
(क्रमशः) 





शोक प्रस्ताव 
आर्य समाज खरड़ जिला रोपड़ में 44-5-2002 को जम्मू में मारे 
गए निर्दोष लोगों के प्रति शोक प्रकट करते हुए दो मिनट का मौन रखा 
गया तथा शोक प्रस्ताव पारित करते हुए मृतकों के परिवार वालों के 


प्रति सहानुभूति प्रकट की गई। आर्य समाज खरड़ ने अपने एक प्रस्ताव! 


में इस कत्लेआम की कड़ी निन्‍्दा की। परमात्मा से दिवंगतात्माओं की 
सद्‌गति व शान्ति के लिए प्रार्थना कौ गई तथा उनके परिवारों के लिए 
इस दुःख को कहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना की 
गई। 


सामाहिक आर्च सर्ख्क, जालन्धर 
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जतर-सूच्टि के आदि में ईश्वर 
“मे अभना-बेदे जाने और ऋषियों के 


चलने से शुगरिण चर जो इप लक 
कर्ई सर भर के 


गाय दीन मिर्च 

आचार कौ खा जॉति हैं' कपतु अस्नि 
में एक मिर्च के पड़ने से लौतों की 
आँखों में जलन, खांसी और छोंको 
का कव्यार छठ मड़ता है+ अमरीका 
अग्निहोत्र रिसर्च फार्म ने घोषणा 
की है कि 200 ग्राम गाय के भी से 
हवन करने से 23000 व्यवित सुगगन्धि 
का आमन्द ले सकते हैं। अत: यज्ञ 
मे घी की आहुति का अधिक लाभ 
है, परन्तु 200 ग्राम घी को तो 
केवल १0 व्यवित ही खा जायेंगे। 

24. प्रश्न-कर्म फल व्यवस्था 
क्या है? 

उत्तर-अच्छे कर्म का फल 
अच्छा मिलता है और बुरे कर्म का 
फल बुरा मिलता है, जैसे पढ़ने 
वाले विद्वान्‌ बनते हैं और न पढ़ने 
वाले मूर्ख रह जाते हैं। यही है 
कर्मफल व्यवस्था। अठः अच्छे कर्म 
करके ''यश'' कमाना चाहिए। 

25. ग्रश्न-क्या मृतकों के नाम 
से श्राद्ध करना चाहिए ? 

उत्तर-नहीं, क्योंकि मृतकों का 
जन्म पता नहीं किस योनि में हुआ 
हो, मानो बाबा जी शेर बन गये, 
फिर शेर वो खीर खाता नहीं, यदि 
कहो मनुष्य बन गये, वो फिर हमें 
भी कहीं से खीर आदि मिलनी 
चाहिए थी। वास्तव में जीते माता 
पफ्वा आदि की भरपूर सेवा करनी 
चाहिए। यही सच्चा “' श्राद्ध है। 

26. प्रश्न-आदि सृष्टि में 
सतृण को जन करा से मिला? 


इृदव में. ड्विबाः जो महान चुण्य 
आत्मार्य थीं।. + 

29, प्रस्न"छ्स ज्ञान का क्‍या 
नाम है ? और ठन ऋषियों के नाम 
क्या हैं? का « ध्जफ्राहार ७ 

उत्तर-ऋग्वेद का ज्ञान, अग्नि 
ऋषि को, अजुर्वेद का ज्ञान, वायु 
ऋषि को, सामवेद का ज्ञान आदित्य 
ऋषि को और अधर्वधेद का ज्ञान 
अंगिरा ऋषि को दिया। 

28. प्रश्न-वेदों में क्या-क्या 
विषय हैं ? 

उत्तर-ऋग्वेद में ज्ञान काण्ड 
है, यजुर्वेद में कर्मकाण्ड है, सामवेद 
में उपासना काण्ड है और अथर्ववेद 
में, विज्ञान काण्ड है। 

29 प्रश्न-पाच कास कौन से 
ऐसे हैं, जिसे मनुष्य ही कर सकता 
है? 


उत्तर-वेद मन्त्रों का गान, 
भगवान का ध्यान, प्रसन्‍न रहना, 
परोपकार और पांचवा है राष्ट्र हित 
बलिदान। 

30. प्रश्न-ससार में सबसे 
अच्छा कार्य क्‍या है ? 

उत्तर-संसार में सबसे अच्छा 
कार्य है-अपने आपको अच्छा बना 
लेना इसके साथ गायत्री मन्त्र और 
शान्ति पाठ लिखना है, आर्य समाज 
के दस नियम लिखने हैं। इन सब 
को याद #” लो। कालेज के लिए 
सरल सत्यार्थ प्रकाश भी लगाया 
जा सकता है। 


आधा आओ भा 200 हा सका हाथ) का बात सा लाए कामक की 


| खोध्ध कथा | 


हे सपफ्लता व्ह राज हे 


है सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो अपने काम में बड़े ध्यान से तल्लीन ॥ 


-मन्त्री, आर्य समाज खरड़ * 


[होकर कार्य कर रहे थे कि उनके एक मित्र पधारे। उन्होंने बड़े सम्मान | 
है के साथ अपने मित्र को कुशलक्षेम पूछी, फिर उन्हें अपने कमरे में बिठा है 
#कर वह अपने काम में लगन के साथ जुट गए। कुछ देर बाद गैलीलियो ! 
को मां आई। उन्होंने गैलीलियो और उनके मित्र के लिए खाने की मेज * 
॥ पर खाना परोस दिया। अपना समय बचाने के लिए गैलीलियो के मित्र ने * 
अकेले खाना खा लिया और गैलीलियो का खाना ढक कर रख दिया। “ 
कुछ देर जाद जब गैलीलियो का कार्य समाप्त हुआ तब वह खाने की । 
है मेज पर आए और खाली थाली (जिसमें उनके ,६+ ने खाना खाया था) | 
॥ देखकर बोले-' अरे, मुझे तो यह भी याद नहीं ।क मैं पहले भोजन कर ॥ 
| 

| मित्र इंते दित कहों खो; उतहोंरे गेलॉलियों को करे उनके सम रख ह 
॥ दी, तब गैलीलियो ने खाना खाया। ] 
है. गैलीलियो विश्व के एक सफल वैज्ञनिक बने, सम्भवत: यह उनकी | 
है लगन, मेहनत और तल्लीनता का ही राज था। है 
मरैज, विश्ञावाचस्पति | 


हैंड था 02७ भधके का» आम महक साुक -सधक आइक सा धाक ३७७ कमाक आाथक शक आभाक था भा बा भा भी. 


26 मई, 2007 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 
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हिट | 
(पृष्ठ 4 का शेष ) 


अर्थ एक इस्लामी, अनुशासन 
“द्वीन'' है। इस्लाम विश्वव्यापी 
इस्लामिक राष्ट्रवाद को छोड़ अन्य 
किसी अवधारणा में विश्वास नहीं 
रखता है कि यही कारण एक 
मुस्लम देश में कुरान की आयतों 
(८. ५०, ८.३८, ३५-३१) के 
आधार पर मुस्लिमेत्तर समाज को 
किसी कैसे भी अधिकार की 
मान्यता नहीं रहती जैसा पाकिस्तान 
व बंगला देश में भी है। बहुसंख्या 
कले कश्मीर से हिन्दुओं को बलात्‌ 
निकाला जा चुका है शेष का 
धर्मान्तरण व वध हो रहा है। 
हिन्दुओं को सर्व धर्म समभाव या 
पन्‍थ निरपेक्षता की निरर्थक 
अवधारणा उन्हें सर्वथा अनुकूल 
पड़ती है। एक सच्चे मुसलमान की 
पूर्ण निष्ठा इस्लाम में ही रहती है, 
अन्यत्र कहीं नहीं। कुरान की 
आज्ञाओं का पूर्ण पालन करते हुए 
जैमा उसका आचरण विगत चौदह 
एन वर्षों में ही रहा है, अब भी 
यथावत है और आगे भी 
अपरिवर्तित ही रहेगा। पाकिस्तान 













हक करने वाली 


एडवोकेट | 





सादर आमन्त्रित हैं। 


यश चौथरी आर्य माडल स्कूल 


थूरी का शानदार परीक्षा परिणाम 
अत्यन्त हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि यश 


सत्य सनातन वैदिक धर्म 


की परम्परा को घर-घर में पहुंचाने का संकल्प लिए 
हुए प्रत्येक रविवार को परिवारों में यज्ञों का सफल 


आय समाज पार्क लेन, लुधियाना 
का वार्षिक समारोह 


दिनांक : 26 मई, 2002 दिन रविवार | 

समय : सायं 5.00 बजे से 7.30 बजे तक। 
स्थान : पार्क लेन, बिन्द्राबन रोड, लुधियाना। 
अध्यक्षता : मान्यवर मोहन लाल जी झाझी, सीनियर 


मुख्य अतिथि : मान्यवर सत्यानंद जी मुंजाल। 
भक्ति संगीत कैसेट : डॉ. सुमन जी सारदा। 
विमोचन 


मुख्य वक्‍ता : आचार्य देवत्नत जी, गुरुकु ! कुरुक्षेत्र 
उपरोक्त कार्यक्रम में आप सभी परिवार सहित 






बन जाने से लक्ष्य की पूर्ति नहीं 
हुई है, सारे भारत क्या सारे विश्व 
को ही बलातू इस्लाममय बना लेना 
कुरान की आयतों (२११९३ और 
८.३९) के अन्तर्गत एक सच्चे 
मुसलमान का लक्ष्य है। उसका 
जिहाद अन्तहीन है, चलता ही रहेगा। 

मैकाले-मार्क्स-मदरसा की 
राजनीति प्रेरित धूरी, पूर्ववतभ्रामक 
नारे व व्याख्यायें देकर हिन्दुओं को 
दिग्भ्रमित कर देश का निरन्तर 
विघटन करती ही रहेगी। क्रूरतम, 
नर पशु मुस्लिम आक्रान्ताओं के 
शासन काल को सम्मिश्रण पन्थिक 
सौहार्द, के विकास के काल का 
नाम दिया जा चुका है। फीरोजशाह 
तैमूर लंग, औरंगजेब व टीपू जैसे 
नर पिशाचों को उदार, पन्थ निरपेक्ष, 
चित्रित किया जा चुका है। शाहजहाँ 
को कुशल प्रशासक, जहांगीर को 
न्यायप्रिय और अकबर को महान्‌ 
बना दिया गया है। सभी के 
स्मारक उन्हें अमर बना चुके हैं। 
मन्दिरों के स्थानों पर बने मकबरे 
ऐतिहासिक स्मारक हो गए हैं। 






-नरेन्द्र भलला 


है] आेकल ना 


» सथ्त थकान आदि में अत्यन्स उपयोगी 


मोपलाओं के रक्‍त रंजित जिहाद 
को कृषकों व मजदूरों की क्रान्ति 
तथा नवाखाली व त्रिपुरा के नरमेध 
को एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया कह 
कर उचित ठहराया गया है फिर 
भी देश का विभाजन नहीं रोका 
जा सका। पाकिस्तान निर्माण को, 
पान्थिक अशान्ति के अन्त लिए 
आवश्यक कहा गया तो कश्मीरी 
पण्डितों के कश्मीर से बलात्‌ 
निष्कासन को राजनीति प्रेरित 
स्थानान्‍्तरण कहा गया है, फिर भी 
इस्लाम को शान्ति का पथ व सचे 
मुसलमान को जोर जबरदस्ती न 
करने वाला कहा जाता है। 
हिन्दुओं के सामने विकल्प 
नहीं है कि इस्लाम को ठीक से 
समझने का प्रयास करें। कम से 
कम कुरान की कुछ आयतों 
(५८.२०, ७२ ४-५, २ १९३, ८.२९, 
२.२१६, ९.३९, ९५, २९, १४, २३, 
४१, ११३, १११, ४७६, ९५, ८.५५, 
८.३८, ६५-६७, ४७.४-, ६६.९, 
६९ ३३०-३७) का गम्भीर अध्ययन 
अवश्य करें। अनवर शेख द्वारा 
लिखित दो पुस्तकें-इस्लाम दी 
अरब नेशनल मूवमैण्ट तथा 
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स्पेशल केसरयुक्त 
स्वादिष्ट, रूचिकर पौष्टिक रसायन 


| एथचन्‍? उुरुकुल 


चाय उइ 


खिसी, जुकान, प्रतिशाद (इन्क्लुरुण) 


पा्यार्टत स्कुल हे 
हि+ 0०-०६... 
पा ४ पावोरिया की 


इस्लाम-सैक्स एण्ड कायलैंस सत्य 
स्थिति की परिचायक होने के 
कारण पठनीय हैं। इस्लाम और 
मुसलमानों के विषय में भ्रम 
निवारण के लिए दो संक्षिप्त पुस्तकें, 
भारत में जिहाद और इस्लाम का 
भ्रम और सच (प्रकाशक हिन्दू 
राइटर्स फोरम, दिल्ली) अति 
उपयोगी है। गान्धी जी, यद्यपि 
इस्लाम और मुसलमानों के 
अद्वितीय समर्थक व पोषणकर्ना 
थे, उन्हें भी इस्लाम व मुसलमाना 
की हिंसात्मकता स्वीकार करनी 
पड़ी थी। विवशतावश उन्हे भी 
कहना पड़ा था कि “हिन्दू यदि 
कायरता नहीं त्यागेगे तो असुरिक्षत 
रहेंगे । | 

अतः: हिन्दू संगठित हो, 
कायरता त्यागे, और सत्य को 
समझें, तथा विगत इतिहास का 
ध्यान कर, शान्ति युक्त, स्वाभिमान 
पूर्ण, निराण्द्‌ उजवल भविष्य के 
निर्माण के लिए इस्लामिक पान्थिक 
राष्ट्रवाद के संकट का सामना करने, 
उसे परास्त करने, तथा मानव 
कल्याण एवम्‌ विश्व शान्ति के 
लिए अग्रसर हों । 






-सडेल है की सबसे बडी पूंजी 


चौधरी आर्य माडल हाई स्कूल धूरी (शिक्षण संस्थान 
आर्य समाज धूरी) का वर्ष 200-2002 में आठवीं कक्षा 
का परिणाम शत-प्रतिशत रहा। जिसमें 52 विद्यार्थियों ने 
परीक्षा दी। आठ विद्यार्थी 80प्रतिशत से अधिक अंक 
लेकर पास हुए। बाकी सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में 
उत्तीर्ण हुए। उसका श्रेय हमारे स्कूल की प्रबन्धक कमेटी 
ख स्टाफ को जाता है। जिनके सहयोग से विद्यार्थियों ने 
इतने अच्छे अंक प्राप्त किए। -कृथ्णा आर्य, प्रिंसीपल 
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१2 मई रविकार को आर्य समाज. औमती बिजन्ती देवी, प्रदी बलि ७०८ अजक + स्‍अअक श्कमलित कप 
इबोबगंज (अमरपुरा) सुधिकाता में उन सबका जल अआदि एंव सारी तो अपक्सर में एक पारिवारिक 
चल रहें धर्मदेवी आर्य औषधालब व्यवस्था फा प्रबन्ध कररहें वे। रची 4 मेई-की सच्यन हुआ। 
के तत्वावधान में पहला मुफ्त. डिस्क के इनदाज थ. सुरेश पी अध्यक्षता मुझ आर्य क्री 
प्रैडिकल कैम्प सफलता पूर्वक जी राजफल (3.4.0/.9. छा. ४३३० ा धान, ज़ी ४ 
सम्पन हुआ। प्रत:काल 9 क्जे कह मनीश जी यांची 8/2068- कम्लकारल थो (जालन्घर) भडन 
प्रारम्भ हुआ जिसमें श्री मेद भूषण हला)॥१ डा. विजब कपूर ने सारी प्रसतुद किये श्रीमती रश्िम जी अई 
मदान श्रीमती सत्या मदन श्री मुनीश व्यवस्थ ठीके कर रखीं हुई थी। (जालसख्र) ने, मंच संचालन फिया 
प्रदान श्रीमती शालू मदाव, श्री ठोक 030 बचे डा. आईपीएस. आर्य सदभावषना सत्संग समिति 
पन्दीप भक्त श्रीमती अधिनाश भक्त छाबड़ा शल,5.8,5: 7000, अमृतसर की संचालिका नैः ख्र: 
श्री सजय कुमार एवं श्रीमती प्रवीण [ए€? 8-8 चीफ भैडिकल (डॉ) माधुरी योगमती ने तथा अस्यों 
बाला यज्ममान बंने। यह के पश्चात्‌ ऑफिसर पणरे आर आति ही .ें सहयोग पार 
ठीक 0 बजे लुधियाना के प्रसिद्ध क्रमवार भरओों का चैकअप आर्मण ग्रमिली े ४ 
उद्योगपति आर्य समाजी श्री मुमीश कर दिया। लगभग 25 मरीजों का हर पी 
जी मदान ने फीका काटकर कैम्प चैकअप किया गया मरीजों का मुफ्त आधा की जज 
का उद्घाटन किया। जन समूह ने चैकअप-मुफ्त एक्स-रे मुफ्त ऋन्दुफाल जी 'भित्तु' प्रिंसीपल 
उन्हें हार पहना कर सम्पानित किया। स्कैनिंग मुफ्त 2 (! ९) मुफ्त खून विनोद पाल जी “भित्तु' (समिति 
इस अवसर पर उन्होंने कैम्प के टैस्ट मुफ्त दवाई दौ गंई। आर्य के पुरुष मच की ओर से) सहयोग 
लिए 200/- रुपए दिए। समाज के इसे शुभ कार्य के लिए दिया। सारे कार्यक्रम का आयोजन 
डिस्पैन्सती के चेयरमैन एवं जहां धर्म देवी आर्य औषधालय के किया मांता सुधा जी खन्‍ना एव 
आर्य समाज के प्रधान श्री आशनन्द अधिकारीयों की प्रशंसा की जा रही परिषार ने। कार्यक्रम मे 25-30 
जी आर्य ने कहां कि लुधियाना की है वहा सब डाक्टरों का बहुत व्यक्ति जालन्धर से भी पषारे। कुल 
तारीख में किसी आर्य समाज में आधार प्रकट किया जा रहा है। . मिलाकर लगभग 200-250 सदस्यों 
इतने विज्वाल स्तर पर मुफ्त मैडेकल.. इस कैम्प को सफल बनाने में ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर 
कैम्प लग हो यह श्रेय आर्य समाज श्रीमती विनोद गांधी, श्री सन्‍त कुमार मत रहित नी ये ये पका का 
हबीबगंज को जाता है। इस समय खन्हा श्री जनकराज भक्त, श्री पक अल इक हि एंड 
तक आर्य समाज का विशाल आंगन कंक्‍लजीत भक्‍त श्री सन्दीप भक्त- रण जी के कमर आज के 
* चैंकअप करने वालों से भर चुका एवं नवजवान सभा श्रीमती बेअन्ती आशय से ओइम्‌ रस में सराबोर 


है 








भर्षगांठ के उपलक्ष्य में विशेष 
भजनों चर आशीष का कार्यक्रम 
किया यह दम्पत्ति पुष्य वर्षा रं 
पूर्थत: आआऋंदित हो गए 
यहोफ्सन्त बहन उमा जी (गोकुल 
नगर) ने मधुर वाणी द्वारा ओकार 
स्तोत्र का पाठ सभी आर्य जनों को 
करायी तथा अन्य में ओरम संकीर्तन 
'कशया प्रसाद चिंक्रण के समय एक 
भजन माता जगदीश रानी (महर्षि 
चयानन्द धाम) ने भी प्रस्तुत किया। 
कार्यक्रम के अन्त में रश्मि जी की 
श्री अरविन्द जी घई, माता कमल 
कान्ता जी आचन्द क्रो जहां सुन्दर 
ट्राफियां महर्षि दवानन्द के चित्र 
की समर्पित की गई वहीं समिति 
के आर्थिक व अन्य सहयोग हेतु 
श्रीमती कमलेश जी सेठी 
(जालन्धथर) श्रीमती सुदर्शन जी गुर" 
(जालन्धर) श्री रवि जी शर्मा 
(मन्त्री, आर्य समाज मन्दिर, माडल 
टाऊन जालन्धर तथा श्रीमतो प्रवीण 
जी अरोडा (अमृतसर) को विशेष 
रूप से सम्मानित किया.गया। 
यहा विशेष रूय से उल्लेखनीय 
है कि रश्मि घई जी कार्थक्रम हेतु 
कभी भी एक भी पैसा नहीं लेती 
हैं। पूर्ण रूप से सखे अर्थों में आर्य 
समाज की सेवा कर रही हैं। यदि 
यह चाहे तो अपनी सुन्दर वाणी से 
लाखो रुपए कमा सकती हैं । ईश्वर 
इन्हें सदा अच्छा स्थास्थ्य दे, यही 


था तथा स्त्री समाज की प्रधाना देवी ऑमती अनीस याला ने बहुत दे।फमपर पूर्ण हो जाने पर भी-लोग हमारी कामना है। 


श्रीमती विनोद गांवी समाज के भी परिश्रम किया। जंग की कह 
जनकराज भक्त-कीषाध्यश्ष श्री संस्थाओं के अधिक्दीयों रे कैम्प 
कवलजीत-सन्दीप कुमार भक्‍्त- को देखकर भरपूर प्रशंश्षा को। 

आर बी स्कूल की मुख्याध्यापिका -बेगरज शली 


अमृतसर में चरित्र-निर्माण 


दिनांक 5 मई 2002 रविवार 
"को आर्य समाज, संगकर के, श्री 


शआान्ििः केक चेठ कर भजनों का./# -माधुरी मोयमती 
आर्थ समाज संगरूर का चुनाव 


शिवराम महाजन, उपमन्त्री;-श्री 
रल लाल मांडला, यज्ञमन्त्री:-मा 


शिविर! सत्र लाल मंडला की अध्यक्षता देवराज, प्रचारमन्त्री:-श्री रामशरण 


महर्षि दवानद घाम- अमृतसर में आर्य युवक्र परिषद की ओर.| में हुए, वार्षिक चुनाव (वर्ष आर्य एवं महाशय महेश कुमार 


2002-03) में सर्वसम्भति से 
५ निर्वाधित प्रधान एवं अन्तरंग सभा 
गठन अधिकृत श्री वरिन्द्र कुमार 


से चखसति निर्माण शिविर का आयोजन 5-4-2002 रविवार को 
किया गया। शिविर का शुभारम्भ बृहद यज्ञ के स्थथ हुआ। यज्ञ के 
यजमान पद को क्रमशः रोहित, गौरव, भरते, एबं मोलिका ने 
सुशोभित किया। यज्ञ के पश्चात्‌ सुन्दर भंजनों का कार्यक्रम हुआ 
जिसमें शिवलता जी, विजय आर्या जी एवं #. ओम प्रकाश आर्य 
इत्यादि ने मधुर भजनों से सबको औन॑दर्ड किया। इस कार्यक्रम 
की अध्यक्षता श्री ओम ब्रकांश आर्य (प्रधोग पंजाब प्रान्तीय आर्य | वेदपाल टुटेजा, श्री मेहर चन्द, 





अनुसार घोषित की गई; 


जीं, मैनेजर:-लाजपत राय आर्य 
कन्या बिद्चालय, संगरूर, श्री 
जगनाथ गोयल, मैनेजर :-सूर्य 


जी द्वाय अलरंग सभा निम्न सूचि मारायण अग्रवाल, मैमोरियल 


दवाभन्द पब्लिक स्कूल, संगरूर, 


वढ़ाधिकारी:-संरक्षक:-श्री श्री सतत बांसल। 


अन्तरंग.. संदषश्य:-श्री 


युवक परिषद) नें की। प्रों, कुलदीप आयें ने चरित्र की महत्ता । प्रधान;-श्री चीरेन्‍्द्र कुमार, रामपाल भल्ला, श्री खण्डु राम, 
अतलाते: हुए कहा कि चरिड् का आधार शरीर है। क्योंकि “ स्वस्थ || उपप्रधानः-श्री बुंडुबोत्तम दास, श्री वेद प्रकाश सिंमल, श्री महाशय 
जॉसेर # ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है।'' अन्त में यज्ञमाओं | मन्न्री-पुस्तकालंवाध्यक्ष:-श्री महेश कुमार, श्री विष्णु देत। 

को आशोषेद दिया गया। -अ्र० ओम प्रकाश साजेन्द्र आर्य, कोषाध्यक्ष:-श्री ह -राजेन्द्र आर्य 


गुरुदच भवन, चौंक किशनपुरा, आलन्भ्र से इसकी स्वामिनी आर्य प्रतिनिष्ति सभा पंजाब के लिए प्रकाशित हुआ । दूरभाष :२92926 


श्री धमेदेष आर्च सभा कार्यालय 


रजि. नं. पी. बी. 033/2002 





अनरभीओन 


मेंजाब सा आशा आंड हा 0 शाह आह बाड़ 
जप 


(_ प्रमूदुा्म्ागाध१्७३श (क 
“इड क्र (7-४ 


दूरभाष छ : 292926 


[वि 


जालन्धर __ 
अथर्ववेद 
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वर्ष--56 अंक : 8 सृष्टि संखत 796085302, 9 जून, 2002 दयानन्‍्दाब्द 779 यार्थिक शुल्क 50 रुपये 


'रन्च्य _____  इकआअललल____ “क्र अपने जीवन को यज्ञमय बनाने बाहर निकालने का महान कार्य किया 


डिव्याता के साुज 


का कोट जय श/धपात सनक मय खात्यार्य भ्मवाव केद प्री "चैतन्य" 8//एसफ-+ अगर (ढ: 7.) 





लिए अपने जीवन को यज्ञमय बनाने बाहर निकालने का महान कार्य किया 
की जरूरत है क्योंकि परोपकारी है। यज्ञ के बारे में उनके शब्द देखिए- 
व्यक्ति को ही परमात्मा सब प्रकार 'अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यन्त 
के सुखों से पुरस्कृत करता है। इस जो जो शिल्प व्यवहार और पदार्थ 
यज्ञ रूपी नाव पर आरूढ़ होकर ही विज्ञान है, जो कि जगत्‌ के उपकार 





जीने 


कहा है और जेद तथ्य को प्रमाणित 
करके दिखा दिया कि थेद हमें तृण 
से लेकर परमात्मा सक का सत्य और 
नि्रान्त दिशाबोध देता है। इसी लिए 
उन्होंने कहा कि हम यदि जीवन में 
श्रेष्ठता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें 
वेद का पठन-पाठन तथा श्रवण और 
प्रवचन करना चाहिए। वेद का प्रत्येक 
मन्त्र अपने आप में अद्भुत और 
अनुपम है क्योंकि वह उस अद्भुत 
और अनुपम परमात्मा द्वारा प्रदत है 
यहां पर हम ऋग्वेद का प्रसंग प्रस्तुत 
करके चार महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके 
उत्तरों का वर्णन करना चाहते है। 
महर्षि दयानन्द जी अपने भाष्य में 
लिखते हैं कि जिज्लासुओं को विद्ठानों 
से ऐसे ही प्रश्न पूछ कर अपने ज्ञान 
की वृद्धि करनी चाहिए। 

पृत्छामि त्वा परमर्न्त पृथिव्या: 
पृच्छामि यत्र भुवगस्य नाभि:। 

स्था वृष्णो अभश्रयस्य 
रेत: पृष्छाभि जाल: परम व्योम॥ 
( ऋ. 7-64-34 ) 
मु कं पर चार प्रश्न स पृिवि 
-१. मेँ पूछता हूं कि इस 

का पहला पिता जक है? अर्थत 
अन्तिम उदेश्य क्या है? 2. मैं पूछता 
हूं कि ब्रह्मण्ड की नाभि केन्द्र, बन्धन- 
स्थल क्या है? क्या चुलोक ही वह 
नाभि है, सारा कार्यकारण भाव क्या 
चुलोक में ही विश्रान्त है? 3. मैं 
पूछता हूं कि तेजस्वी, निरन्तर मार्ग 
को व्याप्त करने वाले पुरूष की शक्ति 
किसमें है? 4. में पूछता हूं वाणो के 
परम आकाश को? 

वेद में ही इन लोक परलोक का 
ज्ञान देने वाले प्रश्नों का उत्तर देते हुए 


इयं वेदि: परो अन्तः पृथिव्या 
अ॑ गज्ञो भुवनस्य नाभि:। 

अय॑ सोमो वृष्णो अश््वस्य रेतो 
भल्ला दाख: परम व्योम॥ ( आअ. 
7-64-35 ) 


अन्तिम सिश है......(2) यह यज्ञ ही 


यह सोम अर्थात वीर ही तेजस्वी, 
अनथक पुरूष को शव्ित है.......(4) 
पु अह्म ही वाणी का परम आकाश 
मी, 
अब इन उत्तरों पर थोड़ा सा 


विस्सार से चिन्तन करते हैं ताकि पर 


परमात्मा द्वए्ता प्रदत्त ज्ञान की पराकाष्ठा 
को प्राप्त करके हम अपने जीवन को 
सफल बना सकें। प्रथम बात कही 
गई है कि-'इयं वेदि: पृथिव्या: पर: 
अन्त:” अर्थात जिस वेदि पर हम॑ 
बैठकर विचार कर रहे हैं यह वेदी 
ही पृथिवी का अन्तिम सिरा है। यहां 
पर एक तो इस वैंज्ञानिक तथ्य को 
बड़े ही सुन्दर ढंग से वर्णित किया 
गया है कि यदि हम आज जिस 
स्थान पर हैं यहां से किसी भी दिशा 
को चलना आरंभ करें तो अन्ततः 
हम इसी स्थान पर पंहुच जाऐंगे जहां 
से हमने चलना आरंभ किया था 
क्योंकि पृथिवी गोल है । इसके साथ- 
सप्रथ यह-खात बता दी गई कि अपने 
जीवन को यमन बन देगा ही पुजिनी , 
पर आने का हमारा अन्तिम उद्देश्य 
है। यहीं पर हम अपने आपको देवत्व 
के साथ जोड़कर देवता बना सकते 
हैं। देवता बनना ही जीवन का लक्ष्य 
होना चाहिए इसीलिए इस धरती को 
'देवयजनि' भी कहा गया है। देवों 
के यजन का स्थान है। हम स्वर्ग 
नरक की कल्पना लोक में न खो 
जाएं बल्कि यहाँ जहां पर हम हैं 
यहीं पर पविक़्ता के साथ जुड़कर 
अपने लिए स्वर्ग का निर्माण कर 
कोई स्थान 


रुप लोक- को बना 
सकते हैं हि कल्डा को खूक है। 
खेद में अन्यत्र कहा गया है- 


दायर पल 
न न्यविशन्त 
केपयः:॥ ( ऋ. 0-44-6 ) 
अर्थात प्रथम कोटि के विस्तृत 
हनी दिव्य गुणों का आवाहन करने 
वाले अलग मार्ग पर जाते हैं। बड़े 
श्रवणीय यशों को प्राप्त कर लेते 
हैं। किन्तु जो इस यज्ञ रूपी नाव पर 
चढ़ने में समर्थ नहीं होते वे कुत्सित, 
शास्त्र-विरुद्ध कर्म करने वाले यहां 
इसी लोक में (एबषणाओं के दलदल 
में) नीचे-नीथे ही धंसते जाते हैं। इस 
मन्त्र में यक्ममय जीवन यापन करने 
वाले व्यक्तियों के बारे में बताया गया 
है कि उनका परोपकार का अलग ही 
मार्ग होता है जिस पर चलते हुए वे 
अनेक प्रकार के कठिन कार्य भी 
सफंलता पूर्वक करके यश के भागी 
बनते हैं। ऐसा ये तभी कर पाते हैं 
क्योंकि वे यज्ञरूपी नाथ पर दृद्धता 
पूर्वक आख्ढ हो जाते हैं। दूसरे ये 


. व्यक्ति होते हैं जिनका जीवन यज्ञमय 


नहीं होता है। इस यज्ञ रूपी नाव पर 


के लिए किया जाता है उसको यज्ञ 
कहते हैं।' में सेमचता हूँ कि श्री कृष्ण 
महाराज जी ने गीता में जिस प्रकार 
से यज्ञ की बिस्तृत व्याख्या करके 
सारे संसार को ही यज्ञमयी बताया है 
ठीक इसी प्रकार महर्षि जी के इस 
छोटे से वाक्य के अन्दर यज्ञ का इतना 
अधिक विस्तृत वर्णन समा गया है 
कि इसकी जितनी चाहे व्याख्या करते 
चले जाएं। अग्निहोत्र से प्रारंभ करके 
राजनिति और औद्योगिक तथा 
वैज्ञानिक क्षेत्र में होने वाले समस्त 
कार्यकलापों को उन्होंने यज्ञ के अन्तर्गत 
ही समाहित कर दिया है मगर शर्त 
यह है कि थे सब कृत्य जगत्‌ के 
उपकार की भावना से होने चाहिएं। 

अग्निहोत्र पर्यावरण को शुद्ध 
करने का एक बहुत ही उत्तम तथा 
वैज्ञानिक ढंग है। हवन में डाले गए 
समस्त पदार्थ नष्ट नहीं होते हैं बल्कि 
अग्नि का स्पर्श पाकर वातावरण में 
फैल जाते हैं। यही नहीं बल्कि अग्नि 
के स्पर्श से उस पदार्थ की गुणवत्ता 
भी बढ़ जाती है। इसीलिए महर्ति 
जी ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 
अग्िनिहोत्र करने का विधान किया 
है। अग्निहोत्र से मात्र इतना ही लाभ 


फट न हओे सकने काले ऐसे व्यक्ति 


नही होता है बल्कि इससे व्यक्त के 
होते हैं जिनका जीवन यहमय नहीं हाथों परोक्‍्कार का आदुक्रुत कार्य 
होता है।इस यज्ञरूपी नाव पर आरूद्होता है तथा उसका लोक-परलोक 
न हो सकने वाले ऐसे व्यक्ति संवर जाता है। यज्ञ का बहुत ही 
सांसारिकता के ही दलदल में अधिक विस्तृत क्षेत्र है। पाणिनि जी ने इसका 
से और अधिक फंसते चले जाते हैं। विस्तार करते हुए इसे संगतिकरण 
इसीलिए हम देवयजन करके अपने देवपूजा और दान के साथ जोड़ा है। 
जीवन को सफल बनाएं क्योंकि इस मानव मात्र में आपसी प्रेम होना 
पृथिवी पर आने का यही लक्ष्य है कि चाहिए, बड़ों का आदर किया जाना 
अपने लिए देवत्व का सृजन करके ' चाहिए और पुण्य कार्य के 86 
लोक-परलोक को संवार सकें। अपना सर्वस्य समर्पित कर देने को 
दूसरे प्रश्न का उत्तर है-'अयं॑ भावना होनी चाहिए। यह समर्पण 
यज्ञो भुवनस्य नाभि: अर्थात यह यज्ञ की भावना प्रत्येक क्षेत्र में लागु होती 
सरे संसार की नाभि है। महर्षि दयानन्द है। जहां व्यक्ति का अपना कोई 
सरस्वती जी इस युग के महानतम्‌ स्वार्थ होता है वहां यह यज्ञ को 
क्रान्तद्रष्टा हुए हैं क्योंकि उन्होंने धर्म भावना नहीं होती है और यही प्रत्येक 
और आध्यात्म की सही-सही व्याख्या प्रकार की अव्यवस्था का कारण 
(क्रमशः ) 


बहाण्ड एवं जीवन के 3दभव विष्श्क 
दयजन्द साहित्य में उनके 


आरतीय विज्ञान कांग्रेस में वैज्ञानिक 
एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद 
के महानिदेशक डॉ० रघुनाथ 
मशेलकर ने अपने अध्यक्षीय 
भाषण मे युवा वैज्ञानिको के समक्ष 
कई रोमाचक वैज्ञानिक सवाल रखते 
हुए कहा कि क्या अगली सहस्ताब्दी 
मे भारतीय वैज्ञानिक इन प्रश्नों का 
उत्त देंगे ? प्रशन हैं-' ब्रह्माण्ड 
का जन्म कैसे हुआ? क्‍या बाहय 
अन्तरिक्ष में जीवन हैं? क्‍या 
जीवन के उदगम के रहस्य को 
खोजा जा सकेगा? मस्तिष्क की 
कार्य प्रणाली के रहस्य कि वह 
कैसे सोचता है और कैसे फैसले 
करता है क्‍या खोजे जा सकेंगे? ' 
डा० मशेलकर द्वारा युवा भारतीय 
वैज्ञानिकों को दी गई इस चुनौती 
के विषय में हम यह निवेदन करेंगे 
कि संसार की सर्वप्रथम पुस्तक 
'चेद' एवं इतर वैदिक साहित्य में 
इन सभी रहस्थों की विस्तार से 
जानकारी उपलब्ध है। वेद 
(ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं 
अधर्ववेद) ईश्वरीय ज्ञान है जो 
सृष्टि की आदि में सृष्टि के रचयिता, 
तीन अनादि सत्ताओं में से एक एवं 
चेतन तत्व ईश्वर ने अर्थ सहित 
प्रथम चार पुरुषों अग्नि, वायु, 
आदित्य एवं अंगिरा को दिया था। 
समस्या मुख्यतः यह है कि हमारे 
वैज्ञानिक केवल अंग्रेजी जानते हैं 
तथा सस्कृत, और वह भी वेद- 
भाषा, का उनका ज्ञान प्राय: शून्य 
है। इन रहस्यों को जानने के लिए 
निश्चय ही अध्येता को वेदों की 
शरण में जाना होगा। 

महाभारत के पश्चात्‌ वेदों का 
चपठन-पाठन अवरूद्ध हो गया था। 
हन्नीसवीं शताब्दी के उत्तर काल 
में स्थामी दयानन्द सरस्वती ने वेदों 
का उद्धार किया एवं वेदों के पोषक 
अनेक ग्रन्थ लिखें। “सत्यार्थ प्रकाश! 
उनका एक विश्व प्रसिद्ध ग्रन्थ है 
जिसका आठवां अध्याय सृष्टि की 
उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय विषय 
की व्याख्या है। डा. मशेलकर के 
सृष्टि उत्पत्ति संबंधी सभी प्रश्नों 
को उपस्थित कर, स्वामी दयानन्द 
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अध्याय में व अपने ग्रन्थों में अन्यत्र 
भी प्रस्तुत किए, हैं। 

सबसे पहले ' ब्रह्माण्ड का जन्म 
कैसे हुआ ', प्रश्न को लेते हैं। इस 
प्रश्न का उत्तर जानने से पूर्व हम 
स्वामी दयानन्द सरस्वती के अनुसार 
सृष्टि में विद्यमान अनादि व 
अनुत्पन्न पदार्थों व सृष्टि रचना से 
पूर्व की स्थिति का वर्णन करेंगे 
जिससे स्वामी जी के विचारों को 
समझने में सरलता हो। स्वामी 
दयानन्द सरस्वती 'ईश्वर', 'जीव' 
व 'प्रकृति' यह तीन सत्तायें स्वीकार 
करते हैं शो अनादि व नित्य हैं। 
ईश्वर व जीव अति सूक्ष्म एवं चेतन 
सत्तायें है और प्रकृति भी सूक्ष्म 
होने के साथ जगत का उपादान 
कारण, भौतिक एवं जड़ है। अनादि 
व नित्य का तात्पर्य है कि सृष्टि में 
यह तीन पदार्थ सदा से हैं। यह 
कभी न तो उत्पन्न हुए हैं और न 
कभी इनका अन्त होगा। ईश्वर को 
स्वामी जी सबसे सूक्ष्म, चेतन, 
सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान्‌, निराकार 
एवं सर्वज्ञ मानते हैं। ईश्वर के विषय 
में अपने लघु ग्रन्थ 'स्वमन्तव्या- 
मन्तव्य प्रकाश” में वह लिखते हैं 
कि ईश्वर कि जिसको ब्रह्म परमात्मा 
आदि नामों से पुकारते हैं, जो 
सच्चिदानन्दादि लक्षणयुक्त हैं, 
जिसके गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र 
हैं, जो सर्वज्ञ, निराकार, सर्वव्यापक, 
अजन्मा, अनन्त, सर्वशक्तिमान, 
दयालु, न्‍्यायकारी, सब जीवों को 
कर्मानुसार सत्य, न्याय से फलदाता 
आदि लक्षण युक्त परमेश्वर है, उसी 
को मानता हूं। ईश्वर अपने निराकार 
एवं सर्वव्यापक स्वरूप से ही मनुष्यों 
की तरह बिना शरीर अथवा जन्म 
धारण किए बिना ही अपनी अनन्त 
सामर्थ्य से सृष्टि की रचना आदि 
सभी कार्य करता है। 

सृष्टि की दूसरी सत्ता 'जीव' 
अथवा जीवात्मा का उल्लेख करते 
हुए उक्त पुस्तक में ही स्वामी दयानन्द 
सरस्वती लिखते हैं कि 'जो इच्छा, 
द्वेष, सुख, दुःख और ज्ञानादि गुणयुक्त 
अल्पज्ञ व नित्य है, उसी को जीव 
मानता हूं। एक अन्य स्थान पर 


समाधान 


छा ले० मबमोडन कुमार अर्छ एवं सुणेश कुमार त्यूगी 


हुए स्वामी जी ने उसे एकदेशी, 
अनादि, नित्य, कर्म करने में स्वतन्त, 
फल भोगने में परतन्त्र, मृत्यु के 
पश्चात्‌ कर्मानुसार जन्म (पुनर्जन्म) 
अथवा मोक्ष को प्राप्त करने वाला, 
संख्या में अनन्त व ससीम माना है। 
यह जीवात्मा जन्म के समय शरीर 
से संयुक्त होकर उत्तरोत्तर वृद्धि को 
प्राप्त, अपने ज्ञान व सामर्थ्य के 
अनुसार कर्म करने में सक्षम होता 
है।शरीर से पृथक अवस्था में इसमें 
सामर्थ्य का अभाव रहता है। मोक्ष 
की अवस्था में ही बिना मानव शरीर 
के यह इच्छित सुखोपभोग कर सकता 
है। 

भ्रह्माण्ड में तीसरी स्वतन्त्र सत्ता 
है-'प्रकृति।! भौतिक व जड़ होने 
के कारण यह ज्ञानादि गुणों से सर्वथा 
रहित है। कार्य अवस्था में आने से 
पूर्व, कारण अवस्था में यह अत्यन्त 
सूक्ष्म होती है। इसे समझाने के 
लिए हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों 
ने भौतिक जगत को ही नाना तत्वों 
(2शआशआआ) में विभाजित कर रखा 
है और स्वामी जी के मतानुसार 
वही कार्य-प्रकृति है। इन तत्वों का 
सबसे सूक्ष्म कण परमाणु (4०॥) 
कहलाता है। परमाणु में इलेक्ट्रान, 
श्रोट्रोन व न्यूट्रोन आदि कणों के 
अस्तित्व में आने से भी पूर्व की 
अवस्था, कारण- प्रकृति है। कारण- 
प्रकृति जड़ सत्ता की वह सुक्ष्म 
अवस्था है जो पूर्णतया विकार 
अथवा विकृतिरहित है एवं जिसमें 
निर्माण अथवा रचना का आरम्भ न 
हुआ हो। 

*सत्यार्थ-प्रकाश' में स्वामी 
दयानन्द सरस्थती ने सांख्य दर्शन 
के आधार पर सत्व, रजः: व तम 
गुणों से युक्त जड़ संघात को प्रकृति 
मना है। प्रकृति के सुक्ष्म 24 विकार 
क्रमशः महतत्व, बुद्धि, अहंकार, 5 
तम्मावायें, 0 इन्द्रियां, मन, पृथिवी, 
अन्मनि, चायु, जल व आकाश हैं। 
इनमें से प्रकृति अविकारणी, और 
महतत्व, अहंकार, पांच सूक्ष्म भूत, 
इन्द्रियां, मन तथा स्थूलभूत प्रकृति 
का कार्य है। गहां यह उल्लेखनीय 
है कि वर्तमान विज्ञान सूष्िट में 





करता है वह केवल पृथिवी, वायु 
एवं जल के अन्तर्गत आ जाते हैं। 
अग्नि व आकाश को भी वह 
स्वीकार करता है। अन्य तत्व- 
महतत्व, बुद्धि, अहंकार, इन्द्रियों 
एवं मन आदि से वह अभी तक 
पूर्णत: परिचित नहीं हैं। 

लेख के आरम्भ में वेद को 
सृष्टि उत्पत्ति के साथ ही आविर्भूत 
ईश्वर ग्रदर ज्ञान बताया गया है। 
अत: सृष्टि रचना का कोई भी 
वर्णन केवल ईश्वरीय-अपौरुषेय 
ज्ञान से ही प्रमाणित हो सकता है 
क्योंकि ईश्वर सृष्टि रचना से पूर्व 
सक्रिय अवस्था में विद्यमान था 
जबकि मानव व वैज्ञानिकों की 
उत्पत्ति सृष्टि रचना के बाद होने 
से उनके कथन एवं प्रमाण केवल 
अनुमान श्रेणी के होंगे। मनुष्यों व 
वैज्ञानिकों द्वारा इस संबंध में 
अनुसंधानों से प्राप्त ज्ञान व तथ्य 
वेदानुकूल तथा बुद्धिसंगत होने पर 
ही वह स्वीकार्य हो सकते हैं। 
सृष्टि रचना के संबंध में ऋग्वेद 
के मण्डल १0 सूक्‍त 29 का मन्त्र 
संख्या 3 उद्धृत है: 

तम आसीत्तमसा गृहहमग्रे प्रकेत॑ 
सलिलं सर्वमइदम्‌। 

तुच्छयेनम्विपिहितं चदासीत्तप- 
सस्तन्महिना जायतैकम्‌॥ 

इस मंत्र का अर्थ है-'यह सब 
जगत सृष्टि के पहिले अंधकार 
से आवृत, रात्रि रूप में जानने 
के अथोग्य, आकाशरूप सब 
जगत तथा 'तुच्छ' अर्थात्‌ अनन्त 
परमेश्वर के सामने एकदेशी 
आच्छादित था, ' पश्चात्‌ परमेश्वर 
ने अपने सामर्थ्य से कारणरूप 
प्रकृति से कार्यरूप प्रकृति (सृष्टि- 
ब्रह्माण्ड) बना दिया। यहां रेखांकित 
पंक्तियों में सृष्टि रचना के पूर्व 
की स्थिति पर प्रकाश डाला गया 
है। 

सृष्टि उत्पत्ति के संबंध मे 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने तीर 
मंत्रों को अपनी 'पंचमहायहृविधि 
पुस्तक में ' अक्मर्षण मन्त्र! नाम रे 
उदधूश कर व्याख्या की है। 

(शेष पृष्ठ 5 पर 


9 बुत, 2002 
हु. ... ०.९४ 
कांगड़ी भशतानदी समारोह 


गुरुकुल काग्ड्ी शत्तायदी सपारोह एक ऐसा समारोह था जिस पर 
जिल्म भी लिखा जाए उतना ही कम हैं। हम ने ग्रयास किया कि इस 
सम्ररोह का पूरा क्किय आर्य मर्यादा में दिया जाए। फ़न्तु लिखते- 
निखते भी कुछ न कुछ रह ही जाता है। वास्तव में यह समारोह अपनी 
तरह का एक अनूठा समारोह था। जिसकी उपस्थिति का भी ठीक से 
अनुमान लगाना कठिन है। इस समारोह में आने वाले आर्य बन्‍्चुओं व 
बहनों का कोई विशेष रिकार्ड नहीं बनाया जा सका । पंजीकरण कड़ी 
कठिनाई से 20 या 25 प्रतिज्ञ) लोगों का हो सका होगा। केवल 24 
अप्रैल साय॑ काल तक और 25 अप्रैल को 72 बजे तक पंजीकरण हुआ 
परन्तु जो लोग 25 अप्रैल को रात्रि 72 क्जे तक आते रहे। 26 अप्रैल को 
बहुत से लोग आए और 27 अप्रैल को प्रातः भी बहुत से लोग इस 
समारोह में हरिद्वार पहुंचे थे। जो महानुभाव इस समारोह में पथारे और 
उन्हें जहां ठहरने के लिए स्थान दिया गया वह यहां से दिन में एक दो 
बार ही युनः गुरुकूल आए। जितने लोग गुरुकुल में ठहरे हुए थे वह मुख्य 
पण्डाल में सभी नहीँ बैठे, जिकने लोग पण्डाल में बैठकर समारोह की 
कार्यवाही में भाग ले रहे थे उतने ही मेन सड़क व मुख्य द्वार से लेकर 
बज्ञशाला, पुस्तकों की दुकानें के दोनों प्रण्डालों में घूमते दिखाई देते थे। 

बहुत से परिचित लोग हमें वहां मिले सभी का वर्णन करना कठिन 
हैँ परन्तु हमने प्रयास किया है कि पंजाब से हरिद्वार पहुचे महानुभावों का 
वर्णन तो अवश्य किया जाए। गत अंकों में आर्य समाज नवांकोट अमृतसर 
का नाम रह गया था हमने भूल सुधार के रूप में गठ अंक में उसे दिया 
था। आज हमारी सभा के भजनोपदेशक श्री जगत वर्मा जी सभा कार्यालय 
में आए वो उन्होंने बाद दिलाया कि हम भी तो हारिद्वार गये थे। 

आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान श्री पं. हरवंस लाल जी ज्र्म 
कुलाधिफति गुरुकूल कांगड़ी ने आदेश दिया था कि सभा के सभी 
उपदेशक, भजनोपदेशक व सभी सभा कर्मचारी 25 से 28 अप्रैल वक 
होने वाले ज़वाब्दी समारोह में हरिद्वार अवश्य जाएं। हमने शताब्दी 
समारोह के प्रबन्धकों से इस सम्बन्ध में कातचीत की कि हमारी सभा के 
सभी उपदेशक हरिद्वार आ रहे हैं क्‍या आए उन्हें मंच से अपने विचार 
कार्बक्रम छप 
हम अपने 
सभा के 
उपदेशकों करे जब कहाँ समय ही नहीं मिलेगा तो उनका कहां 
अनिवार्य करने की क्या आवश्यकता है ? हमने इस विफ्व में सभा 
उपदेक्षकों को सारी बात स्पष्ट कर दी थी परनु फ़िर भी सभा 
सुकोग्य उपदेशक श्री विजय कुमार जी ज्ास्वी परिकार सहित अग्रवसर 
हद्धिर गये। भपजनोपदेशक श्री जयत वर्मा जी अपने सजी सामान के 
साथ हरिद्वार गये। श्री सतीश सुभाष भजन मण्डली भी हरिद्वार पहुंची। 
मुख्य प्रण्डाल में न सही विद्यालय में अन्य स्थानों पर और पूणनिन्द 
आश्रम ता प्रेम आश्रम में जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग ठहरे हुए थे 
वहां वेद प्रचार करने में सभा के उपदेशक प्रीछे नहीं रहे। पूणनिन्द 
आश्रम में एक दिन वेद प्रचार रात्रि 72 बजे तक चलता रहा। आर्य 
उपदेशक ने वो वेद प्रकार ही करना है। जहां भी उसे अक्सर मिलेगा कह 
वेद प्रचार करेगा। 

आर्य समाज के पुराने उपदेशक वो पहले किसी स्थान पर स्वयं ही 


जय 


आर्य 


डे 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 3 


सथाय युद्ध के बादल छंट ग्यए १ 

कहा जा रहा है कि जो बुद्ध के बादल यर्ज-गर्ज कर झूम-झूस कर 
परत और प्राकिस्तान के आकाक़ में मण्डरा रहे थे वह छंट यए हैं ? बादल 
आपस में टकयाए, गड़-गडाहट पैदा हुई चारों ओर बिजली काँन्धी, चमक 
पँदा हुई लगा कि जैसे बादल फटने वाला है परन्तु पश्चिम की तरफ़ से एक 
हक का झोका आग, और धीरे-धीरे बादल छंटने आरम्भ हो यए्‌। यह पूरी 
कह छंट पाएंगे या नहीं यह तो समय ही बताएगा, क्योंकि कई गार जब 
कादल कटने लगते हैं फ़िर कोई ऐसी हक पूर्व या पश्चिम से आ जाती है 
कि कह कदलों को पुनः मेर कर ले आती है और वर्कषा आरम्भ हो जाती 
हैं। कई कार यह वर्षा लाधकारी भी होती है परन्तु जब वह भ्रयंकर रूप 
धारण कर ले तो बहुत बड़ा तूफान भी बन जाती है और उसमें सभी कुछ 
नंष्ट- भ्रष्ट हो जाता है। 

युंद्ध हर अवस्था में द:खदायी है परन्तु कई बार यह अनिवार्य हो जाता 
है। इस समय भी यह सही स्थिति बनी हुई है। फ्र्किस्तान किसी भी वरह से 
उक्तंकयादियों की घुसपैठ बन्द करने को तैयार नहीं, उनके ट्रेनिंग कैम्प जो 
उसके देश मे फल रहे हैं उन्हें फाकिस्तान सरकार पूरा-पूरा सहयोग दे रही है । 
यहां तक कहा जाता हैँ कि उन्हें ट्रेनिंग भी पाकिस्तानी सेन्न के जवान ही देते 
हैं। ज़किस्तान द्वारा बहुत बड़ी संख्या में आतंकवादी तैयार किए जा रहे हैं। 
यह आतंकवादी किसी न किसी प्रकार सीमा पार कर जावे हैं फाकिस्तानी 
सैनिक उन्हें मौका देख कर भ्रारत- प्रक सीमा पार करवा देते हैं क्योंकि धारत 
और प्राक की सीमा कई स्थानों पर ऐसी बनी हुईं है जहां से बुसपैठ रोकना 
कठिन है।इस प्रकार यह आतंककदी जब भारत की सीमा में प्रवेश कर जरे 
हैं हो कई कार उनका पकड़ना कठिन हो जाता है क्योंकि कहीं वह कश्मीरी 
मुसलमानों के वेज्ञ में होते हैं, कहीं वह मिलेटी की वर्दी पहन लेते हैं / कई बार 
वो कह जम्मू-काइमीर से निकल कर देश्ष के दूसरे हिस्सों में भी चले जाते हैं./ 
ऐसा निरन्तर कई वर्षों से हो रहा है परन्तु अब अति हो चुकी है भारत सरकार 
की सहनतीलया सम्रतत हो रही है। हर रोज-रोज की इस खच खच् से तो 
अच्छा है कि फ्राकिस्तान को इसका मुंह तोड़ उत्तर दिया जाए। भारत की सेना 
सीम्ह पर जुटी हुई है। भारत के नौजवान कुछ करने को मचल रहे हैं परन्तु 
उन्हें कुछ करने की इजाजत नहीं। 

इसलिए युद्ध के बादल अभी पूरी करह छंटे नहीं हैं कल को क्या होगा 
गह भविष्य ही कताएया। --धर्मदेव आर्य, समा कार्यालयध्यक्ष 


स्पषे न्िसेसद्न 


मुझे कई महानुभावों ने मौलिक रूप से अपने सुझाव दिये हैं कि अब 

मकदा पुनः इज की सर 6 740१४ मेक है 
काभाएं टूर हो गई हैं। अब जहां इसका प्रकाशन नियमित हो गया है कहां 
कुछ सुधार भी कर दिया जाए। कुछ महानुभाव अपने सुझाव देते हैं 
इसमें बच्चों के लिए भी कुछ मैटर छप्रे, महिलायों के लिए भी कुछ 
छपे इसका कागज भी बहुत बढ़िया हो, इसमें चित्र भी प्रकाशित 
जाएं। रंगीन अंक निकाले जाएं। हम सब कुछ करने का प्रयास 
हम यह करने के लिए हमें सभी आर्य महानृभावों का सहयोग 
चाहिए। जैसा मैट आप आर्य मर्यादा में छपवाना चाहते हैं वह हमे तैयार 
करवा कर भिज्याएं। लेख भिजवाएं, कक्ताएं भिजवाएं ताकि हम उन्हें 
प्रकाशित कर सकें। मेरी सभी लेखक महानुभावों से भी प्रार्थना है कह 
अपने लेख हमें प्रकाशित करने के लिए भेजें। हम अपने सभी 
लेखकों को आर्य मर्यादा साप्ताहिक नि:शुल्क भेजेंगे। 

मेरी आर्य महानुभावों से ग्रार्थनर है कि कह इसके स्वयं भी ग्राहक बनें, 
अपने साथियों को भी ग्राहक बनवाएं क्या दूसरे लोगों को भी आर्य मर्यादा 
का ग्राहक बनने की प्रेरणा दें। धन के बिना भी कोई कार्य नहीं चल 


हर 


मुश्नदी किया करते थे फिर रात्रि में स्वयं ही उपदेज्ञ किया करवे थे। आर्य उकता। छपाई व कायल का खर्चा बढ्ा हुआ हैं। अच्छा कागज लगाने प्र 
समाज उन्हीं ललशील उपदेश्कों व भजनोपदेशकों के कारण ही जन- और बढ़ जाएगा। आप आर्य मर्यादा के लिए विज्ञपन भिजवाएं, स्क्यं भी 
जन कक पहुंचा है। तिस्वार्थ धाव से बहुत से लोग आर्य समाज के विज्ञपन भेजें। सबसे कम कार्षिक छुल्क व आजीवन जुल्क आर्य मर्यादा का 
मन्तष्यों के प्रचार व असार में लगे हुए थे। वह ऐसे उपदेज्ञक थे जो न है। सबसे कम विज्ञपन जुल्क भी इस समय आर्य मदा का है। 
किसी सभा से जुड़े हुए थे न ही किसी से कोई वेवन लेते थे के ग्रचा आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के अधिकारी इस प्रव्िका से कोई मुनाफा 
करते समय लोग असननवा से उन्हें देते वही उनके लिए काफ़ी था। आज क॒म्राना नहीं चाहते केवल इतना चाहते हैं कि इसका खर्च जो इसकी छपाई 
कहां हैँ वह उपदेशक व भजनोपदेशक जो य्रंव-याव, नगर-नगर व आदि पर आता है वह आर्य महानुभावों से आता रहे। इस समय तो यह 
गन रुंच कर आर्य समाज का प्रचार किया करते थे? फतिका हज़ारों रूपये के पाटे पर चल रही है। गत दिनों में बहुत खर्च होता 
आहकयकता है आग समाज को ऐसे उप्देशकों व रहा। इस सम्रय केदल पोस्ट का खर्चा कया है शेष खर्च वो ज्यों का त्वों है। 
ह्डका- की भांवि आर्य समाज के सिद्धान्तों दे इस लिए सभी आय बन्यु व बहनें हमें आर्य मर्यादा को उन्नत करने में अपना 
फ्द्रण्यों का जक-जन में #ंचार व प्रसार कर सकें। पूरा-पूरा सहयोग दें। इसके लिए हम सभी आर्य बन्युओं के अगारी होंगे। 
-भर्मदेत आर्य, सर कार्यासायाध्यक -थधर्मदेव आर्य, सभा कार्यालयाध्यक्ष 
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स्परटल जीचन् हा इनका व्यवहार एक सा ही होता 
-च़ुरती नजीयचना ५५ फतप चर मकर 
ए ले० भ्ारोन, बटे2, 9277 वी; शालीमगार मगर, करेश्लतएपुरत+ाआ नहीं होता। पर यह एक निश्चित 
( गतांक से आगे ) तुलसीदास जी ने कहा है-'परहित आए है, कि प्राकृतिक व्यंपस्थाओं 
4-धर्म की अपेक्षा और सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम फग समझ कर जो जितना इनका 
परिभाषा-जिस प्रकार किसी बड़ी नहीं अघाई'। यह गीत भी इसी खब्॒'मितन करता है, वह उतना ही 
नदी को पार करने में सुकिधा तभी का समर्थन करता है-'वैष्शय जब अधिक उनका लाभ डठा कर 
होती है, जब उस पर पुल या वहां तो तेने कहिए, पर दुखे उफ्कार करे जी होता है। आज भौतिक पिज्ञन 
नौका सुलभ हो। जैसे लम्बी यात्रा कोय' ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 
यान के माध्यम से ही सुकक और इस सारे विवेचन का अभिप्राथ #क्रैंतिक पदार्थों के कार्य-कारण 
सुखकर होती है। उसी प्रकार जीवन यही है, कि जीवन और समाज को. सवन्ध और स्वभाव को समझ 
यात्रा या संसार रूपी विशाल नदी सुखी बनाने के लिए ही धर्म की कर ठस आधार पर भौतिक 
को सरलता से पार करने के लिए अत्बन्त उप्योगिता है। इसी लिए अपिचष्कारों को उपस्थित कर दिया 
धर्म पुल, नौंका या यान की तरह अनेक शास्क्रकारों और सभी भर्म हैं| दूसरी तरफ हम प्रतिदिन पग- 
सहायक होता है। प्रकाश जैसे बालों ने धर्म का फल, परिणाम, 'ग पर देखते हैं, जो इन प्राकृतिक 
अन्धकार को दूर करके स्थान और कार्य-सुख, स्वर्ग ही बताया है और 'दार्थों (की व्यवस्था) का अन्यथा 
वस्तु को स्पष्ट दर्शा कर व्यवहार में स्वर्ग की कल्पना तथा सत्ता स्वीकार *पीग करता है, उसको दुख ही 
सरलता ला देता है। वैसे ही थर्म करने वालो ने स्वर्ग का स्वरूप एन लगता है। मनुस्मृति का 8, 
भी व्यवहार तथा जीवन की उलझनों अपनी-अपनी दृष्टि से सुख युक्त 75 भर्म एवं हतो हन्ति, धर्मों रक्षति 
को सुलझा कर इनको सरल एवं ही माना है। अतः यह स्पष्ट रूप से रक्षितः श्लोक इसी रहस्य को 
सुखी बनाता है। कहा जा सकता है, कि संसार और ंष्ट करता हुआ प्रतीत होवा है। 
चिकित्सा द्वारा जैसे उस-ठस जीवन को सुखी बनाने के लिए धर्म अर्थाद्‌ प्राकृतिक धर्म के उल्लंभन 
रोग, दुख, कष्ट को जान कर उसके एक अनिवार्य तत्व है और उन्हीं करने से वह उल्लंघन करने बाले 
कारण को ढूंढते हैं और फिर उसको द्वातों, व्यवहारों का नाम भर्म है, को मंजा चखाता है। जैसे बिजली 
दूर करते हैं। तभी हम रोग आदि जिनसे समाज सुखी होता है। जैसे ' करष्ट, पर ठस धर्म का पालन 
से छुटकारा प्राप्त कर के सुखी एवं कि सभी आपस के प्यार, सदभाव, ऋरने वाले को वह प्रत्येक प्रकार 
स्वस्थ रहते हैं । ऐसे ही धर्म रूपी सहयोग, ईमानदारी, सच्चाई में सुख से लाभ ही पहुंचाता है। अत: इस 
चिकित्सा द्वारा हम जीवन के समझते हैं। अतः धर्म-जीधन को पार के प्राकृतिक धर्म का कभी 
रोगो, दुखों, क्लेशो, पारस्परिक एक पाठ है। घर्म एक जीवन कला, कि कहीं ठस का उल्लंघन 'उल्रे 
मनमुटावों, घृणा, ईर्ष्या, द्रेष और साधना या पद्धति का नाम है, जिससे नस बरेली' वाली बाद न कर दे। 
परेशानियों को दूर करने मे समर्थ जीवन सुखी, प्रगतिशील बनता है। र* त्राकृतिक पदार्थों में प्रवहमान 
होते हैं। यह ठीक है कि रोगी, ६, थर्म के पकार्य और विजिध 'फंति धर्म सुनिश्चित, अरल, 
उसकी प्रकृति, स्वभाव, रोग और अर्थ-हो सकता है इस विवेयन से निचे और सबके प्रति समान ही 
उसके कारण, प्रभाव, शक्ति परिणाम सहमत होते हुए भी कुछ धर्म के रा है और इसी लिए कहा जाता 
के भेद से और कई बार देश- स्थान पर नीति, नियम, मर्यादा, है? कि स्वभाव बदलता नहीं। 
काल के अन्तर से चिकित्सा में व्यवस्था, कानून शब्दों का प्रयोग... ०- बर्म-तियम, व्यवस्था- 
सामान्य भेद आ जाना स्वाभाविक करना अधिक पसन्द करें, पुनरपि यह एक राजधर्म है, कि अपराधी 
* वैसे ही कहीं धर्म के अंग रूपी धर्म की उपयोगिता एवं सत्ता का के अपराध के अनुरूप दण्ड दिया 
+ संयम, स्नेह या सत्य ग्रतिषेध नहीं किया जा सकता। जाए।महां धर्म शब्द नियम, कानून, 
+ है, तो कहीं साहित्य में धर्म शब्द स्वभाव, नियम, ज्ववस्‍्था के अर्थ में आया है। ये 
जैर्यवृत्ति, कर्तव्य, कर्मकाण्ड, विश्वास और रॉजेनियम नियामक और नियम्य 
+ आचरण आदि अनेक अर्थों में आता पर निर्भर होते हैं। अपराधी जब 
-| सभी बातों का वर्णन करने पकड़ में आता है, तभी उस पर 
९ स्मृति ग्रन्थों को धर्म राजनियम लागू होता है और अनेक 
च्य जाता है।. बार अपराध ग्रमाणित हो जाने पर 
७ जैसे भी अपनेपन, रिश्वत, प्रहुंच आदि 
के कारण अपराधी सर्वथा मुक्त 
* जता है। इसके अनेक प्रसंग 
जर सामने आते रहते 
+बक उच्च 
>ज्पति, 


राज्य दयवस्था के जितना वियमित 
कमप्तेफालन किया जया है, खकना 
ही सब को सुंख प्राप्त होता है। 
हर संस्था, विधालय और यन्त्र में 
यह प्रत्यक्ष सिद्ध कात है, कि जितने 
अंशों में यहां की व्यवस्था का 
पालन किया जाता है, उतने अंशों 
में सभी को सुख मिलता है। इस 
अकार के राज धर्म, राज नियम 
को संब्रिधान, दण्ड तथा दण्डनीति 
भी कहा जाता है। 

7. अम॑-करत्तव्व, आचरण- 
कई यार धर्म शब्द कर्सव्य, 
आचरण, आधार के अर्थ मे प्रयुक्त 
होता है। जैसे कि माता-पिता का 
धर्म है, कि बच्चों का पालन करें 
और बच्चों का यह धर्म है, कि वे 
माता-पिता, गुरुओं की सेवा करें, 
आज्ञा का पालन करें। तभी तो 
महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
लिखा है-'यही माता, पिता का 
कर्तव्य कर्म परम धर्म और कीर्ति 
का काम है, जो अपनी सनन्‍्तानों 
को तन, मन, धन, विद्या, धर्म, 
सभ्यता और उत्तम शिक्षा युक्त 
करना सत्यार्थ, 2, 27 

*राजा का यह धर्म है, कि 
वह प्रजा का पालन करे' ऐसे 
काक्‍यों में धर्म शब्द का अभिप्राय 
कर्स॑ष्य ही है। पारिवारिक, 
सामाजिक सम्बन्धों में ये कर्त्तव्य, 
धर्म व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर 
होते हैं। जितने अंशों मे जब भी 
जैसे भी वे पालन करना चाहें कर 
सकते हैं। ये धर्म न तो प्रकृति 
धर्म की तरह अटल होते हैं और 
न ही राजधर्म के सामान पकड, 
पहुंच पर आश्रित हैं। वे केवल 
व्यक्त की इच्छा पर ही निर्भर है, 
अर्थात्‌ इनके पालन में व्यक्ति 
अधिकवर स्वतन्त्र होता है। धर्म 
के कर्त्तव्य अर्थ को सामने रख 
कर ही मनुस्मृति (2, 225-237) 
कार ने माता-पिता और गुरु की 
सेवा को परम धर्म कहा है। इसी 
प्रकार 'पति-फ्ली के आपस के 
सच्चे-सुच्चेपन, विश्वास को धर्म 
जताया है। 

8. थर्म और कर्मकाण्ड-- 
साहित्य में धर्म शब्द का प्रयोग 
अन्य अनेक अर्थों में भी हुआ है। 
जैसे कि' कर्मकाण्ड, विश्वास, 
सिद्धान्त-विचार। अच्छे आचरण 
की प्रेरणा देने के कारण ही 
अहर्मकाथ्ष्ट धर्म कहाता है। 

(क्रमशः ) 


9 जून, 2002 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


ब्रह्मुण्ड एवं जीवन....... 
(पृष्ठ 2 का शेष ) 


स्वामी जी लिखते हैं कि अज्माण्ड का 
धारण, पोषण और वश में करने वाले 
परमेश्वर ने पूर्व कल्पों की भांति 
ब्रह्माण्ड की रचना की है और जीवों 
के पाप पुण्यों के अनुसार उनके 
मनुष्यादि शरीर-देह बनाये हैं। अव्यक्त 
नाम से प्रसिद्ध सत्व, रज व 
तमोगुणयुकत त्रिगुणात्मक प्रकृति से 
सूक्ष्म त स्थूल जगत जिसमें सूर्य, चन्द्र 
व इनका प्रकाश, पृथिवी, आकाश, 
दिन, घटिका, पल, क्षण सम्मिलित हैं 
तथा वेदों का ज्ञान व भाषा को भी 
परमात्मा ने पूर्व कल्पों की भांति रचा 
है और आगे के कल्पों-सृष्टियों में 
भी इसी प्रकार रचेगा। परमात्मा का 
ज्ञान व सामर्थ्य, सदैव वृद्धि व ड्डास 
से सर्वथा रहित एवं एक समान रहते 
हैं, इसी कारण उसकी रचना एवं 
कार्यो में हर कल्प में समानता रहती 
है | दृश्यमान समस्त ब्रह्माण्ड की रचना 
करके ईश्वर सबमें व्यापक होकर 
अन्तर्यामीरूप से सबके पाप-पुण्यों को 
देखता हुआ सत्य व न्याय से सबको 
यथावत फल दे रहा है। वेद पर 
आधारित स्थामी जी के इन विचारों 
से स्पष्ट है कि संसार में मनुष्यों द्वारा 
की गई रचनाओं से अतिरिक्त अन्य 
समस्त रचनायें परमात्मा द्वारा की गई 
हैं। यह धारणा तो सर्वथा असत्य व 
असम्भव है कि संसार में बिना 
रचयिता के अपने आप ही कोई रचना 
अथवा सृष्टि हो सकती है। 

उपर्युक्त विवरण में पहले प्रश्न 
का समाधान आ गया है। निष्कर्षत 
हम कह सकते हैं कि ब्रह्माण्ड का 
जन्म अनादि सर्वव्यापक व 
सर्वशक्तिमान ईश्वर ने पूर्व कल्पों 
की भांति कारण-रूप अनादि प्रकृति 
को अपने सामर्थ्य से कार्यरूप प्रकृति 
में परिवर्तित करके किया। सृष्टि 
निर्माण में व्यतीत हुए काल के संबंध 
में चैदिक मान्यता है कि 6 चतुर्युगियों- 
2, 59, 20,000 वर्षों (दो करोड़ 
उनसठ लाख बीस हजार वर्षों) के 
लगभग समय 'सृष्टि की प्रक्रिया के 
आरम्भ होने से मानव की उत्पत्ति 
तक लगा। सृष्टि उत्पत्ति के पश्चात्‌ 
परमेश्वर अमैथुनी सृष्टि में मनुष्यादि 
बआणियों की रचना करता है। ग्रथम 
मानव उत्पत्ति से अब वर्ष 2002 ई. 
तक 4,96,08,53,02 (एक अरब 

करोड आठ लाख त्रेपन 

हजार एक सौ एक) वर्ष व्यतीत हो 
सुके हैं । 

दूसरा प्रश्न बाहय अंतरिक्ष में 
जीवन की सम्भावना का है। इसका 
उत्तर हमारे शास्त्र 'हां' में देते हैं। 
“सत्यार्थ प्रकाश ग्रन्थ में शतपथ ब्राह्मण 
कंपण्ड ।4 का उल्लेख कर स्वामी 
दयानन्द ने लिखा है कि जैसें परमेश्वर 


का यह छोटा सा लोक मनुष्यादि 
सृष्टि से भरा हुआ है, तो क्या यह 
संब लोक शुन्‍्य होगें? वह आगे 
लिखते हैं कि परमेश्वर का कोई भी 
कार्य निष्रयोजन नहीं होता, तो क्या 
इतने असंख्य लोकों में मनुष्यादि सृष्टि 
न हो, ऐसा कदापि नहीं हो सकता? 
इससे कहय अन्तरिक्ष में अनेक लोकों 


में जीवन को सम्भावना निर्विवाद है। में 


हमारा निजी मत है कि जिस प्रकार 
हमारे सौर्य मण्डल में पृथियी पर 
मनुष्यादि सृष्टि है उसी प्रकार अन्य 
सौर्य मण्डलों के प्रत्येक पृथिवी के 
समान एक ग्रह पर हमारी ही भांति 
सृष्टि है। वेद के 'धातायथा- 
पूर्वमकल्पयत्‌' वाक्यांश में बताया गया 
है कि ईश्वर का ज्ञान सदैव 
अपरिवर्तनशील है। वह कभी 
न्यूनाधिक नहीं होता है। संसार के 
कोटि-कोटि स्थ्री-पुरुषों के शरीरों 
की रचना य इनके अंग प्रत्यंगों की 
रचना में समानता व एकरूपता है, 
इससे यह अनुमान होता है कि ब्रह्मण्ड 
के अन्य सौर मण्डलों के पृथिवी 
सदृश ग्रहों पर भी मनुष्यादि प्राणी 
अवश्य हैं एवं हमारी पृथिवी के समान 
ही है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार 
अन्य सभी ग्रहों पर, जहां-जहां मनुष्य 
आदि प्राणि सृष्टि है, वेद ज्ञान व 
वेद- भाषा भी हमारी पृथिवी के समान 
ही होगी। 

जीवन के ठद्‌गम का रहस्य भी 
ईश्वर, जीव प्रकृति की सत्ताओं से 
संबंधित है। ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति 
का एकमात्र उद्देश्य अनिवार्यत 
जीवन का उदभव ही है। शास्त्र इस 
विषय में कहते हैं कि प्रलय अवस्था 
से पूर्व जीवों के पुण्य व पाप कर्मों 
का फल देने के लिए ईश्वर पूर्व 
कल्पों की भांति अपने ज्ञान, सामर्थ्य 
व स्वभाव के अनुसार ब्रह्माण्ड की 
रचना करता है। तीन सच्तायें, 'एक 
रचनाकार ', दूसरी जिसके लिए रचना 
की जाये और तीसरी वह पदार्थ 
जिससे रचना की जाये, उपस्थित होने 
पर रचना उॉती है। इस सिद्धान्त के 
अनुसार सृष्टि की रचना के पश्चात्‌ 
ईश्वर (रचनाकार) ने जीव-आत्मा 
(जिसके लिए जीवन की रचना की 
आवश्यकता थी) के लिए प्रकृति के 
द्वारा जीवन का उद्भव किया! यह 
तीनों सत्तायें सदा से हैं और 
रहेंगी। अतः सृष्टि की रचना ब प्रलय॑ 
का क्रम भी प्रवाह से अनन्त काल 
तक चलता रहेगा। 

सम्प्रति मनुष्य व अनेक प्राणियों 
की उत्पत्ति स्त्री*मादा शरीर के गर्भ 
से होती है। सृष्टि के आरम्भ में 
ईश्वर ने भूमि (पृथिवी) को मां के 
गर्भ व सूर्य को वीर्य संस्थापक पिता 


के रूप में प्रयुक्त कर मनुष्य आदि 


प्राणियों की रचना की। शास्त्रों में दो 


इसे अमैथुनी सृष्टि का नाम दिया 
गया है। इसके पश्चात्‌ मैथुनी सृष्टि 
अर्थात्‌ माता-पिता से बच्चों का जन्म 
होना आरम्भ हुआ। अमैथुनी सृष्टि 
की यह रचना उसी प्रकार से हुई 
जिस प्रकार भूमि में बीज, खाद 
पानी व सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था 
से वृक्ष पैदा होता है। सृष्टि के आरम्भ 
जीवन के उद्भव का अन्य कोई 
विकल्प संभव था ही नहीं। इस विषय 
में कर्ल्स डारविन महोदय के 


साथ बना रहता है । इसके बदलने के 
ही अवसर हैं-सृष्टि का प्रलय 
अथवा जीवात्मा का मोक्ष । शरीर के 
भीतर विचार व व्विचन की आंतरिक 
क्रियायें एवं स्थूल शरीर में दृष्टिगोचर 
सभी क्रियायें इस सूक्ष्म शरीर के 
अवयवों में एवं इनके द्वारा प्रेरित व 
संचालित हैं। तीसरा कारण शरीर 
प्रकृति का वह अंश है जो विकृत नहीं 
होता। यह कारण शरीर ईश्वरोपासना 
का साधन है। इस कारण-शरीर के 
विकास ही से मनुष्य योगी होकर 
समाधिस्थ होने की योग्यता प्राप्त करता 


विकासवाद के सिद्धान्त का उल्लेख है। 


कर हम यह कहेंगे कि यह मात्र 
कल्पना पर आधारित, अवैज्ञानिक 
एवं दोषपूर्ण सिद्धान्त है जिसकी 
श्रुटियों के लिए प्रबुद्ध पाठक स्वामी 
कृत “सृष्टि विज्ञान 
व विकासवाद' पुस्तक का 
अवलोकन कर सकते हैं जिसमें वैदिक 
मान्यताओं का समर्थन तथा डारविन 
के बिकासवाद के सिद्धान्त की विस्तृत 
समीक्षा एवं आलोचना की गई है। 
महात्मा नारायण स्वामी लिखित पुस्तक 
'आत्म दर्शन' भी इस विषय में 
महत्वपूर्ण पठनीय ग्रन्थ है जिसमें 
इस विषय पर विस्तार से प्रकाश 
डाला गया है। 
अन्तिम प्रश्न है, ' मस्तिष्क की 
कार्य प्रणाली के रहस्य,' कि वह 
कैसे सोचता है और फैसला करता 
है ? इस प्रश्न के उत्तर में निवेदन है 
कि स्वामी दयानन्द सरस्वती मनुष्य के 
तीन शंरीर-प्रथम स्थूल शरीर, ट्वितीय- 
सूक्ष्म शरीर व तृतीय कारण शरीर का 
उल्लेख करते हैं। स्थूल शरीर से 
बांहय क्रियायें की जाती है। इसमें 
नेत्र, आदि 40 इन्द्रियों के गोलक व 
करण है। दूसरा सूक्ष्म शरीर है जो 
आंखों से अदृश्य है। यह शरीर कारण 
प्रकृति में सर्वप्रथम उत्पन्न विकारों 
महतत्व, बुद्धि, अहंकार आदि से बना 
है। इस संबंध में महर्षि कपिल ने 
के 7 अवयव माने हैं । 


मस्तिष्क के सोचने व फैसले 
करने के विषय मे वैदिक तत्वेत्ता 
विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है 
कि आत्मा की प्रेरणा बुद्धि के माध्यम 
मन को होती है। मन समस्त ज्ञान 
ओर कर्मेन्द्रियों का अधिष्ठाता है। 
मन की ही प्रेरणा से शरीर की 
सभी इन्द्रियां अपना-अपना कार्य 
करती है। सूक्ष्म शरीर के 90 करण 
(5 झानेन्द्रियां +5 उनके सूक्ष्मभूत) 
मस्तिष्क में रहते हैं। यह पांच 
ज्ञानेन्द्रियां नासिका, जिद्डा, नेत्र, त्वचा 
व श्रोत्र है तथा 5 तन्मात्रायें गंध, रस, 
रूप, स्पर्श व शब्द हैं। 5 प्राण समस्त 
शरीर में फैले हुए हैं। श्वासोच्छवास , 
भोजन मेदे में पहुंचाना, रक्त प्रवाह 
आदि कार्य जो निरन्तर होते रहते हैं, 
इन 5 प्राणों के कार्य हैं। यह पांच 
प्राण हैं, . प्राण, 2. अपान, 3. 
व्यान, 4. समान व 5 उदान। सोचने 
एवं फैसले करने का कार्य करने 
वाली 'बुद्धि' मस्तिष्क में, मन-चित्त 
व आत्मा शरीर के केन्द्र हृदयाकाश 
(उदर व गले के मध्य) में रहते हैं । 
इस प्रसंग में यह भी महत्वपूर्ण है कि 
हक या अन्य प्राणियों की मृत्यु 
पर केवल स्थूल शरीर ही विकृत 
होकर नष्ट होते हैं जनकि आत्मा 
सूक्ष्म शरीर व कारण-शरीर के साथ 
पुनर्जन्म को प्राप्त होती है।इस संक्षिप्त 
उल्लेख में अन्तिम प्रश्न का उत्तर आ 
गया है कि मस्तिष्क में सोचने ज 


यह अवयव-5 ज्ञानेन्द्रियों की आंतरिक फैसले करने का कार्य आत्मा, बुद्धि 


शक्ति +5 प्राण +5 तन्मात्रा सूक्ष्म भूत 
+प्मन +] बुद्धि हैं ।इन 7 

से सभी प्राणियों का सूक्ष्म शरीर 
निर्मित है। यह सूक्ष्म शरीर मृत्यु के 
पश्चात्‌ पुनर्जन्म में भी नहीं बदलता 
तथा सृष्टि के आरम्भ से प्रलय अवस्था 
तक के 4,29,40,80,000 (चार अरब 
उनतीस करोड़ चालीस लाख अस्सी 
हजार) वर्षों तक प्रत्येक जीव के 


व मन के द्वारा करती है। 

उक्त लेख से वैज्ञानिक पूर्णतः 
सहमत होंगे ऐसा हमारा दावा नहीं हैं 
परन्तु हम आशा करते हैं कि इस 
आधार पर अनुसंधान करने से 
वैज्ञानिकों को उत्साहवर्धक परिणाम 
मिलेंगे और वह पायेंगे कि वेदों पर 
आधारित स्वामी दयानन्द सरस्वती को 
मान्यतायें सत्य हैं। 


कब आ को वा ॥ ह 8 ह के ॥# # ॥ # ॥ # का शा भा ॥ 2 # ॥ & ॥ 8 8 हक व ७ था # था पक 


* आर्य समाज गोनियान! मण्डी का चुनाव : 


समाज गोनियोाना मण्डी 


बरिण्डा का वार्षिक चुनाव 2 5 


बभई दिन रविवार को श्री तरसेम कुमार आर्य महामन्त्री ज़िला आर्य सभाष् 

बठिण्डा की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से निम्न प्रकार हुआ। क् 
४ प्रधान-महाशय चिरंजी लाल जी, उपप्रधान- बहन पुष्पा रानी तथा « 
०त्री अमृत लाल जी, मंत्री-श्री सर्वजीत सिंह, कोषाध्यक्ष-श्री प्यरे लाल, 
अउपमंत्री-संदीप चौधरी, तथा संदीप जिंदल (मंत्री आर्य सम भर) ढ़ 


जा 


संसार में अनेक मत मतान्तर हैं उनके लिए जीवन एक भार हो 


होते हुए भी प्रत्येक मनुब्ब रोग 
रहित स्वस्थ शतायु की कामना करता 
है। यजुर्वेद में भगवान ने आदेश 
दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को सौ 
वर्ष की आयु कर्म करते हुए प्राप्ठ 


(कर्माणि) कर्मों को (कुर्वन्‌ एव) 
करता हुआ और करने के हेतु ही 
(शर्त समा: जिजीविषेत) मनुष्य सौ 
वर्षों तक जोने की इच्छा करे तथा 
उसे जीवित रहना चाहिए (एवं त्वयि 
नरे) इस प्रकार तुझ् मनुष्य के 
निमित्त (इतः अन्यथा न अस्ति) 
इससे भिन्‍न मार्ग नहीं है और (न 
लिप्यते) इस प्रकार जीवन बिताते 
हुए मनुष्य कर्म में लिप्त नहीं होता 
है। भारतीय मनीषियों और ऋषियों 


जाता है। यह जीवन बोझ्ष नहीं है 
वह तो प्रभु द्वारा दिया गया एक 
वरदान है। अधिकांश रोगों की 
उत्पत्ति मानसिक असंतोष, चिन्ता 
और उद्धिग्नता के कारण ही होती 
है, इनसे सदैव बचना चाहिए। 

स्वस्थ रहने के लिए पग्रत्वेक 
मनुष्य को निम्नलिखित नियमों का 
पालन करना चाहिए- 

(१) सामर्थ्यानुसार व्यायाम 
करें। (2) भरपूर निद्रा और आराम 
करें। (3) शारीरिक अर्थात्‌ शरीर 
की बाहरी और भीतरी स्वष्छता 
बनाए रखें। (4) यथोचित माज्ा में 
भौष्टिक भोजन ग्रहण करें। (5) 
शरीर की मालिश कर प्रतिदिन स्नान 
करें। (6) सप्ताह में एक समय 
उपवास रखना लाभप्रद है। (7) 
व्यायाम नियमपूर्वक करने वाले को 
साधारणतः दिल का दौरा (हार्ट 
अंटैक) पड़ने की संभावना कम 
हो जाती है। (8) मोटापा भी एक 


ने जीवन में युरुकर्थ चतुष्टय अर्थात्‌ रोग है, व्यायाम से मोटापा दूर भागता 


धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की 
प्राप्ति के द्वारा मानव शरीर के लिए 
स्वस्थ और दीर्षायु तथा समस्त 
प्राणियों के हित में स्‍त रहने की 
कामना-“'सर्वभूत हिते रता:'' की 
प्रार्थना की गई है। 
भावार्थ-चिन्ता एवं स्वास्थ्य- 
“कहा गया है कि-चिन्ता अधिक 
चिन्ता अहै।'' इसलिए तनाव से 
मुक्त होकर चिन्ताओं को त्थाग कर 
ही मनुष्य पूर्णत: स्वस्थ रह सकता 
हैं। अतः क्रोध, द्वेष और तनाव 
आदि से दूर रहें व इसके लिए 
सदा प्रसन बने रहें। संसार में जन्यते 
ही मनुष्य के समक्ष समस्याएं 
उपस्थित होती रहती हैं। जो लोग 
समस्याओं से भबराते हैं हालात के 
सामने न केवल हार मान लेते हैं 
जल्कि आपना स्वास्थ्य भी नष्ट कर 
लेते हैं। अतः आपको चिन्ताओं 
को छोड़कर अपने प्रत्येक 
उत्तरदायित्व का पालन लगन से 
करना चाहिए। किसी कार्य में विफल 
होने पर भी हमें निराश नहीं होना 
आहिए। जो व्यक्ति निराश हो जाते 


है। (9) शारीरिक चुस्ती और फुर्ती 
प्राप्त करने के लिए नित्य व्यायाम 
व प्राणायाम करना चाहिए। (0) 
व्यायाम करने वाले की पेट के रोगों 
से रक्षा होती है। (।) जो लोग 
सेवानिवृव हो गए हैं, उन्हें प्रातः 
साय (प्रावः लगभग एक घण्टा) 
भ्रमण करने की आदत डालना 
चआाहिए। (2) व्यायाम करने के 
स्थान में स्वच्छ वायु का आवागमन 
होना चाहिए। 

स्वस्थ विचरण करने वाले लोगों 
के सम्बन्ध में वेद में कहा गया है 
कि-उयड्रे गिरीणां संगमे ले 
नदीनाम्‌ श्रि्या विप्रो अजायत॥ 
(ऋ, 8-6-28 ) 

यहां वेद ने आह्ञा दी है कि प्रातः 
जल्दी उठकर वायु सेवनार्थ भ्रमण 
करने जाना चाहिए। वेद कहववा है कि 
पर्वतों की उपत्यकाओं में तथा नदियों 
के संगम स्थलों पर प्रकृति की छटा*- 


देख कर प्रभु की महिमा का विक्तर ..& 


मन में अपने आप आगे लगता है और 


23 विद्यार्थियों ने मुख्यजतिथि 


ओऔ गेरभ्द्र सिंह धुदूडा, 


न यम 


आये सम्रज सैक्टर-9 पंचकुला 
की साधारण सभा दिनांक 9-5-02 
की बैठक में वर्ष 2002-03 के लिए 
नव पद अधिकारियों का चुनाव एवं 
अन्तरंग सभा का गठन सर्व सम्मति 
से निम्न प्रकार से किया गया। 

संरक्षक:- श्री राम प्यारा कश्यप, 
प्रधान:-श्री धर्मवीर बत्तरा, मंत्री:-श्री 
अशफाल आर्य, वरिष्ठ उप-प्रधान:- 
आऔभती जगदम्या गुप्ता, उप-प्रधान:- 
श्री अविनाश चन्द्र, श्री के के. अग्रकल, 
और भगोहर लाल मनचन्द, श्रीमती वेद 
जर्मा, उपमंत्री:-श्री सुनीौत जज, जी 
अलदेव विय, श्री ज्ञान प्रकाश रहेआ, 


श्रीमती 

ऊषा यूप्ता। कोषध्यक्ष:-औ मेहन्दु 
ऋथ चोहान, सह कोकाध्यक्ष:-श्रो 
अहादत वाली, पुस्तकालयाध्यक्ष:- 


आय माडल इरई स्कूल्‌ भठिण्ड में समारोह 


स्‍्थ० श्रीमती पुखराज 
सफ्त्गी श्री ओपी. गोयल जी की 
स्थृति में दिनांक 24-5-02 को आर्य 
माडल हाई स्कूल भठिषण्डा में एक 
समारोह का आयोजन किया गया। 
इसे समारोह के मुख्य अतिथि माननीय 
डा. एस. एस. कालडा जो प्रात; 8.00 
बजे जब पथारे तो उनका स्वागत 
आर्य माडल हाई स्कूल के द्वार पर 
प्रबन्धक कमेटी क्वरा किया गया एवं 
स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा फूलों की 
वर्क की गई तुरन्त हवन यज्ञ पृथ्य 
अहाचारी सूर्यदेव जी के ग्रह्मत्व में 
सम्पन्य हुआ। यह की समाप्ति होते 
ही श्री प्रेम भाटिया जी (कोकाध्यक्ष ) 
ने मंच संभाला एवं मुख्य अतिथि जी 
का माल्यथार्पण करने के लिए श्री 
यी.डी. गोयल (प्रधान) श्री विनोद 
गर्म (मंत्री) श्री एच.सी. गोयल 
(ग्रधानाचार्य) चौ. बाबू राम जी 
(गुरुकुल प्रधान), श्री ओपी मंगला, 
श्री श्याम लाल गुप्त व अन्य को 
आमंत्रित किया। इसके साथ हो स्कूल 
के 
ने पर स्वागत गीत गांया। शहर 
जा जनों-मानी इस्ती, ससाज सेवी 
आदरचीय क्री सुरिस् भोला जी ने 


जानकारी दी। मंच संचालक ने श्री 
पीडी गोयल जी से प्रार्थना की कि 
यह श्री ओम प्रकाश जी मोयल एव 
उन्‍की धर्मपत्नी श्रीमती पुखराज 
गोयल के जीवन के जहरे में कहें तथा 
मुख्य अतिथि का स्वागत करें। उन्होंने 
मुख्य अतिथि का स्थागत किया त्रता 
चुखराज गोबल के जीवन पर रोशनी 
डालते हुए स्कूल में कमस बनवाने 
के लिए 52000/- रु० दान देने के 
लिए श्री ओ.पी. गोकश का -अन्यवाद 
'किया। स्कूल के बच्चों द्वारा कर 
गीत प्रस्तुत किए गए जिनमें से एक 
के बोल थे 'श्री ओ.पी. गोक्ल ने 
स्कूल को जो दान दिया है।' स्कूल 
के बच्चों द्वारा गाये गये ये गीत इतने 
अभावज्ञाली थे कि उपस्थित जनों मे 
तालियों की गूंज में हौसला बढ़ाते 
हुए पुरस्कार के रूप में राशि प्रदान 
की। इस समारोह में श्री अशोक 
अग्रवाल (उपप्रथान), श्री शजिन्द्र 
कुमार, श्रीमती शांति जिंदल 
(प्रधानाचार्य), श्री चिमन लाल मेहता, 
श्री गौरी शंकर, शाला वजीर चन्द, 
श्री गबनीत कुमार की उपस्थिति 
उल्लेखनीष रहो। शांति पाठ के उपसंत 
श्रोमती पयुअराण योकल की स्मृत्ति में 
बनाये गये कमरे का ठदकाटन डा. 


भ्रमणकारी को स्वास्थ्य और प्रदुनतास्थ० श्रीमती चुखराज गोयल जी के सेरकीव सिंह कालड़ा ने किया। 


प्राप्त होती है। 


* परियार बारे उपस्थित जनों को 


-विषोद कुमार, सैक्रेटरी 


बन 


9 जून, 2002 


उसास्थ्य व ईश्वर प्राप्ति का सोपान *“योग"' 
एयशबालाए गुप्त्य, 4-8 लिंकिंग रोड, एक्स मुम्बई-5000548 


युगों-युगों से प्राणी शान्ति व आनन्द की टोह लगाने के लिए भटक 


रहा है। संसार में भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए वह होड़ लगाता 
रहता है और उस होड़ में निरन्तर भागता है और समझता है कि उसे 
सुख व शान्ति मिलेगी, पर क्या ऐसा सम्भव हो पाता है? उस भाग-दौड़ 
में कुछ ऐसी भयंकर बिमारियों को निमंत्रण दे बैठता है कि पछतावे के 
अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता। रक्तचाप, तनाव, अनिद्रा, मधुमेह 
पाचन प्रणाली का बिगड़ना और कब्ज जैसी अनेकों बीमारियां उसे घेर 
लेती हैं क्योंकि और, और, और की चाहत में उसे अपने बारे में सोचने 
का समय ही नहीं मिलता। 

मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है स्वास्थ्य की रक्षा। योगासन से शरीर पर 
पूर्ण नियन्रण प्राप्त होता है। आरोग्य की प्राप्ति व रोगों की निवृत्ति भी 
होती है । निरोग रहने के लिए योगासनों से बढ़कर कोई व्यायाम नहीं 
है। आजकल शारीरिक ज्यायाम व परिश्रम का अत्यन्त अभाव सा होता 
जा रहा है। हम शरीर की उपेक्षा करके यान्रिक साधनों को अधिक 
महत्व देते हैं और परिणाम होता है शरीर की जड़ता और अप्लस्य। 
आसनों का थोड़ा सा भी अभ्यास शरीर में स्फूर्ति ला देता है। आसनों 
का विभिन्न अवयवों पर लाभदायक प्रभाव पड़ता है। हड्डियों, सन्धिस्थलों, 
हृदय, फेफड़ों, यकृत, गुर्दा, पक्वाशय, मस्तिष्क आदि अवयद्वों को 
प्रभावित करता है जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है, दूसरे, ऊर्जा पैदा 
होती है, रक्त संचालन तेज होता है, ऑक्सीजन (प्राणवायु) के कण 
पहुंचते हैं जिससे शरीर का दूषित, विषाक्त तत्व बाहर निकलता है और 
वे पुष्ट रहते हैं। मांस पेशियां व तन्तु लचीले व मजबूत बनते हैं। 

प्रायः महिलाएं यही कहती हैं कि उनसे आसन नहीं होता वैसे भी 
वे समझती हैं कि घरेलू कार्यों में इतना व्यायाम हो जाता है कि अलग 
से आसन सा व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं पर ऐसी धारणा 
रखना भयकर भूल है। योगासन से स्फूर्ति व शक्ति प्राप्त करने के साथ 
उनका मन भी स्वस्थ रहता है व अन्य कार्यों को करने 
की क्षमता बढ़ती है। वास्तविकता तो यह है कि आज के 
आराम दायक व निष्क्रिय जीवन में महिलाओं के लिए 
आसनो की उपयोगिता और बढ़ जाती है। अनेक साध्य 
व असाध्य रोगों में, जिनका विश्वसनीय इलाज ऐलोपेथी 
मे नहीं है, योग चिकित्सा द्वारा स्थायी लाभ होता है। 

आसनों के अभ्यास द्वारा धीरे-धीरे शरीर को स्वावलम्बी 
(अर्थात्‌ श्रम हटाने वाले मशीनी उपकरणो के बिना) 
बनाकर हम न केवल स्वास्थ्य लाभ करते हैं अपितु 
शरीर को नैसर्गिक अवस्था में लगाकर भौतिक प्रभावों 
(यथा, चिंता, तनाव आदि) से मुक्त करा लेते हैं। 

योगासनों से मन शक्तिशाली बनता है। विशेष अंगों 
में दर्द या दबाव को सहने से मन की दृढ़ता एवम्‌ 
संकल्पशक्ति का विकास होता है जो जीवन की सफलता 
का रहस्य है। 

योगासनों द्वारा मन को एकाग्र फरने का प्रशिक्षण 
मिलता है। साधन के लिए सन्ध्याकाल में जब +धक 
आसन जमाता है तो 2-4 मिनट के लिए भी मन रुक 
नहीं पाता है। विभिन्न विषयों से सम्बन्धित क्या-क्यों 
कब-कैसे, ऐसा-वैसा आदि की विचार तरंगें सतत चलती 
ही रहती हैं। प्रायः ऐसा लमवा है कि दिन भर के। है 
सांसारिक आवश्यक कार्य को करते हुए वह विचार मन |. 
में नहीं आते पर जब ईश्वर का ध्यान करने बैठते हैं तब 
ये ढेर सारे विचार पता नहीं कहां से आ जाते हैं। विभिन्न 
प्रकार की योजनाओं की उधेड़बुन और पुरानी यादें 
चलचित्र की तरह घूमने लगती हैं और संध्या के मन्त्रों 
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खानापूर्ति होती है। (इसका एक कारण यह भी है कि साधक मन्त्रों के 
अर्थों से अनभिन्ञ होता हैं और यम, नियमों का ठीक प्रकार से पालन 
नहीं करता है।) 

ईश्वरोपासना में सफलता पाने के लिए योगाभ्यासी होना अति 
आवश्यक है और बिना कष्ट के, साधना के योग सिद्धि नहीं हो 
सकती। मन को बार-बार भटकने से रोकने के लिए निरन्तर प्रयत्न 
करना चाहिए और पुनः पुनः ओ३म्‌ का उच्चारण करते हुए ईश्वर के 
अनन्त गुणों का अनुभव करना चाहिए। बार-बार चिन्तन मनन करने पर 


* सांसारिक वस्तुओं से मिलने वाले सुख क्षणिक व दुःख मिश्रित लगते हैं, 


ऐसा सोचने से उसके मन में इन पदार्थों के प्रति तृष्णा नष्ट ढो जाती है 
और ईश्वर के प्रति प्रेम व श्रद्धा और रुचि बढ़ने लगती है। योगाभ्यासी 
अपने व्यवहार को निष्काम भाव से करने लगता है और असफलता 
मिलने पर भी मन में शान्ति व सन्तुष्टि की स्थिति बनाए रखता है व 
अपने शरीर, बुद्धि, बल व धनादि समस्त साधनों का प्रयोग ईश्वर की 
प्राप्ति के लिए ही करता है। उसे ईश्वर से अधिक कुछ प्रिय नहीं लगता 
और वह ईश्वर की आज्ञा अनुकूल ही आचरण करने लगता है। इस 
प्रकार ईश्वर के साथ सम्बन्ध जुड़ कर ज्ञान, बल, आनन्द, निर्भयता, 
शान्ति और प्रसन्‍नता आदि गुणों को प्राप्त करता है। 
फिर धारणा, ध्यान व समाधि की अवस्था तक पहुंच सकता है। 

समाधि में पहुंच कर ही उसे ईश्वर का साक्षात्कार होता है। 
आये समाज सोहनगंज, सब्जी मंडी, दिल्‍ली का चुनाव 

आर्य समाज सोहनगंज सब्जी मण्डी दिल्ली-7 का वार्षिक निर्वाचन 
दि० 2-5-02 रविवार को निम्न प्रकार सम्पन्न हुआ। 
संरक्षक:-श्री प्रेम सागर जी गुप्त, श्री नरेन्द्र पति रे। प्रधान:-श्री 
सुभाष चन्द्र सर्राफ, उपप्रधान:-श्री हरीचन्द कालड़ा, श्री चान्द किशोर 
अरोड़ा, मन्त्री:-श्री ओम प्रकाश जी गर्ग, ठपमन्त्री:- श्री आत्मा राम जी 
'जाजौरिया, श्री वेदरत्न जी, कोषाध्यक्ष:-श्री विनय भाटिया जी 
पुस्तकाध्यक्ष :-श्री नारायण दास जी मित्तल, लेखापरीक्षक:-श्री दुर्गा 
प्रसाद जी गौढ़। सर्राफ 




































बच्चे , बूढ़े और जवान +वकी वेहतर सेहत के लिए 


हक स्पेशल केरारयुक्त 


स्वारिष्ट, रुचिकर पौष्टिक रसायन 


एण्थकर्) गुरूकुल 


'अांचाय 


न्‍ की कर गहन ड शेप एक धब के को. 
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का पाठ खत्म भी कर लेते हैं पर ऐसा आभास होता है 
कि मन्त्रों का पाठ हुआ ही नहीं, परिणाम यह होता है कि 
किसी भी प्रकार की कोई उपलब्धि नहीं होती बस 


32 5500 22. 2] डी-2497404 जिला + शररट्रर उप्र. 
।77 “42% 0:50 70% 6 की 77 2 5 के कै के हक हैक व 
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ज्यर्य समाप्त शफकीयक मप्र लिंक नफ्ार वनासनयर 
कर 77वकाँ कवषिकि उल्‍्सय 


आर्य समाज शहीद भगत सिंह 
नगर जालन्धर का 77वाँ वार्षिक 
उत्सव 29 अप्रैल से 5 मई 2002 
तक बड़ी सफलतापूर्वक सम्पन्न हो 
गया। 29 अप्रैल को प्रातः 7.30 
बजे से 0 बजे तक चतुर्वेद शतक 
यज्ञ होता रहा, जिसका वेदपाठ 
गुरुकुल करतारपुर के ब्रह्मचारी करते 
रहे। यज्ञ के पश्चात्‌ आर्य प्रतिनिधि 
सभा पंजाब के भजनोपदेशक श्री 
जगत वर्मा, श्री राजेश जी प्रेमी तथा 
सोनू भारती शर्मा के सुन्दर भजन 
होते रहे। प्रतिदिन रात्रि को 8 बजे 
से 0 बजे तक आर्य माडल स्कूल 
के बच्चो, श्री राजेश जी प्रेमी तथा 
श्री सोनू भारती शर्मा के सुन्दर भजन 
होते रहे। भजनों के पश्चात्‌ श्री 
विजय जी शास्त्री महोपदेशक आर्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाब के सुन्दर व 
प्रभावशाली प्रवचन होते रहे। 
उपस्थिति क्राफी अच्छी रही। 

शनिवार 4 मई, 2002 को प्रात: 
यज्ञ के पश्चात्‌ श्री विजय कुमार जी 
शास्त्री का बहुत सुन्दर व प्रभावशाली 
प्रवचन हुआ। दोपहर जाद 2 बजे से 
5 बजे तक आर्य समाज का महिला 
सम्मेलन श्रीमती श्यामा सहगल जी 
की अध्यक्षता में हुआ । मुख्यातिथि 
श्रीमती सुदेश चोपड़ा हिन्द समाचार 
पत्र समूह थी। इस कार्यक्रम में आर्य 
माडल स्कूल के बच्चों का कार्यक्रम 
चहुत सफल रहा। इसमें विचार रखने 
वाले डा. राम अवतार जी डी.ए.वो. 
कालेज जालन्धर, प्राचार्य नरेश जी 
दोआबा कालेज जालन्धर, चौधरी 
ऋषिपाल सिंह जी एडवोकेट ठप 
ग्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब 
थे। मुख्यातिथि श्रीमती सुदेश चोपड़ा 
जी ने भी अपने सुन्दर विचार रखे। 
इसके अतिरिक्त और भी कई बहनों 
ने अपने विचार रखे। इस सम्मेलन 
की प्रधाना श्रीमती श्यामा जी सहगल 
ने भी अपने विचार रखे | इस सम्मेलन 
की सारी कार्यवाही का संचालन 
बहन कमला जी शर्मा ने किया। 
जिन का संचालन का ढंग बहुत 
अच्छा रहा। सम्मेलन की समाप्ति 


पर यज्ञ शेष बांटा गया। रात्रि को 8 
बजे से 0 बजे तक भजन श्री जगव 
जी वर्मा तथा उपदेश श्री विजय 
कुमार जी शास्त्री का हुआ। 
रविवार, 5 मई को प्रात: यज्ञ 
आरम्भ हुआ। इस यज्ञ में जो 
प्रतिदिन यजमान बनते रहे थे, वह 
यजमान यज्ञ पर बैठे थे। इस यज्ञ 
के ब्रह्मा श्री राजेन्द्र जी जिज्ञासु 
अबोहर वाले थे। सब यजमानों को 
ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। उसके 
पश्चात्‌ श्री जगद चर्मा जी के भजन 
तथा आर्य माडल स्कूल के बच्चों 
का कार्यक्रम हुआ। श्री राजेश जी 
प्रेमी तथा सोनू भारती शर्मा के भी 
सुन्दर भजन हुए। दस बजे श्री 
राजेद्ध जिज्ञासु जी का प्रवचन बहुत 
प्रभावशाली रहा। उसके पश्चात्‌ श्री 
पंडित धर्मदेव जी आर्य व चौधरी 
ऋषिपाल सिंह जी एडवोकेट ने 
अपने विचार रखे। आर्य समाज 
गांधी नगर जालन्धर के प्रधान श्री 
बूटा राम जी वहां पधारे हुए थे 
उनका भी एक सुन्दर भजन हुआ। 
जिसको लोगों ने बहुत सराहा । इसके 
पश्चात्‌ श्रीमती रश्मि घई माडल 
टाऊन जालन्धर के भजन हुए जिनको 
लोगों ने बहुत फ्सन्द किया। इससे 
पूर्व 72 बजे ध्वजारोहण श्री सुदर्शन 
शर्मा वरिष्ठ उपप्रधान आर्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाब ने किया। 
ध्वजारोहण का गीत श्री जगत वर्मा 
जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत 
किया । इस अवसर पर बहुत से 
लोगों को सम्मानित किया गया। 
इस अवसर पर आर्य समाज भार्गव 
नगर जालन्धर की बहनें भी आई 
हुई थी जिनका बहुत सुन्दर भजन 
हुआ। श्री सुदर्शन शर्मा वरिष्ठ 
उपप्रधान जी ने आर्य समाज को 
ग्यारह हजार रुपए दान दिए। श्री 
विनय मित्र महाजन मुख्यातांथ ने 
भी 7। हजार रुपए आर्य समाज 
को दान दिया। 
-पमुलखराज आर्य 
कार्यकर्ता प्रधान आर्य समाज 
शहीद भगत सिंह नगर जालन्धर 


गुहमाला वक्की आकश्ययवहला 
दयानन्द बाल सदन, निराश्रित बाल गृष्ठ अजमेर के लिए आर्य 
विचार युक्त सुशिक्षित सेवाभावी 45-50 वर्षीय एक भृह माता की 
आवश्यकता है। निःशुल्क आवास भोजन के अतिरिक्त योग्यवानुसार 
वेवन। इच्छुक महिला १5 दिन के अन्दर मंत्री दयानन्द बाल सदन, 


अजमेर के नाम से आवेदन करें। 


दिय आय सभा 


शुद्दत भवन, चौंक किशनपुरा, जलन्धर से इसकी स्वामिनी आधे प्रतिनिधि-सभा पंआाज के लिए प्रकाशित हुआ । दूरभाव : 292926 


-देव रल तनेजा 
प्रकाशक, गुदक द्वात॑ 


मैं चर्मदेव आर्य एतद्‌ द्वारा घोषित करत्ष हूं कि मेरी अधिकतम 
जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए हुए विवरण सत्य हैं। 
-धर्मदेव आर्य 





ऐजुकेशन 

में गत दिवस विगत बीस वर्षों से 
बन्द पड़ी कालेज मैगजीन 'दि लाईट 
का प्राचार्य श्री सिद्धेश्थर जी की अथक 
मेहनत दाग पुन: प्रकाशित करवाये जाने 
सम्बन्धी ' अवलोकन समारोह ' 
कालिज सभागर कक्ष में करवाया गया। 
समारोह के मुख्य अतिथि श्री देवेन्द्र 
नाथ शर्मा (रजिस्ट्रार, आर्य विद्या 
'परिषद्‌ जालन्धर) थे। उनके साथ मोगा 
के आर्य शिक्षण संस्थाओं के 
प्रशासकीय सलाहकार श्री एस.के. 
सवाल (रिटायर्ड प्रिंसीपल) भी विशेष 
तौर पर पहुंवे हुए थे। कार्यक्रम गायत्री 
मन व भजन गाबन से आरम्भ किया 
गया जिसे कुमारी रजनी बाला ने प्रस्तुत 
किया। शब्द गायन तेजिन्द्र व साथियों 
मे किया। उसके ठपरान्त प्राचार्य श्री 
सिद्धेश्वर जी ने मुख्य अतिथि का 
स्थागत व पत्रिका के विषय में अपना 
वक्तव्य प्रस्तुत किया। उन्होंने पत्रिका 
के प्रकाशन सम्बन्धी तथ्यों को तों 
उजागर किया ही साथ में उन लोगों 
को चेतावनी भी दी कि ' मैं टूट सकता 
हूं, हुक नहीं सकता।' जो ठनके पथ 
में अबसर कांटें ठगाने की चेष्टा करते 
हूँ । इसके उपरान्त अमनगाव, 
कमलजीत ने कविता व गीत प्रस्तुत 


किया। पत्रिका का अवलोकन 
मुख्यातिथि श्री देवेद्धनाथ, श्री एस के 
स्याल, प्राचार्य श्री सिद्धेश्वर जी, 
विजय साथी, स्वामी सख्विदानन्द, श्री 
बोधराज मजीठिया, स० उपेन्द्रजीत 
लाम्बा आदि ने किया। विजय साथी 
व बोधराज जी मजीठिया ने प्राचार्य 
जी को पत्रिका प्रकाशन पर बधाई 
दी। पत्रिका का वितरण अतिथियों को 
किया गया। श्री देवेद्र नाथ जी ने 
प्राचार्य को उनके पूरे वर्ष किए गए 
कार्यक्रमों की सराइना की। उन्होंने ये 
आश्वासन भी दिया कि पूरा प्रबनधक 
मण्डल उनके प्रत्येक कार्य में चट्टान 
की तरह इनके साथ है। अतिथियों 
का धन्यवाद प्रो. बख्याजर सिंह ने 
किया आये हुए शहरियों में श्री योगेश, 
आाबू ज्ञानमित्र सूद, अश्विनी शर्मा, प्रो 
उप्पल प्रो. आरसी. शर्मा व अन्य 
संस्थाओं के प्राचार्य व अध्यापकगण 
थे। मंच संचालन प्रो. जसपाल सिंह 
ने सराहनीय ढंग से किया। अन्त में 
राष्ट्रीय गायन कुमारी निशा व 
सहयोगियों ने गाया। इस अवसर पर 
प्रो, रणजीत सिंह मांगट को ए#-॥ए 
“तअरकाए घचत या 

-प्रो० जसपाल सिंह 


मन खन्‍्थधुओं से नियेदन 


समस्त आर्य महानुभावों से निवेदन है कि हम ऋषि का सपना कब 
साकार करेंगे ? महर्षि दयातन्द ने देश के लिए सब कुछ त्थागा और 
स्वाधीनक्त का आन्दोलन आरम्भ किया और कहा स्वाधीनता के उपरान्त 
इस देश का नाम आर्यावर्त होगा। हम आर्य बनेंगे, संसार को आर्य बनाकर 
शान्ति का समय लायेंगे।ये सब तभी हो सकेगा जब हम आपने परिवारों 
मेँ पांच महायज्ञों को अपने जीवन का अंग डदवेंगे। आहार की पवित्रता 
व्यवहार की पवित्रत और विचारों की पवित्रता होगी। पांचों महायज्ञ श्रद्धा 


पविक्ता और योग से होने चाहिएं। 


सोचें और करें। यही मेरी विक्‍ती का मूल है। 


-डीलत सम 


लत 


+ प्रधान, आर्य समाज देवलाली, नासिक 


] 


शनि, ने. पी. बी. 033/200 
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जद का भार तबाह कक का ॥॥ ७7) 
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हरिद्वार (उत्त / 
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जालन्धर__ 
अथर्ववेद 
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औटिवब्छह शर्म एव्छट परिचय 


फजिलेे० भरी सावेशकर ऊर्य, वर्क योग मडापिदालय उकईँ कर सेपट्ट प सरंगपुर 


औैदिक धर्म का आकार आर वेद 
€-अहगकेए)-.वगकुमें क; अतयवये 2, 
अचर्थवेद) हैं। शकतें भाफवोपणोगी 


समस्त झन थिज्ञन यूलरूप में चिद्यमान 
है इनके अतिरिक्त वेटों की व्याख्या 
के ऋषिकृत ग्रंथ (4 ब्राह्मण, 4 
'उपवेद, 6 दर्शन, 0 उपनिषद्‌ तथा & 
वेदंग) भी वैदिक धर्म का विस्तार से 
परिद्वान कराते हैं। 

4. वैदिक धर्म संसार के सब 
मतों और सम्प्रदायों से अधिक 
आच्षीग है। यह सृष्टि के प्रारम्भ से 
अर्थात्‌ 96085303 वर्ष से है। 

2. संसार भर फे अन्य परत 
पल किसी पीर, पैगम्बर, मस्रौडा, 
शुरु महात्मा ऋषि के करता अलावे 
हुए हैं, किनमू बैद्िक शर्ई ईश्वरीय 
है, किल्ी महक कुलाक हुआ 
नहीं है। 

$ जैडिक अश्र्म में एक 
जाककारी, ईश्वर को ही पृण्व- 
उपासक माना जता है, उसी की 
उक्त की जाती है, अन्य देवी 
देकबाओं की पह़ीं। 

4. शव अपतार गहीँ लेडा 


अरे आजोी-भो आदौर भरणम-पहाँ . 


करता। 

5. जीव और ईश्वर (ब्रह्म) 
एक नहीं है बल्कि दोनों अलग- 
अलग हैं और प्रकृति इन दोनों से 
अलग तीसरी वस्तु है ये तीनों 
अनादि हैं। 

6. वैदिक धर्म के सब 
स्रिद्धान्त सृष्टि क्रम के नियमों के 
अलुकूल हैं तथा वेहानिक हैं। जबकि 
अन्य मतों के बहुत से सिद्धान्त 
विज्ञान की कसौटी पर खरे नहीं 
उतरते। 


7. हरिक्वर, काशी, मथुरा आदि 
सीर्भ नहों हैं, तीये सो सिधा का 
अध्ययन, यम-नियमों का पालन, 
योगाध्यास, सर्संग आदि है जिससे 
मनुष्य दुख से तर जाता हैं। 

8. भूत, प्रेत, डाकिन आदि 
के प्रचलित स्वरूप को वैदिक धर्म 
में स्वीकार नहीं किया जाता है, यह 
सब कल्पना मात्र है तथामिथ्या है। 

9. स्वर्ग और नरक किसी 
स्थान धिशेष में नहीं होंते। जहां 
सुख है वहां स्वर्ग है और यहां दुख 
है वहीं नरक है। 

70. स्वर्ग के कोई अलग से 
रेवक्ा नहीं हीते। माता, पिता, गुरु, 
विद्वान तक पृथ्वी जल, अग्नि वायु 
आदि ही स्वर्ग के देवता होते हैं। 

११. सम, कृष्ण, शिव, ब्रह्मा, 
विष्णु आदि महापुरुष थे। न ईश्वर 
थे और न ईश्चर के अचतार थे। 

१2. जो मनुष्य जैसा शुभ या 
अजलुभ कर्म करता है, उसको वैसा 
ही सुख या दुःखरूप फल अवश्य 
मिलता है। ईश्वर किसी भी मनुष्य 
के पाप को किस्री परिस्थिति में 
कमा नहीं करता है। 

१% आए को चेद पहने 
का भथधिकार हैं चाहे वह स्त्री हो 
या वुद्र। 

१4, कर्म के आधार पर मानव 
समाज को चार भागों में बांटा जाता 
है। जिन्हें चार वर्ण भी कहते हैं। 

(१) ब्राह्मण (2) क्षत्रिय (3) 
वैश्य (4) शुद्र। 

१5. व्यक्तिगत जीवन को भी 
चार भागों में बांटा गया है, इन्हें चार 
आश्रम भी कहते हैं; 25 वर्ष की 
अवस्था तक ' ब्रह्मचर्या श्रम ', 50 वर्ष 
की अवस्था तक गृहस्थाश्रम', 75 


वर्ष की अवस्था तक ' वानप्रस्थाश्रम 
और इससे आगे 'सन्यासाश्रम ' माना 
गया है। 

१6. जन्म से कोई भी व्यक्ति 


नाम पर ब्राह्मणो को दिया हुआ 
भोजन, वस्त्र, धनादि मृत पितरों 
को नहीं मिलता। 

22. मनुष्य के शरीर मन तथा 


ग्राहाभ, क्षटिय, वैश्न मा शूद्र कहो धत्मा को 'सुपक्काशे (उत्तम) 


होज। अपने-अपने गुण, कर्म, 
स्वभाव से ब्राह्मण आदि कहलाते 
हैं। चाहे थे किसी भी घर में उत्पन्न 
हुए हों। 

77. भंगी, चमार, आदि कोई 
भी मनुष्य जाति या जन्म के कारण 
अछूत नहीं होता। जो गन्दा है वह 
अब्लूत है। चाहे वह जन्म से ब्राह्मण 
हो या भंगी या अन्य कोई। 

१8. वैदिक धर्म पुनर्जन्म को 
मानता है। अच्छे कर्म अधिक करने 
पर अगले जन्म में मनुष्य का शरीर 
और बुरे कर्म अधिक करने पर 
पशु, पक्षी, कीट पतंग आदि का 
शरीर मिलता है। 

१9. गेंगा-यमुनां आदि नदियों 
में स्नान करने से पाप नहीं छूटते। 
वेद के अनुसार उत्तम कर्म करने 
से व्यक्ति भविष्य में पाप करने से 
बच सकता है। किन्तु किए गए 
पार्षों से नहीं क्‍च सकता। 

20. पंच महायज्ञ करना प्रत्येक 
वैदिक धर्मी के लिए आवश्यक 
है-. अ्रंद्ययड् (ईश्वर की उपासना 
करना). २. देवगढ़ (इकन करना) 
3. पितृयह्ठ (माता-पिता सास-ससुर 
आदि की सेवा करना। 4 
बलिवैश्वदेवयज्ञ (गाय, कुत्ता, 
चिडियां, चींटी, आदि तथा वृद्ध, 
अनाथ, विकलांग आदि को भी 
देना) 5. अतिथि यज्ञ (विद्वान्‌ 
सन्यासी, उपदेशक आदि से उपदेश 
ग्रहण करना और उनकी सेवा 
सत्कार आदि करना। 

2. जीवित माता-पिता, गुरु 
विद्वान आदि की सेवा करना ही 
श्राद्ध कहलाता है। मृत पितरों के 


बनाने के लिए नामकरण, 
यज्ञोपवीत इत्यादि १६ संस्कारों का 
करना कर्तव्य है। 

23. मूर्तिपूजा, छूआ-छूत, 
जाति-पाति, जादू-टोना, डोरा-धागा, 
ताबीज शक, जन्म पत्री, फलित 
ज्योतिष, हउ़त रेखा, नवग्रह पूजा, 
>ःबविश्वास, बलिप्रथा, सतीप्रथा, 
मांसाहार, मध्यपान बहुविवाह आदि 
बातों का वैदिक धर्म में निषेध है। 

24. वेद के अनुसार जब 
मनुष्य सत्थ ज्ञान को प्राप्त करके 
निष्काम भाव से शुभ कर्मों को 
करता है और शुभ उपासना से 
ईश्वर से साथ सम्बन्ध जोड़ लेता 
है, तथ उसकी अविद्या (*राग- 
ट्वेष आदि की बासनाएं) समाप्त 
हो जाती हैं तभी जीव की मुक्ति 
होती है। मुक्ति में जीव ३१ नील, 
१० खरब, ४० अरब वर्ष तक 
सब दुखों से छुटकर केवल आनन्द 
का ही भोग करके लौट कर मनुष्य 
जन्य लेता है। 

25. वैदिक धर्मी मिलने पर 
परस्पर “नमस्ते” शब्द बोलकर 
अभिवादन करते हैं। 

26. वेद मे परमेश्वर के 
अनेक नामो का निर्देश किया गया 
है जिनमें मुख्य नाम 'ओ३म्‌' है। 

विशेष:-उठपर्युक्त सिद्धान्तों से 
सम्बन्धित ।वशेष जानकारी के लिए 
स्वामी दयानन्द सरस्वती लिखित 
'सत्यार्थ प्रकाश' ऋग्वेदादि भाष्य 
भूमिका, संस्कार विधि आदि ग्रंथों 
का स्वाध्याय करें। 


_साप्ताहिकआर्यमर्यददा, जालन्धर. _ >> कै जून, २०2 


6 जून, 2002 





दिव्यतएर के सूत्र 


छ जादारय भग्वाय देव जी वित्मय! 2/ए२९५ सुग्दर ब्गर (दि. प्र.) 





( गतांक से आगे ) 

यह समर्पण और त्याग की 
भावना जहां पर नहीं होगी वहां न 
तो कोई नेता राष्ट्र की सेवा कर 
सकता है, न परिवार में ही एक- 
दूसरे का सहयोग और सेवा कर 
सकता है और न ही सामाजिक 
उत्थान हो सकता है। इसलिए यज्ञ 
ही वास्तव में किसी भी अच्छे 
व्यक्ति का, परिवार का, समाज 
का, राष्ट्र का या समूचे विश्व का 
हित करने वाला केन्द्र बिन्दु है। 
इसीलिए यज्ञ को समूचे ब्रह्माण्ड 
की नाभि कहा गया है। हमें यज्ञ 
की भावना को आत्मसात्‌ करने 
की जरूरत है। 

तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया गया 
है-' अयं सोम: वृष्ण: अश्वस्य रेत:' 
अर्थात्‌ यह सोम-वीर्य ही तेजस्वी, 
अनथक पुरुष की शक्ति है। आज 
के इस आत्मघाती युग में जहां सब 
ओर सैक्स का नंमा नृत्य हो रहा 
है, बेद की यह शिक्षा न केवल 
अनिवार्य है बल्कि अपरिहार्य भी 
है। आज व्यवित के चरित्र का पतन 
इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम 
लोगों ने ऋषि-मुनियों की अनमोल 
शिक्षाओं को दर किनार कर दिया 
है। कभी किसी ने एडस जैसी 
बिमारी का नाम नहीं सुना था मगर 
आज इस भयंकर बिमारी का 
आन्तक सारे संसार में फैल गया 
है। यह सब मुक्त रूप से भोग 
भोगने का ही दुष्परिणाम है। इस 
उपचार रहित बीमारी से निजात पाने 
के लिए दीवारों पर नारे लिखे जा 
रहे हैं कि एक पत्नी या एक पतिब्रता 
बनो। हमारे ऋषि-मुनियों ने पहले 
ही इस प्रकार की व्यवस्था कर 
रखी है मगर उस शिक्षा को न 
मानने का ही यह कुफल भोगना 
पड़ रहा है और इससे बचने का 
ढंग वास्तव में ही संयमित जीवन 
जीने की दिशा पर चलना ही है। 
एडस की बीमारी मुख्य रूप से 
यही है कि इस रोगी के भीतर 
बीमारी से लड़ने की शक्ति क्षीण 
हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो 


व्यक्तित इतना निस्‍्तेज हो जता हैं 
कि उसमें किसी थबिमारी से लड़ने 
की शक्ति हीं नहीं रहती है। इसलिए 
शक्ति का स्रीव वेद ने दीर्य को 
बताया हैं। अत्यधिक वीर्य के क्षरर्ण 
से प्यक्ति का ओज और तेज नर्ण 
हो जाता हे। इसलिए इस जीवन 
स्थली को भोग स्थली नहीं बल्कि 
यज्ञ स्थली बनाने की जख्रत है। 
गृहस्थ जीचन में भी जो व्यक्ति 
शस्त्रानुमोदित नियमों पर चलता है 
महर्षि जी उसे भी ब्रह्मचारी जैसा 
ही कहते हैं। यहां हम केवल एक 
लौकिक उदाहरण देकर इस प्रसंभ 


चाहिए तथा सत्य भाषणयुवत और 
मधुर गुण सहित होनी चाहिई। मनु 
अंदाराज जीं हें (2-5) कांठोर 
चर, मिल्य भाषण, चुयली करना 
और असम्बन्ध प्रलाप करना वाणी 
के चार पाप बताए हैं। इसलिए इमें 
काणी के प्रथोग में अहुत हे 
सावधानी बरतने की जकूरत है। 
विधेचित मन्र में वाणी का परम 
व्योम परमात्मा बताया गया है 
इसलिए वाणी का महत्व ग्रभु भजन 
में ही है। हमें परमात्मा की उपासना 
करने के मार्ग का कदाषि त्याग 
नहीं करना चाहिए क्योंकि महर्षि 
जी के शब्दों में जो परमात्मा की 
उपासना नहीं करता है वह मूर्ख ही 
नहीं बल्कि कृतघ्न भी है। परमात्मा 
की कृपा से हमें संसार की समस्त 


को विराम देना चहेंगे। आयुर्वेदिक -यामते मिली हुई हैं। और इससे 


शास्त्रों में बताया गया है कि भोजन 
पचने की प्रक्रिया में से गुजरता 
हुआ बहुत सार रूप में जब पहुंचता 
है तो वीर्य बनता है। इस कठिनता 
से बने वीर्य को जो व्यक्ति अज्ञानता 
के कारण यूं ही नष्ट करता रहे 
उसे कोई भी बुद्धिमान नहीं कह 
सकता है। जिस प्रकार एक माली 
कितने ही फूलों का रस लेकर उसे 
अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं में से 
गुजारता हुआ इत्र की कुछ बूंदे बनाता 
है यदि वह बने हुए अनमौल इत्र 

गन्दी नाली में यूं डी फैंक दे तो 
उसे कोई भी बुद्धिमान नहीं कहेगा 
बल्कि उसकी नादानी पर सबको 
तरस ही आएगा। ठीक ऐसे ही बड़ी 
कठिनता से बने इस अनमोल धातु 
को संभालकर रखने की 
आवश्यकवा है क्योंकि इसी से 
व्यक्ति के भीतर अपार शक्ति का 
संचय हो पाता है। इसलिए वेद भी 
कह रहा है कि वीर्य ही व्यक्ति के 


तेज और कर्मठता का आधार है। . 


चौथे प्रश्न का उत्तर देते हुए 
कहा गया हे-' ब्रह्मायं वाच: परमं 
व्योम' अर्थात्‌ यह ब्रह्म ही वाणी 
का परम आकाश है। शब्द आकाश 
का गुण है मगर आकाशत्व का 
कारण भी परमात्मा ही है! महर्थि 
दयानन्द सरस्वती जी वजु्वेद (5- 
१0) के मन्त्र का भाष्य करते हुए 
वाणी के बए में निर्देश देते हैं कि 
वाणी शिक्षा विद्या से संस्कृत होनी 


बड़ी कृतघ्ना भला क्‍या होगी कि 
हम परमात्मा का धन्यवाद तक न 
करें। वेद ज्ञान का अन्तिम लक्ष्य 
भी परमात्मा की प्राप्ति ही क्ताया 
गया है। अन्यथा वेद ऋचाओं का 
अध्यमन करने से भी क्या लाभ ? 


ऋणो अक्षे परमे 
व्योगन्यस्मिन्देवा अधि विश्वे 
निषेदु:। 


यस्तन्न बेद किमृचा 
करिष्यति भर उत्तद्विदुस्त हमे 
समासते॥ . (कऋ. 7-64-39) 
अर्थात्‌ वेद की समस्त ऋषचाएं 
प्रभु का वर्णन कर रही हैं, जो कि 
सर्वोत्कृष्ट है, सब ऋचाओं का ज्ञान 
देने बाला है, समस्त जड़-चेतन 
देवता जिसके अध्नीन है.....ऐसे 
परमात्मा को जो नहीं जानता है यह 
भला ऋूचाओं से क्या लाभ फ्राप्त 
करेगा ? जो लोग वास्तव में उस 
महान फ्स्मात्मा क्रो जान लेते हैं 
वही धन्य हैं तथा वे ही संसार में 
प्रेम पूर्वक निर्वहन कर पाते हैं.... 
इसलिए परमात्मा पर श्रद्धा और 
भरोसा करके ही व्यक्ति अपने लक्ष्य 
की प्राप्त कर सकता है तथा फलता- 
फूलता है जो परमात्मा के विमुख 
है या उसके प्रति शंकाशील है 
उसका नष्ट हो जाना निश्चित है- 
य॑ समा पृष्छन्ति कुह सेति 
भोरमुतेमाहुनषों अस्तीत्येमम्‌। 
सौ अर्य: पुष्टीविंज इवा 
मिनाति अभ्रद्धस्मैथत स जनास 


हुक ॥ ( ऋ. 2-42-5 ) 
अर्ध्रात्‌ जिस अद्भुत परमात्मा 
के विषय में शंकालु लोग पृ 
करने हैं कि वह कहां हैं और 
कुछ कहते हैं कि बड़ हैं ही नहीं। 
वह परमात्मा शेसे प्रतिकूल 
विचारधारा रखने काले के सत्र 


सांसारिक वैभव भूकम्प के समा 


नष्ट कर देता है। इसलिए संसार 
के लोगों उस फरमात्या को भरोसा 
और श्रद्धा रखो क्योकि वही 
परमैश्व॑वान्‌ और समस्त ऐश्वर्यों 
का देने वाला है। 

इस प्रकार उपरोक्त पंक्लियो 
में जो चर प्रश्न उठाए गए और 
उनके अत्यक्षिक महत्वपूर्ण उत्तर 
दिए यह उनका अनुसरण करने 
से ही हमारा जीवन सार्थक हो 
सकता है क्योंकि ये ही दिव्य 
जीवन प्राण करने के सूत्र हैं। इनका 
अनुसरण करने वाला व्यविति ही 
देवता बनकर जीवन की समस्त 
उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता 
है। ऐसे व्यक्ति कां तो समूया 
जीवन ही वेद के निम्न मर के 
समान एक यज्ञ ही बन जाएगा। 

यजह्॑स्य चक्लु: प्रभृतिम॑मुख॑ च 
थाचा ओ्रोत्रेण मनसा जुद्दोंमि। 

पुम यज्ञ वितते विश्वकर्मणा 
देवा यन्तु सुमनस्थमाना: ॥ 

(अथर्व-2-35-5) 

ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति 
कह सकेगा कि मैं मुख से वाणी 
से कान से और मन से हवन ही 
करता हूं। यह मेरा जीवन-यज्ञ जगत 
रचयिता परमात्मा ने विस्तृत किया 
है, इसमें सब देव, दिव्य भाव 
प्रसन्‍नतापूर्वक आशें.....समाविष्ट 
हों 

उफ्सेक्त चारों उत्तशें में एक 
क़मबद्धता है, जो व्यकित इस 
पृथिवी को या मानव जीवन को 
देवभजनि समझकर दिख्यता प्राप्त 
करने की दिशा में चलेगा वही 
यज्ञ और परोपकार के कार्यों को 
आत्मसात्‌ करेगा और ऐसा करने 
से उसके भीतर अपार बल-वीर्च 
की वृद्धि होगी और वह परमात्मा 
की उपांसना के मार्ग पर चलकर 
अपने अन्तिम लक्ष्य को भी प्राप्त 
कर लेगा। 





का हद समय कहा 3४४ व व 3का ९ ३ इस आर्य समाज 
का कार्ब ठष्प होकर रह गया था। गत इस आर्य समाज का न 
अआर्ष अतिषिषि सपा पंकाक पिछले कई महीनों से निरन्तर प्रगति की उत्सव हुआ और न ही वेद सप्ताह हुआ। इस आर्य समाज द्वारा 42402 
कक रहीं हैं। आर्य अतिनिवि सभा पंजाब से सम्बन्धित सभी शिक्षा आदेशों की निरन्तर अक्हेलगा की जा रही थी। आर्य सम्राज की हालत भी 
८ करा कार्य सुचारू रूप से चल रहा है हमें आशा है कि आने बहुत खत्ता हो गई थी। गत दिनों आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब के ग्रधान श्री प 
काले दिनों में सपा और प्रयति करेगी। इस समय लगभग सभी आर्य ऐैरस लाल जी शर्मा वे आर्य समाज साबुन बाजार लुधियाना की बियडती हुई 
सम्ताजों व जिक्षा संस्थाओों के विकाद प्ाव; समाप्त हो गए हैँ। लुधियाना स्वत को देखते हुए इसकी एक तदर्थ समिति बना दी थी। इस तदर्थ समिति 
के आर्य गर्ल्ज सरी.सै. स्कूल व आर्य र्त्री.से स्कूल तका आर्य कालेज जो है अविकारियों ने हुरनत अफ्न्त कार्य आरम्भ कर दिया और सबसे पहले आर्य 
फ़िकसे दिनों विवादों के मेरे में आए हुए थे अब हन तीनों संस्थाओं में समान के भवन की मरम्मत व सफ़ेदी आदि करवाई और 9-6 2002 रविवार 
सभा द्वारा कतई गई प्रक्ध समितियां कार्म कर रही हैं ऑर अब वहां को एक बृहद उत्सव का आयोजन किया यया इसमे >भा अधिकारियों को भी 
कोई विवाद नहीं हैं और इनका कार्ज सुचारु रूप से चल रहा हैं। आर्य आमनचित किया गया। सभा वरिष्ठ उप ग्रधान श्री सुदर्शन कुमार ज्ञर्मा, रजिस्ट्रार 
समाज साहुन काफार, लुच्ियाना की विगडती हुर स्थिति को देख कर (परे की हल जाधव मे शक दे। है भी पटना से जद जाया 
सभा अकान की हरर्यस लाल जी जर्म ने वहां क्दर्थ समिति का गठन कर पहुंचा। क्योंकि बहन राजेश शर्मा का आग्रह था कि मैं भी इस उत्सव में 
तमाक का कप मी बुर रूप से चल रहा है। आज सकण लाजुन 2 हे पी सरल कमा मिला आप यियम बा 
श पजाबय 

वकर कुषियाज ने 9-6-2002 को एक बृहद उत्सव करके आर्य समाज मन्त्र हैं ते विकेष रूप से इस उत्सव को सफल बनाने का प्रयास किया और 
के कार्य को सक्रिय कर दिखे है। जहां-जहां किसी अकार का कोई स्वयं ही उन्होंते मंच तंचालन भी किया और भजन भी सुनाए। आर्य सपाज 
वियाद हैं उसे शी्र ही सका अधिकारी दूर करने का अलस कर रहे हैं। साबुन कजार के प्रधान श्री रणकीर कुपार जी शर्मा; मयी श्री सुल्लील कुमार 
आर्य जनता को कह जानकर प्रसन्‍नता होगी कि अब एंकन में लगभग मीदगिल, कोफध्यक्ष श्री पूर्णचन्द, श्री ओम प्रकाश जी फल, क्री एर्ण चन्द जी 
सपरी आर्य स्तनों ने वेद प्रकार का कार्य करना आरम्भ कर दिया है। कषक ने इस उत्सव को सफ़ल बनाने के लिए बडा प्रयास किक। 

गह दिनों जिला गुरदासपुर की सभी आर्य समाजों ने संगठित होकर. उुझे यह जानकर प्रसन्न हुई कि इस उत्सव मे लुधियाना की सभी आर्य 
पठानकीट में एक महा सम्मेलन व विज्ञेष यज्ञ किका शा तथा यत दिनों में समाजों के अक्कारी व सदस्यों ने भाग लिया। हमारे क्योवृद्ध नेवा आय 
कई आर्प सम्राजी ने अपने कार्विक उत्पंच किए। आगे संग्राज हकीक यंज समाज हमीय यंत लुधिकाक के ग्रवान व आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब के 


सुधिक, जावहर मंगर लुविकाना, क्लवाड़ा, उपतप्रधान क्री आजश्ागन्द जी आर्य, आर्य साज जवाहर नगर लुपियाना के प्रधान 
5 मी क सकर्क ६ 2 / औ ओम अकाल जुप्त, नयी क्री क्जिय सरीन, स्वी आर्य समाज स्कमी 


82% 0३७०० से # बलदेव डा) से श्री नम श्री 
कुंमार, आर्य समाष फिदवई भरत सिंह जी, आर्य समाज 
हमें ्न्‍न्‍नती है कि आर्य समाजें अब शॉकरिक ही रहा हैं | इसी उुकार उतनी दशनय बाजार, (दाल जाकर) मे की रणवीर की भाटिया, शी नरेत््र 
बह देकर सम 5 पंत के # की एक सत्र जिक्षा संस्काओं का को भलला, औी सन्त कुमार जी, औ महेंद्र पाल जी, श्री देवराज जी, श्री 
कार्य भी सुकाकू रूप से चल रहा है। सर फजाक को संभो शिश सरवाएं रणदौर ग्रहक, औ अदोप प्रह़का, श्री अलोक भलला, स्त्री आर्थ समाज साबुन 
सभा को अपना पृरा-पुरा है को हैं। गत दिनों और अचार की मन्री औमती नीना बेरी कोषाथ्वक्ष श्रीमती इन्दिरा होंडा तथा अन्य 
फंलंम्वर को शिखा सर्कोओं को स्थिति अंक नहाँ थी परन्तु अब अधिकारी क सदस्की ने भी इस उत्सव में भाग लिका। मेरे गहां लिखने का 
कुपियाना के ओर्ष कालेज, आग सी.से स्कृ्ल ऑर्थ गर्व सी.से. भाष कह है कि जिला लुवियान की सभी आर्य समाज के अधिकाशी व 
स्कूल, और जालन्थर के और्ष सी.से, स्कूले सहों आर्च कंत्का सौँ.से. सदस्य इस उत्सव में सम्मिलित डुए। लुधियाना की सभी शिक्षा संस्थाओं के 
स्कूल अपना चुह-एूत सहकीग सभा को दे को डैं। अब इन सेभी सिा अधिकारी व त्रिंसिफ्ल भौ कहां उक्‍स्कत थे, आर्य कालेज के कई ग्रोफ़ेसर, 
संस्याओं में कार्ष सुंकरू रूए से चल रक्ष हैं। आर्य स्कूल के प्रिं० श्री बलराज जी वर्मा, आर्य कालेज की प्रभारी श्रीमती 
नत दिखीं गुरुकुल करंगड़ी विश्व विदवलक हरिद्वार का शक्तब्दी सर्जशा शर्मा, यर्त्ज स्कूल से ऑमती कान्ता सूरी भी इसमें सम्मिलित हुईं। 
समारोह सबका रख जिक्नें आये अतिनिधि सके पंचांग ने अपना बहुत 'टिकला से भी कई सदस्व आए हुए थे। 
बढ़ा सहँचोग दिका है। अक्त प्रयान उही पे० हरणंस लाल जी शर्मा की... हैंगे गह जानफर असन्तत्ा हुई कि लुधियाना की सभी आर्य समाजो के 
प्रो से हजारों की संछ्ष्ष में पंकक की स्माजों से व छिक्का “विकारी इस उत्सव में सम्मिलित हुए। सभी ने अपने संगठन का परिचय 


५ आर्य 
कुल पहुंचे थे। ऊ॑ दिश्व। इसे अक्सर पर स्वामी पृणानन्‍द जिनको करनाल से विश्तेव रूप से 
संस्कामों से यहुत सी बहनें क हक उुस्कुल पहुंचे थें। एंजाक की सभी ५ क किस गक था उनका बहुत ही ग्रभावशाली प्रवचन हुआ आर श्री 


योग्रान जास्वी के भजन हुए। री देकद्र नाथ जी रजिस्ट्रार आर्य फ्शा परिषद 
के पाकर भर भी दिया और अपने अधिकारियों व जब मे अपने उद्योषन में सभी को संगठित होकर चलने की प्ेरणा दी और 
सदस्यों हदविर थीं बहहुंचे। कहा कि इसे अपने एरिकारों को भो आग कहजी बताना काहिए। 
पंजाब में आर्ग समाज का इस समय बढ़त अच्छा कार्य हो रहा है परन्‍तु॒ आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब ने यठ दिनो ब्रोफणा की थी कि सभी आर्य 
हंगारी यह इच्छा है कि इससे भी जच्छा हो, हम परकेक में एक कृहद समाजों के उत्सव व वेद सप्ताह होने चाहिए। कोई आर्य समाज ऐसी न रहे 
समारोह भी करना चाहते हैं जिसमें पंजाब व पंजाब से कहर के 30र्ग बन्‍्यु_।ज्सका उत्सव न हो प्रत्येक आर्य समाज के अधिकारियों को इस ओर विशेष 
आधार दे अत # कि पक आपसी घर सह मे अस्त सर सलाद तुम के अदिश को शिकत रण मे यह शत शा गण 
चह चार सप्ताह रूप से बहन रा ५ प्रधान 
रखें, सभा को इसके लिए अभी से लिखें ताकि उचित ग्रक्‍न्‍्ध किया जा रणकौीर कुसार शर्मा व झत्री श्री सुशील मोदगिल को वाई देता हू कि उन्होंने 
सके। इसके साथ ही अपने उत्सवों की भी तिकियां निश्चित करें। हम क्षेड़े ही समय में आर्य सम्राज के उत्सव का सफल आयोजन किया। मेरी आय 
कहते हैं कि इस कई में पंजाब में ऐसी कोड आर्य समाज न रहें जिसका समाजों के अन्य अधिकारियों से भी ग्रार्यन्र है कि कह भी ज्रीत्र अति शीघ्र 
अपना उत्प्रक न हुआ हैं। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य वेद प्रचार है इस अपने उत्सवों की विधिया तिश्चित करके इसकी सभा से स्वीकृति ले ले। सभा 
ओर हमें विशेष ध्यान देगा चाहिए। आपके उत्सकोे के लिए डक पूरा प्रबन्ध करेगी। 
-प्रिं० स्वतन्त्र कुमार, सभा महामन्त्री ० स्वतन्त्र कुमार, सभा महामन्त्री 
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थै 
आर्य भारत के मूल 
ए ले सहंचार्द उर० बेवआार, चुरुकुल कुरुषर ची:ऐंटेटओ: (एइशए0. कहीं इस जात का संकेत नहीं है पढ़कर इसंपि 
आये शब्द ऋ धातु से णयतू वस्तुतः यह सिद्धान्त विशुद्ध 


प्रत्यय होकर निष्पन्न होता हैं। 
इसका अर्थ होता है प्रगतिशील, 
ज्ष्ठ, ज्ञानसम्पनन, सदा सन्‍्मार्ग की 
ओर अग्रसर रहने वाला, परमानन्द 
को ग्राष्त करने वाला इत्यादि। आर्य 
से क्िलोम अर्थ मे दस्यु शब्द है। 

जब इस देश मे अंग्रेज आये 
सब उन्होंने सोचा कि इस देश पर 
शासन करना है तो इस देश की 
संस्कृति से यहां के मूल निवासियों 
को विमुख करना होगा। सामान्य 
लोगी को संभ्रमित करने के लिए 
आर्य, द्रविड़ जातियों के सिद्धान्तों 
की कल्पना लन्दन की रायल 
एशियाटिक सोसायटी के बन्द कमरे 
में १ अप्रैल, १८६६ की सभा में 
की गई थी। इस सभा के अध्यक्ष 
, एडवर्ड टॉमस ने चर्चा का प्रारम्भ 
करते हुए कहा-अक्सस नदी से 
आरयों के आक्रमण की लहरे 
अस्थिनिया प्रात और हिन्दकुश मार्ग 
से नीचे उतरीं। प्रथम पंजाब तथा 
सरस्वती नदी के किनारे ब्राह्मण 
संस्थाओं ने तक्षशिला में संस्कृत 
व्याकरण रचा। जो वर्णमाला उन्होंने 
अरनियानि ज़ाम्त में पणि लोगों से 
प्राप्त की थी उसका विस्तार करने 
में उन्हें भोजपन्रों की प्राप्ति से बड़ी 
सहायता मिली। यह लिपि उत्तर 
भारत में चलती रही। बाद में इस 
लिपि को पाली लिपि ने अधिकृत 
कर लिया, जैसा कि अशोक के 
शिलालेखों से सिद्ध होता है। आर्य 
लोग अपनी भाषा के लिए कोई 
लिपि न खोज सके। वे जिस स्थान 
के सम्पर्क मे आए उसी की लिपि 
सें काम चलाया। इस प्रकार पुरानी 
संस्कृत के स्थान पर नई संस्कृत 
आई और लिपि देवनागरी जो पुरानी 
भाषाओं की मूल लिपि थी अपनाई। 

दक्षिण भारतीयो को अलग 
इकाई मानने की कल्पना एडवर्ड 
टॉमस ने १८६६ ई० मे की। एडवर्ड 
टॉमस ने तथा फाजल हेरास ने 
दक्षिण वालो के मस्तिष्क में यह 
अच्छी तरह बिठा दिया कि उत्तर 
वाले हिन्दी भाषायी तुम्हारे परम्परागत 
शत्रु हैं, जिन्होने तुम्हारे ऊपर 
आक्रमण करके क्रूर अत्याचारो द्वारा 
तुम्हे दक्षिण की ओर धकेल दिया। 


निवारी हैं 


काल्यपमिक है। गते शताब्दी के 
साहित्य और पुरात्ात््विक सिद्धान्तों 
और उपलब्धियों में ठसके लिए कोई 
साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। नुृवंश 
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अशुमान, सम्भावया अंदि पर मोहनजोदड़ों में आफ जाठी 
आधारित हैं। आया के इतिहास में. संभ्यत्त से मय ४; को 
पर ऋहुंयें है [के 


“कि से भर पेश के कह: मिगक करो कह: लिति अति है 
आययोँ के साहित्व से भ्ि कर 5 आये सभ्यता से 
तथाकथित मूर्ल फिकालियों औी है कौ शभ्यता आर्थेशर 
किसी भी कशा से यह सिद्ध नहीं है। विद्धानों की इस मान्यता का 
होता कि आर्य लोग कहीं बाहर उन्होंने बलपूर्वक खण्डन किया है। 
से आए और उन्हें मारपीट कर सर्वप्रथम डॉ० 'फरीह्सिंह मे 


वैज्ञानिक सर जर्ज केम्पवेल ने लिखा 
है कि नृवंश शास्त्र के आधार पर 
उत्तर और दक्षिण के समाज में कोई 
भेद महीं है। द्रविद्ध नाम की कोई 
जाति नहीं है। निःसन्देह दक्षिण भारत 
के लोग शारीरिक गठन, रीति-रिषाज 
और प्रचार, व्यवहार में केवल एक 
आर्यसमाज है। 

विश्वविख्यात्‌ इतिहासधिद्‌ श्री 
वाशव ने शिखा-इतिहास लेखकों ने 
मोहनजोदड़ों और हड्ष्या को द्रविड़ 


अपने भर से खदेड़ दिया। 

(ख) पाश्चात्य मतानुसार 
जिन आयों ने ऋषेद जैसा महात्‌ 
ग्रन्थ लिखा। उन्होंने उसमें अपनी 
इतनी भारी विजय का कहीं उल्लेख 
तक न किया। इस घरती तल पर 
ऐसी कौन सी सभ्य जाति है जिसने 
अपनी विजय गाया न लिखी हो। 
अदि लंका विजय का उल्लेख 
रामायण में और पाण्डवों की विजन 


पर अपनी महान्‌ विजय का 
उल्लेख अपने ग्रन्धों में क्यों नहीं 
किया ? किसी भी सुसभ्य जाति 
के लिए सैंकड़ों, हजारों, लाखों 
वर्षों में भी स्वदेश को भूलना 


खोपडियां एक-दूसरे से भिन्न हैं। 
इसलिए न कोई आर्य जाति है न 
द्रविड्ध और हम भी ऐसा ही मानते 
हैं कि केवल एक मंनृष्य जाति है। 
आस्ट्रेलिया के आदिवासियों और 
दक्षिण भारत के तथाकथित द्रविड़ों असान नहीं। 
के बहुत से रीति-रिवाजों में समानता (9 यदि आर्य लोग क्रिन्हीं 
हैं तो द्रविड़ लोग आर्य क्यों नहीं? छोड़कर भारत में आए होते तो 
कहा जता है कि आरयों के भारत सह कैसे सम्भव था कि वे उसका 
प्रवेश से पूर्व भारत में ओ द्रविड नाम भूल जाते। प्राचीन साहित्य में 
सभ्यता विद्यमान थी अध इराक और हीं नहीं अलुद्नुतियों तर्क में कहीं 
भूमध्य सागर के तट पर विश॑मान उसकी चर्चा सुनने में नहीं आती। 
प्राचीन सभ्यता या यूरोप कौ संत्य बात यह है कि आर्य बाहर 
आइबिरीमन की सभ्यता के समकक्ष से नहीं आए और न यहां के किसी 
थी। इसे ससार की मूलभूत सभ्यता मूल विवासी को खदेड़ा। यह 
कहा जाता है। आर्य लोग इस सभ्यता पाश्चात्पों की एक कूटनीतिक 
के साथ आक्रान्ता के रूप में सम्पर्क चाल थी। 
में आए। जिस प्रकार यूरोप में जाकर (७) यदि आयों से पहले 
आयोँ ने आइबिरीयन सभ्यता को कील, द्रथिड आदि यहां के मूल 
ध्वस्त कर दिया! जैसे पश्चिमी निवासी होते क्षी उनकी भाषां में 
एशिया की मूल सभ्यता का नाश इस देश का नाम कुछ न कुछ 
किया। वैसे ही भारत में आर्यों ने अवश्य रहा होगा। परन्तु उनकी 
ड्रविड सभ्यता को फरास्त किया। भाषा में भी आर्यावर्त, ब्रह्मावत॑ या 
भारत में आयों का अवेश डॉ० हार्न भारतवर्ष से पहले-इस देश का 
अली के अनसुर दो धाराओं में हुआ। कोई चाम नहीं मिलता | इससे यह 
पहली धारा उत्तर-पश्चिम से प्रविष्टय बात असत्य सिद्ध होती दे कि 
होकर गंगा तक फैल गई और दूसरी यहां आरयों से पूर्व अन्य लोग रहा 
धारा मध्य हिमालय के रास्ते भारव फरते थे क्योंकि जहां मनुष्य रहते 
मे प्रवेश कस्के पहले से बसे हुए हैं ठस गिवास-स्थल का नाम कुछ 
आर्यों को पूर्व, पश्चिम और दक्षिण न कुछ अवश्य रखते हैं। 
की ओर धकेल कर बस गई। विक्रम विश्वविद्यालय के 
(क) वास्तव में ये स्थापनाएं पुरातत्व विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष 
कल्पना प्रसूत होने से अटकल, पश्श्नी विष्णु श्रीधय काकणकर 


सिन्धु लिपि को सफलतापूर्वक पढ़ा 
था। सन्‌ १६६० तक उन्होंने २५०० 
भुद्राएं पढ़ लीं थीं जिनके आधार 
पर राजस्थान प्राथ्य विद्या संस्थान 
जोधपुर से प्रकाशित पत्रिका स्वाहा 
में कई लेख लिखे थे। डॉ० 
फतेहसिंह के शोष पर आधारिए 
एक लेख डॉ० प्मथर पाठक ने 
हिन्दुस्तान टाइम्स में उनके समर्थन 
में लिखा था इसके बाद इसी पत्र 
में कैब्क्रिय के डॉ०" आल्थिन ने 
सम्पादक के नाम पत्र लिख कर 
उनको साथंथान कियी था कि डॉ० 
सिंह की खोज से तो एक दिन 
आर्य और द्रविड़ सभ्यता का भेद 
ही मिट जाएगा। इस समय पुरातत्व, 
भूगर्भ शास्त्र, इतिहास, लोकावर्ता 
आदि के विशेषज्ञ अनेक विद्वानों 
के सहयोग से चल रहा शोध कार्य 
जिस दिन यूरा हो जुएगा उस-दिन 
आरयों के विदेशी आक्राम्ता होने 
की मान्यता जड़ मूल से ही समाप्त 
हो जाएगी। युगद्गष्य जगदशुरु महर्षि 
दयानन्द सरस्वती ने अपने अमर 
ग्रन्थ सत्वार्थ प्रकाश में लिखा था- 
किसी संस्कृत ग्रन्थ व इतिहास में 
नहीं लिखा कि आर्य लोग ईरान से 
आए और यहां के अंगलियों से 
लड़कर जय पा के उन्हे निकाल 
के इस देश के सजा हुए। पुन: 
विदेशियों का लेख कैसे मान्य हो 

सकता है। 
विदेशी होते हुए भी म्थूर ने 
स्वामी जी की पुष्टि की थी। इसी 
मत का बलपूर्वक समर्थन 
विश्वविख्यात इंतिहासवेत्ता 
एलिफिंगस्सटन ने इन शब्दों में 
किया-यह ,निश्चित है कि न 
मनुस्मृति में, न वेदों मे और न 
मनुस्मृत्ति से ग्राधीन किसी अन्य 
संस्कृत ग्न्‍्थ मे बाहर मे आने से 
पूर्व आयोँ के भारत से बाहर अन्य 
किसी देश + रहने का उल्लेख हैं। 
इसना हो नहीं मिस्र, 
बैबिलोनिया, सीरिया, चीन, यूनान 
और अरब की किसी भी पुराने 
(शेष पृष्ठ & पर ) 


जून 2000 उअउ+ञ+_ ७४४४ ४ ४ ४ + साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर_ 2002 साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 
मेरे 86 वर्ष पूरे हो गए और 
'87थाँ सर्च आरम्भ लो रहा है 


होे+ भी मुलवकहणर आए(, महनहिं उर्वर्ष प्रतिनिधि समा एंजलड, जालमपर 


मैं जुन में 86 वर्ष का हो गया 
हूं और 87थां वर्ष आरम्भ हो गया 
है। मेस जन्म आर्य समाजी परिवार 
में मे होकर एक पौराणिक परिवार 
में 496 में बद्धोमल (पाकिस्तान) 
शहर के जिला स्थालकोट के समीप 
एक बहुत बढ़े कस्बे मीरावाल में 
हुआ। जैंसा कि हर व्यापारी एक 
लर्थ जीत जाने के पश्चात्‌ यह 
पड़ताल करता है कि उसने इस 
वर्ष में क्या खोया और क्या पाया है 
उसी प्रकार मैं भी देखता हूं कि 
मैंने इस घर्ष में क्या कमाया और 
क्या गंवाया हैं। परमात्मा ने मनुष्य 
की आयु कम से कम १00 वर्ष 
आधारित की है। यह थेद के 
अनुसार है। यदि हम १00 वर्ष धयु 
पूरी नहीं कर सके तो इसमें हमारी 
कमी है। वेद गलत भहीं कहता 
वेद ने तो ठीक कहा है कि मनुष्य 
की आयु एक सौ वर्ष होगी। ग्रेद 
ने मनुष्य की आयु को चार भागों 
मे विभाजित किया है। ब्रद्मयारी 
आश्रम 25 वर्ष तक, 25 वर्ष से 50 
वर्ष तक गृहस्थाश्रम, 50 वर्ष से 75 
वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम और 75 
से 00 वर्ष तक सन्यासाश्रम। ईश्वर 
मनुष्य को कर्म के आधार पर जन्म 
देता है। यदि हमने कुछ बुरे कर्म 
किये हैं तो आयु कम भी हो सकती 
है। मेरे 85 वर्ष पूरे हो गए हैं और 
अभी मेरे 4 वर्ष बाकी हैं। यदि 
इससे पहले ही मेरा औचधन समाष्त 
हो' जाता- है शो कह भेरी किसी 
गलती के करण होगा। हम प्रतिदिन 
दोनों समय संध्या द्वारा यह प्रार्थना 
करते हैं कि हम १00 वर्ष व्यतीत 
करें। मैं 00 वर्ष तक कानों से 
सुनता रहूं, मैं 700 वर्ष दक आंखों 
से देखता रहूं। और ॥00 वर्ष दक 
मेरे सारे. अंग अच्छी तरह से काम 
करते रहें। मुझ पर अभी तक प्रभु 
की कृपा है क्योंकि अभी तक मेरी 
आंखें ठीक प्रकार से कार्य कर 
रहीं हैं, मेरे काम अच्छी तरह से 
सुन रहे हैं और मेरा हर अंग अच्छौ 
प्रकार से अपना काम कर रहा है। 
हम यह भी कहते हैं कि मैं ॥00 
वर्ष तक किसा के अधीन न रहूं। 
मैं 86 वर्ष तक ठीक ठाक हूं और 
किसी के अधीन नहीं हूं। आशा है 
आगे भी ठीक रहूंगा। कई लोग 
40-50 वर्ष तक अपनी आयु को 


पूरी नहीं जी पाते और अपनी आयु 
समाप्त कर बैठते हैं। उनका भोजन 
शुद्ध नहीं होता, उनका खान पान 
सात्विक नहीं होता। उनका भोजन 
स्वास्थ्य को खराब करता है जैसा 
कि मांस, अंडा, शराब, सिगरेट यह 
सब नशीली वस्तुएं स्वास्थ्य को 
खराब करती हैं। यह सब बातें वेद 
के विरुद्ध हैं। मैं यदि आगे १4 वर्ष 
पूर नहीं करता तो मैं किसी न 
किसी बात पर वेद के विरुद्ध 
अवश्य हो जाऊंगा। किसी को भी 
अपने जीवन के बारे में पता नहीं 
होता, उसी तरह मुझे भी पता नहीं 
है कि मेरा शेष जीवन कितना है। 
इसलिए मैं अभी से अपने परिवार 
वालों से यह कहना चाहता हूं कि 
मेरी मृत्यु के समय पर जो दीया- 
बत्ती किया जाता है यह न करें। 
यह ग्रथा गलत है। जीव जब 
निकलता है उस समय किसी को 
कोई पता नहीं होता कि वह कहा 
गया और जीव निकल, कर दूसरे 
किसी गर्भ में चला जाता है। उस 
समय गायत्री का जाप ही करना 
चाहिए। उसके बाद संस्कार भी 
वैदिक रूप से हीं किया जाए। जैसा 
स्वामी जी ने लिखा है कि उस 
समय देसी घी डालें उस समय 
देसी धीं होता था इसलिए इसकी 
कीमत ब्रहुत कम होती थी। मनुष्य 
का जितनों भार हो उसके बजन 
का थी व हवन सामग्री होनी चाहिए। 
इस समय देसी थी की कीमत ॥20 
रुपए प्रति किलो है इसलिए कम 
से कम १5 किलो देसी थी और 
20 फिलो सामग्री अषश्य ही होनी 
चाहिए। आम तौर पर लोग क्‍या 
करते हैं कि जब संस्कार किया 
जाता है दो थोड़ा सा वनस्पति घी 
और 200 ग्राम हवन सामग्री डाल 
देते हैं और आग लगा दी जाती है। 
आज तो आर्य समाजी भाई भी जो 
वैदिक रीति से संस्कार करते हैं 
वह पांच किलो सामग्री तथा एक 
किलो देसी घी से संस्कार कर रहे 
हैं। यह भी है। संस्कार के 
लिए जो मंत्र हैं वह लगभग १25 
मंत्र हैं। यह ठीक है कि इस समय 
देसी घी मंहगा है परन्तु फिर भी 
कम से कम १5 किलो देसी घी 
और कम से कम 20 किलो हवन 
सामग्री अवश्य होनी चाहिए। जब 


मृतक को श्मशान घाट में ले जाया 
जाता है तो पहले शव को बाहर 
रख दिया जाता है और जितनी भी 
बहुएं हों उनको बोल दिया जाता है 
कि शव का चक्‍कर लगा कर उसके 
पांवों को हाथ लगाया जाए। यह 
भी गलत प्रथा है उस समय केवल 
गायत्री महामंत्र का पाठ किया जाए। 
कई लोग मृतक के लड़के को 
घड़ा देकर उसके तीन चक्कर लगाते 
हैं और फिर सिर की तरफ घड़ा 
फोड़ दिया जाता है। यह प्रथा भी 
बिल्कुल गलत है। यह सारी बातें 
वेद के विरुद्ध हैं। उसके पश्चात्‌ 
चार दिन के बाद अस्थि चुनी जाती 
है और अस्थि हरिद्वार जा कर बहा 
दी जाती है। हरिद्वार जाना जरूरी 
नहीं है। अस्थि कहीं भी पानी में 
बहाई जा सकती है। अन्तिम शोक 
दिवस पर घर में हवन यज्ञ अवश्य 
किया जाना चाहिए । नारायण स्वामी 
जी द्वारा लिखी एक पुस्तक मृत्यु 
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और परलोक है उसकी कथा घर 
में रखी जा सकवी है। आजकल 
आम लोग गरुड़ पुराण की कथा 
रखते हैं जोकि वेद के विरुद्ध है। 
अन्तिम शोक दिवस पर जो स्टेज 
बनाई जाती है उस पर मृतक की 
फोटो रख <ी जाती है। उस चित्र 
पर लोग हार चढ़ाते हैं और अपना 
माथा टेकते हैं और वहां पैसे भी 
चढाते हैं। यह प्रथा भी गलत है। 
ऐसे काम हमारे कई आर्य समाजी 
भाई भी करते हैं। इसलिए मेरी 
सभी आर्य समाजियों से प्रार्थना है 
कि ऐसी बातों को न किया जाए। 
इसलिए हम सभी को प्रति वर्ष 
अपने जीवन की पड़ताल करनी 
चाहिए कि हमने इस वर्ष में क्या 
अच्छा काम किया है। किसी को 
नुकसान तो नहीं पहुंचाया। और 
आगे भी जीवन मे अच्छे भलाई 
वाले काम करते रहेंगे। 


शर्म क्या है कानून कया है 


__एले० 90 ग्योप्ल गिक्ु णी, कच्ची छाववी, जम्मू 

धर्म परमात्मा बनाता है। कानून इन्सान बनाता है। कानून बदलते 
रहते हैं, धर्म नहीं बदलता। कानून से हर बार गलती रह जाती है , 
क्योंकि इसे इन्सान बनाता है और इन्सान तो गलतियों का पुतला है। , 
परमात्मा के बनाये हुए धर्म में कोई गलती नहीं हो सकती। इन्सान । 
धर्म को छोड़ नहीं सकता केवल भुला सकता है। जैसे वृक्ष अपनी 
जड़ों को भूल सकता है छोड़ नहीं सकता। जब राजा को अपना 
कानून घनाने की जरूरत पड़ती है तो राजा लोग अपना धर्म गुरु चनाते 
थे। धर्म गुरु राजा को चलाते थे और राजा हकूमत चलाता था। कानून 
इन्सान के लिए और देश के लिए मजबूरी है परन्तु धर्म जरूरी है। 
कानून जरूरत के अनुसार बनाया जाता है। का्मून बार-बार बदलता 
रहता है। धर्म सदा से एक है एक ही रहेगा जैसे वैद्धिक धर्म सदा से 
है सदा रहेगा। धर्म चोर को नहीं पकड़ता चोरी के विचारों पर रोक 
लगाता है। धर्म चोरी के विचारों को समाप्त करता है ताकि चोरी हो 
ही न सके। परन्तु कानून चोरी के विचारों को नहीं पकड़ सकता 
केवल चोर को पकड़ सकता है। आप अदालत में जज के सामने 
व्यान दे सकते हैं कि मैं हर रोज अपने विचारों से 0 चोरियां करता 
हूं। जज कहेगा जब तुम्हारे विचार करित बनेंगे तब कानून तुम्हे 
पकड़ेगा। कानून चोर को जेल में बंद करता है। चोर केद पूरी करके 
फिर चोरी ही करता है। चोरी के विचार नहीं बदलते, वही चोर अगर 
किसी महात्मा के फस कुछ देर रहे तो उसके चोरी के विचार बदल 
जायेंगे। एक सम्राट के सभी जज जंग में मारे गए एक रिटायर्ड जज 
महात्मा बन कर जंगल में कुटिया बनाकर रहता था। सम्राट ने उस 
जज से कहा आप देश की सेवा करें। जज की कुर्सी पर बैठ कर 
फैसले करें जज मान गया। जज ने जो पहला फैसला दिया वह यह 
था कि चोर को एक साल की सजा और जिसकी चोरी हुई उसे दो 
साल की सजा। सप्राट बड़ा हैरान हुआ और बुला कर पूछा कि तुमने 
यह कैंसा फैसला दिया है। जज ने कहा कि यह फैसला धर्म के 
अनुसार है कानून के अनुसार नहीं। क्योकि जिसके घर चोरी हुई है 
उसने गांव का सारा धन इक्ड्रा कर लिया है लोग चोरी नहीं करेगे तो 
और क्या करेंगे। अब सम्राट को भी खतरा हो गया कि जज तो अब 
मेरे खिलाफ भी फैसला कर सकता है। सम्राट भे उसे निकाल दिया। 
इसलिए धर्म और कानून का कोई मेल नहीं फिर भी कानून की 
मजबूरी है और धर्म जरूरी है। याद रखो धर्म से प्यार का जन्म होता 
है और कानून से विरोध का जन्म होता है। 
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रु शा लक व हे अ्क- ब्ादिक उसचभच, 

वनकृपकर्क कद दा 2 8 रे 
हे -ओट आम कक 3 अप किताण 


आर्य समाज फांजिल्का 
तर्ब 2002-03 के लिए आर्य वर्षा, विंतःमली२-शाम लाश ऑर्म ओर: 
समाज फाजिल्का के अधिकारियों अचार अन्त्री--लीलो राम खरे; स्टोर हक 
का चुनाव निम्न प्रकार हुआ।. ईन्वार्ज:-चौं० शिव चरण अर्थ, >> 
संरक्षक:-डॉ० सुभाष अन्‍्द्र लेखां निरीक्षक:-शत्री किशोर चंन्द 
जसूजा, श्री मुरारी लाल भुसरी, पुन्छी। बी 
प्रधान:-डॉ० अमर लाल बाघला, अन्धरेय सभा के सदस्ये:-विधा 
उपप्रधान:-उमेश चन्द्र कुछड़, सागर भुंसरी, ओऑर्म प्रकांश झाँब, आहट दावे से 
प्रफुल्त चन्द्र नागपाल पत्रकार डॉ०.बनवारी लाल लूंगा, लेक्मी नोरोय॑ण | ऑर्य अाकफार्य कम हुक ह 
नवद्वीप जसूजा, मन्‍्त्री:-सुशील यादव, उपेश कुमार गावड़ी, हरबंन्स लि के रीपक 











उड़ीसा के कश्मीर कहे जानो... महोत्सव का उद्घाटन 
वाले पसनतु गौ हत्वा के लिए बदनाम आर्य प्रतिनिधि संभा के ग्रधोम श्री हैं रोंगो के 
ईसाइयों के षड़यन्त्र से आक्रान्त स्वामों ब्रतानन्द जी ने किया। दड्डींसा अआऔफधि हैं; 
कोरापुट जिले में आदिम गुरुकुल के प्रसिद्ध विद्वानई. प्रिगव्रत दास, “*«£ 
आश्रम, कुन्दुली (बाजार) के उत्तर प्रदेश से पथारे ऋु्सिद्धं * 5. | चुके है हा 
विशाल मैदान में 25, 26, २7 मई इस बहा ४ आई कर क्‍विकेंप बह स 22225. , 
को १08, वतर्वश्ती खुवित॒गों की. एवं देहीय हैहै वेज शिशकसाई नहीं किक कि भरंह में-आर्य लोग अभी सित « हुईं. और का 
इन्द्रवेश जी (पूर्व सांसद) के कार्यक्रमों से जनता को माँहिल कीं... इवंदेधम जिसे देश थे अल सरल सि्बत से खीचे 
करकंमलों से ओइमे ध्यंज उत्तीलन॑ लिया। यज्ञ का संचोलने शी र्फः बखीन पालीय में:ककर 
पूर्वक वनवांसी आर्य मंहासंम्मेशंन *ि शास्त्री ने रनीक अं जज ॥ ८ जी जी केक 
एवं महाबड पृण्य स्कमी धर्मॉनन्द रा की री 






समारोह में भाग लेने वालों की - दा अशरिला के थी लक शधफ 
भीड़ उ्ड पंडी। सायंकाल तक कार्यक्रम था; 

लगभग १0 हंजार वन॑वॉसी जनता के ईसाई होने पक के 
सम्मेलन में भांग लेने के लिए पहुंच. मुसलमान होने से ऊरहोंने 

गई थी, यधेपि विशाल उपस्थिति कर्रकें इस पर प्रतिक्च लगा 

को देखते हुए पहले ही पांच अंत: इंश क्षेत्र में अज्ञान्ति न फैले 
यज्ञकुण्ड बनाये गये थे परन्तु श्रद्धालु यही सीचकर आवोर्जिकों को यह 
लोगों का यज्ञ में भाग लेने का कार्यक्रेम स्थगित करना पड़ी। 
उत्साह अपूर्व था। सुदशेगिद्ेवार्य 


हे 


कन्या गुरुकुल मंहाविद्य॒लेद, हांथ्रेंस ( 3. | 


आरभभ 
सन्‌ 909 में स्थापित भारत॑ का सर्वश्रिथम कन्या गुरुकुंल शिशु 
(नर्सरी) से अलंकार (बी.ए.) तक की निःशुल्क शिक्षा एवं सर 5 अंत ः हट 5 
अनिवार्य आश्रमवास। ब्रह्मचर्य जीवन। प्रारम्भ से उच्च स्तर तक | मध्य से पुर्धादि देशों का विभाग है. मामग्बंप मै 
हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी की अनिवार्य शिक्षा। वेद, दर्शन, संस्कृत | और दक्षिण: में लेकां, काशानिन,  आद 
नैतिक शिक्षा के साथ-साथ गर्णित, विज्ञान, गृहविज्ञान, सामाज्कि $ सौरकीर्ण बथा कालीकद॒ हैं।.. . « के मावयाह हक शासे 
विज्ञान, मनोविज्ञान, संगीत, गायन, वादन, कम्प्यूटर की भी शिक्ष | महाभारत में लिखा है कि और लोकतंफा: की जंपनी हैंते 
नगर से दूर उत्तम स्वास्थ्यप्रद जलवायु। देशी घी दूधादि जलपान -आका अनेक - 
सहित भोजन व्यय सहायतार्थ शिशु से पंचम श्रेणी तक 280 रुपए |. भिडप्रेवितम३ अर्थात्‌ देपिका के खूपों में इप-सब-करे जन है। 
तथा षष्ठ (6) से अलंकार (5) तक 300 रुपए मासिक॥] हे के परिलमी कियारें कर ... इस- अकाई: जिस >भारत, को 
प्रवेश हेतु 60 रुपए भेजकर नियमावली मंगवायें। मानस: हैं। यहीं पर महुच्केंजक सिंषभर-के आदि देश होने को- 
। से “ करण शमाविकर उत्पत्ति हुई थी । महर्षि देआमत| है गपुव औष्त है उसका -आनों कर 
अे सत्यार्थ प्रकाश में लिया बा-.. आदि देश होना तो स्वतर सिंद्ध है। 
































“सिहर 


। 
॥6 जुन, 2002 


महर्षि देव दयागन्द सरस्वती ने 
आज से लगभग १25 वर्ष पूर्व वैदिक 
आर्य संस्कृति की रक्षा हेतु अपना 
कार्य प्रारम्भ करते हुए अपने सुयोग्य 
गुरु अह्मकषि स्वामी विरजानन्द जी 
दण्डी को यह वचन दिया था कि वे 
जीवन भर वैदिक, संस्कृति का प्रचार 
और ठसके विरुद्ध पाखण्ड का सदा 
खण्डन करते रहेंगे। अतः उन्होंने 
वैदानुसार चेतन, निराकार भगवान, 
उसके वेद ज्ञान, उसकी प्राप्ति हेतु 
यज्ञ के विधान, तदनुसार संस्कारी 
सनन्‍्तान तथा राष्ट्र हित बलिदान में 
अपना सम्पूर्ण जोवन लगा दिया। 
उन्हें इस बात की तनिक भी चिन्ता 
न की कि अनाड़ी व पाखण्डी, 
धनवान, पौराणिक विद्वान तथा देश 
पर राज करने वाले शक्तिशाली 
अधिकारी जन क्या प्रतिक्रिया करते 
हैं। थे अपने कार्य में दिन रात लगे 
रहे और अपने गुरु को दिए गए 
वचन (व्रत) के अनुसार उसी का 
पालन करते हुए पालण्डियों, मोरों 
के गुलाम पूंजीपतियों, पौराणिक- 
विद्ठानों व अंग्रेजी राज नेताओं झरा 
दिए गए विष से बलिदान हो गए। 

विश्वानि दुरितानि मन्त्र उन्हें 
इसलिए ही प्यारा था क्योंकि इसके 
प्रथम भाग में खण्डन तथा द्वितीय 
भाग में मण्डन का विधान है। यह 
कटु सत्य है कि गन्दगी को हटाए 
जिना सफाई हो ही नहीं सकतो 
अर्थात्‌ पाखाण्डों को निकाले बिना 
कोई आर्म या वैदिक भर्मी नहीं 
कहला सकता। पर अत्यन्त दुःख 


का विषय है कि गठ वर्षों से कुछ 
तथाकथित सभ्य व विशिष्ट 
समझे जाने वाले तथा लोभी 


नेताओं और व्यापारियों ने एक ऐसा 
घातावरण बनाया है कि जिसमें झूठ 
को छूठ क पाखण्ड को पाखण्ड 
कहना असभ्य लौगों का कार्य है। 
अर्थात्‌ यदि कोई सच्चा ऋषिभवत 
भार्मिक व्यक्ति किसी गलत सिद्धान्त 
या पाखण्ड का खण्डन करता है तो 
उसे चुप रहने के लिए मजबूर किया 
जाता रहा है। अब समाज में एक 
ऐसा फैशन बना दिया गया है कि 
जो घ्ूठ या पाखण्ड अथवा वेद विरुद्ध 
चमत्कार का खण्डन नहीं करता यही 
सबसे सभ्य व योग्य अथवा विद्दान्‌ 
“व्यक्त है। 

जैसा वातावरण इसलिए बनाया 
गया है कि इससे प्रत्येक व्यवित को 
सनन्‍्तुष्टकरके उससेवोट तथा नोट बिना 
नाराजगी के लिए जा सकें। बड़े-बड़े 
स्वार्थी नेतओं और सेठों की यही नीति 
संसार में प्रचलित है। सो यहां भी पैर 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


**सीवय्हो घडियां , सत्य साई बाबा और डोॉं० भगवन्थम वैज्ञान्छिह '! 


( झूठ का पर्दा कैसे फाश हुआ ) 
छा ले० उ्त्वार्य उ्वर्य नरेश दैढिक गरवेष्क उद्दगशिथ सफधना स्थलरी द्िम्ब्चल-778/07 


यसार गई। ऐसी सामाजिक नीछि वन 
जाने से गलत नेताओं को वोट का लाभ 
हुआ और लोभी धनाढयों को नोट का 
लाभहुआ पर पाखण्ड तथा पाखण्डियों 
का खण्डन रुक जाने से भारत की 
संस्कृति में निरन्तर खोट ही खोट का 
विकास हुआ। आज आप सम्पूर्ण भारत 
में भ्रमणकर देख लीजिए शायद ही कोई 
विरला युवकया युव गै हो जो कि चेतन 
(जीवित) भगवान,सचे धर्म,वेद ज्ञान, 
सच्ची पूजा, यज्ञ के अनुझान और सच्चे 
समय व्यक्ति की पहचान, सं॑स्कारी 
सन्तान के रहस्य को जानता हो । आज 
देश का आम ज्यक्ति जो भगवान तथा 
इन्सान में भी भेद नहीं जानता गीत, वेद 
तथा उपनिषद तथा रामायण में क्या 
अन्तर है उसे कुछ भी ज्ञान नहीं । श्री राम, 
श्री कृष्ण, ऋषि व्यास, ऋषि दयानन्द 
तथा आज के तथाकथित तीनों ऐषणाओं 
से युक्तबाबाओं या गुरुओं में क्या अन्तर 
हैं वे बिल्कुल नहीं जानते। सामान्य 
जनतातो आज इनमदारियों को अवतार 
मानती है। यही कारण है कि इतने सारे 
महात्माओं के रूप में इन मदारियों के 
होतेहुए भी आज देश घोर पतन की ओर 
जा रहा है। 

मदारी और मदकारी महात्मा:- 
मदारी तो बच्चे के शरीर को जमीन 
से ऊपर हवा में बिना सहारे के 
लटकाते हैं, बिना खम्भे के रस्सी को 
आकाश में खड़ा करके उस पर एक 
बच्चो को चढ़ाते हैं, हथा में से अनेक 
वस्तुओं को यैदा करते हैं तथा यही 
कहते हैं कि 'माई-बाप मैं कोई 
चमत्कारी पुरुष नहीं अपितु यह सब 
कुछ मेरे हाथ की सफाई और आप 
लोगों की नजर॒बंदी का परिणाम है।”” 
पर अत्यन्त दुःख तथा आश्चर्य का 
विषय है कि वैदिक ज्ञान व सच्चे 
ईश्वरीय वेद विज्ञान को लाने एवं 
राष्ट्रधाती विदेशी संस्कृति को' हटाने 
के अभिवान बिना ही कुछ लोग 
मदारियों के समान खेल दिखाकर 
उसे चमत्कारों की संझ्ञ देते हैं । इन्हीं 
अमत्कारों से फिर ये महात्मा 
कहला कर देश की. पीली -भली 
जनता को ठग कर पाखण्ड के गर्त्त 
में फंसाते हैं फिर इस भीड़ को देखकर 
बड़े-बड़े नेता और पूंजीपति भी उनके 
चरण चुम्बन से अपनी कुर्सी तथा 
धन राशि की रक्षा हेतु उन्हें अपना 
गुरु बना लेते हैं। में भी साईं-बाबो 
को अपना जादुई गुरु बना सकता हूं 
यदि वह हमारे आत्रम हेतु एक 
मजबूत बांस को तीन फुट लम्बी 
झाड़ू, अपनी करामात से निकाले पर 
ऐसा वह कभी नहीं कर सकेगा। 
क्योंकि मदारी लोग वही चींज 


निकालते हैं जो उनके हाथ में छिप 
जाती है। 

इस प्रकार प्रसिद्धि प्राप्त कर लेने 
से देश की भीड़ से प्राप्त होने वाले धन 
की उनके पास फिर कुछ कमी नहीं 
रहती। वे अपने करोड़पति भक्तों को 
प्रभावित करने हेतु उन्हें हीरे व सोने 
का लाकेट भेंट करते हैं। क्योंकि 
किसी कार्य की सिद्धि हेतु हर व्यक्ति 
पुरुषार्थ करता है सो जिसका कार्य हो 
जाता है उसका श्रेय 'याबा' को बिना 
कारण ही चला जाता है पर जिन का 
काम नहीं होता ये ऐसा प्रचार नहीं 
करते अत: बाबा की इज्जत बची 
रहती है। 

आज हमें अत्यन्त दुःख से 
लिखना पड़ रहा है कि भारत के माने 
हुए कुछ आर्य धर्मी भी बाबा के 
चमत्कारों से प्रभावित होकर उसके 
आश्रमों के चक्कर काट रहे हैं। महर्षि 
दयानन्द का नाम लेने जाले इन लोगों 
को फिर से विचारना चाहिए कि 
क्या ऐसा करना महर्षि दयानन्द या 
जेद की मर्यादा के अनुसार उचित है 
? इसमें दो मत नहीं कि आज देश में 
अनेकों व्यापार करने वाले करोड़ों 
चति या अरबों पति लोग विशेष 
महात्मा या सिद्ध पुरुष न होते हुए 
भी अनेकों शिक्षण संस्थाएं चला रहे 
हैं। क्या उनके इस एक पक्षीय कार्य 
को ही देख कर शेष उनके सब पाप 
माफ करके अपना गुरु खना लेना 
चाहिए। क्या ऐसे लोगों की मात्र 
विच्ालय या महाविद्यालय चला देने 
से ही मट्टिम्द-स़्ष्टित करके उन्हें 
यूजा के योग्य समझना चाहिए? 

आज देश में बड़े-बड़े बुखड़खाने 
चलाने वाले स्मगलिंग करने वाले, 
मुर्गी खानों के मालिक, दिन रात गाँवों 
को अपने ट्रकों में ढोने वाली रोड 
लाईनस के मालिक, ब्लू फिल्मों को 
जनाने वाले, देश में सबसे बड़ी शराब 
बनाकर बेचने वाले, कर्नल मोहन जी 
को भी महात्मा कहकर गुरु बना 
लिया जाये? क्योंकि ये सब लोग भी 
अच्छी शिक्षण संस्थाएं चला रहे हैं। 
आज से कुछ वर्ष पहले कर्नल मोहन 
मालिक मोहन मीकिन (मोहन नगर ) 
ने मुझे भेंट में एक अच्छी राशि दी। 
उसे लेने के लिए मेरी आत्मा ने इन्कार 
कर दिया। मैंने वह धन राशि वापिस 
करते हुए उन्हें कहा था मोहन जी 
इसमें दो मत नहीं कि स्कूल और 
अस्पताल चलाने का कुछ अच्छा कार्य 
भी करते हैं पर क्या आप अपने इस 
शराब बनाने वाले कार्य को अच्छा 
कहेंगे ? क्‍या दो सौ बिस्तरों का 
अस्पताल और विद्यालय चलाकर 


शराब का पाप छिप सकता है? क्‍या 
आप नहीं जानते कि शराब को पीकर 
आज हजारों व लाखों लोग एक्सीडेन्टो 
से, झगड़ों प्ले तथा बीमारियों से मरते 
हैं। अनेकों पिताओं क शराब पीने 
के कारण न जाने कितने बच्चे अनाथ 
और कितनी बहनें विधवा हो जाती 
हैं। कितनी ही पत्नियां अपने पतियों 
के शराब न छोडने के दुःस्व॒ में आत्म 
हत्या कर लेती है। कितने हो मां- 
लाप शराबी जेटों से दुःख्ी होकर 
दम तोड़ देते हैं। भारत-पाक सीमा 
पर हुसैनी वाला में जब देश के 
अनाड़ी सेना अधिकारी कॉक्टेल पार्टी 
में व्यस्त थे तब पाकिस्तान ने हमला 
करके काफी दूर तक के भू-भाग 
को तबाह कर दिया था। मेरी इस 
यात को जानकर कर्नल मोहन जी ने 
कहा यदि आष जैसे लोग ही सत्य 
नहीं कहेंगे तो फिर सत्य कहेगा 
कौन ? क्योंकि अधिकतर तथाकथित 
धार्मिक लोग तो धन मिल जाने पर 
पूंजीपतियों के दास बन जाते हैं। 
अतः मात्र धन से कुछ अच्छे कार्यों 
को देख कर किसी को भी पृज्य 
नहीं बनाया जा सकता। किसी को 
पृज्य बनाने से पूर्व यह भी देखना 
होमा कि आखिर उसका धन किस 
अच्छे या बुरे साधन स्से प्राप्त हुआ 
है। अधिक थन और धर्म एक ही 
स्थान मर बहुत कठिताई से मिलता 
है। कुछ बिरले ही ऐसे सौभाग्यशाली 
लोग हैं ज़ो कि आय भी इसे संजोए 
हुए हैं ऐसे धर्मश्रद्धालु व विनम्र लोग 
निश्चित रूप से स्तुति के योग्य हैं। 
वस्तुतः संसार में अच्छे प्रमुख पूजा 
के थोग्य व्यवित धनथान्‌ की अपेक्षा 
शुभ कर्म तप व ज्ञान से युक्त जोवन 
का त्याग करने वाला है। इसीलिए 
तो वेद तथा शास्त्रों में पहले राष्ट्र 
संस्कृति रक्षक विद्वानू फिर देश रक्षक 
बलवान और अन्त में धार्मिक धनवान 
को स्थान दिया है। अत: जो लोग 
साई बाबा द्वारा धन के आधार पर 
खोले गये कार्यो को गिना कर उसे 
महिमा मण्डित करना चाहते हैं वे 
लोग गलती पर हैं | देखना तो यह है 
कि इस व्यक्त ने राष्ट्र की जनता को 
ज्ञान दिया या पाखण्ड निरीक्षण करने 
से यही मिलता है कि इसने देश की 
जनता को मदारी वाले खेल दिखाकर 
भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति, 
वैदिक ऋषि व खोज करने वाली 
ऊहा-पोह से हटाकर देश के एक 
बहुत बड़े समुदाय को वहमी व 
पाछण्डी ही बनाया है। 

( शेष पृष्ठ 8 पर ) 
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गुरुकुल भार्य माडल स्कूल बठिण्बा में समारोह 


गुरुकूल आर्य माडल स्कूल 
भठिण्डा के प्रांगण में दिनांक 3 मई 
2002 को एक भव्य समारोह का 
आयोजन हुआ जिसमें श्री राम गोपाल 
जिंदल एवम्‌ उनके परिवार द्वारा स्कूल 
के सभी निर्धन बच्चों को वर्दियां 
वितरित की गई। 

कार्यक्रम का शुभारम्भ हवन यज्ञ 
के साथ हुआ। पृज्य ब्रह्मचारी सूर्य 
देव जी “वैदिक मिशनरी '' के ब्रह्मत्व 
में आयोजित इस यज्ञ में बठिण्डा 
शहर के जाने माने व्यापारी श्री केवल 
कृष्ण जिंदल (बिनानी सीमेन्ट) 
सपरिवार यजमान बने और पुण्य लाभ 
प्राप्त किया। तदोपरान्त श्री राम गोपाल 
जिंदल द्वारा वृक्षारोपण किया गया। 
गुरुकुल आर्य माडल स्कूल के बच्चों 
ने आज के मुख्य अतिथि श्री केवल 
कृष्ण जिंदल व उनके पिता श्री 
रामगोपाल जिंदल एवम्‌ अन्य सदस्यों 
का गुरुकुल में पधारने पर गीत द्वारा 
स्वागत किया। 

चौ० आय राम, श्री पी डी. 
गोयल, प्रो० ओ०पी० मंगला, श्री 
धर्मपाल रहलन, श्रीमती उषा गोयल, 
श्री प्रेम भाटिया, श्री एम पी. अरोड़ा, 
श्रीमती शान्ति जिन्दल (प्रिंसीपल आर्य 
गर्ल्ज सी०सै० स्कूल), श्री बलदेव 
राज छाबड़ा प्रधान (आर्य समाज 
सिरकी बाजार), श्री विजय कुमार 
एवं श्री गौरी शंकर द्वारा माल्यार्पण 
कर स्वागत किया। श्री पी०्डी० 
गोयल (एडवोकेट) प्रधान जिला 
आर्य सभा द्वारा श्री जिन्दल एवं उनके 
परिवार का हार्दिक स्वागत किया। 
प्रो० ओ०पी० मंगला प्रधान आर्य 


समाज भठिण्डा ने श्री केवल कृष्ण 
जी का उपस्थित आर्य जनों से परिचय 
करवाया। श्री धर्मपाल रहलन प्रधान 
आर्य समाज सिकन्दर पुरा ने भी अपने 
विचार प्रकट फिए। जिंदल परिवार 
ने जिन बच्चों ने गीत गाये थे उन्हें 
प्रोत्साहन के रूप में नकद राशि प्रदान 
की । ब्रह्मचारी सूर्यदेव जी ने उपस्थित 
जनो को आशीर्वाद दिया और दान 
की महिमा को बताया | उसके उपरान्त 
जिन्दल परिवार द्वारा सभी गरीअ बच्चों 
को वर्दियां बांटी गई और भविष्य में 
इसी प्रकार आर्य समाज के अन्य 
कार्यक्रमों में सहयोग देने का विश्वास 
दिलाया। 
चौं० बाबू राम जी गर्ग प्रधान 
गुरुकुल शिल्प विद्यालय बठिण्डा छाया 
सभी उपस्थित जनों का धन्यवाद 
किया गया एवं जिंदल परिवार का 
गुरुकुल में पधारने पर धन्यवाद किया 
विशेष रूप से सारी व्यवस्था के लिए 
श्री एम पी. अरोड़ा एवं आर्य बीर 
दल का उन्होंने धन्यवाद किया। श्री 
प्रेम भाटिया प्रबंधक गुरुकुल आर्य 
माडल स्कूल भअरठिण्डा द्वारा मंच 
संचालन सुचारू रूप से किया। इस 
कार्यक्रम में श्री कृष्ण लाल जयना 
एवं श्री राजेन्र जिन्दल की उपस्थिति 
उल्लेखनीय रही। 
अन्त में शान्ति पाठ एवं प्रस्तनद 
वितरण द्वारा कार्यक्रम सम्पन्न चुआ। 
कार्यक्रम सम्पन्न होने के उपरान्त 
ब्र० सूर्यदेव जी द्वारा गोमूत्र अर्क संयत्र 
सभी उपस्थित जनों को दिखाया गया 
सभी ने जम कर इसकी प्रशंसा की। 
-प्रेम भाटिया, प्रबंधक 


आर्य युवक चरित्र निर्माण के शिविर 


केन्द्रीय आर्य युवक परिषद्‌ दिया गया। इस शिविर में विभिन्न 


पठानकोट के तत्वावधान में * आर्य 
युवक चरित्र निर्माण शिविर' का 
आयोजन 9 मई 26 मई 2002 
तक दयानन्द मठ घण्डरां (हि०प्र०) 
में किया गया। शिविर का शुभारम्भ 
स्वामी सन्तोषानंद जी ने ध्वजारहोण 
द्वारा किया। इस शिविर का संचालन 
आचार्य भगवान देव चैतन्य 
(कार्यकारी अध्यक्ष आर्य प्रतिनिधि 
सभा हि०प्र०) ने बड़े ही सुन्दर एवं 
व्यवस्थित ढंग से किया. बच्चों में 
अस्तिकता, राष्ट्रभक्ति के भावों का 
संचार करने हेतू पूरा सप्ताह सुबह 
शाम प्रवचन हुए तथा बच्चों ने 
विभिन्न विषयों पर परिचर्चा की। 
युवको की शारीरिक उन्नति हेत 
दण्ड बैठक, जुडो-कराटे, लाठी एवं 
योग आसन इत्यादि का प्रशिक्षण 


स्कूलों के 65 युक्कों ने भाग लिया। 
दीक्षांत समारोह में आर्य जगत 
की महान विभूति 03 वर्षीय स्वामी 
सर्वानेंद जी सरस्वती ने अध्यक्षता 
की। ध्वजारोहण स्वामी सदानंद जी 
ने किया। आचार्य भगवान देव जी 
चैतन्य ने युवकों को आशीर्वाद 
दिया। श्री अनिल आर्य (राष्ट्रीय 
अध्यक्ष, केन्द्रीय आर्य युवक 
परिषद) समारोह में मुख्य अतिथि 
थे। उन्होंने विभिन्‍न प्रतियोगिताओं 
मे श्रेष्ठ प्रदर्शन डेतू युवकों को 
पुरस्कार वितरित किए। इस शिविर 
के प्रबन्ध में डॉ० सुधीर गुप्ता, 
सन्दीप नेब, पंकज तुली, संजीव 
महाजन एवं संजीवन तुली ने 
सराहनीय योगदान दिया। 
-सन्दीप नैज 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


36 जून, 2002 


(पृष्ठ 7 का शेष) 


बड़े दुःख व शर्म की यात है 
कि आज साईं णाणा जैसे व्यवित के 
पास पैसा होने फे कारण बड़े-बड़े 
अज्ञानी नेता भी उसके पास पहुंच 
रहे हैं और मीडिया भी उसका 
प्रचार कर रहा है। इतना ही नहीं 
अपितु धन के लोभ में डॉ० 
भगवन्थम जैसे वैज्ञानिक कहलाने 
वाल लोग भी उसके साथ मिले 
हुए हैं। डॉ० भगवन्थम ने तथा गर्वनर 
के०के० शाह ने बिना शारीरिक जांच 
पड़ताल किए ही उस पर दृढ्ढ 
विश्वास प्रकट कर दिया कया ऐसे 


में अनुवाद करके दिया जा रहा 
ह्। 
प्रिय डॉ० कोबूर, 

30 अक्तूबर क॑ आपके 
पत्र हेतु धन्यवाद। आपके पत्र में 
बताए गए साईं बाबा के बरे में 
आपके ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं 
कर सकता। 

मैंने और स्टाफ के अन्य 
किसी व्यक्ति ने कभी साईँ बाबा 
नाम के किसी आदमी के साथ 
कोई मुलाकात नहीं की है। 

मुझे विश्वास है कि इस प्रकार 


व्यक्तियों को वैज्ञानिक व विद्वान्‌ू के समाचारों का कोई आधार नहीं 


कहना चाहिए ? वस्तुतः कोई सच्चा 
वैज्ञानिक, इन्जीनियर, डॉक्टर या 
राज्य अधिकारी ऐसा नही कर 
सकता। जो आजकल के स्वार्थी व 
लोभी डॉक्टर, इन्जीनियर या 
वैज्ञानिक उस पर विश्वास करते 
हैं। ये लोग घोर अन्धविश्वास में 
जहां आप डूब रहे हैं वहां जनता 
को भी डुका रहे हैं। 

गत दिनों डॉ० भगवंधम ने यह 
छापा कि सत्य साईं बाबा जो एक 
पहुंचे हुए महात्मा व सिद्ध पुरुष हैं 
और उसने अपना हाथ हवा में 
हिलाकर अपने यहां पर आए 
जापानी सीको घड़ियों के मालिक 
को उनकी ही एक बिल्कुल नये 
लेबल ये युक्त घड़ी भेंट की और 
उन्हें आपने आश्रम में विशेष रूप 
से आशीर्वाद भी दिया। अब जापानी 
*सीको ' घड़ियों का मालिक उनका 
श्रद्धालु भक्त बन गया है। अतः जो 
बाबा के शरीर की वालाशी लेकर 
उसको फ्कड़ने की बात करते हैं 
वे ऐसी अज्ञान की बातें छोड़ दें 
और बाबा के प्रति श्रद्धा रखें! यह 
बात डॉ० भगवन्थम के नाम से 
अनेक पत्रों में छपी। जैसे ही लोगों 
ने यह बात पढ़ी तुरन्त डॉ० 
भगवन्थम को पत्र लिखकर उनसे 
उपरोक्त पत्रों में छपी घटना के 
प्रमाण (प्रूफ) मांगे पर डॉ० 
भगवन्थम ने अनेक दिनों तक कोई 
उत्तर न दिया। 

सीको घड़ी को भेंट करने की 
घटना सच्ची है या झूठी इस बात 
हवो जानने हेतु जापान की एम्बैसी 
पु .> कर उनके मालिक श्री शोजी 
हत्तौरी को जापान के पते जो पत्र 
लिका गया उसका उत्तर नीचे हिन्दी 


होता इसलिए मैं आपके किए हुए 
प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे सका। 
आपका शुभचिन्तक 
शोजी हत्तौरी 'प्रधान' 
के० हत्तौरी एण्ड कम्पनी लिमिटेड 
(जापान) 
इस यत्र के मिलने पर पुनः 
तथा तथाकथित वैज्ञानिक डॉ० 
भगवन्थम को पत्र लिखा गया कि 
वह कौन सा जापानी घड़ियों का 
मालिक था जो जाबा सत्य साईं के 
आश्रम में गया था तो इसका आज 
तक कोई उत्तर नहीं मिला। 
इस प्रमाण से यह सिद्ध होता 
है कि बहुत से चालाक मदारी 
महात्मा बनने हेतु इस प्रकार की 
भी झूठी कहानियां गढ़ कर लोगों 
को बहकाते हैं। इस धोखा-घड़ी 
में कुछ चतुर लोभी नाम लेवा 
डॉ० आदि भी मिले रहते हैं। अतः 
विशेष करके पूंजीपति लोग और 
नेता तथा श्रद्धालु जनता ऐसे लोगो 
से बच्चे और चेतन ओम का ध्यान, 
प्रभु वाणी वेद का ज्ञन, पर्यावरण 
शुद्धि हेतु यज्ञ का अनुष्ठान, श्रेष्ठ 
समाज डेतु संस्कारी सन्तान तथा 
सच्चे राष्ट्रभभत बनने हेतु देश के 
लिए बलिदान करने की भाषना 
बनाये। 
यदि किसी को मार्गदर्शक के 
रूप में गुरु ही बनाना हो तो उसे 
गुरु बनाये जो सत्य सनातन वैदिक 
धर्म का व अष्टांगयोग का ज्ञाता 
हो। जो कि अपना चित्र और 
मनमाना मन्त्र न देकर चेतन ओम्‌ 
प्रभु की पूजा तथा वेद को ही मन्त्र 
का ग्रायोन गुरुओं के समान उपदेश 
देता हो। विशेष जानकारी हेतु हमारी 
पुस्तक 'चमत्कार' पढ़ें। 


श्री धर्मदेव आर्य सभा कार्यालयाध्यक्ष, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक द्वारा रचना प्रिट्िग प्रेस, मण्छी रोड जालन्धर से मुद्रित होकर आय॑ मर्यादा कार्यालय, 
गुरुदतत भवन, चौंक किशनपुरा, जालन्धर से इसकी स्कामिनी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिए प्रकाशित हुआ । दूरभाष : 292926 
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उश्स्ुज़ कागड़ी विश्वविद्यालय 
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बुरा सोचना, बुरा बोलना और बुरा हीं करना मानवता के थत्रु हैं 


एाले० श्री ढेची बयएल श्रम, (शर्म्य निवास 72 माउल टाऊन, अमृतसर 


मानव जन्म, परमात्मा ने मनुष्य 
को अच्छा सोंचेडे, अक्छा जोशने और 
अच्छा ही करने के लिये दिया है। 
इसी का नाम वैदिकता है। जो इस 
नियम का पालन करते हैं, उन की 
प्रतिष्म समाज में बढ़ती जाती है। 

समाज का अंग है और धार्मिक 
मनुष्यों से मित्रता करने योग्य है। जिस 
तरह का समाज होगा, उसी तरह के 
मनुष्य विचार वाले हॉगे। यदि किसी 
मनुष्य ने अपने मन पर काबू या 
लिया है कि वह सदा सदाचारी और 
धर्मपरायण मनुष्यों का ही संग करेगा 
तो वह एक दिन धर्मात्मा बन सकता 
है। ऐसे ही भट्द पुरुषों से समाज को 
लाभ पहुंचता है और वह समाज उन्नति 
के शिखर तक पहुंचता हैं। दुर्भाग्यवश, 
थदि मानव बुरे आदमियों के जाल में 
फंस जाता है तो उस का अपना भी 
बुरी तरह से पतन होगा और जिस 
समाज से उस का वास्ता पड़ता है 
उसको भी मच्नधार में डुबो देगा। मनुष्य 
को पूरी स्वतंत्रता है कि वह चाहे 
जच्छी सम्राण का सदस्य बने चाहे 
बुरी समाज का। परमात्मा ने तो उसके 
कर्मों का फल देना ही देना है। 

दुर्योधन जो महाराजा धृतराष्ट्र 
शश्नृड्ोन का बेय था, वह अपने पिता 
जी कौ ओर से शासक का उाक-बऊम 
धथा चला रहा क, पृतछदू के मन में 
एक दिन यह बात सूक्ली कि शासन 
का सब काम युधिष्टर पाण्डव पुत्र को 
सौंपा जाए दुर्योधन को भी इस बात 
का पत्त लग गया। उसने अपने पिता 
जी को साफ-स्फ कह दिया कि 
बिना युद्ध किये वह पाण्डव पुत्रों को 
एक इन्च भी भूमि का टुकड़ा नहीं 
देगा। दुर्योधन के मन पर कुर्संस्कारों ने 
अपना डेरा जमाया हुआ था। वह बुरा 
विचार उसके मन को जकड़े हुए था। 
ईर्ष्या और द्वेषता की अग्नि उसके दिलो 
दिमाग में भड़क रही थी। भगवान 
कृष्ण जी ने भी बड़ा समझाया, परन्तु 
उसने उसकी दैवी ध्वनि को न सुना। 
दुर्योधन ने भगवान कृष्ण जी को कहा 
जानामि धर्मा में च न प्रवृति, जानामि 
अधर्म मे च न निवृत्ति। मैं धर्म को भी 


जआनता हूं परन्तु उस में प्रवृत्त नहीं हो 
रहा हूं, अधर्म को भी जानता हूं, परन्तु 
उस से मेरी निधृत्ति कहीं हो रही है। 
फिर क्या हुआ युद्ध को तैयारियां प्रारम्भ 
हो गई। यह है बुरे संस्कारों का 
परिणाम । महात्मा गांधी ने नीचे बहुत 
सुन्दर शब्दों में कहा है- 

नादान भुत करनी अपनी, ए पापी 
पाप में चैन कहां। जब पाप की गठड़ी 
सीस धरी, तो फिर सीस पकड़ कर 
क्यों रोवत है॥ 

मानव बुराईयों से बच नहीं सकता, 
जब तक कि वह अपनी आत्मा में 
परमात्मा के, जो सूर्य के समान भीतर 
चमक रहा है उसके दर्शन नहीं कर 
पाता। इसके लिये, उसको भवित मार्ग 
का आश्रय लेना पड़ेगा, तभी अन्दर के 
जन्म जन्मातरों के जमे हुए मैल दूर 
होंगे। अज्ञानी, अज्ञानता के कारण इन 
युरे संस्कारों में फंस जाता है और 
फिर उनसे छुटकारा पाना असम्भव 
हो जाता है। शुभ विचारों को भीतर 
लाने के लिये हमें बड़ा यत्रं करना 
पड़ता है, परन्तु बुरे विचार बिना बुलाएं 
ही (जाग परांक्वांणा) मन 
को काबू कर लेते हैं। कितनी हैरतांगेश 
जात है याद खखो परमात्मा का सच्चे 
दिल से भजन करने से सब दुर्गुणों का 


» सब व्यसनों का ऋश हो आता है और 


इृदय शुद्ध और पवित्र हो खाता है 
और परमास्मा अपने भक्तों को दैवो 
अमृत पिलाता है। 

मानव शरीर कई स्थितियों में से 
गुज्रता 5 पहली स्थिति बचपन को, 
दूसरी स्थिति नौजवानी और तीसरी 
स्थित् है वृद्ध अवस्था। यदि परमात्मा 
का स्मरण हर अवस्था में न किया 
जाए तो समझ लो समय यूंहि बरबाद 
हुआ। कुछ आदमी सोचते हैं कि वृद्ध 
अवस्था ईश्वरीय स्मरण के लिये 
अनुकूल बेठती है। ऐसे मनुष्यों को 
यह भी चिन्तन करना चाहिये कि यदि 
मृत्यु का बिगुल वृद्ध अवस्था से पहले 
बज गया तो उनके अरमान दिल ही 
दिल में रह जाएंगे और अति शुभ कर्म 
को वह पूरा न कर सकेंगे। इसलिए 
हर अजस्था में ईश्वरीय स्मरण 


अवश्यमेव करना चाहिए। हर क्षण 
जीवन का परमात्मा की याद में गुज्तारना 
अहिये। यह भी याद रहे कि जो 
आकांक्षा, ईश्वर के प्रति स्वार्थ युक्त 
है, हमारे हृदय को शुद्ध और पवित्र 
नही बना सकती। ईश्वर की जुस्तजू में 
उसी प्राणी का मन लगेगा जिसका 
इदय स्वार्थ रहित है और परोपकारी 
कर्मों में हर समय लगा रहता है। 

जो प्राणी परमात्मा का नाम नहीं 
जपते है उनका मन डर में ही उलझा 
रहता है। कभी उनको जीवन के दिन, 
प्रतिदिन घटने का डर, कभी उनको 
जीवन में जो रोग चिमटता हुआ हैं, 
उसका डर और फिर उनको मृत्यु का 
डर जो उनके चारों ओर घूम रही है, 
न जाने किस समय प्रहार कर दे। 
लिखने का अभिप्राय: यह कि उसको 
चौबीस घंटे आठों पहर, उनका मन 
मृत्यु के चक्कर में पड़ा हुआ निजात 
हासिल नहीं कर सकता। केवल ईश्वर 
स्मरण से वह मृत्यु के भय से ही 
भय रहित हो सकते हैं और कोई 
दूसरा उपाय नहीं है। 

संसार में बहुत से लोग बुतप्रस्ती 
की ही पूजा करते हैं और कई प्रकार 
के काल्पनिक ईश्वर बना कर पूजते हैं, 
परन्तु ऐसी पूजा, उनको मृत्यु के फन्दे, 
से छूड़ा नहीं सकती। केवल एक 
परमात्मा की पूजा डी उनके कष्ट 
कलेशों को और मौत से भयभीत 
होने से बचा सकती हैं। यह सदा 
स्मरण रहे कि जो-जो अच्छी शिक्षाएं 
हमने बड़े-बड़े विद्वानों से उपाधि 
दार्शनिकों से प्राप्त हैं और जो-जो 
अच्छे-अच्छे काम करके, ईश्वर से 
शक्तियां मिली हैं इनका नाश नहीं 
होता यह सब संस्कार अगले जन्म में 
हमारा साथ देंगे। ऐसा डाक्टर राधाकृष्ण 
जी (भूतपूर्व राष्ट्रपति) गीता में लिखते हैं। 

संसारी लोग बड़े होशियार होते 
है। जब वे देखते हैं कि कोई मनुष्य 
भौतिकता के कारण आगे ही आगे 
बढ़ता जा रहा है तो वह अपने स्वार्थ 
से मुक्त हो कर उसके बहुत नजदीक 
होने का यत्न करते हैं और जब वही 
मनुष्य निर्धन हो जाता है तो वह 


उसको छोड़ कर चले जाते हैं। ऐसे 
स्वार्थी पुरुषों की स्वार्थता से नाता 
तोड़ लेना चाहिए और परम पावन, 
प्रभु से जोड़ना ऋहिये जो हर समय 
उनको सहायता करेगा और जिसका 
सब से बड़ा खजाना अपने भक्तों की 
सेवा करने पें तैयार रहता है? परन्तु 
मतलबी आदमी अपने मतलब को ही 
सामने रखते हुए दूसरों से मित्रता गांठते 
हैं जिसके कारण वह आध्यात्मिक 
आनन्द से वंचित हो जाते हैं। 

अभौतिक मार्ग तीखे कांटों से 
और बड़ी घोर कठिनाईयों से भरा 
पड़ा है। वीर पुरुष वही हैं जो इनका 
मुकाबला करते हैं और अन्त में विजय 
प्राप्त करते हैं। परमात्मा से मित्रता 
प्राप्त करने के लिए अपनी भीतरी 
शक्तियों को बहुत घोर परिश्रम करके 
जगाना पड़ेगा और उनका आश्रय लेना 
पडेगा। हमारे घोर दुःखों में परमात्मा 
के छिपे हुए खजाने भी हमारी बेहतरी 
के लिये होते हैं। यह तब पता लगता 
हैं जब हम जीवन की दौड में डट के 
सामना करते है। बाद में पता लगता 
हैं कि इस दुःख के भीतर हमारी 
कितनी भलाई छुपी हुई थी। 

महर्षि दयानन्द जी सरस्वती के 
जीवन से हमें बहुत कुछ मिलता है 
यदि कोई लेने कला हो! भ्रमात्मक 
विश्वास और मिथ्या ज्ञान जो लोगों 
के दृदयों को अन्धकार में डबो रहा 
था, अपने मनोबल से दूर किया और 
शुद्ध, पवित्र वेद ज्ञान से उनकी 
आत्माओं को प्रकाशित किया। इस 
कालिमा को मिटाने के लिये, उन्होंने 
सरधड़ की बाजी लगा दी और कोई 
कष्ट बाक। नहीं रह गया था जो 
उन्होंने अपने शरीर पर न झेला हो 
ईश्वर की अपार कृपा से वह अपने 
मन्तब्य में पूर्णर॒प से सफल हुए। मैंने 
दो स्तरें अपनी ओर से महर्षि के बारे 
मे लिखी हैं:- 

चमकेंगे जब तल्क सूरज व चान्द 
तारे। रहेगा पवित्र नाम महर्षि का तब 
तक दिलों में हमारे । 


हि जल ओिर का जि के वर जा कक के बज पक के आय कक 
_बवत्यातिर काम का इाबतु, 


छाले. श्री प. ब्गारसीखसरस उर्य, उद्चर्य समाज नवकाकोट; 


अर्थात्‌ वाणियों के स्वामी परम 
पिता परमात्मिन आप हमारी वाणियो 
को मीठा बोलने वाली बनाये। हम 
सदा मृदु भाषी बने। अच्छा बोलें 
क्योकि वाणी का सम्बन्ध हमारे 
विचारो से होता हैं। जैसे विचार होगे 
वैसे ही हमारी वाणी बन जाती है। 
इस लिए उत्तम वाणी के लिये उत्तम 
विचारो का होना आवश्यक है। मीठी 
वाणी से हम दूसरो को अपना बना 
सकते हैं ओर कडवी वाणी से अपने 
भी दूर हो जाते हैं। 

सन्ध्या करते समय हम कहते 
हैं ओ३म्‌ वाक्‌ वाक्‌। अर्थात्‌ मीठी 
वाणी का प्रवाह बहता रहे॥ यज्ञ करते 
समय हम कहते हैं ओश्मू गाडमया 
स्यास्तु अर्थात्‌ हमारी वाणी मे मीठा 
बोलने की शक्ति सदा बनी रहे। वाणी 
मे बडी शक्ति होती है। मीठी वाणी 
हो तो मरहम का काम करती है। 
यदि कटु वाणी हो तो तलवार की 
धार “का काम करती है। तलवार का 
घाव तो समय पाकर भर जाता है 
परन्तु वाणी का दिया हुआ घाव जीवन 
भर नहीं भरता। 

महाभारत के अन्दर आपने पढ़ा 
और देखा होगा कि जब दुर्योधन 
'णडवो के कक्ष मे आता है और 
तालाब मे फिसल जाता है। सामने के 
कक्ष मे खडी द्रोपती ने व्यग करते 
हुए दुर्योधन से कहा कि अन्धे की 
सन्तान अन्धी होती है। द्रोपती के ये 
शब्द दुर्योधन के सीने मे कटार की 
तरह धस गये। दुर्योधन ने अपने 
अपमान का बदला लेने की ठान ली। 
दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी की 
सहायता से ऐसा जाल रचा कि पाडव 
जुआ खेलने के लिए तैयार हो गये। 
पाडव पुत्र इस जुए म सब कुछ हार 
गये। यहा तक कि द्रोपती को भी 
दाव पर लगाया गया ओर हार गये। 
भरी सभा मे दुर्योधन व दुशासन ने 
चोर हरण करके पाडबव पुत्रों का 
निरादर क्या और पाडव चुपचाप 
सब कुछ सहते रहे। अन्त में कडवी 
वाणी ने युद्ध का रूप धारण कर 
लिया। फलस्वरूप महाभारत का युद्ध 
हुआ। अनगिनत लोग इस युद्ध मे 
मरे गये। भारतवर्ष की धरती बीरो 
से योद्धओ से वेद पाठियो से 
वचित हो गई और तत्पश्चात्‌ भारत 
का पतन आरम्भ हो गया। इतनी महान 
क्षति कड॒वी वाणी के कारण हुई। इस 
लिए वेद भगवान्‌ ने बार बार कहा 
है कि प्रभु हम मृदु भाषी बने। हमारी 
वाणी कल्याणकारी हो। 

रामायण के अन्दर महारानी 
कंकैयी के हठ ने सब तहस नहस 
कर दिया। केकैयी ने महाराजा दशरथ 
से दो वर मांगे थे। एक यह कि भरत 
को राजतिलक करके अयोध्या का 


रुजा बनाया जाए और दूसरा राम जी 
को १4 वर्ष का कंगवास। 

यंग में रहते सील जी से सम जी 
से कहाँ कि यह अज्ौकिक दिंईंण 
मुझे अति सुन्दर लगता है+ आप चैरे 
लिये इसे पकडिए। राम जी ने सीता 
जी को बहुत समझावा लेकिन सीता 
जी नहीं मनी | आखिर राम जी हिस्ण 
को पकडने के लिये निकल पडे 
और लक्ष्मण से कह गये कि पीछे 
सीता का ध्यान रखना। जब काफी 
समय बीत गया और राम जी नहीं 
आये। हाय लक्ष्मण हाय लक्ष्मण की 
आवाज सुनाई दी तो सीता माता को 
बडी चिन्ता होने लगी। उसने लक्ष्मण 
को कहा कि तुम्हारे भाईया किसी 
मुसीबत में फस गये हैं। आप जाईए 
और उनकी सहायता कीजिए। <मण 
ने कहा-आप अधीर न हो। यह कोई 
माया जाल प्रतीत होता है। भईया 
मुसीबत मे हो नहीं सकते। तीर्नों लोकों 
मे ऐसा कोई शूरवीर नहीं जो उनको 
पराजित कर सके | सीता ने बहुत हठ 
किया कि लक्ष्मण जाओ और अपने 
भईया की सहायता करो । जब लक्ष्मण 
नहीं माने तो सीता ने लक्ष्मण को बडे 
कटु शब्द बोले और कहा कि तुम 
बडी वीरता की ढींगे मारते हो अपने 
आपको शूरवीर समझते हो। तुम्हारे 
मन मे खोट पैदा हो गया है। तुम्हारी 
नीयत साफ नहीं। जब लक्ष्मणप्त और 
कठोर शब्द सहन नहीं कर सके तो 
उसने कहा माता ठीक है। मैं “ईया 
की आज्ञा का आज पहली बार 
उल्लघन करता हू। लक्ष्मण रेखा अपने 
तीर से खींची और कहा कि किसी 
भी परिस्थिति मे आप इस रेखा को 
पार न करना। यह कह कर लक्ष्मण 
जगल मे श्री राम की खोज मे चला 
गया। पीछे से रावण छल कपट से 
सीता को उठा कर वायु मार्ग से 
लका ले गया। जब-जब भी कठोर 
वाणी बोली जाती है तब-तब भरपूर 
हानि उठानी पडती है। 

एक पढी लिखी सुशील कन्या 
थी। उसका पति भी उसे अच्छा देवता 
समान मिल गया। लेकिन उसकी सास 
कुछ झगडालू, लालची स्वभात की 
थी। सास ने कुछ दिन तो बहू को 
अच्छा प्यार दिया | वह भी सुबह उठ 
कर अपने पति देव के पाव छूती 
तथा सास के पाव भी छूती। टागे 
दबाती सिर दबाती। अच्छी सेवा 
करती। कुछ ही दिनो के बाद सास 
का स्वार्थ जाग उठा। उसने सोचा 
बहू तो पाव दबा कर ही घर की 
मालकिन बन जाना चाहती है। दहेज 
मे कुछ लाई नहीं। उसने बहू को तग 
करना शुरू कर दिया। इसी तरह कई 
दिन गुजर गये। सास बोलती रहती 
ताने देती रहती लेकिन बहू किसी भी 


के 


और जे 
भी औैडी'लडाकी: थी। उसे 






गया। और जोर 
8 “डक आगे 
यॉँशली। आस वाह 


देखाउँक़ यह धुढिया बहू को प्रतिदिन 
साली देती है, उसलें-झंयड़ती है। 
मकित कह कही शरीफ, पढ़ी लिखी, 
अच्छे खानदान की नजर आती हैं। 
'पडोसिन से बहू का दुख देखा नहीं 
गया। दूसरे दिन जब सास बहू को 
गालिया देने लगी तो पड़ोसिन से रहा 
नहीं गया। उसने कहा कि गऊ समान 
बहू से तू रोज झगडतोी रहती है उसे 
व उसके मायके वालो को गाली 


गलौच करती है। यदि तुमने लडना जुबा 


ही है तो आ मेरे साथ लडाई कर । मैं 
तुम्हे मज़ा चखातो हू। जब पडोसन 
ने सास पर सीधा हमला कर दिया तो 
बहू योल पडी। मौसी जी देखो यह 
हमारे घर का मामला है। मेरी सास 
मेरी मा है। वह जो कुछ मर्जी मुझे 
कहे तुम कौन होती हो हमारी क्कत 
मे बोलने वाली। जब बहू ने यह 
शब्द मौसी को कहे तो पडोसन 
चुप्रचाप अपने घर चली गई। सास ने 
भी अच्छी तरह विचारा कि बहू तो 
मेरे सामने बोलती नहीं। कसूर मेरा है 
जो मैं हर समय उसे कोसती रहती 
हू। सास ने अपने मन क्रा मैल दूर 
हटा दिया और सास बहू दोनो मा 
बेटी की तरह रहने लगी। घर का 
सारा वातावरण खुशियों से भर गया। 
किसी ने ठीक ही कहा हे- 

ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा 
खोए 
औरन को शीतल करे, आपहु 
शीतल होए। 

बेद के अनुसार सभी घर मे इस 
प्रकार मिल कर रहे- 


अनुत्रत पितु पुत्रो माता भवतु 
सम्मन 


-॥ 

जाया पत्थे मधुमती बाच 
शान्तिवाम्‌॥ हज 

घुत्र पिता का आज्ञाकारी हो माता 
के प्रति प्रेम और समान मन घाला 
हो। पत्नि पति से मिठास भरी ओर 
कर वाणी में वार्त्लाप करने वाली 

। 

जहा दो बर्तन होते है वे खडक 
भी जाते हैं। परन्तु यथा सम्भव 
मधुरवाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। 
मधुर भाषण का बड़ा प्रभाव होता है। 
मधुर भाषण से मनुष्य ही नहीं पशु 
पक्षी भी प्रसन्‍न होते हैं। मधुर वाणी 
से ससार को वश मे किया जा सकता 
है। फिर एक छोटे से घर का तो 
कहना ही क्या? मीठा बोलना 
वशीकरण मन्त्र है 

तुलसी मीठे वच्नन से, सुर 
उपजे चहू ओर। 


मठ बोलने से क्श्ति-ग्राप्त हाती: 
है और प्यय कक सी खेला अत; 
मीठा हीं बोली बेंच के-ऊपर 'गल 
डैते हुए परलपाए भक्ा >क८ में 
बडा सुन्दर लिखा है-चह चर जिसमें 
ओम का निवास है तथा जहा मित्रत 
ने बसेरा किया है। कही वास्तव में 
श्र है। कही प्यादध घर है क्योंकि 
कहीं से मंत्र को शान्ति ज्ाप्त हों 
सकती है। कथीर जी ने ठीक ही 
कहा है- 

शब्द बराबर श्रन नहीं, जो 
कोई जाने झोल+$ 

हीरा तो दामो मिले, शब्द का 
मोल न तोल॥ 
हल ओम ओम झोता है, मीठी 

| 


नहीं लगती कुछ इसमें, दौलत 
ज्यादा ॥ 

एक वकील साहब कभी-कभा 
सत्सग मे जाते थे। उनका सात-आठ 
साल का बच्चा भी साथ ज़ाता था। 
यहा पर एक व्यक्ति ने एक भजन 
गाया ''कदे बोल न कौडे बोलिए।!' 
बच्चे को यह भजन अच्छा लगा 
उसने याद कर लिया। जब कभी भी 
समय भिलता इस भजन को गाया 
करता। एक दिन वकील साहब ओर 
उनकी प्रत्ति म कुछ अनबन हो 
गई। रूठ गये दोनो । कई दिन बीत 
गये एक दूसरे से बोले नहीं पति 
पत्नि कब तब झूठे रहे। पति के मन 
में आये कि वह मान जाए पत्नि के 
मन में भी बार-बार आये। लेकिन 
दोनो को यह इच्छा थी कि पहल 
दूसरा करे। पति दफ्तर से आता अपने 
कमरे में बैठ जाता। पतिनि खाना 
बना कर मौैकर के हाथ भेज देती। 
चहल होने मे न आती। एक दिन 
वकील साहब आय ओर अपन कमर 
मे चले गये। इनके नम्हे बच्चे न 
इनके कमरे में जाकर भजन गाना 
शुरू कर दिया-''कदे बोल न कौंडे 
योलिए”''। वकील साहब के हृदय 
में आशा की किरण जाग उठी। बच्च 
से बोले 'बेटा अपनी मा के कमर 
में जा कर गाओ। बच्चा मा के कमरे 
मे गया और वहा जाकर गाने लगा 
" कदे बोल न कौडे बोलिए'”। मा 
ने कहा-यहा क्या गाता है। जा अपने 
पिता जी के कमरे मे जाकर गा। 
बच्चा फिर पिता जो के कमरे में जा 
कर गाने ्ष॑गा। पिता जी ने फिर मा 
के कमरे में जाने को कहा बच्चे न 
दोनो कमरो के बीच में जाकर गाना 
शुरू कर दिया। माता पिता दोनों ने 
बच्चे की भोली भाली आवाज़ को 
सुना और दोनों हस पढे। हसी की 
बौछारों से क्रोध की दीवार टूट गई। 
दोनों बच्चे के पास आ गये। एफ 
दूसरे की आखो में देख कर हसते 
हुए बोले-कदे बोल न कौडे बोलिए। 


23 जुन, 2002 साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


लिए सतना कमरे औ में गंलकल करो फिंद दिंवालियं के 
० बहन कुमार गुछकुल (. 
कुलपति का पद ग्रहण क्रिया 


गुरुकल कांग्ड़ी विश्व विद्यालय हरिद्वार आर्य प्रतिनिधि सभा महामन्त्री कुलपति बने हैं। यह समाचार जब आर्य जनवा को पता चला 
पंजाब की सबसे पुरानी व महान शिक्षा संस्था हैं। पंजाब के महान कि प्रिं. स्ववन्त्र कुमार जी गुरुकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय के कुलपति 
सनन्‍्यासी स्वामी श्रद्धानन्द जी ने इसकी स्थापना आज से एक सौ वर्ष पूर्व बन गए हैं तो पंजाब की आर्य जनता में प्रसन्‍नता की लहर दौंड़ पड़ी। 
की थी। अभी-अभी अप्रैल 2002 में इस का झताब्दी समारोह सम्पन्न समारोह के पश्चात्‌ 78-6-2002 को दोपहर बाद कुलपति श्री 
हुआ। जिसमें सारे भारत वर्ष व देश-विदेश से भारी संख्या में आर्य स्वतन्त्र कुमार जी अन्य पदाधिकारियों के साथ कुलपति (वाईस 
महानुभाव वहां पहुंचे थे। चांसलर) कार्यालय में गए और उन्होंने कुलपति का कार्य धार विधिवत 

आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब ने गत दिनों निश्चय किया श” कि रूप से सम्भाल कर अपना कार्य आरम्भ कर दिया। आर्य प्रतिनिधि सभा 
गुरैकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की उन्‍नति के लिए हर सम्भव कार्य पंजाब के सभी अधिकारियों सदस्यों व सभी कर्मचारियों ने गुरुकल का 
किया जाएगा। कुलपति बनने पर श्री स्वतनत्र कुमार जी को हार्दिक बचाई दी। 

इस गुरुकुल के कुलाधिपति (चांसलर) आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब श्री स्वतन्त्र कुमार जी ने अपने जीवन में बहुत उन्नति की हैं। 
के प्रधान श्री पं. हरबंस लाल जी शर्मा हैं। जब से यह इस गुरुकुल के अपनी मेहनत प्ररिश्रम व योग्यता से वह पहले एक कालेज के 
प्रधान बने हैं तब से ही वह इसकी उन्‍नाति के लिए कार्य कर रहे हैं। आध्यापक (प्रोफ़ेसर) बने और फ़िर परिक्षम करके प्राचार्य (प्रिसिपल) 
आर्य जनता को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि अब आर्य प्रतिनिधि बने और अब एक विश्व विद्यालय (यूनिवर्सिटी) के कुलपति (वारईस 
सभा पंजाब के महामन्री व आर्य समाज के प्रसिद्ध कार्यकर्ता प्रिंसिसल चांसलर) बन गए हैं। वह ग्राध्यापक (प्रोफ़ेसर) होते हुए भी आर्य 
स्वतन्र कुमार जी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलपति समाज की सेवा करते रहे और इसी ग्रकार ग्राचार्य (प्रिंसिपल) रहते 
/वाईप चांसलर) बन यए हैं। पंजाब की सारी आर्य जनता जानती है कि हुए भी आर्य समाज की सेवा करते रहे और अब कुलपति (वाईस 
प्रिंसिपल स्वतन्त्र कुमार जी का पंजाब में अपना एक विशेष स्थान है ऑर चींसलर) बन कर भी वह निरन्तर आर्य समाज की संवा करते रहेंगे 
वह बहुत ही लगशील व कर्मठ कार्यकर्चा हैं। श्री स्वत्त्र कुमार जी ने ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है । हमें पूर्ण विश्वास है कि अब गुरुकुल में 
आपननक सच कारणज पहुर४ ५ ++ ; » ते की थी। उच्च शिक्षा भी बहुत सुधार होगा और उसका सार कार्य सुचारु रूप से चलेया। 
जालन्धर में ग्राप्त की और इसके बाद स्वामी स्वतन्रानन्द गैमोरियल -धर्मदेव आर्य, सभा कार्यालयाध्यक्ष 


कालेज दीनानगर में आध्यापक पद पर रहने के बाद वह आदर्श भरती .. बह सेवा में 


कालेज पठानकोट में 4997 में प्रिंसिपल पद पर सुशोभित हुए और अब 
गुरुकुल के कुल प्रति बने। हम समझते हैं कि उनके गुरुकुल के है आर्य मर्यादा के सभी ग्राहक महानुभावो से ऐेरी प्रार्थना है कि वह 
कुलपति बनने पर गुरुकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय बहुत उन्नति करेगा। ह आर्य मर्यादा का वार्षिक घुल्क शीघ्र अति शात्र सभा कार्यालय में बैंक 
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब पहले से ही कलशील थी कि इस बार किसी ॥ ड्राफ्ट या मनिआर्डर द्वारा भेजने का कष्ट करें। अब आर्य मर्यादा का 
सुयोग्य व्यक्ति को गुरुकुल का कुलपति (वाईस चांसलर) बनाया जाए है प्रकाशन नियमित हो यया हैं तथा सभी ग्राहकों को नियमित भेजा जा 
सभा प्रधान श्री पं. हरबंस लाल जी शर्मा तथा दूसरे सभी अधिकारी इस है रहा हैं। मैं समझता हूं ऐसी अवस्था में इसका घुल्क न भेजना ग्राहक 
के लिए प्रयास कर रहे थे। इसलिए इस पद के लिए ज्री ग्रिं. स्वतत्र है महानुभावों के लिए उचित नहीं हैं। हम सभी ग्राहकों को छुल्क के 
कुमार जी को तैयार कर लिया गया और उन्हें कुलफदि बना दिया गया। है लिए पत्र लिख रहे हैं, जालन्धर, लुधियाना, अगुतसर, गुरदासपुर तथा 
9-6-2002 को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में एक है दूसरे कई स्थानों के ग्राहकों को पत्र लिखे जा चुके हैं। कईयों को 
लिखे जा रहे हैं। जिन ग्राहक महानुभाकों का गत तीन वर्ष से शुल्क 


समारोह दोपहर 72 बजे से 2 बजे तक किया गया जिसमें गुरुकुल का 
समस्त स्टाफ सभी' कर्मचारी व अधिकारी तथा गणमान्य महानुभाव ह नहीं आया यदि उन्होंने यह पत्र मिलने पर भी शुल्क नहीं भेजा तो उन्हें 
सम्मिलित हुए। सार्वदेशिक सभा के वरिष्ट उपग्रधान श्री विमल वधावन है आर्य मर्यादा भेजना बन्द कर दिया जाएगा। 
जी, सार्वदेशिक सभा के महामन्त्री व दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि स ? के है. आर्य मर्यादा का आजीवन शुल्क 500 रुपए है जो इस समय सभी 
प्रधान श्री वेदब्रत शर्मा, हरियाणा सभा के महामन्री आचार्य यशपाल जी है पत्र-पत्रिकाओं से कम हैं। वार्षिक शुल्क केवल 50 रुपए हैं यह भी 
मटिण्डू तथा उपमन्री श्री केदार सिंह जी आर्य, आर्य प्रतिनिधि सभा है सब पत्र पत्रिकाओं से कम है। इसलिए सभी ग्राहक महानुभावों को 
पंजाब के वरिष्ट उप ग्रधान श्री सुदर्शन शर्मा, रजिस्ट्रार श्री देवेद्र नाथ इसका शुल्क समय पर भेज देना चाहिए। पिछला शुल्क भेज कर 
शर्मा, कोषाध्यक्ष त्री प्रेम भारद्वाज, अधिष्ठाता साहित्य विभाग श्री रामरत्त है फ़िर केवल 500 रुपए में आजीवन सदस्य बनें। आर्य समाजें व 
महाजन तथा अन्य गणमान्य महानुभाव वह उपस्थित थे। शिक्षा संस्थाएं भी आजीवन सदस्य बन सकती हैं। एक बार पांच सो 
समारोह की कार्यवाही यज्ञ से आरम्भ हुईं यज्ञ के ब्रह्मा आचार्य वेद | रुपए भेज कर बार-बार शुल्क धेजने की समस्या समाष्त हो जाती हैं । 
प्रकाश जी शास्त्री थे मंच का संचालन रािस्ट्रार त्री महावीर जी ने किया। ॥ न बार-बार सनिआर्डर फीस देनी पड़ती हैं न बैंक ड्राफ्ट का खर्चा 
श्री विमल वधावन जी, श्री वेदब्रव जी शर्मा, श्री देवेद्र नाथ जी शर्मा, श्री है देना पड़ता है। 
आचार्य वश्ञपाल जी मटिण्डू ने अपने-अपने विचार ग्रस्तुत करते हुए है. ध्यान रहे घुल्क आर्य अतिनिधि सभा पंजाब (गुरुदत्त भवन) 
कहा कि एक सुयोग्य हाथों में इस बार गुरुकुल के कुलपति का भार || चोंक किशनपुरा जालन्धर के नाम से भेजें और अपनी ग्राहक संख्या 
साँपा गया है, हमें आशा है कि अब गुरुकुल का कार्य सुचारु रूप से है अवश्य लिखें। आपके नाम पते की जो चिट अखबार पर लगी हुईं 
चलेगा। उन्होंने गुरुकुल की महत्ता बताते हुए कहा कि तीनों सभाएं मिल ह है उससे पूर्व जो संख्या लिखी हैं वही आपकी ग्राहक संख्या हैं। 
कर गुरुकुल के उत्थान व विकास के लिए कार्य करेंगी। शुल्क भेजने से पूर्व अपनी ग्राहक संख्या देख लें और वह मनिआर्डर 
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब ने तो पहले ही इस दिला में कार्य आरम्भ है फार्म अथवा पत्र में अवश्य लिख दें। आशा हैं आप हमारे पत्र की 
कर दिया है। अनेकों वर्षों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि आर्य ॥ तार नहीं करेंगे, नैतिकता के नाते अपना झुल्क समय पर अवश्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान गुरुकुल के कुलाबिफ्ति बनें हैं और है “जे -धर्मदेव आर्य, सभा कार्यालयाध्यक्ष 
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स्ारल-ख़ुरनी जीवन 


_छ ले० ग्छस्रेष, ब22, 9277 वी, रएलीमारं गगर; कोशिय्यरपुर7:००श_ कोशियारपुर-+; ०० 


छा लो० 
(गतांक से आगे ) 

प्रत्येक धर्म में आचरण, 
कर्मकाण्ड, मान्यता, सिद्धान्त या 
दर्शन ये चार पहलू अवश्य होते हैं, 
क्योंकि प्रत्येक धर्म कुछ बातों को 
व्यवहार में लाने के लिए कहता 
है। हर धर्म में किसी न किसी 
प्रकार की पूजा, संस्कार, जप, तप, 
स्मरण, ध्यान, ग्रन्थ, तीर्थ आदि 
कर्मो के करने का विधान होता है। 
इसको कुछ दीन, इबादत भी कहते 
हैं । प्रत्येक धर्म की अपनी कुछ 
मान्यतायें होती हैं, चाहे वे प्रत्यक्ष 
का विषय या प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध 
न हों। मानने के कारण ही इनको 
मान्यता कहते हैं। जैसे कि हर धर्म 
वाला किसी न किसी अपने इष्टदेव, 
व्यक्ति विशेष या उससे जुड़ी 
ऋद्धि-सिद्धि जैसी कुछ बातों पर 
विश्वास करता है, इसको उर्दू में 
ईमान शब्द से स्मरण किया जाता 
है। ऐसे ही प्रत्येक धर्म के कुछ 
सिद्धान्त होते हैं या उसका अपना 
दर्शन होता है, जिससे वह अपने 
धर्म की व्याख्या करता है या इसके 
. द्वारा धर्म के कर्मकाण्ड विश्वास 
और सिद्धान्त की संगति लगाता है। 

यह सत्य है कि सभी धर्मों में 
ये चारों पहलू मिलते हैं, पर इनमें 
से आजकल प्राय: कर्मकाण्ड को 
अधिक महत्व दिया जा रहा है। 
कई बार तो धर्म को कर्मकाण्ड में 
ही सीमित कर दिया जाता है। प्राय: 
किसी प्रकार के जप, तप, पूजा- 
भाठ, स्मरण, ध्यान, यज्ञ, संस्कार, 
देवदर्शन, तीर्थ यात्रा, स्नान आदि 
के बाद व्यक्ति वह समझता है, कि 
मैंने धर्म का यह कर्म (काण्ड) 
करके अपने जीवन को पार लगा 
लिया है, इससे मेरी धार्मिकता 
चरितार्थ हो गई है। 

इस प्रकार कर्मकाण्ड को 
अधिक महत्व देने के कारण 
अधिकतर लोग उसी को ही धर्म 
का पूर्ण रूप समझ लेते हैं और 
तब अपने जीवन को सच्चा-सुच्चा 
जनाने के लिए अपेक्षित कर्त्तव्य, 
आचरण की इति श्री इसी में समझ 
लेते हैं। इसका जो परिणाम होता 
है, उस का स्वामी श्रद्धानन्द जी के 
जीवन में एक अच्छा शिक्षाप्रद, 
हास्यपूर्ण उदाहरण प्राप्त होता है। 





स्‍्वा० श्रद्धानन्द जी अपनी 
आत्मकथा-कल्याण मार्ग का पथिक 
(पृ.2) में लिखते हैं-जब मेरे पिता 
(श्री नानक चन्द) जी बरेली के 
थाने में कार्य करते थे, उन दिनों 
भोजन की व्यवस्था के लिए एक 
पाचक साथ रहता था। 'एक दिन 
हण्डिया पकाते समय पिता जी का 
नौकर चिमटे से चिलम में आग 
धर लाया। मिसिर जी आग बबूला 
हो गये और जब कारण पूछा गया 
तो बोले-अरे सरकार ! हम आपन 
घरम कबहूं ना हीं छोड़ा ओ झूठ 
बुआला, जुआ खेला, गांजा का दम 
लगाया, दारू चढ़ावा, रिसवत लिहा, 
चोरी दगाबाजी किहा-कौन फन 
'फरेब बाटै जौन हम नाहीं किहा 
मूल सरकार ! आपन धर्म नहीं छाड़ा' 
मिसिर जी (पाचक) की दुहाई का 
मुख्य भाव था, कि ब्राह्मण पाचक 
के लिए-पुते चौके में एक अशन्राह्मण 
आ गया। जिससे उसका धर्म भ्रष्ट 
हो गया, क्योंकि उस याचक ने 
चौके को ही अपना असली धर्म 
रखा था, न कि सत्य, ईमानदारी, 
पवित्रता आदि के व्यवहार को इसी 
प्रकार की स्थिति को सामने रख 
कर महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती 
ने अपने अमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश 
के दशम समुल्लास में लिखा है- 
“इसी मूढ़ता से इन लोगों ने 
चौका लगाते लगाते विरोध करते- 
करते सब स्वातन्त्रय, आनन्द, धन, 
राज्य, विद्या और पुरुषार्थ पर चौका 
लगा कर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं 
और इच्छा करते हैं कि कुछ पदार्थ 
मिले तो पका कर खावें परन्तु वैसा 
न होने पर जानो सब आर्यावर्त्त देश 
भर में चौका लगा के सर्वथः नष्ट 
कर दिया। हां, जहां भोजन करें 
उस स्थान को धोने, लेपन करने, 
झाड़ू लगाने, कूड़ा कर्कट दूर करने' 
में प्रयत्त अवश्य करना चाहिए।' 
स्वा० श्रद्धानन्द जी के जीवन 
की यह घटना आज के हमारे धार्मिक 
जीवन का पचतर प्रतिशत रूप बन 
कर सामने आ रही है। तभी तो 
जितना अधिक भव्य मन्दिरों, 
धार्मिक झम्मेलनों, पर्वों, जुलूसों, 
जगरातो, पूजा-पाठों का फैलाव हो 
रहा है, उतना ही अधिक हमारे 
सामाजिक जीवन में बेईमानी 


भ्रष्टाचार, छल-कपट का व्यवहार 
बढ़ रहा है। जिससे सारा समाज 
दुखी है, जबक़ि धर्म के प्रसार से 
सुख का विस्तार होना चाहिए था। 
वस्तुतः यह सामाजिक सुख तो 
जीवन व्यवहार के सच्चा-सुच्चा होने 
से ही मिल सकता है। तभी तो 
मनुस्मृतिकार ने सभी तरह की 
सफाईयों में से कमाई की पवित्रता 
को अधिक महत्व दिया है। 

ये कर्मकाण्ड तो सड़क के 
ज्रोर्डों की तरह प्रेरणा देने के लिए 
होते हैं, जिससे चलने वाले की 
यात्रा सरलता से पूर्ण हो सके। 
अन्यथा यदि हमारा आचरण सच्चा- 
सुच्चा नहीं होता, तो यह सारा 
कर्मकाण्ड का व्यवहार व्यर्थ ही 
कहलाना चाहिए। तभी तो राष्ट्र कवि 
मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा है-सारे 
कर्मकाण्ड निष्फल हैं, न हो शुद्ध 
मन की यदि भक्ति। यदि सत्कर्म 
नहीं करते हो, भरते नहीं विचार 
पुनीत। तो जप-माला-तिलक व्यर्थ 
हैं, उल्टा बन्धन उपवीत॥ 

कर्मकाण्ड को आचरण से 
अधिक महत्व देने का ही यह 
परिणाम है, कि हम गौ को गोमाता 
मानते हुए भी उसकी सेवा, पालन 
और उसके दूध का व्यवहार कम 
करते हैं। अपितु अधिकतर उसकी 
पूजा और “गोमाता की जय' के 
नारों में ही सीमित होते जा रहे हैं। 
ऐसा करते हुए गोदुग्धपान, गोघृत 
सेवन का स्मरण कम ही आता है। 
तभी तो भैंस के दूध का आधिक्य 
हो रहा है। ऐसे ही बहुत कम ही 
ऐसे भक्त होंगे, जो तुलसी का प्रयोग 
करते होंगे, पर ऐसे लाखों मिल 
जायेंगे, जो प्रतिदिन किसी न किसी 
प्रकार से तुलसी को पूजा में ध्यस्त 
रहते हैं। 

कर्मकाण्ड की महत्ता के कारण 
ही हर धर्म वाले अपने-अपने 
धर्ममन की परख के लिए अपने 
धर्म की निशानियां पूछते हैं, कि 
भाई! तू ने उपवीत, शिखा, ककार 
आदि धारण किए हुए हैं या नहीं। 
कई बार तो इन निशानियों से रहित 
को उस धर्म का अनुयायी मानने 
से भी इन्कार कर दिया जाता है 
और इन चिन्हों को धारण करके 
या कर्मकाण्ड को पूर्ण करके व्यक्ति 
आश्वस्त हो जाता है, कि अब मेरा 
यह कार्य अवश्य ही सिद्ध हो 
जाएगा। मुझे यह फल जरूर मिलेगा। 


इस प्रकार के आश्वासन की दृष्टि 
से कर्मकाण्ड और फलित ज्योतिष 
का गहरा गठजोड़ है। 

9. धर्म और अदृष्ट-धर्म का 
अर्थ अदृष्ट, अपूर्व, देव भी होता 
है। हम प्रा+. देखते हैं, कि संसार 
में जब कोई कार्य पूरा हो जाता है 
तो उसका फल सामने आता है । 
जैसे कि खेती में जमीन की तैयारी 
से लेकर फसल पकने तक के 
कृषि कर्म के पूरा होने पर फसल 
रूपी फल प्रात होता है। ऐसे ही 
दूसरे संसारी कार्यो मे भी कर्म के 
पूर्ण होने पर उसका फल सामने 
आता है। पर दूसरी ओर धर्म के 
यज्ञ, दान, उपकार आदि शुभकर्मों 
का फल कर्म की समाप्ति के साथ 
प्रत्यक्ष नहीं होता है। इस पर 
स्वाभाविक रूप से प्रश्न उभरता 
है, कि क्‍या इन कर्मों का फल 
नहीं होता ? जबकि धार्मिक 
साहित्य में बड़े विश्वास से यज्ञ 
आदि धार्मिक कर्मों का फल बताया 
गया है, पर यह स्पष्ट मिलता हुआ 
दिखाई नहीं देता। इस समस्या का 
समाधान पूर्व मीमांसा दर्शन में 
अदृष्ट, अपूर्व शब्द की व्याख्या 
ट्वारा किया गया है। वहां बताया 
है, कि जो भी व्यक्ति यज्ञ आदि 
शुभ कर्म करता है, करने पर वह 
बाह्य कर्म तो समाप्त हो जाता है, 
पर उस से एक अदृष्ट (जो दिखाई 
नहीं देता या अपूर्व) जो अब से 
पहले नहीं था) उत्पन्न हो जाता है 
और वह तब तक रहता है, जब 
तक कर्म कराने वाली आत्मा को 
उस कर्म का फल प्राप्त नहीं हो 
जाता। दार्शनिक दृष्टि से पूर्व 
मीमांसा की यही मुख्य देन है, कि 
उसने अदृष्ट, अपूर्ष (-धर्म) के 
द्वारा कर्मफल व्यवस्था को समझाने 
का सुन्दर प्रयास किया है। 

इसी भाव को सामने रख कर 
ही मनुस्मृति (4, 234-4) आदि 
में कहा हैं, कि आत्मा अकेला 
ही शरीर धारण करता है, पैदा 
होता है और अकेला शरीर का 
त्याग करता (मरता) है। केवल 
धर्म ही उसके साथ जाता है और 
कुछ नहीं। इसी लिए धर्म का 
एक अर्थ पुण्य भी-होता है या 
पुण्यकारक कर्मों का परिणाम धर्म 
माना जाता है। 

(क्रमशः: ) 


23 जून, 2002 


मडिला राए्ाकित्करण दर्ष के 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


बैदिक्‌ काल मे नएरी कौ स्थिति 


एप लेए० डॉ० ग्रव्यनीलाल भारतीय, 8428 नन्‍्डनवन, ज्होधपुर 


नारी विधाता की अदभुत सृष्टि 
है। भारतीय समाज ने अत्यन्त प्राचीन 
काल में बेद प्रतिपादित आदर्शो और 
जीवन प्रणाली को स्वीकार कर अपना 
बहुविध विकास किया था। वैदिक 
ऋल में नारी को अत्युच्च स्थान प्राप्त 
शव । वेदों के सहस्ौरों मंत्रों में नारी की 
गरिमामयी छवि को अंकित किया 
गया है। उषा, आप अदिति, सरस्वती 
आदि देवताओं को सम्बोधित करने 
वाले जो बैदिक मंत्र मिलते हैं उनमें 
नारी महात्म्य का ही उल्लेख हुआ है । 
ऋग्वेद में स्त्री को यज्ञ में ब्रह्मा का 
स्थान ग्रहण करने के योग्य बताया 
गया है। इसी वेद में सरस्वती रूपा 
विदुषी नारी का आह्वान करने वाला 
निम्न मंत्र द्रष्व्य है- 

सरस्वती देवयन्तो हवस्ते 
सरस्वतीमध्यरे तायमाने। 

सरस्वती सुकृतो अह्न यन्त 
सरस्वती दाशुषे बार्य दातू॥ 

( 40-7-7 ) 

अर्थात्‌ दिव्य गुणों की कामना 
करने वाली विदुषी देवी को हम 
आमंत्रित करते हैं। यज्ञों के अवसर 
पर सरस्वती रूपी सुपठित देवी को 
हम बुलाते हैं। उत्तम कर्म करने वाली 
सन्नारी को हम आहूत करते हैं। वह 
दानशील व्यक्तियों को उत्तम ज्ञान 
देती है। ऋग्वेद के दशम मण्डल का 
र५पवां सूक्त नारी की महिमा का 
बहुविध आख्यान करता है । इसके वे 
मंत्र जिनकी ऋषिका सूर्या सावित्री 
है, नारी गौरव को ही उपस्थित करते 
हैं। वैदिक काल से लेकर अब तक 
आर्य जाति विवाह के अवसर पर 
इसी सूक्त के मंत्रों का प्रयोग करती 
आई है। इन मंत्रों का यहां संकेत मात्र 
से ही उल्लेख किया जाता है। प्रेतो 
मुज्चामि (0-85-25), पृषात्वेतो 
नयतु (0-85-26), सुमंगलीरियं 
वधू (0-85-33) गृभ्णामि ते 
सौभगत्वाय हस्तं॑ (0-85-36) 
तुभ्यमग्रे पर्यगहन्‌ (0-85-38) इहै 
व स्तं मा वि यौष्ट (0-85-42) 
अधघोरचक्षु रपतिप्नयेधि (0-85-44) 
आदि मंत्र गृहस्थ में प्रविष्ट होने वाली 
"परी का गौरवमय रूप प्रस्तुत करते 
हैं। समय्जन्तु विश्वेदेवा: समापो 
इृदयानि नौ (0-85-47) मंत्र में 
टद्विवचन का प्रयोग द्रष्टव्य है। इसमें 
वर और वधू द्वारा समान रूप से 
गृहस्थ के दायित्व को पूरा करने का 


संकेत है। 

पुनः श्वसुर गृह में जाकर वधू 
किस प्रकार गृहस्थ परिवार की 
साम्राज्ञी बन जाती है, इसका संकेत 
भी इसी मंत्र (0-85-46) में मिलता 
है। ऋषि दयानन्द ने स्वरचित 
संस्कारविधि के विवाह प्रकारण मे 
इस मंत्र को उद्धृत किया है- 

सप्राज्ञी श्वसुरे भव सप्राज्ञी 
श्वश्र्वा भव। 

ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी 
अधिदेवृषु ॥ 

इसका अर्थ करते हुए दयानन्द 
सरस्वती लिखते हैं -' हे वरानने , तू मेरे 
पिता जो कि तेरा श्वसुर है , उसमें प्रीति 
करके सम्यक, प्रकाशमान, चक्रवर्ती 
राजा की रानी के समान पक्षपात छोड़ 
के प्रवृत्तहो। मेरी माता जो कितेरी सास 
है उसमें प्रेमयुक्त होके उसी की आज्ञा 
में सम्यक्‌ प्रकाशमान रहा कर । जो मेरी 
बहन और तेरी ननद है उसमें भी 
प्रीतियुक्त और मेरे भाई तेरे देवर और 
ज्येष्ठ अथवा कनिष्ठ हैं, उनमें भी प्रीति 
से प्रकाशमान्‌ अधिकार युक्त हो अर्थात्‌ 
सबसे अविरोधपूर्वक प्रीति से ब्ार्ता 
कर।' 

वेदों में नारी को गृहस्क्र की 
गुरुतर धुरा का वहन करने की प्रेरणा 
तो दी ही है, समय आने पर उसे वीर 
भावनाओं से युक्त होकर प्रचण्ड कर्मों 
में लग जाने का भी आदेश दिया है। 
ऋग्वेद के दशम मण्डल का १५१वां 
सूक्त शची पौलामी को समर्पित है। 
इसकी द्रष्टा ऋषि (ऋषिका) भी एक 
नारी शची पौलोमी ही है। इसमें जिस 
वीर नारी का चित्रण किया गया है 
उसकी ओजस्वी वाणी को सुनें- 

उदसौ सूर्यो अगादुदयं मामको 
भगः। 

अहं तद्विद्दला पतिमभ्यसाक्षि 
विषासहि॥ 

( 40-459- ) 

सूर्य के उदय के साथ सात मेरे 
सौभाग्य की भी वृद्धि हो रही है। में 
अपने पतिदेव को प्राप्त करके 
विरोधियों को पराजित करने वाली 
तथा सहनशील बनूं। 

पुन: वह कहती है- 

अहंँ केतुरहं मूर्धाहमुग्ा 
विवाचनी। 

ममेदनु क्रतुं पति: सेहानाया 
उपाचरेतु॥._ ( 0-१59-2 ) 

मैं केतु (ध्वजा) तुल्य हूं 


की मूर्धास्थानीय हूं, तेजस्विनी बन 
कर सभाओं में प्रभावशाली भाषण 
देने वाली हूं। मेरा पति मेरी इच्छा, 
ज्ञान और कर्म के अनुकूल आचरण 
करता है। इस वीरप्रसू नारी की सन्तान 
भी वैसी ही तेजस्विनी है- 

मम पुत्रा: शत्रुहणो5थो मे 
दुहिता विराद्‌। 

उताहमस्मि संजया पत्यौ मे 
एलोक उत्तम:॥ 

( 0-459-3 ) 

मेरे पुत्र शत्रुओं का नाश करने 
वाले हैं और मेरी पुत्री भी ज्ञानादि 
गुणों के कारण विशेष रूप से प्रकाशित 
होने वाली है। में स्वयं भी काम 
क्रोधादि विकारों को जीतने वाली 
तथा बाद्दा शत्रुओं का निग्रह करने 
वाली हूं। मेरा आचरण और व्यवहार 
ऐसा है जिससे मेरे पति को उत्तम 
यश प्राप्त होता है। 

यजुर्वेद में भी नारी का गौरवगान 
करने वाले अनेक मंत्र मिलते हैं। 
आठवें अध्याय का ४३ वां मंत्र इस 
प्रकार है- 

इडे रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्र 
ज्योतेडदिते सरस्वति महि विश्रुति। 

एताते5 अघ्ये नामानि देवेभ्यो 
मा सुकृतं बूतात्‌॥ 

इस मंत्र का देवता (विषय) पत्नी 
है। यहां पत्नी के लिए जो विशेषण 
प्रयुक्त हुए हैं, उनसे नारी की गरिमा 
और प्रतिष्ठा व्यक्त होती है। वह 
पत्नी अघ्नया है, उसकी ताड़ना करना 
उचित नहीं, वह स्तुति करने के योग्य 
है (इडे) , रमणीय है (रन्ते), कमनीय 
है, कामना करने के योग्य है- ( काम्ये) 
स्वीकार करने योग है (द्रव्य) अपने 
शील और आचार से थशुतिमान है 
(ज्योति) अविनाशी आत्मा होने के 
कारण अदिति है (अदिते) , विद्यायुक्त 
है-(सरस्वती ) , पृज्यतम है (महि), 
उत्तम कीर्ति तथा वेदवाणी युक्त है- 
(विश्लुति) ये सभी नाम या विशेषण 
पत्नी के लिए वेद ने प्रयुक्त किये। 
संसार के साहित्य में नारी की प्रशंसा 
के लिए इतने शब्दों का प्रयोग एक 
साथ शायद ही कहीं हुआ हो। 

राष्ट्रगीत के तुल्य सम्मान प्राप्त 
यजुर्वेद के २२वें अध्याय के २२वे 
मंत्र में जहां राष्ट्र में ब्रह्मवर्चस्व को 
धारण करने वाले ब्राह्मण, शूरवीर क्षत्रिय 
तथा दुग्धवर्ती गौवों आदि की कामना 
की गई है वहां राष्ट्र की नारी को 
अनेक व्यवहारों में कुशल होने के 
कारण आदर्श कहा गया है। 

अथर्ववेद में 'शुद्धा पूता योषितो 
यज्ञिया इमा' (--77) कह कर 
नारी को शुद्ध, पवित्र तथा यज्ञ के 
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तुल्य आदरास्ण्द कहा गया। इसी 
वेद के ॥4वें काण्ड का प्रथम सृक्त 
तो स्त्रियोचित कर्त्तव्य का उपदेश 
करने वाला विश्वकोश ही है। इस 
तथ्य के 3'गे के दूसरे सूक्त के 
अधिकांश मंत्र वैदिक विवाह विधि 
में विनियुक्त हुए हैं। पत्नी को 
गृहाश्रम की महारानी बताते हुए 
उसकी उपमा उस सागर से की गई 
है जो नदियो का स्वामी है- 

यथा सिन्धुर्नदीनां साप्राज्यं 
सुघुवे वृषा। 

एवात्यं सप्नाज्येधि पत्युरस्नं 
परेत्य ॥ 44-१-43 

जिस प्रकार समुद्र ने नदियों का 
सम्राट पद प्राप्त किया है उसी प्रकार 
है वधू, तू पति के घर जाकर साम्राजी 
बन। 

संक्षेप में यह कहा जा सकता 
है कि वैदिक संहिताओ मे नारी के 
गौरव तथा महत्व को सर्वत्र 
प्रस्थापित किया गया है तथा उसको 
गृहस्थाश्रम की एक धुरी माना गया 
है | नारी की गरिमा का प्रत्याख्यान 
करने वाला एक भी मंत्र संहिताओ 
में नहीं हैं। 

पुरुष ऋषियों की भांति स्त्री- 
ऋषिकाओं ने भी वेदों के विभिन्‍न 
मंत्रों तथा सूक्तों का रहस्य जाना 
था। वे इन मंत्रों का अर्थ चिन्तन 
कर ऋषिका पद को प्राप्त कर सकी । 
ऋग्वेद के निम्न सूक्तों की ब्रष्ट्री 
ऋषिकाओं की नामावली यहां दी 
जा रही है। मण्डल १0 सूक्त 3] 
तथा 40 को घोषा काक्षीवती ने देखा। 
इसी मण्डल के 65 वें सूक्त के 6वे 
तथा 77वें मंत्र को उर्वशी ने देखा 
(उसके रहस्य को जाना १0 वें मण्डल 
के १0 वें मंत्र की द्रष्टी जुहू ब्रह्मजाया 
थी। इसी मण्डल के १34वें सूक्‍त 
को देखने का श्रेय यमी को है। 
457 वें सूक्त मे नारी गौरव का गान 
करने वाली ऋषिका शची पौलोगी 
है। 8 वें सूक्त का ज्ञान सार्पराज्ञी 
ने प्रसारित किया। यह तो ॥0वे 
मण्डल की बात हुई। ऋग्वेद के 
अन्य मण्डलो को देखें तो ज्ञात होता 
है कि 5वे मण्डल के 28वें सूक्‍त 
का दर्शन विश्ववारा आत्रेयी ने किया 
था। अष्टम मण्डल के ॥7वे सूक्त 
की द्रष्टी अपाला आगेयी है। अन्य 
उदाहरण भी दिए जा सकते हैं।) 

मंत्र द्रष्टा नारी ऋषियों 
(ऋषिकाओं ) की एक सूची 
बृहद्देवता के 24वे अध्याय (श्लोक- 
84, 85, 86) में निम्न प्रकार से 
उपलब्ध होती है- 

( शेष पृष्ठ 8 पर ) 


ब्श्देः च्ही महण््तए 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


(आचार्य भगवान देव जी “चैतन्य” 8/एचल4 सुन्दर नगर 774402 


महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने 
वेदों की महानता को दशाते हुए 
कहा है-'वेद सब सत्य विद्याओं 
का पुस्तक है।' इसी क्रम में वे 
आगे लिखते हैं-'वेद का पढ़ना- 
पढाना और सुनना-सुनाना सब आर्यो 
का परम धर्म है।' महर्षि दयानन्द 
जी मानवतावाद के पक्षधर थे। 
उन्होंने व्यक्ति की श्रेष्ठता का 
आकलन किसी जाति, मजहब, 
सम्प्रदाय या देश विशेष के आधार 
पर नहीं किया बल्कि उन्होंने उसका 
आधार गुणवता को माना है। यही 
कारण है कि वे संसार के समस्त 
महापुरूषों में अपना एक अलग 
और विशिष्ठ स्थान रखते हैं। सत्य 
के पक्षधर होना उन्हें अति प्रिय 
था। इसलिए सत्याचरण करने वाला 
व्यक्ति ही उनकी दृष्टि में महान 
है। सत्य क्या है इसका पता लगाने 
दे; लिए उन्होंने परमात्मा के ज्ञान 
बेद को सर्वोपरि घोषित किया और 
आदेश दिया कि यदि व्यक्ति आर्य 
अर्थात श्रेष्ठ बनना चाहता है तो 
उसे वेद मार्ग का ही अनुकरण करना 
चाहिए। उन्होंने वेद की श्रेष्ठता को 
प्रमाणित करने के लिए अपने ग्रन्थों 
में विस्तार से विवेचन किया है। 
इस सम्बन्ध में उनके तर्क और 
प्रमाण अकादय और अनुकरणीय 
हैं। हमें उनकी मुख्य विशेषता यह 
लगती है कि वे लोकेषण से एकदम 
अछूते दिव्य महापुरूष थे क्योंकि 
प्न्होंने किसी प्रकार से भी अपना 
अलग मत चलाने का प्रयास नहीं 
किया और ब्रह्मा से लेकर जैमिनि 
मुनि तक के ऋषि-मुनियों की 
परम्परा में ही अपने आप को रखा। 
इसलिए वेद को परमात्मा का ज्ञान 
तथा सब सत्य विद्याओं का पुस्तक 
घोषित करने में भी उनका किसी 
प्रकार का दुराग्रह नहीं था बल्कि 
यहां भी हम उन्हें प्राचीन ऋषिओं 
की ही परम्परा में खड़ा हुआ पाते 
हैं। वेद में कौन-कौन सी विद्याएं 
हैं तथा वेद को परमात्मा द्वारा प्रदत 
ज्ञान क्यों माना जाए आदि की 
जानकारी प्राप्त करने के लिए महर्षि 
जी के ग्रन्थ ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 
का अध्ययन करना चाहिए। यहां 
तो हम वेदों की महानता के बारे में 


कुछ भारतीय और पाश्चात्य 
मनीषियों के विचार मात्र प्रस्तुत कर 
रहे हैं। 

मनु महाराज का कथन है- 
धर्मजिज्ञसमानानां परम॑ श्रुति:। ( मनु, 
2-3) अर्थात धर्म ज्ञान की इच्छा 
करने वालों के लिए वेद ही परम 
प्रमाण हैं। मनुस्मृति के अतिरिक्त 
अन्य स्मृतियों में भी अपने-अपने 
ढंग से वेद की महता को प्रकट 
किया गया है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत 
हैं- 

चत्वारो वा त्रयो वापि य॑ 
व्ूयुवेदपारगा: । 

स धर्म इति विज्ञेयो नेतरैस्तु 
सहस्त्रश: ॥ ( पराशर स्मृति अ. 8 ) 

चार व तीन वेद का पूर्ण वेता 
(ज्ञाता) व्यक्ति जो बात कहे वही 
धर्म जानना, अन्य हजारों लोग भी 
कहें तो भी वह धर्म नहीं होता। 

यो5नधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र 
कुरूते श्रमम्‌। 

स जीवन्नेव शूद्र॒त्वमाशु 
गच्छति सान्वय:॥ ( मनुस्मृति )। 

वेद को छोड़कर जो ट्विज अन्य 
ग्रन्थों में परिश्रम करता है, वह 
जीवित ही कुटुम्ब सहित शुद्र हो 
जाता है। बृहस्पति स्मृति 79 में 
कहा गया है-अधीत्य सर्ववेदान्‌ वे 
सद्यो दुःखान्‌ प्रमुच्यते। अर्थात वेद 
का अध्ययन करने से व्यक्ति दुःखों 
से मुक्त हो जाता है। याज्ञवल्क्य 
स्मृति १-40 के अनुसार-वेद एवं 
ट्विजातीनाम्‌ निः:श्रेयस्कर: पर:। 
अर्थात यज्ञ-तप आदि की अपेक्षा 


वेद ही द्विजों का कल्याण करने मदधत्यभुजमुंच्चयते 


वाला है। अत्रि महाराज (3-8) 
कहते हैं-जास्ति वेदात्परं शास्त्रम्‌। 
अर्थात वेद से बढ़कर और कोई 
शास्त्र नहीं है। अन्यत्र कहा गया है 
कि श्रुति और स्मृति द्विजों को आंखें 
हैं ये दोनों न होने से व्यक्ति अन्धा 
और अज्ञानी है। व्यास स्मृति में 
वेदों की प्रमाणिकता के 'बारे में 
कहा गया है- 

श्रुति स्मृति पुराणानां विरोधपि 
तदृश्यते। 

तत्र श्रुति प्रमाणन्तु तयो देथे 
स्मृतिर्वव॥ ( अ04 ) 

अर्थात जहां वेद और स्मृति 
पुराणों में विरोध हो वहां वेद का 


प्रमाण ही मान्य होगा और स्मृति ज़ 
पुद्ाणों में विरोध झेने हि 86 कं 


बोधायन और भुगु आदि ने भी 
वेदों की महानता को स्वीकार किया 
है। 

पुराण साहित्य भी वेदों को 
ही महानतम ग्रन्थ के रुप में 
मान्यता देता है- 

बेद प्रमाणहितो धर्मा 
हृवधर्मस्ततोदमयेय:। 

वेदों नारायण: साक्षात्‌ 
स्वयंभूरिति शुश्रुम्‌॥ ( भागधत 6- 
१-40 ) 

अर्थात जो वेद में कहा गया है 
वही धर्म है और वेद विहित धर्म 
के जो विपरीत है वह अधर्म है। 
वेद परमात्मा से पैदा हुआ है अतः 
वेद स्वयं परमात्मा है, ऐसा हमने 
सुना है। 

सर्वथा बेद एवासौ धर्म मार्ग 
प्रमाणक:। 

तेना विरूद्ध॑ यत्किंच्य 
तत्प्रमाणं न चान्यथा॥ 

यो बेद धर्म मुंच्छित्य ये वर्तते 
अन्य प्रमाणतः। 

कुण्डानि तस्य शिक्षा 
थयमलोके वसन्ति हि॥ ( देवी 
भागवत 4-4-26-27 ) 

अर्थात धर्म के विषय में वेद 
ही प्रमाण है। जो भी कुछ वेद के 
अविरूद्ध एवं वेदानुकूल है वही 
प्रमाणिक है अन्य नहीं। जो वेद 
को छोड़कर दूसरे ग्रन्थ को 
प्रमाणिक मानता है, उसके लिए 
यमलोक में कुण्ड तैयार है,.वह 
उसमें गिरता है-निवास करता है। 

सत्य सत्य पुनः सत्य 
| 

वेदाच्छास्त्र परं नास्ति न देव: 
केशवात्‌ परम्‌॥ ( गरूड़ पु. ब्रा. 
का. 40-2-55 ) 

अर्थात मैं भुजा उठाकर और 
दुह्ई देकर सत्य कहता हूं कि वेद 
से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है और 
केशव से बढ़कर कोई देवता नहीं 
है। इसी पुराण में अन्यत्र लिखा 
है-वेद एव ट्विजातीनाम्‌ निःश्रेयष्कर; 
पर:॥ (94-25) अर्थात विद्ठानों 

' वेद ही कल्याण करने 

वाला है। कूर्म पुराण (2-१4-86- 
88) के अनुसार 'स सम्मूढ़ो 
न....शुद्र कल्प: पात्रेतानं प्रयधते। 
अर्थात जो द्विज वेद न पढ़कर दूसरे 
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कार्य न्यें परिश्रम करता है वह मूर्रक 
है। जो आपने 

अर्थ को मंनन नहीं 
करता वह शुद्रवत्‌ हों जाता है। 
अन्य पुराणों में भी बेद की महता 
को प्रकट किया गया है-वृधथाजाप्या 
मवेदिकम्‌ (भविष्य पुराण ठ. प 
अ. १22) अर्थात वेद से भिन्‍न 
ग्रन्थ का जाप अवैदिक होने से 
निविद्ध है। विष्णु पुराण (वि 324) 
में वेद का मनन न करने वाले 
को थापी कहा है। शिव पुराण 
धर्मसंहिता 4-42 मे वेदाध्ययन 
को महापुण्य कहा गया है। अग्नि 
पुराण (256-१-6) में कहा है- 
ऋग्‌ यजु सामाथर्व विधान 
पुस्करोदितांयुक्ति मुक्ति प्रदम्‌ 
अर्थात जो वेद का धर्म है वही 
भोग-मोक्ष का देने वाला है। कल्कि 
पुराण (अ 4-0) में बेद को 
परमात्मा का ही रूप माना गया 
है। ब्रह्मवेवर्त पुराण (4-0) मे 
कहा है-नास्ति वेदात्परम्‌ शास्त्र 
अर्थात वेद के समान और कोई 
दूसरा ग्रन्थ नहीं है। मार्कडडय पुराण 
(25-१4) में कहा है कि सब 
वेदों को गुरूमुख से प्राप्त करके 
आशीर्वाद प्राप्त करें। स्कन्द पुराण 
(३36-4) का कथन हे- 
द्विजातिनाम्‌ श्रूतिह्येका हेतु 
निश्रयसकिय:। अर्थात वेदों से ही 
सबका कल्थाण होता है महाभारत 
कार का कथन इस प्रकार है- 


अनादिनिधना. नित्या 
बागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा। 
आदी वेदमयी दिव्या यतः 


सर्वा प्रवृत्तव: ॥ ( शा. पर्व 23- 
2-24 ) 
* तपस्वथिनो धृतिमन्त: श्रुति 
विज्ञानचक्षुष:। 
सर्वमार्ष हि. मान्यते 
व्याहतविदितात्मन:॥ (शा. पर्व 
268-40 ) 
अर्थात परमात्मा ने सृष्टि के 
अनादि काल में वेद रूप नित्य 
वाणी का प्रकाश किया जिससे 
मनुष्यों की सारी ग्रवृतियां पैदा होती 
है। तपस्वी, धैर्यवान, वेद एवं ज्ञान 
सम्पन्न उस परमात्मा की निश्वास 
भूत वाणी मानते हैं। 
शतपथ में कहा गया है- 
एवं वा अरेडस्य महतो भूतस्य 
निःश्वसितमेतद्यदृग्वेदों यजुर्वेद: 
( क्रमशः ) 
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साप्ताहिल्‍ू आर्य मर्यादा, जालन्धर 


/ँ 


महर्षि दयानन्दकृत सत्यार्थप्रकाश पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय सत्यार्थप्रकाश पत्राचार प्रतियोगिताएं 


महर्वि दयानन्दकृत सत्यार्थ प्रकाश विश्व प्रसिद्ध कान्तिकारी पुस्तक 
है। मनुष्य की शारीरिक, आत्मिक एवं सामाजिक प्रगति के लिए यह 
ग्रन्थ विश्व समुदाय के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रही है। इसके 
: ग्रचार अ्सार के लिए आर्यसमाज की सर्वोच्च अन्तर्राष्ट्रीय संस्था 
सार्वदेशिक सभा नई दिल्‍ली ने तीन वर्गों में प्रवियोगिताओं का आयोजन 
किया है। वर्ग क में भाग लेने वाले प्रतियोगियों को सत्यार्थ प्रकाश पर 
आधारित एक प्रश्न पत्र भेजा जाएगा। प्रतियोगियों को इस प्रश्न पत्र में 
दिए प्रश्नों के उत्तर लिख कर भेजने होंगे। प्रथम आने वाले प्रतियोगी 
को 3000 रु., द्वितीय को 2000 रु. और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले 
प्रतियोगी को 000 रुपये पुरस्कार रुप मे दिए जाएंगे। इस वर्ग में आयु 
लिंग, मजहब योग्यता आदि का बन्धन नहीं। स्कूल, कालेज, गुरुकुल 
के विद्यार्थी एवं आम जनता इस वर्ग में भाग ले सकते हैं। वर्ग ख 
स्कूल, कालेज, शुरुकुलों के आचार्य एवं वैदिक विद्वानो के लिए है। 
इस वर्ग में प्रतियोगियों को सत्यार्थप्रकाश के प्रत्येक अध्याय पर 
अधिकतम सात पृष्ठों में एक सारगर्भित लेख लिखकर सभा कार्यालय 
में भेजना होगा। पुरस्कार क्रमशः: 5000, 4000, 2000 रुपये हैं । इस वर्ग 
में विजेताओं को सत्यार्थ रत्म को उपाधि से भी सम्मानित किया 
जाएगा। वर्ग ग में 38 वर्ष से कम आयु के विद्याथियों के लिए है। इस 
वर्ग में प्रतियोगियों को सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित दृष्टान्तों, संवादों एवं 
कहानियों आदि का केवल सार एवं उनसे मिलने वाली शिक्षाओं को 
अपने शब्दों में लिखकर भेजना होगा। इस वर्ग के प्रतियोगियों की 
सहायतार्थ एक लघु पुस्तिका निःशुल्क भेजी जाएगी। इस वर्ग मे 
पुरस्कार क्रमश: 2000, 000, 500 रुपये रहेंगे। 
प्रत्येक वर्ग में उत्तर पुस्तिका भेजने की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर, 


कै. देवरत्न आर्य विमल आर्य 


जय वरिष्ठ उप प्रधान 


चार्थिक उत्सव समाचार 


आप को यह जानकर हर्ष होगा कि आर्य समाज हबीबगंज 
लुधियाना का 28वां वार्षिक उत्सव (सम्मेलन) 8 अगस्त से 
अगस्त 2002 तक आयोजित किया जा रहा है जिस में उच्च 
कोटि के विद्वान, सन्‍्यासी एवं भजनोपदेशक पधार रहे हैं। सभी 
बन्धुओं से पार्थना है कि वह उत्सव में बढ़ चढ़ कर पधारें और 
वैदिक ज्ञान गंगा से लाभान्वित हों। लुधियाना जिला को सब 
आर्य समाजों से प्रार्थना है कि वह इन तिथियों में अपनी आर्य 
समाज का कोई विशेष कार्यक्रम अथवा उत्सव निश्चित न करें। 
-आशानन्द आये, प्रधान आर्य समाज हबीबगंज, लुधियाना 


स्त्री आर्य समाज गोबिन्दगढ़ द्वारा प्रतियोगिता सम्पन्न 

केमलिन लिमिटड की तरफ से दिनांक 3-6-2002 से 
9-6-2002 तक स्त्री आय॑ समाज मोहह्म गोबिन्दगढ़ जालन्धर 
में फैबरिक पेन्टिंग का कैम्प लगाया गया। दिनांक 9-6-2002 
पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें कुल 80 
कच्चों ने बढ-चढ़ कर भाग लिया। 


महत्ता, तृतीय अंजू ने प्राप्त किए और भी छोटे बच्चों ने पुरस्कार 
प्राप्त किए। साथ ही सभी प्रतियोगियों को कैमलिन लिमिटड 
की ओर से सर्टीफिकेट और स्त्री समाज की ओर से महर्षि 
दयानन्द, स्वामी श्रद्धानन्द, सरफरोशी की तमन्ना, और आर्य 
समाज के बीस बलिदानी पुस्तकें भी बच्चों को दी गईं। के 


ड 


आटिया थी। कम्पनी की टयूटर अंजना मल्होत्रा थे। इस शिविर 
को सफलता पूर्वक चलाने के लिए स्त्री आर्य समाज और 
स्कूल की मुख्याध्यापिका सन्‍्तोष धवन, मन्त्री आनन्द पुरी, 
कोषाध्यक्ष सुषमा नागपाल, सिलाई की अध्यापिका पलविन्द्र, 
पेन्टिंग की अध्यापिका अनुराधा ने बहुत सहयोग दिया। 
-सन्तोष धवन, मुख्याध्यापिका 













अन्‍य >यववीक: नैन्‍मीक, 


ध्दडा। 
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2002 तक रखी गई है ताकि प्रतियोगी अच्छी प्रकार सत्यार्थ प्रकाश का 
अध्ययन कर सकें। प्रत्येक प्रतियोगिता का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी 
रखा गया है ताकि प्रत्येक वर्ग में राष्ट्र के लोग इसमें भाग ले सके। 
प्रत्येक वर्ग मे प्रथम, ट्वितीय और तृतीय पुरस्कारों के अतिरिक्त प्रशस्ति 
पत्र एवं कुछ सान्तबना पुरस्कार दिए जाने की योजना है। उत्तीर्ण होने 
वाले प्रत्येक प्रतियोगी को सार्वदेशिक सभा की भोर से एक प्रमाण पत्र 
भी दिया जाएग।। प्रत्येक प्रतियोगिता का प्रवेश शुल्क मात्र 50/- रुपये हीं 
रखा गया है। अति निर्धन व अनाथ बालक-बालिकाएं प्रार्थनापत्र लिखकर 
इसमें छूट प्राप्त कर सकते है । प्रार्थना पत्र सम्बन्धित संस्था के मुखिया से 
प्रमाणित होना चाहिए प्रवेश शुल्क सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के 
नाम धनादेश या ड्रागट के द्वारा भेजना होगा। प्रवेश शुल्क प्राप्त होने पर 
प्रतियोगियों को एक मास के भीतर अनुक्रमाक, प्रश्न पत्र एवं अन्य 
निर्देश आदि भेजे जाएंगे। प्रवेश शुल्क व प्रार्थना पत्र डा मुमुक्षु आर्य, 
राजिस्ट्रार, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 3/5, महर्षि दयानन्द भवन, 
रामलीला मैदान नई दिल्ली-2 के पते पर भेजना होगा। इच्छुक महानुभाव 
इस स्वर्णिम अवसर का अवश्य लाभ उठाएं और सत्यार्थ प्रकाश को 
अभी से पढ़ाना प्रारम्भ कर दें। सत्यार्थ प्रकाश का अच्छी प्रकार अध्ययन 
किए बिना प्रश्नों के उत्तर देना या निबन्ध लिखना सम्भव न होगा। अतः 
प्रतियोगियो को चाहिए कि समय का पूरा-पूरा लाभ उठाते हुए इन 
प्रतियोगिताओं मे से किसी एक में भाग अवश्ब लें। पुस्तक सत्यार्थ 
प्रकाश यदि स्थानीय पुस्तकालयों, आर्यसमाज कार्यालयों अथवा पुस्तक 
विक्रेताओ आदि से उपलब्ध न हो तो पचास रुपये हिन्दी संस्करण के 
लिए और एक सौ पचास रुपये अंग्रेजी संस्करण के लिए भेजकर 
मंगवाई जा सकती है। 


बेदब्त शर्मा 


सभा मन्त्री 


डॉ. मुमुक्षु आर्य 


बच्चे , 


ता गाण। 


दातों में खून आने से रोके 
करे गलूडों के रोग एवं 


५ 22 २ है 00004 5 ६ ११ 7 कह ६/-॥ अहैप्ल की 


शव सेल की. 


श्‌ 
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वैदिक काल में नारी........ 
(पृष्ठ 5 का शेष ) 


झोषा गोधा विश्ववारा 
अपालोपनिषन्निसत्‌॥ 
ब्क्तजाया जुहूर्नाम अगस्त्यस्य 
स्वसादिति:॥ 
इुन्द्राणी घेन्द्रमाता च सरमा 
रोमशोर्चशी। 
लोपामुद्रा च नद्यश्व यमी नारी 


राज्नी सूर्या व सावित्री 
श्रह्मवादिन्य ईरिता॥ 
ब्रह्म अर्थात्‌ वेद का प्रचार करने 
के कारण उपर्युक्त ऋषिकाओं को 
ब्रह्मवादिनी कहकर पुकारा जाता है। 
वैदिक काल के परवर्ती ब्राह्मण तथा 
उपनिषद्‌ काल में भी नारी का गौरव 
तथा महत्व अक्षुण्ण रहा । शतपथ ब्राह्मण 
तथा तदनुवर्ती वृहदारण्य-कोपनिषद्‌ 
में वाचक्नवी गार्गी नामक ब्रह्मवादिनी 
नारी का आख्यान अनेकत्र आया है। 
राजा जनक की सभा में उपस्थित 
विद्वत्‌ समुदाय को जब महर्षि 
याज्ञवल्क्य ने अपने अपरिमित ब्रह्मज्ञान 
के द्वारा निर्वाक्‌ कर दिया तो वचकनु 
ऋषि की पुत्री गागी उठ खड़ी हुई 
और उसने महर्षि से पूछा-' अथ हैन॑ 
गार्गी वाचकनवी पप्रच्छ याज्ञव॒ल्क्येति 
होवाच.....आदि' तदनन्तर गार्गी 
वाचवनवी ने याइ्वल्क्य से गूढ़ दार्शनिक 
प्रश्न पूछे । विस्तृत विवरण के लिए 
बहदारण्वकोपनिषद्‌ (3-6-) द्रष्टव्य 
है। पर्याप्त प्रश्नोत्त करने के पश्चात्‌ 
महर्षि ने परमात्मा की महिमा को 
निम्न प्रभावशाली शब्दों में उददबोघित 
किया-'एठस्य वा अक्षरस्य प्रशासने 
गार्गि सूर्यांचद्रमसौ विधृतौ तिक्ठत एतस्य 
वा अक्षरस्य प्राशने गार्गि द्वायापृथिव्यौ 
विधते तिष्ठत एतस्थ वा अक्षरस्य 
प्रशासने गार्गि निमेषा मुहुर्त्ता 
ऋतंव: संकत्सरा इति 
वर्धृतास्तिष्ठन्त्ये आदि ' अर्थात्‌ हे गागी, 
उस अक्षर परमात्मा के अनुशासन को 
मानकर सूर्य और चन्द्रमा नियमित 
होकर स्थित हैं, इसी परमेश्वर की 
आज्ञा को स्वीकार कर चुलोक और 
पृथ्वीलोक नियमित स्थित हैं। इसी 
अविनाशी अक्षर के आदेश से निमेष 
(पल), मुहुर्त, अहोरात्र (दिन रात) , 
अर्द्ध मास, मास, ऋतु, संवतसर (वर्ष) 
आदि काल के अवयब नियमित हैं । 
महर्षि याज्षवल्क्य जैसे ब्रह्मनिष्ठ से 
शास्त्रार्थ में प्रवृत्त होकर गार्गी जैसी 
भारतीय विदुषी ने समस्त नारी जाति 
'को गौरवान्वित किया था। 


याज्जवल्क्य की विदुषी पत्नी मैत्रेयी को ही स्मृति साहित्य में एक मात्र ७» 


(2-4) में वर्णित हुआ है। मोक्षमार्ग 
में अपनी रुचि को दर्शाती हुई मैत्रेयी 
ने अपने पति को कहा था, 'सा 
होवाच मैत्रेयी येनाहं नामृता स्यां किमहं 
तेन कुर्या-जिससे मैं अमृतत्य को प्राप्त 
नहीं कर सकूं उसे जानकर क्या 
करूंगी? पत्नी की इसी जिज्ञासा को 
शान्त करने के लिए महर्षि ने आत्मा 
विषयक अपना वह प्रसिद्ध उपदेश 
दिया जो “न वा अरे पत्यु; कामाय 
पति: प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय 
पति: प्रियोभवति'' आदि तथा आगे 
के वाक्यों में वर्णित हुआ है। मैत्रेयी 
को ही सम्बोधित कर महर्धि 
याश्बल्क्य ने उपनिषद्‌ के इस अमर 
वाक्य का उच्चारण किया था- आत्मा 
वा अरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यो मैत्रेध्यात्मनो वा अरे 
दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्व 
विदितम्‌' निश्चय ही यह आत्मा 
(परमात्मा के लिए प्रयुक्त) ही द्रष्टव्य 
है, श्रोतव्य है मनन के योग्य है, 
अतिशय ध्यान करने के योग्य है। 
इसके श्रवण, मनन, दर्शन से सब 
कुछ जान लिया जाता है। उपनिषद्‌ 
कालीन नारियों का अध्यात्म ज्ञान भारत 
की प्रोज्जबल निधि थी। 

धर्मशास्त्रों में वेदों के पश्चात्‌ 
स्मृतियों की गणना होती है। स्मृति 
ग्रन्थ वे हैं जिनकी रचना परावरज्ञ 
ऋषियों ने वेदों की शिक्षा का आधार 
लेकर की है। इन ग्रन्थों में वर्णाश्रम 
धर्म, शासम पद्धति, राजनीति आदि 
विषयों के साथ-साथ अनेक दार्शनिक 
तथा आध्यात्मिक विषय भी विवेचित 
हुए हैं। यों देखा जाए तो स्मृतियों 
की संख्या बहुत अधिक है, किन्तु 
इनमें सर्वोपरि प्रमाणिक स्वायम्भुव मनु 
द्वारा रचित मनुस्मृति है। छान्दोग्य 
बआहाण में कहा गया है कि जो कुछ 
मनु ने कहा वह औषधियों का भी 
आऔषध है। इसी प्रकार मनु के 
टीकाकार कुल्लूक भट्ट बृहस्पति नाम 
के एक आचार्य का मत निम्न प्रकार 
उद्धृत किया है- 

वेदाबोरनिषद्धत्यात्‌ प्राधान्यं हि 
अ जिलीतो से सके 

मन्य ता तु या स्मृति: 
सा न शस्यते॥ 

अर्थात्‌ वेदार्थ का निबंधन करने 
के कारण मनु रचित स्मृति की ही 
प्रधानता प्राप्त है। मनु के अर्थ के 
विपरीत जो स्मृतियां हैं, वे कदापि 
आदरणीय नहीं है। इसी आधार पर 
स्वामी दयानन्द ने भी अकेले मनुस्मृति 


साप्याहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


स्व ग्रन्थों में इसी शास्त्र के प्रचुर 
उदाहरण दिए हैं। मनु ने करीं की 
महिमा को अत्यन्त ठदास शब्दों में 
व्यक्त किया है। वे कहते हैं- 


यप्र नार्यस्तु पूम्यन्ते रघन्ते 
॥ 

यजैतास्तु न पूज्यन्ते 
सर्वास्तत्राफला क्रिया: 3-56 

जहां नारियों की पूजा (सम्मान) 
होती है वहां देवताओं का निवास 
होता है, अर्थात्‌ विद्वान्‌ू लोग बहा 
आकर प्रसन्‍नता का अनुभव करते हैं, 
इसके विपरीत जहां वे अपमान पाती 
हैं, वहां के लोगों के समस्त कर्म 
निष्फल ही रहते हैं। इसके बाद वाले 
श्लोक में मनु ने स्पष्ट कहा- 

शोचन्ति जामयो यत्र 


विनश्चत्याशु तत्कुलम्‌। 

न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते 
तद्धि सर्वदा॥ 3-57 

जिस घर की स्थियां दूँ:खी रहती 
हैं, कष्ट पाती हैं, वह कुल तत्काल 
नष्ट हो जाता है। इसके विपरीत 
जहां उन्हें कोई कष्ट नहीं होता, वे 
कुल और परिवार सदा वृद्धि प्राप्त 
करते हैं। आगे के श्लोकों में 
स्मृतिकार ने नारियों का वस्त्राभूषणों 
से सदा सत्कार एवं सम्मान करने का 
आदेश दिया तथा यह भी कहा कि 
जो लोग अपने गृहस्थ में ऐश्वर्य की 
वृद्धि चाहते हैं उन्हें उत्सवों तथा 
समारोहों के अवसर पर विशेष रूप 
से नारी का सत्कार करना चाहिए। 
(3-59) मृहस्थ में पति और पत्नी 
के एक-दूसरे से सन्‍्तुष्ट रहने की 
परम आवश्यकता है। इस तथ्य का 
अ्रतिपादन करते हुए मनु कहते हैं- 

सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भायाँ 
तथैव थ। 


यस्मिन्रेव कुले नित्यं कल्याणं 
तत्र वै श्रुवम्‌॥3-60 

अर्थात्‌ जहां पत्नी से पति एवं 
पत्ति से फ्त्नी सन्‍्तुष्ट रहते हैं, वहां 
नित्य कल्याण की वृष्टि होती है। 


तंत्र 


स्मृति ग्रन्थों में समय-समय पर विशेधो5स्ति 


अनेक नये श्लोक प्रक्षिप्त किये गये 
हूँ अत: जिस काल में नारी की 
अधोगति हुई, उसके अधिकार छीने 
गए तथा उसे सर्वविध अपमान तथा 
निंदा का पात्र समझा गया, उस समय 
इन ग्रन्थें में नारी निंदा तथा नारी 
तिरकार के अनेक श्लोक मिलाये 
गये। आज के अनेक चिंतक और 
बिचारक इन्हीं प्रक्षिप्त श्लोकों के 
आधार पर स्मृतिकार मनु को नारी 
के स्वत्वों का अपहरण करने तथा 
उसे सर्वविध तिरस्कार का पात्र घोषित 
करने का अपराधी मानते हैं। स्त्री 
4 भी स्थिति में स्वतंत्रता न 


का आख्यान भी बृहदारण्यकोपनिषद्‌ प्रामाणिक ग्रन्थ स्वीकार किया स्रथा दीं जाएं, यह आरोप लगाते हुए 


. अप मम कलम शक मा 


औ घर्मदेव आर्य सभा कार्यालयाध्यक्ष, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक द्वात रचना 
गुरुदत् भवत, चौंक फिशनपुरा, जालन्धर से इसकी स्वामिनी आर्य 
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आश्षेपकत्तों मनुस्पृति के !वें अध्याय 
के तीसरे इलोक को उद्धृत करते हैं 
जिसमें कहा गया है कि कुमार्यावस्था 
में स्त्री की रक्षा पिता करता है 
विवाहीपरान्त पति उसकी रक्षा करता 
है तथा वार्धक्य प्राप्त होंने (अथवा 
पति के न रहने पर) पुत्र उसको रक्षा 
'करता है। अत: किसी भी अवस्था में 
स्त्री के लिए स्वतंत्रता का विधान 
नहीं है। 

वस्तुतः एक निर्दोष स्मार्त कथन 
को पूर्वाग्रहवश अन्यथा प्रस्तुत करना 
उचित नहीं। 'पिता रक्षति कौमारे' 
इस श्लोक का सीधा साथा भाव यही 
है कि पुरुष की अपेक्षा नारी शारीरिक 
दृष्टि से दुर्बल होती है, उसका स्वभाव 
भी कोमल होता है इसलिए उसके 
रक्षण की सदा आवश्यकता रहती 
है। यह कार्य समय समय पर पिता, 
पति और पुत्र करता है। इस सार्वभौम 
सत्य को नकार कर 'न स्त्री 
स्वातनत्रमहर्ति ' इस वाक्यांश को नारी 
स्वतंत्रता का सर्वकाल में विधातक 
मानना कदापि उचित नहीं है। 
स्मृतिकार का यह कर्सव्य होता है 
कि जहां सर्व कालों में आचरणीय 
धर्मो और कर्त्तव्यों का विधान करे 
वहां आपद्धमाँ तथा प्रायश्वित विधियों 
की भी व्याख्या करे। अत: मनु ने भी 
नारी को दूषित करने वाले मद्यपान, 
दुर्जन संग, पति को त्यागने, 
अनावश्यक इतस्तत: भ्रमण, अधिक 
काल वक सोने तथा स्कगृह को 
छोड़कर इधर-उधर भटकने को 
स्त्रियों के लिए हानिकारक बताया 
है, किन्तु ऐसे श्लोकों से यह निष्कर्ष 
नहीं निकाला जा सकता कि नारी में 
अनिवार्यत: उपर्युक्त दोष होते ही हैं। 
मनु के हृदय में नारी का कितना 
सम्मान था, यह उनके निम्न श्लोक 
से प्रकट होता है- 

प्रजनाथ महाभागा पूजाहाँ 


5) 
स्त्रिय: भियश्स गेहेयु न 
कश्चन।॥ 
( 9-26 ) 

यहां नारी को ठत्तम सन्तान देने 
वाली, महाभाग्य वाली, पूजा के योग्य 
तथा गृहों की शोभा बताया है। उक्त 
विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि मनु 
ने वेदों की सराण का अनुसरण करते 
हुए नारियों के प्रति समुचित सम्मान 
दिखाया है किन्तु स्मृति नामधारी 
जिन ग्रन्थों की रचना पश्न्नातवर्ती 
उस काल में हुई जब नारी को सर्वथा 
उपेक्षा, तिरस्कार तथा निंदा का पात्र 
समझ लिया गया था, उनमें निश्चय 
ही नारी के असम्मान तथा उसके 
अधिकारों के अपहरण के अनेक 
प्रसंग आए हैं। 


, मण्डी रोड जालन्धर से मुद्रित होकर आय मर्यादा कार्यालय, 


विधि सभा पंजाब के लिए प्रकाशित हुआ । दूरभाष : 292926 
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बुरा सोचना, बुरा बोलना और बुरा ही करना मानवता के शत्रु हैं 


(जले० श्री बेदी ब्ययल शर्मा, *लर्मा निदास 720 माउल टाऊन, जमृतसर 


मानव जन्म, परमात्मा ने मनुष्य 
को अच्छा सोचने, अच्छा बोलने और 
अच्छा ही करने के लिये दिया है। 
इसी का नाम बैदिकता है। जो इस 
नियम का पालन करते हैं, उन की 
प्रतिष्ठा समाज में बढ़ती जाती है। 
मनुष्य समाज का अंग है और धार्मिक 
मनुष्यों से मित्रता करने योग्य है। जिस 
तरह का समाज होगा, उसी तरह के 
मनुष्य विचार वाले होंगे। यदि किसी 
मनुष्य ने अपने मन पर काबू पा 
लिया है कि वह सदा सदाचारी और 
धर्मपरायण मनुष्यों का ही संग करेगा 
तो वह एक दिन धर्मात्मा बन सकता 
है। ऐसे ही भद्र पुरुषों से समाज को 
लाभ पहुंचता है और वह समाज उन्नति 
के शिखर तक पहुंचता हैं। दुर्भाग्यवश, 
यदि मानव बुरे आदमियों के जाल में 
फंस जाता है तो उस का अपना भी 
बुरी तरह से पतन होगा और जिस 
समाज से उस का वास्ता पड़ता है 
उसको भी मन्नधार में डुबो देगा। मनुष्य 
को पूरी स्वतंत्रता है कि वह चाहे 
अच्छी समाज का सदस्य बने चाहे 
बुरी समाज का। परमात्मा ने तो उसके 
कर्मों का फल देना ही देना है। 

दुर्योधन जो महाराजा धृतराष्ट्र 
चश्ुहीन का बेया था, वह अपने पिता 
जी की ओर से शासन का सब काम 
धथा चला रहा था, धृतराष्ट्र के मन में 
एक दिन यह बात सूझी कि शासन 
का सब काम युधिष्टर पाण्डव पुत्र को 
सौंपा जाए दुर्योधन को भी इस बात 
का पता लग गया। उसने अपने पिता 
जी को साफ-साफ कह दिया कि 
बिना युद्ध किये वह पाण्डव पुत्रों को 
एक इन्च भी भूमि का टुकड़ा नहीं 
देगा। दुर्योधन के मन पर कुसंस्कारों ने 
अपना डेरा जमाया हुआ था। वह बुरा 
विचार उसके मन को जकड़े हुए था। 
ईर्ष्या और ट्वेषत की अग्नि उसके दिलो 
दिमाग में भड़क रही थी। भगवान 
कृष्ण जी ने भी बड़ा समझाया, फरन्‍्तु 
उसने उसकी दैवी ध्वनि को न सुना। 
दुर्योधन ने भगवान कृष्ण जी को कहा 
जानामि धर्मा मे च न प्रवृति, जानामि 
अधर्म मैं च न निवृत्ति। मैं धर्म को भी 


जानता हूं परन्तु उस में प्रवृत्त नहीं हो 
रहा हूं, अधर्म को भी जानता हूं, परन्तु 
उस से मेरी निवृत्ति नहीं हो रही है। 
फिर क्या हुआ युद्ध की तैयारियां प्रारम्भ 
हो गई। यह है बुरे संस्कारों का 
परिणाम। महात्मा गांधी ने नीचे बहुत 
सुन्दर शब्दों में कहा है- 

नादान भुत करनी अपनी, ए पापी 
पाप में चैन कहां । जब पाप को गठड़ी 
सीस धरी, तो फिर सीस पकड़ कर 
क्यों रोवत है॥ 

मानव बुराईयों से बच नहीं सकता, 
जब तक कि यह अपनी आत्मा में 
परमात्मा के, जो सूर्य के समान भीतर 
चमक रहा है उसके दर्शन नहीं कर 
पाता। इसके लिये, उसको भवित मार्ग 
का आश्रय लेना पड़ेगा, तभी अन्दर के 
जन्म जन्मातरों के जमे हुए मैल दूर 
होंगे। अज्ञानी, अज्ञानता के कारण इन 
थुरे संस्कारों में फंस जाता है और 
फिर उनसे छुटकारा पाना असम्भव 
हो जाता है। शुभ विचारों को भीतर 
लाने के लिये हमें बड़ा यत्र करना 
पड़ता है, परन्तु बुरे विचार बिना बुलाएं 
ही (ए0ा0०० पराशंत्रांणा) मन 
को काबू कर लेते हैं। कितनी हैरतांगेज 
बात है याद खखो परमात्मा का सच्चे 
दिल से भजन करने से सब दुर्गुणों का 
सब व्यसनों का नाश हो जाता है और 
हृदय शुद्ध और पवित्र हो जाता है 
और परमात्मा अपने भक्तों को दैवी 
अमृत पिलाता है। 

मानव शरीर कई स्थितियो में से 
गुज़रता 5। पहली स्थिति बचपन की, 
दूसरी स्थति नौजवानी और तीसरी 
स्थिति है वृद्ध अवस्था। यदि परमात्मा 
का स्मरण हर अवस्था में न किया 
जाए तो समझ लो समय यूंहि बरबाद 
हुआ। कुछ आदमी सोचते हैं कि वृद्ध 
अवस्था ईश्वरीय स्मरण के लिये 
अनुकूल बैठती है। ऐसे मनुष्यों को 
यह भी चिन्तन करना चाहिये कि यदि 
मृत्यु का बिगुल उद्ध अवस्था से पहले 
बज गया तो उनके अरमान दिल ही 
दिल में रह जाएंगे और अति शुभ कर्म 
को वह पूरा न कर सकेंगे। इसलिए 
हर अवस्था में ईश्वरीय स्मरण 


अवश्यमेबव करना चाहिए। हर क्षण 
जीवन का परमात्मा की याद में गुजरना 
चहिये। यह भी याद रहे कि जो 
आकांक्षा, ईश्वर के प्रति स्वार्थ युक्त 
है, हमारे हृदय को शुद्ध और पवित्र 
नही बना सकती। ईश्वर की जुस्तजू में 
उसी प्राणी का मन लगेगा जिसका 
बइदय स्वार्थ रहित है और परोपकारी 
कर्मों में हर समय लगा रहता है। 

जो प्राणी परमात्मा का नाम नहीं 
जपते है उनका मन डर में ही उलझा 
रहता है। कभी उनको जीवन के दिन, 
प्रतिदिन घटने का डर, कभी उनको 
जीवन में जो रोग चिमय हुआ हैं, 
उसका डर और फिर उनकी मृत्यु का 
डर जो उनके चारों ओर घूम रही है, 
न जाने किस समय प्रहार कर दे। 
लिखने का अभिप्राय: यह कि उसको 
चौबीस घंटे आठों पहर, उनका मन 
मृत्यु के चक्कर में पड़ा हुआ निजात 
हासिल नहीं कर सकता। केवल ईश्वर 
स्मरण से यह मृत्यु के भय से ही 
भय रहित हो सकते हैं और कोई 
दूसरा उपाय नहीं है। 

संसार में बहुत से लोग बुतप्रस्ती 
की ही पूजा करते हैं और कई प्रकार 
के काल्पनिक ईश्वर बना कर पूजते हैं, 
परन्तु ऐसी पूजा, उनको मृत्यु के फन्‍्दे, 
से छुड़ा नहीं सकती। केवल एक 
परमात्मा को पूंजा ही उनके कष्ट 
कलेशों को और मौत से भयभीत 
होने से बचा सकती है। यह सदा 
स्मरण रहे कि जो-जो अच्छी शिक्षाएं 
हमने बड़े-बड़े विद्वानों से उपाधि 
दार्शनिकों से प्राप्त हैं और जो-जो 
अच्छे-अच्छे काम करके, ईश्वर से 
शक्तियां मिली हैं इनका नाश नहीं 
होता यह सब संस्कार अगले जन्म में 
हमारा साथ देंगे। ऐसा डाक्टर राधाकृष्ण 
जी (भूतपूर्व राष्ट्रपति) गीता में लिखते हैं। 

संसारी लोग बड़े होशियार होते 
है। जब वे देखते हैं कि कोई मनुष्य 
भौतिकता के कारण आगे ही आगे 
बढ़ता जा रहा है तो वह अपने स्वार्थ 
से मुक्त हो कर उसके बहुत नजदीक 
होने का यत्न करते हैं और जब वही 
मनुष्य निर्धन हो जाता है तो यह 


उसको छोड़ कर चले जाते हैं। ऐसे 
स्वार्थी पुरुषों की स्वार्थता से नाता 
तोड़ लेना चाहिए और परम पावन, 
प्रभु से जोड़ना चाहिये जो हर समय 
उनको सहायता करेगा और जिसका 
सब से बड़ा खज़ाना अपने भक्तों की 
सेवा करने पें तैयार रहता है? परन्तु 
मतलबी आदमी अपने मतलब को ही 
सामने रखते हुए दूसरों से मित्रता गांठते 
हैं जिसके कारण वह आध्यात्मिक 
आनन्द से बचित हो जाते हैं। 

अभौतिक मार्ग तीखे कांटो से 
और बडी घोर कठिनाईयों से भरा 
पड़ा है। वीर पुरुष वही हैं जो इनका 
मुकाबला करते हैं और अन्त में विजय 
प्राप्त करते हैं। परमात्मा से मित्रता 
प्राप्त करने के लिए अपनी भीतरी 
शक्तियों को बहुत घोर परिश्रम करके 
जगाना पड़ेगा और उनका आश्रय लेना 
'पड़ेगा। हमारे घोर दु:खों में परमात्मा 
के छिपे हुए खज़ाने भी हमारी बेहतरी 
के लिये होते हैं। यह तब पता लगता 
हैं जब हम जीवन की दोड़ में डट के 
सामना करते है। बाद मे पता लगता 
हैं कि इस दुःख के भीतर हमारी 
कितनी भलाई छुपी हुई थी। 

महर्षि दयानन्द जी सरस्वती के 
जीवन से हमें बहुत कुछ मिलता है 
यदि कोई लेने वाला हो! भ्रमात्मक 
विश्वास और मिथ्या ज्ञान जो लोगो 
के हृदयों को अन्थकार में डबो रहा 
था, अपने मनोबल से दूर किया ओर 
शुद्ध, पवित्र वेद ज्ञान से उनकी 
आत्माओ को प्रकाशित किया। इस 
कालिमा को मिटाने के लिये, उन्होने 
सरधड़ की बाजी लगा दी और कोई 
कष्ट बाक, नहीं रह गया था जो 
उन्होने अपने शरीर पर न झेला हो 
ईश्वर की अपार कृपा से वह अपने 
मन्तव्य मे पूर्णरप से सफल हुए मैने 
दो स्तरे अपनी ओर से महर्षि के बारे 
मे लिखी हैं:- 

चमकेगे जब तल्क सूरज व चान्द 
तारे। रहेगा पवित्र नाम महर्षि का तव 
तक दिलों में हमारे। 


अर्थात्‌ वाणियों के स्वामी परम 
पिता परमात्मिन-आप हमारी वाणियों 
को मीठा बोलने वाली बनायें। हम 
सदा मृदु भाषी बनें। अच्छा बोलें 
क्योंकि वाणी का सम्बन्ध हमारे 
विचारों से होता हैं। जैसे विचार होंगे 
वैसे ही हमारी वाणी बन जाती है। 
इस लिए उत्तम वाणी के लिये उत्तम 
विचारों का होना आवश्यक है। मीठी 
वाणी से हम दूसरों को अपना बना 
सकते हैं और कडवी वाणी से अपने 
भी दूर हो जाते हैं। 

सन्ध्या करते समय हम कहते 
हैं-ओश्म्‌ वाक्‌ वाक्‌। अर्थात्‌ मीठी 
वाणी का प्रवाह बहता रहे ॥ यज्ञ करते 
समय हम कहते हैं ओ३म्‌ वाडमया- 
स्यास्तु अर्थात्‌ हमारी बाणी में मीठा 
बोलने की शक्ति सदा बनी रहे | वाणी 
में बड़ी शक्ति होती है। मीठी वाणी 
हो तो मरहम का काम करती है। 
यदि कटु वाणी हो तो तलवार की 
धार नका काम करती है। तलवार का 
घाव तो समय पाकर भर जाता है 
परन्तु वाणी का दिया हुआ घाव जीवन 
भर नहीं भरता। 

महाभारत के अन्दर आपने पढ़ा 
और देखा होगा कि जब दुर्योधन 
'ण्डवों के कक्ष में आता है और 
तालाब में फिसल जाता है। सामने के 
कक्ष में खड़ी द्रोपती ने व्यंग करते 
हुए दुर्योधन से कहा कि अन्धे की 
सन्‍्तान अन्धी होती है। द्रोपती के ये 
शब्द दुर्योधन के सीने में कटार की 
तरह धस गये। दुर्योधन ने अपने 
अपमान का बदला लेने की ठान ली। 
दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी की 
सहायता से ऐसा जाल रचा कि पांडव 
जुआ खेलने के लिए तैयार हो गये। 
पांडव पुत्र इस जुए में सब कुछ हार 
गये। यहां तक कि द्रोपती को भी 
दाव पर लगाया गया और हार गये। 
भरी सभा में दुर्योधन व दुशासन ने 
क्ञोर हरण करके पांडव पुत्रों का 
निरादर किया और पांडव चुपचाप 
सब कुछ सहते रहे। अन्त में कडवी 
वाणी ने युद्ध का रूप धारण कर 
लिया। फलस्वरूप महाभारत का युद्ध 
हुआ। अनगिनत लोग इस युद्ध में 
मारे गये। भारतवर्ष की धरती, वीरों 
से, योद्धओं से, वेद पाठियों से 
वंचित हो गई और तत्पश्चात्‌ भारत 
का पतन आरम्भ हो गया। इतनी महान 
क्षति कडवी वाणी के कारण हुई। इस 
लिए वेद भगवान्‌ ने बार-बार कहा 
है कि प्रभु हम मृदु भाषी बने। हमारी 
वाणी कल्याणकारी हो। 

रामायण के अन्दर महारानी 
ककैयी के हठ ने सब तहस नहस 
कर दिया। केकैयी ने महाराजा दशरथ 
से दो वर मांगे थे। एक यह कि भरत 
को राजतिलक करके अयोध्या का 
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राजा बनाया जाए और दूसरा राम जी 
को १4 वर्ष का बनवास! 

जन में रहते सीता जी ने राम जी 
से कहा कि यह अलौकिक हिरण 
मुझे अति सुन्दर लगता है। आप मेरे 
लिये इसे पकड़िए। राम जी ने स्रीता 
जी को बहुत समझाया लेकिन सीता 
जी नहीं मानी । आखिर राम जी हिरण 
को पकड़ने के लिये निकल पड़े 
और लक्ष्मण से कह गये कि पीछे 
सीता का ध्यान रखना। जब काफ़ी 
समय बीत गया और राम जी नहीं 
आये। हाय लक्ष्मण हाय लक्ष्मण को 
आवाज़ सुनाई दी तो सीता माता को 
बड़ी चिन्ता होने लगी। उसने लक्ष्मण 
को कहा कि तुम्हारे भाईया किसी 
मुसीबत में फंस गये हैं। आप जाईए 
और उनकी सहायता कीजिए। «मण 
ने कहा-आप अभीर न हो। यह कोई 
माया जाल प्रतीत होता है। भईया 
मुसीबत में हो नहीं सकते। तीनों लोकों 
में ऐसा कोई शूरवीर नहीं जो उनको 
पराजित कर सके। सीता ने बहुत हठ 
किया कि लक्ष्मण जाओ और अपने 
भईया की सहायता करो। जब लक्ष्मण 
नहीं माने तो सीता ने लक्ष्मण को बड़े 
कटु शब्द बोले और कहा कि तुम 
बड़ी वीरता की ढींगे मारते हो अपने 
आपको शूरवीर समझते हो। तुम्हारे 
मन में खोट पैदा हो गया है। तुम्हारी 
नीयत स्पफ़ नहीं। जब लक्ष्मण और 
कठोर शब्द सहन नहीं कर सके तो 
उसने कहा माता ठीक है। मैं :ईया 
की आज्ञा का आज पहली बार 
उल्लंघन करता हूं। लक्ष्मण रेखा अपने 
तीर से खींची और कहा कि किसी 
भी परिस्थिति में आप इस रेखा को 
पार न करना। यह कह कर लक्ष्मण 
जंगल में श्री राम की स्वोज में चला 
गया। पीछे से रावण छल कपट से 
सीता को उठा कर वायु मार्ग स्रे 
लंका ले गया। जब-जब भी कठोर 
याणी बोली जाती है तब-तब भरपूर 
हानि उठानी पड़ती है। 

एक पढ़ी लिखी सुशील कन्या 
थी। उसका पति भी उसे अच्छा देवता 
समान मिल यया। लेकिन उसकी सास 
कुछ झगड़ालू, लालची स्वभाव की 
थी। सास ने कुछ दिन तो बहू को 
अच्छा प्यार दिया। वह भी सुबह उठ 
कर अपने पति देव के पांव छूती 
तथा सास के पांव भी छूती। टांगे 
दबाती, सिर दबाती। अच्छी सेवा 
करती। कुछ ही दिनों के बाद सास 
का स्वार्थ जाग उठा। उसने सोचा 
बहू तो पांव दबा कर ही घर की 
मालकिन बन जाना चाहती है। दहेज 
में कुछ लाई नहीं। उसने बहू को तंग 
करना शुरू कर दिया। इसी तरह कई 
दिन गुजर गये। सास बोलती रहती 
ताने देती रहती लेकिन बहू किसी भी 


बात कंत्र जवाब भ ऐसी और मुस्कराती 
रहती। सास कहती बहू तो काफों 
बेशर्म है; मैं.गली देती हूँ और आगे 
से रहती है। सास का 
गुस्सा और बह गया। वो और जोर 
से बोलने लगी। फिर भी- यहू आमे 
से कुछ नहीं बोलती। पास काली 
पड़ोसिन भी जड़ी लड़ाकी थी। उसने 
देखा कि यह बढ़िया बहू को प्रतिदिन 
गाली देती है, ठससे झगड़तों हैं। 
लेकिन वह बड़ी शरीफ, पढ़ी लिखी 
अच्छे खानदान की नज़र आती हैं। 
पड़ोसिन से बहू का दुख देखा नहीं 
गया। दिन जब सास बहू को 
गालियां देने लगी तो पड़ोसिन से रहा 
नहीं गया। उसने कहा कि गऊ समान 
बहू से तू रोज झगड़ती रहती है उसे 
व उसके मायके वालों को गाली 
गलौच करती है। यदि तुमने लड़ना 
ही है तो आ मेरे साथ लड़ाई कर। में 
तुम्हें मज्ञा चखाती हूं। जब पड़ोसन 
ने सास पर सीधा हमला कर दिया तो 
बहू बोल पड़ी। मौसी जी देखो यह 
हमारे घर का मामला है। मेरी सास 
मेरी मां है। वह जो कुछ मर्जी मुझे 
कहे, तुम कौन होती हो हमारी बात 
में बोलने जाली! जब बहू ने यह 
शब्द मौसी को कहे तो पड़ोसन 
चुषचाप अपने घर चली गई। सास ने 
भी अच्छी तरह विचारा कि बहू तो 
मेरे सामने बोलती नहीं। कसूर मेरा है 
जो मैं हर समय उसे कोसती रहती 
हूं। सास ने अपने मन का मैल दूर 
हटा दिया और सास बहू दोनों मां 
बेटी की तरह रहने लगी। घर का 
सारा वातावरण खुशियों से भर गया। 
किसी ने ठीक ही कहा है- 

ऐसी वाणी ओलिए, मन का आपा 
खोए, 

औरन को शीतल करे, आपहु 
शीतल होए। है 

वेद के अनुसार सभी घर में इस 
प्रकार मिल कर रहें- 

अनुक्नतः पितु: पुत्रो माता भवतु 
संम्मन:। 

जाया पत्ये मथुमती बा बदतु 
शान्तिवाम्‌॥ 

पुत्र पिता का आज्ञाकारी हो, माता 
के प्रति प्रेम और समान मन वाला 
हो। पत्नि पति से मिठास भरी और 
झान्त वाणी में वार्तालाप करने वाली 
हो। 

जहां दो बर्तन होते हैं वे खड़क 
भी जाते हैं। परन्तु यथा सम्भव 
मधुरवाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। 
मधुर भाषण का बडा प्रभाव होता है। 
मधुर भाषण से मनुष्य ही नहीं, पशु 
पक्षी भी प्रसन्‍न होते हैं। मधुर वाणी 
से संसार को वश में किया जा सकता 
है। फिर एक छोटे से घर का तो 
कहना ही क्‍या? मीठा बोलना 
वशीकरण मन्त्र है- 

तुलसी भीठे बचन से, सुख 
उपजे चहूं ओर। 
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वशीकरण यह मन है, तजदे 
बजन कठोर ७ 

भीख बोलने से-शान्ति फ्रष्द होती 
है और व्यय- कुछ नहीं होहा। अत: 
मीठा ही बोलो। प्रेम के ऊपर बल 
देते हुए (6पा9 प्रक्रा 790 नें 
बड़ा सुन्दर लिखा है-वह चर जिसमें 
प्रेम का नियास है तथा जहां मित्रता 
ने बसेरा किया है। वही वास्तव में 
घर है। वही प्यार घर हैं क्योंकि 
वहीँ से मम को शान्ति प्राप्त हो 
सकती है। कबीर जी ने ठीक ही 
'कहा है- 

शब्द बराबर धन नहीं, जो 
कोई जाने ओल। 

हीरा तो दामो मिले, शब्द का 
मोल न तोल॥ 
जहां ओम्‌ ओम होता है, मीठी 
जुबां से। * 

नहीं लगती कुछ इसमें, दौलत 
ज्यादा॥ 

एक वकोल साहब कभी-कभो 
सत्संग में जाते थे। उनका सात-आठ 
साल का बच्चा भी साथ जाता था। 
बहां पर एक व्यक्ति ने एक भजन 
गाया ''कदे गोल न कौडे बोलिए।'' 
बच्चे को यह भजन अच्छा लगा 
उसने याद कर लिया। जब कभी भी 
समय मिलता इस भजन को गाया 
करता। एक दिन वकील साहब और 
उनकी पत्नि में कुछ अनबन हो 
गई। रूठ गये दोनों। कई दिन बीत 
गये एक दूसरे से बोले नहीं, पति 
'पत्नि कब तब रूठे रहें। पति के मन 
में आये कि वह मान जाए, पत्नि के 
मन में भी बार-बार आये। लेकिन 
दोनों की यह इच्छा थीं कि पहल 
दूसरा करे। पति दफ्तर से आता अपने 
कमरे में बैठ जाता। पत्नि खाना 
बना कर नौकर के हाथ भेज देती। 
पहल होने में न आती। एक दिन 
वकील साहब आये और अपने कमर 
में चले गये। इनके नन्‍हें बच्चे ने 
इनके कमरे में जाकर भजन गाना 
शुरू कर दिया-“'कदे बोल न कौड़े 
बोलिए''। वकील साहब के हृदय 
में आशा की किरण जाग उठी। बच्च 
से बोले, 'बेटा अपनी मां के कमरे 
में जा कर गाओ। बच्चा मां के कमरे 
में गया और वहां जाकर गाने लगा- 
““कदे बोल न कौडे बोलिए''। मां 
ने कहा-यहा क्‍या गाता है। जा अपने 
पिता जी के कमरे में जाकर गा। 
बच्चा फिर पिता जी के कमरे में जा 
कर गाने ब्षग्ता पिता जी ने फिर मां 
के कमरे में जाने को कहा बच्चे मे 
दोनों कमरों के कीच में जाकर गाना 
शुरू कर दिया। मात्त पिता दोनों ने 
बच्चे की भोली भाली आवाज़ को 
सुता और दोनों हंस पढ़े। हंसी की 
बौछारों से क्रोध की दीवार टूट गई। 
दोनों बच्चे के पास आ गये। एक 
दूसरे की आंखों में देख कब हंसते 
हुए बोले-कदे बोल न कौडे बोलिए। 
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ब्रिंए स्वान् कुमार जी ने गुछुकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय के 
कुलपति का पद ग्रहण किया 


गुरुकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय हरिद्वार आर्य प्रतिनिधि सभा यहामन््री कुलपति बने हैं। यह समाचार जब आर्य जनता को प्रता चला 
यंजाब की सबसे पुरानी व महान शिक्षा संस्था हैं। पंजाब के महान कि प्रिं. स्वतन्त्र कुमार जी गुरुकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय के कुलपति 
सन्यासी स्वामी श्रद्धानन्द जी ने इसकी स्थापना आज से एक सौ वर्ष यूर्व बन यए हैं तो पंजाब की आर्य जनता में प्रसनता की लहर दौड़ पड़ी। 
की थी। अभी-अभी अग्रेंल 2002 में इस का शताब्दी समारोह सम्पन समारोह के पश्चात्‌ 78-6-2002 को दोपहर बाद कुलपति श्री 
हुआ। जिसमें सारे भारत वर्ष व देश-विदेश से भारी संख्या में आर्य स्वतनत्र कुमार जी अन्य यद्मधिकारियों के साथ कुलपति (वाईस 
महानुभाव वहां पहुंचे थे। चांसलर) कार्यालय में गए और उन्होंने कुलपति का कार्य भार विधिवत 
आर्य ग्रतिनिधि सभा पंजाब ने गत दिनों निश्चय किया ” कि रूप से सम्भाल कर अपना कार्य आरम्भ कर दिया। आर्य प्रतिनिधि सभा 
गुठैकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की उन्‍नति के लिए हर सम्भव कार्य पंजाब के सभी अधिकारियों सदस्यों व सभी कर्मचारियों ने गुरुकल का 
किया जाएया। कुलपति बनने पर श्री स्वतन्त्र कुमार जी को हार्दिक बधाई दी । 
इस गुरुकुल के कुलाधिफति (चांसलर) आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब. श्री स्वतनत्र कृमार जी ने अपने जीवन में बहुत उन्‍नति को हैं। 
के प्रधान श्री पं. हरबंस लाल जी शर्मा हैं। जब से यह इस गुरुक़ुल के अपनी मेहनत परिश्रम व योग्यवा से वह पहले एक कालेज के 
प्रधान बने हैं तब से ही वह इसकी उन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं/ ग्राध्यापक (प्रोफ़ेसर) बने ओर फिर परिश्रम करके खचार्य (प्रिसिपल) 
आर्य जनता को यह जान कर प्रसनवा होगी कि अब आर्य ग्रतिनिधि बनें ऑर अब एक विश्व विद्यालय (यूनिवर्सिटी) के कुलपति (वाईस 
सभा पंजाब के महामन्त्री व आर्य समाज के प्रसिद्ध कार्यकर्त्ता प्रेंसिपल चांसलर) बन गए हैं। वह ग्राध्यापक (प्रोफेसर) होते हुए भी आर्य 
स्वतन्त्र कुमार जी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलपति समाज की सेवा करते रहे और इसी ग्रकार ग्राचार्य (प्रिंसिपल) रहते 
/वाईस चांसलर) बन गए हैं। पंजाब की सारी आर्य जनता जानती हैं कि हैए भी आर्य समाज की सेवा करते रहे और अब कुलपति (वाईस 
प्रिंसिफल स्वतनत्र कुमार जी का पंजाब में अपना एक विशेष स्थान हैं और जसलर) बन कर भी वह निरन्तर आर्य समाज की सेवा करते रहेंगे 
वह बहुत ही लगनशील व कर्मठ कार्यकर्ता हैं। श्री स्वतन्त्र कुमार जी ने ऐसा हमें पूर्ण विश्वास हैं । हमें पूर्ण विश्वास हैं कि अब गुरुकुल में 
प्रारम्भिक थ्िक्षा दोआबा स्कूल जालन्पर में प्राप्त की थी। उच्च शिक्षा भी हंत सुधार होगा और उसका सार कार्य सुचारु रूप से चलेगा। 
जालन्धर में ग्राप्प्की और इसके बाद स्वामी स्वतन्राननद मैम्रोरियल -धर्मदेव आर्य, सभा कार्यालयाध्यक्ष 
कालेज दीनानगर में आ्राध्यापक पद पर रहने के बाद वह आदर्श भारती _ 
कालेज पठानकोट में 797 में प्रिंसिपल पद ए सशोभिव हए ऑ अब | गाहक्‌ -महानु भावों की सेव! में 
गुरुकुल के कुल पति बने। हम समझते हैं कि उनके गुरुकुल के है आर्य मर्यादा के सभी ग्राहक महानुभावों से री प्रार्थना है कि वह 
कुलपति बनने पर गुरुकुल कांयड़ी विश्व विद्यालय बहुत उन्नति करेया। | आय मर्यादा का वार्षिक घुल्क शीघ्र अति शाँप्रि सभा कार्यालय में बैक 
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब पहले से ही वत्मशील थी कि इस बार किसी है ड्राफ्ट या मनिआर्डर द्वारा भेजने का कष्ट करें। अब आर्य मर्यादा का 
सुयोग्य॑ व्यक्ति को गुरुकुल का कुलपति (वाईस चांसलर) बनाया जाए है प्रकाशन नियमित हो गया हैं तथा सभी ग्राहकों को नियमित भेजा जा 
सभा ग्रधान श्री पं. हरबंस लाल जी शर्मा तथा दूसरे सभी अधिकारी इस हैं रहा है। में समझता हूं ऐसी अवस्था में इसका शुल्क न भेजना ग्राहक 
के लिए प्रयास कर रहे थे। इसलिए इस पद के लिए श्री ग्रिं. स्वतन्त्र है महातुभावों के लिए उचित नहीं हैं। हम सभी ग्राहकों को घुल्क के 
कुमार जी को तैयार कर लिया गया ओर उन्हें कुलपति बना दिया गया। है लिए पत्र लिख रहे हैं, जालन्धर, लुधियाना, अमृतसर, गुरदासपुर तथा 
॥9-6-2002 को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में एक ॥ दूसरे कई स्थानों के ग्राहकों को पत्र लिखे जा चुके हैं। कईयों को 
लिखे जा रहे हैं। जिन ग्राहक महानुभावों का यत तीन वर्ष से शुल्क 


समारोह दोपहर 72 बजे से 2 बजे वक किया गया जिसमें गुरुकुल का 
समस्त स्टाफ सभी" कर्मचारी व अधिकारी तथा गणमान्य महातुभाव ह नहीं आया यदि उन्होंने यह पत्र मिलने पर भी शुल्क नहीँ भेजा तो उन्हें 
सम्मिलित हुए। सार्वदेशिक सभा के वरिष्ट उपग्रधान श्री वियल क्धावन है आर्य मर्यादा भेजना बन्द कर दिया जाएगा। 
जी, सार्वदेशिक सभा के महामन्त्री व दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि स 7 के है. आर्य मर्वादा का आजीवन जुल्क 500 रुपए है जो इस समय सभी 
प्रधान श्री वेदब्रत शर्मा, हरियाणा सभा के महामन्री आचार्य यशपाल जी ॥ पत्र-पत्रिकाओं से कम है। वार्षिक शुल्क केवल 50 रुपए हैं यह भी 
मटिण्डू तथा उपसन्री श्री केदार सिंह जी आर्य, आर्य प्रतिनिधि सभा है सब पत्र पत्रिकाओं से कम हैं। इसलिए सभी ग्राहक महानुभावों को 
पंजाब के वरिष्ट उप पधान श्री सुदर्शन शर्मा, रजिस्ट्रार श्री देवेद्र नाथ है इसका शुल्क समय पर भेज देना चाहिए। पिछला शुल्क भेज कर 
शर्मा, कोवाध्यक्ष श्री प्रेम भारद्वाज, अधिष्ठाता साहित्य विभाग श्री रामरल है फिर केवल 500 रुपए में आजीवन सदस्य बनें। आर्य समार्जे व 
महाजन कथा अन्य गणमान्य महानुभाव वह उपस्थित थे। शिक्षा संस्थाएं भी आजीवन सदस्य बन सकती हैं । एक बार ग्रांच सा 
समारोह की कार्यवाही यज्ञ से आरम्भ हुई यज्ञ के ब्रह्मा आचार्य वेद ह रुपए भेज कर बार-बार शुल्क भेजने की समस्या समाप्त हो जाती हैं। 
प्रकाश जी शास्त्री थे मंच का संचालन रॉजिस्ट्रार श्री महावीर जी ने किया। है न वार-बार मनिआर्डर फीस देनी पड़ती है न बैंक ड्राफ्ट का खर्चा 
श्री विमल वधावन जी, श्री वेदब्रत जी शर्मा, श्री देवेद्र नाथ जी शर्मा, श्री है देना पड़ता है। . 
आचार्य यश्ञपाल जी मटिण्डू ने अपने-अपने विचार प्रस्तुत करते हुए ध्यान रहे झुल्क आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब (युरुदत्त भवन/ 
कहा कि एक सुयोग्य हाथों में इस बार गुरुकुल के कुलपति का भार चौक किशनपुरा जालन्धर के नाम से भेजें और अपनी ग्राहक संख्या 
साँपा ग्रया हैँ, हमें आशा हैं कि अब गुरुकुल का कार्व सुचारु रूप से है अवश्य लिखें। आपके नाम पते की जो चिट अख़बार पर लगी हुड 
चलेगा। उन्होंने गुरुकुल की महत्ता बताते हुए कहा कि ठीनों सभाएं मिल हैं उससे पूर्व जो संख्या लिखी हैं. वही आपकी ग्राहक संख्या हैं। 
कर गुरुकुल के उत्थान व विकास के लिए कार्य करेंगी। घुल्क भेजने से पूर्व अपनी ग्राहक संख्या देख लें ऑर वह मनिआलर 
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब ने वो पहले ही इस विज्ञा में कार्य आरम्भ है फार्म अथवा हल में अवश्य लिख दें। आशा हैं आप हमारे पत्र का 
कर दिया है। अनेकों वर्षों के बाद पहली बार ऐसा हुआ हैं कि आर्य है सक्जार नहीं करेंगे. नैतिकता के नाते अपना शुल्क समय पर अवश्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान गुरुकुल के कुलाधिपति बने हैं और भेजेंगे। -धर्मदेव आर्य, सभा कार्यालयाध्यक्ष 
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स्ारल-खुरख्ी जीवन 


साप्ताहिक आर्य कषैर्यादा, जालन्धर 


भ्रष्टाचार, छल-कपट का व्यवहार 
जढ़ रहा है। जिससे सौरा समाज 


_0 ले० महस्ेब, बलि2, 8६7 गयी, शालरीग्यार गगर; दोश्व्यरपुर7:०0ा दुखी है, जबकि धर्म के प्रसार से 


( गतांक से आगे ) 

प्रत्येक धर्म में आचरण, 
कर्मकाण्ड, मान्यता, सिद्धान्त या 
दर्शन ये चार पहलू अवश्य होते हैं, 
क्योंकि प्रत्येक धर्म कुछ बातों को 
व्यवहार में लाने के लिए कहता 
है। हर धर्म में किसी न किसी 
प्रकार की पूजा, संस्कार, जप, तप, 
स्मरण, ध्यान, ग्रन्थ, तीर्थ आदि 
कर्मों के करने का विधान होता है। 
इसको कुछ दीन, इबादत भी कहते 
हैं । प्रत्येक धर्म की अपनी कुछ 
मान्यतायें होती हैं, चाहे थे प्रत्यक्ष 
का विषय या प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध 
न हों। मानने के कारण ही इनको 
मान्यता कहते हैं। जैसे कि हर धर्म 
वाला किसी न किसी अपने इष्टदेव, 
व्यक्ति विशेष या उससे जुड़ी 
ऋद्धि-सिद्धि जैसी कुछ बातों पर 
विश्वास करता है, इसको उर्दू में 
ईमान शब्द से स्मरण किया जाता 
ह। ऐसे ही प्रत्येक धर्म के कुछ 
सिद्धान्त होते हैं या उसका अपना 
दर्शन होता है, जिससे वह अपने 
धर्म की व्याख्या करता है या इसके 
. द्वारा धर्म के कर्मकाण्ड विश्वास 
और सिद्धान्त की संगति लगाता है। 

यह सत्य है कि सभी धर्मो में 
ये चारों पहलू मिलते हैं, पर इनमें 
से आजकल प्राय: कर्मकाण्ड को 
अधिक महत्व दिया जा रहा है। 
कई बार तो धर्म को कर्मकाण्ड में 
ही सीमित कर दिया जाता है। प्राय: 
किसी प्रकार के जप, तप, पूजा- 
थाठ, स्मरण, ध्यान, यज्ञ, संस्कार, 
देवदर्शन, तीर्थ यात्रा, स्नान आदि 
के बाद व्यक्ति वह समझता है, कि 
मैंने धर्म का यह कर्म (काण्ड) 
करके अपने जीवन को पार लगा 
लिया है, इससे मेरी धार्मिकता 
चरितार्थ हो गई है। 

इस प्रकार॑ कर्मकाण्ड को 
अधिक महत्व देने के कारण 
अधिकतर लोग उसी को ही धर्म 
का पूर्ण रूप समझ लेते हैं और 
तब अपने जीवन को सच्चा-सुच्चा 
बनाने के लिए अपेक्षित कर्त्तव्य, 
आचरण की इति श्री इसी में समझ 
लेते हैं। इसका जो परिणाम होता 
है, उस का स्वामी श्रद्धानन्द जी के 
जीवन में एक अच्छा शिक्षाप्रद, 
हास्यपूर्ण उदाहरण प्राप्त होता है। 


सस्‍्वा० श्रद्धानन्द जी अपनी 
आत्मकथा-कल्याण मार्ग का पचिक 
(पृ.72) में लिखते हैं-जब मेरे पिता 
(श्री नानक चन्द) जी बरेली के 
थाने में कार्य करते थे, उन दिनों 
भोजन की व्यवस्था के लिए एक 
पाचक साथ रहता था। 'एक दिन 
हण्डिया पकाते समय पिता जी का 
नौकर चिमेटे से चिलम में आग 
धर लाया। मिसिर जी आग बबूला 
हो गये और जब कारण पूछा गया 
तो बोले-अरे सरकार ! हमु आपन 
घरम कबहूं ना हीं छोड़ा ओ झूठ 
बुआला, जुआ खेला, गांजा का दम 
लगाया, दारू चढ़ावा, रिसवत लिहा, 
चोरी दगाबाजी किहा-कौन फन 
फरेब बाटे जौन हम नाहीं किहा 
मूल सरकार! आपन धर्म नहीं छाड़ा' 
मिसिर जी (पाचक) की दुहाई का 
मुख्य भाव था, कि ब्राह्मण पाचक 
के लिए-पुते चौके में एक अभ्नाह्मण 
आ गया। जिससे उसका धर्म भ्रष्ट 
हो गया, क्योंकि उस पाचक ने 
चौके को ही अपना असली धर्म 
रखा था, न॑ कि सत्य, ईमानदारी, 
पविन्नता आदि के व्यवहार को इसी 
प्रकार की स्थिति को सामने रख 
कर महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती 
ने अपने अमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश 
के दशम समुल्लास में लिखा है- 
'इसी मूढ़ता से इन लोगों ने 
चौका लगाते लगाते विरोध करते- 
करते सब स्वातन्य, आनन्द, धन, 
राज्य, विद्या और पुरुषार्थ पर चौका 
लगा कर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं ' 
और इच्छा करते हैं कि कुछ पदार्थ 
मिले तो पका कर खावें परन्तु वैसा 
न होने पर जानो सब आर्यावर्त्त देश 
भर में चौका लगा के सर्वथः नष्ट 
कर दिया। हां, जहां भोजन करें 
उस स्थान को धोने, लेपन करने, 
झाड़ू लगाने, कूड़ा कर्कट दूर करने 
में प्रयलल अवश्य करना चाहिए।' 
स्वा० श्रद्धानन्द जी के जीवन 
की यह घटना आज के हमारे धार्मिक 
जीवन का पचतर प्रतिशत रूप बन 
कर सामने आ रही है। तभी तो 
जितना अधिक भव्य मन्वदिरों, 
धार्मिक सम्मेलनों, पर्वों, जुलूसों, 
जगरातों, पूजा-पाठों का फैलाव हो 
रहा है, ठतना ही अधिक हमारे 
सामाजिक जीवन में बेईमानी 


सुख का विस्तार होना चाहिए था। 
वस्तुत: यह सामाजिक सुख तो 
जीवन व्यवहार के सच्चा-सुच्चा होने 
से ही मिल सकता है। तभी तो 
मनुस्मृतिकार ने सभी तरह की 
सफाईयों में से कमाई की पवित्रता 
को अधिक महत्व दिया है। 

ये कर्मकाण्ड तो सड़क के 
बोर्डो को तरह प्रेरणा देने के लिए 
होते हैं, जिससे चलने वाले की 
यात्रा सरलता से पूर्ण हो सके। 
अन्यथा यदि हमारा आचरण सच्चा- 
सुच्चा नहीं होता, तो यह सारा 
कर्मकाण्ड का व्यवहार व्यर्थ हो 
कहलाना चाहिए। तभी तो राष्ट्र कवि 
मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा है-सारे 
कर्मकाण्ड निष्फल हैं, न हो शुद्ध 
मन की यदि भक्ति। यदि सत्कर्म 
नहीं करते हो, भरते नहीं विचार 
चुनीत। तो जप-माला-तिलक व्यर्थ 
हैं, उल्टा बन्धन उपवीत॥ 

कर्मकाण्ड को आचरण से 
अधिक महत्व देने का ही यह 
परिणाम है, कि हम गौ को गोमाता 
मानते हुए भी उसकी सेवा, पालन 
और उसके दूध का व्यवहार कम 
करते हैं। अपितु अधिकतर उसकी 
पूजा और “गोमाता की जय' के 
नारों में ही सीमित होते जा रहे हैं। 
ऐसा करते हुए गोदुग्धपान, गोघृत 
सेवन का स्मरण कम ही आता है। 
तभी तो भैंस के दूध का आधिक्य 
हो रहा है। ऐसे ही बहुत कम ही 
ऐसे भक्त होंगे, जो तुलसी का प्रयोग 
करते होंगे, पर ऐसे लाखों मिल 
जायेंगे, जो प्रतिदिन किसी न किसी 
प्रकार से तुलसी की पूजा में व्यस्त 
रहते हैं। 

कर्मकाण्ड की महत्ता के कारण 
ही हर धर्म वाले अपने-अपने 
धर्ममन की परख के लिए अपने 
धर्म की निशानियां पूछते हैं, कि 
भाई। तू ने उपवीत, शिखा, ककार 
आदि धारण किए हुए हैं या नहीं। 
कई बार तो इन निशानिर्यों से रहित 
को उस धर्म का अनुयायी मानने 
से भी इन्कार कर दिया जाता है 
और इन चिन्हों को धारण करके 
या कर्मकाण्ड को पूर्ण करके व्यक्ति 
आश्वस्त हो जाता है, कि अब मेरा 
यह कार्य अवश्य ही सिद्ध हो 
जाएगा। मुझे यह फल जरूर मिलेगा। 


23 जून, 2002 
इस प्रकार के आश्वासन की दृष्टि 
से कर्मकाण्ड और फलित ज्योतिष 
का गहरा गठजोड़ है। 

9. धर्म और अदृह्ट-धर्म का 
अर्थ अदृष्ट, अपूर्व, दैव भी होता 
है। हम प्रा+. देखते हैं, कि संसार 
में जब कोई कार्य यूरा हो जाता है, 
तो उसका फल सामने आता है । 
जैसे कि खेती में जमीन की तैयारी 
से लेकर फसल पकने तक के 
कृषि कर्म के पूरा होने पर फसल 
रूपी फल प्राप्त होता है। ऐसे ही 
दूसरे संसारी कार्यों में भी कर्म के 
पूर्ण होने पर उसका फल सामने 
आता है। पर दूसरी ओर धर्म के 
यज्ञ, दान, उपकार आदि शुभकर्मो 
का फल कर्म की समाप्ति के साथ 
प्रत्यक्ष नहीं होता है। इस पर 
स्वाभाविक रूप से प्रश्न उभरता 
है, कि क्‍या इन कर्मो का फल 
नहीं होता ? जबकि धार्मिक 
साहित्य में बड़े विश्वास से यज्ञ 
आदि धार्मिक कर्मों का फल बताया 
गया है, पर यह स्पष्ट मिलता हुआ 
दिखाई नहीं देता। इस समस्या का 
समाधान पूर्व मीमांसा दर्शन में 
अदृष्ट, अपूर्व शब्द की व्याख्या 
द्वारा किया गया है। वहां बताया 
है, कि जो भी व्यक्ति यज्ञ आदि 
शुभ कर्म करता है, करने पर वह 
बाद्दा कर्म तो समाप्त हो जाता है, 
पर उस से एक अदृष्ट (जो दिखाई 
नहीं देता या अपूर्व) जो अब से 
पहले नहीं था) उत्पन्न हो जाता है 
और वह तब तक रहता है, जब 
तक कर्म कराने वाली आत्मा को 
उस कर्म का फल प्राप्त नहीं हो 
जाता। दार्शनिक दृष्टि से पूर्व 
मीमांसा की यही मुख्य देन है, कि 
उसने अदृष्ट, अपूर्व (-धर्म) के 
द्वारा कर्मफल व्यवस्था को समझाने 
का सुन्दर प्रयास किया है। 

इसी भाव को सामने रख कर 
ही मनुस्मृति (4, 234-4) आदि 
में कहा हैं, कि आत्मा अकेला 
ही शरीर धारण करता है, पैदा 
होता है और अकेला शरीर का 
त्याग करता (मरता) है। केवल 
धर्म ही उसके साथ जाता है और 
कुछ नहीं। इसी लिए धर्म का 
एक अर्थ पुण्य भी-होता है या 
पुण्यकारक कर्मों का परिणाम धर्म 
माना जाता है। 

( क्रमशः ) 


23 जुन, 2002 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


सएक्तिकरण वर्ष के लिएए विशेषः- 
वैदिक कण्ल में नए को 


छ ले० डॉ० भवानीलाल भ्यरतीय, 8423 नन्‍्दनवन, जोधपुर ज्ञान और कर्म के अनुकूल आचरण 


नारी विधाता की अद्भुत सृष्टि 
है। भारतीय समाज ने अत्यन्त प्राचीन 
काल में वेद प्रतिपादित आदर्शों और 
जीवन प्रणाली को स्वीकार कर अपना 
बहुविध विकास किया था। वैदिक 
हाल में नारी को अत्युच्च स्थान प्राप्त 
?प। वेदों के सहस्रों मंत्रों में नारी की 
गरिमामयी छवि को अंकित किया 
गया है। उषा, आप अदिति, सरस्वती 
आदि देवताओं को सम्बोधित करने 
वाले जो वैदिक मंत्र मिलते हैं उनमें 
नाग महात्म्य का ही उल्लेख हुआ है। 
ऋग्वेद में स्त्री को यज्ञ में ब्रह्मा का 
स्थान ग्रहण करने के योग्य बताया 
गया है। इसी वेद में सरस्वती रूपा 
विदुषी नारी का आह्वान करने वाला 
निम्न मंत्र द्रष्व्य है- 

सरस्वती देवयन्तो हवन्ते 
सरस्थतीमध्यरे तायमाने। 

सरस्वती सुकृतो अह्न यन्त 
सरस्वती दाशुषे वाय॑ दात्‌॥ 

( 40-47-7 ) 

अर्थात्‌ दिव्य गुणों की कामना 
करने वाली विदुषी देवी को हम 
आमंत्रित करते हैं। यज्ञों के अवसर 
पर सरस्वती रूपी सुपठित देवी को 
हम बुलाते हैं। उत्तम कर्म करने वाली 
सन्नारी को हम आहूत करते हैं। वह 
दानशील व्यक्तियों को उत्तम ज्ञान 
देती है। ऋग्वेद के दशम मण्डल का 
श५वां सूक्त नारी की महिमा का 
बहुविध आख्यान करता है। इसके वे 
मंत्र जिनकी ऋषिका सूर्या सावित्री 
है, नारी गौरत को ही उपस्थित करते 
हैं। वैदिक काल से लेकर अब तक 
आर्य जाति विवाह के अवसर पर 
इसी सृक्त के मंत्रों का प्रयोग करती 
आई है। इन मंत्रों का यहां संकेत मात्र 
से ही उल्लेख किया जाता है। प्रेतो 
मुज्चामि (0-85-25), पृषात्वेतो 
नयतु (१0-85-26), सुमंगलीरियं 
वधू (0-85-33) गृभ्णामि ते 
सौंभगत्वाय हस्त॑ (0-85-36) 
तुभ्यमग्रे पर्यवहन्‌ (0-85-38) इहै 
व स्त॑ मा वि यौष्टे (0-85-42) 
अधोरचश्षु रपतिध्नयेधि (0-85-44) 
आदि मंत्र गृहस्थ में प्रविष्ट होने बाली 
“री का गौरवमय रूप प्रस्तुत करते 
हैं। समय्जन्तु विश्वेदेवा: समापो 
इदयानि नौ (0-85-47) मंत्र में 
द्विवचन का प्रयोग द्रष्टव्य है। इसमें 
बर और वधू द्वारा समान रूप से 
गृहस्थ के दायित्व को पूरा करने का 


संकेत है। 

युनः श्वसुर गृह में जाकर वधू 
किस प्रकार गृहस्थ परिवार की 
साम्राज्ञी बन जाती है, इसका संकेत 
भी इसी मंत्र (0-85-46) में मिलता 
है। ऋषि दयानन्द ने स्वरचित 
संस्कारविधि के विवाह प्रकारण में 
इस मंत्र को उद्धृत किया है- 

सप्राज्ञी श्वसुरे भव सप्नाज्ञी 
श्वश््वां भुष। 

ननान्दीरे सप्राज्ञी भव सप्नाज्ञी 
अधिदेयृषु ॥ 

इसका अर्थ करते हुए दयानन्द 
सरस्वती लिखते हैं -' हे वरानने , तू मेरे 
पिता जो कि तेरा श्वसुर है , उसमें प्रीति 
करके सम्यक्‌, प्रकाशमान, चक्रवर्ती 
राजा की रानी के समान पक्षपात छोड़ 
के प्रवृत्तहों। मेरी माता जो कितेरी सास 
है उसमें प्रेमयुक्त होके उसी की आज्ञा 
में सम्यक्‌ प्रकाशमान रहा कर । जो मेरी 
बहन और तेरी ननद है उसमें भी 
प्रीतियुक्त और मेरे भाई तेरे देवर और 
ज्येष्ठ अथवा कनिष्ठ हैं, उनमें भी प्रीति 
से प्रकाशमान्‌ अधिकार युक्त हो अर्थात्‌ 
सबसे अविरोधपूर्वक प्रीति से ब्रार्ता 
कर।' 

वेदों में नारी को गृहस्क्ष की 
गुरुतर धुरा का वहन करने की प्रेरणा 
तो दी ही है, समय आने पर उसे बीर 
भावनाओं से युक्त होकर प्रचण्ड कर्मों 
में लग जाने का भी आदेश दिया है। 
ऋग्वेद के दशम मण्डल का १५१वां 
सूक्त शची पौलामी को समर्पित है। 
इसकी द्रष्टा ऋषि (ऋषिका) भी एक 
नारी शची पौलोमी ही है। इसमें जिस 
वीर नारी का चित्रण किया गया है 
उसकी ओजस्वी वाणी को सुनें- 

उदसौ सूर्यों अगादुदर्य मामको 
भगः। 

अहं तद्विद्ला पतिमभ्यसाक्षि 
विषघासहि ॥ 

( 40-59-१ ) 

सूर्य के उदय के साथ सात मेरे 
सौभाग्य की भी वृद्धि हो रही है। में 
अपने पतिदेव को प्राप्त करके 
विरोधियों को पराजित करने वाली 
तथा सहनशील बनूं। 

पुनः वह कहती है- 

अहं केतुरहं मुधांहमुग्रा 
विवाचनी। 

ममेदनु क़तुं पति: सेहानाया 
उपाचरेत्‌ु॥.. ( 40-59-2 ) 

मैं केतु (ध्वजा) तुल्य हूं समाज 


की मूर्धास्थानीय हूं, तेजस्विनी बन 
कर सभाओं में प्रभावशाली भाषण 
देने वाली हूं। मेरा पति मेरी इच्छा, 


करता है। इस वीखप्रसू नारी की सन्तान 
भी वैसी ही तेजस्विनी है- 

मम पुत्रा: शत्रुहणो5थो मे 
दुहिता विराद्‌। 

उताहमस्मि संजया पत्यौ मे 
श्लोक उत्तम:॥ 

( 40-459-3 ) 

मेरे पुत्र शत्रुओं का नाश करने 
वाले हैं और मेरी पुत्री भी ज्ञानादि 
गुणों के कारण विशेष रूप से प्रकाशित 
होने वाली है। मैं स्वयं भी काम 
क्रोधादि विकारों को जीतने वाली 
तथा बाह्म शत्रुओं का निग्रह करने 
वाली हूं । मेरा आचरण और व्यवहार 
ऐसा है जिससे मेरे पति को उत्तम 
यश प्राप्त होता है। 

यजुर्वेद में भी नारी का गौरवगान 
करने वाले अनेक मंत्र मिलते हैं। 
आठवें अध्याय का ४३ वां मंत्र इस 
प्रकार है- 

डंडे रन्ते हव्ये काम्ये चद्दे 
ज्योतेडदिते सरस्वति महि विश्रुति। 

एताते5 अघ्य्ये नामानि देवेभ्यो 
मा सुकृतं॑ बूतातू ॥ 

इस मंत्र का देवता (विषय) पत्नी 
है। यहां पत्ती के लिए जो विशेषण 
प्रयुक्त हुए हैं, उनसे नारी की गरिमा 
और प्रतिष्ठा व्यक्त होती है। वह 
पत्नी अध्नया है, उसकी ताड़ना करना 
उचित नहीं, वह स्तुति करने के योग्य 
है (इडे), रमणीय है (रन्ते), कमनीय 
है, कामना करने के योग्य है-(काम्ये) 
स्वीकार करने योग है (द्रव्य) अपने 
शील और आचार से चुतिमान है 
(ज्योति) अबिनाशी आत्मा होने के 
कारण अदिति है (अदिते), विद्यायुक्त 
है-(सरस्वती) , पृण्यतम है (महि), 
उत्तम कीर्ति तथा वेदवाणी युक्त है- 
(विश्रुति) ये सभी नाम या विशेषण 
पत्नी के लिए वेद ने प्रयुक्त किये। 
संसार के साहित्य में नारी की प्रशंस्ग 
के लिए इतने शब्दों का प्रयोग एक 
साथ शायद ही कहीं हुआ हो। 

राष्ट्रगीत के तुल्य सम्मान प्राप्त 
यजुर्वेद के २२वें अध्याय के २२वें 
मंत्र में जहां राष्ट्र में ब्रह्मरर्चस्व को 
धारण करने वाले ब्राह्मण, शुरवीर क्षत्रिय 
तथा दुग्धवती गौवों आदि की कामना 
की गई है वहां राष्ट्र की नारी को 
अनेक व्यवहारों में कुशल होने के 
कारण आदर्श कहा गया है। 

अथर्ववेद में ' शुद्धा पूता योषितो 
यज्ञिया इमा' (7--77) कह कर 
नारी को शुद्ध, पवित्र तथा यज्ञ के 
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तुल्य आदरास्ण्द कहा गया। इसी 
वेद के ॥4वें काण्ड का प्रथम सूक्त 
तो स्त्रियोचित कर्चव्य का उपदेश 
करने वाला विश्वकोश ही है। इस 
तथ्य के "गे के दूसरे सूक्त के 
अधिकांश मंत्र वैदिक विवाह विधि 
मे विनियुक्त हुए है। पत्नी को 
गृहाश्रम की महारानी बताते हुए 
उसकी उपमा उस सागर से की गई 
है जो नदियों का स्वामी है- 

यथा सिन्धुर्नदीनां साम्राज्य 
सुषुवे वृषा | 

एवात्यं सम्राज्येधि पत्युरस्तं 
परेत्य ॥ १4--43 

जिस प्रकार समुद्र ने नदियों का 
सम्राट पद प्राप्त किया है उसी प्रकार 
है वधू, तू पति के घर जाकर साम्राज्ञी 
बन। 

संक्षेप में यह कहा जा सकता 
है कि वैदिक संहिताओं में नारी के 
गौरव तथा महत्व को सर्वत्र 
प्रस्थापित किया गया है तथा उसको 
गृहस्थाश्रम की एक धुरी माना गया 
है। नारी की गरिमा का प्रत्याख्यान 
करने वाला एक भी मंत्र संहिताओ 
में नहीं हैं। 

पुरुष ऋषियो की भांति स्त्री- 
ऋषिकाओं ने भी वेदों के विभिन्‍न 
मंत्रों तथा सूक्तों का रहस्य जाना 
था। वे इन मंत्रों का अर्थ चिन्तन 
कर ऋषिका पद को प्राप्त कर सकीं। 
ऋग्वेद के निम्न सूक्तों की द्रष्ट्री 
ऋषिकाओं ऊी नामावली यहां दी 
जा रही है। मण्डल १0 सूक्त 3 
तथा 40 को घोषा काक्षीवती ने देखा। 
इसी मण्डल के 65 वें सूक्त के 6वें 
तथा 77वें मंत्र को उर्वशी ने देखा 
(उसके रहस्य को जाना १0 वें मण्डल 
के १0 वें मंत्र की द्रष्टरी जुहू त्रह्मजाया 
थी। इसी मण्डल के १34वें सूक्‍्त 
को देखने का श्रेय यमी को है। 
45 वें सूक्त मे नारी गौरव का गान 
करने वाली ऋषिका शची पौलोमी 
है। 8 वें सूक्त का ज्ञान सार्पराज्ञी 
ने प्रसारित किया। यह तो ॥0वे 
मण्डल की बात हुई। ऋग्वेद के 
अन्य मण्डलो को देखें तो ज्ञात होता 
है कि 5५वें मण्डल के 28वें सूक्‍त 
का दर्शन विश्ववारा आत्रेयी ने किया 
था। अष्टम मण्डल के ॥7वें सूक्त 
की द्रष्टी अपाला आगेयी है। अन्य 
उदाहरण भी दिए जा सकते हैं ।) 

मंत्र द्रष्टा नारी ऋषियों 
(ऋषिकाओ ) की एक सूची 
बृहद्देवता के 24वें अध्याय (श्लोक- 
84, 85, 86) में निम्न प्रकार से 
उपलब्ध होती है- 

( शेष पृष्ठ 8 पर 


बेदो वही म्ाहए्त्त््‌ रण री 
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महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने 
वेदों की महानता को दशते हुए 
कहा है-'वेद सब सत्य विद्याओं 
का पुस्तक है।' इसी क्रम में वे 
आगे लिखते हैं-'वेद का पढ़ना- 
पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब आर्यो 
का परम धर्म है।' महर्षि दयानन्द 
जी मानवतावाद के पक्षधर थे। 
उन्होंने व्यक्ति की श्रेष्ठता का 
आकलन किसी जाति, मजहब 
सम्प्रदाय या देश विशेष के आधाय्‌ 
पर नहीं किया बल्कि उन्होंने उसका 
आधार गुणवता को माना है। यही 
कारण है कि वे संसार के- समस्त 
महापुरूषों में अपना एक अलग 
और विशिष्ठ स्थान रखते हैं। सत्य 
के पक्षधर होना, उन्हें अति प्रिय 
था। इसलिए सत्याचरण करने वाला 
व्यक्ति ही उनकी दृष्टि में महान 
है। सत्य क्या है इसका पता लगाने 
के लिए उन्होंने परमात्मा के ज्ञान 
वेद को सर्वोपरि घोषित किया और 
आदेश दिया कि यदि व्यक्ति आर्य 
अर्थात श्रेष्ठ बनना चाहता है तो 
उसे बेद मार्ग का ही अनुकरण करना 
चाहिए। उन्होंने वेद की श्रेष्ठता को 
प्रमाणित करने के लिए अपने ग्रन्थों 
में विस्तार से विवेचन किया है। 
इस सम्बन्ध में उनके तर्क और 
प्रमाण अकाट्य और अनुकरणीय 
हैं। हमे उनकी मुख्य विशेषता यह 
लगती है कि वे लोकेषण से एकदम 
अछूते दिव्य महापुरूष थें क्योंकि 
्होंने किसी प्रकार से भी अपना 
अलग मत चलाने का प्रयास नहीं 
किया और ब्रह्मा से लेकर जेमिनि 
मुनि तक के ऋषि-मुनियों की 
परम्परा में ही अपने आप को रखा। 
इसलिए बेद को परमात्मा का ज्ञान 
तथा सब सत्य विद्याओ का पुस्तक 
घोषित कस्ने में भी उनका किसी 
प्रकार का दुराग्रह नहीं था बल्कि 
यहां भी हम उन्हें प्राचीन ऋषिओं 
की ही परम्परा में खड़ा हुआ पाने 
हैं। वेद में कौन-कौन सी विद्याएं 


हैं तथा वेद को पम्मात्मा द्वारा प्रद< 


ज्ञान क्यो माना जाए आदि की 
जानकारी प्राप्त करने के लिए महर्षि 
जी के ग्रन्थ ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 
का अध्ययन करना चाहिए। यहां 


तो हम वेदों की महानता के बारे मे 


कुछ भारतीय और पाश्चात्य 
मनीषियों के विचार मात्र प्रस्तुत कर 
रहे हैं। 

मनु महाराज का कथन है- 
धर्मजिज्ञासमानानां परम॑ श्रुति:। (मनु, 
2-43) अर्थात धर्म ज्ञान की इच्छा 
करने वालों के लिए वेद ही परम 
प्रमाण हैं मनुस्मृति के अतिरिक्त 
अन्य स्मृरतियों में भी अपने-अपने 
ढंग से वेद की महता को प्रकट 
किया गया है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत 
हैं- 

अत्वारो वा अयो वापि य॑ 
ब्रूयुर्वेदपारगा: । 

स धर्म इति विज्ञेयो नेतरैस्तु 
सहस्व्रशः ॥ ( पराशर स्मृति अ. 8 ) 

चार व तीन बेद का पूर्ण बेता 
(ज्ञाता) व्यक्ति जो बात कहे वही 
धर्म जानना, अन्य हजारों लोग भी 
कहें तो भी वह धर्म नहीं होता। 

योडनधीत्य द्विजो बेदमन्यत्र 
कुरूते श्रमम्‌। 

स जीवन्नेव शूद्रत्यमाशु 
गच्छति सान्वयः ॥ ( मनुस्मृति )। 

वेद को छोड़कर जो द्विज अन्य 
ग्रष्थों में परिश्रम करता हैं, वह 
जीवित ही कुटुम्ब सहित शूद्र हों 
जाता है। बृहस्पति स्मृति 79 में 
कहा गया है-अधीत्य सर्ववेदान्‌ वै 
सचद्चो दुःखान्‌ प्रमुच्यते। अर्थात वेद 
का अध्ययन करने से व्यक्त दुःखों 
से मुक्त हो जाता है। याज्जवल्क्य 
स्मृति -40 के अनुसार-बेट एवं 
द्विजातीनाम्‌ निःश्रेयस्कर: पर:। 
अर्थात यज्ञ-तप आदि की अपेक्षा 
वेद ही द्विजों का कल्याण करने 
वाल्ला है। अत्रि महाराज (3-8) 
कहते हैं /स्ति वेदात्परं शास्त्रमू। 
अर्थात वेद ले बढ़कर और कोई 
शास्त्र नहीं है। अन्यत्र कहा गया है 
कि श्रुति और स्मृति द्विजों की आंखें 
है ये दोनों न होने से व्यक्ति अन्धा 
और अज्ञानी है। व्यास स्मृति में 
केक की प्रमाणिकता के बारे में 
नहा गया है- 
श्रुति स्मृति पुराणानां विरोधपि 
तदृश्यते। 

तत्र श्रुति प्रमाणन्तु तयो देधे 
स्मृतिर्वरा ॥ (अ0 ) 

अर्थात जहां दंद और स्मृति 
पुणणों में विरोध हो वहां वेद का 


इसी ग्रकोर कात्यायन 
बोधायन और भृगु आदि ने भी 
येदों की महानता को स्वीकार किया 
है। 


“&3.जून, २००2 
में-चरिक्षए"क्रता कर मूर्ख 

जो अपने वंशसहित वेद पाठ 
करके वेद के*अर्थ का मनन नहीं 
करता वह शुद्रवत्‌ हो जाता है। 
अन्य पुराणों में भी वेद की महता 
को प्रकट किया गया है-वृथाजाप्या 


पुराण साहित्य भी वेदों को मवेदिकम्‌ (भविष्य पुराण उ. प 
ही महानतम अन्ध के रुप मेँ अ. ॥22) अर्थात वेद से भिन्‍न 


मान्यता देता है- 

वेद प्रमाणहितो धर्मां 
कोर अप । 

बेदों नारायण 
स्वयंभूरिति शुश्रुम्‌ ॥ ( 203 

-40 ) 

अर्थात जो वेद में कहा गया हैं 

वही धर्म है और वेद विहित धर्म 


के जो विपरीत है वह अधर्म है। 
वेद परमात्मा से पैदा हुआ है अतः 
वेद स्वयं परमात्मा है, ऐसा हमने 
सुना है। 

सर्वथा वेद एवासौ धर्म मार्ग 
प्रमाणक:। 

तेना विरूद्ध॑ यत्किंच्य 
तत्प्रमाणं न च्ान्यथा ॥ 

यो येद धर्म मुंच्छित्य ये वर्तते 
अन्य प्रमाणत:। 

कुण्डानि तस्य शिक्षा 
थयमलोके वसन्ति हि॥ ( देवी 
भागवत १--26-27 ) 

अर्थात धर्म के विषय में वेद 
ही प्रमाण है। जो भी कुछ बेद के 
अविरूद्ध एवं वेदानुकूल है वही 
प्रमाणिक है अन्य नहीं। जो वेद 
को छोड़कर दूसरे ग्रन्थ को 
प्रमाणिक मानता है, उसके लिए 
यमलोक में कुण्ड तैयार है, वह 
उसमें गिरता है-निवास करता है। 

सत्यं सत्यं पुनः सत्य 
मदुश्नत्यभुजमुंच्चयते । 

वेदाच्छास्त्र परं नास्ति न देवः 
केशवात्‌ परम ॥ ( गछड़ पु. ब्रा. 
का. 0-2-55 ) 

अर्थात मैं भुजा उठाकर और 
दुह्हई देकर सत्य कहता हूं कि वेद 
से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है और 
केशव से बढ़कर कोई द्वेत्नता नहीं 
है। इसी पुसण-लह्रें भन्यक्े लिखा 
है-वेद एवं ट्विजातीनाम्‌ निःत्रेयष्कर; 
पर:॥ (94-29) अर्थात छिट्ठानों 

ए वेद ही कल्याण करने 

वाला है। कूर्म पुराण (2-4-86- 
88) के अनुसार 'स॒ सम्मूढो 
न....शुद्र कल्प: गात्रोतान प्रयधते। 
अर्थात जो ट्विज वेद न पढ़कर दूसरे 


ग्रन्थ का जाप अवैदिक होने से 
निषिद्ध है। विष्णु पुराण (वि 32१) 
में वेद का मनन न करने वाले 
को पापी कहा है। शिव पुराण 
धर्मसहिता 4-42 में वेदाध्ययन 
को महापुण्य कहा गया है। अग्नि 
पुराण (256--6) में कहा है- 
ऋग्‌ यजु सामाथर्व विधान 
पुस्करोदितांयुक्ति मुक्ति प्रदम्‌ 
अर्थात जो वेद का धर्म है वही 
भोग-मोक्ष का देने वाला है। कल्कि 
पुराण (अ. 4-70) में वेद को 
परमात्मा का ही रूप माना गया 
है। ब्रह्मवैवर्त पुराण (4-0) मे 
कहा है-नास्ति वेदात्परम्‌ शास्त्र 
अर्थात वेद के समान और कोई 
दूसरा ग्रन्थ नहीं है। मार्कडय पुराण 
(25-4) में कहा हे कि सब 
वेदों को गुरूमुख से प्राप्त करके 
आशीर्वाद प्राप्त करें। स्कन्द पुराण 
(36-4१) का कथन है- 
ट्विजातिनाम्‌ श्रूतिहयेका हेतु 
निश्रयसकिय:। अर्थाते वेदो से ही 
सबका कल्थाण होता है महाभारत 
कार का कथन इस प्रकार है- 


अनादिनिधना. नित्या 
वागुत्सुष्टा स्वयम्भुवा। 
आदी वेदमयी दिव्या यतः 


सर्वा प्रवृत्तव: ॥ ( शा. पर्व 23- 
2-24 ) 
* तपस्विनो धृतिमन्त: श्रुति 
विज्ञानचक्षुष: | 

सर्वभा्ष हि. मान्यते 


, ' व्याघहतविदितात्मन: ॥ ( शा. पर्व 


268-40 ) 

अर्थात परमात्मा ने सृष्टि के 
अनादि काए में वेद रूप नित्य 
वाणी का प्रकाश किया जिससे 
मनुष्यों की सारी ग्रवृत्ियां पैदा होती 
है। तपस्वी, धैर्यवान, वेद एवं ज्ञान 
सम्पन्न उस परमात्मा की निश्वास 
भूत वाणी मानते हैं। 

शतपथ में कहा गया है- 

एवं वा अरेडस्य महतो भूतस्य 
निःश्वसितमेतच्दुग्वेदों यजुर्वेद: 

(क्रमशः: ) 


23 चून, 2002 


हर 


महर्षि दयानन्दकृत सत्यार्थ प्रकाश विश्व प्रसिद्ध कान्तिकारी पुस्तक 
है। मनुष्य की शारीरिक, आत्मिक एवं सामाजिक प्रगति के लिए यह 
ग्रन्थ विश्व समुदाय के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रही है। इसके 
प्रचार प्रसार के लिए आर्यसमाज की सर्वोच्च अन्तर्राष्ट्रीय संस्था 
सार्वदेशिक सभा नई दिल्ली ने तीन वर्गों में प्रतियोगिताओं का आयोजन 
किया है। वर्ग क में भाग लेने वाले प्रतियोगियों को सत्यार्थ प्रकाश पर 
आधारित एक प्रश्न पत्र भेजा जाएगा। प्रतियोगियों को इस प्रश्न पत्र में 
दिए प्रश्नों के उत्तर लिख कर भेजने होंगे। प्रथम आने वाले प्रतियोगी 
को 3000 रु., ट्वितीय को 2000 रु. और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले 
प्रतियोगी को 000 रुपये पुरस्कार रुप में दिए जाएंगे। इस वर्ग में आयु 
लिंग, मजहब योग्यता आदि का बन्धन नहीं। स्कूल, कालेज, गुरुकुल 
के विद्यार्थी एवं आम जनता इस वर्ग में भाग ले सकते हैं! वर्ग ख 
स्कूल, कालेज, गुरुकुलों के आचार्य एवं वैदिक विद्वानों के लिए है। 
इस वर्ग में प्रतियोगियों को सत्यार्थप्रकाश के प्रत्येक अध्याय पर 
अधिकतम सात पृष्ठों में एक सारगर्भित लेख लिखकर सभा कार्यालय 
में भेजना होगा। पुरस्कार क्रमश: 5000, 4000, 2000 रुपये हैं। इस वर्ग 
में विजेताओं को सत्यार्थ रलल को उपाधि से भी सम्मानित किया 
जाएगा। वर्ग ग में 8 वर्ष से कम आयु के विद्याथियों के लिए है। इस 
वर्ग में प्रतियोगियों को सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित दृष्टान्तों, संवादों एवं 
कहानियों आदि का केवल सार एवं उनसे मिलने वाली शिक्षाओं को 
अपने शब्दों में लिखकर भेजना होगा। इस थर्ग के प्रतियोगियों की 
सहायतार्थ एक लघु पुस्तिका निःशुल्क" भेजी जाएगी। इस वर्ग में 
पुरस्कार क्रमशः 2000, 000, 500 रुपये रहेंगे। 

प्रत्येक वर्ग में उत्तर पुस्तिका भेजने की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर, 


कै. देवसर्न आर्य विमल आर्य 


प्रधान वरिष्ठ उप प्रधान 


जय उत्सव समाचार 


आप को यह जानकर हर्ष होगा कि आर्य समाज हबीबगंज 
लुधियाना का 28वां वार्षिक उत्सव (सम्मेलन) 8 अगस्त से 
अगस्त 2002 तक आयोजित किया जा रहा है जिस में उच्च 
कोटि के विद्वान, सन्‍्यासी एवं भजनोपदेशक पधार रहे हैं। सभी 
अन्धुउगें से पार्थना है कि वह उत्सव में बढ़ चढ़ कर पधारें और 
वैदिक ज्ञान गंगा से लाभान्वित हों। लुधियाना जिला की सब 
आर्य समाजों से प्रार्थना है कि वह इन तिथियों में अपनी आर्य 
समाज का कोई विशेष कार्यक्रम अथवा उत्सव निश्चित न करें। 
-आशानन्द आर्य, प्रधान आर्य समाज हबीबगंज, लुधियाना 


स्त्री आर्य समाज गोबिन्दगढ़ द्वारा प्रतियोगिता सम्पन्न 

केमलिन लिमिटड की तरफ से दिनांक 3-6-2002 से 
9-6-2002 तक स्त्री आर्य समाज मोहल्ला गोबिन्दगढ़ जालन्धर 
में फैबरिक पेन्टिंग का कैम्प लगाया गया। दिनांक 9-6-2002 
पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें कुल 80 
बच्चों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। ह््य 

जिसमें प्रथम पुरस्कार जानकी पुरी, द्वितीय पुरस्कार पूनम 


'झआऋछथ्यायदार 
महत्ता, तृतीय अंजू ने प्राप्त किए और भी छोटे बच्चों ने पुरस्कार | है ७४०७०न्‍न्‍-न्‍ का खाती, जुकाष, प्रतिशरव (इन्क्सुएजा) 


> लथा थकान अधप्रदि में अत्यन्त उपयोगी 


प्राप्त किए। साथ ही सभी प्रतियोगियों को कैमलिन लिमिटड। है १८ 
की ओर से सर्टीफिकेट और स्त्री समाज की ओर से महर्षि। | 8) 
दयानन्द, स्वामी श्रद्धानन्द, सरफरोशी की तमन्ना, और आर्य। ॥ # था 
समाज के बीस बलिदानी पुस्तकें भी बच्चों को दी गईं। 
इस अबसर पर निर्णायक के रूप में प्रतिनिधि संदीप 
* भाटिया ए.पी.जे स्कूल की आर्ट टीचर ज्योति मदान और मोना 
आाटिया थी। कम्पनी की टयूटर अंजना मल्होत्रा थे। इस शिविर 
को सफलता पूर्वक चलाने के लिए स्त्री आर्य समाज और 
स्कूल की मुख्याध्यापिका सन्‍्तोष धवन, मन्त्री आनन्द पुरी, 
कोषाध्यक्ष सुषमा नागपाल, सिलाई की अध्यापिका पलविन्द्र, 
पेन्टिंग की अध्यापिका अनुराधा ने बहुत सहयोग दिया। 
-सन्तोष धवन, मुख्याध्यापिका 


7220० 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


महर्षि दयानन्दकृत सत्यार्थप्रकाश पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय सत्यार्थप्रकाश पत्राचार प्रतियोगिताएं 


2002 तक रखी गई है ताकि प्रतियोगी अच्छी प्रकार सत्यार्थ प्रकाश का 
अध्ययन कर सकें। प्रत्येक प्रतियोगिता का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी 
रखा गया है ताकि प्रत्येक वर्ग में राष्ट्र के लोग इसमे भाग ले सके। 
प्रत्येक वर्ग में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कारो के अतिरिक्त प्रशस्ति 
पत्र एवं कुछ सान्तवना पुरस्कार दिए जाने की योजना है। उत्तीर्ण होने 
वाले प्रत्येक प्रतियोगी को सार्वदेशिक सभा की भोर से एक प्रमाण पत्र 
भी दिया जाएगा। प्रत्येक प्रतियोगिता का प्रवेश शुल्क मात्र 50/- रुपये ही 
रखा गया है। अति निर्धन व अनाथ बालक-बालिकाएं प्रार्थनापत्र लिखकर 
इसमें छूट प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना पत्र सम्बन्धित सस्था के मुखिया से 
प्रमाणित होना चाहिए। प्रवेश शुल्क सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के 
नाम धनादेश या ड्राफट के द्वारा भेजना होगा। प्रवेश शुल्क प्राप्त होने पर 
प्रतियोगियो को एक मास के भीतर अनुक्रमांक, प्रश्न पत्र एवं अन्य 
निर्देश आदि भेजे जाएंगे। प्रवेश शुल्क व प्रार्थना पत्र डा मुमुक्षु आर्य 
राजिस्ट्रार, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 3/5, महर्षि दयानन्द भवन, 
रामलीला मैदान नई दिल्‍ली-2 के पते पर भेजना होगा। इच्छुक महानुभाव 
इस स्वर्णिम अवसर का अवश्य लाभ उठाएं और सत्यार्थ प्रकाश को 
अभी से पढ़ाना प्रारम्भ कर दे। सत्यार्थ प्रकाश का अच्छी प्रकार अध्ययन 
किए बिना प्रश्नों के उत्तर देना या निबन्ध लिखना सम्भव न होगा। अत: 
प्रतियोगियो को चाहिए कि समय का पूरा-पूरा लाभ उठाते हुए इन 
प्रतियोगिताओं में से किसी एक में भाग अवश्य लें। पुस्तक सत्यार्थ 
प्रकाश यदि स्थानीय पुस्तकालयों, आर्यसमाज कार्यालयों अथवा पुस्तक 
विक्रेताओं आदि से उपलब्ध न हो तो पचास रुपये हिन्दी संस्करण के 
लिए और एक सौ पचास रुपये अंग्रेजी सस्करण के लिए भेजकर 
मंगवाई जा सकती है। 


वेदब्त शर्मा 


सभा मन्त्री 


डॉ. मुमुक्षु आर्य 
रजिस्ट्रार 
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53. रजि. नं. पी. बी. 033/2002 


वैदिक काल .. ट्कककालमनात....)। . रव प़न्यों में इसे शास्त्र के प्रचुर आश्रेषकर्ता मनुस्मृति के वें अध्याय 
(पृष्ठ 5 का शेष ) हि 


घोधा गोथधा विश्ववारा 
॥ 

ब्रक्तजाया जुहूर्नाम अगस्त्यस्य 
स्वसादिति: ॥ 

इन्द्राणी चेन्द्रमाता घर सरमा 
रोमझोर्वशी। 

लोपामुद्रा च नदश्व यमी नारी 
च शश्वती ॥ 


रात्नी सूर्था व सावित्री 
बअहावादिन्य ईरिता ॥ 

ब्रह्म अर्थात्‌ वेद का प्रचार करने 
के कारण उपर्युक्त 
बरह्मवादिनी कहकर पुकारा जाता है। 
वैदिक काल के परखर्ती ब्राह्मण तथा 
उपनिषद्‌ काल में भी नारी का गौरव 
तथा महत्व अक्षुण्ण रहा ।शतपथ ब्राह्मण 
तथा तदनुवर्ती वृहदारण्य-कोपनिषद्‌ 
में वाचवनवी गार्गी नामक ब्रह्मवादिनी 
नारी का आख्यान अनेकत्र आया है। 
राजा जनक की सभा में उपस्थित 
विट्ठत्‌ू समुदाय को जब महर्षि 
याज्ञवलक्य ने अपने अपरिमित ब्रह्मज्ञान 
के द्वारा निर्वाक्‌ कर दिया तो वचवनु 
ऋषि की पुत्री गार्गी उठ खड़ी हुई 
और उसने महर्षि से पूछा-' अथ हैनं 
गार्गी वाचवनवी पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति 
होवाच.....आदि' तदनन्तर गार्यी 
वाचवनवी ने याज्ञवल्वय से गृढ़ दार्शनिक 
प्रश्न पूछे । विस्तृत विवरण के लिए 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (3-6-4) द्रष्टव्य 
है। पर्याप्त प्रश्नीत्तर करने के पश्चात्‌ 
महर्षि ने परमात्मा की महिमा को 
निम्न प्रभावशाली शब्दों में उद्बोधित 
फकिया-'एतस्थ वा अक्षरस्य प्रशासने 
गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिक्षत एतस्य 
वा अक्षरस्थ प्राशने गार्गि द्वायापृथिव्यौ 
विधते तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य 
प्रशासने गार्मि निमेषा मुहुर्त्ता 
अहोरसक्रण्यर्ड्मासा ऋतव: संज्त्सरा इति 
विधृतास्ति्ठन्त्ये आदि ' अर्थात्‌ हे गार्गी, 
उस अक्षर परमात्मा के अनुशासन को 
मानकर सूर्य और चन्द्रमा नियमित 
होकर स्थित हैं, इसी परमेश्वर की 
आज्ञा को स्वीकार कर चुलोक और 
पृथ्वीलोक नियमित स्थित हैं। इसी 
अविनाशी अक्षर के आदेश से निमेष 
(पल), मुहुर्त, अहोरात्र (दिन रात), 
अर्द्ध मास, मास, ऋतु, संवतसर (वर्ष) 
आदि काल के अवयब नियमित हैं। 
महर्षि याज्ञवल्क्य जैसे ब्रह्मनिष्ठ से 
शास्त्रार्थ में प्रवृत्त होकर गार्गी जैसी 
भारतीय विदुषी ने समस्त नारी जाति 
को गौरवान्वित किया था। 

याज्वल्क्य की विदुषी पत्नी मैत्रेयी 


(2-4) में वर्णित हुआ है। मोक्षमार्ग 
में अपनी रुचि को दर्शाती हुई मैत्रेयी 
ने अपने पति को कहा था, 'सा 
होवाच मैग्रेयी येनाह नामृता स्या किमहं 
तेन कुर्या-जिससे मैं अमृतत्य को प्राप्त 
नहीं कर सकूं उसे जानकर क्या 
करूंगी? पत्नी की इसी जिज्ञासा को 
शान्त करने के लिए महर्षि ने आत्मा 
विषयक अपना वह प्रसिद्ध उपदेश 
दिया जो “न या अरे पत्यु: कामाय 
पति: प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय 
पति: प्रियोभवति' आदि तथा आगे 
के वाक्यों में वर्णित हुआ है। मैत्रेयी 


को को ही सम्बोधित कर महर्षि 


याज्ञवल्क्य ने उपनिषद्‌ के इस अमर 
याक्य का उच्चारण किया था-' आत्मा 
वा अरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यो मैत्रेध्यात्मनो वा अरे 
दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वे 
विदितम्‌! निश्चय ही यह आत्मा 
(परमात्मा के लिए प्रयुक्त) ही द्रष्टव्य 
है, श्रोतव्य है मनन के योग्य है, 
अतिशय ध्यान करने के योग्य है! 
इसके श्रवण, मनन, दर्शन से सब 
कुछ जान लिया जाता है। उपनिषद्‌ 
कालीन नारियों का अध्यात्म ज्ञान भारत 
की प्रोज्जजल निधि थी। 

धर्मशास्त्रों में वेदों के पश्चात्‌ 


स्मृतियों को गणना होती है। स्मृति समारोहों के 


ग्रन्थ वे हैं जिनकी रचना परावरज्ञ 
ऋषियों ने वेदों की शिक्षा का आधार 
लेकर की है। इन ग्रन्थों में वर्णाश्रम 
धर्म, शासन पद्धति, राजनीति आदि 
विषयों के साथ-साथ अनेक दार्शनिक 
तथा आध्यात्मिक विषय भी विवेचित 
हुए हैं। यों देखा जाए तो स्मृतियों 
की संख्या बहुत अधिक है, किन्तु 
इनमें सर्वोपरि प्रमाजिक स्वायम्भुव मनु 
ट्वारा रचित मनुस्भृति है। छान्दोग्य 
ब्राह्मण में कहा गया है कि जो कुछ 
मनु ने कहा बह औषधियों का भी 
ओऔषध है। इसी प्रकार मनु के 
टीकाकार कुल्लुक भट्ट बृहस्पति नाम 
के एक आचार्य का मत निम्न प्रकार 
उद्धृत किया है- 

वेदों रनिषद्धलात्‌ प्राधान्यं हि 
मनोः स्वृतम्‌। 
मन्वर्थ विपरीता तु या स्मृतिः 
सा न शस्यते॥ 

अर्थात्‌ वेदार्थ का निबंधन करने 
के कारण मनु रचित स्मृति की ही 
प्रधानता प्राप्त है। मनु के अर्थ के 
विपरीत जो स्मृतियां हैं, थे कदापि 
आदरणीय नहीं है। इसी आधार पर 
स्वामी दयानन्द ने भी अकेले मनुस्मृति 
को ही स्मृति साहित्य में एक मात्र 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 
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स्व ग्रन्थों में इसी शास्त्र के प्रचुर 
उदाहरण दिए हैं। मनु ने नारी की 
महिमा को अत्यन्त ठदाच शब्दों में 
व्यक्त किया है। थे कहते हैं- 

चत्र नार्यस्तु पूण्यन्ते रमन्ते तंत्र 
देखता। 


अग्रैतास्तु न॒ पुज्यन्ते 
सर्वास्तत्राफला क्रिया: 3-56 

जहां नारियों की पूजा (सम्मान) 
होती है वहां देवताओं का निवास 
होता है, अर्थात्‌ विद्वानू लोग वहां 
आकर प्रसन्‍नता का अनुभव करते हैं, 
इसके बिपरीत जहां वे अपमान पाती 
हैं, यहां के लोगों के समस्त कर्म 
निष्फल ही रहते हैं। इसके बाद वाले 
श्लोक में मनु ने स्पष्ट कहा-, 

शोचन्ति जामयो यत्र 


तत्कुलम्‌। 

न शोचन्ति तु यत्रैता वर्थते 
तद्िि सर्वदा॥ 3-57 

जिस घर की स्थ्रियां दूँ:खी रहती 
हैं, कष्ट पाती हैं, वह कुल तत्काल 
नष्ट हो जाता है। इसके विपरीत 
जहां उन्हें कोई कष्ट नहीं होता, वे 
कुल और परिवार सदा वृद्धि प्राप्त 
करते हैं। आगे के श्लोकों में 
स्मृतिकार ने नारियों का वस्त्राभूषणों 
से सदा सत्कार एवं सम्मान करने का 
आदेश दिया तथा यह भी कहा कि 
जो लोग अपने गृहस्थ में ऐश्वर्य की 
वृद्धि चाहते हैं उन्हें उत्सवों तथा 
अघसर पर विशेष रूप 
से नारी का सत्कार करना चाहिए। 
(3-59) गृहस्थ में पत्ति और पत्नी 
के एक-दूसरे से सन्तुष्ट रहने की 
यरम आवश्यकता है। इस तथ्य का 
प्रतियादन करते हुए मनु कहते हैं- 

सन्तुष्टो भायया भर्ता भार्या 
तथैय च॑ं। 

यस्मिश्नेव कुले नित्यं॑ कल्याणं 
की 3 ॥3-60 

जहां पत्नी से पति एवं 

पति से पत्नी सन्तुष्ट रहते हैं, वहां 
नित्य कल्याण की वृष्टि होती है। 

स्मृति ग्रन्थों में समय-समय पर 
अनेक नये श्लोक प्रक्षिप्त किये गये 
हैं अतः जिस काल में नारी की 
अधोगति हुई, उसके अधिकार छीने 
गए तथा उसे सर्वविध अपमान तथा 
निंदा का पात्र समझा गया, उस समय 
इन ग्रन्थों में नारी निंदा तथा नारी 
तिरन्कार के अनेक श्लोक मिलाये 
गये। आज के अनेक घचिंतक और 
विचारक इन्हीं प्रक्षिप्त श्लोकों के 
आधार पर स्मृतिकार मनु को नारी 
के स्वत्वों का अपहरण करने तथा 
उसे सर्वविध तिरस्कार का पात्र घोषित 
करने का अपराधी मानते हैं। स्त्री 
«५. ]) भी स्थिति में स्वतंत्रता न 
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आशक्षेपकर्ता मनुस्मृति के शवें अध्याय 
के तीसरे श्लोक को उद्धृत करते हैं 
जिसमें कहा गया है कि कुमार्याकस्‍था 
में स्त्री की रक्षा पिता करता है 
विवाहोपरान्त पति उसकी रक्षा करता 
है तथा वार्धक्य प्राप्त होने (अथवा 
पति के न रहने पर) पुत्र उसकी रक्षा 
करता है। अत: किसी भी अवस्था में 
स्त्री के लिए स्वतंत्रता का विधान 
नहीं है। 

वस्तुत: एक निर्दोष स्मार्त कथन 
को पूर्वग्रहवश अन्यथा प्रस्तुत करना 
उचित नहीं। 'पिता रक्षति कौमारे' 
इस श्लोक का सीधा साधा भाव यही 
है कि पुरुष की अपेक्षा नारी शारीरिक 
दृष्टि से दुर्बल होती है, ठसका स्थभाव 
भी कोमल होता है इसलिए उसके 
रक्षण की सदा आवश्यकता रहती 
है। यह कार्य समय समय पर पिता, 
पति और पुत्र करता है। इस सार्वभौम 
सत्य को नकार कर “न स्त्री 
स्वातनत्रमहर्ति ' इस वाक्यांश को नारी 
स्वतंत्रता का सर्वकाल में विधातक 
मानना कदायि उचित नहीं है। 
स्मृतिकार का यह कर्त्तव्य होता है 
कि जहां सर्व कालों में आचरणीय 
धर्मो और कर्त्तव्यों का विधान करे 
वहां आपद्धमों तथा प्रायश्चित विधियों 
की भी व्याख्या करे। अत: मनु ने भी 
नारी को दूषित करने वाले मद्यपान, 
दुर्जन संग, पति को त्यागने, 
अनावश्यक इतस्तत: भ्रमण, अधिक 
काल तक सोने तथा स्वमभृह को 
छोड़कर इधर-उधर भटकने को 
स्त्रियों के लिए हानिकारक बताया 
है, किन्तु ऐसे श्लोकों से यह निष्कर्ष 
नहीं निकाला जा सकता कि नारी में 
अनिवार्यत: उपर्युक्त दोष होते ही हैं। 
मनु के हृदय में नारी का कितना 
सम्मान था, यह उनके निम्न श्लोक 
से प्रकट होता है- 

प्रजनाथ॑ महाभागा पूजाई 


१॥ 

स्त्रियः भियश्य गेहेषु न 
विशेषो5स्ति कश्चन॥ 
( 9-26 ) 

यहां नारी को उत्तम सन्‍्तान देने 
याली, महाभाग्य वाली, पूजा के योग्य 
तथा गुहों की शोभा बताया है। उक्त 
विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि मनु 
ने वेदों की सराण का अनुसरण करते 
हुए नारियों के प्रति समुचित सम्मान 
दिखाया है किन्तु स्मृति नामधारी 
जिन ग्रन्थों की रचना पश्चातवर्ती 
उस काल में हुई जब नारी को सर्वथा 
उपेक्षा, तिरस्कार तथा निंदा का पात्र 
समझ लिया गया था, उनमें निश्चय 
ही नारी के असम्मान तथा उसके 
अधिकारों के अपहरण के अनेक 
अब्रसंग आए हैं। 


रजि. नं. पी. बी. 033/2002 


झ्ण्ण जा वध आथ कक बना का भंद कत शा बम! कम बा बत कथा ब्रक बला आए आम आता बात बा था 208 आह का बम बात का बात बात का बात बा बा आथ। कमा का बता का का कमा 









___ वर्ष-56 अंक:  सुष्टि संबत 96085303, 30 जून, 2002 दयानन्दाब्द 779 वार्षिक शुल्क 50 रुपये. _ अंक : 44 


“अलेद | किण्वन्तो] 


संबत 4960853403, 30 





» 2002 दयानन्दाब्द 79 वार्षिक 


किलर 
आर्य मर्यादा 


६7 8।।2 9: कै: । कै है 2 की कै: 2/ औ: 7 8/0:0 ८8: 7।06- 0: ८। 






जालन्धर 


| यजुर्वेद | 


दूरभाष छ& 292926 





अथर्ववेद 


50 रुपये 





अपष्टाचार देश के रोम रोम मे रम गया हे 


एाले० श्री जमना दास अख्तर 


पंजाब सरकार के लोग सेवा 
आयोग के अध्यक्ष रवींद्र पाल सिंह 
सिद्ध को करोड़ों की रिश्वत के 
आरोप में गिरफ्तार किया गया, तो 
जनता को मालूम हुआ कि इस 
तरह के आयोगों और महकमों में 
सरकारी नौकरियां बिकती हैं। 
रिश्वत कहां नहीं चलती? कई नगरों 
में पुलिस थाने बिकते हैं। थानेदार 
अपने वरिष्ठ अधिकारियों की 
प्रत्येक वर्ष लाखों रुपए पेशगी अदा 
करते हैं। इसका नतीजा यह है कि 
बड़े पैमाने पर मादक यस्तुओं की 
तस्करी होती है। हत्याएं होती हैं, 
दिन-दहाड़े डकैतियां होती हैं। 
आमतौर पर अभियुक्त पकड़े नहीं 
जाते। पकड़े जाएं, तो पुलिस वाले 
कमजोर केस तैयार करते हैं और 


विभाग में रिश्वत लेने वाले हर 
समय शिकार की तलाश में रहते 
हैं। सिद्ध ने तीन समाचार पत्रों में 
काम करते हुए ऐसी पोजीशन बना 
ली थी कि उसे करोड़ों रुपये 
हासिल करने में किसी मुश्किल 
सामना नहीं करना पड़ा। 
कुछ अफसर ईमानदार भी हैं 
दिलचस्प बात यह है कि 978 
में पंजाब सरकार ने मुझे सबोर्डिनेट 
सार्विस सिलैवशन बोर्ड का अध्यक्ष 
नियुक्त कर दिया। मैं बुनियादी तौर 
घर पत्रकार था और अफ्ने 'कुछ 
साथियों सहित भ्रष्यचार के खिलाफ 
दिल्‍ली में अभियान चला रहा था। 
बोर्ड में जो दो और सदस्य नियुक्त 
किए गए थे, उनमें से भी एक 
पत्रकार थ्ा। दूसरा पत्रकार नहीं, 
परन्तु पढ़ा-लिखा कांग्रेसी था। पहले 
दिन हीं मेरा एक साथी मेंरे कमरे 
में आया। उसने पांच हजार के नोट 
दिखाते हुए कहा कि एक व्यक्ति 


उसके पास आया और उसने दो 
महिलाओं को नौकरी दिलाने के 
लिए यह रकम पेश की है। मैने 
इस सदस्य को कहा कि नुमने 
अच्छा किया कि मुझे बता दिया। 
अब यह बात लिखकर दो, ताकि 
मैं विजीलैंस वालों को सूचित कर 
के उन्हें गिरफ्तार करा दूं। 

जवाब मिला कि ऐसा करने से 
बोर्ड बदनाम हो जाएगा। मैने कहा 
कि बोर्ड बदनाम नहीं होगा, बल्कि 
उसकी और विशेष तौर पर तुम्हारी 
नेकनामी होगी। उसने मेरी बात नहीं 
मानी और कमरे से निकल गया। 
मैने इस घटना पर सोचा, तो यही 
समझा कि यह सदस्य भ्रष्टाचार में 
निपुण लगता है और वषह्ठ दरअसल 
इस तरह मुझे हिस्सेदार बनाना चाहता 
है। इस पर मैंने उस पर निगाह 
रखनी शुरू कर दी। मेरे सचिव ने 
मुझे बताया कि इससे पहले इस 
बोर्ड में बहुत कुछ हुआ करता था। 
अध्यक्ष ईमानदार था, परन्तु एक 
सदस्य ने रिश्वत का बाजार गर्म 
कर रखा था। यह सदस्य अध्यक्ष 
की अलमारी के ताले की एक और 
चाबी बनया कर महत्वपूर्ण कागजात 
निकाल कर इनमें तब्दीलियां कर 
देता था। रिश्वत एक राजनीतिक 
दल के नाम से चंदे के बहाने लेकर 
इसक॑ रसीद दे दी जाती थी। एक 
बड़ नेता उसको मदद करता था। 
जड़े नेताओं की शह 

कुछ दिन के बाद मुझे दूसरे 
सदस्य के बारे में मालूम हुआ कि 
वह रिश्वत ले रहा है। महत्वपूर्ण 
बात यह है कि अध्यक्ष का पद 
कबूत करने के बाद इस सदस्य 
को मैने कहा कि अपने बेटे की 
शपथ लेकर वायदा करो कि रिश्वत 
नहीं लोगे। उसने शपथ ली और 
मुझे उस पर विश्वास हो गया। 
परन्तु मुसीबत यह हुई कि कई 
मन्त्री, राजनेता और विधायक आदि 


तरह-तरह के हथकंड़ों का इस्तेमाल 
करना चाहते हैं कि हम उनकी 
सिफारिशों के अनुसार नौकरियां दे। 

एक मंत्री, जिसने सरकारी गाड़ी 
को किराए की गाड़ी, करार देकर 
उसे माल ढोने के लिए इस्तेमाल 
करना शुरू कर दिया था, नौकरी 
के लिए दौड़-धूप करने वालों से 
रिश्वत लेकर हम पर दबाव डालने 
का प्रयास करता था। एक मन्त्री 
महोदय मेरे पास आए और उन्होंने 
कुछ लड़कियों की सूची देकर कहा 
कि इन्हें नौकरी दी जाए। मैने कहा 
कि मुझे ऐसा कोई अधिकारी नहीं। 
यहां तो परीक्षा होती है। पत्र प्रोफेसरों 
आदि को भेजे जाते हैं। ये जो नम्बर 
लगाते हैं और इंटरव्यू में जो नम्बर 
मिलते हैं, उनके आधार पर ही 
उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 
कर दिया जाता है। मन्त्री महोदय 
कहने लगे कि किसी को पास करने 
का अधिकार आपको हासिल है। 
मैंने कहा कि यदि परीक्षा पत्र देखने 
वाला किसी उम्मीदवार को फेल 
कर दे, तो में उसे क्योंकर पास 
कर सकता हूं? यह तो नहीं हो 
सकता कि जिसे केवल 2 नम्बर 
मिलें, उसे 52 नम्बर देने के लिए 
जालसाजी करूं। 
जालसाज़ी नहीं, मदद 

मन्त्री महोदय ने कहा कि यह 
जालसाजी नहीं, बल्कि मदद हे। 
मदद करनी चाहिए। मैने इन्कार 
कर दिया और हुआ यह कि वे 
तीन-चार लड़कियां फेल हो गई। 
उन्होंने शिकायत की और एक दिन 
मुख्यमन्त्री ने एक पत्र लिखकर मेरी 
जवाब-तलबी कर ली। में इन 
लड़कियों के परीक्षा पत्र लेकर 
मुख्यमंत्री के पास गया। कुर्सी पर 
बैठने के बजाय खड़ा हो गया। 
मुख्यमंत्री ने पूछा कि बैठते क्‍यों 
नहीं? मैंने जवाब दिया कि आप ने 


मेरी जवाब-तलबी को है, इसलिए 
में कुर्सी पर नहीं बेठता। वेस 
आपको मेरी जवाब-तलबी का 
अधिकार नहीं। मुझे हाईकोर्ट ही 
तलब कर सकता हैं। यह कह 
कर मैंने मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर 
वाला पत्र पैज्ञ कर दिया, तो वह 
हैरान रह गए। कहने लगे कि 
लगता है कि सचिव ने मुझे कुछ 
बताए बिना ही हस्ताक्षर कराए हैं। 
मैंने कहा कि इस तरह तो आपका 
सचिव किसी को भी मृत्यु दड 
देने के निर्देश पर हस्ताक्षर कर 
सकता है। मैंने उन्हें इन लड़कियों 
की उत्तर पुस्तिकाएं दिखाई और 
पूछा कि आप ही देख कर बताए 
कि क्या इन्हें पास किया जा सकता 
है। उन्होंने कहा कि नहीं। मेंने 
कहा कि में इस्ताफा अपने साथ 
लाया हूं ताकि इस बोर्ड से अलग 
हो जाऊं। 
यह एक ही घटना ऐसी नहीं, 
इस तरह को घटनाएं प्राय: हुआ 
करती थीं। मंत्री तो बढ़-चढ कर 
सिफारिशें करते। मैं किसी की 
बात नहीं मातना, तो वह नाराज 
हो जाते। एक दिन मुख्यमंत्री के 
बूढ़े पिता मोगा के एक आढ़तो 
को लेकर मेरे मकान पर आए। 
आढइती महोदय ने ॥3 लड़कियों 
की एक सूची पेश कर दी और 
कहा कि इन्हें नोकरी मिलनी 
चाहिए। मैंने कहा कि ये कौन 
हैं। बोले कि बेटियां, बहुए आदि 
हैं। मेंने कहा कि यदि आपके 
परिवार को ही नोकरिया दे दी 
जाएं, तो नाकी लडकिया कहा 
जाएंगी? लाला जी यह काम नहीं 
होगा। इस पर मुख्यमंत्री के पिता 
ने क्रोध में आकर कहा: 'लाला 
मैंने तुम्हे कहा था कि यह मेरी 
बात भी नहीं मानेगा। तुमने मेरी 
बेइज्जती करा दी।' 
(शेष पृष्ठ 7 पर ) 


_ढम निर्‌छ्लोर॒पन्‍्थी 


नहीं ढैं 


पी ले० #ह उन्‍्त्रणित्‌ ढेव जी, यून्य भट्ठियाँ, पुरटगर सकजती मण्डी, यमुन्एक्‍सर 


“परोपकारी '' के मई, ॥990 
के अंक में “इतिहास के हस्ताक्षर" 
शीर्षक से महर्षि दयानन्द सरस्वती 
का एक पत्र फोटो प्रति के रूप में 
प्रकाशित हुआ था। यह पत्र श्री पं० 
कालूराम, रामगढ़ जिला सीकर को 
महर्षि जी ने मिति चैत्रवदी, ॥4, 
गुरुवार, सम्वत्‌ 639 को लिखा 
था। इसके प्रकाशित होने पर आर्य 
जगत में हलचल मची थी व श्री 
डा भवानी लाल भारतीय, श्री उपेन्द्र 
राव व स्वयं इन पंक्तियों के लेखक 
ने “सार्वदेशिक '', “बेदवाणी ', 
“*सर्वहितकारी '' व '' आर्य वन्दना!! 
में लम्बे लेख लिख कर इस पत्र 
विषयक अनेक शकायें प्रकट की 
थीं। ये शकाएं तब समाधान पा गई 
थीं, जब स्व० श्री म.म. पं. युधिष्ठिर 
मीमासक जी ने “'बेदवाणी'' के 
नवम्बर 960 के अंक में सविस्तार 
समाधान कर दिया था बाद में श्री 
मीमांसक जी का यह लेख उनकी 
पुस्तक “'मेरी दृष्टि में स्वामी 
दयानन्द और उनका कार्य” शीर्षक 
से प्रकाशित पुस्तक में भी संकिलत 
है। श्री मीमांसक जी के द्वारा प्रस्तुत 
समाधानों को पाकर आसमय की 
हलचल रुक गई थी परन्तु कुछ 
लोग इस पत्र के आधार पर अब 
भी कुछ भ्रम फैला रहे हैं। इनका 
फैलाया भ्रम दूर हो सके, इस उद्देश्य 
से यह निबन्ध लिखा जा रहा है। 

महर्षि के उक्त पत्र में पं. 
कालूराम को दस उपदेश भेजे गए 
हैं और इन दस विषयों में पं. 
कालूराम ने महर्षि से समाधान मांगा 
था। इनमें प्रथम उत्तर या कहें कि 
समाधान इस प्रकार है-''सब मन्त्रों 
से पूर्व ओ३मकार का प्रयोग करना”! 
भम फैलाने वाले अथवा हठ करने 
वाले महानुभाव केवल इसे ही पकड़ 
कर यह प्रचारित करते हैं कि देखो, 
यह प्रमाण है कि महर्षि सभी मन्तरों 
के आरम्भ में ऑकार के बोलने 
का निर्देश कर गए हैं। शेष नौ 
उपदेशों के विषय में वे प्राय: मौन 
ही रहते हैं। न ही इस पत्र की प्राप्त 
का इतिहास, ““परोपकारी ! में 
ग्रकाशित होने का विवरण व पं० 
मीमांसक जी द्वारा दिए समाधानों 
को समझने का कष्ट करते हैं। 
तीन वर्ष पूर्व भी ऐसा ही प्रयास 
हुआ था। अभी आर्य जगत्‌ के लब्ध 
णएतिष्ठ आचार्य श्री सत्यानन्द 
मे व.श ने भी “दयानन्द सन्देश” 


व “परोपकारी ”” के दिसम्बर, 200 
के अंक में ऐसा प्रयास किया है। 
इन पत्रिकाओं में “एक नये निरोड्डार 
पन्‍्थ'' की समीक्षा और प्रतिमल 
ओम्‌ प्रयोग की पुष्टि शीर्षक से 
प्रकाशित उनके लम्बे लेख में महर्षि 
दयानन्द सरस्वती के उपरोक्त पत्र 
के आधार पर यह सिद्ध करने का 
प्रयास किया गया है कि महर्षि जी 
ने भी प्रतिमत ओम्‌ के उच्चारण 
की पुष्टि की है। 

इस सम्बन्ध में मेरी उनसे व 
उनके विचारों से सहमत विद्वानों से 
प्रार्थना है कि महर्षि के जिस पत्र 
को आधार बनाकर वे प्रति मन्त्र 
ओम्‌ का उच्चारण करने की महर्षि 
द्वारा पुष्टि सिद्ध करते हैं, उरा पत्र 
के सम्बन्ध में उत्पन्न शंकाओं का 
समाधान करें या पं. युधिष्ठिर 
मीमांसक जी के द्वारा प्रस्तुत 
समाधानों को स्वीकार करते हुए 
घोषणा करें कि इस पत्र में लिखित 
प्रथम उपदेश “सब मन्त्रों के पूर्व 
ओरमकार का प्रयोग करना” वाक्य 
में “सब'' शब्द सापेक्ष है, आगे 
ट्वितीय उपदेश में जितने मन्त्र 
उपदेशार्थ लिखे हैं, उन सबके पूर्व 
ओश३म्‌ का प्रयोग करना, इतना ही 
यहां प्रकरणानुसार लेखक का तात्पर्य 
है। लेखक के तात्पर्य को न 
समझकर केवल 'सब ' शब्द देखकर 
निरपेक्ष सर्वत्व की कल्पना करना 
सत्य के प्रति अन्याय है। 

. जिस मिति को यह पत्र 
लिखा गया था, उस दिन शुक्रवार 
था। इस पत्र में गुरुवार क्यों लिखा 
गया है ? 

2. पत्र के आरम्भ में 'संख्या- 
2' लिखा गया है। इसका क्या तात्पर्य 
है ? क्‍या “संख्या ।”” वाला भी 
कोई पत्र था ? यदि है तो उस पत्र 
का इस पत्र के साथ जोड़ कर 
निष्कर्ष क्यों नहीं निकालते ? जब 
तक वह पत्र न मिले, तब तक इस 


पत्र में लिखे उपदेशों का अन्तिम हैं. 


तात्पर्य कैसे निकाला जा सकता है? 
वैदिक परम्पस यह है कि पत्र 
के प्रारम्भ में ही ओ३म्‌ लिखा जाता 
है। इसके विपरीत इस पत्र में पहली 
चार पंक्तियों के बाद “ओश्मू”” 
क्यों लिखा गया है? 
4. इस पत्र के अन्य उपदेशों 
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जस्व सबका होना चाहिए।” इस 
आधार पर क्या आप अपने वर्तेमान 
'वस्य उतर भगवां वस्त पहनने का 
उद्योग करने को तत्पर हैं ? अन्य 
अआयों पर भी यही नियम लागू कराने 
के लिए अपील जारी करेंगे ? 

5. इस यत्र के उपदेश १0वें 
में लिखा है-'“'सब लोग आचरण 
सत्यभाषणादि धर्म युक्त ब्रह्मचारी 
रहें और विद्या की उन्नति करें।'” 
इसका प्रकटया अर्थ यही है कि 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ब 
संनन्‍्यासी, इन चारों को ही ब्रह्मचर्य 
का पाछन करना चाहिए। क्या आप 
इसे स्वीकारते हैं ? यदि स्वीकार 
करते हैं तो क्‍यों करते हैं ? यदि 
स्वीकारते नहीं तो क्‍यों नहीं 
स्वीकारते ? 

6. पत्र में लिखित उपदेश 2 
में लिखा है-“'त्रिवर्ण को तत्सवितु: 
गायत्री मन्त्र द्विजों की स्त्रियों को 
(विश्वानि देव) मन्त्रशद्र और 
उनकी स्त्रियों को (विश्वानि देव) 
मन्त्र और ईसाई मुसलमान आदि 
को भी विश्वानि देव मन्त्र अंत्यजादि 
को परमात्मानमिति मन्त्र।'' यह 
“'परमात्मानमिति मन्र'” कौन सा 
है ? वर्ण, सम्प्रदाय व लिंग के 
आधार पर मन्त्रों का बंटवारा करना 
ये इसी आधार पर उच्चारण करना 
युक्ति युक्त है ? 

7. उपदेश संख्या 4 में लिखा 
है-''जो कोई ब्राह्मण हो, उसको 
संन्यास देकर नाम के अन्त में 
सरस्वती शब्द होना चाहिए और 
क्षत्रिय वैश्य को आनन्द शब्दान्त 
जैसे अच्युतानन्द और शूद्र को दास 
जैसे अच्युतादास॥'”' यह उपदेश 
महर्षि के सिद्धान्त के विपरीत है 
क्योंकि अपने ग्रन्थों में महर्षि ने 
संन्यास-आश्रम ग्रहण करने का 
अधिकारी केवल ब्राह्मण को ही 
माना है। इस स्थिति में आचार्य जी 
किसे मान्यता देते हैं व किस आधार 
पर देते हैं ? 

8. पत्र की उपदेश संख्या 4 
व 5 के मध्य में ये पंक्तियां लिखी 


4॥ ओशम्‌ सर्वात्मानमंत यामिन 
कृपामृत- 

सागर परमात्मानमर् शरणं 
प्रपद्ये आ 

ये पंक्तियां किसी वेद का मन्त्र 
हैं या अन्यथा ? आचार्य जी पूरा 
सन्दर्भ बताएं। वे यह भी बताएं कि 


को भी क्‍या आप अक्षरशः स्वीकार दो उपदेशों के मध्य में उन्हें लिखने 
करने-कराने को तैयार हैं ? इसके की आवश्यकर्ता तथा उपयोगिता 
उपदेश ४8वें में लिखा है-''भगवां क्‍या है ? 


30 जून, 2002 
9. पं. कालूराम जी का वह 
पत्र कहां है जिसके उत्तर में यह 
पत्र महर्षि ने भेजा था ? 
१0. महर्षि का यह पत्र कहां 
से लिखा गया था ? 
इस पत्र के उपदेश क्रम 2 में 
यह स्पष्ट नहीं होता कि त्रिवर्णो, 
ट्विजों की स्त्रियों, शूद्रों व उनकी 
स्त्रियों व ईसाई मुसलमान आदि 
को उपदेश (2) में वर्णित विभिन्न 
मनन्‍्त्रों से क्या करना चाहिए तथा 
क्या नहीं करना चाहिए। आचार्य 
जी। कृपया स्पष्ट कीजिएगा। 
आचार्य जी ने कल्पना करते 
हुए लिखा है-““पण्डित जी (श्री 
कालू राम) का प्रश्न रहा होगा कि 
सब मन्त्रों से पूर्व ओंकार का प्रयोग 
करें कि नहीं ?”' मनुष्य सर्देव 
अपने विचारों के अनुरूप ही 
कल्पना करता है, यह स्वाभाविक 
ही है। जब आप के पास पं० 
कालूराम जी का मूल पत्र उपलब्ध 
नहीं है तो ऐसा लिखना कल्पना 
ही तो है कि “पं० जी का प्रश्न 
रहा होगा......।'” आचार्य जी थोडी 
और कल्पना करके यह बताने की 
भी कृपा करते तो अच्छा होता कि 
महर्षि के इस पत्र में बर्णित उपदेश 
संख्या 8 जिस प्रश्न के उत्तर में 
दिया गया है, उस प्रश्न की भाषा 
क्या रही होगी ? इस उपदेश में 
लिखा है “'भगवां वस्त्र सब का 
होना चाहिए''। इसका अर्थ यह 
कदापि नहीं लेना चाहिए कि इस 
उपदेश में योगेश्वर महर्षि दयानन्द 
ने ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ व 
संन्यासी, ६: सबको भगवा वस्त्र 
धारण करने का उपदेश दिया है। 
इस उपदेश में 'सब' शब्द सभी 
आश्रमियों पर लागू न होकर केवल 
उन सब संन्यासियों पर ही लागू 
होता है जो उपदेश संख्या 4 के 
अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व 
शुद्र हों व अभी-अभी संन्‍्यासी 
बन रहे हों या संन्यासाश्रम में दीक्षित 
हुए हों। इसी प्रकार महर्षि के 
उपदेश संख्या । में प्रयुक्त ''सब 
मन्दों के पूर्व ओ३मूकार का प्रयोग 
करना” का तात्पर्य यह नहीं हो 
सकता कि वेदों के सभी मन्त्रों से 
पूर्व ओश३म्‌कार का प्रयोग करना 
चाहिए अपितु केवल उन्हीं मन्त्रों 
से पूर्व ओ३मकार का प्रयोग करना 
है, जिनका उल्लेख कालू राम जी 
ने महर्षि दयानन्द को लिखे पत्र में 
किया था २ 
(क्रमश: ) 
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सम्वानकॉय....क्व 7 रक्षा अल के कवर 
क्या देश में फिर छोटी-छोटी रियासतें बन जाएंगी? आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब से सम्बन्धित लीक समाजों के 


हि न्‍ कि अधिकारियों से हमारी ग्रार्थग हैं कि वह वेद सप्ताह को लिए अपनी आर्य 
आज जहा भारत पर आतंक के बादल छाये हुए हैं जिससे सभी ग्रान्तों सग्राज की तिथियां तिश्चित करें। जुलाई का महीचरा आरम्भ हो रहा हैं। 
में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आतंक प्रनपर रह है वहां लगभग ग्रत्येक जुलाई, अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर ऐसे हैं जिसमें वे 
यण्व से स्वायत्तता देने की आवाज़ उठ रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्य मन्त्री सलाह पक आय धमाके मे अवय अमर आए बाहर ५0% 
+ रूख अब्दुल्ला ने 23 जून को श्री कगर में एक सभा में कहा कि जम्यू.._ महर्षि दयाननद ने आर्य समाज के नियम कप समन जावे तह नियम 
कश्मीर यण्य को पूर्ण स्वायत्तता मिलनी चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे को फिर ५ ओं का मे 
बनाया है कि “वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक हैं। बेद का पढ़ना-प्रढ़्ागा ओर 
का 0क्‍30#बी 624 3 57306 266: ज हक. और लक -467 44% आर्यो का परम धर्म है।'” इसलिए वेद कथा सुतवा भी 
28६ /उ कहा आवश्यक हैं और युनाना भी आवश्यक हैं। आर्य समाज के विद्वान अपने 
कि हम स्वायत्तता हासिल करके ही रहेंगे। जब तक केद्र जम्मू कश्मीर और ग्रवचनों द्वारा वेद की बातें बताते हैं। वेद प्रवचनों द्वारा जीवन की सभी प्रकार 
लद्दाख को स्वायत्तता नहीं देता तब तक राज्य में शांति कायम नहीं हो सकती।”” की समस्याओं को दूर करने के साधन बताते हैं। जीवन निर्माण की प्रक्रिया 
श्री अब्दुल्ला जी यत दो वर्ष से यह मांग कर रहे हैं इससे पहले पंजाब से बताते हैं। 
भी ऐसी आवाज़ उठती रही, अन्य भी कई प्रदेशों से स्वायत्तता की मांग निरन्तर. आज का ग्रत्यैक मानव वनाव ग्रस्त हैं तथा कर्ड प्रकार की समस्याओं से 
रद है है। 52828 20334 पर 3 का राज्य कर 2० न पिया हुआ हैं, परेशान हैं, दु:खी हैं और शान्ति की तलाश मे जगह-जगह 
रियासतें थीं। छोटे-छोटे राज्य थे। देश की स्वतन्त्रता से पहले हमारे भटक रहा है। अब फ़िर देश में वही अन्थकार बढ़न लगा है। अन्धविश्वास 
भारत पर अंग्रेजों का एक छत्र राज्य था परन्तु सारे देश में 7रियासतें व छोटे फ़िर बढ़ने लया हैं। आज पहले से भरी अधिक कब्र पूजा होने लगी हैं। 
स्वतन्त्र राज्य बने हुए थे। वह अंग्रेज सरकार को कर वो देते थे परन्तु अपने कस्मबों में, नयरों में, ग्रामों में, देहातों में सड़कों के किनारों पर अब आते 
प्रदेश 4208 चलाते थे वह &2/54॥5 ६2७ थे। ६3४68: का जाते कन्रें कह नजर आ जाएंगी और वीरवार वाले दिन उन पर हर 
उसका राजा बनता था। वहां वोट का कोई महत्व नहीं था। अंग्रेज स्थान पर मत्था टेकने वालों की आप भीड़ देख सकते हैं। अब गत मतान्तर 
सरकार की जेबें गर्म करके रजवाड़े (छोटे-छोटे एजे) अपने-अपने राज्य में पहले से अधिक बढ़ रहे हैं। भारी संख्या में आप देखेंगे कि लोग महत्तों, 
गनमानी करते थे। आज फिर कई यज नेता वही कुछ करना चाहते हैं। जिन सन्‍्तों और बाबाओं के चेले बनते जा रहे हैं। कई मत तो कुछ ही दिनों से 
रा्यों को 32060 283 2200 88 बल पप 6९ अगस्त 7947 के क्जूद में आए हैं और अब वहां काफ़ी भीड़ है। 
पश्चात्‌ ल डी कठिनाई से उन छोटे-छौटे राण्यों को समाप्त... महर्षि दयानन्द और आर्य समाज के प्रचार से अन्थविश्वास घटे थे पीर 
करके भारत में मिलाया था और भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना यैयस्बरों, महन्तों, सन्‍्तों के पास जाने से लोग रुक गए थे और बहुत से लोग 
की थी। जिस यर्त में से भारत देश सदियों के बाद निकला है आज कुछ वैदिक धर्म के अनुयायी बन गए थे। अब वह पहली पीढ़ी समाप्त ही चुकी 
राजनैतिक लोग अपने स्वार्थ में फिर से भारत को उसी गर्त में डालना चाहते हैं। 5 लहर; अब दूसरी ३३3४ रही हैं। पहली पीढ़ी के आर्य 
केद्रीय सरकार ने आज तक फारूख़ अब्दुल्ला तथा दूसरे ऐसे ही आज की पीढ़ी के आर्य समाजियों में काफ़ी अन्तर आ गया 
स्वायत्तता की मांग करने वाले लोगों की कोड बात नहीं सुनी परन्तु जिस दिन घुस १800900/ 2620 4000 6म0/77 00 50007 656 
किसी दबाव में आकर केद्धीय सरकार ने यह बात झुन ली उस दिन देश के का प्रचार घट गया है। आर्य समाज भी अपनी चार बन्द होकर रह 
पता वहीं कितने टुकड़े होने आरम्भ हो जाएंगे। पहल हो हमारे देश से तिब्बत गेया। जहां पहले प्रत्येक आर्य समाजी वेद का प्र करता था अब वहां 
बाहर हो गया, फरकिस्तान अलय हो गया, बंगला देश अलग हो गया। यह सब केवल कुछ उपदेश्ञक ही वेद का प्रचार कर रहे हैं और हम उनसे थी वेद 
मुस्लिम राजनेताओं की स्वायत्तता की मांय पर ही हुआ है। किसी भी रज्य >अपार करवाना नहीं चाहते औऑऔ रन ही स्वयं वेद प्रचार करते हैं । 
को स्वायत्तता देना यह भारत के लिए घातक सिद्ध होगा। पाकिस्तान उस समय... >त्येक आर्य समाजी का परम धर्म है कि वह वेद अचार के लिए काय 
इस लिए बनाया गया था कि मुस्लिम नेता और कट्टरपंथी मुसलमान पाकिस्तान रे! ४ और धर्म के कार्य करते हैं वहां इस परम धर्म को भी 
जाने के वाद शांति से बैठ जाएंगे और हिन्दुओं और मुसलमानों में जो रेत कर | 
बजा होता का है वह सदा-सदा के #325:38 हो जाएगा। परनु वह __अीजि हमारा देश संकट काल से गृजर रहा हैं। कई देशी-विदेशी ताकतें 
विवाद कितना समाप्त हुआ यह हम सब के सामने है। वह विवाद समाप्त नहीं हमारे देश में विघटन पैदा करने का प्रयास कर रही हैं। ऐसे समय में वेद का 
हुआ बल्कि रात दिन बढ़ता ही जा रहा हैं और आज पाकिस्तान भारत को लिए प्रचार व प्रसार ही हमारे देश को इस संकट काल से बाहर कर सकता हैं। 
सबसे बड़ी सिरदर्दी हैं। जबसे प्राकिसतान बना तब प्राकिसतान और भारत में लोगों में देश भ्रक्ति की भावत्र पैदा करके आर्व सम्राज ही केवल मात्र ऐसी 
संषर्क चल रहा हैं एक दिन भी झान्ति से नहीं बीता । यदि किसी प्रदेश को संस्था है जो देश में संगठन पैदा कर सकती है। देश में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा 
स्वायत्तता मिल गई तो उससे वहां की कोई समस्या हल नहीं होगी परन्तु कई हैं आर्य समाज ही केवल मात्र उसके उन्मूलन का पाठ जनता को पढ़ा सकता 
* और पैदा हो' जाएंगी, जिनका कोई समाधान नहीं मिलेया। केद है। देश की आबादी चरम सीमा तक पहुंच रही हैं केक्‍ल वेद ही इसका 
काट का सवायेतक को कह मे आल करे कक अव्क फ्माधान बता सकता है। मानव की प्रत्येक समस्या का समाधान वेद में है। 
पर ज खा अयात हे जाएंगे...... लिए वेद अचार की ओर आर्य समाज को विशेष ध्यात देवा चाहिए। 
तो कल को और मांग होगी और यह मांग कभी समाप्त नहीं होगी। को जानती व समझती हो, हमारे सनातन धर्मी भाई वेद को मानते को हैं पर 
कुछ लोगों ने मांग की है कि जम्पू-काश्मीर को दो भागों में बांट दिया जनते रहीँ। क्योंकि वह वेद पढ़ते ही नहीं हैं। प्रतिदिन अखबारों में वेदों के 
जाए। जम्मू क्षेत्र का अलग राज्य बना दिया जाए। जम्मू काश्मीर के टुकड़े करने क्र पर तरह-वरह की बातें कई लेखक लिख रहे हैं। गत दिनों दैनिक 
से भी समस्या का कोई हल नहीं होगा हाँ वाया 70 को हय देने से जरूर जागरण में छपे दो लेख हमारे ध्यान में लाए गए हैं। एक में लिखा हैं कि 
लाभ होगा। इससे देश के दूसरे आन्तों में हने वाले लोग भी जम्मू करमीर में वेदों में लिखा है कि हनुमान आज भी विद्यमान हैं। दूसरे में लिखा हैं कि 
अपना स्थाई निवास बना सकेंगे और जे ह कस्पीर सारे देश से जुड़ जाएया वेदों में लिखा है कि शिवजी महाराज ने अपनी जटाएं प्रत्थर पर पटकी और 
न्‍्योंकि इससे सभी ग्रान्तों व जातियों का लोग जम्मू कश्मीर में होंगे।. उनसे एक शक्तिशाली देवी पैदा हो गईं। पता नहीं यह कहां लिखा होगा 
स्वायत्तता एक ऐसी अंक यदि यह एक परिवार के सदस्यों को भी दे और किसने लिखा होगा और क्‍यों लिखा होगा परन्तु उन्होंने यह वेदों पर 
दी जाएं वहां भी सभी सदस्यों का संगठन छिल-भिन हो जाएगा और यह थोप दिया है कि वेदों में ऐसा लिखा है। यह लोग वेदों के सम्बन्ध में भ्रम 
हानिकारक सिद्ध होगी। है॥2 (20: कं 2९४ कह ४5४ रहे हैं पर है सह 8 83 के हे 2 है क्योंकि 
बिखर जाएगा। बच्चे मन: करने लग जाएंगे, यह तो एक इसका आर्य समाज द पढ़े वह उन्हें जानते हैं और मानते हैं। 
स्वायत्तदा के बाद क्या स्थिति होगी यह तो समय ही बताएगा। देश को जोड़ने... इसलिए मेरी सभा से सम्बन्धित सभी आर्य समाजों के अधिकारियों से 
को कार्य करना चाहिए। संगठन का कार्य करना चाहिए। जिस से हमार देश प्रार्थना है कि वह वेद प्रचार के कार्य के लिए आगे आएं। वेद सम्ताहों-वेद 
उलति करे गत्येक राजनैतिक संगठन को निजी स्वार्थो को एक तरफ़ रख देना कथाओं का आयोजन करें ग़कि लोगों को वेदों के सम्बन्ध में जानकारी दी जाए। 
बाहिए और देश की उन्नति व रक्षा सुरक्षा की ओर क्सिष ध्यान देशा चाहिए. इस जुलाई, अगस्त, सितम्बर व अक्तूबर में अपने वेद सप्ताह निश्चित 
पड़ोसी देश भारत में वियटन पैदा कर देना चाहते हैं। वह भ्रारव को टुकड़े- करके सभा कार्यालय से उसकी स्वीकृति प्राप्त करें त्राक समुचित व्यवस्था की 
टुकड़े देखना चाहते हैं हमें इससे सावधान रहना चाहिए। जा सके। कुप्या शीघ्र अति ग्रीघ्र वेद सप्ताह के लिए सभा को पत्र लिखें। 
; -थर्मदेव आर्य, सभा कार्यालवाध्यक्ष -धर्मदेव आर्य, सभा कार्यालयाध्यक्ष 
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साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


स्परल-चस़ुरनी जीवन 
_ए ले० शखरोन, बी2, 9277 थी, रालीगार बगर टोशियारफुर:740007 है, कि कहाँ, किस दृष्टि से धर्म 
शब्द का प्रयोग कर रहा है। जैसे 


(गतांक से आगे ) 

धर्म के अन्य अर्थ-विधि, 
ढग पद्धति, रीति के अर्थ में भी 
धर्म शब्द आता है। जैसे कि विवाह 
क आठ प्रकारो की चर्चा करते हुए 
मनस्मृति (3, 27-3) में अनेक 
बार विधि के स्थान पर धर्म शब्द 
का प्रयोग किया है। ऐसे ही न्याय, 
“जाय की प्रक्रिया को दर्शाते हुए 
अनेक तरह के विवादों के प्रसग मे 
निर्णय के अर्थ मे मनु (8, 266, 9, 
55) ने धर्म शब्द का उल्लेख किया 
ह। 

अनेकद्या रीति, परम्परा के अर्थ 
में भी धर्म शब्द का प्रयोग किया 
जाता है। यह ठीक है, कि धर्म 
एक शाश्वत तत्व है, और कई बार 
रीति, परम्परा तात्कालिक भी होती 
है। तभी तो कहा जाता है-'रूढ़ियां 
पूर्णतः धर्म नहीं होतीं, वे किसी 
समय की बनी हुई सामाजिक 
व्यवस्थायें होती हैं। जिनसे कभी 
समाज में सुथरापन आया था, पर 
उस समय के, स्थिति के बदल 
जाने पर वे अब जंजीर भी हो 
सकती हैं। 

40. धर्म का मुख्य अर्थ- 
वस्तुत: धर्म शब्द का अर्थ या 
अभिप्राय यही है, कि जिसके करने, 
पालने से व्यवस्था हो। जिस से 
उस व्यवस्था से सम्बन्ध रखने वाला 
कार्य ठीक ढंग से पूर्ण हो। प्रकृति- 
नियम, राज्य-कानून और सामाजिक 
कर्त्तव्य पालन से उस-उस क्षेत्र की 
व्यवस्था या वहां का कार्य ठीक 
प्रकार से चलता है। अत: इन तीनों 
अर्थो मे धर्म शब्द का प्राय: प्रयोग 
हाता है, पर सामाजिक कर्त्तव्य, 
आचरण ही धर्म का मुख्य अर्थ है। 
इसीलिए मनुस्मृतिकार ने धर्म शब्द 
से अभिहित होने वाले अर्थों मे से 
(आचार: परमो धर्म: ।, 08) 
आचरण को मुख्य माना है। 

प्रथम अध्याय के अन्तिम 
श्लोकों में आचरण को ही धर्म का 
सार, मूल (4, 40, 4, 5) कहा 
है और स्पष्ट रूप से संकेत किया 
है, कि आचरण के बिना धर्म के 
अन्य अग फलदायक नहीं होते हैं। 
अतः: यदि हम सच्चे अर्थों में 
धार्मिक बनना चाहते हैं, तो हमें 
(र्भप्रथण अपने आचरण की ओर 
ध्यान देना होगा, तभी हम धर्म के 
पूरे फल को प्राप्त कर सकते हैं। 


महर्ति मनु ने 6, 92 में घृति, क्षमा ही धर्म शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त कर्मकाण्ड और हिन्दूषर्म 


आदि के रूप में सामाजिक व्यवहारों 


को ही धर्म कहा है तथा इनकों 
सभी के लिए अनिवार्य बताया है, 
क्योंकि इनकी सभी को समान रूप 
से जीवन में पग-पग पर जरूरत 
होती है। धर्म का यही ऐसा रूप है, 
जिसके सम्बन्ध में सभी विचारों के 
लोग समान रूप से सहमत हैं और 
सभी धर्मों मे इन को समान रूप से 
स्वीकार किया गया है। योगदर्शवकार 
ने यम-नियम के रूप मे मनुस्मृति 
जैसे धर्म के तत्वों को सार्वभौम 
महाव्रत कहा है अर्थात्‌ ये बातें ऐसी 
हैं, जिन को सारी धरती पर समान 
रूप से सभी स्वीकार करते हैं। महर्षि 
दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश के एकादश 
समुल्लास के अन्तिम भाग में इस 
बात का समर्थन करते हुए एक 
जिज्ञासु को क्रमश: सभी धर्म वालों 
के पास भेजा है और अन्त में इससे 
यही परिणाम दर्शाया है, कि जिन 
बातों मे सभी सहमत हैं, ये सच्चाई, 
संयम, स्नेह आदि ही धर्म हैं। इसी 
दृष्टि से यह सारा प्रकरण पठनीय 
है, पुनरपि ये पंक्तियां विशेष पठनीय 
हैं-'देख। जिस थात में ये सहख 
एकमत हों, यह ग्राह्म है और जिसमें 
परस्पर विरोध हो, वह कल्पित, झूठा, 
अधर्म, अग्राह्म है।', 35 

अतः इस प्रकरण का सार यही 
है, कि धर्म का मुख्य अर्थ आचार 
ही है। तभी तो महर्षि ने 
गोकरुणानिधि में लिखा है-' रक्षक- 
हम तुम से पूछते हैं, कि धर्म और 
अधर्म व्यवहार ही से होते हैं या 
अन्यत्र ? तुम कभी सिद्ध न कर 
सकोगे कि व्ययहार से भिन्‍न धर्माधर्म 
होते हैं। जिस जिस व्यवहार से दूसरों 
की हानि हो वह-वह अधर्म और 
जिस-जिस व्यवहार से उपकार हो 
यह-वह धर्म कहाता है? पृ -2 

हां, धर्म का सीधा सा अर्थ- 
धारण, पालन, अपनाना अर्थात्‌ 
व्यवस्था। व्यवस्था सदा अपने-अपने 
क्षेत्र, प्रकरण के अनुसार होती है। 
अतः जहां की जो व्यवस्था, मर्यादा, 
सच्चाई, नियम है, वह वहां का धर्म 
है। जैसे कि राज्य-प्रशासन का जो 
धर्म-व्यवस्था, मर्यादा, नियम, नीति 
है, वही राजनीति ही राजधर्म है। 
भारत के स्मृति ग्रन्थों में इस क्षेत्र के 
लिए इसी लिए राजधर्म शब्द का 
प्रयोग किया है, जिसको आजकल 
राजनीति कहा जाता है। हां, क्षेत्र-क्षेत्र 
की व्यवस्था अलग-अलग होने से 


किया जाता है। 


अत: यह बोलने वाले की 
इच्छा और प्रकरण पर निर्भर करत 


कि आपस के जोलचाल में जब 
मेरा धर्म का प्रयोग किया जाता है, 
तो वहां अधिकतर अभिप्राय हिन्दू 
धर्म आदि से होता है। 

. धर्म -अनियार्य या 
निरपेक्ष-धर्म के साथ कहीं 
अनिवार्य शब्द जुड़ा हुआ देख कर 
कुछ प्रश्न कर सकते हैं, कि धर्म 
का यदि यह रूप अनिवार्य है, तो 
उसके बिना किसी के जीवन का 
निर्वाह सम्भव नहीं होना चाहिए। 
यदि किसी का भी कार्य चल 
सकता है, तो वह उसके लिए 
अनिकार्य नहीं कहा जा सकता है। 
सबके लिए धर्म के अनियार्य होने 
पर भारतीय संविधान के अनुसार 
मान्य धर्म निरपेक्षता का भाव सिद्ध 
न हो सकेगा। भारतीय संविधान 
में धर्म निरपेक्षता के साथ सब को 
अपने-अपने धर्म को पालने की 
खुली छूट है और वहा मौलिक 
अधिकार है। अत: एक धर्म दूसरे 
धर्म वाले के लिए अनिवार्य नहीं 
है, यह तो वैहां थ्यक्ति की इच्छा 
पर ही निर्भर है, कि वह जिस 
किसी धर्म को माने। 

वस्तुत: गहराई से सोचा जाए, 
तो भारतीय सविधान में प्रयुक्त 
धर्मनिरपेक्षता, धर्म स्वतन्त्रता और 
अनिवार्य शब्द में कोई विरोध नहीं 
है। जब कहीं धर्म के साथ अनिवार्य 
शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो 
ऐसी स्थिति में धर्म के आचरणात्मक 
रूप को ध्यान में रखा जाता है। 
तभी तो स्नेह, दया, ईमानदारी आदि 
धर्म के ऐसे रूप हैं, जो सभी 
धर्मों में समान रूप से मान्य हैं। 
सभी समान रूप से धर्म के 
आचरणात्मक रूप के सम्बन्ध में 
सहमत हैं। अत: आचरणात्मक 
धर्म सभी के लिए अनिवार्य है। 
इसके बिना किसी व्यवित, परिवार, 
समाज का व्यवहार न तो चल 
सकता है और न ही वह सुखी हो 
सकता है। 

चर जब थर्म निरपेक्षता और 
धर्म स्ववनता की बात होती है, 
तो वहां धर्म का अर्थ कर्मकाण्ड 
(पूजा-पाठ आदि) और हिन्दू, 
मुस्लिम धर्म आदि से होता है। 
अतः आजकल प्रचलित धर्म 
निरपेक्षता और स्वतन्त्रता शब्द 
आदि की 
दृष्टि से ही है। जिसमें सबको 
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अपने-अपने दंग से पूल आदि 
करने की स्वतन्त्रता है। जैसे कि 
'कोई किसी विशेष स्थान (>प्ीर्थ) 
पर स्नान, यात्रा करना चाहता है, 
किसी विशेष धर्मस्थल पर अभीष्ट 
के दर्शनार्थ, पूजनार्थ जाना चाहता 
है। किसी घिशेव धर्मग्रन्थ को 
पढ़ना पसन्द करत है। किसी 
सत्संग में सम्मिलित होने की इच्छा 
रखता है। ये ऐसी बाते हैं, जिनके 
सम्बन्ध में हर व्यक्ति या थर्ग में 
अपने-अपने दृष्टिकोण या वियार 
के भेद से स्वतन्वता है। इसी प्रकार 
के पूजा-पाठ, जप-तप, स्मरण- 
ध्यान, देवदर्शन, तीर्थयात्रा, विशेष 
चिन्ह धारण आदि कर्मकाण्ड को 
लेकर ही भारतीय संविधान में धर्म 
स्वत्रता का सब को अपनी- 
अपनी इच्छा के अनुसार समान 
अधिकार दिया गया है। 

धर्मनिरपेक्षता का मूलभाव 
इतना ही है, कि भारतीय प्रशासन 
के व्यवहारों अर्थात्‌ कार्यपालिका, 
विधान पालिका और न्यायपालिका 
के सभी कार्यो में किसी प्रचलित 
धर्म के आधार पर भेदभाव, किसी 
को विशेष अवसर, अधिकार न 
होगा। अपितु सभी भारतीय 
नागरिकों से सरकार के सुरक्षा, 
सन्देश-संचार, यातायात, उद्योग, 
कार्यालय आदि जितने भी कार्य 
हैं। उनमें किसी प्रचलित धर्म 
(हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 
आदि) के आधार पर किसी प्रकार 
का भेदभाक्ष न किया जाएगा। 
केवल योग्यता, अनुभव, शिक्षा के 
कारण ही किसी कार्य पर किसी 
का निर्वाचन होगा। भारतीय 
संविधान की इस भावना के 
अनुसार दूसरों के जीवन व्यवहार 
में बाधा डाले बिना सभी को 
अपने-अपने धर्म को मानने, 
पालने, अपने धर्मस्थल, संगठन 
बनने और धर्म प्रयार की पूरी 
स्वतन्त्रता है। 
अधिकतर धर्मनिरपेक्षता को 
पसन्द न करने बाले प्राय: दूसरे 
धर्मों पर प्रतिबन्ध की बात मन में 
रखते हैं। अपितु चाहिए तो नह है 
कि हम अपने धर्म के लिए दूसरों 
से बढ़ कर प्रयास करें। जैसे कि 
अकबर के एक प्रश्न के उत्तर में 
बीरबल ने पहली लकीर को मिटाए 
थिना ही पास में बड़ी लकीर को 
खींच कर उसको छोटा सिद्ध कर 
दिया था। वैसे ही हम स्वर्य अपने 
धर्म के प्रचार में अधिक संजग 
हों, पर स्वयं सुस्त रह कर दूसरों 
के प्रति अन्यथा वियारते हैं। 
(ख़्ज: ) 
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यमन के धनी पूं. हरवंस नान जी गर्मा_ 


ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो श्री पं. हरवंस लाल जी शर्मा को न 
जानता हो। श्री पण्डित जी जहां एक प्रसिद्ध उद्योगपति हैं और उनका 
करोड़ों का व्यापार है वहां वह आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान हैं और 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलाधिपति हैं और भी 
अनेकों छोटी बड़ी संस्थाओं के अधिकारी हैं। भारत का शायद ही कोई 
गुरुकुल ऐसा होगा जिसको श्री पं. हरवंस लाल शर्मा ने उनके बिना मांगे 
ही कुछ न कुछ दान राशि न भेजी हो। पंजाब में लड़कों का एक मात्र 
गुरुकुल है जिस को गुरु विरजानन्द स्मारक ट्रस्ट करतारपुर चला रहा है। 
पण्डित जी चिरकाल से इसके प्रधान चले आ रहे हैं और वहां के व्यय 
में अपना पूरा आर्थिक सहयोग देते हैं। पण्डित जी जहां भी गए हैं जिस 
भी आर्य समाज या आर्य संस्था में गए हैं वहां अवश्य ही कुछ न कुछ 
राशि अपने पास से देकर आए हैं। 

गत दिनों हमारे देश पर कारगिल का युद्ध पाकिस्तान ने थोंपा। देश 
में आर्थिक संकट आया। पण्डित जी ने लाखों रुपया अपने पास से 
प्रधान मन्त्री राहत कोष में दिया। गत दिनों महाराष्ट्र में भूचाल आया 
जिसमें हजारों लोग मारे गए और हजारों ब्रेघर हो गए इसके लिए भी श्री 
हरवंस लाल जी शर्मा ने लाखों रुपये प्रधान मन्त्री राहत कोष में भेजें। गत 
दिनों दो ट्रक सामान जम्मू कश्मीर के आंतक पीड़ित परिवारों के लिए 
भिजवायें। श्री पण्डित जी के पास जो भी व्यक्ति आया चाहे उसने 
किसी भी रूप में पण्डित श्री से धन मांगा वह खाली नहीं गया। अनेकों 
ज्यक्ति उनसे आर्य समाजों के भवन बनाने के लिए, मुरम्मत के लिए 
तथा 'कई व्यक्ति पुस्तक आदि छपवाने के लिए धन लेकर जाते रहे। 
पण्डित जी मुक्त हीथ से दाम देते रहे हैं और दे रहे हैं। 

गुरुकुल कांगड़ी में पण्डित जी गत कई वर्षों से जाते हैं। एक बार जब 
वह पुण्य भूमि हरिद्वार को देखने के लिए गंगा पार गए तो उन्होंने देखा 
कि गंगा गुरुकुल की भूमि को काटती जा रही है। श्री शर्मा जी ने आर्य 
>तिनिधि सभा पंजाब के अधिकारियों से प्रार्थना की कि इस ऐतिहासिक 
भूमि और भवन की रक्षा की जाए। इस पर आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब 
ने वहां ठोकरें बनवानी आरम्भ कर दीं। श्री पण्डित जी ने संकल्प किया 
कि विद्यालय के पुराने भवन की रक्षा के लिए मैं स्वयं कार्य करूंगा। सारे 
चुराने भवन के ऊपर से पुराना पलस्तर जो चूने का लगा हुआ था और वह 
टूट चुका था उसे उतारा गया और उसके स्थान पर नया पलस्तर दीवारों 
पर सीमैन्ट का किया गया लगभग दो वर्ष में यह कार्य पूर्ण हुआ। इस 
पर जो भी खर्च हुआ वह पण्डित जी ने व उनके परिवार तथा सम्बन्धियों 
ने खर्च किया। पण्डित जी ने सभा से या अन्य किसी व्यक्ति से एक पैसा 
भी इस भवन की मुरम्मत के लिए नहीं लिया। उनको सन्तुष्टि है कि 
उन्होंने जो निश्चय किया था वह पूरा हो गया। 

चंजाब में पण्डित हरवंस लाल जी शर्मा का अपना एक विशेष स्थान 
है वह किसी की प्रशंसा के मोहताज नहीं हैं। सारा पंजाब जानता है कि 
श्र पण्डित हरबंस लाल जो क्या हैं? पण्डित हरवंस लाल जी 994 से 
पिरन्तर आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान चले आ रहे हैं। पण्डित 
हरवंस लाल जी शर्मा सर्वसम्मति से प्रधान चुने गए हैं। उनकी प्रतिष्ठा 
को देखते हुए सभा के प्रत्येक व्यक्ति ने उनको मान दिया है और आज 
भी मान दे रहे हैं। गत दिनों स्वास्थ्य ठीक न होने पर भी वह कई आर्य 
समाओं के उत्सथों पर जाते रहे और यथाशक्ति दान देते रहे हैं। 

पण्डित जी बहुत ही मृदु स्वभाव के व्यक्ति हैं। उन्होंने कभी भी 
किसी को भी ऊंचा-नीचा नहीं बोला। वह प्यार से ही बोलते हैं। वह 
जहुत विनग्न हैं प्रत्येक छोटे-बड़े का मान करते हैं। उन्होंने कभी न 
अपने धन व सम्पत्ति का मान किया और न अपनी पदवी का मान 
कियी। बड़े-बड़े पदों पर रहते हुए भी वह सदा विनम्र भाव से रहते रहे 
है और रह रहे हैं। घमण्ड उन्हें कभी छू भी न पाया। 


श्री पण्डित जी ने अपने जीवन में अनेकों निर्धनों व विधवाओं 
की लड़कियों के विवाह में उन्हें आर्थिक सहायता दी है, कई 
विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी है। प्रति वर्ष सर्दियों में सेंकड़ो 
कम्बल वह निर्धनों में बांटते रहे हैं। अनेकों सिलाई मशीनें उन्होंने दी 
हैं। जहां वह गए और उनके पास स्थान हुआ तो उन्होंने वृक्षारोपण 
अवश्य किया। कई स्थानों पर उन्होंने वृक्षारोपण का कार्य करवाया है। 
गुरुकुल कांगड़ी में भी उन्होंने बहुत वृक्ष लगवाए। 

पण्डित हरवंस लाल जी शर्मा को मारे भारत के आर्य लोग जानते 
हैं। भारत से बाहर के लोग भी उन्हें जानते हैं। उनकी अपनी प्रतिष्ठा है 
मान है, सम्मान है। उन पर कोई दोष लगाना चान्द पर थूकने वाली 
बात है। उनके सम्बन्ध में कुछ गलत लिखना मैं समझता हूं वह एक 
महापाप है, अपराध है। एक धार्मिक व्यक्ति जिसने जीवन में किसी 
का कभी कुछ भी न बिगाड़ा हो, जिसने जीवन भर कुछ न कुछ दिया 
ही हो और किसी से कुछ लिया न हो। जिसके घर में नित्यप्रति यज्ञ 
होता हो और दर्शनीय यज्ञशाला बनो हो, जिसकी अपनी गौशाला हो, 
परन्तु फिर भी वह अन्य गौशालाओं को आर्थिक सहायता करता हो। 
जो दान, पुण्य, परमात्मा की भक्ति उपासना आराधना करने वाला हो। 
जिसका सारा परिवार धार्मिक हो, जिसके घर में कई वेद पारायण यज्ञ 
हो चुके हों और सभी पुत्र व पुत्र वधुवें व पुत्रियां भी यज्ञ में भाग लेती 
हों जिसकी धर्म पत्नी एक धर्म परायणा स्त्री हो। जिसके तीनों पुत्र व 
पुत्र बधुवें आज्ञाकारी हों, सेवा भावी हों। जा दान-पुण्य आदि मे 
उनका अनुकरण करने वाले हों। जिन्होंने माता-पिता की प्रतिष्ठा को 
बढ़ाया हो, जो ऐसा सौम्य परिवार है जहां सारा परिवार आर्य समाजी 
विचारधारा से ओत-प्रोत हो। ऐसे पुत्रों के सम्बन्ध में व ऐसे देवता 
स्वरूप व्यक्ति के सम्बन्ध में जितना लिखा जाए उतना ही कम है। 

कई परिवारों में देखा गया है कि माता-पिता तो आर्य विचारधारा के 
व धार्मिक होते हैं परन्तु सन्‍्तान आर्य विचारधारा की नहीं होती। परन्तु 
यह परिवार ऐसा है कि इस परिवार के बच्चे भी वैदिक विचारधारा से 
ओत-प्रोत्त हैं माता-पिता के केवल आज्ञाकारी ही नहीं आदर करने वाले 
व सेवा करने वाले हैं। दोनों समय चरण बन्दना करने वाले हैं। सैंकड़ों 
परिवारों में ऐसा एक आध परिवार ही मिलता है जहां वैदिक मर्यादा के 
अनुसार कार्य होता हो। पण्डित हरवंस लाल जी सौभाग्यशाली हैं कि 
उनके तीनों लड़के श्री सुदर्शन जी, श्री सुरेश जी, श्री नरेश जी बहुत ही 
सुयोग्य हैं। उन्होंने अपनी मेहनत और परिश्रम से कारोबार को भी चार 
चान्द लगा दिए हैं और सामाजिक व धार्मिक गतिविधियों में भी बढ़ 
चढ़ कर भाग ले रहे हैं। वह अपने पिता के पद्चिन्हों पर चल रहे हैं 
और परिवार की मर्यादा को निभा रहे हैं; 

श्री पं० हरबंस लाल जी शर्मा में वह सभी प्रकार की खूबियां हैं 
जो एक आर्य समाजी व्यक्ति में होनी चाहिएं। वह उच्च व्यक्तित्व के 
धनी हैं। उच्च चरित्र के मालिक हैं। परमात्मा की उन पर बड़ी कृपा 
है। उन्हें सभी प्रकार का सुख प्राप्त है। सभी प्रकार के सांसारिक सुख 
उनके पास हैं। सभी प्रकार के आने जाने का साधन हैं। उन्होंने कभी 
भी किसी आर्य समाज से व सभा से कोई किराया या अन्य व्यय नहीं 
लिया वह जहां भी सभा के कार्य हेतु व आर्य समाज के कार्य हेतु जाते 
हैं अपनी गाड़ी में जाते हैं। सभा की गाड़ी भी उन्होंने कभी सभा के 
कार्य के लिए प्रयोग में नहीं लाई। सभा ने एक बार उन्हें गाड़ी भेंट 
करने की पेशकश को थी परन्तु उन्होंने इसके लिए साफ इन्कार कर 
दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरे पास अपनी कई गाड़ियां हैं मैं सभा 
की गाड़ी क्‍यों लूं यह उनकी एक महानता है। जैसा प्रधान आर्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाब को मिला है शायद ही कित्री और प्रान्तीय सभा 
को मिला हो। इन्होंने सभा को व संस्थाओं को अपने पास से कुछ 
दिया ही है किसी से कुछ लिया नहीं। परमात्मा उनको दीर्घायु प्रदान 
करे और उनकी देखरेख में आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब और उन्नति 
करती रहे। -श्र्मदेव आर्य 
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(गतांक से आगे) 
सामवेदो5 थर्वार्गिसंस: ॥ (१4-5-4- 
20) अर्थात जो आकाश आदि से 
भी बड़ा सर्वव्यापक परमात्मा है 
उससे ही ऋगू, यजु0, साम और 
अथर्व श्वास के समान निःसृत हुए 
हैं। उपनिषदों में भी बहुत से स्थानों 
पर वेद की महिमा का गान किया 
गया है-यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्व, 
यो वै वेदाशंच प्रहिणोति तस्मै, त॑ ह 
रे मात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुशुर्व शारणमहं 
ग्रपद्े (श्वेता06-48 ) यहां पर उस 
परमात्मा को सृष्टि के आदि में 
वेदों को प्रकट करने वाला कहा 
गया है। इसके अतिरिक्त अन्य 
उपनिषदों में भी किसी रूप में वेदों 
की महता को दर्शाता गया है। 

स्वामी शंकराचार्य जी अपने 
वेदान्तभाष्य में (-3) में लिखते 
हैं-' वेद नित्य हैं, सर्वज्ञकल्प हैं और 
समस्त विद्याओं के भण्डार हैं तथा 
प्रदीप के समान सारे अर्थों के 
प्रकाशक हैं। सर्वज्ञ गुणों से युक्त 


भटक कर अब वेद के मार्ग पर 
आया है, उनके विचार हमारे विचारों 
की अपेक्षा अधिक ठीक सिद्ध हुए 
हैं तो क्या यह उचित होगा कि उन 
सिद्धान्तों के सम्बन्ध में भी, जिनके 
विषय में वे निश्चयात्मक उपदेश 
करते हैं और जो हमारी समझ में 
भी नहीं आए, हम उनकी वाणी 
को अधिक प्रमाणित मानें, क्योंकि 
उन ऋषियों की अपार बुद्धि और 
अपरिमित ज्ञान का अन्दाजा लगाना 
भी हमारे लिए कठिन हैं। 'एक 
अन्य स्थान पर ये लिखते हैं- 
*आरतवर्ष में धार्मिक विचारों का 
क्रम निरन्तर नीचे की ओर हुआ 
है, न कि आगे को अर्थात अधःपतन 
हुआ है न कि विकास। इसलिए 
हम न्यायतः यह फल निकालते हैं 
कि सेवा के उच्च ओर पवित्र विचार 
आदिकाल ईश्वनीय ज्ञान के फूल 
हैं।.....वेदों में जो अतुलनीय ज्ञान 
भरा पड़ा है उसे केवल क्रान्तदर्शी 
लोगों की दृष्टि ही प्रकट कर 


हैं। 'प्रसिद्ध बिद्दान कुल्लूक भटद्‌ सकती है।' 


का कथन है-'प्रलय काल में भी 
बेद परमात्मा के ज्ञान में सूक्ष्म रूप 
में स्थित रहते हैं।' इस प्रकार समस्त 
ग्रन्थों और भारतीय विद्वानों ने वेद 
की महानता को स्वीकार किया है 
तथा उन्हें परमात्मा का ज्ञान और 
सार्वभौमिक माना है। अब हम कुछ 
पाश्चात्य विद्वानों के विचार वेदों 
के सम्बन्ध में देना चाहते हैं- 

. एडवर्ड कारपेंटर के विचार 
हैं कि......इतिहास का अवलोकन 
हमें इस परिणाम पर पहुंचाता है कि 
प्राचीन काल से लेकर शोपनहार 
और हिवूटमैन तक वेद में जो बीज 
रूप विचार दिए हैं वे ही विचार 
प्रत्येक धर्म दर्शन शास्त्र के प्ररेक 
सिद्ध हुए हैं और वर्तमान विज्ञान 
इन अनादि सिद्धान्तों के लिए 
दृष्टान्तों और शब्द-रचना का एक 
नवीन वस्त्र तैयार कर रहा है। 

2. मोरिस मेटलिंग का कथन 
हे-'हम तो समझ बैठे हैं कि वेदों 
के ऋषि अज्ञानी थे, किन्तु वेदों में 
हमे ऐसी अपूर्व विचार दीप्तियां 
दृष्टिगोचर होती हैं जो हमारी बुद्धि 
को चकित कर देती हैं। वे इतने 
साहस और विश्वास से बोलते हैं 
जो हमारे में आज भी नहीं हैं और 
ब्यद कोई ऐसे विषयों के सम्बन्ध 
में जिन पर वर्तमान विज्ञान, भटक- 


3प्रो. एमर्सन के अनुसार-वेद 
ही हमारे जीवन को उच्च कर सकते 
है। यूरोप के तमाम दर्शन और 
विद्वान इसके सामने तुच्छ हैं। 
इसीलिए वेदों की तरफ जाओ। 

4. डायसन कहते हैं-वेद की 
कही सच्काई को ग्रहण करने की 
जरूरत है.....जब मैं वेद पढ़ता हूं, 
तब मुझे ऐसा मालूम होता है कि 
पवित्र आत्मिक वायु फेफड़े में से 
गुजर रही है। 

5. टालसटाय के अनुसार- 
वैदिक धर्म अत्यन्त प्राचीन और 
सम्पूर्ण धर्म है और संधार के धर्मो 
की श्रेणी में प्रथण भाग और स्थान 
उसी का है। मैं चाहता हूं कि उसके 
मनेहर और मनोरंजन उपदेशों और 
विचारों का संक्षेप तैयार करूं ताकि 
उसे सुगमता से पढ़ और समझ 
सकें। 

6. ब्रान कहते हैं-वैदिक ईश्वर- 
वेद केवल एक ईश्वर को मानता 
है। वह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक धर्म 
का प्रतिपादक है जिसमें धर्म और 
पदार्थ विज्ञान हाथ से हाथ मिलाले 
हैं। उसका धर्म पदार्थ-विज्ञान ओ< 
दर्शनशास्त्र पर अवलम्बित है। 

7. जैकॉलियट महोदय रहते 
हैं-कितनी आश्चर्य की बात है कि 
केवल बेद के ही विचार आधुनिक 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


बोदों वही म्हएन्‍्न्ः 


विज्ञान के साथ पूर्ण रूप से मिलते हैं। 

8. सर विलियम ओन्स के 
अनुसार-शल्य-चिकित्सा, औषधि 
शास्त्र, संगीत विद्या, नृत्य कला, 
धनुर्विद्या तथा गृह निर्माण विद्या 
की व्यवहारिक कलाएं जिनमें 
यान्त्रक कला की पद्धति भी 
सम्मिलित है, वेदों से ली गई हैं। 

9. डा. रेले का कथन हैं- 
हमारा आजकल की नाड़ी सिस्टम 
की रचना का ज्ञान ऋग्वेद के जगत्‌ 
के शाब्दिक वर्णन से इतनी अच्छी 
तरह मिलता है कि मन में कई बार 
यह प्रश्न उठने लगता है कि क्या 
वेद वास्तव में धर्म ग्रन्थ हैं या वे 
शरीर विज्ञान और नाड़ी सिस्टम 
की रचना विषयक ग्रन्थ हैं। 

70. पावगी के अनुसार-बेद 
समस्त ज्ञान का स्त्रोत है। वेदों में 
बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका अभी 
तक किसी को ज्ञान नहीं। क्योंकि 
वे साहित्यक धन की खान हैं जिसका 
अभी थोड़ा भाग ही खुला है। 

4. महान दाशनिक 
बोलटेयर जी कहते हैं-इस 
सर्वाधिक मूल्यवान भेंट (यजुर्वेद) 
के लिए पश्चिम सदा के लिए पूर्व 
की ऋणी है। 

2. भोनस लिओन डेलओस 
लिखते हैं-यूमान अथवा रोम का 
कोई भी स्मारक ऋग्वेद से अधिक 
मूल्यवान नहीं है। 

43. थोरिओ के अनुसार-मैंने 
वेदों के जो उदाहरण पढ़े वे मुझ 
पर एक उच्च और पवित्र ज्योति 
युंज के प्रकाश की तरह यदड़ते हैं 
जो एक उत्कृष्ट मार्ग का वर्णन 
करता है। वेदों के उपदेश सरल 
देश और जाति विशेष के इतिहास 
से रहित और सार्वभौम हैं। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि 
भारतीय और पश्चात्य मनीषियों ने 
मुक्त कण्ठ से वेदों की प्रशंसा की 
है मगर क्‍या कारण है कि फिर भी 
वेदों के प्रति लोगों की न तो 
व्यवहारिक रूप में श्रद्धा ही देखने 
को मिलती है और न ही उसकी 
सार्वभौमिकता और ईश्वरीय ज्ञान 
होने पर लोगों की सही रूप में 
आस्था स्थापित हो सकी है. इसका 
उत्तर यही है कि जिस प्रकार परमात्मा 
के सही स्वरूप को लोगों के समक्ष 
ज रख सकने के कारण आज लोग 

न्‍्वक बनते चले जा रहे हैं ठीक 
इसी प्रकार वेदों के प्रति भी लोगों 
की शंकाएं निर्मल नहीं हो सकी हैं। 
जिस प्रकार तथाकथित ऑस्तिकों 
की आधारहीन बातों को लेकर 


30 जुन, 2002 
जाह्तिकवाद फैल रहा है ठीक इसी 
प्रकार तथाकथित वेद भक्‍तों ने अपने 
अविश्वसनीय तथा मनमाने वेद 
भाष्यों के कारण लोगों को वेदों से 
दूर कर दियाँ। इसी भूल के कारण 
कालान्तर में ऐसा भी समय आया 
जब वेदों पर अनेक प्रकार के 
आक्षेप लगने लगे। ऐसा होना 
स्वाभाविक भी था क्योंकि 
भाष्यकारों ने जिस प्रकार के पूर्वाग्रहों 
के कारण वेदों पर अपनी कुत्सित 
भावनाओं को थोंपा तो उनके 
वास्तविक अर्थ ही लुप्त प्राय: हो 
गए। भारतीय भाष्यकारों ने यज्ञ 
और कर्मकाण्डों के आधार पर 
और पाश्चात्य भाष्यकारों ने कुछ 
तो भारतीय भाष्यकारों के आधार 
पर और कुछ आर्य संस्कृति को 
हीन दिखाने तथा विकासवादी 
विचारधारा का पिष्टपोषण करने के 
लिए ही वेदों पर अपनी कलम 
चलाई। इसी आधार पर मैक्समूलर 
जैसा व्यक्त कहने लगा-'बेद मे 
पर्याप्त मात्रा में बालपन और 
मूर्खतापूर्ण भाव है, यद्यपि उसमें 
ऐसे तत्व बहुत कम हैं जो बुरे और 
आपत्तिजनक हों...कई मन्त्र तो 
सर्यथो अर्थरहित और“नि:सार हैं।' 
मैक्समूलर जैसे व्यक्त ने वेदों में 
निहित महान्‌ दार्शनिकता को नहीं 
देखा था इसलिए बेद के प्रति इस 
प्रकार की भावना उसमें बनीं। प्रसिद्ध 
पं. ब्रह्मदत्त जी ने एक स्थान पर 
लिखा है-''यदि सायण भाष्य का 
ही हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू व अन्यत्र 
जिस किसी भाषा में अनुवाद करके 
किन्‍्हीं शिक्षणालयों में रख दिया 
जाए तो निश्चय ही समझना चाहिए 
कि कुछ श्रद्धालुओं को छोड़कर 
सब की एक ही ध्वनि उठेगी कि ये 
थेद जंगलियों की यूं ही बड़बड़ाहट 
या अण्ट-सप्ट कृतियां हैं।'' 
वेद के प्रति इस प्रकार की 
गलत धारणाओं को निर्मुल करने 
का श्रेय निश्चित रूप से महर्षि 
दयानन्द सरस्वती जी को जाता है। 
उन्होंने ऋषि-मुनियों की परम्परा 
को ध्यान में रखते हुए निरूक्‍्त के 
आधार पर वेद-भाष्य का मार्ग 
प्रशस्त किया। निरूक्‍क्त (अ, 7, 
खण्ड ,2) के अनुसार ऋचाओं 
को तीन क्यों में बांठ जा सकता 
है। परोक्ष देवता की स्तुति करना, 
प्रत्यक्ष देवता की स्तुति करना 
और अध्यात्म देवता की स्तृति 
करना। इसलिए उनके अर्थ- 
परोक्षपरक, प्रत्यक्षपरक, और 

आध्यात्मपरक हो सकते हैं। 
( क्रमश: ) 


30 जून, 2002 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


भछजार देश के... 
( पृष्ठ ) का शेष ) 


सिफारिश 

एक दिन मुख्यमंत्री का एक 
क्लर्क आया और निर्देश देने लगा 
कि इसके अनुसार काम करके 
आठ लड़कियों को नौकरी दी 
जाए। मैंने इस सभी को 
डिस्क्रालीफाई कर दिया। एक दिन 
मेरे साथी का एक निकटवर्ती व्यक्ति 
आया। मैं उस समय लुधियाना जा 
रहा था। उसने कुछ उन्पीदवारों 
के नाम दिये और कहा कि उन्हें 
नौकरी देनी हैं। मैंने उससे झगडा 
नहीं किया परन्तु उनके उम्मीदवारों 
को डिस्क्ॉलीफाई कर दिया। 
उधार वापस किया है 

लुधियाना पहुंचा तो परीक्षाएं 
शुरू होने से पहले मेरे साथी की 
बूढ़ी माता लाठी के सहारे चलती 
हुई आई और कहने लगी कि बेटा, 
तुम से बात करनी है। मैंने कहा कि 
कहो। उन्होंने कहा कि एक ओर 
चलो, कुछ प्राइवेट बात करनी है। 
मैंने कहा कि वही कर लो। उसने 
5 हजार के नोट सामने रख कर 
एक चिट दी, जिस पर कुछ नाम 
लिखे हुये थे। मुझे कहा गया कि 
उन्हें हर हालत में नौकरी देनी है। 
मैंने कहा कि यह रकम क्यों दे रही 
? बोली कि चण्डीगढ़ में आपसे 
उधार लिये थे। वह वापस कर रही 
हूं। मैंने कहा कि मैंने आपको रकम 
उधार नहीं दी। वह कहने लगी कि 
आप भूल गये होंगे। मुझे क्रोध आ 
गया और उसे बाहर उस जगह ले 








गया, जहां कई उम्मीदवार खडे थे। 
मैंने उन्हें बताया कि यह मेरे साथी 
की माता है। इसने यह रिश्वत दी है 
और एक चिट भी दी है, जिस पर 
कुछ उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं। 
मैंने उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया 
है। नोट उस वृद्ध महिला के मुंह पर 
मारे और उसी दिन चण्डीगढ़ जा 
कर मुख्यमंत्री से शिकायत की और 
कहा कि मैं यहां काम नहीं कर 
सकता। आप इन दोनों सदस्यों को 
किसी और महकमें में लगा दें। वहां 
रिश्वत लें तो मैं कुछ नहीं कहंगा, 
परन्तु यहां यह हरकत करने नहीं 
दूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह 
पंजाब है, दिल्ली नहीं। यहां ऐसी बातें 
करने पर कोई हत्या भी कर सकता 
है। मेरे कुछ मंत्री भी रिश्वत लेते हैं 
परस्तु मैं कुछ नहीं कर सकता। मेंने 
कहां कि ये राजनेता हैं। इन के 
खिलाफ आवाज उठेगी तो अधिक 
से अधिक यह होगा कि कोई जांच 
कमीशन गठित कर दिया जायेगा 
और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। में 
इस समय गजेटिड अफसर हूं। मुझे 
हथकड़ी लग जायेगी। मैं यह सब 
कुछ सहन नहीं कर सकता। इससे 
कुछ दिन पहले मुझे मालूम हुआ 


कि एक सदस्य जिस जगह इंटरव्यू 


लेने के लिये जाता, वहां कुछ दिन 
पहले बोर्ड के एक अधिकारी को 
भेज देता। बह उम्मीदवारों से 
मुलाकात करके सौदेबाजी कर लेदा। 


हे 
हे पक 
। उतर 
- हज 
जी 
| । 
हर 
है 
| | 
| 
है 
“ 
| च्यवबनप्राशं 
> सभी के लिए स्वादिष्ट, रुचिकर, फैव्टिक रसानन। 
9 
जे 
न गुरुकुल शतशिल्लाजीत सूर्यतापी 
पुष्टीदायक, 
शरीर में कया जून और उत्साह का 


दृढ़ता चाहिये 

इस अधिकारी ने जब 
बहानेबाजी करके छुट्टी ली और 
जाने लगा तो मैंने एक और अधिकारी 
को बस के अड्डे पर एक पत्र देकर 
भेजा और छुट्टी पर जाने वाले की 
छुट्टी कैंसिल कर दी। बहुत परेशान 
हुआ, तो मैंने बोर्ड की बैठक बुला 
ली और एक सदस्य से पूछा कि 
आप को क्या मेरे खिलाफ कोई 
शिकायत है? उसने कहा कि नहीं। 
मैने कहा कि मेरे पास रिश्वत की 
शिकायतें आई हैं। अब आप क्‍या 
कहेंगे? उसने कहा कि उसने रिश्वत 
ली हैं। यह जान कर कि यह 
राजनीतिक नौकरी है, किसी दिन 
भी खत्म हो जायेगी तो मैं बेकार हो 
जाऊंगा। इसलिये अब आप माफ 
कर दें। मैंने कहा कि नौकरी तो 
मेरी भी नहीं रहेगी, परन्तु नौकरी 
के लिये मैं रिश्वत की गन्दगी में 
संलिप्त होने के लिये तैयार नहीं। मैं 
माफ नहीं कर सकता। उसने कहा 
कि क्‍या इस्तीफा दे दूं? मैंने कहा 
कि मैं मजबूर नहीं करता! इस्तीफा 
देना या न देना आपका काम है। 
उसने इस्तीफा दे दिया। मैंने 
राज्यपाल से मुलाकात की और सब 
कुछ बता दिया; यही नहीं, पत्रकार 
सम्मेलन बुला कर विधायकों और 
सांसदों तथा अन्य नेताओं के 
सिफारिशी पत्र पेश कर दिये। उसी 
शाम राज्यपाल ने बोर्ड को भंग कर 
दिया। मैंने इसके बाद बोरिया 
बिस्तार संभाला और दिल्ली लौट 


गुरुकुल का आयुर्वेद्द महान 
घर-घर में मिले रोगों से निदान 





हटाद फरार दूर करे। 


गुरुकुल कांगडी फार्मेसी, हरिद्वाए 
डाकघर : गुरुकुल कागडी - 249404 जिला - हरिद्वार (उत्तरांबल) फोन - 0433-46073 


अन्य प्रमुख उत्पाद 


आया। मेरे बेटे ने मुम्बई से पत्र 
लिख कर मुझे बधाई दी कि आपने 
बहुत अच्छा कार्य किया। मेरी पत्नी 
ने भी मुझे बधाई दी। 

पुलिस अफसर की धमकी 

बात में बात निकलती है। में 
अपने समाचार पत्र में कश्मीर के 
एक प्रधानमत्री को बेनकाब कर 
रहा था। 

एक दिन एक वरिष्ठ पुलिस 
अधिकारी मेरे मकान पर आया। 
वह मेरा रिश्तेदार था और उसने 
कहा कि आप कश्मीर के 
ग्रधानमत्री के खिलाफ लिखना बद 
कर दे। मैने कहा कि क्यो? उसने 
कहा कि कश्मीर के डी आई जी 
ने मुझे आपके पास भेजा है। आप 
मेरी मदद करें। यह कह कर उसने 
नोटों की एक गड्डी मेरे हवाले 
कर दी और कहा कि आपने इन 
लेखों के लिए बहुत मेहनत की हे, 
बहुत खर्च भी किया होगा। मैंने 
अपनी पतली फो बुलाया और कहा 
कि यह साहिब मुझे रिश्वत दे रहे 
हैं। क्या ले लूं ? मेरी पत्नी ने कहा 
कि क्‍या आप भी रिश्वत लेने लग 
गए हैं ? यह तो बुरी बात है। मैंने 
उस अधिकारी को कहा कि मेरी 
पत्नी भी मुझे रिश्वत लेने की 
इजाजत नहीं देती, इसलिए आप 
यह रकम वापिस ले जाएं। मैं कबूल 
नहीं कर सकता और इसके बाद 
यहां आने का कष्ट न करें। 

( पंजाब केसलै से साभार ) 


5८ 


अआअऋिन्‍च॑नगोप 


गुरुकुल चाय 
खाँती, , इन्ब्हएजा व 
थकान जे ककया उपयोगी । 





8 रजि. नं. पी. बी. 033/2000 _  साप्तहिक आर्य मर्यत्र, जालचर 30 कूल, २००२ रजि. नं. पी. बी. 033/2002 साप्ताहिक आर्य मर्यत्रा, जालन्धर , २०० 
... समाज मुहल्ला गोविन्दगढ़ व्क्ी गतिविधियाँ चअण्डीगढ़ में खेर प्रचार 


आर्य समाज मुहल्ला गोविन्दपड़ जालन्थर की पुरानी समराजों में से आर्य समाज सेक्टर 220, चण्डीगढ़ में दिनांक 24. 6. 2827 
एक है। इन दिनों आर्य समाज की गतिविधियों में अपूर्व प्रिवर्दन |. (सोमवार) से 30. 6. 2002- (राविधार) तक घेद-कवा का आयोजन 
हुआ है। कुछ माह पूर्व आर्य समाज का वार्षिकोत्सव बड़ी धूम-धाम| किया जा रहा हैं जिसमें आप्तर्व प्रेम वेक्षलंकार (कुरूकेश) बेद कथा 
से मनाया गया। वर्तयान में भी ग्रतिदिग दैनिक यज्ञ व रविवार को करेंगे तथा क्री जगत वर्मा (आ. प्र; स. पंजाब के) मधुर संगीत से सब 
साप्ताहिक सत्सग आर्य जन उत्साह से करते हैं। को आनन्दित करेंगे। अत: आप से अनुरोध है कि इस अथसर पर 
आर्य समाज में युवा वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए। रे क् विचार सुन धर्म लाभ प्राप्त करें। 24 से 29 जून तक प्रातः 6.30 
नवबुवकों को आगे लाने के भरपूर ब्रवास किए जा रहे हैं। कुछ। ३ ८ ५७ बजे ढक साएं काल 6 से 8 बजे ठड़ भजन उपदेश होगें। 


नवबुब॒को का सहयोग समाज को निरन्तर प्राप्त हो रहा हैं। इसके । «बार 30 कक 
कैंसर २ 30 जून को प्रात: 7 बजे से 70 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। 
लिए एक विस्तृत कार्य योजना भी तैयार की गई है। आप वहाजन प्रशागे 


वेद प्रचार आर्य समाज का एक अभिन्न हिस्सा हैं। अत: इसके लक 
7 पम्प में पारिवारिक सत्संग 


लिए भी आर्य समाज के सदस्य कृत सकल्प हैं। जो आर्य जन अपने 

घरों में यज्ञ करवाने के इच्छुक हैं, उनके लिए समाज पूर्ण सहयोग 

देता हैं। इसी सन्दर्भ में श्री कमल कुमार ज़ास्त्री को आर्य समाज में। || ग्रात्ति रविवार की भान्ति 30. 6. 2002 रविवार को आर्य समाज | 

3रोहित निवुक्त किया गया हैं जो कि जालन्धर की आर्य जनता के। || पार्क लेन सिविल लाईन लुधियाना वर ओर से फ़ारिकारिक सत्संग | 
साएं 5.30 से 7 बजे तक श्री अजय कुमार जी सेठी के निवास | 
स्थान गांधी लेन गर्वन मैन्ट कालेज रोड़ लुधियाना में होगा। प्रो. ॥ 


एवं सभी संस्कारों को करने हेतु उपलब्ध है। 
आर्य समाज में 8४वीं, 9वीं, 70वीं व महाविद्यालय के स्तर करी 
हि. य मत किकालकार को तर्वेज कार ब्रत विद्यालंकार का उपदेश होगा। 




























संस्कृत शिक्षण की व्यवस्था भी है। एतदर्थ समाज के अधिकारियों 
से सर्म्पक किया जा सकता है। -सुमीत महाजन, कोषाध्यक्ष 


मोगा में राम प्रसाद विस्मिल का जन्म दिन मनाया गया 









आर्य समाज मोगा में अमर शहीद पं. राम प्रसाद जी विस्मिल का वार्षिक चुनाव 
जन्म दिवस बड़ी त्रद्धा से मनाया गया। पण्डित रास अ्साद जी का जन्म आर्य समाज सैक्टर 35 एवं 43 चण्डीगढ़ का चुनाव दिनांक 
॥7 जूब 7897 को ज्ञाहजहां बुर (उ. श्र.) में हुआ। उनका बलिदान | ॥6-6-2002 को निम्न प्रकार हुआ। 
(फांसी, 79 दिसम्बर 7927 को गोरख पुर जेल में हुआ। वह कटर आर्य ॥. श्रीमती सुदेश जी गुष्ठ...- प्रधान 
समाजी थे। -प्रियतम देव, मोगा 2. श्रीमती लक्ष्मी देवी जी. - उप-प्रधान 
जा था ॥ हा था को ॥ मो था थे 8 ॥ ॥ | 8 ॥# ॥७ €& क ७ # ॥ | था # ॥ था & # ७ 3. क्री सुरेश चन्द जी गुप्ता ही मंत्री 
“ आर्य समाज जीरा का चुनाव सम्पन्न '! + अभी पृष्प लता वी... -. उप मंशणी 
“आर्य समाज मन्दिर जीरा ”” में साप्ताहिक हवन और सत्संग के * 5. श्री मदन मोहन जी छाबड़ा - कोषाध्यक्ष 
उपरान्त आर्य समाज के सभी सदस्यों की एक विशेष मीटिय हुई ३ -सुरेश गुप्ता मन्त्ी । 


जिसमें चुनाव सम्बन्धी विचार विमर्श करने पर, सर्व सम्मति से जज 
फैसला किया गया कि सभी पदाधिकारों पूर्ववत बने रहेंगे जो निम्न 2 
प्रकार हैं। 

7. श्री ओम प्रकाश ग्रोवर - प्रधान, 2. लाला मन्यायम अग्रवाल है 
- उप-प्रधान, 3. श्री सुभाष चन्द्र आर्य - कोवाध्यक्ष, 4. श्री उत्तम 5 
$ कुमार (फ्रिंसीपल) - मंत्री, 5. श्री देवेच्र कुमर आर्य - पुस्तकालय 
$ अध्यक्ष, 6. श्री दिलावर सिंह आर्य - सभा सदस्य। 
8 अन्तरंग सदस्य-7. श्री परीक्षित कुमार ब्रह्मचारी, 2. नरेन्द्र ड 
४ कुमार आर्य, 3. अश्वनी कुमार आर्य, 4. सुनील कुमार आर्य, 5. ७ 
६३लवंत राव बग्या, 6. कीमती लाल आर्य। -ओम प्रकाश ग्रौवर & 


जालन्धर में वेद प्रचार 


आर्य समाज शहीद भगत सिंह नगर जालन्धर के प्रधान-श्री ओम 
प्रकाश जी अग्रवाल के निवास स्थान टाण्डा रोड़ जालन्धर पर 8 से ॥4 
जुलाई 2002 तक एक सप्ताह के लिए बेद प्रचार का आयोजन किया 
गया है। ताकि आम जतना में आर्य समाज का प्रचार किया जा सके। इस 
अवसर पर श्री विजय कुमार जी शास्त्री के उपदेश तथा श्री जगत वर्मा 










पुरोहित की आवश्यकता 

आर्य पमाज मन्दिर संगरूर के लिए एक सुयोग्य पुरोहित की 
आवश्यकता हैं। कृपया उम्मीदवार अपना प्रर्ध विवरण लिखकर 
प्रफाष फ्त्रें की फ्ीटों स्टेंट ्रतियां नत्थी करके भंजें अथवा फीन ने. 
0762-3238678 या ३239387 पर सम्पर्क करें। 
















् में योग साधना शिविर सम्पन्न 
आर्य सम्राज धारीवाल में दिनांक 5-6-2002 से 72-6-2002 तक 
योग साक्षर क्िंयेर दयानन्द मठ दीनानयर से यधारे यीगाचार्य श्री 










बच्चे बड़ी उत्सुकता से धाग लेते रहे और स्रायं को 5 बजे से & बजे 
कक स्त्री वर्ग हिस्सा लेती रही। इस प्रकार का योग साधना शिविर 
आर्य सम्राज धारीवाल में पहली बार लगाया गज। जियका नगर 
















जनोपदेशक के भजन होंगे। ____मुलखराज आर्य |लिवासियों एवं इलाका निवासियों ने भरपूर लाभ उताया3.....] 
खरड में वेद प्रचार 72-6-2002 को जशिविर के अन्तिम दिन ब्र. रमेश जी ने अपने 
आर्य समाज खएड में 6, 7 जुलाई 2002 शनिवार, रविवार को वेद योग आसनों का विशेष कार्यक्रम अस्कुत किया। जिसको देखकर 





प्रचार होगा आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के उपदेशक श्री सुन्दर लालजी ,_.. सििसियों ने काफ़ी सराहा। अच्त में ज्िक्षादियों को य्था-बोग्क 


शास्त्री के उपदेश व श्री जगत वर्मा जी के भजब होंगे। धर्म प्रेमी समय 'खिप दे कर योग साधना छ्िविर सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। - 
पर पहुंच कर धर्म लाभ उठायें। विश्कामित्र -योगेन्द्र पाल शास्त्री 


7 क्ल फ्दव आय सभा कार्यालयाध्यक्ष सम्पादक प्रकाशक मद्गक द्वारा रचना प्रिटिंग जैस मण्ले सेंड जालनक हे मड्रित होकर आर्य मर्यात कार्यालय 3-3 +रसल+ पा +न >> +न2 कक नमन ०७ फ+ कान नए ४+>+प++ न» ८०५३-५७. 






मुकदस भवन, चौंक किशनपुरा, आलन्धर से इस्रको स्वामिनी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिए प्रकाशित इआ. | दूरभाष : 292926 


रज. नं. पी. बी. 033/2002 


हु दमा बाद आग का बाग भा कमा बाद बता सात बता बा बा बा ॥... ब्कँं ब्याह 


। ऋग्ेद 


___ वर्ष-56 अंक : 2 सृष्टि संवबत 96085303, 7 जुलाई, 2002 दयानन्दाब्द 779 वार्षिक शुल्क 50 रुपये. _ अंक : 2 
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संबत 4960853403, 7 


, 2002 दयानन्दाब्द 79 वार्षिक 


अब बा बात बा आओ बा बा काका शक आ॥ आाड था का शक वादा बह शाह आ बा बा बाड़ मना 


[विश्वमार्यम्‌ | 


जज है बह न्ध्4र 


रत ६७% प् द्ध 
23 8 ध्ष्यविध्ाला: 
डरूप 

ट्‌ द्ु हब || जज 
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50 रुपये 





ब्कत्याशा ग्रक्रम्श ब्र रचना कर प्रयोजन 


छले० #7 भ्रव्यबी ल्यल जी भ्यरूरीय 


ऋषि दयानन्द ने अपने सिद्धान्तों 
ओर वेदाधारित मन्तष्यों के 
>थष्टीकरण हेतु जो विशद साहित्य 
लिखा, उसमें सत्यार्थ प्रकाश 
अन्यतम है। इसके चौदह समुल्लासों 
में मानव द्वारा आचरणीय 
सार्वकालिक धर्म की विशुद्ध 
रूपरेखा प्रस्तुत करने के साथ-साथ 
संसार के विभिन्न मत-मतान्तरों में 
पाए जाने वाले अनेक अवैज्ञानिक 
विश्वासों तथा अन्धधारणाओं की 
समीक्षा भी भ्रस्तुत की गई है। इस 
ग्रन्थ का प्रथम संस्करण मुरादबाद 
निवासी राजा जय कृष्णदास के 
अनुरोध पर तैयार किया गया था। 
वज तक स्वामी जी का हिन्दी भाषा 
पर अच्छा अधिकार नहीं था। उनकी 
मातृभाषा गुजराती थी और १८७३ 
तक वे संस्कृत के माध्यम से ही 
उत्तर भारत में अपने व्याख्यान आदि 
दिया करते थे। शीघ्रतावर्श जब इस 
ग्रन्थ का पहला संस्करण १८७५ में 
छपा तो उसमें ईसाइयत तथा! इस्लास 
की समौक्षा में लिखे गए दो 
समुल्लासों का समावेश नहीं हो 
सका। कालान्तर में इसके दूसरे 
संस्करण के छपने की तैयारी हुई 
तो स्वामी दयानन्द ने इसका समग्र 
रूप से संशोधन, परिवर्धन और 
सम्पादन किया। यह संशोधित 
द्वितीय संस्करण भी उनके निधन 
के एक वर्ष पश्चात्‌ १८८४ में 
प्रकाशित हो सका। 

प्रथम संस्करण की भाषा भी 
अधिक परिमार्जित नहीं थी किन्तु 
इससे भी अधिक दोषावह रहा 
लेखक के मन्तव्य के प्रतिकूल 
अनेक बातों का प्रमादवश छप 
जाना। कारण तो यही था कि 


निरन्तर-निरन्तर प्रवास के कारण 
स्वामी जी अपने ग्रन्थ के प्रूफ नहीं 
देख सके और मुद्रण के समय 
सम्भवत: प्रकाशक राजा जय 
कृष्णदास ने भी कुछ मनमानी की। 
जब स्वामी जी के ध्यान में ये बातें 
लाई गई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से 
स्वीकार किया कि जो सिद्धान्त 
विरुद्ध बातें छप गई हैं उन्हें अगले 
संस्करण में सुधारा जाएगा। प्रायः 
शंका की जाती है कि सत्यार्थ प्रकाश 
में खण्डन-मण्डन के प्रकरण की 
क्या आवश्यकता थी जबकि लेखक 
का प्रयोजन तो सत्य अर्थ का 
प्रकाश करते हुए वैदिक धर्म की 
रूपरेखा प्रस्तुत करना ही था। कया 
लेखक के लिए इतना ही पर्याप्त 
नहीं था कि वह मानव धर्म के 
वास्तविक रूप को व्याख्यात करके 
ही अपनी लेखनी को विराम देता। 
क्या इस देश के तृथा मध्य ऐशिया 
में जन्में सैमेटिक मजहबों की 
आलोचना से विरत रहना उचित 
नहीं था? स्वामी जी को भी इसे 
प्रकार की शंकाओं के उठने की 
पूर्ण शंका थी। फलत: उन्होंने 
अप ग्रन्थ की रचना का प्रयोजन 
रुए' ” करते हुए भूमिका में लिखा- 
*मेरा इस ग्रन्थ को बनाने का प्रयोजन 
सत्प अर्थ का प्रकाश करना है अर्थात्‌ 
जो सत्य है उसको सत्य और जो 
मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन 
करना सत्य अर्थ का प्रकाश समझा 
है । वह सत्य नहीं कहाता जो सत्य 
के स्थान मे असत्य और असत्य 
के स्थान में सत्य का प्रकाश किय 
जाए। किन्तु जो पदार्थ जैसा है 
उसको चैसा ही कहना लिखना सत्य 
कहाता है '। 


मत-मतान्तरों की आलोचना में 
स्वामी जी पूर्णतया पूर्वाग्रहमुक्त 
दृष्टिकोण लेकर प्रवृत्त हुए थे। वे 
यह अनुभव करते थे कि वेदाधारित 
धर्म के दिव्य आलोक से जो 
मतमतान्तर जितने दूर चले गए हैं 
वे असत्य और पक्षपात के .उतने 
ही निकट होते गए हैं। ऊहोंने 
अनुभव किया कि भारत में.प्रचलित 
शैव, वैष्णव, शाक्त आदि स॑म्प्रदाय 
किसी न किसी रूप में थेदों की 
प्रामाणिकता को स्वीकार करते हुए 
भी वेदों में प्रतिपादित सार्वजनीन 
माननीय शिक्षाओं से दूर हट गए. 
हैं। पैगम्बरवाद तथा किसी स्थान 
विशेष में निवास करने वाले ईश्वर 
की कल्पना को प्रश्नय देने काले 
साक्षी मजहब स्वर्ग एवं नरक के 
मिथ्या विश्वासों में लोगों को उलझा 
रहें हैं। इसलिए उन्होंने अपनी 
समीक्षाओं में जहां मध्य एशिया में 
जन्मे पैग़म्बरवादी मज़हबों की 
आलोचना की, उससे पहले 
भारतवर्षीय सम्प्रदायों की तर्क एवं 
युक्तिहीन बातों का भी खण्डन 
किया। वेद विरुद्ध मतों के खण्डन 
की प्रवृत्ति अकेले दयानन्द में ही 
उजागर हुई हो, ऐसी बात नहीं है। 
शंकराचार्य से लेकर राजा राममोहन 
राय तक के धर्माचार्यों ने वेद विरुद्ध 
मतों के खण्डन मे ऐसी ही रुचि 
दिखाई है। 

मतमतान्तरों की समीक्षा मे 
प्रयुक्त अपनी पूर्वाग्रहति दृष्टि को 
स्पष्ट करते हुए स्वामी दयानन्द ने 
लिखा-' यद्यपि मैं आर्यावर्त देश में 
उत्पन्न हुआ हूं और बसता हूं तथापि 
जैसे इस देश के मत मतान्तरों की 
झूठो बातों का पक्षपात न कर यथातथ 


प्रकाश करता हूं वैसे ही दूसरे देशस्थ 
व मत वालों के साथ भी बर्तता हूं। 
क्यूंकि में भी जो किसी का एक 
पक्षपाती होता तो जैसे आजकल के 
स्वमत की स्तुति, मण्डन और प्रचार 
करते और दूसरे मत की निन्‍्दा, 
हानि और बंद करने में तत्पर होते 
हैं वैसे ही में होता, परन्तु ऐसी बातें 
मनुष्यपन से बाहर हैं।' स्वामी जी 
ने इस ग्रन्थ की भूमिका में यह भी 
स्पष्ट किया है कि किसी ग्रन्थ का 
अध्ययन करते समय वाक्यार्थ बोध 
के लिए आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति 
और तात्पर्य का जानना आवश्यक 
है। लेखक जिस अभिप्राय को स्पष्ट 
करना चाहता है वही उसके वाक्यों 
से स्पष्ट होता है, यह आकांक्षा 
कहलाती है। जिस शब्द में जिस 
अर्थ को प्रकट करने की शक्ति 
होती है, वह योग्यता है। जिस पद 
का जिस अन्य पद सै सम्बन्ध होता 
है उसे उसके समीप रखना आसंक्ति 
कहलाठगा है। वक्ता या लेखक के 
अभिप्राय को ही उसके लेख या 
कथन से निकालना तात्पर्य कहलाता 
है। 
सत्यार्थ प्रकाश के उत्तरार्द्ध को 
लिखने मे स्वामी जी को पर्याप्त 
श्रम करना पडा था। उपदेशक रूप 
मे सार्वजनिक जीवन में जाने से 
पहले उन्होने व्यापक देश-भ्रमण 
कर मतमतान्तरों के पूजा स्थलों 
सम्प्रदायचार्यो तथा उनकी रीति 
नीति का सूक्ष्म अध्ययन किया था 
सत्यार्थ प्रकाश का लेखन करत 
समय उन्होंने अनुभव किया था 
कि मतमतान्तरों की समीक्षा का 
कार्य कण्टकाकीर्ण है, साथ ही वे 
(शेष पृष्ठ 8 पर) 


ऐव्टी हुआ कश्मीर का इस्लामीकरण 
_ एकचनेश शिप्यदी ख्ाहित्येन्दण 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


एाक्‍चनेश डिप्टी “ है 


कपोल-कल्पित मान्यताओं ने 
धर्म को इतना संकुचित बना दिया 
कि ऊंच-नीच, छूत-छात, जात- 
पात के कारण अनेक राष्ट्रभ्राता 
बिछड़॒गए, अलग हो गए, कहां 
तो गैरों को अपना बनाने की बात 
थी, कहां घर के दरवाजे अपनों के 
लिए ही बंद कर दिए गए। कश्मीर 
की इस मार्मिक इतिहास कथा में 
एक ही भयंकर मूर्खतापूर्ण गलती 
का मार्मिक चित्रण है। 

जम्मू को छोड़ दें, तो शेष 
कश्मीर घाटी आज पाकिस्तानी 
दरिंदों के जबड़ों में फंसकर 
झंटपटा रही है। श्रीनगर कभी भारत 
की प्राचीन उपासना-यद्धति 
* श्रीविद्या ' का प्रबल शक्तिपीठ था, 
जिसके कारण ही अभी तक इस 
शहर का नाम ' श्रीनगर ही प्रचलित 
है। इस शत-प्रतिशत हिन्दू क्षेत्र 
कश्यपपुरी को 'कंशीर' (कश्मीर) 


का मुस्लिम बहुल रूप लेने के . 


पीछे जो अनेक कारण हैं-उनको 
जानने के लिए हमें इतिहास के वे 
पृष्ठ पलटने होंगे जब वहां 'लहर 
जागीर' का हिन्दू सजा था-रामचन्द्र। 
आज तो यह अनेक लाल बुझक्कड़ों 
के लिए अकल्पित ही है कि कश्मीर 
में रामचन्द्र वाले नाम के भी कई 
शासक रहे होंगे। परन्तु यह 
ऐतिहासिक सत्य है। यह राजा 
रामचन्द्र कश्मीर के 'लहर ' क्षेत्र में 
सन्‌ १३२० में, अर्थात्‌ आज से 
कोई ६७४ वर्ष पहले राज्य करता 
था। उसकी रानी थी-देवीकोटा। 
परन्तु इस प्रसंग में कैसी अघटित 
घटना छिपी है कि इन्हीं रामचन्द्र 
और देवीकोटा की संतान का नाम 
पड़ा-'हैदर '। कैसी विडम्बना।! 
रिचन की चाल 

यह कैसे हुआ-वह इतिहास 
कश्मोर के ही एक संस्कृत कवि 
जोनराज ने अपनी कृति 
*णाजतरंगिणी' (द्वितीय) में प्रस्तुत 
किया है। यह 'राजतरंगिणी ' कश्मीरी 
कवि कल्हाण की “राजतरंगिणी ' 
नहीं समझ लेनी चाहिए-वरन उससे 
सर्वथा भिन्‍न ग्रंथ है। जोनराज भी 
कश्मीरी ही थे और वे 'लहरकोट!' 
(कश्मीर) के राजा रामचन्द्र के 
समकालीन थे। इसलिए उन्होंने 
अपने ग्रंथ में लहर के उक्त हिन्दू 
शासक के विषय में जो कुछ साक्ष्य 
संजोए हैं, वे उनकी आंखों देखे 
हैं। कश्मीर के ओजीला परगना के 
निचले "हेस्से में लहरकोट क्षेत्र आता 


था, रामचन्द्र उसी का ठिकानेदार 
था और उन दिनों कश्मीर का राजा 
सूहदेव था। इसका राज्यकाल सन 
१३०१ से १३२० तक माना जाता 
है। 

इस राजा का लहरकोट के 
ठिकानेदार रामचन्द्र से कलह चल 
रहा था-उससे द्वेष बरतता था सूहदेव 
और किसी भी त्तरह उसकी स्वतंत्र 
सत्ता उसे सहन नहीं हो रही थी। 
उन्हीं दिनों एक भोट सरदार, 
जिसका नाम रिचन था, ने राजा 
सूहदेव और लहरकोट के शासन 
रामचन्द्र की अनबन का पता लगा 
लिया और अपनी दुरभिसंधि 
क्रियान्वित करने लगा। उसने यह 
चाल चली कि अपने अनेक सैनिक 
जो भोट ही थे-व्यापार करने के 
बहाने कश्मीर में घुसा दिये। उन्होंने 
कश्मीर में आकर अपने ही 
' व्यापारी ' प्रचारित करने में सफलता 
प्राप्त कर लीं। सर्वप्रथम उन 
तथाकथित भोट व्यापारियों का 
प्रवेश रामचन्द्र के इलाके लहरकोट 
(जोजीला परगना) में हुआ। उन्होंने 
यहां अपने जासूसी अड्डे कायम 
कर लिए और धीरे-धीरे हथियारों 
का भी जखीरा लहरकोट में जमा 
कर लिया। साथ ही वे व्यापारी 
बनकर वहां के बाजारों में कपड़ा 
भी बेचते रहे ताकि उनके सैनिक 
तथा जासूस होने पर पर्दा पड़ा रहे। 

रिंचन का उददेश्य सिर्फ 
लहरकोट को हथियाने तक ही 
सीमित नहीं था, वस्तुतः उसकी 
कुटिल दृष्टि कश्मीर पर थी, परन्तु 
लहरकोट उस साजिश में बाधक 
था, क्‍योंकि वह बीच में पहरे की 
चौकी की तरह स्थित था, अड़ा था। 

अतः जब रिंचन ने लहरकोट 
में बैठे अपने जासूसों से वहां के 
सब भेद प्राप्त कर लिए और प्रचुर 
शस्त्र-भण्डार जमा कर लिया-तब 
एक रोज अनुकूल मौका पाकर 
उसने अपनी फौज लहरकोट पर 
चढ़ा दी। रामचन्द्र चुप न बैठे-वह 
भी सेना लेकर मैदान में आ गया 
और रिंचन का सामना किया। 
भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन ऊ। “भी 
सैनिक छद्मवेश में व्यापारी बनकर 
लहर॒कोट की आस्तीनों में फनफना 
रहे थे, ऐन युद्ध के मौके पर उन्होंने 
भीतरघात द्वारा लहरकोट की सुरक्षा 
में पलीता लगा दिया जिससे 
लहरकोट पतन के कगार पर जा 
पहुंचा और रामचन्दर की सेना को 


अपार क्षति उठानी पड़ी। स्वयं 
रामचन्द्र युद्ध करते हुए वीरगति को 
प्राप्त हुए। 

लहरकोट पर यह पहला हमला 
हुआ। कश्मीर नरेश सूहदेव 
मूकदर्शक बने रहे और मन ही मन 
गदगदा गए कि लहरकोट को छीन 
ले रिंचन, तो रामचन्द्र को सबक 
मिल जाए। सूहदेव चाहता तो रिंचन 
का रास्ता रोक सकता था, परन्तु 
उसने जान-बूझकर उसे आगे 
लहरकोट तक बढ़ने दिया-सोचा, 
इसमें मेरा क्या नुकसान? 

राष्ट्रटरसक्षा और ऐसे युद्ध के 
मौके पर यह 'मेरे-तेरे' स्वार्थ और 
परस्पर की फूट विनाश के बीज 
बोती है, वही हुआ । लहरकोट पहली 
बार किसी पराये के हाथों में जाकर 
परवश और पराधीन हुआ । सूहदेव 
ने भयंकर भूल की। यह न सोचा 
कि बाहरी हमलावर जब कश्मीर में 
घुस रहा था तो खुद उसका क्‍या 
होगा, पूरा कश्मीर कैसे बचेगा? यों 
तो पहले से ही धीरे-धीरे रिंचन के 
काफी सैनिक “वस्त्र-व्यापारी 
बनकर कश्मीर घाटी में डेरा जमा 
चुके थे और अब वह सैन्य आगे 
बढ़ रहा था। आखिर उसका निशाना 
सूहदेव भी बन गया। सूहदेव प्राण 
बचाने के लिए जंगल में भाग गया 
और एक पहाड़ी कंदरा में छिप 
गया। फिर भी रिंचन उसका पीछा 
कर रहा था। आखिर उसने गुफा से 
सूहदेव को खींचकर मार डाला। 
अब रिंचन पूरे कश्मीर का सुलतान 
था। रामचन्द्र की विधवा रानी देवी 
कोटा को रिचन ने जबरदस्ती अपने 
महल में डाल लिया-वह विवश 
थी, कुछ न कर सको। 
शाहमेर की कूटनीति! 

खैर, यह तो कथा हुई भोट 
सरकार रिंचन के कश्मीर-प्रवेश 
और वहां अपना कब्जा जमाने की। 
इसी समय (सन्‌ १३१३) एक 
मुसलमान नौकरी की तलाश में 
कश्मीर घाटी में आया। उसका नाम 
शाहमेर था। नए शासक रिचन ने 
उसकी मिननत-आरजू से पिघलकर 
उसे दरबार में रख लिया। आया था 
शाहमेर रोजी-रोटी की खोज में 
लेकिन दरबार में नौकरी मिल जाने 
के बाद धीरे-धोरे उसने अपनी 
कूटनीति और छल-छदम से कश्मीर 
में अपने समर्थक और शक्ति बढ़ानी 
शुरू कर दी। और एक दिन फिर 
वह आया, जब यही शाहमेर भोट 
शासक रिचन पर यहां तक हावी 
हो गया कि उस पर दबाव डालकर 
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सलाह देने लगा “तुम अपना पुराना 
धर्म छोड़ो-उसमें क्या रखा है। 
नए मजहब इस्लाम से फायदा 
उठाओ। इसकी रोशनी में आओ 
और यह हुकूमत-यहां कि रियाया 
भी इस्लाम के साए में आकर 
राहत की सांस ले '। उसका मतलब 
था कि रिंचन मुसलमान हो जाए 
तो कश्मीर की तमाम रियाया भी 
इस्लाम कबूल कर लेगी और अब 
स्थिति यह थी कि कश्मीर का 
शासक होकर भी वह अपने ही 
दरबारी मुस्लिम षद्धयंत्रकारी और 
मक्‍्कर शाहमेर के मुकाबले 
कमजोर पड़ रहा था-परेशान था। 
शाहमेर के षड्यंत्र से बचने का 
जब ठसे कोई दूसरा उपाय न 
सुझा तो वह कश्मीर के तत्कालीन 
प्रसिद्ध शैव आचार्य के पास पहुंचा 
और उनसे सबिनय अनुरोध 
किया-कहा, “आचार्यवर ! कृपा 
करके आप मुझे अपने शैव मत 
की दीक्षा प्रदान करें जिससे में 
और मेरी संतानें हिन्दू धर्म में 
शामिल समझी जा सकें और 
मुसलमान होने से बच सकें।' 

स्पष्ट था कि वह भोट शासक 
रिंचन अब स्वयं को “हिन्दू' 
कहलाने का अभिलाषी-आकांक्षी 
था और चाहता था कि कश्मीर में 
हिन्दू राज्य की ही आगे प्रतिष्ठा 
कायम रहे। लेकिन हाय रे 
पाखण्ड! हाय री रूढ़िवादिता की 
जंजीर! शैव आचार्य देव भी उस 
निगोड़ी के शिकार बन गए। बोले- 
“राजन! आप यह क्या कर रहे हैं ! 
आप मुसलमानों से बयों डर रहे 
हैं? राजा तो यहां के आप हैं। 
भोटियां हैं, हिन्दू नहीं हैं, तब कैसे 
में आपको शैव दीक्षा दे सकता 
हूं। में विबश्च हूं।' कैसा दुर्भाग्य 
कि सबको आत्मसात करके पचा 
जाने वाला उदारविराट हिन्दू धर्म 
किन्तु उसी का एक संकोर्ण 
रूढ़िवादी पुरोधा उस क्षण कैसी 
आत्मघाती भूल कर बैठा! यदि 
वह रिचन को हिन्दू धर्म में दीक्षित 
कर लेता तो आज का यह जल 
रहा नंदन-बन कश्मीर मुस्लिम 
बहुल न होता और न एक रोज 
कश्मीरी पंडित, गुरू तेम बहादुर 
के पास यह अरदास लेकर दौड 
जाते “हमारे युवकों को कश्मीर मे 
औरंगजेब बलातू मुसलमान बना 
रहा है। आप हमारे धर्म की रक्षा 
करिए।' इसी धर्म की रक्षार्थ तो 
नौवें गुरू तेग बहादुर, भाई 
मतिदास, भाई दयाला आदि को 

दिल्ली में अपने प्राणों 
(शेष पृष्ठ 7 पर) 
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सम्पादव्छीय.......४. आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के कछ भहलपण बिणय 


पंजाब में कुलपति स्वतन्त्र कुमार जी का भव्य स्वागत 

आर्य प्रश्िनिधि सभा एंजाब के महायन्री श्री स्ववत्र कुमार जी गुरुकल 
फांयड़ी विज्व विधालय के कुलपति बनने के बाद और गुरुकुल का कार्य भार 
सम्पालने के बाद जब पंजाब में आए तो स्थान-स्थान पर उनका भ्रव्य स्वागत 
किया गया। विशेष रूप से गुरदासपुर जिला की सभी आर्य समाजों ने उनका 
प्रव्य स्वागत किया। पठानकोट की शिक्षा संस्थाओ तथा उनके अधिकारियों 
और आर्य समाजों के अधिकारियों ने उनका सम्मान किया। श्री स्वत कुमार 
जी पृण्थ स्थामी सवनिन्‍न्द जी महाराज अध्यक्ष यति मण्डल से मिलने और 
उनका आशीर्वाद लेने के लिए दयानन्द मठ दीगा नयर में भी गए। सवारी जी 
का उनसे विशेष स्नेह हैं। इसके बाद वह अमृतसर में भी यए वहां भी उनका 
सम्पान किया गया। अग्ुत्सर से जालन्थर आते हुए वह गृरुकुल करवारपुर में 
भी गए। वहां भी गुरुकुल के आचार्य, अधिष्ठाता तथा अध्यापकों ग्राध्यापकों ने 
उनका स्वायत किया। इसके पश्चात्‌ 2-7-2002 को वह दोपहर दो बजे सभा 
कार्यालय में पधारे यहां गुरुकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय के कुलपति के रूप में 
पहली बार पहुंचने पर सभा रजिस्ट्रार श्री देवेद्ध नाथ जी ज्ञर्मा तथा सभा के 
सभी कर्मचारियों ने उन्हें पृष्प मालाएं भेंट करके उनका भव्य स्वागत किया। 
इसके पश्चात्‌ जालन्धर में ही, सभा वरिष्ठ उप प्रधान श्री सुदर्शन शर्मा, उप 
प्रधान क्री सरदारी लाल जी आर्य, सभा उप प्रधान श्री आशानन्द जी आर्य, 
ग्नवी श्रीमती राजेश जर्मा, कोषाध्यक्ष श्री प्रेम भाद्धाज तथा नर्वाशहर, लुधियाना 
कथा जालन्थर से प्रधारे कई महानुधावों ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर 
इन सभी अधिकारियों की व सदस्यों की एक बैठक भी हुई जिसमें कई 
महत्वपूर्ण निर्णय लिए यए। 

भी स्वक्च कुमार जी का गुरुकुल कांगड़ी का कुलपति बन जाना सारे 
पंजाब की आर्य जनता के लिए एक प्रसन्नता की बात है। पिछले काफ़ी समय 
से आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब गुरुकुल की उन्‍नति के लिए कुछ कार्य करना 
चाहती है परन्तु वहां की बियड़ी हुई स्थिति को देखते हुए सभी विवश थे। 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


* 3 


आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय्‌ 

आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के अधिकारियों की आँपचारिक रूप से एक 
2 हब को जालन्धर में हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए 
गए हैँ। 

सभा कार्यालय को झुचारु रूप से चलाने के लिए सभा उप प्रधान श्री 
सरदारी लाल जी आर्य प्रतिदिन दोपहर दो बजे से चार बजे तक निरन्तर सभफर 
कार्यालय में बैठा करेंगे और सभा कार्यालय के कार्य को देखा करेंगे। जिन 
आर्य बन्युओं व आर्य समाजों आदि को कार्य करने मे कोई कठिनाई आ रही 
हो वह उनसे इस अवधि में सभा कार्यालय में मिल कर अपनी समस्याआ क्यो 
उनके सामने रख सकते हैं हम तुरन्त ही कथा शीघ्र ही उन सभी समस्याआं का 
समाधान करने का ग्रयास॒ करेंगे। श्री आशानन्द जी आर्य सभा उप प्रधान 
सोमवार व मंगलवार को साय दिन सभा कार्यालय में बैठेगे/ वह भी आय॑ 
बन्युओं की समस्याएं सुनेंगे और सभा की उन्नति के लिए जो भी उचित कार्य 
होगा किया करेंगे। सभा के अन्य अधिकारी भी सभा कार्यालय मे समय-. पर 
आएंगे और सभा के सारे कार्य को तीव्रता से चलाएगे। यब से अधिक जोर वेद 
प्रचार पर रहेगा। क्योंकि वेद प्रचार के कार्य में कुछ शिधिलना आ गई हे । 

शीघ्र ही पंजाब की सभी आर्य समाजों के अधिकारियों की एक गोष्ठी 
जालन्धर में बुलाई जा रही है जिसमे वेद प्रचार के सम्बन्ध में तथा आर्य 
समाजों के सामने आने वाली कठिनाईयों के सम्बन्ध में विचार किया जाएगा 
गकि पंजाब में वेद प्रचार के कार्य को आगे बढ़ाया जा सके / शीघ्र ही जिला 
बार आर्य सम्मेलन किए जाएंगे और फ़िर एक ग्रान्तीय महा सम्मेलन किया 
जाएगा। सभा की आगामी होने वाली कार्यकारिणी व अन्तरग सभा मे कई और 
महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे गकि युरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय और आर्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाब से सम्बन्धित सभी शिक्षा संस्थाएं व आर्य समाजें उन्नति 
की ओर अग्रसर हो सकें। 

मेरी पंजाब की सभी आर्य समाजों के अधिकारियों से प्रार्थग है [कि वह 
सभी वेद सप्ताह का अपनी आर्य समाजों में आयोजन करें। यह कार्यक्रम यदि 
पारिवारिक सत्संगों के रूप में आयोजित किया जाए तो अति उत्तम रहेगा। 
प्रात: सायं दोनों समय कदि अलग-अलग परिवारों में व्यवस्था हो सके तो 


सभा कुछ भी कर पाने में असमर्थ रही परन्तु अब श्री स्वतनत्र कुमार जी के अच्छी है नहीं तो सायंकाल तो एक परिवार में कार्यक्रम हो ही सकता हैँ। 
कुलपति बनने फर गुरुकुल की स्थिति में छुधार करने में सभा सफल हो ग्रात:काल का सत्संग आर्य समाज में हो और सायंकाल का कार्यक्रम परिकारों 
जाएगी। भारत में यह केवल मात्र एक ही विश्व विद्यालय है जो सीधा आर्य में हो इससे वेद के प्रचार में वृद्धि होगी और कार्यक्रम भी बनाना आसान होगा 
समाज के अधीन कार्य करता है। महर्षि दयाननद और आर्य समाज की व्यक्ति भी कथा में अधिक आएंगे। गैर आर्य समाजी परिवारों में भी यज्ञ 


परम्पराओं को आगे बढ़ाने में यह गुरुकल बहुत कुछ कर सकता है परन्तु 
स्वामी श्रद्धानन्द जी के ग्लिदान के बाद तथा आचार्य रामदेव जी तथा दूसरे 
आर्य विद्वानों के बाद वहां की स्थिति में कई परिवर्तन आए। पहले यह केवल 
एक गुरुकृल था परन्तु अब एक विश्व विधालय भी है। आर्य प्रतिनिधि सभा 
पंजाब ने अब फिर इस गुरुकुल को उन्नत करने का बीड़ा उठाया है परन्तु यह 
कार्य सभी आर्य बन्धुओं के सहयोग से ही हो सकेगा। पंजाब सभा इसमें तभी 
सफल होगी जब सभी सभाओं व आर्य बन्युओं व बहनों का इस सभा के 
अधिकारियों को सहयोग मिलेगा + 

गुरुकुल कांग्डी की स्थिति में सभा ने सुधार करना आरम्भ कर दिया है। 
गव दिनो में गुल्कुल में कई सुधार कार्य आरम्भ कर दिए गए हैं। 76 जुलाई से 
गुरुकुल में पढ़ाई का नया सत्र आरम्भ हो रहा है। दाखला आरम्भ हो रहा है। 
आशा की जा रही है कि इस वर्ष प्रति वर्ष से अधिक दाखला यभी कक्षाओं में 
होगा कुतप्रति जी इसके लिए अभी से ग्रयलशील हैं। 

आप सभी को पता है कि पठानकोट के आदर्श भारतीय कालेज के जब से 
#्री स्वव्त्र कुमार जी प्रिस्ग्पल बने तब से लेकर आज तक उन्होंने इस कालेज 
क्यो उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया हैं। इस प्रकार सभी को आशा हैँ कि 
गुरुकुल कांगड़ी को भी वह कुछ ही समय + उन्नति के शिखर प्र पहुंचा देंगे। 

सभा कार्यालय में श्री स्‍्ववय कुमार जी सभा महामन्री के शाम उनके 
कुलप्रति बनने पर कई बधाई पत्र आए हैं. उन्होंने उन सभी आर्य बन्धुओं का 
#न्यवाद किया है जिन्होंने उच्हें यह पत्र लिखे हैं। वह सभी के आभारी हैँ। 
उन्‍्हींने सभी आर्य बन्धुओं को अपनी मंगल कामनाएं दी हैं। भी को अलग 
से पत्र न लिख कर वह आर्य मर्यादा के द्वारा अपनी जुध कामनाए भेज रहे हैं 
और सभी से सहयोग की कामना कर रहे हैँ । 

-धर्मदेव आर्य, सभा कार्यालयाध्यक्ष 


आर्य मर्यादा का आजीवन तदस्य बनें और दूसरों को 
बनाएं। आजीवन घुत्क 500 रुपए। 


आर्य मर्यादा मे विज्ञापन भेजें, वार्षिक शुल्क 50 रुपए 


भेज कर सदस्य बने । 


» सभा महामन्त्री 





सत्संग रखे जा सकेंगे। आय जनता में आर्य सम्राज का सन्देश पहुंचेगा। छोटी 
से छोटी आर्य समाज भी परिवारों में सत्संग व कथा रख सकती है । जो आर्य 
समाजें अपने उत्सव रखें वह आर्य समरारजे में या खुले सार्वजनिक स्थानों पर 
किए जाएं। पर्कों व खुले मैदानों में किए जाएं । समर्थ आर्य समाजें इसके लिए 
मुगादी करवाएं, पोस्टर लगवाएं और बड़े-बड़े यज्ञों का आयोजन करें। घी, 
सामग्री आदि का सभी खर्च आर्य समाज करे। हम काफी समय से योजनाए 
बनाते आ रहे हैं परनु क्रियात्यक कार्य कुच्छ भी नहीं हो रहा। अब केवल 
योजनाएं न बनाएं, केवल सुझाव ही न दें अब उन योजनाओं और सुझावों को 
क्रियान्वित करें। अब दूसरों को कहें नहीं, स्वयं कुछ करके दिखाएं, हम यह 
समझते हैं कि सभा ही सब कुछ करे परन्तु सभा तो हम सब लोग ही हैं। 
इसलिए हम सब को कुछ करने की ठान लेनी चाहिए। 

हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, वह यह नहीं कर रहा, ऐसे नहीं कर 
रहा, हम स्वयं कुछ करके दिखाएं। 

आज फ़िर आर्य समाज की ओर संसार के लोगें देख रहे हैं कि वह कुछ 
करेगी क्योंकि सारे संसार में अब त्राहि-त्राहि मची हुई है। सभी की नजर 
केवल आर्य समाज की तरफ है परन्तु आर्य समाज भी विवादों मे उलझता जा 
रहा है। आपस में कई प्रकार के मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं। हमने सभी 
विवादों को समाप्त करना है। हमें दूसरों की तरफ नहीं देखना कि वह कुछ 
कर हहे हैं या नहीं। हमने स्वयं कुछ करना है। में कहने से करने से ज्यादा 
विश्वास करता हूं। कहने वाले बहुत हैं कि यह होना चाहिए, यह नहीं हआ, 
वह नहीं हुआ, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। ऐसी बाते लोग अक्सर 
करते हैं परन्तु यह नहीं देखते कि वह क्या कर रहे हैं ? उनका अपना क्‍या 
कर्त्तव्य है 2 हमें अपनी ओर देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम अपने 
कर्तव्य को कहां वक निभा रहे हैं। आर्य समाज का कार्य करना या सभा का 
कार्य करवा केवल अधिकारियों का काम नहीं हैं यह हम सबका काम है। 

अब आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के सभी अधिकारी कुछ करना चाहते ह 
परनु आर्य जनता के सहयोग के बिना हम पूर्ण रूप से आगे नहीं बढ़ सकेगे । 
इस लिए सभी आर्य बन्धु अपने-अपने इलाके में कार्य आरम्ध कर द/ सभा 
को अपनी ग्ोेजनाएं बताएं, सभा से ज्तिना भी हो सकेगा और जहां तक हो 
सकेया सभा आप को अपना सहयोग देगी। सभी अधिकारी इसके लिए तैयार 
हैं और आपके साथ हैं। 

-स्वतन्त्र कुमार, सभा महामन्त्री 


| साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


7 जुलाई, 2002 





सारल-ख़ुरनी जीचन 
पि ले० मब्स्रेष, बट, 2६/27 की, सयालीम्चर गगर, डरेश्व्ययरफुर-46007 
(गतांक से आगे ) बंजर भी है। दुनिया में जहां सुन्दरता 
भारतीय संविधान की मांग है, कि के लुभावने दृश्य हैं, तो वहां कुरुपता 
अपने धर्म के प्रचार कार्य में सूर्य- की कम्प-कम्पी भी है। ऐसे ही जीवन 
वायु विवाद के दृष्टनत के अनुसार में सुख-दुख, पसनन्‍्द-नापसन्द, 
सूर्य की तरह प्रेरणा प्रद ढंग से अच्छा-बुरा, सुन्दर-कुरूप, अनुकूल- 
कार्य करें, न कि वायुवत धक्के प्रतिकूल भी हैं। ऐसी स्थिति में बिना 
शाही, जोर-जबरदस्ती दिखायें। तभी घबराए धीरज के साथ उस उस को 
किसी धर्म का स्थायी प्रभाव सामने सहना चाहिए। विकार के करणों और 
आ सकता है। विपरीत परिस्थिति में भी जो 
केवल आधुनिक संविधान में डगमगाते नहीं, वस्तुतः वे ही नर 
ही नहीं अपितु, प्राचीन काल के धीर हैं, तभी तो कहा है-कभी सुख 
कर्म काण्ड से सम्बन्ध रखने वाले हैं कभी दुख हैं, इसी का नाम जीवन 
शास्त्रों में भी इस प्रकार की स्वतन्त्रता है। जो दुःख में न घबराए, उसे 
का स्पष्ट संकेत मिलता है। जैसे इन्सान कहते हैं। दुनिया एक उलझन 
की योगदर्शन में ध्यान (एकाग्रता) है, उसे जो घैर्य से सुलझाये उसे 
की चर्चा करते हुए ध्यान के इन्सान कहते हैं। 
अभ्यास के लिए नासिका के संसार में ऐसा कोई भी व्यक्त 
अग्रभाग, मृकुटि, ब्रह्मरन्ध्भ, ओम्‌ नहीं है, जिस पर कभी आपत्ति न 
शब्द आदि में से कियी भी एक आई हो। हर एक कभी न कभी बुरे 
को अपनी रुचि के अनुरुप केन्द्र दिनों में घिर जाता है, उस समय 


बिन्दु बनाने के लिए खुली स्वतन्त्रता 
दी गई है। ऐसे ही कल्परूपी ( श्रौत- 
गृहय सूत्र और पूर्वमीमांसा आदि) 
यज्ञ साहित्य में फल, अग्नि, देवता 
आदि की दृष्टि से अपनी अपनी 
इच्छा के अनुसार वैसा-वैसा यज्ञ 
करने की स्वतन्त्रता है। 

इस सारे विवेचन का भाव यही 
हैं कि धर्म का आचरण पक्ष सभी 
के लिए अनिवार्य है, क्योंकि धर्म 
के धृति आदि ऐसे तत्त्व हैं, जिन 
की सब को सदा जरूरत रहती है 
और इन के सम्बन्ध में सभी सहमत 
हैं। धर्म का कर्मकाण्ड रूप स्वेच्छा 
पर निर्भर है और इसी को भारतीय 
संविधान में धर्मस्वतन््रता, निरपेक्षता 
के नाम से स्मरण किया गया है। 

आइए! अब धर्म के आचरण 
रूपी उस पक्ष पर क्रमश: विचार 
करें, जो सभी के लिए समाज रुप 
से अपेक्षित हैं तथा जिस के सम्बन्ध 
मे सभी किसी न किसी स्तर पर 
सहमत हैं। इसी को मनुस्मृति में 
घृति, क्षमा, दम के रुप में दश 
आंगों में प्रस्तुत किया है, और सभी 
के लिए अनिवार्य कहा है। 

१2. धृतिन्धैर्य, धीरज 

आचारण्यात्मक धर्म का पहलाँ 
अनिवार्य तत्त्व है-धृति। क्योंकि- 
“सब दिन होत न एक समान' किसी 
के भी सारे दिन सदा एक से नहीं 
रहते। सुखों के साथ कभी न कभी 
दुख, कष्ट, विपत्ति, विपरीत 


सफल या महान व्यक्ति वे ही होते 
हैं, जो उस स्थिति में प्रत्येक प्रकार 
के धैर्य का परिचय देते हैं। श्री राम 
को भी राज-पाट छोड़ कर एक 
दिन वन जाना पड़ा, यहां फिर सीता 
का अपहरण हो गया। पाण्डवों को 
वनवास में जाना पड़ा और शिवा जी 
को जब औरंगजेब ने धोखे से कैद 
कर लिया तो घैर्य से ही उन्होंने वहां 
से निकलने का रास्ता निकाला। इसी 
लिए खुशी राम शर्मा ने कहा है:- 
“विपत कसौटी मानव की” अतः 
विपदाओं से भिड़ते चलो, श्री धर 
पाठक ने “जगत सचाई सार' में इस 
सब का विश्लेषण इस प्रकार किया 
है 'जिस को तुम जानो यह दुख है, 
सहो उससे धीरज के साथ।!' दुख में 
सुख का अनुभव करना, है मनुष्य 
के अपने हाथ॥ दुख तो मनुष्य के 
जीवन की एक कसौटी है मानो ? 
इस में जैसा रहे रंग वैसा ही भाव 
उस का जानो॥' तथा यह उक्ति 
पर्यात प्रसिद्ध है:- 
*धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत 
काल परखिये चारी।' 

जहां विपरीत परिस्थिति को सब 
के साथ सहना चाहिये, वहां अपेक्षित 
होने पर यथा शक्ति संघर्ष भी करना 
चाहिए। जैसे कि कभी रोगी हो जाने 
पर रोग से संघर्ष करते हुए जहां 
उसका भरसक इलाज किया जाए, 
वहां रोग के कष्ट को धैर्य के साथ 


परिस्थिति आ ही जाती है। यतोहि सहन करना चाहिए। एक दम हाय- 
पंसार में जहां फूल हैं, वहां कांटे तौबा नहीं मचाना चाहिए, यही कि 
भी हैं। कहीं हरियाली है वो कहीं ऐसा करने से रोग घटने के स्थान पर 


बढ़ता ही है। हां, धीरज रखने से 
रोग आदि का कष्ट अत्याधिक 
जेचैन नहीं करता, क्योंकि रोग में 
समय के साथ सुधार आता है, चोट 
धीरे-धीरे ठीक होती है। विपरीत 
परिस्थिति में धीरज रखने से कई 
जार बचाव का रास्ता भी हाथ लग 
जाता है। जैसे कि जब नौका 
डांवाडोल हो रही हो, तों साहस के 
साथ हाथ-पैर मारने से हो सकता 
है, इतने में कोई दूसरी नौका, 
जहाज आदि आ जाए या कोई 
व्यक्ति सहायक सिद्ध हो जाए। 
वैसे अधिकतर नौकाएं घबराहट 
की स्थिति में ही डूबती हैं। 
- >-धैर्य धारण के महत्व की 
दृष्टि से दूसरी बात यह भी है, 
कि हम जिस भी क्षेत्र में जिस भी 
कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं। 
उस की पूर्णता, सफलता के लिए 
कुछ समय साधना, श्रुम करने की 
जरूरत होती है, पलक झपकते 
ही कोई कार्य पूरा नहीं हो जाता, 
उसके लिए प्रतीक्षा की आवश्यकता 
होती है। जैसे कि बीज के बोने 
के बाद फल लगने, पकने और 
दैयार होने में समय लगता है। 
तभी फल में मिठास, स्वाद और 
'परिपक्वता आती है, इसी लिए ही 
कहते हैं:-'सहज पके सो मीठा 
होय'। तथे पर डालते ही रोटी 
तैयार नहीं हो जाती, पकने तक 
प्रतीक्षा करना अनिवार्य होता है 
और प्रतीक्षा बिना थैर्य के नहीं 
होती, क्योंकि इन्तजार की घड़ियां 
लम्बी होती है। धीरज समझ से 
ही होता है, तभी तो धी बुद्धि, 
समझ-वाला ही धीर कहलाता है 
और समझ के अभाव में बच्चे 
एकदम किसी चीज को लेने के 
लिए मंचल उठते हैं। पर समझदार 
धैर्य से धीरे-धीरे सफलता प्राप्त 
करते है। 

3-तीसरी बात यह भी है, कि 
प्रतिदिन के जीवन को सरलता से 
व्यतीत करने के लिए भी धैर्य की 
प्रग-पग्र पर जरूरत होती है। 
उतावली से कोई बात, काम सिरे 
नहीं चढ़ता, अपितु बेचैनी और 
घबराहट से बिगड़ ही जाता है। 
तब अशान्ति, दुख, पछतावा ही 
हाथ लगता है। 

4-थैर्य की चौथी उपयोगिता 
यह है, कि आज हम प्रजातन्त्र के 
युग में रह रहे हैं। प्रजातन्र की 
सफलता या किसी कार्य की सिद्धि 
के लिए सब से पहले व्यवस्था 
की जरूरत होती है। व्यवस्था जन्य 


हर प्रजाक्य तभी सफल हो सकता 
है, जब प्रत्येक नागरिक हर क्षेत्र में 
अपने-अपने क्रम पर अपना 
अधिकार ले। जैसे कि रेलवे, बस, 
डीपू, कार्यालय आदि सभी स्थानों 
पर यदि सथ अपनी-अपनी बारी 
से कार्य में सहयोग देते हैं, तो 
व्यवस्था ठीक रहती है। इससे सब 
का कार्य समय पर पूर्ण होता है 
और सब को सन्‍्तोष, सुख, शान्ति 
प्राप्त होती है, अन्यथा आपाधापी 
से असन्तोष और नुकसान ही होता 
है। यह ख्लायी स्थिति तभी सफल 
हो सकती है जब प्रत्येक में धैर्य 
हो। क्योंकि धैर्य के कारण ही हर 
एक अपनी पारी की प्रतीक्षा कर 
सकता है। इस प्रकार का धैर्य ये 
ही कर सकते हैं, जिन को विश्वास 
हो,कि देर-सबेर से हमारा भी क्रम 
आएगा | विश्वास-सन्तोष, सच्चाई, 
ईमानदारी के कारण हाँ होता है 
और जमता, टिकता है। ये सारी 
बातें ही धर्म के मूलतत्त्व हैं। ऐसी 
स्थिति अर्थात विश्वास होने पर ही 
कोई व्यवस्था या कारोबार सफल 
होता है। 
3. क्षमा ( क्षमा धर्मों इयुत्तम: ) 
क्षमा का अर्थ हैं:-गलती, 
अपराध करने वाले को द॑ण्ड दिए 
बिना ही छोड़ देना, माफ कर देना, 
बदला न लेना। पर इसके लिए 
उस अपराध के परिणाम, प्रभाव, 
नुकसान, परिस्थिति और व्यक्ति 
पर विचार करना जरूरी हो जाता 
है। क्योंकि सामाजिक व्यवहार में 
अनेक बार ऐसे अवसर आते है, 
जब कोई व्यक्ति चाहते हुए भी 
कोई अपराध, गलती कर बैठता 
है। वह जानबूझ कर ऐसा नहीं 
करता, अफितु, अपने अधुरे ज्ञान 
के कारण या पूरी बात का पता न 
होने से या दूसरों के ऊपर विश्चास 
कर लेने से या कई बार अपनी 
अज्ञानता, अदूरदर्शिता, असावधानो, 
लापरवाड़ी, आलस्य आदि के कारण 
गड़बड़ कर बैठता है। अन्त में 
जब परिणाम सामने आता है, तो 
वह व्यक्ति पश्चाताप करता है, 
कानों को हाथ लगाता है, आगे 
ऐसा न करने की बार-बार शपथ 
खाता है। इस प्रकार सच्चे दिल से 
पछतावा अनुभव करने वालों को 
माफ कर देना ही उचित होता है 
और तभी क्षमाजिक व्यवहार चल 
सकता है। इसी दृष्टि से ही स्मृति 
शास्त्रों में प्रायश्चित की चर्चा और 
विधान मिलता है। (क्रमशः ) 
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(गतांक से आगे) 

श्री पं० युधिष्ठिर मीर्मांसक जी 
ने उचित ही लिखा है कि “सब 
मानवों का धर्म मानवता है” में 
“*सब' शब्द निरपेक्ष रूप में मानवमात्र 
का श्रोधक है। ''सब ग्रह्मचारियों 
को फल बांट दो” , इस प्रकार 
किसा अगचार्य व अधिष्ठाता के 
वाक्य मे 'सब' शब्द सापेक्ष है। 
उनसे सम्बद्ध जो गुरुकुल है, उसके 
सब ब्रह्मचारियों को ही फल बांट 
दो न कि संसार भर के सभी 
ग्रह्मचारियों को फल बांट दो, यही 
तात्पर्य है। 

श्री आचार्य का यह लिखना 
कि उपदेश संख्या 2 में सब मन्त्रों 
के पूर्व इसके स्थान पर 
“निम्नलिखित मन्त्रों के पूर्व” इस 
प्रकार का वाक्यांश होता, स्वीकार्य 
नहीं है। महर्षि की लेखन शैली का 
उदाहरण देकर हम अपनी बात की 
पुष्टि करते हैं। आर्य समाज के 
नियमों में छठे नियम की भाषा इस 
प्रकार है-'' संसार का उपकार करना 
इस समाज का मुख्य उद्देश्य है 
अर्थात्‌......।'' इस वाक्य में स्पष्ट 
नहीं है कि किस समाज का मुख्य 
उद्देश्य संसार का उपकार करना 
है। आचार्य जी की मानें तो यह 
वाक्य 'ऊपरलिखित समाज का 
मुख्य उद्देश्य संसार का उपकार 
करना है अर्थात्‌......ऐसा होना चाहिए 
था क्योंकि आर्य समाज का नाम 
इसके नियमों के आरम्भ में शीर्षक 
में ही लिखा है। महर्षि दयानन्द ने 
इस नियम को जिस प्रकार लिखा 
है, वही उनकी शैली हे। भले ही 
इस नियम में आर्य समाज का नाम 
नहीं, परन्तु पढ़ने वाला स्वत- ही 
समझ लेता है कि आर्य समाज का 
ही मुख्य उद्देश्य संसार का उपकार 
करना है क्‍योंकि इन नियमों में 
प्रसंग चल ही आर्य समाज का रहा 
है, न कि किसी और समाज का। 
इसी प्रकार महर्षि के उपदेश संख्या 
4 में 'सब मन्त्रों से पूर्व ' का तात्पर्य 
यही लेना चाहिए कि जिन मंत्रों के 
विषय में पं, कालू राम ने पूछा था। 

वे सब विद्वान्‌ जो प्रति मन्त्र 
ओशम्‌ प्रयोग करने से सहमत नहीं 
हैं, निरोह्वारपंथी नहीं हैं । इनमें से 


कुछ नाम प्रत्यक्ष व कुछ व्यंग्यात्मक 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालधर. , 


पी ले० अर उन्रप्तिद्‌ बेच पी, चूना भद्टियां, पुरानी सब्णरी मण्डी; 


शैली में अप्रत्यक्ष रूप में आचार्य 
जी ने अपने लेख के आरम्भ में 
लिखे हैं। ओड्भार के महत्व व इसकी 
महिमा से कोई भी सच्चा वैदिक 
धर्मी इन्कार नहीं कर सकता। आचार्य 
सत्यानन्द जी की तरह हम सभी पूरे 
आस्तिक, ईश के निज 4 सर्वश्रेष्ठ 
नाम के प्रयोगी तथा महर्षि दयानन्द 
के अनुगामी-अनुयायी हैं। धर्मार्थ 
सभा के पुराने व नये सभी निर्णयों 
के अनुसार उन्हीं मन्त्रों से पूर्व ऑकार 
का प्रयोग रखा है । जिन मन्त्रों से 
पूर्व महर्षि ने ओं, ओम्‌ या ओश्म्‌ 
का प्रयोग किया। इस निर्णय को 
हम शतशः स्वीकार करते हैं। महर्षि 
दयानन्द का कोई प्रमाण इसके 
विपरीत हो तो उस पर विचार करना 
चाहिए। हम भी तैयार हैं परन्तु 
काल्पनिक व मन चाहे अर्थ महर्षि 
के इस पत्र के नहीं ग्रहण करने 
चाहिएं। 

श्री आचार्य सत्यानन्द व कुछ 
अन्य विट्ठान्‌ यह भी कहते-लिखते 
हैं कि पहले शीशे की धातु के अक्षर 
होते थे। उन्हें जोड-जोड़ शब्द बनते 
थे। यदि एक अक्षर फर्म में बहुत 
अधिक बार प्रयुक्त होता था, तो 
उस अक्षर की शोर्टेज (कमी) हो 
जाती थी। 'ओं' (ल्‍>अतों) अक्षरों 
की प्रचुरता न होने के कारण सर्वत्र 
ओं नहीं छपा।'' आइए, इस कथन 
पर विचार करें। 

हम यह तो स्वीकार करते हैं 
कि पहले मुद्रणालयों में छपाई का 
कार्य ऐसे ही होता था परन्तु जो 
अक्षर एक फर्म में अधिक बार छपता 


था, उसकी कमी होने के कारण ही 
प्रति मन्त्र से पूर्व ओं, ओम्‌ या ओड्भार 


का प्रकाशन महर्षि के ग्रन्थों में नहीं 
हो पाया, उनके इस कथन से सहमत 
हो पाना असम्भव है क्योंकि:- 

अ) पुस्तक का प्रकाशन तो बाद 
में होता है, पहले उसका लेखन कलम 
से होता है। कलमकार को लिखने 
के लिए किसी प्रैस में जाने व उस 
ग्रैस में से अक्षर उठा-उठाकर पुस्तक 
लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती 
थी (न ही आज आवश्यकता है। 
प्रथम पृष्ठ के आरम्भ से लेकर अन्तिम 


यृष्ठ के अन्तिम छोर तक एक 


पांडुलिपि में जितना भी स्थान होता 
है, उसमें एक अक्षर जितनी बार भी 


लिखा जा सकता है, आप वह 
अक्षर उतनी ही बार लिख सकते 
हैं, आपको उस अक्षर की कमी 
महसूस नहीं होगी अर्थात्‌ अक्षरों 
की कमी प्रिंटिंग प्रैस में पड़ सकती 
थी परन्तु कागज़ पर कलम से 
लिखते समय अक्षरों की कमी होने 
का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। 
हमारा विनम्र निवेदन यह है कि 
महर्षि दयानन्द के ग्रन्थों की 
पाण्डुलिपियों में कोई विद्वान्‌ प्रत्येक 
मन्त्र से पूर्व ओं, औम्‌ या ओश्म्‌ 
लिखा हुआ दिखाकर सिद्ध करे 
कि महर्षि स्वयं प्रत्येक मन्त्र से पूर्व 
ओंकार का प्रयोग करते थे। प्रैस में 
अक्षरों की कमी का तर्क पुस्तक 
लिखने में लागू नहीं होता। 

आ) ओ के प्रकाशन के लिए 
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गई थी जो एक फर्मे मे दस- 
पन्द्रह बार ही प्रयोग होना था परल्तु 
पूर्ण विराम («।) चिन्ह का प्रयोग 
तो प्रत्येक फर्म में सौ-सवा सौ 
बार होता है। उसकी कमी क्‍यों 
नहीं पड़ी ? 

इ) प्रैस में ओं के अक्षरों की 
कमी से बचने का यह एक सरल 
उपाय ओ के अक्षरों की कमी के 
कारण प्रति मन्त्र से पूर्व ओ छपा 
नहीं ।“'मुद्रणालय में ओ के अक्षरों 
की कमी के कारण प्रति मन्त्र से 
पूर्व ओं छपा नहीं। कृप्या पाठक 
सभी मन्त्रों से पूर्व ओं प्रकाशित 
हुआ मानकर ही प्रयोग करें।'' 
ऐसा तो किसी महर्षि-ग्रन्थ में 
संकेत-आदेश उपलब्ध नहीं है। 
किस आधार पर आचार्य जी की 


बात स्वीकार की जाए ? 






उजागर होते हैं। 






याद रखने के काबिल है। 


धूरी आर्य समाज की ओर से, प्रधान श्री प्रहलाद कुमार जी के 
नेतृत्व में लगातार तीन वर्षों से रेलवे स्टेशन धूरी पर, लम्बी दूरी की 
गाड़ियों के यात्रियों के लिए ठंडे, मीठे, साफ पानी की लगातार, 
नियंत्रित और सेवा भाव से सप्लाई की जा रही है। दिल्‍ली से लेकर 
धूरी तक रास्ते में कहीं भी यात्रियों की संतुष्टि नहीं हो पाती। 
उनकी प्यास बढ़ती-बढ़ती ब्रेताब हो जाती है और धूरी जंक्शन 
आते ही एकदम माहौल बदल जाता है। जहां यात्रियों के चेहरे पर 
ठंडे पानी के साफ और सुन्दर पोलीथीन देखकर संतुष्टि के भाव 


वहीं पर पानी पिलाते, इधर-ठधर भागते कोई यात्री बिना पानी ना 
छूट जाए। इस बात की तसल्ली करते, आर्य वीरों के गुरु-मंडल की 
आभा देखते ही बनती है। श्री अशोक जी, श्री वरिन्द्र जी, नरेश जी, 
अरजिन्दरपाल जी, आर.पी. शर्मा जी, नसीब जी, रमेश जिन्दल, 
प्रिंसीपल कालिया, आर्य वीरों का पूर्णतया सहयोग युवा प्रधान श्री 
प्रहलाद जी को मिल रहा है। प्रो. धर्मदेव जी का विशेष योगदान 















-आ.स. धूरी 





रा सगरर मे पारिवारिक जझत्छ्ग | 
आर्य समाज रा संगरूर के प्रधान श्री वीरेन्द्र जी के सुपौत्र 
(सुपुत्र श्री अंकुर जिन्दल) का नामकरण संस्कार के उपलक्ष्य में 
संगरूर में दिनांक 23 जून 2002 रखखिवार को प्रातः 0 बजे से प 
राजेन्र आर्य के पौरोहित्य में सम्पन्न हुआ। बालक का नाम 'चिं० उदय |[| 
जिन्दल' घोषित किया गया। नामकरण संस्कार के बाद भव्य सत्सग [| 
कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें महाशय महेश कुमार श्री रामशरण | 
आर्य, श्री रत्न लाल मांडला, मा देवराज आदि ने शुभ कामना एवं ।| 
अधाई गीत गाए। आय॑ समाज धूरी से प्रधान श्री प्रहलाद कुमार, मन्त्री | 
श्री रामपाल जी एवं श्री वासुदेव आर्य, महाशय सोम प्रकाश आदि एवं 
अन्य प्रतिष्ठित सज्जनों ने बालक को शुभ आशीर्वाद दिया। इस शुभ 
अवसर पर प्रधान श्री वीरेद्ध कुमार जी ने आर्य समाज मन्दिर, संगरूर | 
को 500/- रुपए दान दिया। अन्त में सुन्दर भोजन की व्यवस्था | 


(34 “लिए जम फीड मम थी। -राजेद्र आर्य, मन्त्री 


पुरोछित कहो आवश्यकता 
आर्य समाज सभा भुच्चों मन्दिर के लिए एक अनुभवी पुरोहित 
की आवश्वकत है। इच्छुक व्यक्ति पूर्ण विवरण के साथ आवेदन 
करें। -डा. भरत भूषण मित्तल 
प्रधान आर्य समाज, सभा भूच्चो मण्डी, बठिण्डा फोन 064-74230 


















बेदो च्ही महत्ता 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


एजाचार्य भगवान देव जी “*चैसन्य'? 8/एर₹4 सुम्दर बगर 774402 


(गतांक से आगे) 

महर्षि जी ने निरूक्‍त के इन तीनों 
भागों का थोड़ा और सरलीकरण 
करके इन्हें वज्यवहारिक और 
पारमार्थिक में बांटा है। 
ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका के प्रतिज्ञा 
विषय में वे स्पष्ट करते हैं-'इस 
भाष्य में पद-पद का अर्थ पृथक- 
पृथक क्रम से लिखा जाएगा कि 
जिससे नवीन टीकाकारों के लेख 
से जो वेदों में अनेक दोषों की 
कल्पना की गई है, उन सब की 
निवृति होकर उनके सत्य अर्थो का 
प्रकाश हो जाएगा तथा जो-जो 
सायण, माधव, महीधर और अंग्रेजी 
व अन्य भाषा में उलटे भाष्य किए 
जाते व किए गए हैं तथा जो-जो 
देशान्तर भाषाओं में टीका है, उन 
अनर्थ व्याख्यानों का निवारण होकर 
मनुष्यों को वेदों के सत्य अर्थों को 
देखने से अत्यन्त सुख लाभ 
पहुंचेगा।' 

महर्षि की यह भावना कार्यरूप 
भी हुई। उनके भाष्य के बाद सभी 
लोगों का वेदों के प्रति दृष्टिकोण 
बदल गया। मैक्समूलर जैसा व्यक्ति 
भी गबाद में यह कहने पर विवश 
हुआ कि-'हम तो वैदिक साहित्य 
की सामुद्रिक सतह पर ही फिरते 
हैं। अभी हमने उस समुद्र में गोता 
लगा कर रज्ञ नहीं निकाला। हमने 
तीन वर्ष के परिश्रम के बाद वेद का 
जो अनुवाद किया वह आज प्रमाणित 
नहीं है। शुद्ध और सम्पूर्ण अनुवाद 
के लिए एक शताब्दि और चाहिए। 
इस पर भी मुझे यह शंका है कि हम 
वेद का सत्य अनुवाद कर भी 
सकें गे 2! यही नहीं 
ऋतवेदादिभाष्यभूमिका के अध्ययन 
के बाद मैक्समूलर कहत्य है-'मेरा 
यह निश्चित मत है कि संसार में 
मनुष्य मात्र के स्वाध्याय के लिए 
चेद के अतिरिक्त अन्य कोई 
आवश्यक ग्रन्थ नहीं है।' तथा मेरा 
विचार है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति 
की इच्छा रखने वाले तथा अपने 
पूर्वजों, इतिहास और मस्तिष्क की 
उन्नति के लिए सचेत प्रत्णेक व्यक्ति 
के लिए वेद का स्वाध्याय नितान्त 
आवश्यक है। महर्षि दयानन्द जी 
के भाष्य के बारे में यही मैक्समूलर 
लिखता है-' स्वामी दयानन्द के लिए 


वेद में लिखी प्रत्येक कत न केवल 
पूर्णतया सत्य है अपितु वह इससे 
भी एक 'पथ आगे गए तथा चह बेद 
की व्याख्या से दूसरों को यह निश्चय 
कराने में सफल हुए हैं कि प्रत्येक 
जानने योग्य बात वेद में पाई जाती है 
अतः आधुनिक विज्ञान के आविष्कार 
भी वेद में वर्णित हैं।' 

महर्षि दयानन्द जी के भाष्य 
के बाद वेदों के प्रति सभी कौ 
दृष्टि साफ हो गई तथा अनेक 
भारतीय और पाश्चात्य लोगों ने 
उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। 
पिट्ज ने कहा-'पाश्चात्य विद्वानों 
को संस्कृत और वेदों का ज्ञान नहीं 
के बराबर है, हमें उनके कथन पर 
बिल्कुल विश्वास नहीं। हम केवल 
दयानन्द के भाष्य को ही प्रमाणित 
समझते हैं। 'महात्मा टी. एल. 
वासवानी के विचारानुसार-“स्वामी 
दयानन्द सरस्वती वेदों के ज्ञान के 
अति भारतीयों का ज्ञान-चक्षु खोलने 
वाला पहला व्यक्ति था। मुझे 
आधुनिक भारत में स्वामी के समान 
कोई भी विद्वान ज्ञात नहीं। फ्रांस के 
प्रसिद्ध विद्वान लुई रेनू का कथन 
है-'सनातन हिन्दू धर्म का एक 
स्पष्ट मान्यता सूत्र वेदों के प्रति 
एकान्त विश्वास है इसलिए हमें 
दयानन्द को वेदों के प्रति परम्परागत 
आदर भाव दिखाते देखकर कोई 
आश्चर्य नहीं होता किन्तु सनातन 
हिन्दू धर्म में वेदों के प्रति इस 
प्रकार की आस्था दिखाना तो बहुत 
कुछ वैसा ही है जैसा कोई श्रद्धालु 
किसी रास्ते पर या चौराहे पर किसी 
मूर्ति के आगे सिर झुका देता है, 
भार्ट ज,॒न में चाहे इस मूर्ति से 
उसकः' ऊोई वास्ता पड़े या नहीं, 
किन्तु दयानन्द के लिए यह बात 
नहीं थी। उन्होंने तो वेदों से सचमुच 
अपने कार्य की प्रेरणा ली थी। 
दयानन्द ने येदों के साथ बिना शर्त 
जुड़ने की बात कही और कहा कि 
विशुद्ध तथा सामाजिक एवं नैतिक 
सुधर के मूल सूत्र वेदों में ही 
उपलब्ध हैं।' 

महर्षि जी के वेद भाष्य के 
बारे में योगी अरविन्द लिखते हैं- 
“वैदिक व्याख्या के बारे में मेरा यह 


“विश्वास हो चुका है कि वेदों की 


अन्तिम पूर्ण व्याख्या चौंहै कुछ भी 


हो, दयानुन्द प्रथम सत्य,मार्ग-दर्शक 


के रूप में-सम्बेततित किए ऋण: 


समय ने जिन द्वारों को बन्द कर 
दिया था, दग्ानन्द ने उनकी चाकियों 
को पा लिया और अंन्द पड़े हुए 
स्रोत की मुहरों को तोड़कर परे 
फैंक दिया।' 

महर्षि दयानन्द सरस्वती जी 
का जीवन में-सत्य को ग्रहण करने 
और असत्य को त्यागने का, सर्वदा 
मूलमन्त्र रहा है। उन्होंने वेदों के 
सत्य अर्थ करने का मार्ग प्रशस्त 
करके समूचे विश्व का कल्याण 
किया है। वेद वास्तव में ही ईश्वर 
कृत, निर्भान्त, सार्वभौमिक, ज्ञान- 
विज्ञानयुक्त और समस्त सत्य 
विद्याओं का पुस्तक है मगर अपने 
आलस्य और प्रमाद के कारण आर्य 
लोग आज भी उस ओर पके मन 
से नहीं मुड़ पा रहे हैं। वे इस 
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नही कर पा रहे हैं कि अन्ततः 
अवगत, संेक्षॉजक और “किसी 
भी राष्ट्र को वास्तविक उत्थान केवल 
वेदाड्ा पर चलने से ही हो सकेगा। 
यह एक सुखद संथाचार है कि 
जापान के विद्यालयों में वेद का 
विषय अनिवार्य कर दिया गया है 
तंथा इसे कालेज स्तर पर भी लागू 
करने की बात कही जा रही है। 
आज नहीं तो कल समूचे विश्व 
को वेद की शरण में आकर ही 
चतुर्दिक उन्‍नति और आत्मिक 
शान्ति प्राप्त हो सकेगी। ठस दिन 
महर्षि दयानन्द जी के उपकारों को 
मुक्त कण्ठ से स्वीकारा जाएगा। 
जिन्होंने अपना समृचा जीवन वेद 
को समर्पित करके उसे सब सत्य 
विद्याओं का पुस्तक सिद्ध किया 
है। आर्य समाज को इस दिशा मे 
रचनात्मक और सक्रिय भूमिका 


मूलमत्न को आज भी आत्मसात्‌ निभाने की आवश्यकता है। 
आर्य समाज हिरण मगरी उदयपुर 
क्ली गतिविधियां 


आर्य समाज हिरण मगरी, 
उदयपुर की ओर से महाराष्ट्र के 
विद्ठान्‌ स्वामी संकल्पानन्द सरस्वती 
के सान्निध्य में 42 जून से 8 जून 
2002 तक सात दिवसीय कन्या 
महिला वैदिक संस्कार शिविर का 
आयोजन किया गया। अवासीय इस 
सात दिवसीय शिविर में स्वामी जी 
ने चेद-उपनिषद्‌, गायत्री, महामंत्र, 
ईश्वर, ईश्वर के अनेक नाम और 
मुख्य निज नाम ओ३म्‌ की व्याख्या, 
जीवन निर्माण, ईश्वरीय ज्ञान वेद, 
वेद एवं शास्त्र, सोलह संस्कारों के 
महत्व तथा अंध श्रद्धा निर्मुलन, 
वैदिक यज्ञ, वैदिक धर्म एवं संस्कृति, 
वेद में नारी, आर्य समाज, वैदिक 
मर्यादा, व्यक्तित्व विकास, स्वाध्याय 
क्यों, दिनचर्या कैसी, संस्कार- 
संस्कृति एवं सभ्यता आदि गूृढ़ 
वेषयों को सरल ढंग से व्याख्यायीत 
किया। 

स्वामी संकल्पानन्द जी के साथ 
ही अन्य सत्रों में दर्श योग 
महाविद्यालय, रोझड़ (गृजरात) के 
आचार्य चिवेक भूषण जी ने 
“अविद्या दुखों का मूल कारण 

ज्याख्यान दिए। श्री प्रमोद जी 
झटर ने उपभोक्ता संरक्षण पर, डा. 
अजीत ने परिवार को सुसंगठित 
रखने पर बल दिया वहाँ श्रीमती 
कुमावतने टूटते परिवार को रोकने 
की बात कही। श्री अशोक आर्य ने 


खाद्य पदार्थों में मिलावट से सावधान 
किया। राजकुमारी आसवानी ने 
प्राथमिक स्वास्थ्य की जानकारी दी। 
समापन समारोह के मुख्य अतिथि 
पश्च्म क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र के 
निदेशक श्री विश्वास मेहता ने 
भारतीय गरिमामय संस्कृति को 
उजागर किया। आरम्भ में आर्य 
समाज के प्रधान जितेन्ध पाल शर्मा 
एवं मंत्री डॉ० अमृत लाल तापड़िया 
ने स्वागत किया। इस अवसर पर 
डा. प्रेमचन्द गुप्ता ने भी अपने विचार 
व्यक्त किए। मंच संचालन श्रीमती 
शारदा गुप्ता ने किया। अन्त में वरिष्ठ 
उप प्रधान डो. रविन्द्र वर्मा ने 
धन्यवाद किया। 

मई माह में परोपकारिणी सभा 
के मन्री श्री ७्र्मवीर शास्त्री के 
उपदेश हुए। प्रथम जून को आचार्य 
विवेके भूषण का उपदेश हुआ। 
जिसका बहुत प्रभाव रहा। 

23 जून को वार्पिक चुनाव 
हुआ जिसमें सर्व मम्मति से श्री 
जमना लाल गौतम-प्रधान, श्री पन्ना 
लाल वरिष्ठ उप प्रधान, डा ग्विन्द 
वर्मा उपप्रधान, श्री गिरीश जोशी 
मल्री, श्री अरविन्द त्यामी स. मर्खी, 
श्री श्रवण चधवा-उपमन्त्री, श्री 
जगदीश विग-कोषाध्यक्ष, श्री राम 
दयाल प्रचार मन्त्री, श्री इन्द्र प्रकाश 
युस्तकाध्यक्ष चुने गए। 

-मन्त्री 
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साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


(ऐसी हुआ काश्मीर............. ) 
(पृष्ठ 2 का शेष ) 


को उत्सर्ग करना पड़ा था। भाई 
मतिदास को मुसलमान बनने से इनकार 
करने पर आरे से चीरा गया था, 
गुरू तेग बहादुर और भाई दयाला 
के शिरोच्छेद हुए थे। इन बलिदानों 
के पीछे कश्मीरी युवकों के धर्म की 
रक्षा का प्रश्न ही कारण रहा था। 

स्वाभाविक था कि रिंचन ने 
आचार्य देव के इनकार से अपना 
अपमान समझा। यह बात जब 
शाहमेर को मालूम हुई तो वह आए 
दिन रिंचन को कुरेदने लगा। कहने 
लगा-' कहिए जनाब आला। देख 
लिया इन पंडितों को! बरहमनों ने 
आपको इस काबिल न समझा कि 
अपना हम-मजहब (समाजधर्मी) 
बना लें हुजूर को! कैसी बेइज्जती 
की और खुद उसने, जो आपकी 
रियाया है। अब तौबा करिए इन 
लोगों से और इनके कुफ्र से। क्‍यों 
आप बुत-परस्तों की खुशामद करने 
गए? छोड़िए उनको। हमारे दीने 
इस्लाम को देखिये। छोटे-बड़े , 
अमीर-गरीब सबको इण्जत देता है। 
रोशनी देता है। सबको गले लगाता 
है। सबको बराबरी का दर्जा देता 
है। हमारे दस्तरख्यान पर हर बशर 
(आदमी) चाहे अदना हो या आला- 
एक साथ नोश (खाना) फरमाते हैं। 
हमारे मजहब में किसी से नफरत 
नहीं की जाती। बशर्ते वह मुसलमान 
हो! आइए, हमारे साथ आइए । इस्लाम 
आपको दावत देता है।' 


इस्लाम का ग्रादुर्भाव 

रिंचन तो पंडितों पर चिढ़ा ही 
था, कुपित था उन्हें ही सबक 
सिखाने के लिए शाहमेर कौ दावत 
कबूल कर ली। शाहमेर की बाछें 
खिल गई कि वह रिंचन को 
मुसलमान बनाने में कामयाब हो 
गया। सोचा, अब तो जाहिर है, 
वादी-ए-कश्मीर में इस्लाम की जड़ 
जम गई। उसकी बुनियाद यहां पुख्ता 
हो गई। नतीजा यह हुआ कि रिंचन 
के मुसलमान बन जाने पर रानी 
देवीकोटा के बेटे का नाम “' हैदर 
रखा गया। खुद शाहमेर के दो बच्चो 
के नाम थे-जमशेद और अल्लेशर। 
जमशेद को वह “ज्यंशर' ही पुकारता 
था और यह साक्षी था कि कभी 
इस शाहमेर के पुरखे भी जरूर हिन्दू 
रहे होंगे। अरबी-फारसी का नया 
जोश चढ़ने पर शाहमेर ने उन बच्चों 
के घरेलू नाम रखे थे-'स्वाद' और 
दूसरे का 'नून'। ये दोनों अक्षर फारसी 
लिपि की वर्णमाला के हैं। 

पाठक कहेंगे कि ' अक्लेशर' और 
“ज्यंशर' जैसे नामों से हिन्दुत्व का 
क्या रिश्ता। वस्तुत: उस जमाने में 
कश्मीर में जो प्रसिद्ध स्थान थे, उनके 
नाम होते थे-स्येष्ठेश्वर, त्रिपुरेश्वर, 
जयापीडपुर आदि। उसी के अनुसार 
शाहमेर के लड़को के उक्त नाम थे। 
'ज्येष्ठेश्वर' शिव ही हैं। ऐसे हो 
कश्मीर में एक स्थान 'द्वारेश्वर' था। 
परन्तु आगें सत्ता में आकर शाहमेर 
बन गया शम्सुद्दीन (शंसदीन) , उसके 


बच्चे अल्लेगबर और ज्यंशर हो गए- 
अलाउद्दीन (अलावेदन) आदि। 

आगे यदि रानी देवीकोरा चाहती 
तो शाहमेर को मरवा डालती। वह 
समर्थ थी, साहसी थी। पर उसने इस 
तरफ उपेक्षा भाव रखा जिसका 
दुष्परिणाम यह हुआ कि एक रोज 
जब कश्मीर के प्रधान सेनापति, जो 
हिन्दू था तथा शाहमेर के बच्चे 
अल्लेशर (अल्लेश्वर) का श्वसुर था- 
ने रानी की अवज्ञा की तो देवकोटा ने 
उससे युद्ध किया, परन्तु हत भाग्य 
कि वह कैद कर ली गई। रानी के 
दो मंत्री हिन्दू थे। उनमें एक का 
नाम कुमार भट्ट था। उसने अपूर्व 
कौशल से रानी को कारागार से छुडा 
लिया। अनन्तर शाहमेर ने छल से 
रानी के दो आदमी-अवतार और भट्ट 
भिक्षण मरवा दिए। 

जोनराज ने लिखा है कि शाहमेर 
ने उनके खून से स्नान किया। दोनों 
जहर बुझाये खंजरों से उस समय 
मारे गये थे जब शाहमेर ने रोगी होने 
का नाटक रचकर उन्हें अपने पास 
बुलाया था। ये दोनों रानी के मंत्री थे। 
रानी इस तरह अकेली और कमजोर 
पड़ती गई। शाहमेर अपने को 
शम्सुद्दीन (शंसदीन) कहलाने लगा। 
जोनराज लिखता है- 

'शंसदीन इत्याख्यामत्यां स्वस्थ 

व्यथानूप:।' 

(राजतरंगिणी (द्वितीय) ॥३५२ ॥) 

जोनराज ने अपने ग्रंथ में अल्लशेर 
की हिन्दू पत्नी की बड़ी प्रशंसा की 
है, लिखा है- 
--- लक्ष्मी निवसुतांदधत-अल्लेशो 


लब्धुवान---।' 


हि 


(राजतरंगिणी (द्वितीय) २१०) 

उधर इसके विपरीत शाहमेर ने 
अपनी बेटी कोटराज नारिंग से ब्याही 
थी, जो हिन्दू था। यह इसलिए कि 
शाहमेर की समर्थक-शकक्‍्ति बढ़ सके! 
उसका नाम था, 'गौहर' (गुहर)। 
शाहमेर के दोनों बेटों की भी बेटिया 
ऐसे घरानो (भांगिल के सरदार 
तेंलाकशूर और शंकरपुर (बरामूला) 
के 'लुत्त' यां 'लुस्त') को ब्याही 
थीं जो जब नव मुस्लिमों मे गिन 
जाते थे। खुद शाहमेर को जोनगज 
ने 'राजतरंगिणी' (द्वितीय) में ' पार्थ ' 
का वंशज बताया है! इसी बंश मे 
आगे कुरूशाह और ताहशाह जन्मे । 
इनमे कुरूशाह के पुत्र ताहशाह को 
जोनराज ने 'शाहमेर का पिता' लिखा 
है। इसी शाहमेर की अगली पीढी 
में कश्मीर का शासक, जो जैनुल 
आबदीन हुआ-उसे इतिहास में हिन्दू 
विरोधी न बताकर काफी उदारवादी 
लिखा गया है। 

जो हो, शाहमेर मुसलमान के 
नाते; खासकर इस्लाम के नाम पर, न 
सिर्फ कश्मीर को छल-छद्म, हत्या 
षड्यंत्र द्वारा इस्लामी झण्डे के नीचे 
ले गया, वरन इसी प्रपंच-प्रक्रिया मे 
उसने रिंचन, रानी देवीकोटा आदि 
सभी को धोखा दिया। रिंचन के बाद 
रानी ही शासिका थी-उसे हटाकर 
शाहमेर सुलतान बन गया। उसके 
कठमुल्लेपन और जेहादी जुनून ने ही 
कश्मीर का जो हिन्दू नक्शा था, हिन्दू 
रंग था और जिसे भोट सरदार रिंचन 
भी बदल नहीं सका था, इस्लाम के 
नाम पर बदरंग विरूप और विद्रुप 
बना छोडा। 











ड़ न 'गुरुकुल का आयुर्वेद्द महान 
झर-घर में मिले रोगों से निदान ज 5» 





3८ चमक गुरुकुल चाय 
सभी के छिए स्वादिष्ट, रुचिकर, पौष्टिक रसायन। जता, उंकान हलएजो दे 
गुरुकुल पायोकिल थकान में अत्यत उपयोगी। 
फेल आम और विधा कमजोरी दूर करे। अन्य प्रमुख उत्पाद 
का नाशिनी गुटिका 
पर वेज म गुल गुम नली जुटा... उुि 
बल कल शा फाती कक मथ गुरुकुल अश्व्गंधारिष्ट 
शरीर में गया खून और उत्साह का अगुजव अल 


ग्ुरुकुल कांगडी फार्मेसी, हरिद्वार 
डाकघर गुरुकुल कागडी - 249404 जिला - हरिद्वार (उत्तराचल) फ़ोन - 03346073 






फ्फ्र् 


सत्यार्थ प्रकाश...... 


(पृष्ठ ) का शेष ) 


यह भी मानते थे कि इस ग्रन्थ के 
समीक्षा भाग को देख कर अविद्दान्‌ 
और पूर्वाग्रही व्यक्ति अन्यथा अर्थ 
नगे। परस्तु उन्हें मानव के विवेक पर 
भी पूरा भरोसा था। अतः वे यह भी 
॥लखने के लिए बाध्य हुए-' बुद्धिमान 
लोग यथायोग्य (इस ग्रन्थ का) 
अभिप्राय समझेंगे '। इस प्रकार ग्रन्थ 
लेखन मे अपने अभिप्रेत को स्पष्ट 
करने के पश्चात्‌ इसके पूर्वद्ध में उन्होंने 
विभिन्‍न आध्यात्मिक, सामाजिक, 
पारिवारिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय 
दार्शनिक तथा आर्थिक प्रश्नों को 
मीमासा को है। प्रारम्भ के दस 
समुल्लासों में उन्होंने ईश्वर का स्वरूप, 
बालकों की शिक्षा, अध्ययन और 
पालन, गृहस्थ जीवन का आदर्श, 
वानप्रस्थ और सन्‍्यास, राजा और प्रजा 
के अन्योन्याश्रित कर्त्तव्य, वेद और 
उसको सार्वभौम शिक्षाएं सृष्टि उत्पत्ति 
तथा प्रलय, बंध और मोक्ष, आहार 
तथा आचार अनाचार से जुड़े प्रश्न 
जैसे विषयों का विवेचन किया है । 
ख़ण्डन-मण्डन प्रधान समुल्लार्सों 
के आरम्भ में स्वामी जो ने पृथक्‌- 
पृथक्‌ अनुभूमिकाएं लिखी हैं। इनमें 
नत्‌ तत्‌ सम्प्रदाय की समीक्षा के विषय 
म॑ अपने दृष्टिकोण को उन्होंने स्पष्ट 
किया है। एकादश समुल्लास को 
अनुभूमिका में उन्होंने लिखा है कि 
महाभारत युद्ध के पूर्व सर्वत्र वैदिक 





ध्यश्य््््््ड्् हुआ। 


हि 











मसण्डी हि.प्र. का घआुनाव स्म्पन्त 
दिनांक 6-6-2002 को आर्य समाज मण्डी हि प्र. का चुनाव तिम्त 


श्री हरिचन्र जी वँद्य, श्री रल लाल जी वंद्य-संरक्षक। श्री रोशन 
लाल-प्रधान, श्री डा हरगोपाल जी कपूर-वरिष्ठ उपप्रधान, श्री वेद 
प्रकाश जी कपूर-उप प्रधान, श्रीमती सरस्वती देवी जी-उप ग्रधान, श्री 
जय लाल जी मल्होत्रा-मन्त्री, श्री यशपाल जी योयल- उपमन्त्री, श्री अमृत 
लाल जी बहल-कोषाध्यक्ष, श्री बृज नन्‍्दन जी बहल- पुस्तकाध्यक्ष, श्री 


ओम प्रकाज् जी-लेखा परीक्षक। अल जाल मर लाल.) लाल || 
व्क सत्सग 
आर्य समाज पार्क लेन लुधियाना की ओर से 7-7-2002 रविवार 
को पारिवारिक सत्संग सायं 5 30 से 7.3 बज तक श्री सुनील सूद 
मन॑-99 प्रिंस होटल ग्रीन पार्क स्ट्रीट टुलियाना में होगा। इस 
[| अवसर पर श्री पं॑ बाल कृष्ण जी शास्त्री का उपदेश होगा। 


मोगा के श्री सुरेद्र नाथ जी भाटिया नहीं रहे 


आर्य समाज मोगा क प्रसिद्ध कायकत्तां श्री मंदनमोहन आर्य के पिता 
ओर श्रो ओम म्‌नि वानप्रस्थी फिरोजपुर के भाई श्री सुरेन्द्र नाथ जी 
भाटिया का 23-6-27002 को मोगा मे देहावसान हो गया। वह काफी 
समय स कर्ण चल आ रे थ! श्री भाटिया जी का सारा परिवार आर्य 
समायी ह श्री भाटिया झा न ना आार्ग समाज मोगा की यथाशक्त सेवा 
की है उनझा अख्तिम शाज् ।इबस 2 7 2002 को दशहरा ग्राउण्ड 
मोगा में मनाया गय । हम आर्य समाज मोगा की ओर से व अपनी ओर 
से उन्हें अपनो. श्रद्धार्जल भंट करते हैं। 


रीति नीति का ही प्रचलन था और 
संसार के सभी देश परस्पर मैत्री के 
भाव में बन्धे थे। महाभारत का युद्ध 
मानों आर्य संस्कृति के विनाश का 
अग्रदूत बना। कौरव-पाण्डवों के गृह 
युद्ध ने दोनों ओर के बोर पुरुषो का 
विनाश तो किया ही, आय धर्म के 
प्रवक्‍ता ऋषि मुनि भी धराधाम से 
विलुप्त हो गए। ऐसी स्थिति में अज्ञान 
ओर अविद्या के वशवर्ती होकर नाना 
भ्रान्त मतों का प्रचलित हो जाना 
स्वाभाविक ही था। लेखक ने वेद 
विस्द्ध मतों को चार वर्गों में विभाजित 
किया है और उन्हें पुराणी, जैनी 

कुरानी और किरानी (ईसाई) इन चार 
नामों से पुकारा। वे अत्यन्त 
विनम्रतापूर्वंक लिखते हैं कि अपनी 
विद्या-बुद्धि और स्वाध्याय के बल 
पर उनको इन मतों का जैसा बोध 
हुआ, वैसा सब के आगे निवेदन कर 
दिया। ग्रन्थान्त में स्वमन्तव्यामन्तव्य 
प्रकरण लिखने से पहले उन्होंने यह 
भी स्पष्ट करना आवश्यक समझा 
कि वे किसो नवीन मत का प्रत्पिदन 
नहीं कर रहे है। वे तो उस सिद्धान्त 
को मानते हैं जो ब्रह्मा से लेकर जैमिनि 
मुनि पर्यन्त प्राचीनय ऋषियों को 
स्वीकार्य रहा हैं। उसे वे सार्वजनिक 
धर्म कहते हैं जिसे अपना कर मनुष्य 
अपनी सर्वतोमुखो उन्नति करने में 
समर्थ होता है। 


















-प्रियतम देव 





साप्ताहिक आय मर्यादा, जालन्धर 


। आर्य समाज साबुन बाजार लुधियाना में 


दल से आरम्भ ही गया हैं। स्त्री आर्य समाज ने इसकी सारी , 










| 24 जुलाई 2007 बुधवार को गुर विरजानन्द गुरुकुल करताएपुर में 
[ गुरू विरजानन्द दिवस (गुरु पूर्णिमा) का 3गयोजन गुर्कुल कागडो | 
| विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलपति श्री स्वतनत्र कुमार जी की अध्यक्षता | 
| में कर रहा हैं। मुख्यवकता श्री वेद प्रकाश श्रोत्रीय (दिल्ली) .होंगे | 
| तथा मुख्य अतिथि जालन्धर के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री रमेश चद्ध एवं 


! श्री बी.एम. टण्डन होंगे। यज्ञ एवं पूर्णाहुति प्रात: 8 बजे ध्वजारोहण 











7 जुलाई, 2002 


् 77.77.2002 सोमवार से 77 77.2002 शनिवार तक वेद 
ग्रचार उत्सव बड़ी निष्ठा, उत्साह, धूमधाम से मनाने की योजना निश्चित 
हो चुकी हैं जिसमें उच्चकोटि के विद्वान आचार्य आरय॑ नरेज्ञ, पं 
सत्यपाल पथ्षिक की स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। अन्य आर्य समाज 
जिला संगरूर की थूरी, बरनाला, अहमदगढ़, तप, मलेरकोटला एवं 
राजपुरा, पटियाला, सम्राना, नाभा, लुधियाना आदि से निवेदन हैं कि वो 
इन दिनो में अपना उत्सव न रखें व संगरूर पथ्मारने का कष्ट करें क्योंकि 
यह एक विज्ञाल भ्रव्य उत्सव होगा। -राजेन्द्र आर्य, मन्त्री 








निशुल्क पेन्टिंग कैम्प 


आर्य सम्राज साबुन याजार लुधियाना में नि:शुल्क पेन्टिंग कैंम्प 28 





व्यवस्था की हैं। इसमें ग्लास पोन्टिंग, फ़ेयारिक प्रेन्टिंग, पोर्ट पेन्टिंग, व । 
मेहंदी की कक्षाएं लगाई जा रही हैं और पेन्टिंग सिखाई जा रही हैं। | 
इसमें 50 से अधिक लड़कियां भ्राग ले रही हैं उनकी संख्या और ! 
अधिक बढ़ने की आज्ञा है। स्त्री आर्य सम्राज की ग्रधान श्रीमती राजेश 
शर्मा ने बताया कि इस कैम्प में लड़कियों ने रुचि ली तो इसकी अवधि 
और अधिक बढ़ाई जा सकती हैं । उन्होंने बताया कि आर्य समाज साबुन 
बाजार लुधियाना समाज सेवा के कई कार्य शीघ्र ही आरम्भ कर रही हैं। 











जा करतारपुर में छात्रों का प्रवेश ॥ 
श्री गुरु विरजानन्द गुरुकूल करतारपुर (जि० जालन्धर) पंजाब में | 
कक्षा-नौंदी में प्रवेश के इच्छुक छात्रों की प्रवेश परीक्षा 20 जुलाई 200: ॥॥ 
शनिवार को प्रातः 40 बजे लो जाएगी। इन प्रबेशार्थियों की केवल 


|जाएगी। अधिक अंक पाने वाले छात्र नियत संख्या में ही प्रवेश पा | 
सकेंगे। 
विद्याविनोद अर्थात्‌ 40+ तथा अलंकार अर्थात्‌ बी.ए. में प्रवेश के 
इच्छुक नये छात्रों को 20 जुलाई तक प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित होना ॥, 
होगा। शारीरिक और बुद्धि से कमजोर छात्रों को प्रवेश नहीं मिलेगा। ॥' 
कक्षा 8 तक सी बी एस सी (एनसी आर टी ) से तथा कक्षा-9 से ॥| 





सुविधा निःशुल्क है। पुस्तक-वस्व्रादि, फुटकर खर्च तथा विश्वविद्यालय [[ 
का परीक्षा शुल्क अभिभावक को ही वहन करना होगा। कक्षा नौंवी के | 
प्रवेशार्थियों को 9 जुलाई 2002 शुक्रवार शाम तक गुस्कुल में पहुंच || 


/ जाना चाहिए। | 


यह उचित होगा कि छात्रों के अभिभावक झ्वेच्छा से कुछ न कुछ 
[ 


भेजते १9. 
'मासिक सहायता भेजते रहने का भी आश्वासन दें। | 
-यशपाल यर्मा, आचार्य | 


खा बम सका आम शा समा का साल शा आय बाधा सम साथ ला शा साथ हा आधाक शा का घ्क 


| गुरु विरजानन्द दिवस “गुरु पूर्णिमा '! 


5 


। 
श्री गुरु विरजानन्द स्मारक समिति ट्रस्ट करतारपुर जि० जालन्धर - 
| 


) बजे प्रान;शश 9 30 से १0 बजे एवं गुरु दक्षिणा सम्मेत्वत | 


छः ० . का 

[ प्रत: ॥0 बजे से 4 बजे तक होगा। एक बजे क्रपि लंगर की | 
| व्यवस्था का गई है। श्रद्धालु आर्यजन अधिक से अधिक संख्या मे | 
| चधार कर सत्संग का लाभ उठाएं। 


-यशपाल वर्मा, आचर्ठ ॥ 


श्री धर्मदेव आय सभा कार्यालयाध्यक्ष, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक द्वारा रचना प्रिटिंग प्रस, मण्डो रोड जालन्थर से मुद्रित होकर आय मयादा कार्यालय, 
गुरुदत्त भवन चौंक किशनपुरा, जालन्धर से इसकी स्वामि. आए प्रतितिशि सभा यंजाब के लिए प्रकाशित हुआ । दूरभाव ; 292926 
श्र 


४६ :ज मी. जी..0337/2002 


कप बा कक भाह जहा शाह शा ता 8९ व प्ह वंधा थक थाए 0 सका जात थांधर शाह किक: बात रकाइप 






कुकमकककतन चकित: 


हरिद्वार 





| 


98 (छ8 488 465-80%7 (७5: धर शक 
॥] 


क्‍ 
मर्यादा 


] 
दूरभाष छ : 292926 हे 
है 
जालन्धर हे 
हे 





अथर्ववेद 





साय प्रतिर्निा' 390० ०7 0 25: 7 7 हे 5 ह हइर। की ८ 3 १९१० ६2। १९॥॥०२॥॥ 87827 प्ताहिद 2 2० ह2 १ 





___ यर्ष-56 अंक : 3 सृष्टि संवत 96085303, 44 जुलाई, 2002 दयानन्दाब्द 79 वार्षिक अंक : 3 








496085303, ॥4 


पण्डित गुरुदत्त निय्या 


ले० खॉँ० अमरे कब उर्य वरिष्ठ उपत्प्रयाष, आर्य समाज तलदवाड 


अये समाज को वहकन है कि. अपने श्रम-जल से अंकरित करने 
इसमें-“तहरीर और तकदीर' का 
वर्य कभी बन्द नहीं होता।"थह 
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अपने श्रम-जल से अंकुरित करने 
हेतु उन्होंने अपने रक्त की एक- 
एक बुंद को तेल की भांति वेदोत्थान 


परम्परा सरिता-प्रवाह की अ्वाक्ति के दीप में जलाकर भावी पीढ़ियों 


अनवरत है और यही इसको 
जीवन्तता का कारण है। महर्षि 
दबानन्द की अगली पीढ़ी के सभी 


के पथ को आलोकित करने का 
बीड़ा उठाया। 
उस तपस्वी महामानव की एक 


आर्य-नेता न केवल मूर्धन्य विट्टानू जीवनी मैंने और भी पढ़ी है। किन्तु 


थे बल्कि कुशल-लेखक और 
अ्रभावशाली वक्ता भी थे। जिन्होंने 
न केवल “कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌' 
के कार्य को आगे बढ़ाया बल्कि 
अपने पीछे कालअयी विपुल साहित्य 
भी छोड़ गए। उनमें से गुरुदत्त 
विद्यार्थी का नाम अपना विशेष 
महत्व रखता है। रत्नों के पारखी 
ऋषिवर ने उन्हें पहचाने लिया था 
और अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने 
इसी होनहार प्रतिभा-व्यक्तित्व को 
अपने पास रहने की अनुमति देते 
हुए उन्हें अपना उत्तराधिकारी मान 
कर मूक शब्दों में अपने अधूरे 
कार्य को पूर्ण करने का कार्यभार 
सौंपा था। 

ऋषि के अन्तिम दर्शनों ने उनके 
लिए मार्ग निश्चित कर दिया था। 
मानो गुरुदत्त को अपना लक्ष्य मिल 
गया हो। किन्तु ऋषि कार्य को करने 
के लिए उन जैसा दार्शनिक बनना 
आवश्यक था। इसलिए उन्होंने 
थोग-विद्या में विशेष योग्यता प्राप्त 
करने की ठानी। यही कारण था 
कि अजमेर से लौट कर उनन्‍नीस 
वर्षीय गुरुदत्त प्रोफेसर जैसे 
अतिष्ठित पदों को ठुकरा कर जी- 
जान से ऋषि कार्य मे जुट गए एवं 
इस कार्य में इतने रम गए कि सब 
कुछ धूल कर कार्य करते-करते 
एक दिन मौत को भी गले लगाकर 
“उन्‍मीसवीं सदी का सच्चा शहीद 
की उपाधि अर्जित कर गए। एवं 
जो बीज ऋषिवर ने बोए थे उन्हें 


अपने कथ्य एवं चरित-नायक 
गुरुदत्त के साथ जो लगाव और 
आत्मीयता डा. राम प्रकाश जी द्वारा 
रचित जीवन-चरित में दिखाई देती 
है-वह अन्यत्र दुर्लभ है। जिसमें 
“विद्यार्थी' जी के संघर्षशील जीवन 
की विलक्षण घटनाएं, आघोपान्त बड़े 
मनोयोग और अपने पन के साथ 
वर्णित हैं। जिनसे पाठक का मन 
श्रद्धा-विनत हो जाता है। ऐसे प्रतीत 
होता है कि जीवनीकार ने इसे 
विश्वास की कलम और श्रद्धा की 
स्याही से रचा है। शैली उदात्त एवं 
आत्मीयता भरी, शब्द-योजना 
भावानुरूपिणी एवं निष्कर्ष आत्मा 
को छूने वाले। अत: एक प्रकाण्ड 
श्रद्धालु ओओफैेसर द्वारा दूसरे उद्भट 
विद्वान्‌ प्रो. गुरुदत को यह शब्दिक 
अध्य देखते ही बनता है। 
यदि इसी प्रकार रसवन्‍्ती 
ज॑' जनियां इनकी कलम से अन्य 
+ हापुरुषों की भी निकलें ती आर्य- 
गत्‌ का बहुत उपकार हो। अतः 
जीवनीकार ने इस बहुआयामी 
व्यक्तित्व के अद्भुत कार्यो को इस 
जीवनी के छोटे से कलेवर में 
समेटने का जो स्तुत्य प्रयास किया 
है उसे साररूपेण इस प्रकार वर्गीकृत 
किया जा सकता है:- 
आदर्श प्रचारक एवं कुशल- 
वक्ता:-विद्या का मुख्य साधन वाणी 
है और गुरुदत वाणी के धनी थे। 
वे अद्भुत वक्ता थे। उनकी स्वदतु:ः 
वाणी में ओज और लेखनी में शक्ति 
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थी। अतः उनके भाषणों में 
अकथनीय प्रवाह था। ईश्वर-प्रदत्त 
अदभुत स्मरण-शक्ति और वक्‍्तृत्व 
कला के कारण वे स्वामी जी के 
मब्धव्यों का बोध करवाने में सफल 
रहे। 

वह थेदों के उपासक थे। उन्होंने 
वेद-मन्त्रों से विज्ञान के तत्व इतने 
स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत किए कि 
दयानन्द के बाद वे सबसे बड़े बेद- 
व्याख्याता माने जाने लगे। वेदों के 
भावों को शब्दों में बांधने का सामर्थ्य 
उन जैसे पुनीत-साधकों के पास हो 
सकता है। उनके व्याख्यानों में सागर 
की गहराई और पर्वतों की ऊंचाई 
विद्यमान रहती थी। एवं मजबूत 
दलीलें उनके भाषणों में प्राण-फूंक 
देती थीं। उन्होंने विवादास्पद विषयों 
पर खोजपूर्ण लेख और आलोचनाएं, 
प्रकाशित कर वेदों की पवित्र और 
सरल सच्चाईयों को ताजा किया। 

प्राचीन ऋषियों ने वेदों को 
सम्पूर्ण विज्ञान का स्रोत समझा था। 
उनकी सारी खोज का आधार 
सर्वज्ञानमर्यीं वेदवाणी है। उसमें 
सम्पूर्ण ज्ञान भरा पड़ा है। जीवन के 
रहस्य प्रकाशित करने मे वेदों की 
क्षमता और आनन्द प्राप्ति की शक्ति 
श्ेेजोड़ है। गुरुदत्त के अनुसार वे 
हमें उस प्रकार की ओर ले चलते 
हैं जिसमें प्राचीन ऋषि स्नान किया 
करते थे। मानव-मस्तिष्क को 
आन्दोलित करने वाले सबसे महान 
एवं कठिन प्रश्न-मनुष्य का आदि 
मूल और अन्तिम लक्ष्य के समाधान 
मे बेद ही हम[री सहायता करते हैं । 
वस्तुत: वेदों का उद्देश्य संसार से 

खुराई और सन्‍्ताप को मिटा कर 

सबके हितों को बढ़ावा देना है। 

इस प्रकार जब वे वेदों पर 
व्याख्यान देते, तो ऐसे लगता जैसे 
वक्ता की वाणी नहीं, उनका जीवन 
बोल रहा हो।' जीवनीकार के 
अनुसार “गुरुदत्त अपनी विद्ठता, 
परिश्रम और असीम ज्ञान, गहरे 
स्वाध्याय, गहन चिन्तन और पैनी 


दृष्टि के द्वारा अकाट्य तर्क का 
सशक्त दलीलों से गागर में सांगर 
भरते एवं दार्शनिक गुत्थियां सुलझाते 
हुए दयानन्द के मानस पुत्र कहलाने 
के अधिकारी बन जाते हैं ।' 

प्रथल सुधारक एवं 
शास्त्रार्थ-महारथी : विद्टान्‌ प्रशंसा 
के योग्य होते हैं। उनका वर्णन 
पुण्य का कार्य है। अस्तु, सत्य 
और हित की भावना मेधावी गुरुदन 
का स्वभाव था और उन्हें ईश्वरीय 
नियमों एवं सत्य की विजय में 
अटल विश्वास था । वे प्रत्येक तर्क- 
संगत विचार और सत्यान्वेषण हेतु 
आहित्य-सागर का मन्थन कर रहे 
थे। भारतीय-इतिहास और वेदों के 
भ्रति दुराग्रह के कारण पश्चिमी 
विद्वानों द्वारा अंग्रेजी में उठाए 
आक्षेपों का उन्हीं की भाषा में 
सटीक उत्तर देते हुए पाठकों की 
वेद और वैदिक-धर्म के प्रति 
अनुरक्त करने का श्रेय-लेखनी ओर 
वाणी के धनी गुरुदत्त को ही जाता 
है। क्योंकि जिसने पूर्व ओर पश्चिम 
दोनों का अवलोकन किया हो बहा 
उनका समन्वय कर सकता था। 
जीवनीकार के अनुसार 'गुरुदत्त ने 
विदेशियो द्वारा अंग्रेजी में किये जा 
रहे आक्रमणों का उन्हीं की भाषः 
में उत्तर देकर वेदिक-धर्म की रक्षा 
करते हुए पश्चिम के लिए खिडकी 
खोल दी थी। जिससे ये आर्यावर्त 
की वास्तविक झांकी पा सके !' 

अपनी दूर-दृष्टि के कारण 
वेरागी गुरुदत्त ने अध्यकाल में ही 
आर्य समाज को अनेक रत्न प्रदान 
किए। उन्होने मुक्तिधाम को जाने 
से पूर्व-दीप से दीप जलाते हुए जा 
महापुरुष आर्य समाज की झोली में 
डाले उसमे स्वनामधन्य स्वामी 
श्रद्धानन्द उन्हे अपना मार्ग-दर्शक 
पण्डित लेखराम और महात्मा 
हंसंराज, अपना सहयोगी और लाला 
लाजपतराण उन्हे अपना गुरु मानते 
थे। तथा बालक रामदेव को गोदी 
में उठाकर आशीर्वाद देने का श्रेय 
भी उन्हीं को जाता है। 

(शेष पृष्ठ 8 पर ) 
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महर्षि ह्यानन्द 


एर्डो, (श्रीमती व्रुग्घर शिडाग्री 


ऋषियों का देश हमारा आर्यवर्त 
सदियों से विश्व का पथ-प्रदर्शक, 
उचदेष्टा, अध्यात्मगुरु, व पुण्यात्माओं 
की जन्मस्थली रहा है। यहां पर 
अनेकों मनीषियों ने वेद सम्मत 
ज्ञान, विज्ञन, दर्शन व विभिन्‍न 
कलाओं से न केवल भारत अपितु 
समग्र संसार का सत्य से साक्षात्कार 
करवाया, जिसका समूचा जगत्‌ 
सदैव ऋणी रहेगा। 

ऐसे महान्‌ देश का वेद- 
विमुखता, काल चक्र के थर्पेड़ों, 
अदृरदर्शिता व जड़-पूजादि से ऐसा 
पतन हुआ कि शक्तिशाली व्यक्ति 
भी अन्ध-विश्वासों, पाखण्डों, 
चरित्र-हीनता व दुष्कर्मों से नपुंसक 
बन गया। हमारा आर्यवर्त्त छुआ- 
छूत, ईर्ष्या-ट्वेष, धर्म के नाम पर 
पाखण्ड, नारी जाति पर अत्याचार, 
बाल-विवाह, पशु-बलि जैसी 
अनेकानेक महाव्याधियों से पीड़ित 
हो गया। स्त्री-शिक्षा के अभाव से 
ज्ञानी तथा बलवान सनन्‍्तानों का होना 
दुर्लभ हो गया। 

मुठ्ठी भर विदेशियों ने हमारी 
कमजोरियों का लाभ उठाया और 
बहुसंख्यक होते हुए भी हम अपने 
देश में पराधीन हो गए। इस्लाम 
और ईसाइयत ने “राज्यसत्ता' और 
“धर्म' की आड़ में अनेकों 
अत्याचार करके आर्य संस्कृति, 
सभ्यता, कला, इतिहास आदि को 
नष्ट- भ्रष्ट कर दिया, पुस्तकालय 
जलाए गए, अमूल्य वस्तुएं लूटकर 
ले जाई गई। उचित पथ-प्रदर्शक 
के अभाव में देश निरुद्देश्य भटक 
रहा था। ऐसी विषय तथा 
अन्धकारमय स्थिति में दिव्यात्मा 
दयानन्द का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने 
देश की डूबती नैया सम्भाली। 
दयामय दयानन्द का वज्र के समान 
कठोर शरीर सब कष्टों को सहन 
कर सकता था, परन्तु उनका कोमल 
हृदय पीड़ित भारतीयों की अवस्था 
को न देख सका। उन्होंने अपने 
आनन्द की अपेक्षा जन-जन के 
आनन्द को अधिक महत्त्व दिया। 
दयानन्द के कार्य और जीवन 

दर्शन 


4. धर्म का व्यापक रूप-न 
केवल भारत में अपितु विश्वभर 
में मानव धर्म के वास्तविक स्वरूप 
को भूलकर विभिन्‍न सम्प्रदायो को 


ही धर्म समझ बैठा था। धर्म के 
नाम पर अत्याचार, अनाचार, ढोंगे, 
भ्रम आदि फैले हुए थे। लोग ईश्वर 
के वास्तविक स्वरूप को भूलकर 
पोष, पैगम्बरी तथा देवताओं को ही 
ईश्वर समझ बैठे थे। इहलोफ पर 
ध्यान न देकर परलोक पर अधिक 
जल दिया जाता था और केवल 
अपनी धर्म पुस्तकों अथवा ईसा, 
खुदा आदि पर ईमान लाने से ही 
मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी समझा 
जाता था भले ही ऐहिक जीवन 
कितना ही घृणित क्‍यों न हो। 

महर्षि दयानन्द ने धर्म में 
आचरण पर अधिक बल दिया। 
उनके मतानुसार धर्म की सभी 
मान्यताएं आचरण पर आधारित हैं। 
महर्षि ने विश्व के धर्मों तअः धर्म 
पुस्तकों में विज्ञान विरुद्ध बातों का 
खण्डन कर कथित धर्मों में दोष 
दिखाकर वैदिक धर्म की भश्रेष्ठता 
प्रतिपादित की। उन्होंने ओश्म्‌ का 
झण्डा हाथ में लेकर सारे विश्व को 
आह्वान किया और कहा कि ईश्वर 
एक है तुमने उसे अनेक मान रखा 
है। वह तो अनेक हुआ नहीं अपितु 
तुम अनेक हो गए हो; अतः आओ 
इस झण्डे के नीचे आकर सब एक 
हो जाओ। 

इस भावना से ऋषि ने 
'कृण्बन्तो विश्वमार्यम्‌' का नारा 
लगाया। धर्म की इस सही व्याख्या 
से उथल-पुथल होने लगी। पुराण, 
कुराण, बाईबल “आदि ग्रन्थों में 
विज्ञान-विरूद्ध बातों को हटाया जाने 
लगा। उन्होंने बुद्धि और तर्क की 
ऐसी कुज्जी संसार को दी जिससे 
धर्म के नाम पर प्रचलित गहन से 
गहन अन्धविश्वासों और रूढ़ियों 
का पर्दाफाश होता गया। उन्होंने 
अवतारवाद, अद्ठितवाद, मूर्ति-पूजा, 
पोप-पैगम्बर पर ईमान से मुक्ति 
आदि सिद्धान्तों का खण्डन कर 
विश्व में धार्मिक क्रान्ति उत्पन्न कर 
दी। महर्षि ने हिन्दू धर्म, -माज 
और संस्कृति का संशोधन कर उसे 
इस ढंग से विश्व के सम्मुख रखा 
कि लोग भारतीय संस्कृति से 
प्रभावित होने लगे। विश्व को ऋषि 
की यह एक महान्‌ देन है। 

2. वैदिक साहित्य के 
अध्ययन की नवीन पद्धति- 
तत्कालीन लोग वेदों के यथार्थ 


स्वरूप को भूल चुके थे। काशी का विरोध किया। उन्होंने 
जैसे संबकृत विद्या केन्द्रों में भी 'सत्यार्थप्रकाश' में शिक्षा के सभी 
वेदार्थ समझने कहे लोगों की संद्या अंग्किक प्रकाश डालते हुए देश 
नमष्य थी। सार्वए, उत्वट, महीधर की शिक्षा-बृद्धति में नया मोड़ देने 


आदि के जो भाष्य प्रचलित थे ऋषि राज्य के चभोगदान को 
दयानन्द ने देखा कि वे कह, प्रथक्ना बहलाया। 

कलुषित करने वाले तथा - जदि ऋषि प्रतिपादित शिक्षा- 
भावना के सर्वथा विरुद्ध चहक्ति का अनुसरण किया जाए 


कर्मकाण्ड परक व एकदेशीय हैं। तो सभी विषमताएं दूर हो सकती 
मैक्समूलर, विल्सन, व्लूमफोल्ड, है। यह नई आदर्श थ वेदानुकूल 
ग्रिफिथ आदि पाश्वात्व विद्वानों ने शिक्षा-पद्धांत देश का नव निर्माण 
इन्हीं मध्यकालीन भाष्यकारों का कर सकती है। 
अनुसरण करने के कारण वेद की 4. नारी जाति का समाज 
अनेकेश्वरवादी व गडरियों के गीत प्रें स्थान-वैदिक धर्म में नारी जाति 
कहा। को अत्युच्च स्थान प्राण है। वैदिक 
महर्षि ने वेद-विषयक इन भ्रमों युग में नारियों को समाज में पुरुष 
का पूर्णतया निराकरण किया। उन्होंने के तुल्य ही अधिकार प्राप्त थे। 
सम्बत्‌ १६७६ में 'ऋण्वेदादिभाष्य भारतीय “संस्कृति में जब स्त्रियों 
भूमिका' की रचना की जिसमें युवित का इतना गौरवपूर्ण स्थान था तब 
और ग्रमाणों से वेद को ईश्वरीय पाश्चात्य संस्कृति में उनकी स्थिति 
ज्ञान सिद्ध किया तथा वेद और उतनी ही हेय और दयनीय थी। 
वेदभाष्य सम्बन्धी अपनी मान्यताओं ब्राईबल में लिखा है कि स्त्री ही 
का प्रतिपादन किया। सब बुराइयों की जड़ है। सेंट 
महर्षि ने अपने से पूर्ववर्ती ऑगस्टाइन का कथन है-' प्रत्येक 
अपुष्ट व असंगत॒ मन्त्रव्याख्या व स्त्री में हौवा का वास है' और 
भाष्य को नई वेदार्थ शैली प्रदान इस्लाम में तो नारी को निर्जीय 
कर वेद सम्बन्धी सभी भ्रान्तियां दूर बताया गया है। न केवल विदेशी 
कर दी। बेद को किसी की बपौती विचारकों अपितु अनेक भारतीय 
न कहकर उसे संसार व मानव- सन्तों व सम्प्रदायाचार्यों जैसे- 
मात्र के लिए उपयोगी व पठनीय रामानुज, माधव, निम्बार्क, कबीर, 
बताया। तुलसी, दादू आदि ने भी स््रियों 
महर्षि ने देश व जाति से ऊपर करे प्रति हेय शब्दों का प्रयोग किया 
उठकर संसार भर के कल्याणार्थ है। 
प्रयत्न किए। उनकी यह इच्छा थी. ऋषि दयानन्द नारी जागरण के 
कि सारा संसार “यंत्र विश्व अग्रदूत बन कर आए। जिन 
भवत्येकनीड' की वैदिक भावना पौराणिक आचार्यों ने स्थियों के 
के अनुसार एक परिवार की भांति वेदाध्ययन को बन्द कर रखा था 
रहे । संसार में हर प्रकार का भेदभाव और जो स्त्री शूद्रौ' नाउधीताम्‌' 
मिट जाए और मनुष्य केवल मनुष्य जैसे कपील-कल्पित वाक्यों को 
बनकर रहे। प्रस्तुत कर नारी जाति की प्रगति 
इन विश्व बन्धुत्व की उदात्त और उन्नति में बाधा डाल रहे थे, 
भावना का मन्त्र संचार करने का उन्हें ऋषि ने मुंह तोड़ उत्तर दिया। 
श्रेय महर्षि दयानन्द सरस्वती को स्त्रियों के प्रति होने वाले अत्याचारों 
ही जाता है। यथा बाल-विवाह, वृद्ध विवाह को 
3. नवीन शिक्षा पद्धति-आज रोका और उन्होंने घिधवा घिवाह 
समूचे विश्व में विद्यार्थी वर्ग द्वारा निषेध आदि सामाजिक अत्याचारों 
उत्पन्न आन्दोलन एक मुख्य समस्या का बल-पूर्वक विरोध किया। 
है। इसमें मुख्य रूप से हमारी दोषपूर्ण स्त्रियों को उन्होंने पूर्ण सामाजिक, 
शिक्षा पद्धति ही दोषी है। आज आर्थिक, नैतिक और धार्मिक 
अमीर और गरीब में शिक्षा प्राप्ति स्वतन्त्रता का अधिकारी बताया, 
में पर्याप्त विषधमता है। इन विषय मुख्य रूप से ऋषि ने नारी को 
परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यक्त्वि याचिका और दासी से उठाकर देवी 
का विकास असम्भव है। असमानता और गृह-लक्ष्मी के सिंहासन पर 
के कारण अशान्ति व असन्तोष से प्रतिष्ठरापित किया। 
राज्यव्यवस्था खराब होती है। विश्व के धर्मों में नायअक्र्मट 
महर्षि ने वर्तमान शिक्षा पद्धति ( शेष पृष्ठ $ पर ) 
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पहरविं दयानन्द सरस्वती के आने से पहले वेदों के बारे में बहुत सी 
प्रानतियां थी। भारत का पीराणिक जगत यहां तक मानता था कि वेद 
पृथ्वी पर इस समय हैं ही नहीं, वह पाताल लोक में चले गए हैं। कोई 
वेदों को गडरियों के गीत समझता था। कोई जादू-टोनें की पृस्तकें। कोई 
वेदों में इतिहास मानता था, कोई इनमें हिंसा मानता था परन्तु न कोइ वेद 
पढ़ता था ऑर न कोर्ड यह जानने का प्रयास करता था कि वेदों में क्या 
लिखा हैं / अनेकों विद्वन स्वयं श्लोक घड़ कर उन्हें बेद मन्त्रों का नाम 
दे दिया करते थे। कई विद्वार्‌ यहां तक कहते थे कि वेदों में मूर्ति पूजा 
का भी विधान हैं। यज्ञ में गो, फोड़ा आदि की बलि का भी विधान है । 

धन्य हो महर्षि दयानन्द सरस्वती जिन्होंने वेदों के बारे में जो भी 
भ्रानियां, पॉयणिक जगत व जनता में फैली हुई थी उन सब भ्रान्तियों को 
दूर किया। इसके लिए उन्होंने पौराणिक विद्वार्णों से शास्त्रार्थ किए, वाद- 
विवाद किया, सत्य-असत्य को उनके सामने रखा और बताया कि वेद 
ईश्वरीय ज्ञान है । वेद में किसी का इतिहास नहीं, हिंसा नहीं, मूर्ति पूजा 
का कोई विधान नहीं, बल्कि वेद तो कहता हैँ “न तस्य प्रतिमा अस्ति 
उय परमात्मा की कोई मूर्वि नहीं हो सकती, वह सर्वज्ञ है, अजर है, 
अमर हैं, अभय है, सच्चिदानन्द स्वरूप है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, 
न्यायकारी है, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, नित्य, 
पवित्र और सुष्टिकर्ता हैं। उसी की उपासना करनी योग्य है, मूर्ति की 


नहीं। महर्षि ने अपने वर्कों के द्वारा यह सिद्ध करके भी दिखाया और 


परमात्मा शुद्ध स्वरूप विद्वानों के सामने रखा। 

महर्षि दवानन्द के बाद आर्य समाज ने भी वेद का बहुत प्रचार और 
प्रसार किया। इससे सारे देश में जाग्रति पैदा हुई। परन्तु आज फिर वेद 
प्रचार के कार्य में कुछ शिधिलता आ जाने से वेदों के बारे में फ़िर 
श्रान्तियां पैदा की जाने लगी हैं। पहले तो हम बड़े-बड़े शास्त्रार्थ करते थे 
कई-कई हजार लोग उन शास्त्रार्थों को सुनने के लिए आते थे और वेद 
की मान्यताओं पर खुल कर बहस होती थी। आर्य समाज अपने सभी 
शास्तरार्थों में सदा विजयी रहा। परन्तु आज वह शास्व्रार्थ बन्द हो गए हैं ? 
आज फिर लोगों में भ्रान्तियां फैलने लग गई हैं आज फ़िर जादू, टोने, 
गण्डे, तबीज, ग्रह चाल, ग्रहों का प्रभाव, ज्योतिष की करामातें, कबरें, 
पीर, पैगस्बर, गुरु, महन्त, ओझा, झाड़-फूंक करने वाले, छोटे-छोटे 
बच्चों की बलि चढ़ाने वाले, अन्थ विश्वास को फैलाने वाले लोग आगे 
आ गए हैं। वेद विरुद्ध फिर कई नए-नए मत आरम्भ हो गए हैं। इस 
सब का कारण यही हैं कि हमने वेद के प्रचार व ग्रसार को ढीला कर 
दिया हैं । 

कई दैनिक समाचार पत्रों तथा साप्ताहिक व मासिक पत्र-पतिकाओं 
मैं वेद के बारे में बहुत कुछ यल्त बातें छप रही हैं। आर्य समाज के कई 
बुद्धिजीवी लोग यह सब पढ़कर परेशान हो रहे हैं और उनका परेशान 
होना स्वाभाविक भी हैँ क्योंकि आर्य स ॥ज पिछले एक- सौ वर्षों से वेद 
प्रचार कर रहा हैं / बेद का स्वरूप ५ )यों के सामने रखता आ रहा है। 
वेद की जानकारी जन-जन को देने 7 प्रयास कर रहा हैं परन्तु फिर भी 
वेद के सम्बन्ध में लोगों में कई प्रकार की श्रान्तियां फैलाई जा रही हैं । 

टैनिक समाचार पत्रों को हम अक्सर कम ही ध्यान से पढ़ते हैं । हम 
केवल मुख्य समाचारों पर ही ध्यान देते हैं परन्तु उनमें मुख्य समाचारों के 
अतिरिक्त कई बार और थी बहुत कुछ लिखा होता है। 

संगरूर आर्य समाज के सदस्य श्री आई.एस. तौमर ने दैनिक जायरण 
की दो करिंगें हमें भेजी हैं। 76 अप्रैल 2002 को दैनिक जायरण में श्री 
हनुमान जी के एक चित्र के साथ छपरा समाचार है। उसमें बढाया गया है 
कि यह पछेनका असली चित्र है और लिखा है कि ““मानसरोवर की 
गृफाओं मेँ दिल्‍ली के' एक यात्री संजय चौहान ने एक गुफा से अद्भुत 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


स्वर सुना, जय श्री राम, जय ओर राम इस स्वर से प्रभावित होकर बह 
गुफा में चले गए वहां अद्भुत प्रकाश उन्होंने देखा कि वानर स्वरूप में 
एक व्यक्ति रामायण पढ़ रहा है। संजय चौहान के पास कैमरा था 
उन्होंने दुस्त उसका चित्र ले लिया। परल श्री चौहान जी एका-एक 
पयला गए और दिल्‍ली आते ही उन्हें हार्ट अटक हो यया। वह चल बसे 
परन्तु उनके कैमरे में से यह चित्र निकला जिसमें हनुमान जी रामायण 
पढ़ रहे हैं ।”” 

इस चित्र के साथ जो समाचार छफ्ा हैं उसमें मोटे अक्षरों में लिखा 
है “हमारे वेद बताते हैं कि श्री राम भक्त हनुमान जी भी अमरता का 
वरदान लिए इस धरती पर माँजूद हैं *, 

किंवनी बड़ी विड़ग्बना है कि लेखिका की 7ह भी पता नहीं कि 
बेदों में ऐसी बात कहीं नहीं लिखी। उसको पता ही नहीं कि वेद में क्या 
लिखा है ? फरनतु किसी से सुनी-सुनाई बात पर उन्होंने लिख दिया कि 
वेदों में ऐसा लिखा है जबकि वेद में कियी का भी कोई इतिहास नहीं हैं 
न मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का इतिहास है और न ही हनुमान जी का 
कोई इतिहास है। न ही इनके सम्बन्ध में कुछ लिखा हैं । 

ऐसे ही 4 जून 2002 के दैनिक जागरण मे लिखा हैं “बेढ़ों के 
अनुसार माता भ्द्रकाली का उद्भव देवासुर संग्राम के दोंगन हुआ 
भगवान शिव ने क्रोधस्वरूप अपनी जय की लट को एक पत्थर की 
शिला पर दे साय जिससे एक भ्रयंकर गर्जन के साथ नारी शक्ति उत्पन्न 


' हुई और नारी रूप शक्ति ने रक्त बीज का संहार किया।”” 


बेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद में कुछ भी असत्य नहीं 
है। न ही बेद में सृष्टि नियम के विरुद्ध कोई बात लिखी हैं। यह कौन 
से वेद में और कहां लिखा है कि भगवान शिव की जयाओं को पत्थर 
पर मारने से कोई नारी शक्ति पैदा हो गई। पुराणों में ऐसा लिखा है. तब 
को शायद हम इसे मान लेते कि पुराणों मे लिखा होगा परन्तु वेदों में 
ऐसा कहाँ नहीं लिखा। ऐसी असत्य बात वेद में कैसे लिखी हो सकती 
ही। यह तो एक कपोली कल्पना हैं। 

आज विज्ञान के युग में भी हमारे कई भाई ऐसी सृष्टि नियम के 
विरुद्ध बातें मान रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं हैं । ऐसी बातों को 
सुनकर आज विदेशी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। सृष्टि मे कहीं ऐसा 
नियम नहीं है कि जयाओं से भी सृष्टि की उत्पत्ति होती हो। मानव 
सनन्‍्तान का जन्म होता हो। जन्म दातृ से अर्थात्‌ जननी से ही सृष्टि की 
उत्पत्ति होती है जयाओं से नहीं। 

कुछ समझ नहीं आता कि ऐसी बातों से इन लोगों द्वारा मानव समाज 
का क्‍या कल्याण किया जा रहा है ? लाखो वर्ष पूर्व रामायण काल में श्री 
हनुमान जी हुए हैं आज भी किसी ने उन्हें उसी रूप में देखा ओर देखने 
वाला पागल हो गया और मर गया । इसमें श्री हनुमान जी की महानवा हुड 
या उनका अपमान। लिखने का किसको क्या लाथ हुआ। 

मैं तो यहां केवल यह बात कहना चाहता हूं कि हमे इन दोनों 
समाचारों को पढ़ने से यह पता चलता है कि आज के विज्ञान के दुग में 
भी ऐसे लीग विद्यमान हैं जो कप्रोल-कल्पनाओं को मानते है ओर यह 
सारा दोष वेदों के सिर मढ़ रहे हैं। हमारी अपने उन सब भाईथों से प्रार्थना 
हैं कि जो वेद को मानते हैं वह वेद विरुद्ध कोई बात न लिखे । जो बेदी 
में लिखा है वह कहां लिखा है, काँन से वेद में लिखा हैं, किस मन्त्र मे 
लिखा है, इस बाव को-स्पष्ट करें ताकि सच्चाई का पता चल सके। वेदो 
की गरिमा को कम न होने दें। वेद ईश्वरीय ज्ञान. है इसका गलत ब्यान 
करके अपमान न करें। हमारे लगभग सभी ग्रन्धों में मिलावट हुई है । 
रामायण में, महाभारत में, गीता में, मनुस्भृति में अर्थात्‌ बहुत से धार्मिक 
ग्रन्थों में मुसलमान काल व अंग्रेजों के काल में मिलावट हुई है । केवल 
बेद ही मिलावट से बचे हैं। कृष्या उन्हें बचे रहने दें। 

-थधर्मदेव आर्य 
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(गताक से आमे ) 
ऐसे ही सामाजिक व्यवहार के कई 
क्षेत्रों में बडे-छोटे का सम्बन्ध होता 
है। जैसे कि परिवार मे माता-पिता 
और बच्चे विद्यालय मे शिक्षक तथा 
शिष्य, कार्यालय या कारखाने आदि 
मे अधिकारी एवं कर्मचारी आदि। 
ऐसे क्षेत्रों में यदि छोटा कोई अपराध 
करता है तो उस को सदा दण्ड देने 
की जरूरत नहीं होती। अधिकतर 
माफ करना ही अधिक उचित होता 
है और तभी वह व्यवहार चलता है। 
ऐसी स्थिति मे क्षमा कर देने से कई 
बार दण्ड की अपेक्षा क्षमा का उस 
से भी अधिक प्रभाव होता है। हा, 
उसको यथापेक्षित सावधान कर 
देना चाहिए। ऐसी दशा को ही सामने 
रख कर भारतेन्द्रु हरिश्चन्द्र जी ने 
'विनय' नामक कविता में कहा हैं :- 
“झाता-पिता गुरू स्वामी 
राजा, जो न क्षमा ठर लाये। 
तौ सिसु-सेवक प्रजा न 

को विधि, जग मे निबहन 
पावै ॥४॥ 

परिवार और समाज मे रहते 
हुए अनेको के साथ हम अनेक 
विध व्यवहार करते हैं। परस्पर के 
बर्ताव में अनेक बार कोई दूसरे से 
बडा होने के कारण या धन, 
सामाजिक सम्बन्ध आदि के कारण 
एक दूसरे से इस प्रकार के शब्द 
कहता है या ऐसा व्यवहार करता 
है। जो सर्वथा अनुचित, असहय 
होता है वह स्थिति या व्यवहार उस 
समय जैसे-कैसे बीत जाता है। 
दोनो के जीवनो मे या स्थितियों मे 
परिवर्तन आ जाता है। यदि पिछले 
व्यवहारों को स्मरण करके एक 
दूसरे से बदला लेने की सोचने 
लगें तो कम से कम पारिवारिक 
सम्बन्ध कभी भी स्थिर न हो सकेगे। 
यहा परस्पर क्षमा के अतिरिक्त 
अन्य कोई चारा नहीं रहता। इस ने 
तब मुझे यह कहा था, ऐसे वर्ता था, 
ऐसा सोच कर उस से बदला लेने 
की भावना से कभी गुजारा नहीं 
चल सकता। कई बार बडो से भी 
गलती हो जाती है, उन के प्रति 
दण्ड या बदले की भावना जचती 
नहीं। 

क्षमा शब्द का मूल अर्थ है- 
सहना (क्षमुष सहने)। जैसे कि 
हर ज्ववित से यदा-कदा अनेक 
प्रकार के भुकसान होते हैं, पर 
कोई भी अपने आप को हर समय 


दण्ड नहीं देता, वह सब्र सहा जाता 
है। ऐसे ही जिस के साथ जितना- 
जितना अपनापन होता है, हम उस 
की गलतियों को उतना-उतना सह 
लेते हैं। कई बार हानि के अनुषात 
से अपनी शक्ति के अनुरूप सहते 
हैं। हा विशेष सामाजिक परिरिभतियों 
में हानि की अधिकता में या दूसरों 
पर पडने वाले प्रभाव की दृष्टि से 
या उस अपराध का जब दूसरों पर 
उलरा प्रभाव होता है, तब उस 
अपराध को क्षमा करना अनुचित 
होता है। चाहे वह सच्चे दिल से 
अपनी गलती को अनुभव करता है। 
शत्रु या उस द्वारा किए जाने वाले 
कार्य अथवा युद्ध आदि की स्थिति 
में माफ करना सर्वथा असम्भव होता 
है पर ये विशेष अपवाद होते हैं। 
प्रतिदिन के जीवन के व्यवहार में तो 
क्षमा करना अत्थन्त आवश्यक होता 
है। धरती का एक नाम क्षमा भी है, 


जैसे वह सब कुछ सहन करती है है 


ऐसे ही जीवन मे व्यक्ति को बहुत 
कुछ सहने की अपेक्षा होती है। हा, 
जब कोई साधारण ढग से चूलि में 
चैर न रख कर अनादर से रखता है, 
तो धूलि एक दम उसके सिर पर 
सकार हो जाती है, तब वह क्षमा 
नहीं करती। अत" क्षमा का प्रयोग 
परस्पर के व्यक्हार, स्वभाव परिणाम 
पर निर्भर करता है। 

44 मनसो दमन दमः 

मानव जीवन का यह सामान्य 
नियम है कि व्यक्ति जैसा सोचता है, 
वह वैसा ही बोलता है औ- फिर 
वैसा ही करता है। जो व्यक्ति 
अधिकतर जैसा सोचता है, वह अन्त 
मे चैसा ही जन जाता है। निराशापूर्ण 
सोचने वाले निराश, हताशा, ठदास 
ही रहते हैं। वे भविष्य ही नहीं, 
अपना वर्तमान भी अन्धकारमय बना 
लेते हैं। पर आशावादी का जीवन 
सदा उत्साह, उमग, कर्मठता से भरा 
रहता है, जिस से उसके जीवन मे 
प्रत्येक प्रभात सुख का सन्देश लेकर 
आती है। अतः घिचार हमारे आचार 
(व्यवहार) के आधार हैं। जैसी किसी 
की सोच होती है, वैसी ही ठस की 
करनी हो जाती है। तभी तो 'पंडक 
पर चलवे-चलते जब फभी मन मे 
अनिश्चय, सन्देह उठ खड़ा होता 
है। तो व्यक्ति कभी बाईँ ओर वो 
कभी दहिनी और लडखडडा जाता है 
या कभी दो कदम आगे रखता है तो 
कभी पीछे अर्थात सोचना-विधारना 


करनी को सत्थ-शिव-सुन्दर बनाने 






के लिए सबसे पहले उसकी सो पूरा 


को सत्य-शिव-सुन्दर बनामा होगा। 
इसी लिए कहा जाता है-'मन के 
जीते जीत हैं-मन के हारे हार' 
और “मन चंमा तो कोठारी अन्दर 


पत्नी और युत्री के स्पर्श के 

समय होने वाला अलग-अलग 

अनुभव सर्वानुभवगम्य है। इसी 

लिए वेद ने मन को शुभ संकल्प 

वाला बनाने का एक साथ (यजु 

३४, ४६) छ: बार निर्देश किया 
| 


फूल की सुगन्ध की तरह दम- 
सयम किसी के गुणो को और भी 
अधिक सुन्दर बना देता है। तभी 
तो कहा जाता है;:-दम के समान 
लाभकारी कोई धर्म नहीं है। 
चस्तुत: धर्म के अन्य अग ठमी 
पूर्ण रूप से चरितार्ण होते हैं, जब 
उन के साथ सयम का पालन होता 
है अन्यथा संसम के बिना अन्य 
सब किया-कराया अधूरा हो जाता 
है। जैसे कि एक ही छेद हो जाने 
पर पात्र खाली हो जाता है था 
नौका डूब जाती है। इस का स्पथ्ट 
सा उदाहरण रावण है, जो कि 
विद्वान, राजा, शवित॒शाली होते हुए 
भी सयम के अभाव में निन्दित 
(हुआ) है और वश सहित नष्ट 
हों गया। विशेष रुप से जिन 
व्यक्तियों के पास जितने अधिक 
अधिकार, धन आदि होते हैं, उन 
के सामने उतने ही अधिक 
आकर्षण और पतन के अवसर 
आते हैं। यदि वे उस अवसर पर 
अपने मन को काबू नहीं रखते, 
तो उन का कफिया-कराया सब 
चौपट हो जाता है। इसी लिए 
मनुस्मृति (१, ८९) में क्षत्रिय 
(प्रशासन) का कार्स करने कलों 
के लिए सयम का विशेष रूप से 


भी स्पष्ट सिद्ध हो रहा है। धस्तुतः 





जगह ठीक भहीं है। ऐसा 

तो फगल ही कहलाता हैं, जो कि 
शकदम अपनी इच्छा को पूरा करता 
है अर्थात जो अंफी आप यर 
नियण नहीं करश । भरतुतः फिल्मी 
को भी सारी रच्छायें घूरी नहीं हो 
सकती। ठन पर ठयित-अनुफ्तित 
का पहले विचार, अपेक्षित होशा 
है। तब पूरा करने का प्रश्म आता 
है और यह सब दम की भावना 
से ही सम्भव है। 

45-अस्तेय 


चीज उससे पूछे बिना न लेना ही 
अस्तेय का मूल अभिपष्राय हैं। जैसे 
कि शख और लिखित की कहानी 
प्रस्चिद्ध है, क्रि एक भाई ने दूसरे 
की अनुपस्थिति भें उसके बा से 
फल लिए । किसी की स्थापाफिक 
इच्छा के बिना उस से कुछ ले 
भी अस्तेय ही हैं। आज कल 
राजनीतिक, साम्राजिक, धार्मिक 
अन्दे (दाब) ठगाहने वालों की 
दृष्टि से चह बात चिडेंष 
विचारणीय है, क्योंकि इन॑ क्षेत्रो में 
विशेष दकाव से दान लिया जाता 
है। देने वाले मन से देगा नहीं 
चाहते, पर पहचान, मजबूरी, कार्य 
में रुकावट का क्षाभ लिमा-जाता 


हैं। स्तेय-चोरी, परिग्रह-अधिक 
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अं ले थे चर पल नल | 
या चढ़ा भूल (मलती) 
कोटी हों या बड़ी ही तो भी भूल 
ही है, फिर छोटी-छोटी भूल करने 
से तक ध्यान रहते जानबूझ कर भी 
ध्यान न दैने के कारणों से भूलों 
कौ भरमार एवं पहाड़ बनता है। 
सत्य क्या है ? स्वयं विक्तों- 

भूल ही न की हो कभी जीवन 
में अथका किसी चे कभी झूठ न 
बोला हो या चोरी न की हो, कभी 
भी शायद ही विश्व में कोई ऐसा 
विस्ला व्यक्ति हो । 

इन्सान गलती (भूल) का पुतला 
हैं दह नर हो या बालका, कन्या, 
नारी-स्त्री हो, युवक हो, बूढ़ा हो, 
बच्चा हो। 

बशर गलती (भूल) का पुतला 
हैं यह अक्सर हो ही जाती है। 

पशु, पक्षी कीट पतंग से भले 
भूल न हो यदि हो भी जाए जैसे 
घरेलू कुत्ता रुखी-सूखी, आधी रोटी 
खाकर या भूखा रह कर भी 
स्वकर्त्तव्य (धर्म) डियूटी देता है 
एवं अनजाने में भी भौंकना नहीं 
भूलता है ? आप ही बतायें 
पाठकवृन्द, भूल गया तो कुत्ता नहीं। 

मैं, मैं, मैं अथवा मेरा अपना, 
मेरा घर, मेरा बेटा आदि शब्द 
खिसमें मैं झलकता हो, हम कितनी 
जर कहते हैं दिन भर में। 

जरा चिचारो न आत्म बन्धुओ- 
कंकरा भी मैं-में करता है परन्तु 
झुसका महत्व कितना है विचारो। 
| सह भथ क्या पथिक कुशलता 
कया, जिंस फ्थ में बिखरे शुल न 


ह्वों 
नाकिक की धैर्य परीक्षा क्या 


आत्म, बनचुओं ! बड़ी भूल 


जँद्ट से सभा मेधा (पिवेक) वृद्धि 
खुद जात आगे सभी बिनाम करने 


का लाभ होता है अन्यथा दैनिक 
समाघार पत्र की ही भाँति भूल जाएं 
आप भी प्रिय पाठक जी। 

सूफी सन्त वायजीद रात्रि में 
एक गांव के यास से जा रहे थे तो 
इसी गांव में रहते पुराने मित्र की 
याद आ गई जबकि नम याद किया 
बस आ गई पर अचानक, यह प्राय: 
हमारे संग भी होता है ठीक है न। 

घर का किवाड़ खट खटाया, 
तो आवाज्ञ आई कौन है ? ध्वनि 
को पहचान कर कहा, “मैं हूं! 
यह सोच कर कि मेरी आवाज्ञ भी 
मेरा दोस्त (मित्र) पहचान लेगा जैसे 
मैंने पहचान ली है। 

सूफी ने किवाड़ खटखटाने से 
पूर्व प्लान बनाया मन में कि पैदल 
चलते-चलते थकावट भी बहुत है, 
भूख भी लगी है पेट पूजा संग 
विश्राम भी हो जाएगा तो प्रेम मिलन 
भी यार तो है मेरा। 

में हूं कि आवाज देने ५२ भी 
जब दरवाजा न खुला तो कई बार 
खट, खट, खट करने पर भी द्वार 
न खुला तो सोचा कि कहीं कोई 
भी न हो अन्दर, तभी याद आया 
कि दोस्त ने पूछा है कि, कौन है ? 

सोच-सोच कर कहा, ओ मित्र! 
तुम मेरे लिए कियाड़ क्‍यों नहीं 
खोलतवा ? सुन कर भी अनसुना 
क्यों किया, चुप्पी क्‍यों साथ ली- 
कैसा है तू दोस्त पहले ऐसा न 
था... मैं तुम्हारा दोस्त हूं। 

भीतर से कड़कसर आवाज 
आई-भला कौन है यह नासमझ 
जो स्वयं को मैं---में में ही ऊहता 
है, क्योंकि में कहने का एकमात्र 
अधिकार सिवाय खुदा के एवं 
परमपिता परमात्मा के और किसी 
को भी नहीं, फिर मेरे प्यारे दोस्त 
तूने कैसे कहा मैं हूं ? तू में मैं क्यों 
कर रहा है। तु कौन है जरा बता तो 
सही। 

सूफी सन्त को स्वयं की भूल 
(गलती) का पता चला, तभी गहराई 
से चिन्तन, मनन कर अनुभव किया 
कि जीवन की यह भी सबसे बड़ी 
भूल है, में के सिवाय और कुछ 
भी नहीं है....क्‍्या ? मैं नाहक ही 
मैं में कर रहा हूं। 

प्रभु (अल्ला) के द्वार पर यह 
मैं का ही ताला है। मैं पने को 
मिटा, अहम को मिटा कर तथा मैं 
कौन हूं ? कहां से आया, बयों आया 
? अब तक क्या किया ? अब क्या 





करना चाहिए ? 

मैं पने को जो तोड़ देते हैं 
एवं अन्दर झांकते हैं, कहते हैं न 
यहीं बाहर के पट बन्द कर (नेत्र 
मून्द) भीतर के पट खोल तभी 
पिया मिलेंगे एवं आत्म साक्षात्कार 
होगा यह मैं मिटाने से होता है। 

मैं मिटा कि प्रभु (भगवान) 
कहे या ईश्वर खुदा, वाहेगुरु मिलेगा 
ही कस सोच चिन्तन बनना चाहिए 
यह सर्वप्रथम मैं की ममता विलीन 
हुई मिटी कि अन्तःकरण की जगी 
ज्योति, भगवान की मूर्तियों को 
बना करके मानव ने की कितनी 
बड़ी भूल (गलती) जबकि बे- 
मूरत न रूप न रंग न कद बुत 
फिर भी वाह रे मानव तेरी बुद्धि 
संग पुरुषार्थ का चमत्कार का कि 
स्वयं बनाके या बनवा कर उसे ही 
प्रभु ईश्वर का नाम दे पूजने लगा। 
क्या यह सब से जड़ी भूल नहीं 


है? यदि है तो मिटाता क्यो नहीं 
इन्सान---। 

भूल को जान पहचान करके 
भी भूल को न दूर करना फिर 
भूल करना इन्सान का काम या 
शैतान का ? 

भूल करके जो पछताये, उसे 
इन्सान कहते हैं। 

गलती पर करे गलती उसे हैवान 
कहते हैं। 

भूलों पर करे भूले उसे ही तो 
शैतान कहते हैं। 

पथिक जो एक भूल बाद न 
करे भूल, उसे ही देव कहते हैं। 

देवता, महामानव, महापुरुष वही 
खनता है जो भूल को सुधार करके 
फिर भूल न करे जीवन मे। भूल 
कभी आगे से नहीं होती जब मिट 
जाता है मैं पा. (क्रमशः ) 


आर्य गर्लर्ज़ सी. सै. स्कूल भठिण्डा का शानदार परिणाम 


अतिवर्ष की तरह, इस वर्ष भी 
आर्य प्रतिनिधि सभा, पंजाब के 
तत्वावधान में चलने वाले हमारे 
आर्य गर्ल्न सी. सै. स्कूल भठिण्डा 
की बोर्ड की परीक्षाओं के परिणाम 
बहुत अच्छे रहे। 

+2 (आर्टस) की परीक्षा में 
कुल 72 परीक्षार्थी बेठे। 26 छात्राओं 
ने प्रथम श्रेणी लेकर स्कूल का 
गौरव बढ़ाया। कुल परिणाम 98.8 
प्रतिशत रहा। एक छात्रा कु. अन्तिम 
सुपुत्री श्री प्रकाश चन्द व रेशमा 
रानी ने 75 प्रतिशत अंक प्राप्त 
करके विद्यालय का व परिवार का 
नाम रौशन किया। 

इसी प्रकार, दसवां कक्षा की 
परीक्षा में कुल 26 छात्राएं बैठीं। 
कुल परिणाम 93 प्रतिशत रहा। 

आठवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 
में कुल 4१5 परीक्षार्थी बैठे जिनमें 
64 छात्राओं ने प्रथम श्रेणी लेकर 


स्कूल का गौरव बढ़ाया। कुल 
परिणाम 93 प्रतिशत रहा। 

पाचवी कक्षा का परिणाम 
शत-प्रतिशत दिखाकर विद्यालय ने 
अपना रिकार्ड कायम रखा। 

विशेष बात यह भी है किं 
आठवोा कक्षा के संस्कृत विषय 
के कुल 37 बच्चों में से 5 छात्राओ 
ने 99 प्रतिशत अंक प्राप्त करके 
दिखा दिया कि यह भांवा आज 
भी लोकप्रिय है। 

इस सब का श्रेय सुयोग्य 
प्रधानाचार्या जी, अनुभवी प्रथनन्‍्धक 
समिति, प्रशिक्षित अध्यापिका वर्ग 
अभिभावकगण तथा परिश्रमी 
छात्राओं को है और ये सब बधाई 
के पात्र हैं। प्रधानाचार्या स्वय 
व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर 
समय-समय पर बच्चों को प्रेरणा 
देती रहती हैं। 


सिटसडलड में ज़रिकारिक सत्संग साथ॑ं 5.30 से 7.30 बजे तक होया। 


ग्रहण किय्ा। - 





पुनर्मिलन का बृहत्‌ कार्यक्रम सम्पन्त 

उड़ीसा के अन्य क्नवासी जिलों की तरह पहाड़ जंगलों से बिरा 
फूलवाणी जिला भी ईसाई पादरियों से आक्रान्त हैँ इसलिए उस जिले मे 
सार्वदेश्षिक आर्य ग्रति, सभा के निर्देश पर पू. स्वामी धर्मानन्द जी की 
देखरेख में उत्कल आर्य प्रति सभा एवं उत्कल वैदिक यति मण्डल द्वारा 
चुनर्मिलन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है । इसी श्रृंखला में ग्राम गेडिगिंआ 
में 70, एवं ३0 जून को पुनर्मिलन के दो बृहत्‌ कार्यक्रम सम्पन्त हुए। 
इन दोनों कार्यक्रमों में 286 परिवारों के हजारो ईसाइयो ने वैदिक धर्म 
( उपमन्त्री ) उत्कल आर्य प्रति सभा 
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महर्षि दयानन्द सरस्वती 
(पृष्ठ 2 का शेष ) 


के प्रति जो हीनभाव थे उनमें विचार 
परिवर्तन कर महर्षि ने विश्व का 
महान्‌ उपकार किया। नारी जागरण 
के इतिहास मे महर्षि का नाम 
स्वणाक्षरों मे लिखा जाएगा। 

5 ऊच नीजछ में समत्य भाव- 
उस समय अछूत और निम्न श्रेणी 
क लागो का जीवन बड़ा ही त्रस्त 
व हाहाकार पूर्ण था। वे सर्वथा 
मानवता और नागरिकता के 
अधिकारों से पतित ओर 
तिरस्कारपूर्ण जीवन व्यतीत करते 
थे। जात पात छुआछूत ऊच-नीच 
के भेद भाव ने समाज की कमर 
तोड रखी थी। इन बुराईयो के 
कारण देश को अवनति के गर्त मे 
जाता देख ऋषि तिलमिला उठे। 
उन्होने समाज की इन बुराइयो के 
विरुद्ध विद्राह का झण्डा उठाया। 

उन्होने सम्पूर्ण विश्व के मानवो 
का एक ही ईश्वर की सन्तान 
बतलाकर पारस्परिक सौहाद व प्रेम 
प्रसार मे विश्व मैंत्री के लिए महान्‌ 
सन्देश दिया । महथि न कमगत यग 
व्यवस्था का प्रतिपादन कर जछूता 
की समस्या को मिटान का एक 
सफल उपाय विश्व के सामने रखा। 

6 राजनैतिक मूलमन्त्र के 
दाता-ऋषि दयानन्द अखण्ड भारत 
के मूल-द्रष्टा थे। वे ही सर्वप्रथम 
ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अनुभव 
किया जब तक देश पराधीनता की 
शेेडियां मे जकड़ा रहेगा तब तक 
यह प्रगति नहीं कर सकता। प्रगति 
के लिए किसी भी देश का पराधीन 
हाना अभिशाप है। इसतिए उन्हान 
सत्यार्थ प्रकाश' मे भी लिखा 
कि 'अच्छ से अच्छे बिटेशी राज्य 
स बुर से बुरा स्वदेशी राज्य कई 
गुणा अच्छा है ।! 

राजनेंतिक क्षेत्र मे जा विचार 
ओर मागदर्शन महर्षि ने 'सत्यार्थ 
प्रकाश' मे दिया है यदि उसे 
अपनाया जाए तो नि सन्देह विश्व 
का प्रत्यक 'स्वराज्य सुराज्य मे 
परिवर्तित हां सकता है। महषि ने 
न केकल भारत को ही अपितु 
विश्व का भी स्वदेश प्रेम का पाठ 
पढाया। अनक खण्डो मे विभक्‍त 
भारत को एकता के सूत्र मे पिरोन 
के श्रेय महर्षि को ही है। 

राष्ट्रीय भावना का बीजारापण 
करने के लिए ही उन्होने गुजराती 
होते हुए भी राष्ट्र के सगठन के 
लिए हिन्दी भाषा का ग्रचार और 
प्रसार किया और स्व-साहित्य का 
प्रणयन भी हिंल्दीं भाषा मे किया। 


7. धर्म मे अ्रद्धा और तर्क 
का स्थान-आर्य समाज के ऊने से 
पूर्व धर्म को बातो मे 'अकल का 
दखल ' नहीं था और धर्म के विषय 
मे तर्क करने को नास्तिकता का 
चिन्ह समझा जाता था। केवल 
विश्वास या ईमान पर ही बल दिया 
जाता था। जिसका परिणाम कुमारी 
मरियम से ईसा की उत्पत्ति रोटी 
के चार टुकडो से हजारो का पेट 
भरना, ईसा द्वारा पानी को शराब 
बनाना, मुर्दों को जीवित कर देना 
आदि प्रकृति विरूद्ध व असम्भव 
बातो को 'तथास्तु' कहकर मान 
लिया जाता था किन्तु महर्षि ने 
सभी धर्मों की प्रकृति विरुद्ध ऐसी 
गाता का खण्डन कर प्रत्येक बात 
में बुद्धि और वर्क के लाने का 
उपदेश दिया। वेद प्रतिपादित 
एकेश्वरवाद का समर्थन किया। 

8 समन्वयात्मक दृष्टिकोण: 
महर्षि ने विश्व के सम्मुख एक 
समन्वयात्मक दृष्टिकोण रखा। ससार 
मे प्राय देखा जाता है कि मनुष्य 
मध्य मार्ग का अवलम्बन न करके 
किसी पराकाष्ठा पर तुल जात हैं। 
उदाहरणार्थ कई पुरुष हैं जो केवल 
वेयक्तक उन्नति सी ही सन्तुष्ट रहते 
है और सामाजिक उन्‍नति की ओर 
बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। दूसरे 
कुछ इस प्रकार के हैं जो अपनी 
शारीरिक, आत्मिक मानसिक 
शक्तियो को विकसित न करके 
केवल अन्यो की उन्नति के विचार 
मे ही तत्पर रहते हैं। एक तरफ 
ऐसे भी लोग हैं जो चार्बाकों के 
समान भोग का ही जीवन का ध्येय 
समझते हैं। नवीन वेदान्ती इंसाई 
बोद्ध आदि ऐसे भी सम्प्रदाय * जा 
त्याग ही त्याग का उपदेश करते 
हैं। कुछ इहलोक का सुधारने का 
प्रवक्ष करत हैं उन्ह परलाक की 
चिन्ता नहीं। कुछ परलोक को 
सुधारने मे इहलोक पर बिल्कुल 
ध्यान हीं रते। 

यह नहर्षि की अपार देन है 
कि उन्होने विश्व को इहलोक- 
परलोक त्याग भोग व्यक्ति और 
समाज के समन्थयात्मक रूप कां 
हां व्यावहारिक एवं उपयोगी बताया। 

इसी प्रकार पुञज्जीवाद और 
साम्यवाद आदि वादा का भी उचित 
समन्वय कर आर्थिक क्षेत्र में एक 
अनुकरणीय मार्ग प्रदशित्त कर 
वैदिक अर्थ-व्यवस्था पर उचित 
प्रकाश्न डाला। 

$जाच समाज की नींद-मछर्ज 
ने १८७५ ई को भुम्बेई के मिरनगाच 


दयालु दवानन्द ने विश्व प्रेम 
और लोक हित की भावना से 
प्रेरित होकर लोखें को आर्थ समाज 
मे प्रविष्ट होने के लिए प्रेरित 
किया और सावधान किया कि 
आर्य समाज के अतिरिक्त अन्य 
किसी समाज मे उनका हित 
सम्पादन न होगा। 

“आर्य समाज'' का अर्थ है 
सभ्य लोगो का समांज। महर्षि का 
विश्वास था कि भविष्य मे इस 
समाज मे ऐसे कर्मठ व्यक्ति उत्पन्न 
होगे जो आदशों की रक्षा उसके 
निर्धारित उद्देश्यो की पूर्ति में प्राण 
और प्रण से जुट जायेगे। 

महर्षि ने डके की चोट से 
कहा कि वैदिक धर्म ही विज्ञान 
सम्मत धर्म है जहा धर्म और विज्ञान 
मिलकर चलते हैं। वेद के सिद्धान्त 
विज्ञान और दर्शन पर अवलम्बित 
हैं। महर्षि ने वेद-भाष्य मे स्थान 
स्थान पर यह दिखलाया कि वेदो 
में न केवल धर्म का अपितु विज्ञान 
का भी मूल है। 

* वेद सत्यविद्या की पुस्तक है! 
इस उदधोष को आर्य समाज के 
नियमा मे सम्मिलित करके वेदों 
की ओर लोटने का आह्वान किया। 

महर्षि दयानन्द का जीवन 
दर्शन-महर्षि दयानन्द ने जगत्‌ और 
जीगन के प्रति मध्य-मार्ग का 
अवलम्ब किया। थे जगत्‌ को 
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इसके कलायन की 


दुश्खमशमॉगवोह: 
शिक्षा नहीं देते और न ही आसक्ति 


पर बल देते हैं। ऋषि ने लोक- 
अभ्यृदय और परलोक की भावना 
का समन्वय करके धर्मानुकूल 
जीवन यापन पर बल दिया है। 
सन्देह और भय से त्रसित ग्रान्रियो 
के लिए दयानन्द का सन्देश झान्ति 
और प्रेम का है। मोहमयी प्रमादमयी 
निद्रा तथा ममता के जाल से लोगा 
को निकालकर वे अखण्ड ब्रह्मचर्य 
की भित्ती पर मानव का पुननिर्माण 
करना चाहते थे। 

महर्षि दयानन्द ने अन्ध- 
विश्वासो व जडमूर्ति-पूजा का 
विरोध कर मनुष्य द्वारा मनुष्य की 
पूजा का जया सन्देश दिया। जहा 
करोडो की सख्या में दीन-हीन जन 
हो कहा उनकी सहायता करने के 
स्थान पर किसी पत्थर की पूजा 
करना उस पर धनादि चढ़ाना 
स्थमी दयानन्द का अभिमत नहीं 
था। उनका विचार था कि पूजा ही 
करनी है तो किसी अनाथ ओर 
दलित की करो। माला पुष्प ओर 
धन ही चढाना है वो जडमूर्ति की 
अपेक्षा किसी सजांव प्रतिमा 
(मनुष्य) पर चढ़ाओ। इसी भावना 
से प्ररित हांकर उन्होंने यज्ञ की 
प्राचीन परम्परा का भी पुन प्रचलन 
किया। महार्ष की दृष्टि मे यज्ञ 
केवल धार्मिक कृत्य ही नहीं है 
अपितु परोपकार का एक प्रकार हं 
क्यांकि अपने परोपकारमय कर्मों 
से ही मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्य जनता हं। 

सत्य मार्ग के शुद्ध-बुद्ध योगी 
ओर विश्व-जागरण के इस 
क्रान्तिवीर को मेरा शत-शत नमन। 


स्वतन्त्रता सैनिक पूज्य त्यागमुनि जी का देहावसान 

जाने-माने स्वतन्त्रता सैनिक एव आर्य समाज के पुराने कायकर्ता तथा 
बीड (महाराष्ट्र शहर के बयोवृद्ध सामात्रिक प्रेरणास्थान पृज्य श्रों 
त्यागमुनि जी का गत शुक्रवार दिन 2] जुन को इृदययति रुक जाने से 
उम्रकस्मिक निधन हो गया। अपनी आयु के 90 वर्षों मे अन्त तक ये 
स्वस्थ थे। पृज्य मुनि जी के दु.खद निधन से आये समाज की अपूरणीय 
क्षति हुई है। उनके दु.खद निधन का समाचार सुनते ही बीड शहर एव 
प्ररिसर मे सर्वत्र शोकग्रस्त वाताबरण हुआ। 

बीड शहर में आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानन्द व्यायामशाला 
की स्थापना तथा अन्य सामाजिक कार्यों का प्रगति आदि उपक्रम क 
क्रियान्वयन का सता श्रेय स्त॒ त्यागमुनि जी की जाता है। 

यृण्य मुनि जी के पार्थिव शरीर का शनिवार दि 22 जून को प्रण 
वैदिक रीति स॑ अन्तिम ससस्‍्कार उनकी जन्मस्बली नालबंडी ग्राम म 
सम्पन्न हुआ। आचार्य शिवमुनि जी विज्ञान मुनि जो,प मनोहर'जशास्त्री 
गुरुकुल एडसी के ब्रह्मचारियो ने यह संस्कार किया। 

इससे पूर्व त्रीड शहर के मुख्य मार्गों से उनके पार्थिव देह की अन्तिम 
यात्रा निकाली गई। अन्तिम सस्कार मे महाराष्ट्र के उन्नोग राज्यम्रण्ी मा 
4 जयदस झिरसागर विधायक सय्यद सलीम तथा विभिन्‍न राजनीविक 
दलों के प्रमुख नेता, महिला-पुरुष तथा ऋगकर्शी उपस्थित थै। अनेकों 
ने अपनी भांवभीनी श्रद्धाजलियो अर्थित की। ” * 

मुनिजी के फरवात्‌ 8 'पुऊं. 3 यहुए तथा बी +-औविया विद्यमान हैं। 
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महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा 
द्वारा सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 
के सहयोग से गत बुधवार दिनांक 
7] जुब 2002 को प्रात: ॥0.30 
थे प्रान्तीय आर्य कार्यकर्त्ता संगोष्ठी 
का आयोजन आर्य समाज परली 
लैजनाध, जि. वीड (महाराष्ट्र) में 
किया गया । प्रस्तुत संगोष्ठी में प्रमुख 
मार्गदर्शक के रूप में सार्वदेशिक आर्य 
प्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ उपप्रधान 
श्री विमल जी वधावन थे। संगोष्ठी 
की अध्यक्षता महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान स्वामी श्रद्धानन्द जी 
सरस्वती ने की। 

प्रांतीय सभा के इतिहास में शायद 
पहली बार ही इस प्रकार की 
संगोष्ठी का आयोजन किया गया 
होगा। इसमें भाग लेने हेतु सभांतर्गत 
सभी आर्य समाजों के प्रतिनिधि 
उत्साह के साथ पधारे थे। 

विश्व का मार्गदर्शक आर्य समाज 
एवं उसके कार्यकर्ताओं का समस्या- 
ग्रस्त होना, आर्य समाज के विषय में 
समाज में गलत धारणाओं का फैलना, 
आपसी मतभेद एवं संघर्ष, वैदिक 
सिद्धान्तों के संरक्षण में हमारी 
कमजोरियां, आर्य ग्रन्थों का प्रचार 
एवं प्रसार, हमारी बढ़ती निष्क्रियताएं, 
नेताओं एवं कार्यकर्त्ताओं का आर्य 
समाज से हटकर काम करना, अन्य 
मतसम्प्रदायों के साथ बढ़ते समझौते, 
वर्ण एवं आश्रमव्यवस्था के पालन में 
आर्यो की अकार्यक्षमता, वर्तमान 
बढ़ती सभो समस्याओं में हमारी 
कर्महीनता, अनुशासनहीनता, पाश्चात्य 








साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


महाराष्ट्र में कार्यकर्ता संगोष्ठी 


कुप्रवाह को रोकने में असमर्थता 
आदि विषयों पर रखे गए बिन्दुओं 
पर प्रतिनिधियों ने उपायक््मक विचार 
रखे! साथ ही आर्य समाज अधिक 
गतिशील एवं सक्रिय कैसे बनें, इस 
पर भी विचारमन्थन हुआ। 

स्वामी श्रद्धानन्द गुरुकुल के 
ब्रह्मचारियों द्वारा प्रस्तुत मन्त्रपाठ एवं 
स्वागतगीतिका से संगोष्ठी की 
शुरूआत हुई। आर्य समाज परली 
के प्रधान श्री रामपाल जी लोहया 
तथा आर्य समाज औराद (उमरगा) 
के प्रधान श्री प्रा. शिवाजीराव 
गायकवाड़ ने प्रतिनिधि के रूप में 
प्रमुख मार्गदर्शक सार्वदेशिक आर्य 
प्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ ठउपप्रधान 
श्री विमल जी वधावन एवं अध्यक्ष 
स्वामी श्रद्धानन्द जी सरस्वती का 
स्वागत किया। तत्पश्चात्‌ प्रान्तीय 
सभा मन्त्री डॉ. सुग्रीव काले ने 
प्रस्तावना शब्द रखते हुए संगोष्ठी 
के आयोजन का उद्देश्य स्पष्ट किया। 
उन्होंने कहा कि आज वातावरण में 
आचारों-विचारों का प्रदूषण बढ़ रहा 
है तथा मनुष्यता लुप्तप्राय दिखाई दे 
रही है। आर्य समाज के अस्तित्व 
पर प्रश्नचिन्ह लगने का समय आया 
है, अत: हमें आत्मपरीक्षण करने 
की आवश्यकता है। 

संगोष्ठी में उपस्थित मुख्य 
अतिथि एवं मार्गदर्शक सार्वदेशिक 
आर्य प्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ 
उपप्रधान श्री विमल जी ग्धावन ने 
कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 
कहा कि' आज दुनिया की सबसे 





चड्डी मांग आर्य समाज ही है, अतः 
हमें बार-बार एक साथ बैठकर 
आत्मचिन्तन करना होगा। ग्राम, 
तहसील, जिला एवं प्रान्तीय स्तरों पर 
विचार विमर्श हेतु संगोष्ठियों का 
आयोजन करना होगा। आर्य समाज 
भवनों के दुरुपयोग पर प्रतिबन्ध 
लगाकर उनका उपयोग संस्कार एवं 
मार्गदर्शक केन्द्र के रूप में करना 
चाहिए उन्होंने आगे कहा कि किसी 
भी शराबी व कबाबी व्यक्ति को 
आर्य समाओं में प्रवेश न दिया जाए 
तथा अन्य अवैदिक मान्यताओं पर 
रोक लगाई जाए। 

प्रसार माध्यमों के विषय में श्री 
वधावन ने कहा कि आर्य समाजों के 
कार्यक्रमों के वृत्तान्त, सैद्धान्तिक लेख 


तथा अन्य महत्वपूर्ण बातों की' 


जानकारी कार्यकर्त्ता सदैव समाचार 
पत्रों में देते रहें। अखबारों से जुड़े 
रहना, यह समय की पुकार है। प्रसिद्धी 
करने में ही समय गवाना ठीक नहीं 
किन्तु अपनी गतिविधियों की यथार्थ 
जानकारी जनसामान्य तक पहुंचाना, 
यह भी एक प्रचार का माध्यम है। 
आर्य समाज के उपक्रमो के कारे में 
श्री वबधावन ने कहा कि सत्संगों के 
कार्यक्रमों की रूपरेखा सुधारात्मक 
रूप से बननी चाहिए। आर्य समाज 
का हर सदस्य वक्ता बनें, इसलिए 
व्यक्ति तैयारी कर व्याख्यानों की 
श्रृंखला बनाये रखे। हमारा आर्य संगठन 
रचनात्मक कार्यो पर बल देने वाला 
बनें। आश्रमव्यवस्था का पालन भी 
दृढ़ता के साथ होना चाहिए। आर्य 
समाज राजनीति का अड्डा न बनें। 
आर्य कार्यकर्त्ताओं के आचारणात्मक 


ड़ ५ लि |] 
| हे ग्ुरुकुल का आयुर्वेद महान । 
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जीवन का रगाज के सामान्य घटक 
वर्गों के साथ राजनेताओं पर भी 
प्रभाव पडे। आर्य समाज की सदस्यता 
व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पारिवारिक 
स्तर पर आधारित होनी चाहिए। सारा 
परिवार आर्य समाज का सदस्य बनें। 
आर्य परिवार एक दूसरों के साथ 
जुडे रहेंगे तो आपसी प्रेम व स्नेह 
बढ़ता रहेगा और आत्मचिन्तन करन 
तथा कमियों को दूर करने का मौका 
मिलेगा। 

अन्त में श्री विमल जी वधावन 
ने महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा के 
कार्यो की प्रशंसा करते हुए प्रान्तीय 
स्तर पर आयोजित की गई प्रस्तुत 
संगोष्ठी हेतु पदाधिकारियों का 
अभिनदन किया। सगोष्ठी में सर्वश्री 
ओमप्रकाश पराशर (लातूर ) 
साहेबराव मांगले, (घाट पिंपरी- 
वाशी ), इन्द्रजीत गिरी आय॑ 
(मोगरगा-औसा), गोपाल भुरेवाल 
(जालना) प्रा देवदत्त तुगार 
(नांदेड), भगवन्त कपूर (नाशिक) , 
विजय कुमार वबाघमारे (निलंगा), 
वशिष्ट आर्य (अंबाजोगाई), माधव 
देशपांडे (नाशिक), शंकरराव 
बिहराजदार (सोलापुर), बेधडक 
आर्य (गुंजोटी-उमरगा), श्रीमती 
इन्दुमती साबन्त (लातूर), श्रीमती 
वीरश्री आया (परली) , बिजय कुमार 
शेटकार (निलंगा), प्रकाश कच्छेवार 
(औराद शहाजानी), चन्द्रकान्त 
वेदालंकार आदियों ने विचार व्यक्त 
किए। संगोष्ठी में सभा के अन्तर्गत 
आने वाली अनेकों आर्य समाजों के 
प्रतिनिधि उपस्थित थे। 
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जने। उनकी सूझ-जूझ मौलिक थी। 

चह तरुण-दार्शनिक एव ऋषि 
के स्वष्नों की प्रतिमूर्ति थे। यदि वे 
इस क्षेत्र में कार्य न करते तो वैदिक- 
शास्त्रों का स्वरूप ही बियड्ध जाता। 
अत; उन्होने जो पद-चिन्ह छोडे ये 
भविष्य मे आर्य-समाज के मार्गदर्शक 
बन गए। 

योग-साथक एवं मेधावी 
लेखक : गुरदत्त ऋषि-कार्य को पूरा 
करने के लिए उन जैसा विद्वान्‌ तपस्वी 


और योगी बनने के लिए कृत-सकल्प थी 


थे । कम लोग जानते होंगे कि उनको 
प्राणायाम और योग-साधना में अद्भुत 
अधिकार प्राप्त था। 

उनकी जीवन-शैली बडी सरल, 
सुन्दर और आकर्षक थी। उनका 
जीवन एक खुली किताब था। छल, 
कपट और दुगग्रह नितान्त नहीं थे। 
सत्य, सादगी और ईमानदारी उनके 
आभूषण थे। अतः तरुण अरमानों और 
यौवन की ओर उनका ध्यान नहीं 
था। इसलिए युवावस्था में ही उनका 
जीवन ऋषियों जैसा दिखाई देता था। 

उनका मानना था कि धर्म के 
मार्ग में अर्थ-लिप्सा बाधक है। अत: 
धन उनके लिए जीवन यापन का 
एक साधन मात्र था। इसलिए उन्होंने 
लक्ष्मी के मन्दिर में पांव रखने की 
कभी नहीं सोची।' जीवनीकार के 
अनुसार-' उनकी सम्पत्ति चन्द कपडे, 
कुछ पुस्तकें और असंख्य मित्र एव 
प्रशंसक थे। लाहौर में अपने विद्यार्थी- 
जीवन से ही थे जिस किराए के 
मकान मे रहते थे, उसी में ज्ञान- 
विज्ञान के क्षितिजों को छुआ और 
पार किया।' 

ज्ञानार्जन-वृत्ति के कारण “पण्डित 
की उपाधि प्राप्त कर जातीय-बन्धन 
से मुक्ति-महायज्ञ के प्रथम यजमान- 
गुस्दत्त ही थे 2? उनका मानना था कि 
आर्य ग्रन्थो का पढ़ना अमूल्य मोतियों 
को पाना है। अतः उन्होंने सत्यार्थ 
प्रकाश को 78 बार पढ़ा और कहा 
कि प्रत्येक पुनरावृत्ति पर उन्हें सदा 
नई बातों का बोध हुआ है। 

वे ऊंचे दर्ज के चिन्तक ओर 
लेखक थे। सुन्दर और उपर्युक्त शब्द 
उनके लेखो मे मोतियों को भाति जडे 
रहते थे। विश्व वर्म-सम्मेलन के 
अवसर पर, ९ग्ण होने के; कारण दे 
वहां स्वय तो नहीं जा पाए किन्तु 
उनकी दो पुस्तकें- उपनिषदों का 
भाष्य” तथा 'जीवान्मा के प्रमाण' 
शिकायगो में भेजी गई। जो वहां पढ़ी 
गई और फिर प्रकाशित की गई4 


आय॑ सभा कायालयाध्यक्ष, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक द्वारा रचना प्रिय 
गुरुदध भवन, चौंक किशनपुरा, जालन्थर से स्वामिनी 


स्वामी श्रद्धानन्द के अनुसार “उस 
समाज के यहले शास्क्र्थ-महास्थी समय मुरुदतत के लेखों के अतिरिषत' 


योरुप और अमेरिका में वेदों की 


उच्च-शिक्षा को फैलाने का अन्य कोई 
साधन न था।' योरुप उनके लेखन-- 
कार्य से चमतकत था। अतः परिमार्जित- 
एवं मुहावरेदार अंग्रेजी में ल्पिित 
चौजीस वर्षीय गुरुदत के लेखों ने 
पश्चिम में हलचल मचा दी थी। 
अत; उन द्वारा प्रणीत *वैदिक संज्ञा 
विज्ञान नामक पुस्तक आक्सफोर्ड 


विश्वविद्यालय में डिग्री कक्षा के लिए ॥ 


ससस्‍्कृत की पाठ्य पुस्तक बनाई गई 
। 


डी.ए.बीं. आन्दोलन एवं 
उसकी स्थापना : “विद्यार्थी” जी 
डी एवी आन्दोलन के संस्थायक थे। 
वे आत्मा के पुजारी थे। अतः वे 
दयानन्द का सच्चा स्मारक वेदों का 
विश्व-प्रचार मानते थे। इसलिए उनके 
मन में डी.ए.वी. शिक्षा संस्था का 
ख्याल आया। यह आन्दोलन पूर्व और 
पश्चिम के मिलन का प्रयास था। जो 
उस समय की माग थीं। अतः इसे 
सम्पन्न करने हुते उन्होंने अपनी समस्त 
आयु की सतत साधना के फल को 
न्यौछावर कर दिया। जिसमें उन्हें 
अनेक विरोधों का भी सामना करना 
पडा किन्तु राह के पत्थर सरिता-वेग 
को कब रोक पाए हैं। 

वे शब्दों के शिल्पी थे और 
डीएवो कालेज आन्दोलन को 
लोकप्रिय बनौने में उनके जादू भरे 
भाषण राम-बाण सिद्ध हुए। इसके 
लिए जब वे चन्दा एकत्र करने मैदान 
में उतरे, तो सारा आर्य-जगत्‌ उनके 
पीछे चल पडा एवं अध्य काल मे ही 
कालेज बनकर शिक्षा फैलाने लग पड़ा। 
वस्तुत: गुरुदत्त एक व्यक्ति नहीं-एक 
आन्दोलन बन गए थे। जीवनीकार के 
अनुसार-' जगद्‌ गुरु ने उन्हें आर्य- 
समाज को देकर उनका गुरुदस नाम 
सार्थक कर दिया था।' 

उपदेशक-विद्यालय के विचार के 


जन्मदालः + वही थे, जो आज भी ॥ 


वेदोध, ' के +न्देश-पुष्पों को घर-घर 
यहुचाने का कार्य कर रहे हैं। 
संक्षेपतः विद्यावारिधि गुरुदत्त ने 
883-90 के इन 7-8 वर्षों में इतना 
कार्य किया जितना साधारण व्यक्ति 
अनेक दशकों में भी नहीं कर पाता 
है। वे जो भी कार्य करते, सच्चे मन 
से करते थे एवं उनका मूलमंत्र धा- 
' योग: कर्मसु कौशलम्‌।' ये गौरवमय 
आर्य-इतिहास के नींव के पत्थर बने 
और आर्य-समाज के भव्य-भवन को 
आधार प्रदान कर गए। वस्तुत: वह 
अलौकिक कज्ञान-ज्योतिपुज स्व॒न्य 


आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिए प्रकाशित बुआ । दूरभाव ; 292926 





धूमायातिं 

किन्तु इस जीवनी में एक शात 
अवश्य खटकंती है कि इसमें प॑. 
लेखयम की जोंवनी में वर्णित उनकी 
संह्धर्मिणी के वर्णव को भांति, यहां 
गुरुदत्त की आध्धाक्चिणी का उल्लेख यह ज्योत्ता-स्नात 'ताज' की 
नहीं है। क्योंकि हर सफल व्यक्ति दूर से ही गौरवमण्डित दिखाई दे रही 
की सफलता के पीछे उसकी है। 


शी शिमक अमा॥ अकाह आाकाए काम साया शा काम भ्राड हक आग ऑन कक बाइक. फतदाओ उसकाल डभथा2 प्रधडत पचसा लबाक 
| 


सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु ! 
| वेदों मे कामना की गई है-सर्वां आशा मम 'मित्र भक्न्तु' अर्थात्‌ 
॥“' सारी दिशाएं हमारी मित्र हो।'' 'मित्र' का अर्थ है; वह व्यक्ति (जो | 
० ग्रतीकात्मक ढंग से राष्ट्रीय नागरिकता एवं सुरक्षा-प्यवस्था का भी हे 
| ँतीकार्थ देता है) , जो संकट से बचाता है-मीयात्‌-संकटात्‌ ऋयते-बचाता 
॥ है। वस्तुतः सर्वतोभद्र राष्ट्र की सम्पूर्ण कल्याण कामना का मूल रहस्य ह 
| इस मंत्रांश में छिपा हुआ है। | 
है वास्तविक अर्थों में सारी दिशाएं हमारी मित्र कब होंगी ? जब 
- हमारे राष्ट्र को बाह्य एवं आन्तरिक सुरक्षा प्राप्त होगी। बाह्य सुरक्षा तो हे 
ह तभी मिलेगी जब हमारी सीमाएं सुरक्षित हो। हमारे देश की उत्तर ह 
| पूर्वी सीमा कितनी संवेदनशील एवं असुरक्षित है, इसका ज्ञान हमे ह 
4962 ईं. में हुए चीनी आक्रमण से हो चुका है। आज भी उत्तर-पूर्वी # 
| सीमान्त का एक बड़ा भू-भाग चीन के कब्जे में है, जिसको भारत - 
ह को लौटाने के लिए पारस्परिक राजनीतिक वार्त्ताएं चल रही हैं।॥ 
| दक्षिण-पूर्व भारत को तमिल आतंकवादियों से बचाते हुए चलना है। | 
| तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता उन पर कानूनी प्रतिबन्ध लगाने 
“ एवं सुरक्षात्मक कार्रवाई के मामले में चौकस रहने के लिए बराबर ० 
| आगाह कर रही हैं। उत्तर-पश्चिम में अपने जन्म से ही पाकिस्तान ह 
| केवल बैर-भाव रखता आया है, हमारे देश पर थोपे गये युद्धों मे मुंह ॥ 
| की खाकर भी अपने अन्दर से, खासकर तथाकथित आजाद कश्मीर # 
से जो आतंकवादी हरकतें चलाता रहा है और जम्मू-कश्मीर मे 
है घुसपैठिये भाड़े के आतंकवादियों को शह देता रहा है, वह हमारे ॥ 
॥ लिए सरदर्द बन गया है। इस सरदर्द के इलाज का काम बस, इसी ॥ 
है बार हमारे देश ने थोड़ा बहुत किया है। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी # 
| वाजपेयी ने अपने जिस कूटनीतिक 5 बुद्धि एव सामरिक सन्नद्धता का | 
है परिचय दिया है, वह निश्चय ही प्रशं हैं। इस दिशा मे अपनी ॥ 
( सुरक्षात्मक एवं बैरियो पर प्रहारात्मक तैयारियां और बेहतर होनी ॥ 
| चाहिएं। || 
| भर हमे नहीं भूलना चाहिए कि बाहरी सुरक्षा से कम महत्वपूर्ण # 
 आनिरक सुरक्षा का प्रश्न नहीं है। आन्तरिक सुरक्षा का सबसे ह 
॥ संवेदनशील पहलू धर्मान्तरण है। सभी धर्मों के मानने वाले इस ॥ 
| साम्प्रदायकिता विहीन ($००आंक्ष) राष्ट्र मे फले-फूलें, भला इसमें | 
| किसको आपत्ति हो सकती है। बावयूद इसके इस बात के लिए # 
- चौंकूस होना जरूरी है कि धर्म-प्रचार के नाम पर जो साम्प्रदायिक - 
| ताकतें इस विशाल राष्ट्र के राजनीतिक स्वरूप को लगातार विभाजन हु 
| की ओर प्रेरित कर रही है, उन पर पूरी तरह से अकुंश लगे, उनकी ॥ 
| तथाकथित मिशनरी गतिविधियों पर कड़ी चौकसी रखी जाए और ह 
॥ इस बात की पूरी-पूरी व्यवस्था की जाए कि अपने गलत उद्देश्यो के ॥ 
है लिए उन्हे बाहरी राष्ट्रों से धन प्राप्त न हो। राष्ट्र के किसी भी भाग में ह 
॥ -ं असन्तोष को पनपने नहीं दिया जाए, जिससे यह इन राष्ट्रविरोधी ॥ 
है ताकतों की शिकार बनें। साथ ही, हमारे राष्ट्र के कर्णधार अल्पसंख्यकों ॥ 
औके गत तुष्टीकरण की नीति से मुक्त हों। 9 


अद्वितीय द्रीषन फो साकार करती 
दिखाई, देती है। एवं उनकी प्रांजल 
भांग की फूहार गुरुदत्त की वाक्षल 
वरीर्ति-प्रतिका को निखार रही गे म 


ब्काऋणा ओर... "० 
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सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान जी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा 


आर्य युवक संघ वैदिक प्रचार में अग्रणी-कैप्टन देवरत्न आर्य 


22 मई 2002 से 6 जून 2002 
तक दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर 
गए सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 
के प्रधान श्री कैप्टन देवरत्न आर्य 
को एक बहुत ही सादे विदाई 
समारोह में दिल्‍ली हवाई अड्डे से 
भेजा गया | दक्षिण अफ्रीका पहुंचने 
से पूर्व उनका कार्यक्रम मॉरीशस 
जाने का भी था। जहां वे अपने 
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 
पहुंचे और वहां से दक्षिण अफ्रीका 
के लिए प्रस्थान किया। मन में 
उल्लास एवं आशाओं को बांधे 
वायुयान में सोचते जा रहे थे कि 
दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर प्रथम 
बार जा रहा हूं वहां की आर्य जनता 
मेरे से परिचित नहीं है। जबकि 
आर्य प्रतिनिधि सभा दक्षिण 
अफ्रीका के प्रधान श्री राम भरोसे 
जी कई बार मुम्बई पथारे थे और 
देवरत्न जी से बड़ा अच्छा सम्बन्ध 
था। लगभग ॥2 घंटे की हवाई 
यात्रा करने के उपरान्त आप साय 
णेने पांच बजे दक्षिण अफ्रीका की 
गजबानी पहुंचे और वायुयान से 
ज्तरत ही दूर ओशम्‌ ध्वजो क्य 
एक बहुत बडा झुंड दृष्टिगोचर 
हुआ। असंख्य आर्य नर नारी प्रधान 
कैप्टन देवरत्न आर्य फो लेने पहुंचे 
हुए थे। आगमन हाल से लेकर 
बाहर गाड़ी तक बच्चे हाथो में 
छोटा-छोटी ओइम्‌ पतीकाओं से 
फटने साहब का स्वागत कर रहे 
थे। पूरी अर्य जनता मे कैप्टन 
राहब के आगमन पर जो उत्स'ह 
और उल्लास था वह उनके चेहरें 
से दिखाई पड रहा था। आर्यन 
चैनवलेट हाल डरबन मे श्री प्रधान 
जी के रहने की व्यवस्था थी। 

वहां पहुंचने के उपरान्त यह 
सूचित किया गया कि वह आर्य 
ब्रतिनिधि सभा के निमंत्रण पर नहीं 
बल्कि आर्य यकक संघ के निमंत्रण 


पर दक्षिण अफ्रीका आये हैं और 
यह वर्ष आर्य युवक संघ की ॥0 
वीं वर्षगांठ के रूप में आयोजित 
किया जाना है। इसी उपलक्ष्य में 
आपको वहां आमंत्रित किया गया 
था। कुछ विचित्र सा लग रहा था 
कि आर्य प्रतिनिधि सभा का निमंत्रण 
न होकर युवकों का आमंत्रण क्यों 
और प्रतिनिधि सभा इसमें कितना 
सहयोग दे रही है प्रधान जी के 
लिए यह जानना अति आवश्यक 
था। आपको सूचित किया गया कि 
स्वामी शंकरानन्द जो कि भारत से 
आये थे उन्होंने यहां की तत्कालीन 
परिस्थितियों को देखते हुए सर्वप्रथम 
आर्य युवक संघ की ही स्थापना 
की थी और संघ की स्थापना के 
१0 वर्ष के उपरान्त आर्य प्रतिनिधि 
सभा दक्षिण अफ्रीका को सगठित 
किया गया था। आर्य युवक संघ 
एक स्वतंत्र आर्य संस्था हे और 
विशेष रूप से दीन दुखियों की 
सेवा आर्य अनाथालय के माध्यम 
से, आर्य अस्पताल के माध्यम से, 
वृद्ध आश्रर्मा एवं अन्य कई प्रकार 
की सेवाओ के माध्यम से आर्य 
समा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 
उन 5 कार्य कलापो को देख एवं 
र। प्रधान जी चकित थे। आपके 

श्चर्य का ठिकाना तब नहीं रहा 
जब अपनी इस यात्रा के बीच दक्षिण 
अफ्रीका स्थित भारतीय राजदूत से 
मुलाकात के अन्तर्गत उन्होंने विशेष 
रूपए से आर्यन बैनवलेन्ट हाल की 
प्रशसा की और आपको वहां अवश्य 
जाने के लिए कहा। यहां आपको 
सूचित कर दूं कि आर्य युवक सघ 
में अधिक युवक न होकर आर्य 
प्रतिनिधि सभा दक्षिण अफ्रीका के 
अधिकारी ही सक्रिय हैं। यहां आर्य 
युवक संघ की गतिविधियों को 
विस्तार से बता पाना संभव नहीं है 


इसलिए अलग से एक विज्ञप्ति 
प्रकाशनार्थ शीघ्र ही भेजी जायेगी। 

आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
श्री राम भरोसे जी की छवि पूरे 
अफ्रीका मे आधुनिक महात्मा गांधी 
जैसी है। उनके द्वारा किये जा रहे 
आर्य समाज के म्राध्यम से सेवा 
कार्यो को दक्षिण अफ्रीका की सरकार 
भी मान्यता देती है। श्री राम भरोसे 
जी के विषय मे अधिक जानकारी 
प्राप्त होने पर ये सूचना मिली कि 
श्री राम भरोसे जी. जब 7 वर्ष के 
बालक थे तब असहाय हालत में 
इसी आर्य अनाथालय मे आये थे 
जिसे आज आर्य बैनवलेन्ट हाल के 
नाम से जाना जाता है। आप अपने 
कार्य क्षेत्र में रिटायर होने के उपरान्त 
इसी आर्य अनाथालय को संरक्षक 
के रूप मे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 
जबकि उनके बच्चे सरकार मे अच्छे 
पदों पर आसीन हैं और घर की हर 
प्रकार की सुख सुविधा को त्याग 
कर आप इस अनाथालय मे एक 
साधारण से फ्लैट मे अपना जीवन 
एक सनन्‍्यासी की तरह व्यतीत कर 
रहे हैं। 

“नमस्ते जी'' के प्रचलन 

सबसे हर्ष का विषय था पूरी 
दक्षिण अफ्रीका की यात्रा मे जो 
प्रधानजी के लिए रहा वह था प्रत्येक 
आर्य दक्षिण अफ्रीकी व्यक्ति के 
मुख से 'नमस्ते जी' का उच्चारण। 
ऐसे कई व्यक्ति हैं जो हिन्दी अथवा 
सस्कृत नहीं जानते लेकिन आर्य 
समाज से किसी न किसी माध्यम 
से जुड़े हैं “नमस्ते जी' का प्रयोग 
करते हैं और केवल मुख से उच्चारण 
ही नहीं दोनो हाथ जोडकर पूर्ण 
मुद्रा मे "नमस्ते जी' का प्रयोग करते 
हैं। प्रधान जी कल्पना कर रहे थे 
भारत वर्ष में लुप्त होते नमस्ते के 
उच्चारण की। 


बेद मंदिर 

यात्रा के दौरान उत्सुकता उस 
समय बढ गयी जब वेद मदिर के 
विषय मे बताया गया। प्रधान जी 
ने इसे देखने की इच्छा प्रकट की। 
तो स्थानीय आर्य बन्धुओ ने बताया 
कि यह बेद मंदिर आर्य समाज के 
अधीन नहीं है। यह दक्षिण अफ्रीका 
मे अन्य हिन्दू संस्थाओ द्वारा स्थापित 
और संचालित है। जिस पर प्रधान 
जी ने घोर आपत्ति एवं आश्चर्य 
जतलाया। विस्तृत खोज के उपरान्त 
एवं जैसा पुराने वृद्ध आर्य प्रतिनिधि 
सभा के अधिकारियो ने सूचित 
किया कि एक समय था जब आर्य 
समाज, रामकृष्ण मिशन एवं दक्षिण 
भारतीय समुदाय के लोग इकट्ट 
होकर कार्य किया करते थे लेकिन 
आर्यसमाज के प्रचारक अधिकतर 
अपने प्रचार माध्यमों मे खण्डन 
अधिक करते थे और अपनी 
वैदिक मान्यताओं का प्रचार कम 
करते थे इसी कारण एक बहुत 
बड़ा दक्षिण अफ्रीका का हिन्दू 
निवासी आर्य समाज से दूर होता 
गया पर आर्य मान्यताओ से फ्रेग्ति 
था, ऐसे ही अलग हुए व्यक्तियों ने 
वेद मंदिर का निर्माण किया ओर 
यह वेद मंदिर अपनी वास्तुकला 
मे इतना भव्य और सुन्दर है कि 
इसे पर्यटन के हिसाब से भी 
आकर्षण का केद्ध माना जाता है। 
सभी आर्य समाजों में एकरूपता 
यात्रा के अन्तर्गत प्रधान जी 
लगभग दक्षिण अफ्रीका की सभी 
आर्य समाजो में व्यक्तिगत रूप से 
पहुचा और सभी ने वहा विशेष 
कार्यक्रमो का भी आयोजन किया। 
लेकिन सभी आर्य समाजो मे यज्ञ 
से लेकर शान्ति पाठ तक मे पूर्ण 
पद्धत्ति एक जैसी थी। लेकिन कुछ 
(क्रमशः ) 


$> संफरे४-फे 


२ 


बाब मह्ोों का 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


४ वैदिक धर्म 


पार्ज, मसुकशएयदेव आचार्य, अध्यक्ष संब्कृत सेवा संस्थान, रोडलक 


. संसार में सबसे प्राचीन पुस्तक 
वेद है। जैसा कि प्रो. मैक्समूलर 
महोदय ने लिखा है-']॥८ 
शि8५८०8 ॥5 2 002ज-7000७ 
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अर्थात्‌ संसार के पुस्तकालय में 
सबसे प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद है। 

यूरोप के विद्वान वेदों को 6- 
7 हजार वर्ष पुराना मानते हैं। आर्यो 
का सिद्धान्त है, कि वेद सृष्टि रचना 
के समय ही अग्नि, वायु, आदित्य 
और अंगिरा इन चार ऋषियों के 
पवित्र दृवृदयों में ईश्वर के द्वारा 
प्रकाशित किये गये। आर्यलोग 
सृष्टि संवत्‌ मानते हैं और इसका 
संकल्प में पाठ भी करते हैं। 
“द्वितीयप्रहार्ध बैवस्वतमन्वन्तरे- 
उष्टाविंशतितमे चतुर्युगे कलियुगे 
कलिप्रथमचरणे '' अर्थात्‌ यह 
सृष्टि का दूसरा पहर चल रहा है। 
जिसमें वैवस्वतमन्वन्तर अब है, 
और इसकी 27वीं चतुर्युगी बीत 
रही है, तथा उसका यह कलियुग 
है, जिसको आरम्भ हुये पांच हजार 
वर्ष से अधिक हो चुके हैं। 

इससे यह सिद्ध होता है कि 
वैदिक धर्म सृष्टि रचना के साथ 
ही आरम्भ हुआ। अतः संसार का 
सबसे पुराना धर्म है। वैदिक धर्म 
का प्रचार भूखण्ड में महाभारत 
काल तक रहा और उस समय 
तक संसार में अन्य कोई मत, ( धर्म) 
पैदा नहीं हुआ था। अन्य सभी मत 
महाभारत काल के पश्चात्‌ पांच 
हजार वर्ष के अन्दर ही प्रचलित 
हुये हैं। ये वैदिक धर्म के ही एक 
दो सिद्धान्तों को लेकर, और उनमें 
कुछ अपनी बातें मिलाकर आगे 
बढ़े हैं | 

१. पारसी मत-वैदिक धर्म के 
पश्चात्‌ सबसे पुराना धर्म पारसी 
धर्म है। जिसको लगभग 4500 वर्ष 
होते हैं। इसके प्रवर्तक श्री जरदुश्त 
महोदय थे। जो हजरत मूसा से 
500 वर्ष पहले फारस में उत्पन्न 
हुए थे। उनकी बनाई हुई पारसियों 
की पवित्र पुस्तक “जिन्दाबस्ता 'है 
जो कि वेदों को आधार मानकर 
लिखी गई है। सर बिलियन जोंस 
ने लिखा है, जब मैने जिन्दावस्ता 
की शब्दावली को देखा तो में महान्‌ 
आश्चर्य में पड़ गया कि उसके 
प्रत्येक 0 शब्दों में से 8 शब्द 


शुद्ध संस्कृत भाषा के हैं।'' विद्वानों 
का मत है कि जिन्दावस्ता के बहुत 
से बचनों को शुद्ध संस्कृत भाषा में 
बदला जा सकता है। 

पारसी लोग स्वयं को “आर्य! 
मानते थे और आर्यो का बड़ा मान 
करते थे जिनको मजद (मेध-यकज्ञ) 
ने उत्पन्न किया। पारसी धर्म के 
निम्नलिखित सिद्धान्त वैदिक धर्म 
से लिये गये हैं। 

१. जिन्दावस्ता में चार वर्ण माने 
हैं-पुरोहित, योद्धा, व्यापरी और 
मजदूर। ये आया के ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वैश्य और शुद्र चार वर्ण नहीं तो 
और क्‍या हैं ? 

2. पारसी लोग यज्ञोपवीत 
सस्‍्कार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। 

3. पारसी लोग प्रतिदिन अग्नि 
में अपने मन्त्रों से होम करते हैं। वे 
वैदिक सोम को (होम बूटी) कहते 
हैं। 

4. पारसी लोग एक ईश्वर को 
ही पृज्य मानते हैं। 

5. पारसी लोग पुनर्जन्म में 
विश्वास करते हैं। 

6. पारसी लोग सृष्टि को प्रवाह 
से अनादि मानते हैं। चार युगों की 
मान्यता वैदिक धर्म के अनुसार 
समझते हैं । 

7. वे गोरक्षा करना अपना धर्म 
समझते हैं। 

8. “शन्नो देवी और गायत्री 
मन्त्र थोड़े से परिवर्तन के साथ 
जिन्दावस्ता में मिलता है। पारसी 
लोग इनका संध्या के रूप में पाठ 
करते हैं। 

2. यहूदी मत-पारसी मत के 
प्रवर्तक श्री जरदुशत महोदय के 
समकालीन श्री हजरत इब्राहिम थे। 
श्री इब्राहिम सैमिटिक वंश के थे। 
श्री इब्राहिम के बाद ही सैमिटिक 
वंश के लोगों मे यहूदी मत प्रचलित 
हुआ। इस मत को चले हुए लगभग 
4000 वर्ष होते हैं। सेमिटिक लोगों 
का जब पारसी लोगों से सम्पर्क 
हुआ तब उनकी बहुत सी बातें 
लेकर हजरत मूसा ने यहूदी मत 
का प्रचार किया। बाईबल की पुरानी 
किताब ही उनका धर्मग्रन्थ है। शैवान 
का मानना, देवताओं का विचार, 
जगतू की उत्पत्ति, स्वर्ग और नरक 
आदि के सिद्धान्त यहूदी मत में 
पारसी मत से लिये गये हैं। 


3. बौद्धमत-महाभारत के युद्ध 
के अश्चात्‌ वैदिक धर्म का हास 
होने लक्म। ज्यक्ति को जन्म के 
आधार पर छोटा-बड़ा माना जाने 
लगा। शूद्र और स्त्री दोनों के लिए 
बेदों का पढ़ना-पढ़ाना शंद कर दिया 
गया। देवताओं के नम पर पशुओं 
की बलि दी जाने लगी। वैदिक 
यज्ञों में रक्त की धाराएं बहने लगी। 
ऐसे समय में आज से लगभग 2400 
वर्ष पूर्व भारत में भ्रगवान्‌ बुद्ध का 
जन्म हुआ। उन्होंने अपने समय में 
प्रचलित अवैदिक प्रथाओं का जोरदार 
खण्डन किया। यज्ञों में हिंसा का 
विरोध किया। अभिमानी तथा 
पाखण्डी ब्राह्मणों को मुंहतोड़ उत्तर 
दिये। महात्मा बुद्ध के शब्दों का 
लक्ष्य पढ़िये- 

न जटाहि न गोप्रेन न जच्चा 
होति ब्राह्मणो। 

यह सच्च॑ च धम्मो च सो 
सुखी सच ब्राह्मणो॥ (धम्मपद) 

अर्थ-कोई मनुष्य जरा रखने, 
गोत्र अथवा जाति से ब्राह्मण नहीं 
हो सकता। सच्चा ब्राह्मण वह है 
जिसमें सत्य और धर्म है। 

महात्मा बुद्ध का कथन है कि 
मैं कोई नया धर्म नहीं चला रहा हूं। 
मैं प्राचीन वैदिक धर्म का ही प्रचार 
कर रहा हूं। महात्मा बुद्ध ने सत्य 
पर बहुत बल दिया। उनके आठ 
सत्य हैं-सत्य-विश्वास, सत्य- 
कामना, सत्यवचन, सत्य व्यवहार, 
जीवन निर्वाह, सत्य उपाय, सत्य 
उद्योग, सत्य विचार और सत्य 
संकल्प। 

“ अहिंसा परमोधर्म : '' महात्मा 
बुद्ध के उपदेशों का मूलमन्त्र है। 
युनर्जन्म, पिता सेवा, दया, सदाचार 
आदि के सिद्धान्त वैदिक धर्म के 
समान बौद्धमत में भी माने जाते हैं। 

4. ईसाई मत-ईसाई मत को 
लगभग 2000 वर्ष हुये हैं। इसके 


प्रवर्तक हजरत ईसा मसीह थे। ये* 


फिलिस्तीन के जैरूसलम नगर में 
उत्पन्न हुये थे। उनके जन्म से पहले 
सम्राट अशोक के द्वारा भेजे गये 
बौद्ध भिक्षु और उपदेशंक लोग 
फिलिस्तीन, सीरिया और मिस्र आदि 
देशों में प्रचारार्थ पहुंच चुके थे। 
इसलिए हजरत ईसा मसीह पर बौद्ध 
मत का प्रभाव था। हजरत ईसा 
मसीह ईसाई मत का आरम्भ करने 
से पूर्व भारत में आये थे। थे पंजाब 
और काशी में भ्रमण करके बौद्धों 
के प्रसिद्ध केन्द्र गया में बौद्ध 
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भिक्षुओं से भी मिले थे। तत्काचात्‌ 
थे शिव्बत भी गये। इसलिये ईसाई 
मत के अनैक सिद्धान्त बौद्धमत से 
मिलते हैं। हे 

ईसाई मत को ग्रहण करते 
समय ''वपतिस्मा ”” दिया जाता है । 
चह हजरत ईसा मसीह का चलाया 
हुआ नहीं है। यह तो बौद्ध धर्म 
की रीति है। बौद्ध धर्म प्रवेश 
संस्कार जल से किया जाता है। 
जिसका नाम 'अभिषेक' है। यह 
अभिषेक भो वैदिक धर्म से ही 
बौद्ध धर्म में गया है। 
बौद्ध धर्म और ईसाई मत में 
बड़ी समानता दिखाई देती है। 
महात्मा बुद्ध का उपदेश है-'' क्रोध 
को प्रेम से जीतना चाहिए। बुराई 
को भलाई से, लालच को उदारता 
से और झूठ को सत्य से 
( धम्मपद) । हजरत ईसा मसीह का 
उपदेश है-'' अपने वैरियों को प्यार 
करो। जो तुम्हें शाप दे उनको 
आशीक्त दो। जो तुम से बैर करे 
उनकी भलाई करो। जो तुम्हारा 
अपमान करे और सतावे उनके 
लिए प्रार्थना करो। (बाईबल) ।*! 
4. इस्लाम मत-हजरत 
मुहम्मद साहब के जन्म से पहले 
अरब देश में यहूदी और ईसाई 
मत का प्रचार था। हजरत मुहम्मद 
मे आज से लगभग १400 वर्ष पहले 
अरब में जन्म लेकर वहां इस्लाम 
मत का प्रचार किया। उस समय 
में प्रचलित यहूदी और ईसाई मत 
का प्रभाव इस्लाम मत पर पड़ा। 
इस विषय में श्री सर सैय्यद अहमद 
खां ने लिखा है कि-'इस्लाम धर्म 
में किसी दूसरे को पृजनीय मानना, 
और मूर्तिपूजा निषेध, यहूदी मत 
के समान हैं। सबसे उत्तम शिक्षाये 
यहूदी मत और इस्लाम में एक ही 
हैं। जैसे चोरी न करना, व्यभिचार 
से बचना, माता-पिता का आदर 
करना, झूठी साक्षी न देना इत्यादि। 
नमाज का समय और संख्या भी 
यहूदी मत से मिलती है। नमाज 
के बुलाने के लिए यहूदियों में 
नरसिंह बजाया जाता है। ईसाइयों 
में घण्टा बजाया जाता है और 
मुसलमानों में अनां लगाई जाती 
है। इस्लामी मत में बलिदानों का 
विधान है, रोजे रखे जाते हैं। जुम्मा 
को पवित्र दिन मानते हैं, खतना 
कराते हैं, निकाह कराते हैं। शैतान 
का अस्तित्व पापों का दण्ड, स्वर्ग 
(शेष पृष्ठ & पर ) 


2 जुलाई, 2002 साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 3 


खसम्पादव्डीय. .....2 को क्षमा नहीं करता बल्कि इसे यों कहना चाहिए कि इन्सान अपने 
ब्क फलों कर्मों का फल स्वयं पाता है वह जो भी अच्छा बुरा करता है वही उसे 
ब्कर्स्मा बकऊला उलट कर मिलता है परमात्मा उसमें कोई न्यूनाधिक नहीं करता। 


बडे मानव स्वयं अपनी करनी का फल प्रावा है परमात्मा किसी पर भी 
कई बन्धुओं की ऐसी धारणा है कि परमात्मा की भक्ति से कर्मो कोर्ड चीज़ थोपता नहीं है। 
का फल बदल जाता हैं। परमात्या भक्ति से छुश होकर पापों को क्षमा यह सच्चाई है कि कोर्ड भरी मानव अपने कर्मो के फल से बच 
कर देता है। कई लोगों का ऐसा मत है कि यदि परमात्या की भक्ति नहीं सकता। चाहे वह इसके लिए लाख यत कर लें, कितना ही दान 
करने से पाप क्षमा नहीं होते वो उसकी भक्ति क्यों की जाए 2 प्राप व कर ले, कितनी ही परमात्या की भक्ति कर ले कितनी ही 
करने वाले लोग, भ्रशचार करने वाले लोग, परमात्मा को न मानने न सेवा कर ले। परन्तु किए हुए कर्मों का फल उसे भुगतना ही 
वाले लोग, सुख पा रहे हैं वो कैसे मान लें कि परमात्मा कर्मों का फल पड़ेगा। गलत तरीके से मानव धन ग्राप्त करके कई बार बहुत युखी हो 
देता है 2 कई लोग वो यहां तक कहते हैं परमात्मा नाम की कोई वस्तु अर है, बड़ी-बड़ी कोठियां बनवा लेता है, बड़े-बड़े कारखाने बना 
है ही नहीं, यदि परमात्मा कहीं है या वह सर्व व्यापक है, स्वान्तरयामी लेता है, खु्खों के सभी साधन ले लेता है परन्तु जब वह जाने लगते हैं 
है तो वह प्रापियों को, आतंकवादियों को, दुराचारियों को, भ्रष्टाचारियों तो पता भी नहीं चलता कि कब और कैसे चले गए। अखबारों में 
को दण्ड क्यों नहीं देता 2? आजकल आम चर्चा है श्री रविद्र पाल सिंह सन्‍धु पंजाब सरकार के 
ऐसे प्रश्न वो बहुत हैं और उनका उत्तर भी दिया जा सकता है। चयन आयोग के अध्यक्ष ने करोड़ों रुपया गलत तरीके से इकट्ठा किया 
वास्तव में मानव की बुद्धि जहां तक सोचती है वहाँ तक ही वह कुछ और राजाओं की वरह जीवन व्यतीत किया परचु वह सब कुछ देर 
समझ पाव है उससे आगे उसकी कुछ भी समझ में नहीं आवा। तक नहीं चला आज वह जेल में है, ऐसे ही और भी कई लोग ऐसे है 
जिवना-जिवना जिस-जिस की बुद्धि का विकास होता है उतना-उतना जो भ्रष्टाचार में लि थे परनु अब सजा ज् रहे हैं। 
ही वह इन्सान विकास को उच्चता को ग्राप्त कर लेता है। इसीलिए यह ठीक है कि बहुत से लोग ऐसे हैँ जिनको अभी सजा नहीं 
गायत्री मन्त्र में परमात्मा से न धन मांया गया न सुख झान्ति मांगी मिल रही। कई लोग कहते हैं कि क्या अकेले सत्दु ने ही भ्रष्टाचार 
न कोई और ऐश्वर्य मांगा गया यदि मांगी गई है तो केक्ल मेध्षा बुद्धि किया और लोगों ने नहीं किया, ऐसे को बहुत से लोग हैं जिन्होंने 


मांगी अकाली सरकार के समय कई प्रकार के भ्रष्टाचार किए और केक्ल 
गई है, क्योंकि परमात्मा को प्रा लेने के लिए व उसे जानने के पजाओं 9 
लिए त्धा उसकी भक्ति करने के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता है सरकार में ही नहीं धार्पिक संस्थाओं व सामाजिक संस्थाओं में भी 


अनेकों लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचारी हैं क्या परमात्मा उनको सजा दे रहा 
52 कि लकी कलर गो 300 करी ० है। उन्हें उनके कर्मो का फल दे रहा है ? इसी से लगता है कि 
कई मानव वो ऐसा समझके हैं कि परमात्मा जो चाहता है वह कर परमात्मा किसी को कर्मों का फल देता है और किसी को नहीं देता। ? 


है, है यह हमारे सोचने का ढंग है परमात्या सभी की उनके कर्मो का फ़ल 
सकता है, वह सब कुछ कर सकता है, परन्तु ऐसी बात नहीं, परवात्या देता है। उसमें देर हो सकती है अन्थेर नहीं हो सकता। 


सब कुछ नहीं कर सकता। वह वहीं करता है जो उसे करना चाहिए।.. हत्या ने मावव को कर्म करने में स्वतन्त्र छोड़ दिया है यह चाहे 
वह अपने नियमों से गहर नहीं जाता। जो भी करता है निवमातुसार ) ५४ के कार्य करके देवता बन सकता है और यह चाहे वो पाप कर्म 


करता है, जो ठीक हैँ वही करता है, वह कभी गलत नहीं करता। 
हे है क्योंकि करके राक्षस बन सकता है। जिस मानव की बुद्धि ठीक काम करती है 
उसका न्याय अटल है वह किसी से अन्याय भी नहीं करता, और सात्विक बुद्धि बन जाती है, मेधा बुद्धि बन जाती है वह पाप कर्म 
वह न्यायकारी है। वह किसी को दुख नहीं दे सकता क्योंकि वह 
है। कई लोगों है कि जो हमारे से बच जाता है परन्तु जिसकी बुद्धि अच्छे बुरे का निर्णय नहीं कर 
दयातु है। युख स्वरूप है। कई लोगों का ऐसा मत हमार _सकती वह गलत मार्ग का अनुगामी बन जाता है। आध्यात्मिक जगत 
जीवन में दुख आया है वह परमात्मा ने हमें दिया है, यदि किसी का # ++ द्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग का वर्णन मिलता है। 
इकलाग्ा बेटा चला गया हैं वो कहते हैं परमात्मा बड़ा क्रूर है उससे. इसलिए हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे कर्मो 
बूढ़े माता पिता पर जय भी दवा नहीं आई उनकी लाठी का सहा? उन दवा फल हमें नहीं मिलेगा। हमने जैसे भी कर्म किए हैं चाहे वह गलत 
से छीत लिया। मानव के जीवन में जितने भी दुख आते हैं उन सब को ह या अच्छे हैं फल दोनों का ही मिलना है। अवश्यमेव भोकतव्य॑ 
मावव परमात्मा के सिर मढ़ देता है, कहते हैँ बस वही इन ढुखों को कर्म, जुभाजुभग्‌ किए हुए कर्मों का फल हर हालत में ध्रुयतना 
देने वाला है । अजर करे पड़ेगा। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिएँ ताकि हमें उनका 
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के ए बचे रहें। 
सदा रहेगा। वह तीनों कालों क- ज्ञावा है। वह सारी सृष्टि का स्रृष्प.. प्रत्येक मानव को अपनी बुद्धि द्वारा अपने कर्मो का विर्णय करना 
है निर्माता है। वह सर्वव्यापक है और सभी जीव- ज्नबुओं वे मानवों चाहिए / आप्त पुरुषों, ऋषियों के वचनो द्वारा अपने कर्मोा का निर्णय 
>सीफ जानने 22 । वेद 2045 कहा के सनो ७०१३ से करना चाहिए, धर्म शास्त्रों व वेदों के निर्देशों द्वारा 228 करना 
धात धामानि वेद भुवद्यारि विश्ल '' वह तो हमारा नाम भी जानता चाहिए और अपनी अन्तरात्या की आवाज द्वारा अपने कर्मों का विर्णय 
' है। रहने का स्थार भी जातता है। अह ढक के सारे प्राणियों को करना चाहिए। जब कोई मानव बुरा कर्म या पाप कर्म करने लगता है 
जानता है उससे किसी का कुछ भा छिपा हुआ नहीं है। हम अपनी, तो उसे भय, लज्या, शंका होती है उसे जब यह आवाज सुने को उसे 
पफतली से, अपने भाई से, अपने बंटे से, अपने मित्र रा कुछ छुपा प्राप के से रुक जाना कक 22 कर्म चुड ज की सच्ची 
सकते हैं परन्तु परमात्मा से हमारा कुछ छुपा हुआ नहीं रहता। वह सम्पत्ति हैं जो उसके साथ जाती है। इस सम्पत्ति को उसे जीवन भर 
हमारे प्रत्येक कर्म का द्रष्टा है। इसीलिए वह हमारे प्रत्येक कर्म के इकट्ठा करते रहना चाहिए। इसी में मानव का कल्याण है। 
फल के देने वाला है। वह हमाएी प्रार्थना से खुश होकर हमारे पापों -अर्मदेव आर्य 


४. न नल ता ऋऋभा कम पी साप्ाहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर शत प 2002 
सरल ज्जीयनन गड़बड़ सड़ान्ध आने लगती है। जैसे कि नेत्र किसी के आकार और 
>चस्पुरनी जीयन 


छि ले० श्री शक्ररेन, बी72, 9277 बी, शालगम्मार गगर; डोशियारपुर7+&007 


( गतांक से आगे ) 
अस्तेय-चोरी न करना शब्द बहुत 
ही व्यापक अर्थ की ओर संकेत 
करता है। जेसे कि मैंने जो भी 
कार्य स्वीकार किया हुआ है, यदि 
मै उसको पूरी ईमानदारी से नही 
करता, उस मे जिस किसी प्रकार 
से टाल-मटोल, लापरवाही करता 
हू वह भी चोरी ही हे। जैसे कि 
काई कार्यालय में पूरा कार्य नहीं 
करता जाने वालों को बार-बार 
चक्कर कटाता है। अत: कहीं समय 
की, कहीं कार्य की, कही ज्ञान की 
ओर कही श्रम की चोरी की जाती 
है। जब कोई किसी से कार्य करा 
कर उसको पूरा पारिश्रामिक नहीं 
दता तो यह भी एक तरह से चोरी 
ही है। ऐसे ही जब एक दुकानदार 
ग्राहक को शुद्ध वस्तु नहीं देता या 
कम तोलता है, अधिक मूल्य लेता 
है मिलावट करता है, नकली माल 
देता है, तो वह ग्राहक से उस-उस 
रुप मे चोरी ही करता है। क्योकि 
वह भी ग्राहक की आंख बचाकर, 
उस की अज्ञानता का लाभ उठा 
कर उसे धोखे में रख कर उस से 
ठीक व्यवहार नहीं करता है। जैसे 
एक चोर मालिक की नीद, 
असावधानी, अज्ञानता, अन्धेरे आदि 
ता लाभ उठाकर उसका सामान 
ले लेता है। चोरी का एक क्रूर 
रूप डाका है, एक डाकू जबरदस्ती 
देखते देखते हथियार आदि के बल 
पर वस्तु धन आदि छीन लेता है। 
किसी व्यक्ति का अपहरण या उस 
के साथ बलात्कार करता है, तब 
वस्तु का स्वामी या वह व्यक्ति 
बिल्कुल नही चाहता, कि मेरे साथ 
एसा व्यवहार हो। ऐसे ही जो किसी 
विभाग के अधिकारी बन कर या 
होने से दुकानदारों, कारखाने वालों 
शादि से डरा कर, छापे आदि के 
नाम पर पेसे लेते है महीना बांधते 
6 इस प्रकार की बातें भी क्रूर 
चारा के रुप में ही आती है। हा, 
जो कारोबारी इन रास्तों को अपनाते 
है, वे तो स्पष्ट रुप से व्यवस्था 
की चोरी करते है। 

औरों की अपेक्षा अपना मन 
अधिक अच्छी प्रकार से जानता 
हैं, कि मैं किस-किस प्रकार की 
कहां चोरी करता हू। जैसे कि मे 
अपना स्वार्थ साथने के लिए दूसरों 
को धोखे में रखने के लिए दूसरों 


से सच्चाई छिपाता हूं, बात अधूरी 
या बदल कर बतलाता हूं। ये सब 
चोरी के ही रूप हैं, इस सब रुपों 
को छोड़ने का नाम ही अस्तेय है। 
6. शौच पउ्चविध॑ स्मतम्‌ 

शौच शब्द का यहां अर्थ है- 
पवित्रता, सफाई, शुद्धि और इस का 
अभिप्राय हैं, अपनी तथा अपने से 
जुड़ी वर्ताव की वस्तुओं बातों, वर्तावों 
की शुद्धि। जैसे कि अपना आपा- 
आत्मा, मन, इन्द्रिय, शरीर का समूह 
ही है। अतः इन सब की पवित्रता 
अपने आपे की पवित्रता है। इस बात 
को इस प्रकार से भी कह सकते हैं। 
कि आत्मा अपने मन, नेत्र आदि 
इन्द्रियों और शरीर से अपने कार्य 
करता है। इन सब के शुद्ध होने से 
ही इन द्वारा किए जाने वाले कर्म, 
जीवन व्यवहार स्वच्छ हो सकते हैं। 

इसी. लिए महाभारत 
(अश्वमेधिक ७0२१04, 3230) में 
कहा है, कि शुद्धि के पांच रूप हैं, 
जैसे कि मन, व्यवहार के कार्य, 
रिश्ते, शरीर और वाणी आदि इन्द्रियां। 
क्योंकि हमारे जीवन के कार्य, 
व्ययहार, बातें इन सब के सहयोग 
से होती हैं। जैसे कि हम बोलने का 
कार्य वाणी से करते है और यदा 
कदा वस्तु, बर्तन, फर्नीचर, भवन 
आदि वस्तुओं को बरत कर कभी 
अपना कोई कार्य पूरा करते हैं, तो 
कभी किसी वस्तु से किसी कार्य 
को सिरे चढ़ाते हैं। अत: जीवन की 
पवित्रता के लिए सभी की शुद्धि 
अपेक्षित हो जाती है, अन्यथा कोई 
भी अशुद्ध हिस्सा जीवन को गन्दा 
बना सकता है। 

ऐसे ही हमारे जीवन में आपस 
के रिश्तों का बहुत बडा हाथ है। 
हमारा जन्म, पालन, विकास जहां 
माता-पिता आदि सम्बन्धियों के 
सहयोग से ही सम्पन्न होता है, वहां 
भाई-बहन, पति-पत्नी, सन्‍्तान आदि 
का सम्बन्ध भी पूरी तरह से जीवन 
की प्रगति से जुड़ा हुआ है। इन 
सम्बन्धों की सच्चाई, मिठास और 
परम्परागत संस्कारों से ही जीवन हरा 
भरा, प्रसन्‍न, सुखी, विकसित होता 
है। तभी तो कहा है (मनुस्माते 9, 
११) कि पति-पत्नी का एक-दूसरे 
के प्रति सच्चा-सुच्चा होना ही इन 
का सब से बड़ा पहला धर्म है। जब 
कभी इन सम्बन्धों में से किसी रिश्ते 
में अपवित्रता आती है, तो जीवन में 


तब सभी दुखी होते हैं। अतः 
व्यवहार की अन्य यस्तुओं की 
तरह परस्पर के सम्धन्धों का 
सम्बन्ध के अनुरूप निभाना, 
सच्चा-सुखा होना भी शुद्धि का 
एक अंग है। 

अपने शरीर, इन्द्रियों, मन और 
व्यवहार की (वस्त्र, बर्तन, भवन 
आदि) सभी वस्तुओं को उस- 
उस की शुद्धि के ढंग से शुद्ध 
करना। जैसे कि मनुस्मृति (5, 
08) में कहा है-अल से शरीर 
शुद्ध होता है, मन सत्य से पवित्र 
होता है, विद्यान्अध्यात्म ज्ञान तथा 
तपण्योगाभ्यास से प्राणियों का 
आत्मा निरवरता है तथा बुद्धि ज्ञान 
से विकसित होती है। मनुस्मृति 
के पांचवें अध्याय में भिन्‍न-भिन्‍न 
वस्तुओं को शुद्धि के अनेक साधन 
बताये हैं। हां, शरीर की शुद्धि ओर 
पुष्टि के लिए योग के आसान, 
प्राणायाम अत्यन्त उपयोगी हैं। 
क्योंकि जैसे अग्नि में तपाने से 
धातुओं का मल निकल जाता है, 
ऐसे ही प्राणायाम से इन्द्रियों के 
मल निकल जाते हैं (मनु, 7, 7) 

सफाई न रखने से गन्दगी जहां 
बीमारी कष्ट, कुरूपता का कारण 
बनती हैं, वहां गन्दगी किसी को 
भी अच्छी नहीं लगती और सफाई 
सब को अच्छी लगती है। इसी 
लिए सभी उस को पसन्द करते हैं, 
सफाई स्वास्थय और प्रसन्नता का 
भी कारण बनती हैं। तभी तो (2, 
4) योग दर्शन में कहा है:-कि 
चित्त शुद्धि, मन कौ प्रसन्नता और 
एकाग्रता भी शुद्धि से आती है। 

इसी लिए भारतीय धर्म, 
संस्कृति में स्नान, जप, तप, संस्कार, 
यज्ञ, ब्रत आदि का मुख्य भाव एवं 
अभिप्राय शुद्धि ही है। अतः एव 
प्रत्येक धार्मिक कर्म से पूर्व समान, 
शुद्ध वस्त्र धारण जहां अनिवार्य है, 
वहां वह कर्म आचमन से आरम्भ 
होता है। 

7-इन्द्रियनिग्रह 

( धर्ममिन्द्रिय निग्रह: ) 

इन्द्रिय शब्द-आंख, कान आदि 
के लिए आता है, कार्य के भेद से 
ये दो प्रकार की हैं। जो ज्ञान के 
बोध, अनुभव में सहायक होती हैं, 
उन के ज्ञान-इन्द्रिय और जो भौतिक 
कर्म में साधन बनती हैं, उन को 
कर्म-इन्द्रिय कहते हैं। आंख, कान, 
त्वचा, रसना और नासिका ये पांच 
ज्ञानेन्द्रियां हैं, इन से रूप, शब्द, 
स्पर्श, रस, गनध का बोच होता है। 


रंग का ज्ञान कराते हैं, कर्ण से शब्द 
का, त्वचा से शीत-उष्ण, कठोर- 
नरम के स्पर्श का, रसना-जिट्डा से 
कटु, मधु आदि छ; रसों का और 
नासिका से सुगन्ध-दुर्गन्‍ध का ज्ञान 
होता है। हाथ, पैर, वाणी, वायु, 
उपस्थ कर्मेन्द्रियां कहलाती हैं, हाथ 
से हम किसी को पकड़ या छोड़ 
कर कोई कर्म करते हैं, पैरों से 
आने-जाने का, वाणी से बोलने का 
और वायु-उपस्थ से मल-मृत्र त्याग 
आदि का कर्म होता है। 

इन्द्रिव शब्द दर्शाता है, कि 
इन्द्र>आत्मा का वाचक है। अतः 
इन्द्र-आत्मा की जो पहचान, शक्ति, 
सहायक साधन है, वह ही इच्द्रिय 
है अर्थात आंख आदि इन्द्रियां 
जीवात्मा के लिए देखने आदि में 
सहायक, औजार बनती हैं 
(पाणिनीय सूत्र 5, 293) इन 
इन्द्रियों को काबू करना, नियन्त्रण 
में रखना ही इन्द्रियनिग्रह है। जैसे 
एक तांगे के घोड़े या यान का 
नियन्त्रण (ब्रेक) जब तक काबू 
में रहता है, तब तक यात्रा तथा 
मंजिल पर पहुंचना सरल होता है, 
अन्यथा जो विनाश होता है, उस 
की अनेक घटनायें आए दिन 
सामने आती रहती है। 

हां, इन इन्द्रियों को अपने रूप, 
शब्द आदि विषयों से रोकना ही 
इन्द्रिय निग्रह है। क्योंकि इन्द्रियों 
के विषय अपने आकर्षण से व्यक्ति 
को अपनी ओर आकर्षित कर लेते 
हैं। जैसे हिरन, हाथी, पतंगा भौरा 
और मछली अपनी एक-एक इन्द्रिय 
के आकर्षण में आकर मारी जाती 
हैं। हां, उस का क्या हाल होगा, जो 
पांचों इन्द्रियों को बेकाबू किए हुए 
रहता है। मनुष्य की पांचों इन्द्रियों 
में से यदि एक भी बेकाबू हो जाए, 
तो ऐसे व्यक्ति का सारा ज्ञान, यश 
नष्ट हो जाता है। जैसे यात्र में एक 
ही छिद्र हो जाने पर उस का जल 
आदि उस में से निकल जाता है। 
इन्द्रियों के आकर्षण के अनुसार 
चलने से अर्थात इन्द्रियों को अपने 
काबू में न रखने से व्यक्ति अपने 
लक्ष्य मे भ्रष्ट हो जाता है। किसी 
व्यवित की सफलता में इन्द्रियनिग्रह 
एक विशेष सहायक बात है। अत: 
अपनी इन इन्द्रियों को बेलगाम की 
तरह इधर-उधर दौड़ने न दे, अपितु 
अपनी इच्छा के अनुसार अपने 
व्यवहार में लगाए अर्थात सोच- 
विचार पूर्वक अपनी इन्द्रियों से 
काम लें। 

(क्रमशः ) 
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आर्यसमाज लाहौर ने सन्‌ 936 
में आर्य-भाषा सम्मेलन किया। 
आर्यसमाज के संस्थाक, स्वराज्य की 
अवधारणा के प्रथम उद्घोषक, 
क्रान्तिकारियों के दोनों दलों के मूल 
प्रेरक महर्षि देव दयानन्द जी महाराज 
हिन्दी को आर्यभाषा कहते थे। लाहौर 
आर्यसमाज की स्वदेशीय भावना का 
पता इसी से चल जाता है कि कांग्रेस 
के जन्म से छः वर्ष पूर्व सन्‌ 879 
में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का 
शुभारम्भ इसी संस्था ने किया था, 
जिसका विवरण 4 अगस्त 879 
के “स्टेट्समैन*' अखबार में मिलता 
है। इसी देशभक्त संस्था के आर्प- 
भाषा सम्मेलन के अध्यक्ष पद से 
उपन्यास सम्राट्‌ मुन्शी प्रेमचन्द जी 
सर कहा था-' भाषा के विकास में 
हमारी संस्कृति की छाप होती है 
और जहां संस्कृति में भेद होगा वहां 
भाषा में भेद होना अनिवार्य है।' 
हम मुन्शी प्रेमचन्द जी जैसे क्रान्तदर्श, 
साहित्य-पुरुष के विचारों की गहराई 
को न जान सके, हमने अंग्रेजी की 
ऊत्रछाया में भारतीय संस्कृति को 
जीवित व सुरक्षित रखने का 
असफल प्रयास किया। डॉ. 
शिवमंगल सिंह सुमन ने तो यहां 
तक कहा था-' हिन्दी हमारी 
मातृभाषा ही तहीं अपितु वह देश 
की आत्मा की आवाज है।' साहित्य 
से जुड़े भारतीय सभ्यता संस्कृति के 
प्रति निष्ठावान्‌ हर बुद्धिजीवी के ऐसे 
ही विचार हमें पढ़ने व सुनने को 
मिलते हैं। साहित्यकार ही नहीं देश 
के उच्चकोटि के राजनेता देश के 
प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने 
तो बार-आर आग्रह किया था कि 
देश का संविधान ही राष्ट्रभाषा हिन्दी 
में लिखा जाना चाहिए। 8 मई 
१949 को सेठ गोविन्ददास के एक 
प्रश्न के उत्तर में कहा था-' मैं अपने 
इस मत पर स्थिर हूं कि राष्ट्र की 
गरिमा और आत्म-सम्मान के 
अनुरूप तो यही होगा कि संविधान 
राष्ट्रभाषा में ही हो।' 

संविधान निर्माताओं में डॉ. 
भीमराव अम्बेडकर का नाम बड़े 
आदर से लिया जाता है। डॉ. 
अम्बेडकर ने भाषा के -विषय में 
बड़े विस्तार के साथ कहा था- 
“एक राज्य एक भाषा लगभग प्रत्येक 
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देश की सार्वभौमिक विशेषता है। 
जर्मनी का संविधान देखिये, फ्रांस 
संविधान पर दृष्टि डालिए इटली 
के संविधान पर दृष्टि दौड़ाइए, 
यू. एस.ए. का संविधान पढ़े सब 
जगह एक राज्य एक भाषा का नियम 
है। जहां-जहां इस नियम का पालन 
नहीं हुआ वहां-वहां राज्य को खतरा 
चैदा हो गया। आस्ट्रयाई साम्राज्य 
और तुर्की की सल्तनतें इसलिए 
नष्ट-भ्रष्ट हुई क्योंकि वे बहुभाषी 
थे। डॉ. अम्बेडकर आगे लिखते 
हैं-' भारतवासी संगठित होना चाहते 
हैं और एक सामाजिक संस्कृति 
विकसित करना चाहते हैं, इसलिए 
सभी हिन्दुस्तानियों का भारी कर्त्तव्य 
है कि वे हिन्दी को अपनी भाषा 
घोषित करें। उन्होंने अन्त में एक 
चेतावनी भी दी थी कि “यदि मेरा 
यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता 
तो भारत भारत नहीं रहेगा। वह 
अलग-अलग राष्ट्रों का समूह होगा। 
जो परस्पर प्रतिस्पर्धा व लड़ाई में 
लगे रहेंगे। कितनी दूर दृष्टि थी इन 
संविधान निर्माताओं की कितना 
सटीक व सच्चा आकलन था 
उनका? विश्व इतिहास पर दृष्टि 
डाली जाए तो पता चलता है कि 
स्वतन्त्र होने वाले हर राष्ट्र ने अपनी 
मातृभाषा को ही देश के राजकाल 
की भाषा बनाया। पराधीनता की 
स्थिति में जन-जीवन से निकल 
कर आइरिश भाषा भी फ्रायः छिन्‍्न- 
भिन्‍न हो गई थी, उसे जंग लग 
गया था मगर उन देशभक्त आइरिशों 
ने हिम्मत नहीं हारी, अपनी बिखरी 
हुई भाषा के सूत्रों को पिरोकर उसे 
ही अपनाया। इज्जाइल ने सशक्त 
कही जाने वाली भाषाओं का मोह 
त्याग कर अपनी पुरानी हिब्नू भाषा 
को ही अपनाया। स्वयं इंग्लैण्ड ने 
गुलामी से मुक्त होते ही अपने ऊपर 
लदी हुई लैटिन और फ्रांसीसी भाषा 
के विरूद्ध संघर्ष शुरू कर दिया था 
और अन्ततः उसने इन भाषाओं 
को निकाल कर फेंक ही दिया। 
आज भारत में स्थिति एकदम 
विपरीत है-पहली बात तो यह है 
कि स्वाधीनता प्राप्ति के समय 
कुछेक हठधर्मी राजनेताओं को 
छोड़कर समस्त भारत के बुद्धिजीवी 
व राजनेता हिन्दी के पूर्णतः पक्ष में 


थे। गोपालस्वामी अयंगर हों या 
उत्कलवासी श्री लक्ष्मीनारायण। 
सारा भारत भाषा के नाम पर एक 
हो सकता था। भाषा के प्रति सभी 
की सहमति को देखकर सेठ 
गोविन्ददास ने यहां तक कहा 
था-'मैं अपने दक्षिण तथा अन्य 
अहिन्दी भाषी प्रदेशों के मित्रों का 
आभारी हूं कि उन्होंने कम से कम 
इस बात को स्वीकार कर लिया है 
कि देवनागरी लिपि में केवल हिन्दी 
ही संघ की भाषा हो सकती है।' 
श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने भी कहा 
था-' यदि मैं हिन्दी भाषा भाषी प्रान्त 
का होता तो मुझे इस समझौते पर 
गर्व होता, जिसके अनुसार इस 
सदन के लगभग सभी सदस्यों ने 
स्वेच्छा से देवनागरी लिपि में हिन्दी 
को राजभाषा स्वीकार कर लिया 
है।' गोपालस्वामी अयंगर के शब्द- 
“एक बात के बारे में हम लगभग 
एक ही नतीजे पर पहुंच गए हैं कि 
हमें एक भारतीय भाषा का चुनाव 
करना चाहिये।' स्पष्ट रूप से प्रकट 
कर रहे हैं कि हम हिन्दी को 
राजभाषा स्वीकार करने के अत्यन्त 
निकट पहुंच गये थे। इतना सब 
कुछ हो जाने के बाद भी कुछ 
हठवादी व प्रभावशाली राजनेताओं 
की दुर्भावनाओं का शिकार होकर 
हिन्दी इतनी दूर फेंक दी गई कि 
स्वाधीनता की स्वर्ण जयन्ती वर्ष 
के निकल जाने के बाद भी हिन्दी 
को निकट भविष्य में राजभाषा का 
उचित स्थान मिलता प्रतीत नहीं 
होता। 

किसी देश की मातृभाषा का 
राष्ट्रभाषा होना क्यों जरूरो है इस 
का सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है 
कि संसार में भारत के अतिरिक्त 
कोई देश ऐसा नहीं जिसकी 
मातृभाषा उसकी राष्ट्रभाषा न हो। 
इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध साहित्यकार 
फ्रेडरिक पिकॉट ने एक बार श्री 
कार्तिकप्रसाद खत्री को पत्र में लिखा 
था-'जब तक किसी देश में निजी 
भाषा और अक्षर सरकारी और 
व्यवहार सम्बन्धी कामों में प्रयुक्त 
नहीं होते हैं, तब तक उस देश का 
परम सौभाग्य हो ही नहीं सकता।' 
भाषा विज्ञानी थॉमिस डेविस ने बहुत 
गम्भीर बात कही है जिसे सुनकर 
हम भारतीयों की आंखें खुल जानी 
चाहिएं। वे कहते हैं-'कोई राष्ट्र 
अपनी भाषा को छोड़कर राष्ट्र 
कहला ही नहीं सकवा। भाषा की 


रक्षा सीमाओं की रक्षा से भी 
अधिक जरूरी है।' सच यह है 
मित्रो कि हमें भाषा के नाम पर 
हमारे ही लोगों द्वारा ठगा गया है 
जिस समय नेहरू जी ने हिन्दी 
को राजभाषा बनाने के लिए 5 
वर्ष का समय मांगा था तब 
राष्ट्रपति के रूप में डॉ राजेन्द्र 
प्रसाद जी ने कहा था कि यह 
निर्णय बहुत गम्भीर है इसके 
क्रियान्वयन की समीक्षा प्रतिदिन 
और प्रति घल होनी चाहिए। इतना 
सब कुछ होते हुए 5 वर्ष की 
अवधि से पूर्व ही हिन्दी को 
अज्ञातकाल के लिए देश निकाला 
दे दिया गया। इससे तो यही प्रकट 
होता है कि वे 5 वर्ष हिन्दी की 
स्थापना के लिए नहीं अंग्रेजी को 
स्थापना के लिए वातावरण तैयार 
करने हेतु मांगे गए थे। 
प्रश्न किया जा सकता है कि 
क्या हिन्दी में वह शक्ति व सामर्थ्य 
भी है कि वह देश की राजभाषा 
एवम्‌ हर प्रकार की उन्नति का 
माध्यम बन सके ? प्रथमत: देश 
के सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली व 
समझी जा सकने वाली भाषा हिन्दी 
ही है। नेता जी सुभाषचन्द्र बोस के 
अनुसार-' देश के सबसे बड़े भूभाग 
में बोली जाने वाली हिन्दी राष्ट्रभाषा 
पद की अधिकारिणी है।' हिच्द्धी 
की गुणवत्ता को मैथिलीशरण जी 
के शब्दों मे व्यक्त करना उचित 
रहेगा। ये लिखते हैं-'हिन्दी उन 
सभी गुणों से अलंकृत है, जिनके 
बल पर वह विश्व की साहित्यिक 
भाषा की अगली श्रेणी मे समासीन 
हो सकती ।' जहां तक वैज्ञानिक 
तकनीक का प्रश्न है तो सन्‌ 996 
में ही एक विदेशी कम्पनी 
आई बी.एम. जो कि हार्डवेयर के 
क्षेत्र में बहुत ऊंचा स्थान रखती है 
उसने सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में पदार्पण 
हिन्दी के माध्यम से ही किया था। 
ओ एस/2 तथा पीसी डॉस नामक 
दो सॉफ्टवेयर हिन्दी में ही उसने 
खोले। आज भो विज्ञान व तकनीक 
का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमे 
हिन्दी की उपस्थिति न हो। इस 
प्रकार हिन्दी की उपयोगिता पर 
अंगुली उठाने का अर्थ अपने भाषा 
ज्ञान की पोल खोलने जैसा ही है। 
हमें गर्व होना चाहिए अपनी पुरातन 
धरोहर पर कि आज संसार इस 
(शेष पृष्ठ 6 पर ) 


वैबल्टिक चवियाह सम्पन्न 


आर्य समाज बठिण्डा के क्योवृद्ध नेता, थर्म प्रेमी लाला वजीर चन्‍द 
मंगला जी की सुपात्री एक्म्‌ डा. के.के. मंगला (हैड ऑफ़ कामर्स विधाय, 
पंजाब युनीवर्सिटी चंडीगढ़) की सुपुत्री सौ. लिवानी का जुभ विवाह चि. 
विपिन के साथ “वैदिक रीति से सम्पन्न हुआ। 

सर्वप्रथम गुरुकूल बठिण्डा से चण्डगीयढ़ पथारे, ब्रह्मचारी सूर्यदेव जी 
“'कैदिकामिशनरी द्वारा त्री के, के. मंयला जी के निवास ( यूनिवर्सिटी कैम्पस) 
में यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित करवाया गया और उन्होंने बताया कि यह यज्ञ 
सुख और ज्ञान्ति के लिए किया गया और इस यज्ञ के दौरान प्रभु से प्रार्थना 
की जाती है कि हे ईश्वर! हम यह जो शुभ विवाह करने जा रहे हैं आपकी 
कृषा से साय कार्यक्रम झञन्ति पूर्वक सम्पन्त हो / तःपरचात रात्रि को हिसाक्‍ल 
भवन चण्डीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में रात्रि भोज के उपरान्त वैदिक रीति 
से विवाह संस्कार ब्रह्मचारी जी ने अपनी विज्लेष शैली में इस प्रकार की व्याख्या 
से सम्पन्न करवाया कि सभी उपस्थित व्यक्ति कह उठे कि क्वाह तो हमने 
भ्री सैकड़ों देखे परन्तु इतनी विस्तृत व्याख्या और मधुर शैली में यही विवाह 
देखा। शान्ति प्राठ और वैदिक जयघोव के साथ सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न हुआ। 
-प्रो. ओ.पी. मंगला, प्रधान आर्य समाज, बठिण्डा 


शा कामाक बा भा! कमा समा धाम अंधक शक ला! आधा आक0 लक शक बाधा भा काका बा धाम बम आम 
॥ 


हि 

श्री सिद्धेश्वर जी शर्मा सम्मानित ॥ 

| *हलोबल इकोनामिक आर्गनाइजेशन'' की ओर से नई दिल्ली स्थित 

इंडिया इन्टरनेशनल सैंटर में '' भारत का आर्थिक उदारीकरण सफलता का 

! विषयक कान्फ्रैंस आयोजित की गई। इस अवसर पर संस्था की 

[ओर से समाज की उन्नति में योगदान देने के लिये विस्वेन्त क्षेत्रों से जुड़े 

लिगों को सम्मानित किया गया। | 

मोगा डी.एम. कालिज ऑफ ऐजुकेशन के कार्यकारी प्रिंसीपल सिद्धेश्वर 

जी शर्मा को शिक्षा-क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिये उनको ' राष्ट्रीय रत्न! 

अवार्ड' से सम्मानित किया गया। केन्द्रीय रेलवे राज्यमंत्री दिग्विजय सिंह 

समारोह के मुख्य अतिथि थे, जब कि उद्घाटन केन्द्रीय शहरी विकास 
[राज्यमंत्री बंडार दत्तात्रेय और पु रा , राज्यपाल (ता.ना., एन आसाम) डा. 

भीष्म नारायण सिंह ने किया। आयोग, नई दिल्ली के मुखी डा. | 

जी नी जी कृष्णामूर्ति और कई विशेष गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। 


हे बा भा 000 अाक शा शाह आधक बा शा शा भगा (७७ शा शा काका ला आक ला शक कक 


६ 4००००००४०० ०. लाल आर्य नहीं रढे 


मण्डी डबवाली-आर्य समाज मण्डी डबवाली के आधार व कर्मठ 
कार्यकर्त्ता तथा यहां की आर्य समाज के संस्थापकों में से एक स्व. श्री 
'राम अवतार आय॑ के सुपुत्र श्री अमृत लाल जी आर्य का दिनांक 9 जुन 
को आकस्मिक निधन हो गया। उनका दाह-संस्कार केरल वैदिक मिशन 
के महामंत्री डा. अशोक आर्य ने पूरी बैदिक रीति से करवाया। अन्तिम 
शोक दिवस पर भी डा. अशोक आर्य ने हवन-यज्ञ सम्पन किया तथा 
स्थानीय आर्य समाज के मन्त्री श्री भारत मित्र आर्य ने दोनों संस्कागें में 


















सझहयोगदिया।ा ___._________[_[_[_[7[7[़़४< दिया। की 
सक मतों का आदिमूल : वैदिक धर्म 
( पद 2 का शेष ) 
और नरक आदि का वर्णन ये सब धर्म महाभारत काल तक अपने शुद्ध 


बातें यहूदी मत से मिलती हैं। 

इस ऊपरलिखित विवेचत्न से 
पता चलता है कि इस्लामी मत का 
मूल यहूदी आदि मत है। ईसाईमव 
का मूल यहूदी मत और बौद्धमत 
है। बौद्धमत और यहूदी मत का 
मूल पारसी मत है। पारसी और 
बोद्धमत का मूल प्राचीन वैदिक 
धर्म है। 

आज संसार में पारसी गत, 
यहूदीमत, ईस्लामी मत, बौद्धमत 
और ईसाईमत ये बड़े धर्म माने जाते 
हैं। शेष छोटे-छोटे मत तो भारत में 
ही उत्पन्न होते हैं। इन सब का 
आधार प्राचीन वैदिक धर्म है। 

वैदिक धर्म का उद्धार-वैदिक 


अस्तित्व में रहा। तत्पश्चात्‌ अन्य 
मतो ऊ * चलन से वह धूमिल हो 
गया। -0ज से लगभग १78 वर्ष प्‌. 
सा] 824 में गुजरात के टंक 

नामक ग्राम में महर्षि दणनन्द का 
जन्म हुआ' उन्होंने अपने 
अतुलयोगबल से तथा अनुपम 
ब्रह्मचर्य की साधना से लुप्त वैदिक 
धर्म का पुनरुद्धार किया। अवैदिक 
मतों का बहिष्कार तथा वैदिक धर्म 
का सत्कार किया। यदि संसार ठे 
सब प्रचलित मत अपने मूल वैदिक 
धर्म को पहचान कर इसे स्वीकार 
कर लें, तो आज सारे विवाद रनाप्त 
होकर संसार में सुख शान्ति का 
साम्राज्य स्थापित हो सकता है। 


बात को खुले तौर पर स्वीकार 
करने लगा है कि कम्पयूटर के 
लिए सब से उपयुक्त भाषा संस्कृत 
ही है। आओ हम अपने इतिहास 
की भूलों को पीछे छोड़कर हिन्दी 
को राजभाषा के गौरवशाली आसन 
पर उसे विश्व साहित्य में भी उच्च 
स्थान दिलाने की दिशा में सार्थक 
अभियान छेड़ें। 

यहां सब से पहले तो हमें 
एक बत अच्छी प्रकार समझ लेनी 
चाहिए कि संसार की समस्त 
भाषाओं की जननी संस्कृत की 
विशेषताओं कों सबसे अधिक मात्रा 
में और बड़ी ईमानदारी के साथ 
स्वीकार किया है। इस कारण यह 
संस्कृत माता की सब से बड़ी 
और प्रिय पुत्री है। अन्य भारतीय 
भाषाएं या तो इसकी बहिनें हैं या 


| पुत्री। अंग्रेजी के आशिकों ने अपनी 
| स्वार्थपूर्ति के लिए भारतीय भाषाओं 


को एक-दूसरे की प्रतिस्पर्धा में 
खड़ी करके हमारे अन्दर भय पैदा 
कर दिया। महादेवी वर्मा लिखती 

हिन्दी से किसी भाषा को भी 


है भय नहीं है, यह सब की सहोदर 


है।' यह परस्पर का भय केवल 
मुट्ठी भर लोगों ने पैदा किया है 
अन्यथा भाषा से जुड़े साहित्यकार 
तो प्रान्तीय भाषाओं से ऊपर उठकर 
हिन्दी को अपनाने में गौरव का 
अनुभव करते हैं। श्री बंकिमचन्द्र 
चटर्जी ने बड़े स्वाभिमान के साथ 
कहा था- अपनी मातृभाषा बंगला 
में लिखकर मैं बंगबन्धु तो हो गया 
किन्तु भारतबन्धु में तभी हो सकूंगा 
जब भारत की राष्ट्रभषा हिन्दी में 
लिखूंगा।' इन उद्धारण्णें से इतना 
तो सिद्ध है कि अहिन्दी भाषी प्रान्तों 
ने तो हिन्दी का किजिवत्‌ भी विरोध 
नहीं किया, उन्हें तो हिन्दी को 
राजभाषा स्वीकारने में गर्व की 
अनुभूति होती थी। इसी तथ्य को 
आधार बनाकर हमें श्स दिशा में 
काम करना चाहिए। 

हिन्दी हमारे संविधान के 
अनुसार हमारी राष्ट्रभाषा है। जिस 
प्रकार हम राष्ट्रीय-ध्वज व राष्ट्रीय 
संविधान के प्रति निष्ठा व सम्मान 
रखते हैं वैसी ही निष्ठा और सम्मान 
के भाव राष्ट्र भाषा के प्रति होने 
चाहिएं। पता नहीं क्यो हिन्दी बोलते 
समय हमारे इृदय में हीनता व 
पिछड़े हुए होने का भय यैठा रहता 
७, यह हमें त्यागना होगा। हिन्दी 
को राष्ट्रीय कर्तव्य के साथ जोड़कर 
देखना चांहए। हम संकल्प लें कि 
जब तक हिन्दी राष्ट्रभावा के स्थान 
पर प्रतिष्ठित नहीं होगी तब तक 
हम देश को स्वतन्त्र महीं मानेंगे। 


मल्ल््ल्िल३्््---लललल-----्--्तण फट 7? तरभ्रावा का महत्म और हमे कर्तव्य | 
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का 


शेष) 

मुन्शी प्रेमचऋ की दृष्टि में-'जब 
तक आपके पास अपनी राष्ट्रभाषा 
नहीं आपका राष्ट्र भी नहीं।' आगे 
वे कहते हैं-' राष्ट्र के रूप में संघटित 
हुए बिना दुनिया में जिन्दा रहना 
मुश्किल है।' इस प्रकार राष्ट्रभाषा 
हिन्दी का प्रश्न हमारे राष्ट्र की 
गौरव गरिमा के साथ हमारे अस्तित्व 
से भी जुड़ जाता है। जैसे कोई राष्ट्र 
केवल रईसों व अमीरों से नहीं बन 
जाता उसी प्रकार उनकी भाषा भी 
राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। भारत 
कृषि प्रधान देश है तो किसानों व 
मजदूरों की भाषा ही राष्ट्र-भाषा हो 
सकती है। 


यद्यपि सरकार अपने स्तर पर 
देश में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के 
लिए अनेक संस्थाएं चला रही है, 
अकेली दिल्ली में 40-50 संस्थाएं 
हिन्दी के लिए कार्य कर रही हैं। 
23 अगस्त ॥988 को हमारा 
संविधान भी हिन्दी में तैयार होकर 
लागू हो चुका है मगर उसमें अंग्रेजी 
पाठ को प्रामाणिक मामने का 
पुछल्ला लगा हुआ है। 4 नवम्थर 
99] को तत्कालीन राष्ट्रपति ने 
सुझाव दिया था कि भारतीय 
प्रशासनिक सेवा में चयनित 
अधिकारियों का प्रशिक्षण हिन्दी में 
दिया जाए लेकिन वह आज तक 
पूरी तरह लागू नहीं हो पा रहा। ये 
सारी कमियां केवल हमारी राष्ट्रीय 
चेतना के अभाव को प्रमाणित करती 
हैं। हमें यह भली- भांति समझ लेना 
चाहिए कि किसी विचार का प्रचार 
व उसकी स्थापना जनता के माध्यम 
से ही होती है और जनता जिसे 
प्रतिष्ठित करना चाहती है उसे कोई 
रोक नहीं सकता। बन्धुओं । हिन्दी 
को राजभाषा बनने से कोई रोक 
नहीं सकता हिन्दी अपनी गुणवत्ता 
के कारण संसार में लोकप्रिय होती 
जा रही है, विदेशियों के सामने हमें 
थ हमारे अंग्रेजीपसन्द राजनेताओं 
को लज्जित व लाउिछत होना पड़ता 
है। कहीं ऐसा न हो कि हिन्दी को 
राष्ट्र भाषा बनवाने का पुण्य किसी 
दुसरे को प्राप्त हो और हम पछताना 
पड़े । आओ । हम अप्ने इस राष्ट्रीय 
कर्त्तव्य कर्म एवम्‌ मानवीय धर्म 
को पालन करने, हिन्दी को राष्ट्र- 
भाषा का सच्चा पद दिलाने के लिए 
अभी से अपने समस्त कार्य-व्यवहार 
को हिन्दी में करने का दृष्ठ संकल्प 
लेकर इसमें आत्य-गौरव व राष्ट्रीय 
स्वाभिमान की अनुभूति करें। 
परमात्मा हमारे इृदयों में ऐसी पावन 
प्रेरणा से .शक्ति का संचार करते 
हुए हमारे इस राष्ट्रीय संकल्प की, 
पूर्ति में सहायता करे। 


27 जुलाई 2002 





(उप. वेढ प्रकादा 

इमं में चरुणअ्रुभी हवमदा 
'अ मुडय। 

त्वामवस्थुराचके ॥ 

(ऋग्वेद म सूक्त 25 म १9) 

अर्थात हे प्रभु आप को मैं 
समर्पण की भावन' से निहारता 
हू। आप सब की पुकार सुनते 
हो दुखो को दूर करते हो मेरी 
भी पुकार सुनिए ताकि मुझे सुख 
प्राप्त हो। 

ऋग्वेद का यह मन्त्र बडा ही 
अनूठा भाव प्रदर्शित करता है 
अगर ऊपरी दृष्टि से देखे तो यू 
दिखाई देगः जैसे भक्त द्वारा प्रभु 
से शिकायत की गई है कि प्रभु 
आप सब की सुनते हो मेरी भी 
सुनो। शिकवा करना भक्त का 
स्वभाव नहीं होता और कभी ऐसा 
भी न हुआ होगा कि सच्चे भक्त 
त्मी पुकार ईश्वर ने न सुनी हो। 
वह सुन ही लेता है जब आप 
अपन पवित्र अन्तर्भाव से पूरी 
नन्मण्त्प से पुकार लगाते हो। हा 
बहुत बार ऐसा हुआ कि ईश्वर ने 
अपकी पुकार न सुनी हो ऐसा 
आभास आप को दु ख दे सकता 
है कि मै प्रभु से कुछ कहना 
चाहता हू परन्तु परमात्मा मेरी बात 
नहीं सुनता। तनिक आप विचार 
करे तो आप को ज्ञात हो जाएगा 
कि आप की पुकार ससारिक 
पास्थितियो क वशांभूत हां कर 


| साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर 
“ भक्व की पुकार में अपनत्व की भवन हो” शिकायत का भाव दिखाई देता है 


73/5 भागगद नगर, 


जालग्घर्‌ 
की गई है। आप थोडा और गहराई 


वह वास्तव मे पुत्र द्वारा अपने पिता 
से की गई शिकायत ही है। क्योकि 


से सोचे तो आप को लगेगा कि 3 का अधिकार है कि वह अपने 


आपके अन्दर तो कामनाआ का 
अम्बार लगा हुआ है तो आप इन 
कभी न खत्म होने वाली इच्छाओ 
के दास बन कर नश्वर वस्तुओ 
मोहजाल में फस कर प्रभु से शिकवा 
करोगे तो वह आप की बात सुनने 
वाला नहीं आज का मानव प्रभु से 
दिन मे एक दो बार तो अपने मन 
की भडास निकाल ही लेता है 
आप के पास सब कुछ है तब भी 
और अगर आप के पास कुछ भी 
नहीं त्तब भी। 

पहली बात तो यह है कि आप 
का प्रभु से कुछ मागने का तरीका 
सही होना चाहिए। आप भिखारी 
जन कर नहीं बल्कि ईश्वर का पुत्र 
बन कर मागिए। भिखारी बनने पर 
आप का अपनत्व का अधिकार 
समाप्त हो जाता है । भिखारी बन 
कर म्गगने से देने वाले पर निर्भर है 
कि यह आप को या आप पर दया 
करके कुछ देना चाहे तो दे दे अन्यथा 
न देना चाहे तो अपको दुत्कार भी 
सकता है। इसके ठीक विपरीत पुत्र 
का पिता से मागने का अधिकार 
सुरक्षित है। पिता पुत्र का दुत्कार 
नहीं सकता हा कुछ समय क लिए 
टान जरूर सकता है परन्तु देगा 
अपश्य इस लिए इस मन्त्र म ने 


पिता से शिकवा करे कि आप सब 
की सुनते हो मेरी भी सुनो। यहा मैं 
एक बात स्पष्ट कर दू कि इस मन्त्र 
मे सुख मागा है और सुख पाने का 
रास्टा भा साथ ही बतलाया गया है। 

आयुर्वर्शशत नृणा परिमित 
रान्नौं तदर्ध गत 

तस्यार्द्धस्थ परस्य चार्द्धमपर 
बालत्ववृद्धत्वयो । 

शेष व्याधिवियोग दु ख 
सहित सेवादि भिर्नीयते 

जीवे वारितरड़् चञ्चलतरे 
सौख्य कुत प्राण्िनाम्‌॥ 

(वैराग्यशतकम्‌ श्लोक 94) 

अथात मनुष्य का आयु सो वर्ष 
है इस का आधा भाग तो सोने मे 
ही चला जाता है। बाकि के आधे 
का आध' भाग बाल्य एव वृद्धावस्था 
मे व्यतीत हो जाता है। बाकि का 
बचा भाग रोग वियोग तथा जिविका 
के लिए धनाड्य व्यक्तियों की सेवा 
करते दु ख मे बीत जाता है। अत 
जल की तरगा के सामान चन्चल 
इस जीवन मे मनुष्य को सुख कहा? 

एक उदाहरण देखिए कि आप 
अपने कुछ साथियों के साथ एक 
रेल गाडी से सफर करे ओर इस 
सफर के लिए आप अपने सारे 
साथियों की गिकट तो खरीद ले 
परन्तु भपनी 7टकट न खरीद यह 
सांच कर कि जब सब के पास 


टिकट है तो मैं क्यो टिकट खरीदू? 
मैं बिना टिकट के ही सफर कर 
लूगा। मैं आप को स्पष्ट कर दू कि 
यह आप का सफर तभी तक करना 
जारी रहेगा जब तक कोई चेकर 
आप को आ कर न पृछ ले कि 
श्रामान जी आप कया टिकट कहा 
है? और यह भी आप को ज्ञात 
होना चाहिए कि इस गाडां का 
मालिक ईश्वर है और वह इस 
गाडी का ड्राइवर भा आप है ओर 
टिकट चैकर भी आप ही है ओर 
सब से बडी बात तो यह है कि 
ईश्वर से कुछ छुपा हुआ नही हे 
इस लिए आप का पकडे नाना तय 
ही है इस लिए आप बिना [टक्ट 
सफर न कर अन्यथ' आप कही 
भा पकडे जा सकते हे 
इस लिए अप्य का गस्ता ठांक 
होना चाहिए और इस मन्त्र मे रास्ता 
बतला दिया है आप अपनी पुकार 
तभी परमात्मा तक पहुचा सकते है 
जब आप अपने अन्दर समर्पण का 
भावना भर लेत हैं । सम्‌ अपर्ण इन 
दा शब्दां को मिला कर समपण 
शब्द बनता है सम्‌ का अर्थ होता 
है सामान अर्थात समपण की 
भावना मे एकत्व होना चाहिए. मरे 
कहने का भाव है कि एक तरफ 
से समर्पण नहीं किया जा सकता 
ओर एसा भी नहीं हो सकता कि 
आप का समर्पण किस काम का 
ससारिक समपण को समपण नहः 
कहा जा सकता यह सिफ अपण 
( शेष पृष्ठ 8 पर ) 





ड्ड्र में ना खून और उत्साह का 






गुरुकुल का आयुर्वेद् डे 


झर-पघर में मिले रोगों से निदान 





गुरुकुल च्यवनप्राश 3 
सभी के लिए स्वादिष्ट रुचिकर पौष्टिक रसायन। आती 
बआहा रसायन 
गुरुकुल पायोकिल मम कर 
हल 2 शक >नह हा दिमागी कमजोरी दूर करे। 
में 
जय के रोग ठीले दात ठीक करे। पे अन्‍ मधुमेह नाशिनी गुटिका 
एव प्रत्येक प्रकार के प्रमेष्ठ में काभधायक 
गुरुकुल शतशिलाजीत सुर्यतापी गुरुकुल 
बलवर्थक युनक्त्ा ण्व कजग्नी के लिए 


नस न नमन मापन न न ननन वन न वन वन न नमन अनान- पनननानननन न न नननननननना।भण ऊन “+ 


गुरुकुल कांगडी फार्मेसी, छरिद्धार 
डाकघर गृरुकुल कागडी 249404 जिला हरिद्वार (उत्तराचल) फोन 033-46073 


आधा बात भ्राधा मा शाह बात! शक माह आका शक मा आर वात बढ शाह आह आ बाहर बला डाक थक काम ह0 था साथ बा मा ग्रह बता बा॥ आथा बा पृ बराश बा आक शाह हक धरा शाह बाय 


अन्य प्रमुस्व उत्पाद 


जज. ४ 


जा का॥ था॥ आते बाधा मं का बा 


गुरुकुल चाय 


खासी जुकाम हन्ब्लुएजा द 
थकान में अत्वव उपयोगी। 


गुरुकुल द्ाक्षारिष्ट 


8 साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 
#/ भक्त की पुकार में अपनत्व की भावना हो ' 
(पृष्ठ 7 का शेष ) 
ही होता है जिस का मतलब होता है. की शक्ति समाप्त हो जाएगो क्योंकि 


आप मांगो तो तब जब आपके अन्दर 
दैत की भावना पैदा हो जाए अश्यु 
ऐसा नहीं इस लिए जिस दिन आप 
को प्रभु के दर्शन हो गए उसी दिन 
समझना आप का समर्पण हो गया। 

इस तमन्ना में जो सुख मांगा गया 
है इससे तो आपके मन में स्वत: ही 
सवाल पैदा होगा कि सुख-दुःरत्र तो 
इन्द्रियों के विषय है। मैं मानता हूं कि 
इन दोनों का सम्बन्ध हमारो स्थल 
इन्द्रियों से है परन्तु मैं यह भी जानता 
हूं कि सुख आनन्द को प्राप्त करने 
का साधन है। सामाजिक जीवन के 
लिए सुख चाहिए परन्तु अध्यात्मिक 
जीवन को आनन्द की आवश्यकता है 
और सब से बड़ी बात तो यह है कि 
शरोर के रहते हो आनन्द को प्राप्त 
किया जा सकता है वरना कोई अन्य 
साधन नहीं है। सुख पर हीं अटक 
जाने वाला व्यक्ति मंदबुद्धि कहलाता 
है। सुख आनन्द का सेतू है। इन्द्रियां 
सुखी हों तो आनन्द की प्राप्ति की 
जा सकती है अन्यथा रोगी व्यक्ति तो 
इन्द्रियों के उपचारों में ही सारा जोवन 
व्यतीत कर देता है। 


जब आप अर्पण करें तो आप को 
कुछ चाहिए, आप के स्वार्थ को 
सिद्धि होनी चाहिए। आप पत्नी के 
प्रति समर्पित हैं या पतली आप के 
प्रति समर्पित है तो यह समर्पण की 
भावना सिर्फ उतने समण तक ही है 
जब तक दोनों का एक दूसरे से 
स्वार्थ पूरा होता रहेगा और जिस 
दिन स्वार्थ को पूर्ति न हुई उसी दिन 
मसधि-विच्छेद हो जाता है इसी प्रकार 
की भावना बच्चों और समाज के 
प्रति भी दिखाई पड़ती हैँ। 
अध्यात्मिकता में समर्पण स्वार्थ से 
जुड़ा नही होता और सब से बडी 
जात तो यह होगी की इस में समर्पण 
समान रुप से होगा। जितना आप 
पभु की तरफ पग उठाएंगे उतना ही 
प्रभु भी आप के नजदीक आता चला 
जाएगा और एक दिन ऐसा होगा 
जैसे आप और प्रभु दो नहीं बल्कि 
एक ही हैं और जब आप का उस 
प्रीतम प्यारे से सामना होगा तो आप 
अवाक्‌ खड़े रह जाओगे। प्रभु कहेगा 
कि मांगो क्‍या चाहते हो? और आप 
कुछ न कह सकोगे। आप की मांगने 


व्वा्थलिव्क ख 


आर्य समाज शान्ति नगर (चार मरला) सोनोपत की कार्य कारिणी 
का चुनाव निम्न प्रकार हुआ : 

संरक्षक-श्री राजेन्र चांदना, संरक्षक-पं. भारत दीपक, संरक्षक- 
आसा नन्द वधवा, प्रधान-थांवर लाल पाहूजा, कार्यकर्ता प्रधान-वोर सैन 
श्रीधर, उप प्रधान-मोहन लाल आर्य, महासचिव-हरिचन्द्र स्मेही, सचिव- 
किशन चन्द भुटानी, कोषाध्यक्ष-बरह्मदत्त नारंग, विद्यालय प्रबन्धक-जोत 
कुमार डुडेजा, सम्पति इज्चार्ज-टाकन दास, लेखा निरीक्षक-क्शिन चन्द 
डुडेजा अन्तरज़् सदस्य-कंवल नयन हसाजा, राम स्वरूप वर्मा अमर 
| नाथ आर्य। 

डी एबी माध्यमिक विद्यालय शान्ति नगर (चार मरला) 

, शिक्षा समिति-प्रधान-श्री थावर लाल पाहुजा, महामन्रों-श्री हरिचन्द्र 
[स्‍्लेही, सचिय- श्री किशन चन्द भुटानों, कोषाध्यक्ष-श्री ब्रह्म दत्त शण 
विद्यालय प्रबन्धक-श्रो जीत कुमार डुडजा, सदस्य-पदेन मु.अ , शिक्षा 
विद- श्री रामस्वरुप वर्मा, 





























/: भछा हक 0 आओ कल मग्रानाा कक कर कक क कक कक कक कक न के | । 


गन्‍नौर में आर्य वीराड्रना प्रशिक्षण शिविर 


४. आर्य समाज मन्दिर किशनपुरः गन्‍्नोर 'ण्डी (सोनीपत) हरियाणा 5 
4 में दिनांक 23 6 2.02 से २० 6 2002 त« जाय वीराडना ब्रह्मचर्य ७ 
0 कशपीसच्लत >रन पज्चलीफितओ अानशिशिानाकिश्दीजमतनण आफ भभ अं जिमनमरण. अन+-बीधिननकरनसाभन न अफिाभगफज अकाफओ रब 


शशि ही आना अअाजण 


७ ब्रह्मचारिणी सरोजनी (आर्य कन्या गुरुकुल नरेला) के कुशल, प्रेरक ७ 
है एवम्‌ गतिशील नेतृत्व मे सफ़लग पूर्वक सम्पन्न हुआ। इस जिविर में 2 
ब गन्‍नार सोनीपत पानीपत, समालखः, मतलोडा, करनाल तथा विभिन्न ७ 


रची से आर्य कन्याओ ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। 









विन नम मत में पारिवारिक सत्संग 


आर्य समाज पाकलेन सावेल लाईन लुधियाना का पारिगरिक 
है. पंअधननक बे ("किले 773:75 27-7-2002 को श्री केक भ्रल्ला कोठी न॑ं.-57-सी 
यूरद्वार रोड किचलू नगर लुधियाना में साय 5.30 से 7.30 बजे तक 


हो 


हो रहा हैं। है 


























श्री धमदेव आय सभा कार्यालयाध्यक्ष , सम्पादक प्रकाशक, मुद्रक द्वारा रचना प्रिंटिंग 


* 27 जुलाई, 2002 
ः ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है-स्वामी तत्वबोथ 

> सम्पूर्ण सृष्टि का स्वामी एक ही ईश्वर है तथा हमें उसकी ही 
करनी चाहिए।"यह बात श्रीमद्‌ दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश 
न्यास के अध्यक्ष स्वामी तत्वबोध सरस्वती ने कहीं। ये दिनांक 7 
7-02 को न्यास के तत्वावधान में संचालित वेद प्रयार मण्डल द्वारा 
आयोजित मासिक प्रारिवारिक सत्संग के अवसर पर अध्यक्ष पद से 
बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बहु देवता वाद के आधार पर ईश्वर 
की विविध प्रकार से उपासना की जाती है किन्तु लक्ष्य सबका एक 
ही है। इस सम्पूर्ण सृष्टि का स्वामी एक ईश्वर है वथा एकेश्वरवाद 
के आधार पर हमें उसकी ही उपासना करनी चाहिए। इस अवसर 
पर वैदिक यज्ञ सम्पन्न होने के उपरान्त न्यास के सभागार में 
पारिवारिक सत्संग ज़ारम्भ हुआ जिसकी अध्यक्षता स्वामी तत्वबोध 
सरस्वती ने तथा संयोजन हुकमचन्द शास्त्री ने किया। 

-मुनीनद्र सिंह भादी 


चअआुनाय 


आर्य रुपाज मुहल्ला गोबिन्दगढ़ जालन्धर का वार्षिक चुनाव १4 
7-2002 रविवार को प्रातः साप्ताहिक सत्संग के पश्चात्‌ निम्न प्रकार 
से हुआ। 

सर्व सम्मति से डा. इन्द्र कुमार शर्मा जी को प्रधान चुना गया। 
उन्होंने श्री नरेश कुमार को मन्त्री तथा श्री सुमीत महाजन को 
कोवाध्यक्ष मनोनीत किया। अन्य अधिकारियों, अन्तरंग सदस्यों को 
काद में मनोनीत किया जाएगा। -नरेश कुमार मनी 


डी.एम.कालेज आफ एजुकेशन मोगा का शानदार परीक्षा परिणाम 
डी.एम. कालेज ऑफ एजुकेशन, भोगा का बी.एड का रिजल्ट 
घोषित हुआ है। कालेज का रिजल्ट इस सत्र में शत्‌-प्रतिशत रहा। 
१98 विद्यार्थियों में से 96 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में आए हैं। यह एक 
अच्छी उपलब्धि है। 70 प्रतिशत से अधिक नम्बर लेने वाले कुल 
32 छात्रों में ज्योति ने 752 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान अर्जित किया 
जबकि स्विपनदीप कौर 743 अंक ग्रहण कर द्वितीय स्थान पर रहीं। 
मैं अपनी ओर से प्रबन्ध समिति, कालिज स्टाफ. विद्यार्थियों और 
उनके माता-पिता को हार्दिक बधाई देता हूं। 
-सिद्धेश्वर शर्मा , प्राचार्य 


/9 दलाल चन्द्र पी.एच:डी. की उपाधि से सम्मानित 


श्री दुलाल चन्द्र पी.एच.डी. की उपाधि से सम्मानित 
- केद्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त महात्मा गांधी जी द्वारा संस्थापित ॥ 
| दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास” विश्वविद्यालय नविभाग ने| 
66वें दीक्षान्त्त समारोह में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीज्ञ श्री रंगनाथ 
[ मित्र कथा थी डा. हारियाँत्प (अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान | 
है संस्थान) के अध्यक्ष कथा युख्य आतिथ्य में “राष्ट्र को महर्षि दयानन्द ह 
सरस्वती की पग्रदेयता” विषय पर ग्रो डॉ. निर्मला एस. मॉर्य के | 
[ निर्देशन में विश्वविद्यालय विभाय की ओर से 26 6-2002 को जो ॥ 
| दुलाल चद्ध विद्यावापस्पाति को पी एच.डी की उपाधि से सम्मानित | 
पं. निर्मलचन्द्र शास्त्री (पत्रकार ) | 


सर प्रसाउक '' खंगानौर ' कर्नारस 
जा आया आम मा आय! मम विकक मामा बा धाम बाकक बात श्राकक सा भाकंक माह आ सादा अमाक मामाक ब्रा 































है किया यया। 
+ 


हा आचार्य की आवश्यकता 
वैदिक साधनाश्रम, तपोवन देहरादनत में उपदेशक् विद्यालय प्रारम» 
किया जा रहा है जिसके लिए सुयोग्य आचार्य को तत्काल सावश्यक्ता 
है। आचाय पद हेतु आवंदन करने बालों को योग्यता शास्त्री-आचाय | 
प्गक्षोत्तीर्ण तथा अध्यापन योग्यता हो। आयु 40 चर्ष से ऊपर होने 
न का के ' मासिक दक्षिणा योग्यतानुसार दी जाण्यी। भोजन, निवास 
व्यवस्था तपोवन की ओर से होगी। आवेदन ॥$ अगस्त तक आना । 
याहिए। -स्वामी दिव्यानद, दूरभाष 033-454038,, 


, मण्डी रोड जालन्थ: से मुद्रित होकर आय मयादा कार्यालय, 


5 








गुरुदत्त भवन, चौंक किशनपुरा, जालन्धर से इसको स्वामिनी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब क लिए प्रकाशित हुआ ।दूरभाष : 292926 


रजे. नं. पी. बी. 033/2002 











[ ऋचत+ | ॥ 
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22 7” ४ ५८५ | दव 
दूरभाष रक्त के डी विथ+रविद्या 
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जालन्थर  ॥१ 
अथर्ववेद | ॥ 
आर्य हः त्र्नाः * पु दि एप । ह् 
८१० 7 7772 8 0१।0/7८॥7 4007: 9-77727 82307 8 2 ०067: १८४ हु 


वर्ष-56 अंक : 44 सृष्टि संवत 960853403, 28 जुलाई, 2002 दयानन्दाब्द 79 वार्षिक शुल्क 50 रुपये 


हिन्दी गया के प्रथम उपासक ४ महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती 
ए ले० डॉ अशोक जी उद्दर्य 476 मित्र दिहार मण्डी डबवबाली (हरियाणऐ 


महर्षि दयानन्द सरस्वती को 
आज सर्वत्र सुधार कल्पतरू के 
रूप में आना जाता है तथा उनके 
विभिन्न कार्यों के कारण उन्हे 
विभिन्‍न रूप या संज्ञा दी गई है। 
किन्तु जिस क्षेत्र को महर्षि दयानन्द 
सरस्वती और आर्य समाज की 
अत्याधिक देन है, आज भी न 
जाने क्‍यों वह पक्ष उपेक्षित पड़ा 
है। वह है-हिन्दी भाषा व साहित्य 
को उनका योगदान। उनकी हिन्दी 
सेवा का मूल्यांकन करते समय 
हम रोमांचित हो उठते हैं, क्योंकि 
स्वय अहिन्दी भाषी (गुजराती) होते 
हुए भी हिन्दी गद्य के सर्वप्रथम 
प्रणेता भी स्वामी दयानन्द सरस्वती 
ही सिद्ध होते हैं, जबकि हिन्दी 
गद्य में लिखी गई सर्वप्रथम जीवनी 
भी सम्भवतया स्वामी दयानन्द 
सरस्वती की ही थी। यह सभी 
साहित्यिक विद्याएं आधुनिक हिन्दी 
गछ्ा साहित्य की सर्वाधिक 
आधुनिक विधांए मानी जाती हैं। 

संस्कृत में तो जीवनी साहित्य 
पहले ही प्रचलित था, किन्तु हिन्दी 
गद्य की आधुनिक विद्या, जो कि 
जीथनी का ही एक रूप है, संस्कृत 
में भी नगण्य ही था, क्योंकि हमारे 
यूवेंज आत्म-श्लामा को कतई 
फरलद नहीं करते थे। इसी कारण 
हमारे पूर्वजों के जीवनों का आधार 
या तो मात्र अनुमान या फिर अन्तः 
व याहय साक्ष्य ही है। इसी कारण 
सत्यान्वेषण सम्भव ही नहीं है। 

हिन्दी साहित्य पर ऋरष 
दयानन्द व आर्य समाज को छापों 
को प्रकाशित करने के लिए कुछ 
एक शोध हुए भी हैं उनमें हिन्दी 
आत्मकथा पर डा. विश्वबन्धु, हिन्दी 
जीवनी पर डा. शांति खन्‍ना, गद्य 
साहित्य पर डा चन्द्रभाणु सीताराम 
सोनवणे तथा हिन्दी पत्र साहित्य पर 
डा. कमल पुंजाणी ने सर्वोत्तम कार्य 
किया है। मेस शोध भी इसी प्रवाह 
की ही एक कड़ी है। 


हिन्दी जीवनी साहित्य की 
अधिकारिक विदुर्षी डा शांति खन्ना 
ने तो भारतेन्दु हरिशचन्द्र के जीवनी 
साहित्य में भी अनेक श्रुटियों की 
और इंगित किया है। उन्होंने स्वामी 
जी की दो जीवनियों का उल्लेख 
किया है, किन्तु न जाने क्यों चह 
हिन्दी की सर्वप्रथम जीवनी तक 
नहीं पहुंच पाई। मेरे विचार में 
सम्भवतया वह जीवनी श्री जगन्नाथ 
कृत ऋषि दयानन्द की ही जीवनी 
होगी। ऐसे ही हिन्दी जीवनी पर 
शोध करने वाली चन्द्रावती देवी भी 
यहां तक न पहुंच पाई। जिस प्रकार 
वह हिन्दी गद्य की सर्वप्रथम जीवनी 
न खोज पाई, उसी प्रकार ही स्वामी 
दयानन्द सरस्वती की आत्मकथा 
को भी यह छू नहीं सकी। इसका 
कारण सम्भवत: यह हो सकता है 
कि उन्होंने हिन्दी आत्मकथा विद्या 
को हिन्दी जीवनी के अन्तर्गत स्वीकार 
ही न किया हो। 

किन्तु हिन्दी गद्यात्मक 
आत्मकथा के क्षेत्र में ऋषि दयानन्द 
सरस्थती स्वरचित आत्मचरित्र का 
शेतिहासिक व साहित्यिक महत्व 
आज सर्वविदित हो चुका है। यद्यपि 
स्वामी जी आत्म श्लाषा के विरूद्ध 
थे, किन्तु भक्तों के बार बार विगत 
जीवन के बारे में पूछने पर उन्होंने 
अपना अति संक्षिप्त गद्यात्मक 
आत्मचरित्र लिख डाला। यह 
आत्मचरित्र हिन्दी साहित्य में सर्व 
प्रथम होने के अतिरिक्त थोड़े से 
शब्दों में अत्याधिक कह जाने के 
कारण इसका साहित्यिक महत्व भी 
बढ़ गया है। फिर उन्होंने तथ्यों का 
निरूपण भी बहुत सरल ढंग से 
किया है। जैसें मैंने पांचवें वर्ष में 
देवनागरी अक्षर पढ़ना आरम्भ 
किया।”' मूर्ति पूजा से वैराग्य के 
बारे में लिखते हैं, '' अतः चूहे की 
यह लीला देख मेरी बाल बुद्धि को 
ऐसा प्रतीत हुआ जो शिव अपने 
पशुपतास्त्र से बड़े-बड़े प्रचंड दैत्यों 


को मारता है क्या उसमें एक निर्बल 
चूहे को भगा देने की शक्ति नहीं 
है।' इस प्रकार प्रत्येक पग पर 
उनकी भाषा लालित्य प्रवीणता, 
दृढ़ निश्चय व रोमांच लिए हुए है। 
उनके इन शैलीगत गुणों से तो कई 
बार उनकी मातृभाषा हिन्दी होने की 
भी शंका उठ खड़ी होती है। 

यदि आत्म-कथा लेखक अपने 
दोषों को छुपाकर केवल गुणों का 
ही वर्णन करता है तो वह न केवल 
अच्धेरे में ही है अपितु वह तो 
आत्मश्लाघा मात्र ही रह जाती है 
अपनी उन्‍नति वास्तव में अपने 
अवगुणों को प्रकाशित करने मे 
निहित है। अतः ऐसे चित्रण में भी 
स्वामी जी पीछे नहीं हटे, उन्होंने 
लिखा है कि ''मैं यहां से हिलने के 
स्थान पर मर जाना ही उत्तम समझता 
हूं।”' ऐसे अनेक गुणों से युक्त यह 
लघु रचना अलकार विहीन, छन्द 
विहीन होते हुए भी आकर्षक य 
गतिशील है। सामान्य व लघु होते 
हुए भी विशिष्ट व महाकाव्य है। 
यह मानवीयता, सरसता व मधुरता 
के गुण भी संजोए हुए है। इतनी 
विविध विशेषताओं के पश्चात भी 
हिन्दी गद्य साहित्य में यह आत्मकथा 
सर्वप्रथम आत्मकथा के रूप में 
स्वीकार हो चुकी है। डा सोनवर्णे 
ने अपने शोधग्रंथ हिन्दी गद्य साहित्य 
में इस यात को स्वीकारा ह जबकि 
डा विश्वबन्धु ने अपने शाधग्रन्थ 
हिन्दी आत्मकथा साहित्य में यह 
प्रतिपादित किया है कि हिन्दो गद्य 
में सर्वप्रथम आत्मकथा होने का श्रेय 
भी इसी पुस्तक को ही दिया जाता 
है। मेरे शोध ग्रन्थ का भिष्कर्ष भी 
यही है। इस प्रकार इन दोनो 
मनीधियों ने विलक्षण प्रतिभा का 
परिचय दिया है। 

जब हम हिन्दी पत्र साहित्य पर 
दृष्टिपात करते हैं तो हमें उनको 
बहुमुखी प्रतिभा का परिचय मिलता 


ह। भारतीय नवजागरण क प्रणनता 
होने के कारण उन्ह बहुत पत्र 
व्यवहार भी करना पडता था। यह 
यत्र-व्यवहार आरम्भिक काल मे 
तो सस्‍्कृत में रहा किन्तु बाद म 
हिन्दी में किया। उनके अनेक पत्र 
आज भी उपलब्ध हैं इन पत्रो का 
सर्वप्रथम संकलन सन्‌ 90 ई में 
महात्मा मुन्शी राम ने ऋषि दयानन्द 
के पत्र व्यवहार के नाम से छ, 
भागों में प्रकाशित किया। इसके 
अनन्तर पं भगवदत्त जी प 
युधिष्ठिर जी मीमांसक आदि ने 
भी ऐसे संकलन प्रकाशित किये। 
इस प्रकार 90 से 4935 के मध्य 
हिन्दी पत्र-साहित्य पर छ: ग्रन्थ 
प्रकाशित हुए। यह कहते हुए हमे 
गर्व होता है कि यह छ: के छ 
ग्रन्थ ही महर्षि दयानन्द के पत्रों स 
ही संबधित थे। 
पं भगवदत्त जी की यह उत्क़ट 
इच्छा थी कि महर्षि दयानन्द सरस्वती 
का एक एक् शब्द सुरक्षित रखा 
कि । इसी इच्छा को पूर्ण करने का 
ऋषि दयानन्द के पत्र व विज्ञापन 
सम्बन्धी साहित्य ने किया। 
हिन्दी पत्र साहित्य सम्बन्धी 
टिप्पणियों से फ्ता चलता है कि 
4 इतिहास लेखको ने तो पत्र 
विद्या का उल्लेख ही नहों 
किया। यदि किसी ने किया है तो 
वह ऋषि दयानन्द सरस्वती से अछते 
रहे ओर किसी ने इसे छूने का 
प्रयास भी किया तो असगति की 
कोई कसर ही उठा न रखोी। 
डा हरवस लाल शर्मा बडा 
नगेन्द्र दोनों ने ही एक समान मत 
प्रस्तुत करते हुए लिखा ह फि 
आलोच्य युग म पत्र साहित्य विषयक 
दो महत्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशन हः 
महात्मा मुन्शीराम ( स्वामी श्रद्धानन्द 
ने सन्‌ 4904 में स्वामी दयानन्द 
सम्बंधी पत्रों का सकलन किप 
यह युग का नहीं समस्त हि- 
साहित्य में पहला प्रकाशित ग्रन« 
है। ( शेष पृष्ठ & पर ) 


“ प्म्राचार पढ़ा कि आरय- इस चिंता को मन से भगा कर, 
प्रतिनिधि सभा पंजाब के महामन्त्री 
प्रिंसीपल स्वतंत्र कुमार जी गुरुकुल 
कांगड़ी विश्थविद्यालय, हरिद्वार के 
उप कुलपति नियुक्त हो गये हैं। 
मन प्रसन्न हुआ। उन्हें बधाई कैसे 
दी जाये। मेरे पास न ही उनका 
मोबाईल नम्बर था तथा न ही 
टैलीफोन नम्बर। महा काब्य 
*मेघदूत'' के नायक की तरह 
मुबारक बाद का संदेश वायु के 
हाथ ही भेज दिया और समझ लिया 
कि विश्वविद्यालय के प्रांगण में 
सैर कर रहे श्री स्वतंत्र कुमार जी 
को घूमती हवा ने मेरे सन को मूक 
आवाज्ञ जरूर सुना दी होगी। मन 
को दोहरी प्रसन्‍नता थी। पहले हमारे 
वयोवृद्ध आर्य नेता महादानी पंडित 
हरवस लाल जी शर्मा जो आर्य 
प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष भी हैं 
इस संस्था के चांसलर मनोनीत हो 
चुके हैं और अब श्री स्वतंत्र कुमार 
जी वाईस चांसलर। अनुभव हो 
रहा था जैसे स्वयं ही इन दोनों 
पदों पर आसीन हुआ हूं। यह दोनों 
अपने ही तो है। 

आर्य विद्या परिषद पंजाब के 
प्रस्तोता श्री देवेन्द्र नाथ जी शर्मा से 
'फोन पर बात हो रही थी तथा इस 
प्राप्ति का मुकट भी उन्हीं के सर 
पर शोभा देता है। बातों बातों में 
उन्हें भी बधाई दी तो वह झट 
बोले कि ॥6 जुलाई को गुरुकुल 
कांगड़ी पहुंचना।'डश दिन हमारे 
माननीय कुलपति साहिब इस वर्ष 
के नये शिक्षा स्तर का प्रारंभ करेंगे। 
मैंने जताया कि मैं जरूर पहुंचूंगा। 

जब से मैं आर्य विचार धारा 
से जुड़ा हूं। तब से गुरुकुल कांगड़ी 
तथा यहां पर स्थापित विश्व- 
विद्यालय का नाम सुनता रहा हूं। 
हरिद्वार अनेक कार गया हूं। गुवार 
की तरह इसके पास से गुजरा भी 
हूं कभी इसे भीतर से आंखों से 
देख नहीं पाया। श्री देवेन्द्र नाथ जी 
का निमंत्रण ऐसे लगा जैसे विदेश 
जाने के लिये वीज्ञा लग गया हो। 

मन बनाया कि 45 जुलाई को 
सुबह वाली गाड़ी जो हरिद्वार को 
जाती है से जाया जाए। चला तो 
इससे पहले भी जाया जा सकता 
था परन्तु 44 जुलाई को अपनी 
सास का मोगा में अन्तिम शोक 
दिवस भी था। अगर और कोई 
रिश्तेदार होता तो बहाना बनाया जा 
सकता था परन्तु यहां ऐसा नहीं हो 
पाया। अकेले का मन कैसे लगेगा- 


_साप्तहिकआर्य मर्यादा, जलथर...... 28 चुलाई, 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में एक दिन्‌ 


इस खचिंता को मन से भगा कर 
आर्य हाई स्कूल तपा के मैनेजर श्री 
तेजपाल पकक्‍्खों को साथ चलने 
को कहा यह रजामंद हो गये तथा 
मौके पर आकर जवाब दे गये 
क्योंकि इसी दिन उनकी धर्म पत्नी 
ने दिल्ली आंखों के आप्रेशन के 
लिये रवाना होना था। सुरेंद्र शर्मा 
मुख्य-अध्यापक से बोला तो जैसे 
पहले से ही तैयार बैठे थे ऐसा लगा 
यात्रा पर चलने का कार्यक्रम 
निश्चित हो गया। 

बठिंडा से हरिद्वार जाने वाली 
गाड़ी समय पर ही 7-30 बजे प्रातः 
काल पहुंच रही है। मुख्याध्यापक 
सुरेंद्र शर्मा ने फोन द्वारा सूचित कर 
दिया था। नहाया, पाठ किया और 
नाश्ता करके तैयार पर तैयार बैठा 
था। सूट-केस में अपना रोजाना 
प्रयोग का सामान संभाल रखा था। 
लड़का समीर कुमार स्कूटर पर 
बिठा कर स्टेशन पर छोड़ आया। 
सुरेंद्र ने टिकटें ले रखी थी। गाड़ी 
पहुंच गई। भीड़ कम न थी। एक 
डिब्बे में चढ़ गये। इस में मलोट 
के डी.ए.वी. स्कूल के छात्र भी 
हरिद्वार शिविर पर जा रहे थे। मौज- 
मेला तथा अठखेलियां करते हुए 
छात्रों को देख कर अपने स्कूल में 
पढ़ने का समय भी याद आया कि 
अब का छात्र हमारे समय से कितना 
आगे बढ़ा हुआ है। नये युग का 
प्रभाव इन नन्‍्हें मुन्हें बालकों की 
बोल चाल से नज़र आ रहा था। 
गाड़ी बरनाला, धूरी, पटियाला, 
अंबाला, जगाधरी तथा सहारनपुर 
आदि स्टेशनों को पीछे छोड़ती हुई 
6 थन्‍्टे में हरिद्वार पहुंच गई। सुरेंद्र 
घर से खाना बनवाकर ले गया था 
जो रास्ते में भूख लगने पर दो बार 
खाया। 

हरिद्वार के रेलवे स्टेशन से 
बाहर आकर श्री-व्हीलर लिया और 
इस पवित्र धाम पर बनी हमारे नगर 
की “तपा की धर्मशाला” में हम 
पहुंच गये। दोपहर के दो बज चुके 
थे। कैसी विडंबना कि यहां पर 
हमारा पड़ौसी जगन नाथ तथा मेरा 
पुराना मित्र श्री सोम नाथ महिता 
यहां परिवार समेत उठहरे हुये थे। 
हाल चाल पूछा। जल-पान करकाया। 
कुछ देर गप छप चलता रहा और 
साथ साथ संगी साथियों की निंदा 
चुगली भी। मैनेजर ने हमें आराम 
के लिये कमरा दे दिया तथा हम 
तय न कर फाए कि यहां रुकें अथवा 
वहां रुकें। जहां हमारी मंजिल थी। 


कारें में ऋराम करने के लिये 
लेटे लो नींद ने आ दबोचा। उठे तो 
आंच चज चुके थे। गंगा में जाकर 
नहाने की इच्छा हुई। वहां पहुंचे 
गंया में स्नान किया। सुरेंद्र डुबकिएं 
लगा रहा था और उसके मुख से 
जार बार गंया मईया की जय हो 
निकलता। मैं कभी स्वामी दयानन्द 
जी के दर्श की और ध्यान देता 
और कभी मुख्य-अध्यापक द्वारा 
गंगा में लगाये गये गोतों के उपरान्त 
उसके दर्शन करता मुझे सूफी शायर 
बुलले शाह का कलाम याद आया 

“जेकर, रव्य गंगा नहातियां 


मिलदा 
तां मिलदा जल विचर दियां 
मच्छीयां।'' 
- अथवा गंगा नहातियां कुछ नहीं 


मिलदा भावे सौ सौ गोते लाईये। 
स्वामी दयानन्द जी ने किस 


“तरह पाखण्डों का खंडन किग्रा जैसे 


आज के तर्कशील लगे हुए हैं। सुरेंद्र 
जी कहने लगे काहे चिंता में डूबे 
हो, यहां पर आर्य समाजी भी नहा 
कर स्वयं को भाग्यशाली मानते हैं। 
मैं बोला मैंने पढ़ा है स्थामी दयानन्द 
तथा स्वामी श्रद्धानन्द जी गंगा में 
नहाने को इस तरह से नहीं लेते थे 
जैसे हम और अन्य लोग। मन में 
बियारों का युद्ध होता रहा और तन 
गंगा के ठण्डे पानी में आनंद विभोर 
होता रहा। 

शाम गहरी हो चुंकी थी। आरती 
का समय होने वाला था। हम 
गुरुकुल कांगड़ी में पहुंचना चाहते 
थे। सोचा देवेन्द्र नाथ जी पहुंन्न गये 
होंगे। हम भी सायं 6 बजे गुरुकुल 
कांगड़ी के प्रवेश द्वार द्वारा विश्व- 
विद्यालय के भीतर जा चुके थे। 
श्री-व्हीलर बाला हमें कुलपति के 
निवास पर छोड़ गया। गेट पर खड़े 
मेटमैंन ने बताया कि कुलपति 
अभी-अभी अपने किसी मित्र के 
साथ कहीं गये हैं वह जल्दी ही आ 
जाएंगे। हमारे साथ इन लोगों का 
व्यवहार बहुत अच्छा तथा स्मेह भरा 
था। कुलपति का निवास महाराजा 
के मिनी महल जैसा नज़र आता 
था। लग रहा था विश्वविद्यालय जैसे 
एक रियासत हो और श्रीं स्वतंत्र 
जी इसके राजा। हमारे पास श्री 
दीपक जी आनंद जी आ गये। और 
हमें कुलपति के अतिथि मान कर 
सीनेट हाल में ले गये। यहां उन्होंने 
हमें श्री क्रतार सिंह से मिलाया। 
श्री कसतार सिंह पंजाब के ही हैं जो 
गत कई वर्ष से यहां नौकरी कर 
रहें हैं और सम्पदा अधिकारी हैं। 
चाय के साथ साथ मैं उनसे विश्व- 


268 2002 
विद्यालय की जानकारी लेता रहा। 
यहां के माहौल के बरि में पूछा तो 
बोले पहले तो यहां पर गुंन्डों का 
राज्य था यहां की भूमि पर लोगों 
के अवैध कब्जे थे। सब लोग 
मनमानी कर रहे थे। श्री हरवंस 
लाल शर्मा जी जब से चांसकर बने 
हैं तब से बिगड़ा महौल सुधरा है! 
यह विश्व-विद्यालय तो राजनीति 
का अखाड़ा था। वेद प्रचार की 
जगह लोग अन्य कार्यों में मशरुफ 
थे। युनीवर्सिटी पर कुछ राजनैतिक 
लोगों ने अपना कब्जा जमाने के 
लिये हल्ला किया। गोलियां चलीं। 
पुलिस ने केस दर्ज किये। अभी 
भी चल रहे हैं तो कहीं जाकर 
अब यहां का वातावरण शांत हुआ 
है। उन्होंने यहां की भूमि, वेद, 
भाषा, इतिहास, योगा, विज्ञन तंथा 
कम्प्यूटर विभागों की जानकारी दी। 

संदेश मिला कि श्री स्वतंत्र 
कुमार जी आ गये हैं। हमने उनके 
निकस स्थान की ओर प्रस्थान 
किया। श्री स्वतंत्र जी बड़े तपाक 
से मिले। वही साधारण वेश-भूषा, 
यही प्यार भरी मुस्कान, लगा यी सी. 
बनने के उपरान्त कोई गुमान नहीं 
और न ही कोई घमंड। खुल कर 
बातें हुई। विश्व विद्यालय को एक 
अलग तरह कौ संस्था बनाने का 
स्वप्न मैं उनकी आखों में तैरता 
देख रहा भा। यह पल स्वादिष्ट भी 
लग रहे थे तथा ज्ञान वर्धक भी। 
मुझे लगा अब इस संस्था का 
कल्याण जिस तरह से इनका 
बी.सौ. रद पर चयन किया 
गया है उम्तसे लगता है कि श्री 
स्वतंत्र कुमार जी इस विश्वविद्यालय 
को कहीं से कहीं ले जाएंगे। वह 
सुशिक्षित शिक्षा शास्त्री हैं, पढ़ाने 
का अच्छा अनुभव है। छात्रों, 
फ्रध्यापषकों तथा कर्मचारियों की 
मानसिकंता को अच्छी तस्ह से 
समझते हैं। दूर अंदेश अकरमंद 
और वैज्ञानिक सोच के घारणी होने 
के नाते कह कामयाब कुलपति 
होंगे और बहुत सी बातें चली। 
देवेन्द्र नाथ जी अभी तक पहुंच 
नहीं पाये थे। खाने का वक्‍त हो 
गया था हमें श्री स्वतंत्र जी ने अतिथि 
गृह में ले आकर बैठाया। मेज़ पर 
भोजन प्रतोसा गया। भूख तो थी 
ही, आनन्द आया भोजन पा कर। 
करतार सिंह ने हमें कमरा नः 
2 में ठहसया। वातानुकूल कमरे में 
हमें गहरी नींद आई। अगली सुबह 
ग्रात: काल का तब ही पत्ता चला 
जब कर्मचारी जाय देकर गया। 
(क्रमश: ) 
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हे महर्षि दयाननद प्रमुख साहित्यकारों की दृष्टि में! 
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब से सम्बन्धित महा दाकल 3५ कर मलुच्य होता है, 3 प्रमाण 
आर्य समाओं के अधिकारियों क्की सेवा में .. किसी उस प्रतेगाशाी पुरुव से और जो कुछ उपकार 


देश तथा जाति का भले हुआ हो, सबसे पहले वेदों को स्वामी 
दवानन्द सरस्वती ने ही हमारे सामने रखा. .. यदि हमें ऋषियों 
की सनन्‍्तान होने का सौभाग्य प्राप्त है और इसको लिए हम गर्व 
करते है तो कहना होगा कि कृषि दयानन्द से बढ़कर हमारा 
उपकार इधर किसी भी दूसरे महापुरुष ने नहीं किया, जिन्होंने 
स्वयं कुछ भी न लेकर हमें अपार ज्ञान-राशि वेदों से परिचित 
करा विया। विभिन्‍न मतों का ग्रचलत ही देश के पतन का 
कारण है, स्वामी जी की यह निर्रान्तत धारणा थी। उन्होंने मत- 
मतान्तरों पर सप्रमाण आक्षेप भी किए . उनकी इच्छा थी कि 
इस मतवाद के अज्ञान-पंक से इस देश को निकाल कर 
वैविक जुद्ध शिक्षा द्वारा निष्कलंक कर दैं।. आर्यावर्त के 
अधिकांश भागों मे स्त्री-शित्रा-विस्तार का अधिकांश श्रेय आर्य 
समाज को दिया जा सकता है। 
** -महाप्राण सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला' 
सन्‌ 7883 में स्वामी क्यानन्द की मृत्यु हुई और १८८५ 
ई. में मारतेन्दु हरिश्वन्द्र की/ स्वामी दयानन्द ने २० वर्ष काम 
फ्िया और भारतेन्दु ने २१ वर्ष। ये दोनों गहानुभाव ऐसा 
सास्कृतिक प्रभाव छोड़ गए, जो दिन व दिन तेजी के साथ 
बढ़ता चला गया और जिसने शीघ्र ही सम्पूर्ण उत्तर भारत में 
जागरण की नई लहर पग्रैदा कर दी। स्वामी कयानन्द के 
प्रवचनों में अधिक आकर्षण यह था कि वे एकेश्वरावी थे, 
रूढ़ियों के विरोधी तथा प्रगति के समर्थक थे। एक ओर वे 
प्राधीनतम वैविक संस्कृतिक को दृढता से थामे हुए थे, दूसरी 
ओर वे नये-नये सुधारों का स्वागत करते और सर्वसाधारण 
को उन पर अग्रसर होने को कहते थे। उनके विचार पाश्वात्य 
विकास से मिलते-जुलते थे, परन्तु वैदिक संस्कृतिमय थे। 
--आधार्य चतुरसेन शास्त्री 
मेरे हृदय में श्री स्वामी दयानन्द जी सरस्वती पर अगाध श्रद्धा 
है। वे बहुत बडे समाज संस्कर्ता, वेदों के बहुत बड़े जञाता तथा 
माव्यकर्ता और धर्म-संस्कृति के बहुत बड़े पुरस्कर्ता थे। मैं स्वामी 
जी की विद्वदत्ता और उनके कार्य-कलाप को अभागे भारत के 
सौभाग्य का यूचक चिन्ह समझता हूं। अतएक्-धन्यज्य 
प्राज्मयूर्धन्‍यवयानन्द दयाधनम्‌/ स्वामिन तमह वन्‍दे वारं वारं थे 
सादरम्‌ ॥ --आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 
रणारुढ़ हिन्दुत्व के जैसे निर्मीक नेता स्वामी दयानन्द हुए 
वैसा और कोई भी नहीं हुआ। दयानन्द के समकालीन अन्य 
चुर्धारक केवल सुधारक थे, किन्तु दयानन्द क्रान्ति के वेग से 
आगे बढ़े। वे हिन्दू धर्म के रक्षक होने के साथ ही विश्वमानवता 
के नेता भी थे। रीतिकाल के ठीक बाद वाले काल में 
हिन्दीमाषी क्षेत्रों में जो बड़ी सॉस्कृतिक घटना घटी, वह 
स्वागी दयानन्द का पवित्रवावादी विधार धा। इस युग के 
कवियों को श्रंगाररस की कविता लिखते समय यह प्रतीत 
होता था जैसे स्वामी दयानन्द पास ही खडे सब कुछ देख रहे 
हैं। -राषट्र कवि रामधारी सिंह “दिनकर” 


आर्य ग्रतिनिषि सभा पंजाब पिछले कुछ समय से अनुभव कर रही 
है कि गह्त कढ़ों में आर्य समाज सभी क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़ा है। शिक्षा 
के क्षेत्र में आर्य समाज सरकार के बाद दूसरे नम्बर पर हैं, समाज सुधार 
के क्षेत्र में भरी आर्य समाज काफ़ी आगे बढ़ा है। स्त्री शिक्षा और समाज 
सुभार, देश भक्ति के क्षेत्रों में भी आर्य स्रमाज बहुत आगे बढ़ा है। कहने 
का पाव यह है कि जो कार्य आर्य समाज ने अपने हाथ में लिया उसे पूरा 
करके छोड़ा, परन्तु एक क्षेत्र ऐसा हैँ जिसमें हम उतने आगे नहीं बढ़े 
जितना हमें बढ़ना चाहिए था वह है वेद प्रचार/ इसलिए अब सबसे 
अधिक हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। 

सभा अधिकारियों ने निश्चय किया है कि 4 अगस्त 2002 रविवार 
को ग्रातः 70 बजे सभा कार्यालय गुरुदत्त भवन चौक किशनपुरा जालन्थर 
में सभा से सम्बन्धित सभी आर्य समाजों के मन्त्री, ग्रधान और कोवाध्यक्षों 
की एक बैठक बुलाई जाए। इसलिए सभी आर्य समाजों के मन्त्र 
महानृभावों को सभा कार्यालय से पत्र लिख दिए गए हैं कि वह अपने 
साथ अपनी आर्य समाज के प्रधान जी व कोषाध्यक्ष जी को साथ लेकर 
प्रावः 70 बजे सभा कार्यालय में अवश्य इस बैठक में पहुंचे। हमारी यह 
इच्छा है कि सभी आर्य समाजों के अधिकारी बैठ कर विचार करें कि 
हमने पंजाब में किस ग्रकार से वेद प्रचार का कार्य बढ़ाना हैं 

मेँ यह जानता हूं कि पंजाब की कई आर्य समाजें ऐसी हैं जो वेद 
प्रचार का कार्य बहुत कर रही हैं। मेँ उन सब आर्य समाजों के 
अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं जो अपने कर्त्तव्य का पालन करते 
हुए अपनी आर्य समाज में दैनिक, साप्ाहिक व फ्रारिकारिक सत्संग भरी 
कर रहे हैं और वर्ष भर में दो-तीन नार वेद कथा व उत्सव भी करते हैं, 
परन्तु बहुत सी ऐसी आर्य समाजें भी हैं जिनमें न दैनिक सत्संग होता है 
न साप्ताहिक और न ही उनके उत्सव होते हैं। इसलिए हम एक ऐसी 
योजना सभी आर्य समाजों के अधिकारियों से मिल कर बनाना चाहते हैं 
जिससे सभी आर्य समाओओं में बेद प्रचार का कार्य हो। हम जिलावार तथा 
पिलसिलेवार वेद प्रचार का कार्यक्रम बनाना चाहते हैं। सभा के प्रास इस 
समय तीन उपदेशक व तीन भजनोपदेशफक हैं परन्तु उन्हें थी हम पूरा 
काम नहीं दे पा रहे। हमारी यह इच्छा है कि एक जिले की जितनी भी 
आर्य समाजें हैं, उनके क्रमवार कार्यक्रम बना दिए जाएं, एक स्थान से 
दूसरे स्थान तक रहुंचने के लिए उपदेशक को केक्ल दो या तीन यष्टे 
लगे जिससे किरायें की बचत होगी और प्रचार भी अधिक होगा। 
लगातार उपदेशक एक स्थान से दूसरे स्थान पर ग्रचारार्थ पहुंचते रहेंगे। 
हमने गत दिनों अबने सभी उपदेशकों की एक बैठक बुला कर उनसे 
इस विषय में बात-चीत कर ली है। वह इसके लिए तैयार हैं अब आर्य 
समाजों के तैयार होने की बात है। उपदेशक काम चाहता है परन्तु हम 
उसे काम नहीं दे प्रा रहे क्योंकि आर्य पमाजों का इस दिल्ला में हमें कम 
सहयोग मिल रहा हैं। कई आर्य समा / तो अपने कार्यक्रम ही नहीं रखत्य 


जो रखती हैं वह अकपर फंजांब के बाहर के विद्वान बुला लेती हैं परन्तु 
स्मधा मे स्पलेजक नारीं बामाती। उपे आर्य समाजें समर्थ हैं धषनाहय हैं वह 





जरूर बुलाएं। इसके दो लाभ है एक तो व्यय कम आएगा दूसरा सभा जाक्त है। इसालए आय समाज का सगठन हा सभा क सयठन का 
को आप की 'आयें समाज की गतिविधियों का पता चलता रहेया और मजबूत बनाता हैं। 

तीसरा लाभ यह हीगी कि उ्त्येक आर्य समाज को सभा को अपने ; हमने कई बार वेद प्रचार के लिए सुझाव दिए हैं अब सुझाव नहीं 
प्रतिनिधि भेजने के लिए दर्शांश वेद प्रचार की राशि अनिवार्य रूप से 94०8 /2 00297 अब कक एं।: 
देगी परड़ठी है। इसलिए वेद प्रचार दशांश की राशि भरी उप्देशकों के है यह विचार करना आवश्यक है। 

माध्यम से प्रतिनिधि भेजने से पूर्व ही सभा को मिल जाएंगी और सभा इसलिए मेरी सभी आर्य समाजों के अधिकारियों से प्रार्था है कि 
के साथ आर्य समाज का सम्बन्ध बना रहेगा। जब कई-कई वर्ष सभा को है * अगस्त को सभा कार्यालय में प्रधार कर अपने कार्यक्रमों से सभा 
वेद प्रचार व दरांश की राक्ियां आर्य समाज की ओर से नहीं भेजी जाती की जपयत कराएं। हम अयास करेंगे कि अधिक से अधिक आर्य 
तो बाद में उसके इकट्टी यक्ति देगी कठिन हो जाती है। इससे कई आर्य समाजों में एक साथ वेद प्रचार की व्यवस्था की जा सके। 

सभाजें तो सभा में अपने प्रतिनिधि ही नहीं भेज पाती। प्रत्येक आर्य -स्व्तसत्र कुमार, सभा महामन्त्री 


3 ले० श्री मबसेन, बी2, &2/7 की, स्वलीगाहर कमर, डोसियारपुर-7460७7 ले० श्री मह्रोेन, बी2, &2/7 की, स्यलीमार कमर, बशियारफुर-+46५७7 दूसरे 


( गतांक से आगे ) 

हमारी जो इन्द्रियां काम, क्रोध, 
लोभ आदि के कारण अपने-अपने 
विषयों की ओर दौड़ती है। आचार्य 
चाणक्य ने अपने कौटिल्य- 
अर्थशास्त्र के विनयाधिकार (, 6) 
में “तहास से रावण, दुर्योधन आदि 
के उदाहरण देकर बताया है, कि 
काम आदि की अमर्यादा के कारण 
ये-ये पतित हुए। हां, हर विद्या, 
सदाचार ओर सफलता प्राप्त करने 
की इच्छा रखने वाले को मदा 
इन्द्रियों को अपने वश में रखना 
चाहिए, क्योंकि विद्या, विनाय का 
मुलमन्त्र इन्द्रिय जय ही है। अतः 
विद्या, सदाचार और सफलता की 
प्राप्ति का मूलमन्त्र इन्द्रियों को 
जीतना ही है। 

१8-थी ( *बुद्धि, ज्ञान ) 

जीवन को सुखी बनाने के 
लिए मनुस्मृति में धर्म का पालन 
आवश्यक माना गया है और वहां 
धमं के पूरे रूप का परिचय देते 
हुए उस के दस अंग बताए हैं, 
जिनमे सातवां स्थान छी का है। 
हमारे शास्त्रों में धी शब्द अन्तः 
करण में परिगणित बुद्धि के लिए 
जहां आता है, वहां न्यायदर्शन में 
बुद्धि शब्द ज्ञान के लिए आया है। 
अन्त: करण का अर्थ है-अन्दर 
की इन्द्रियां, साधन अर्थात जैसे 
हम आंख जैसी बाहर की इन्द्रिय 
से देखने का कार्य करते हैं। ऐसे 
ही हमारे अन्दर भी सोचने, निर्णय 
लेने आदि के कार्य होते हैं। ये 
कार्य आत्मा जिन साधनों को 
महायता से करता है, वे साधन ही 
अन्त: करण कहलाते हैं, इन में 
मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की 
गिनती होती है। मन से जब हम 
सोचते हैं, तब हमारे सामने अनेक 
पहलू आत ह। इस दुविधा की 
+्थति मे बुद्धि निर्णय करती है, 
कि क्‍या सही हे? क्‍या उचित या 
हितकारक है? या क्या ग्राहय है? 
अन्त: आन्तरिक स्तर पर निर्णय में 
सहायक बनने वाले साधन का नाम 
ही बुद्धि है। हमारा प्रत्येक कार्य 
ज्ञान के द्वारा ही सिद्ध, सफल होता 
$ै, हमारा साधारण से साधारण कार्य 
भी ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। 
यन्त्रों के प्रयोग की दृष्टि से तो 
उन का ज्ञान और भी जरूरी हों 
जाता है अर्थात हर मशीन को तभी 
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के के उभारने 
स्ाचरनल-च्युरवी जीवन + लिन कृष्ण जी ने गोत के 


बरता जा सकता है, जब उस के 
बर्वने का ज्ञान होता है, अन्यथा लाभ 
के स्थान पर वह हानि का ही कारण 
बनती है। इसी लिए ज्ञान की नेत्र, 
प्रकाश, सोपान, कल्पना आदि से 
उपमा दी जाती है तथा ज्ञान की 
महिमा स्वीकार करते हुए ही सभी 
शास्त्रों ने एक स्वर से उस की बहुत 
प्रशंसा की है। 
ऊपर के विवेचन से यह स्वतः 
स्पष्ट हो जाता है, कि जीवन को 
सफल बनाने के लिए बुद्धि और 
ज्ञान की महिमा को सदा स्मरण रखना 
चआहिए। क्योंकि जैसे हमारी आंखें 
प्रकाश की सहायता से ही अपना 
कार्य करने में समर्थ होती है। ऐसे 
ही हमारी बुद्धि भी ज्ञान के सहयोग 
से ही अपने कार्य («विवेक, निर्णय) 
में समर्थ होती है। यहां विशेष ध्यान 
देने योग्य बात यह है, कि हमारे 
पशु, पक्षी, कृमि आदि योनियों में 
यही सब से बड़ी विशेषता है कि 
हम सोच सकते हैं। इसीलिए हम 
मनुष्य, मानव कहलाते हैं, 
मननशीलता, सोचना, विचारना ही 
इस नाम की सार्थकता है। मानव की 
सारी प्रगति सफलता धीन्‍्बुद्धि पर 
निर्भः है। अतः:एवं 'धियो योनः 
प्रचोदयात' ये 22, । शब्दों से उसके 
सदुपयोग का ही सन्देश है। 
१9-विद्या (विघातपोभ्याम्‌ भूतात्मा) 
विद्या शब्द अधिकतम पढ़ाई- 
लिखाई के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि 
विद्यालय विद्यार्थी में इसी दृष्टि से 
प्रयुक्त हुआ है। पर यहां विद्या शब्द 
अध्यात्म ज्ञान का वाचक है, तभी तो 
मनुस्मृतिकार ने विद्या को आत्मशुद्धि 
का साधन माना है (5, 08) और 
वहां कई स्थलों पर विद्या शब्द 
अध्यात्म ज्ञान के अर्थ में भी प्रयुक्त 
हुआ है तथा उस का फल अमृत 
(१2, 85) कहा है। वैसे भी यहां धर्म 
का प्रसंग है और पहले थी शब्द में 
ज्ञान का संकेत आ ही चुका है। 
आत्म ज्ञान के होने पर व्यक्ति 
सामान्य दुखों में घबराता नहीं और 
किसी कार्य में अनुचित ढंग नहीं 
अपनाता, अपितु सच्चाई के लिए 
अपने आप का बलिदान करने के 
लिए उघृत रहता है। आत्मज्ञान से 
व्यक्ति में आत्म विश्वास और 
आत्मसम्मान का भाव उभरता है। 
जिस से वह उत्साह के साथ शुभ 
कर्मो में जुटा रहता है। तभी तो 


अन्न, 


अध्याय में आत्मा के स्वरूप 
की चर्चा की है और योग की 
अक्रिया को इस दृष्टि से उपयोगी 
बताया है। गीता में आत्म विश्वास 
पर विशेष बल देते हुए कहा है:- 

“निज से निज का उद्धार 
करें, महिं पतित करें अपने को 
भरी 

इस आप ही अपने बप्थु हैं, 
हम आप ही अपने शत्रु भी 46, 
5' -जगतावली सूद 

मनुस्मृतिकार ने 5, 406 में 
विद्या को आत्मा के संशोधन का 
साधन बताया है। ऐसी स्थिति में 
परढ़ाई-लिखाई की अपेक्षा अध्यात्म 
ज्ञान ही सहायक है और इस प्रसंग 
में तप का भाव योगाभ्यास से ही 
है क्योंकि वह ही इस प्रकरण में 
आत्मज्ञान का क्रियात्मक रुप हो 
सकता है। 

अतः धर्म की चर्चा में पढ़ाई- 
लिखाई की अपेक्षा विद्या शब्द को 
अध्यात्मज्ञान अर्थात अपने आप 
की पहचान कराने वाले ज्ञान के 
अर्थ में लेना अधिक उपयुक्‍त है। 
हां, आत्मज्ञान का विस्तृत विवेचन 
*अमृतदर्शन' में है। 
20-सत्य (सांच बराबर तप 

नहीं ) 

आज सत्य शब्द इतना अधिक 
प्रचलित और प्रसिद्ध है कि इस 
सम्बन्ध में कुछ कहना सूर्य को 
दीपक दिखाने के समान है। सभी 
व्यक्ति और धर्म सत्य की 
उपयोगिता के सम्बन्ध में सहमत 
हैं। अत: प्रत्येक व्यक्ति अपने 
कथन को सत्य मानता और मनवाना 
चाहता है, पर वस्तुत: सत्य वही है, 
जिस में अन्दर-बाहर की स्थिति 
एक हो, उन में किसी प्रकार का 
असमज्जस, विरोध, असंगवि न हो, 
अर्थात जो तीनों कालों में एक सा 
रहे। जिस को दूसरे शब्दों में इस 
प्रकार से कह सकते हैं ;-'मनवाणी 
तथा कर्म की एकरुपता हो, तभी 
तो कहते हैं-सत्य वही हैं, जिस-में 
छल, धोखे की तरह बहुरुपियापन 
न हो, इसीलिए सभी एकमत होकर 
इसकी. प्रशंसा करते हैं और इस 
को चाहते हैं, क्योंकि सत्य से ही 
कार्य सिद्धि होती है, अर्थात सही 
ढंग अपनाने पर ही कार्य सिरे चढ़ता 
है, मनमर्जी से नहीं।' 

सत्य से ही किसी वस्तु, 
व्यक्ति, संगठन पर किसी का 
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विश्वास स्थिर होता है और विश्वास 
से ही फरस्परिक व्यवहार सम्पन्न 
होते हैं और तभी कार्य, व्यवहार 
या बात स्थायी होती है अथवा उस 
में स्थिरता आती है! जैसे-जैसे कोई 
सत्य का आयरण करता है, वैसे- 
यैसे वह ढस क्षेत्र में उन्नत होता है 
तथा उस का यश, गौरव फैलता 
है। यह एक सर्वमान्य बात है कि 
सत्य ही सरल, सरस होता है, 
क्योंकि ठसके लिए किसी बनावट 
की जरुरत नहीं होती। इसके 
विपरीत एक झूठ को छिपाने के 
लिए सौ झूठ बोलने पड़ते हैं। सत्य 
सर्वहितकारी भी होता है और उसी 
को ही सत्य माना जाता है, इसी 
लिए ही सभी शास्त्रकारों ने एक 
स्वर से सत्य की श्लाघा की है। 
सत्य को ऋत (न्यरा॥॥) भी कहते 
हैं, तभी तो इसका विपरीत शब्द 
अनृत है, जो कि झूठ के अर्थ में 
प्रयुवत होता है। हां, ऋत शब्द का 
अधिकतर प्रयोग प्राकृतिक 
सच्याईयों के लिए होता है। 

धर्म के सभी तत्त्वों में से 
सब से अधिक महत्य सत्य का ही 
है। धर्म के दूसरे अंग धृति क्षमा 
आदि सत्य की व्याख्या के रुप में 
आते हैं, क्योंकि यह एक सच्चाई 
है कि व्यक्ति को हर स्थिति में 
धैर्य रखना चाहिए। दूसरों पर दया 
करना एक सच्चाई ही है। इसीलिए 
धर्म और सत्य को पर्यायवाची माना 
जाता है और धर्म के वर्णन में 
सत्य को प्रमुखता दी जाती है। 
अतएव महर्षि दयानन्द सरस्वती ने 
आर्य समाज के पंचम नियम में 
निर्देश किया है-'सब काम धर्मा- 
नुसार अर्थात सत्य और असत्य 
को विचार करके करना चाहिए'। 
तथा यह उक्ति भी प्रसिद्ध है-' धर्म 
न दूसर सत्य समाना, आगम निगम 
पुरान बखाना।' 
अतः धर्म को यदि एक शब्द 
में समझना हो तो वह एक शब्द 
सत्य ही है, क्योंकि धर्म को अन्य 
तत्व सत्य में ही समाए हुए है। 
सत्य की उपयोगिता को एक विशेष 
ढंग से समझते हुए मनुस्मृतिकार 
(4, 256) ने कहा है कि हमारे 
अधिकतर पारस्परिक व्यवहार 
बोल-चाल द्वारा होते हैं। या 
बोलचाल से प्रारम्भ होते हैं। अतः 
व्यवहार साधन बोलचाल में झूठ 
नहीं बोलना चाहिए क्योंकि चझुठ 
बोलने वाला सारे व्यवहारों की चोरी 
करने वाला होता है और ठस में 
परस्पर के सारे व्यवहार तथा कार्य 
बिगड़ जाते हैं। ( क़मझ: ) 
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( गतांक से आगे ) 
उदारपूर्ण विधि भी देखने को 
मिली। वह थी कुर्सी पर बैठकर 
भूमि तल से ऊंचे यजकुण्ड बनाकर 
उन पर यज्ञ करना। मुख्य यज्ञस्थल 
एक ऊंची स्टेज के ऊपर बना हुआ 
है जहां जूते ले जाना मना है लेकिन 
हाल में आप जूते ले जा सकते हो 
ऐसा देखने को मिला। पूरे हाल में 
टेबलें लगा रखी हैं और उसके 
चारों ओर व्यक्ति कुर्सियों पर बैठे 
हैं। लेकिन दूसरी ओर यज्ञ के प्रति 
उनकी श्रद्धा इस बात से ही देखने 
को मिलती है कि जब तक यज्ञ 
होता रहा सभी व्यक्ति हाल में 
अथवा स्टेज पर आंखें बन्द किये 
ऊर्शन्त से बैठे रहे और यज्ञ में 
अग्न्याधान के समय समिधाओं को 
यज्ञकुण्ड में दोनों हाथों में लेकर 
खड़े होकर समर्पित करते रहे। और 
यह्ञोपरान्त यह्ञ प्रार्थना के समय सभी 
व्यक्ति अपनी कुर्सियों से खड़े 
होकर, आंखें मूंद कर हाथ जोड़कर, 
यज्ञ प्रार्थना का उच्चारण कर रहे थे 
और इसी मुद्रा में शान्ति पाठ एवं 
आरती भी की। उनकी यज्ञ के 
प्रति इतनी आस्था और विश्वास 
देखकर प्रधान जी की आंखों में 
आंसू इसलिए आ गए जब उन्होंने 
कल्पना अपने भारतवर्ष की 
आर्यसमाजों से की। इसके उपरान्त 
एक अलग छोटी स्टेज पर पहले 
से ही बैठे व्यक्तियों ने दो भजनों 
का गायन किया उसके उपरान्त 
अ्रधान जी द्वार भाषण और उसके 
उपरान्त फिर एक भजन और 
कार्यक्रम की समाप्ति। यज्ञोपरान्त 
ऋषि लंगर का भी प्रबन्ध किया 
जाता है। उन्हीं कुर्सियों पर बैठे 
बैठे जिन पर पहले से ही प्लेटें 
चम्मच इत्यादि पड़े होते हैं, में ऋषि 
लंगर परोस दिया जाता हैं और 
टेबल कुर्सी पर उसे ग्रहण कर लिया 
जाता है। भोजन ग्रहण करने से पूर्व 
ओ३म्‌ अन्नपते अन्नस्थ मंत्र का 
विधिवत उच्चारण किया जाता है। 
सच पूछिये तो ऐसी एकरूपता का 
सपना आंखों में संजोये हुए ही प्रधान 
ञ्जी गम आज हि 

आर्य कह जोकि सेवा 
का कार्य पूरे दक्षिण अफ्रीका में 
कर रहा है, के अर्न्तगत आर्य युषक 
लीग भी कार्यरत है। जिसमें युवकों 


+ साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 
सार्वदेशिक अर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान जी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा ही आर्य समाज का भविष्य हैं 
आर्व बुब॒क अंघ वैदिक प्रचार में 
अग्रणी-क्रैप्टन देवात्न आर्य 


को आर्य समाज की ओर प्रेरित 
करने के कार्यक्रम बनाये जा रहे 
हैं। युवकों के लिए शिविर 
संगोष्ठियों आदि का आयोजन भी 
किया जाता है। ऐसे ही एक कार्यक्रम 
में जहां लगभग डेढ़ सौ युवक 
उपस्थित थे, प्रधान जी को आमंत्रित 
किया गया और वहां सभी वृद्ध 
आर्य अधिकारियों ने ये चिंता जताई 
कि युवकों को आर्यसमाज की ओर 
आकर्षित करने के लिए कया प्रयत्न 
करने चाहिए ? प्रधान जी ने विशेष 
रूप से जिस बात की ओर उनका 
ध्यान आकर्षित किया वह था कि 
युवकों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित 
किये जायें जिनमें उनकी विशेष 
रुचि हो चाहे बह प्रथम स्तर पर 
आर्य आयोजन न भी लगें फिर भी 
उदार मन से उन कार्यक्रमों के 
माध्यम से युवकों को आर्यसमाज 
की ओर आकर्षित करना चहिये। 
चाहे वह फुटबाल का मैच, क्रिकेट 
का मैच अथवा इसो प्रकार के 
युवकों के रुचि के कार्यक्रम 
आयोजित किये जाने चाहिए लेकिन 
ये आयोजन करते समय इस बात 
का अवश्य ध्यान रहे कि हमारा 
ध्येय इस कार्यक्रम से बच्चों का 
आर्य सिद्धान्तों की ओर आकर्षित 
करना है। आज का युवक बुद्धिजीवी 
हैं अगर आप उसे तर्कसंगत रूप में 
अपनी बात को कहेंगे तो अवश्य 
ही वह आपकी ओर आकर्षित होगा। 
ध्यान रहे केवल मूर्ति पूजा के 
खण्डन गणेश, राम, कृष्ण की बातों 
का खण्डन करने से युवक अपने 
मन मस्तिष्क में आर्यसमाज 
नकारात्मक एवं खण्डन जैसे विचारों 
को ही करता है की भावना बैठा 
लेंगे। इसलिए युवकों के लिए ऐसे 
विशेष प्रवचन संगोष्ठियां बाद 
विवाद प्रतियोगिताओं के विपय 
रखने चाहिए। जिनमें खण्ड्न न 
होकर सकारात्मक जीवन शैली जीने 
की कला, शाकाहार. शागैरिक 
उन्नत आदि बातों की ओर विशेष 
ध्यान रखना चाहिए। 

और जब ये युवक आपके 
साकारात्मक दृष्टिकोण से प्रभावित 
होंगे तो आपकी एक आवाज़ पर 
किसी भी प्रकार की सहायता एवं 
सहयोग के लिए तैयार रहेंगे। अगर 
आप अच्चों के मन में ये भावना 
डालने में सफल हो गए कि आप 


और आप को ही आने वाले दिनों 
में अपने कंधों पर इस आर्य समाज 
की मशाल को हाथों में उठाना है 
तो युवक इससे आपकी ओर 
आकर्षित होंगे। दक्षिण अफ्रीका 
में कई आर्य समाजों में आर्य 
युवकों द्वारा आधुनिक नृत्य एवं 
अन्य अफ्रीकन नृत्यों के सम्मेलनों 
में मम्मिलित किया जाता रहा और 
प्रधान जी ने उनको प्रोत्साहित भी 
किया। कई पृज्य सन्‍्यासीगण एवं 
विद्वान प्रधान जी की इस बात से 
प्रसन्‍न नहीं होंगे। लेकिन समय 
स्थान और स्थानीय परिस्थितियों 
को देखते हुए प्रधान जी का उन्हे 
प्रोत्साहित करना ही ठीक था। 

कार्यक्रमों की कमी 

आर्य प्रतिनिधि सभा दक्षिण 
अफ्रीका आर्य समाज और बैदिक 
मान्यताओं के प्रचार प्रसार के लिए 
बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। कई 
सेवा के कार्यों में तो हमे उनसे 
प्रेरणा ही लेनी चाहिए। लेकिन अगर 


भ्रवन नहीं है। इसलिए स्थानीय 
लक्ष्मी नारायण मंदिर अथवा अन्य 
पौराणिक मंदिरों में आर्यसमाज के 
साप्ताहिक सत्संग व कार्यक्रम 
आयोजित किया जाता है। इसे अगर 
नकागत्मक दृष्टिकोण से देखा जाए 
तो ये असफलता हो लगेगी। 
लेकिन हमें ये सफलता ही लगी। 
क्योंकि जब हम वहा कार्यक्रमों मे 
गये तो आर्य परिवारों के अतिरिक्त 
पौराणिक परिवार भी उसमे 
सम्मिलित थे। ऐसी हिन्दू एकता 
का रूप देख मेरा मन पुलकित हो 
गया। और यह देखकर कि 
पौराणिकों में आर्यसमाज किस तरह 
से प्रचार कर रहा है उसका एक 
जीता जागता उदाहरण दक्षिण 
अफ्रीका में मिला। अपना भवन 
होने पर सभदत: सिर्फ आर्य 
परिवार ही उसमें सम्मिलित होते 
और आर्य समाज कोई अलग से 
संस्था है मान ली जाती। 

यह पूछने पर कि यौराणिकों 
ने अपने मंदिर को आर्य समाज के 
प्रयोग के लिए कैसे दे दिया, का 


दक्षिण अफ्रीका की अन्य हिन्दू निष्कर्ष यही था कि अधिक 


संस्थाओं के साथ तुलना करें तो 
आर्य युवक संघ के सेवा कार्यो को 
छोड़कर आर्यसमाज उन संस्थाओं 
से पीछे ही है। प्रधान जी को 
जानकारी दी गई कि आर्थिक अभाव 
एवं सहयोग न होने के कारण एक 
चार एकड का प्लाट हरे राम हरे 
कृष्ण मिशन वालों को बेच दिया 
गया। इसी प्रकार कुछ अन्य प्लाट 
भी वहां कार्यक्रम की कमी के 
कारण खाली पड़े हैं। प्रधान जी ने 
ऐसा सुझाव दिया कि आप युवकों 
के प्रशिक्षणार्थ एक प्रशिक्षण केन्द्र 
यहा खोल सकते हैं। अथवा 
अफ्रीकी भाषाओं में वैदिक 
उपदेशक तैयार करने के लिए 
उपदेशक विद्यालय भी खोल सकते 
हो। इसमें हिन्दी और संस्कृत के 
बिट्ठान हम भारत से आपको भेज 
सकते हैं। आर्य समाज के लोगों में 
वहां उत्साह आस्था एवं विश्वास 
बहुत अधिक हैं लकिन भौतिकता 
में फंस होने के कारण समय का 
अभाव ब्रहुत ह। वानप्रस्थी सेवा 
निष्ठ कार्यकर्ताओं की अनि 
आवश्यकता €। सोने ओर होरे 
जवाहगत के लिय मशहूर दक्षिण 
अफ्रीका मे आयसमाज आर्थिक 
दृष्टि से पछड गया है ऐसा प्रधान 
जी की समझ से बाहर की बात है। 

हिन्दू समाज में एकता 

प्रधान जी को कई ऐसी आर्य 
समाजों में जाने का अवसर प्राप्त 
हुआ जो आर्य समाजें गतिशील 
बहुत हैं लेकिन उनका अपना कोई 


खण्डन न करके शुद्ध अपनी ही 
बात को कहना लाभदायक सिद्ध 
हुआ। इस बात से हमने एक धारणा 
मन में बनाई कि हम भारत में भी 
अपने सभी प्रचारकों और पुरोहितों 
से सामूहिक शिविर लगाएं और 
उन्हें अधिक खण्डन न करके 
अपनी साकारात्मक विषयों पर 
अधिक प्रचार प्रसार करने के लिए 
प्रेरित करें और कार्यक्रम देवें। इससे 
अधिक प्रभावी रूप से हम अपनी 
बात को अधिक से अधिक 
व्यक्तियों तक पहुंचा सकेंगे। 
पुरोहितों की वेशभूषा 
यहां दक्षिण अफ्रीका में देखने 
को मिला कि यहां पुरोहित अथवा 
वेद प्रचार प्रवक्ता कुरता एवं धोती 
में न होकर वहीं कि वेशभूषा 
कमीज्ञ पैंट टाई अथवा कोट पैंट 
में होते हैं। और कुर्सियों के ऊपर 
यैठकर हीं यज्ञ एवं अन्य संस्कारों 
को करवाते हैं। परन्तु साप्ताहिक 
सत्संगों में सम्मेलनों में अथवा 
विशेष आयोजनों पर वह अपने 
इन कपड़ों के ऊपर एक सरीका 
गाऊन अवश्य पहन लेते हैं जिससे 
यह दूर से ही पहचाने जायें। हमें 
इस बात में किसी प्रकार की आपत्ति 
नहीं लगी क्योंकि जैसा देश ब्रैसा 
भेस की धारणा को मानते हुए हमें 
समझौता कर लेना चाहिए। क्योंकि 
वेशभूषा कोई भी हो फर्क महीं 
पड़ता क्योंकि व्यक्ति विशेष का 
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उपनिवदों का यह अमर 
संदेश है कि जैसा अन्न खाओगे 
वैसा ही मन बनता चला जाता है। 
अन्न का हमारे मन पर बहुत गहरा 
ग्रभाव पड़ता है। यदि हमारा 
भोजन सात्विक है तो हमारे विचार 
भी सात्वयिक बन जायेंगे। यदि 
भोजन रजोगुणी या तमोगुणी है तो 
विचार भी तमोगुणी बन जायेंगे 
अर्थात्‌ ऐसे विचार जो आत्मा को, 
मन को, गिरावट की त्तरफ ले 
जाते हैं जिसके कारण मनुष्य, योनि 
चक्र से निकल नहीं सकता 
सतोगुणी भोजन करने से बुद्धि 
पवित्र बनती है जिससे विचार शुद्ध 
बनत है। मन शुद्ध होता है। 
अन्तःकरण शुद्ध होता है। प्रभु इृदय 
मे आकर घिराजमान होते हैं। जो 
व्यक्त शराब व मांस का सेवन 
करते हैं। वे मानो अपने पेट को 
कब्रिस्तान बना लेते हैं। मांस व 
शराब से मन गंदा, विचार गदे 
होते हैं। बुद्धि विनाश को ले जाने 
वाली बन जाती है। जहा मांस, 
शराब रहेगा, वहः प्रभु विराजमान 
केसे रह सकते हैं। जिस मन मे 
ईर्ष्या द्वेष, काम क्रोध लोभ 
मोह अहकार रहेगा, वहा भी प्रभु 
विराजमान नहीं होते। 

हिन्दी क एक कवि ने बड़े 
सुन्दर शब्दां मे कहा है-प्रभु से 

आये वह और झाककर ही 
लौट कर जाने लगे। 

मैंने कहा दामन पकड, क्यो 
लोट कर जाने लगे ? 

मैं तो कब से जोहती थी बाट 
शुभ आगमन की। 

फिर क्यो चले हो छोड प्रिय, 
शोभा बढाओ सदन की। 

दामन झटक कर चल दिये 
वो, और यू कहते हुए। 

बैदू क्रहां ? तेरे सदन में गैर 
हैं, बैठे हुए। 

शुद्ध पवित्र अन से बुद्धि शुद्ध 
होती है। हृदय को सह ग्रंथिया 
खुल जाती हैं तथा प्रभु दर्शन का 
रास्ता साफ हो जाता है। 

अन्न शुद्ध कमाई का होना 
चाहिए। मनुष्य जो भी धन कमाता 
है, यह मेहनत का, परिश्रम का 
होना चाहिए। धोखाधड़ी व 
भ्रष्टायार से कमाया हुआ धन 
अन्वतय: मनुष्य को डुबो देता है। 
मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ 
अन्न, बच्चों के लिए व परिवार के 
लिए पौष्टिक साबित होता है। 


परिवार इस अन्न से अच्छे स्वास्थ्य च 
अच्छे विचार्रों को प्राप्त होता है। 
परिवार फलता फूलता है। घर में 
खुशियां आती हैं। यदि अन्न नेक 
कमाई से नहीं खरीदा गया तो घर के 
लिए दुःख, कष्ट पैदा कर देता है। 
जिससे परिवार घोर संकट में फंस 
जाता है। इस लिए परिवार को हमेंशा 
नेक कमाई का ही भोजन देना चाहिए। 

जब अन घर में आ जाता है तो 
अगला काम आठ गूंदना और रोटी 
पकाने का होता है। आटा गूंदते समय 
मन के विचार शुद्ध व उन्ज्वल होने 
चाहिएं। मुख से ओश्मू, ओश्म्‌ का 
उच्चारण करते हुए आटा गुंदना 
चाहिए। यदि मन मे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, 
काम, क्रोध, लोभ, मोह और 
अहकार है तो वो भी आटे में गूद 
जायेगा और जो भी परिवार का सदस्य 
उस आटे की रोटी खाएगा उसके 
मन के अन्दर भी ये सभी विकार 
पैदा हो जायेंगे, जो कि परिवार को 
आपसी झ्ञगड़ों व फूट फी तरफ ले 
जाएंगे। आटा गूंदते समय हाथों की 
लकोीरें आटे पर अपनी छाप छोड़ 
देती हैं। इस प्रकार मूंदने व भोजन 
पकाने वाले के मन के विचार आटे 
मे अथवा भोजन मे चले जाते हैं। 
इस लिए आटा गृदते समय मन में 
बहुत अच्छे-अच्छे विचार होने 
चाहिए। मुख से ओरइम्‌ शब्द का 
उच्चारण करते हुए ही आटा गृदना 
जज भोजन पकाना चाहिए। पके हुए 
भाजन को खुशी स॑, प्रसन्नता पूर्वक 
परोस कर परिवार को देना चाहिए। 
भोजन से पहले ईश्वर का नाम ले 
कर शुरू करना चहिए और भोजन 
खा चुकने के बाद भी ईश्वर का 
धन्यवाद अवश्य ही करना चाहिए। 

ओरम्‌ अन्नपते अन्स्यनोदेहि, 
नमीवस्य शुबमण। 

ह्प्ण्तारं तारिष ऊर्जम नो देहि, 
द्वीप ” चझुपदे॥ 

कभी-कभी घरो मे मनमुट'त्र 
हो जाता है और जो भोजन गुस्से ने 
आकर परोसा जाता है, उसका खाने 
वाले को कोई लाभ नहीं होता और 
जो भोजन गुस्से के साथ खाया जाये, 
वह शरीर में विष पैदा कर देता है। 

अधर्म से कमाया हुआ धन मन 
को अशान्त कर ही देता है। एक 
महात्मा थे। ब्रह्ममहूर्त में उठ कर 
ध्यान में बैठते। थोड़ा प्राणायाम करने 
के बाद मन टिक जाता था। एक 
'दिन महात्मा जी ने किसी भण्डारे से 
भोजन खा लिया। उस दिन से लाख 
यत्न करने पर भी उनका मन नहीं 


कर अपने गुरू के चरणों में उपस्थित 
हो कर प्रार्थना की कि मुरुदेय मैं 


बहुत दुःखी हूं। 
कोर्किए। शुरू कली ले 


सुना और कहा कि हो ९ ६३० 742: जा 


व्यक्ति “ने -अंध्हारा किंफें, 
व्यक्ति कौन है ? उसने भण्डास 
किस प्रयोजन से किया है? महात्मा 
नें अच्छी तरह से पूछताछ करके 
पता लगाया कि किसी व्यक्ति में 
अपनी बेटी को पांच हजार रुपये 
में किसी बड़े व्यक्ति फे पास बेच 
दिया है और उसमें से एक हजार 
का उसने भण्डारा लगा दिया है 
और उसकी बेटी उस के 


साथ जाने को तैयार नहीं है। रा 7 


रही है, चिल्ला रही है। यही यात 
आर-बार पेरे मन में आती है जिससे 
में परेशान हूं और मेरा ध्यान नहीं 
लगता। गुरू जी ने कहा-यह उसी 
अन्न का प्रभाव है। जब तक यह 
अन्न शरीर से निकलेगा नहीं तब 
तक तुम्हें शान्ति नहीं मिलेगी। यह 
है अधर्म पूर्वक उपर्जित अन्न खाने 


टिका। बड़े दुःखी, बड़े परेशान हो. 


न का 
» कह 
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का पंरिणाम। ऐसा केवल पाप को 
कमाई से ही नहीं डोता बल्कि ग्रे 
व्यवित के हाथ का बनाया हुआ 





भुझ पर कृपा अन्न भी मन चर बुंत त्रभाव रालता 


हर की 


है कोटे मोटे 


5"; कई यार 
पति-पत्नी के बीच हो जाते 


यह है अन्न का प्रभाव। जैसा 
अन्न होगा॥ चैसा ही मन बन जाता 
है। जैसा आहार वैसा विचार । 


(हिन्दी गद्य के प्रथम उपासक...... ) 
(पृष्ठ का शेष ) 


इस प्रकार हिन्दी पत्र साहित्य 
के साथ-साथ हिन्दी पत्र लेखक 
हिन्दी आत्मकथा व हिन्दी गछ्ात्मक 
जीवनी सरीखा अन्याय न कर पाये, 
अपितु उन्होंने इसका गुणगान करते 
हुए हिन्दी की इस विद्या के प्रवर्तक 
के रूप में भी आर्य समाज को ही 
स्वीकार किया। 

महर्षि दयानन्द सरस्वती ने 
हिन्दी को आर्यभाण कहते हुए 
इसे राष्ट्रभाषा का स्थान दिलाने का 
भरसक प्रथास किया है। इसी 
निमित्त विभिन्‍न स्थानों पर महर्षि 
दयानन्द सरस्वती ने हिन्दी को 
आर्यभाषा कहते हुए इसे राष्ट्रभाषा 
का स्थान दिलाने के लिए भरसक 
प्रयास किया है।- इसी निमित्त 
विभिनल स्थानों से कमिशनर को 
उत्र भिजवाए। इतना ही नहीं डा 
'कमलपुजाणी ने तो अपना मत दिया 
है कि सन्‌ 7935 तक तो हिन्दी 
यत्र साहित्य पर मंहर्षि दयानन्द 
सरस्वती के पत्रों का पूर्ण 
आधिपत्य था। 

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि 
ऋषि दयानन्द सरस्वती ने हिन्दी 
साहित्य रूपी पौधे को अपने रक्त 
से सींचकर इसे बड़ा किया। इसमें 
हिन्दी आत्मकथा, हिन्दी गद्यात्मक 
जीवनी, हिन्दी पत्र साहित्य, 
संस्मरण, यात्रा वृत्तान्त आदि अनेक 
विघाएं देकर इसे पल्‍लचित व 


पुथ्पित किथा। इस प्रकार हिन्दी 
साहित्य ऋषि के जीवन दर्शन य॑ 
आदशों से ओत-प्रोत है त्तथा हिन्दी 
प्रेमियों का प्रेरणा खतोत बन गया है। 

अतः आज यह सर्वत्र सिद्ध हो 
चुका है कि महर्षि दमानन्द सरस्थती 
जहां भारतीय स्वाधीनता संग्राम के 
प्रथम जन्मदाता के रूप में साममे 
आए हैं, रुढ़ियों, कुरीतियों के जिरूद्ध 
डटकर खड़े होने वाले प्रथम वीर 
पुरुष थे, वहां उन्होंने हिन्दी साहित्य 
को सत्यार्थ प्रकाश सरीखे महान 
दार्शनिक ग्रन्थ भी दिये। उन्होंने गद्य 
साहित्य को आत्म कथा रूपी एक 
नई विद्या प्रदान फौ। फिर भला 
उनके शिव्य उनसे पीछे क्‍यों रहते 
उन्होने भी हिन्दी गद्य साहित्य में 
जीवनी व पत्र साहित्य के रूप में दो 
अन्य नवीन विधाएं जोड़कर हिन्दी 
जगत को अपने ऋणी बना दिया। 
इस प्रकार इन तीनों घिधाओं के 
लिए ऋषि दयानन्द और आर्य समाज 
को प्रवर्तक के रूप में स्वीकार 
किया गया है। भावी शोधकंर्ता 
संभवत: हिन्दी की अन्य साहित्यिक 
विधाओं में भी ऋषि दयानन्द व 
आर्य समाज का योगदान खोज पाएं । 
अत: समाज सुधारक, स्वांधीनता 
के प्रथम उदघोषक के साथ ही साथ 
ऋषि दयानन्द सरस्वती के 
साहित्यिक रूप के आकलन की 
भी आवश्यकता है। 
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आर्य बुब्क 


थक 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 
सार्चदेशिक आर्य प्रशिभिष्ठि सभा के प्रधान जी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा 


€ पृष्ठ 5 का शेष ) 


मन्सव्य तो वेद प्रचार से ही है। 
हमारे लिए प्रचार का महत्व अधिक 
है वेशभूषा का नहीं। हमारा ऐसा 
कहने का अभिप्राय यह नहीं कि 
भारत में भी प्रचलित हो। ये बात 
मैंने दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में 
कही है। यहां स्थानीय अफ्रीका 
भाषा एवं अंग्रेजी भाषा के विद्वान 
एवं घुरोहितों की कमी निरन्तर 
बनी हुई है और इस कार्य हेतु वे 
भारत की ओर दखते हैं और 
आश्रित है। पूरे दक्षिण अफ्रीका में 
इस बात को प्रधान जी के सम्मुख 
बार-बार लाया गया कि हमें हमारी 
स्थानीय भाषा के अथवा अंग्रेजी 
भाषा के उच्च कोंटी के विद्वान 
भारत से भिजवायें हम उन्हें उचित 
वेतन रहने का स्थान एवं अन्य 
विधाएं देंगे। लेकिन अत्याधिक 
लोभ वाले व्यक्तियों को हम 
आमंत्रित नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि 
अभी तक उनका अनुभव रहा है 
कि भारत से आमंत्रित व्यक्ति अपने 
साथ भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की 
संस्थाओं की रसीद बुक लिये हुए 
द्वान राशि को एकत्रित करने के 
लोभ से यहां आते हैं और धन 
एकत्र कर भारत लौट जाते हैं। वेद 
प्रचार अथवा आध्यात्मिक ज्ञान के 
नाम पर हल्के एवं साधारण किस्से 
कहानियां ही सुनाते हैं जिससे आर्य 
जनता में गलत प्रभाव यड़ता है। 


प्रधान जी ने उन्हें आश्वासन दिया 
कि इस ओर भारत जाने के उप"न्त 
अवश्य कार्यवाही करेंगे। 
सार्वदेशिक सभा से अपेक्षाएं 

यात्रा के अन्तिम दिनों में आर्य 
प्रतिनिधि सभा दक्षिण अफ्रीका के 
अधिकारियों के साथ कुछ महत्वपूर्ण 
जैठकें थी जिसमें उन्होने विशेष रूप 
से कुछ महत्वपूर्ण विषयों की ओर 
ध्यान आकर्षित किया। उनमें विशेष 
रूप से सार्वदेशिक सभा के कार्यालय 
की कार्यप्रणाली से सम्बन्धित था। 
पत्रों का उत्तर न देना, पत्रों को 
सस्ती डाक से भेजना सार्वदेशिक 
साप्तहिक पत्रिका का निम्न स्तर से 
प्रकाशित होना एस, टी. डी, ई- 
मेल, फैक्स इत्यादि का प्रयोग न 
करना साहित्य एवं अन्य संबंधित 
सामग्री का सार्वदेशिक सभा के 
कार्यालय में उपलब्ध न होना 
विदेशी पन्नों का भी हिन्दी में ही 
उत्तर देना आदि कई ऐसी छोटी 
लेकिन जटिल समस्यथाएं हैं इसके 
अतिरिक्त अफ्रीकी भाषा अथवा 
अंग्रेजी भाषा के विद्वानों का न 
उपलब्ध होना अंग्रेजी भाषा के 
साहित्य का उपलब्ध न होना इसके 
अतिरिक्त इससे संबंधित कई 
समस्याओं पर चर्चा हुई। 

प्रधान जी ने उन्हें आश्वासन 
दिया कि निकट अतीत में ही 
सार्वदेशिक सभा के कार्यालय को 


एक अत्याधुनिक कर्यालय में 
परिवर्तित कर दिया गया है। ईमेल, 
फैक्स, टेलीफोन इत्यादि हर प्रकार 
की सुविधा से पूर्ण है ये कार्यालय । 
ओर इस कार्यालय का ध्येय है 
कि हर उस पत्र का उत्तर दिया 
जाए जो इस कार्यालय में प्राप्त हो 
इसके अतिरिक्त भारत के सभी 
आर्य साहित्य प्रकाशकों एवं 
वितरकों से पुस्तकों की सूची 
मगवाकर एक केन्द्रीय बिक्री केन्द्र 
सार्वदेशिक सभा मे प्रण्ग्म्भ कर 
दिया गया है। जिसमें एक ही छत 
के नीचे जहां तक संभव हो सके 
सभो प्रकार के आर्य साहित्य को 
सामग्री, प्रचार की सामग्री उपलब्ध 
होगी। 

इस बात का विशेष प्रयास किया 
जा रहा है कि दयानन्द ब्रह्म 
महाविद्यालय हिसार, अन्तर्राष्ट्रीय 
उपदेशक महाविद्यालय टंकारा, 
बैदिक शोध संस्थान स्गहिबाबाद 
उत्तर प्रदेश, में विशेष रूप से ऐसे 
विद्वान तैयार किये जाएं जो विदेशों 
में जाकर विदेशी भाषा में वेद प्रचार 
कर सकें। ऋषि जन्म स्थान टंकारा 
में मौरिशस के तीनों ऐसे ब्रह्मचारी 
उपदेशक बनने हेतु पिछले एक वर्ष 
से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैं इस 
माध्यम से विश्व के ऐसे सभी 


विदेशी भाषाओं के विद्वानों को 
निमंत्रण देना चाहता हूं जोकि वैदिक 
मान्यताओं से प्रेरित हैं और सामान्य 
हिन्दी अथवा संस्कृत्त का ज्ञान रखते 
हैं। कृपया हमारे से सपर्क करें उन्हें 
हम प्रशिक्षण देगे। इस क्षेत्र में कार्य 
करने में निपुण बनायेंगे। मेरा भारतीय 
युवकों से भी आग्रह है कि जो 
वर्तमान में पुरोहित अथव वेद 
अवक्ता के रूप में अपनी सवाए 
भारत में दे रहे हैं वे किसी विशेष 
विदेशी भाषा को सीखें उसमें निपुण 
हों और हमसे मंपर्क करे ताकि 
उनकी सेवाओं को हम विदेशो मे 
प्रचार हेतु ले सकें। 

अन्त में प्रधान जी ने आय 
युवक सघ दक्षिण अफ्रीका, आर्य 
युवक लीग दक्षिण अफ्रीका, आर्य 
प्रतिनिधि सभा दक्षिण अफ्रीका के 
अधिकारियों का धन्यवाद किया। 
जिन्होंने जिस आत्मीयता से उनकी 
यात्रा को सुखद एवं उपयोगी बनाया 
है। और साथ ही कई ऐसी प्रेरणाएं 
हमें दी हैं। जिन्हें वह भारत में भी 
लागू करने का प्रयास करेंगे। प्रधान 
जी ने परम पिता परमात्मा से प्रार्थना 
की कि वे हम सबको आशीर्वाद दें 
कि हम अपने कृण्वन्तो 
विश्वमार्यम्‌ के मिशन को पूर्ण करने 
में सदैव तत्पर रहें। 


लुधियाना में पारिवारिक सत्संग 
पारिवारिक सत्संग श्री ओम्‌ प्रकाश जी पाहवा म.नं.594 बुल 
चमन गली, गोकुल रोड समीप तुलसी दास धर्मशाला लुधियाना में 
सायं 5 30 से 730 बजे तक होगा। इस अवसर पर प्रो. बेदब्रत जी 
विद्यालंकार का उपदेश होगा। 























" |] 
है ग्ुरुकुल का आयुर्वेद्द महान 60 : 
* >म/. झुर-घर में मिले रोगों से निदान जू-ऋ'! 
हे मर अट ३ 342५ 358 हु 
. कस 5 हु 
हब 2 है 
हे ध “ 
हर ५ हे 
बल ; 
हे वच्यदनप्राश | 
है उच्च के सिए स्काषिष्ट, उचिकर, फष्टक रसापन। जह ९ सं ेकीलकी । 
हे गुरुकुरू पायोकित् युरुकुल हैँ रसायन जकान में आत्यत उपयोगी। हि 
| अानेरिका की आनुर्शेदेक औषधि विमानी कमणोरी दूर करे। अन्य प्रमुख उत्पाद ४ 
0 ० 777 777 
हे शरीर में गया खून और उत्साह का अनुष् गुणक्ता एवं ताजनी के सिए ४ 
; ; 

। 


गुरुकुल कांगडी फार्मेसी, हरिद्वार 
डाकघर * गुरुकुल कागड़ी - 249404 जिला - हरिद्वार (उत्तराचल) फोन - 033-46073 






साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


आये विद्वानों स नम्न निवेदन 


28 जुलाई, 2002 
आय खमानज स्ान्लाकुज्त का चुनाव 


शास्त्रार्थ महारथी पंडित माधवाचार्य जी शास्त्री की लिखित पुस्तक ._ आर्य समाज सान्ताक्रुशञ (प.) की वार्षिक साधारण सभा की रविवार 
“क्यो '' में पृष्ठ 558 पर पहले भाग में आर्य समाज तथा महर्षि दयानन्द पर दिनाक 7 जुलाई 2002 की बैठक में सर्वसम्मतति से निम्म लिखित 


व्यंग्यात्मक लिखा है। इस पुस्तक में आर्य समाज पर कई तरह के कटाक्ष 
किये गये हैं। इस पुस्तक में लिखा गया है, “'समाजियों से पूछिये कि हवन 
क्यों करते हैं, फिर आगे लिखते हैं कि बस यह सुनते ही दयानन्दियों की 
दलीलों का दिवाला निकल जायेगा। मैँ इस पुस्तक की सूचि पर आर्य समाज 
के लेखकों का ध्यान दिलाना चाहता हूं।'! 

3 5 आर्य समाज गये बीते। 2 नमस्ते कहनी गलत॥3 आर्य समाज में 
विचित्र विवाह मुहुर्त ? 4 क्या मरना भी मुहूर्त में ही 2 5 ओम्‌ या रामनाम 
७ अन्य मत और क्यो ? 

इस प्रकार के शीर्षक दिये गये हैं और उस पर तीखी कडवी चोटें को 
गई हैं। आय लेखकों को इस पुस्तक का मुंह तोड जवाब देना चाहिए। इस 
पुस्तक के उत्तर मे शीघ्र ही आर्य लेखकों को पत्रिकाओं में लेख देने चाहिएं। 
यह पुस्तक माधव विद्या भवन श्रीधाम 50 पुरानी गुप्ता कालोनी दिलली-9 
में मंगवाई जा सकती है। यह पुस्तक यदि किसी लेखक ने पढ़नी हो तो मैं 
भी उसे भिजवा सकता हूं लेकिन यह पुस्तक पढ़ने के उपरान्त मुझे वापिस 
करनी होगी। 


-श्रीराम पथिक वानप्रस्थी, आर्य समाज अजनाला (अमृतसर) । 


4 कक अएका लक अप पसआक लाता आकास पसयाव अकयाक अल अधिकाम असम, िलिमह अमका कथन! सना ॥ छिन्मनक कमाल सा क्रम. ब्कु 


। महान देशभव्त वौर भ्वरतरिंह ै॒ 


छ ले० पँ० नन्दलाल: निर्भय श्र 


देशभक्त धर्मात्या, भकतसिंह बलवान। 
भारत माँ की कर गए, जय में ऊंची शान ॥ 
जय में ऊंची गान, भगतसिंह थे नर बंका। 
वीर पुरुष थे अजब, माँत की न की शंका ॥ 
अर्जुगसिंह के पात्र, किशन सिंह के सुत प्यारे। 
विद्यावती महान मात के, पृत्र दुलारे ॥ 
अजीत सिंह के प्रिय भतीजे, युवक साहसी। 
करते हैं सब गर्व, भगत पर भपरारतवासी ॥ 
डी.ए.वी. में पढ़े, धर्म की शिक्षा पाई। 
आजादी के लिए लड़े, योद्धा बलदायी ॥ 
बिस्सिल, शेखर, यजगुरु के मित्र निराले। 
बीर लाजप्त के सेनानी, थे मतवाले ॥ 
माग्-पिता से सदाचार की, मढ़िया जानी। 
ब्रह्मचारी थे वीर, गए कर अगर कहानी ॥ 
धार में अंग्रेज, जुल्म करते थे भारी। 
भारत था परतेंत्र, दुखी थी जनता सारी ॥ 
अंग्रेजों से बुद्ध किया, थे धन्य भयतिसंह। 
वेदागृत प्रिया, थे धन्य भगतसिंह ॥ 
दुष्ट सांडरस से, पापी गौँरों को मारा। 
भगतसिंह के गीत रहा है गा जग सारा # 
स्वत की भेट चढ़ायी भरी जवानी। 
अमर रहेंगे सदा, भगतसिंह से बलिदानी ॥ 
उनको कुछ मक्कार लोग, लगे हैं दोष लगाने। 
गए धर्म को भूल कुचाली ना शर्माते ॥ 
भारत की सरकार, भांग प्रीकर के सो । 
कुर्सी जिन्दाबाद, मरे बेशक से कोई 
कान खोलकर सुनो ध्यान से बात हमारी। 
पछताओगे एक रोज, तुम अटलबिहारी ४ 
खुदगर्जों को पाप कर्म करने से रोको। 
देशद्रीह के काम करें, उनको जेलों में ठोको ॥ 
वीर साहसी बनो, वेद पथ को अपनाओ। 
4्री राम, श्री कृष्ण बनो तुम धर्म को अपनाओ॥ 
नाम आपका अटल, अटल नेता बन जाओ। 
वीरों के हो पुत्र, न दुशें से दहलाओ ॥ 
करो देश का ध्यान, जाग जाओ हे नेता। 
देष्टों को दो मिटा, बनो दुम वीर विजेता # 


रह शा शाक अकाल आराम इक परम आकक ब्राकक ब्राकक काम बात पाक बा प्रा बा बा बाबा फ्रायत भआकक अड 


हि किक सांए० अड समा शाम प्रह शाह काम समेत शोध भा काम बाधक क्रय आका हेड सका आय अधा॥ ग्राम काका भा अका ओह क्रान७ सम ध शाह जग सं कर था आता आज; भक शक आक आम सा फ्रड 


पदाधिकारियों का निर्वाचन हुआ। 

प्रधान-डा, सोमदेव शास्त्री, प्रथम उपग्रधान-श्री विश्वभूषण आर्य, 
द्वितीय उपप्रधान-श्री चन्रगुप्त आर्य, महामन्त्री-श्री संगीत आर्य, प्रथम 
मन्त्री-श्री मदन रहेजा, द्वितीय मन्त्री-श्री दीपक पटेल, कोषाध्यक्ष-श्री 
पुरुषोत्तम अग्रवाल। 

अन्तरंग सदस्य- श्री ओऑंकारनाथ आर्य, श्री आरके. सहगल, श्रीमती 
कमलेश सृद, श्री संजय कोहली, श्री राकेश नांगिया, श्री रणवीर भण्डारी, 
श्रीमती रमा आर्य, श्री यशप्रिय आर्य । 


/्न्त्क्य्व्च्श्डड 
॥ सियालवामाजरी में यजुर्वेद 
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जुर्वेद परायण यज्ञ 

ग्राम माजरी जिला रोपड़, कुराली से दस किलोमीरर पूर्व की ओर | 
। ॥ एक छोटा सा ग्राम है इस में प्राय: सभी वर्ग के लोग रहते हैं और 

| अपने-अपने ढंग से अपनी पूणा उपासना करते हैं। इस ग्राम में एक 
राजपूत परिवार है जो बाबा परिवार के नाम से जाना जाता है। पता | 
॥ चला है कि यह परिवर पहले पौराणिक विचारधारा का था यहां तक 
॥| कि इस परिवार के बच्चे बूढ़े औरतें सब कोई धागे तावीत और गंडे 
वगैरह पहना करते थे इस पर भी इन के यहां घर में तन्दरुस्ती या ॥ 
















॥| बजुर्ग श्री लाभ सिंह जी का सम्पर्क आर्य समाज से हो गया और 
है| उन्होंने वैदिक धर्म अपना लिया और घर पर आकर सभी बड़े छोटों के | 
॥ धागे तावीत और गंडे वगैरह उतार कर ठालाब में फैंक दिये और मन में 
पक्का निश्चय कर लिया कि अब जो भगवान्‌ करेंगे। ठसे हम अपने | 
॥| सिर माथे पर स्वीकार करेंगे। सो प्रभु की अपार कृपा हुई जिस दिन से 
। उन्होंने यह काम किया उस दिन ही घर में सुख और शान्ति ने डेरा जमा 














॥ श्री धर्मदेव जी आर्य सपुत्र श्री जगदीप सिंह जोकि गुरुकुल करतारपुर 
॥ से एक प्रकाश की किरण बनकर बीए पास करके माजरी नगर में 











प्रभात फेरी निकाली गई जिस में अनेकों नर नारियों ने भाग लेकर ऋषि है 
॥| महिमा और प्रभु भक्ति के गीत गाये। वापिस यज्ञशाला में पहुंच कर । 
। गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करके सन्ध्या की गई इसके बाद सभी | 





“7 क्र क्मदेव आय सभा कार्यालयाध्यक्ष, सम्पदक, प्रकाशक, मुद्रक द्वारा रचना प्रिटिन ब्रैस, मण्डी रोड जालन्‍्थर से मुद्रित होकर आर्य मर्यादा कायलिय, 
गुरुदत्त भवन, चौंक किशनपुरा, जालन्धर से इसकी स्वामिनी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिए प्रकाशित हुआ । दूरभाव : 292926 


१78/2,477 
(६ “अर #7787/ #&१७७ 
9#92# थ 
48 अडिज रद थक बा बता का कक बा का... मर [ 





#कत 27. थी वुस्मकाह सं हतिया) 
न क्‍ाग्डी 
ि रविद्ान्षय 
9 








जालन्धर 


| यजुबद | 


दूरभाष छ 292926 


अथर्ववेद 






___वर्ष-5& अंक : 35 सृष्टि संबत 960853703, 4 अगस्त, 2003 द्यान्दाव्द 75 बाककि उल्क फर्क +। सुध्टि संवत 96085303, 4 अगस्त, 2002 दयानन्दाब्द 479 वार्षिक -_>--_+ ० रे  प सवत 76085303, 4 अगस्त, 2002 दयानन्दाब्द 779 वार्षिक शुल्क 50 रुपये... 


बच्ढैया यह वकका म्ास्डस्नच 


प ले० श्री रे बयाल जी शर्मा *झर्मा बिदास7, 420 माडल टाऊन, 
स्ट्रीट नं.-ध. अमृतसर 


प्रतिदिन श्रात: और सायंकाल, 
देव यज्ञ का अनुष्ठान करना मनुष्य 
मात्र के लिए अति आवश्यक है। 
परमात्मा ने खेद के माध्यम से इसके 
करने का आदेश किया है। सब 
ऋषियों, मुनियों और बड़े-बड़े 
उपाधिधारी विद्वानों ने इसका अनुष्ठान 
करने के लिए बहुत बल दिया है। 
महर्षि दयानन्द जी सरस्वती से किसी 
ने प्रश्न किया कि यदि इस देव यज्ञ 
को न किया जावे तो कौन सी हानि 
इसके न करने से होती है। महर्षि ने 
उत्तर दिया कि इसके न करने से 
मानव पाप को प्राप्त होता है। दूसरा 
प्रश्न उसी व्यक्ति ने फिर किया कि 
कितना पाप लगता है। महर्षि दयानन्द 
जी ने जवाब दिया कि मल- मूत्र द्वार 
जितनी गन्दगी (एराफ्राएंंप४६) एक 
स्त्री पुरुष के शरीर से 24 घंटों में 
जितना शरीर से गन्द निकल कर 
वायु और जल को दृषित (?0!- 
[प्रा८) करता है और नाना प्रकार के 
रोगों को उत्पन्त करता है और उससे 
जितना, दुःख, कष्ट लोगों को होता 
है, उतना ही बचज्च के न करने वाला 
पाप का भागी बनता है। इसके 
निवारण अर्थ मनुष्य और स्त्री को 
उत्तना ही जल्कि थोड़ा ज्यादा, जल 
और वायु को शुद्ध करने के लिए, 
सामग्री, शुद्ध घी और बेरी की समिथा 
का प्रयोग करना चाहिएँ। यदि स्त्री- 
पुरुष को शुद्ध घी, पृष्टिकारक और 
सुगन्धित यदार्थ खाने को दिए जावें 
तो उससे एक हो पुरुष/स्त्री को लाभ 
पहुंचगा। लेकिन यदि इन्हीं पदार्थों 
का होम किया जाए तो लाखों मनुष्यों 
को लाभ पहुंचता है। परन्तु महर्षि 
का आदेश है कि स्थव्रा-पुरुषों को 
यह पदार्थ (दूध, शुद्ध घी, शुद्ध 
शाकाहारी भोजन, फल और शहद) 
का प्रयोग भो करना चांहिए ताकि 
शरीर हृष्ट पुष्ट रहे परन्तु नित्य प्रति 
देव यज्ञ पर बहुत बल दिया है। 
कभी नागा (#95200८) न करना 


चाहिए (सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास 3) 
सामग्री आर पदार्थों से बननी चाहिए। 
(१) पृष्टिकारक (2) रोगनाशक 
(3) सुगन्धित (4) मधुर और शक्ति 
देने वाले पदार्थ ). एचांपरणाड क्ष- 
प्रलढ5 (2) (फाब0२९ #02९5 (3) 
#भाणातराए 0९5 (4) उफ्रटव 
थात आलाएए पंणाए बयां 
प्रतिदिन यज्ञ करने के लिए केवल. 
32 आहुतियां पवित्र-अग्नि को भेंट 
करने के लिए आवश्यकता होती हैं। 
जब सब आहुतियां अग्नि देवता भस्म 
कर देता है तो वह वायु देवता को 
सूक्ष्म रूप में हवाले कर देता है। 


अग्नि देवता अपने पास कुछ नहों ' 


रखता। परिणाम स्वरूप वायु सुगन्धि 
से भरपूर हो कर, सामग्री की सब 
वस्तुएं, जो सब सूक्ष्म हो जाती हैं 
बादलों के हवाले करता है और फिर 
जब वर्षा होती है तो औषधी जगत 
और वनस्पति जगत और फल-फूल 
आदि वातावरण को रोग रहित करते 
हैं। कई किस्म की बीमारियों का 
नाश होता है। कुछ लोग जो वैदिक 
विद्या से विहीन हैं, कहते हैं कि 
बुद्धिमान मानव के लिए यह ठीक 
नहीं कि शुद्ध घी को अग्नि की भेंट 
दे कर नाश किया जाए। ऐसे लोग 


जो पदार्थ विद्या से बिल्कुल विहीन होबोगे 


हैं, जही ऐसे शब्द बोलते हैं। रसायन 
भस्त्र के तत्वेत्ता डाक्टर ड्रेयर 
अमेरिका के रहने वाले) फरमाते हैं 
कि प्राकृतिक पदार्थ का नियम के 
अनुसार कभी नाश नहीं होता केवल 
रूप बदलता हैं। 5एलगंताए ० 
(वाल्ाइए, छणि ब्फूल 7० 
[४ 8.0. 58) ५ पावा मा व85 ताइ- 
905९३ 0 ॥20 पट ० (९५प८- 
म0ा थात सर्कांजण एल ी6 
$20९ 8०९८९ए5 एजराप्ा0फपा क्षाए 
#सप्राशाता पीर तंठसा6 0! 
एकुअञ्रणाार ए उपषाक्षाएट, 
सब कारणों द्वारा इस बात को 
अच्छी तरह साबित किया गया है 
कि प्रकृति के किसी पदार्थ का नाश 


नहीं होता केवल रूप बदलता है। 
इसलिए हमारे ऋषियों, मुनियों ने इस 
बात पर बहुत बल दिया कि हर 
गृहस्थी को देव-यज्ञ किए बगैर अपना 
भोजन नहीं खाना चाहिए और प्रात: 
और सायं यज्ञ अवश्यमेव करना 
चाहिए। बहुत से रोगों का शिकार 
हम इस लिए बने रहते हैं कि हमने 
अपनी सुस्‍्ती (700272८) के कारण 
देव यज्ञ करना छोड़ दिया है। 
भगवान कृष्ण जी ने हर गृहस्थी 
को यज्ञ करने के बारे में (गीता 
अध्याय 3) निस्संकोच होकर निर्देष 
किया है :- 
सहयज्ञा: प्रजा: सृष्टा, पुरा 
उदबाच प्रजापति:। 
अनेन प्रसविष्यध्यम, एव: व: 
अस्तु इष्टकामधुक ॥३-0॥ 
प्रजापति (ब्रह्मा) ने कल्प के 
आदि में प्रजा को रच कर कहा कि 
इस यज्ञ द्वारा (तुम लोग) वृद्धि को 
प्राप्त हो और यज्ञ तुम लोगों को 
इच्छित कामनाओं के देने वाला होवे। 
देवान्‌ भावयत अनेन, ते देवा: 
भावयन्तु व: 
परस्परम भावयन्तः श्रेय: परम 
वाप्स्थथ 3-१ 
इस यज्ञ द्वारा तुम लोग देवताओं 
की उन्नति करो और वे देवता लोग 
तुम लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार 
आपस में कर्त्तत्य समझ कर उन्नति 
करते हुए परम कल्याण को प्राप्त 
। 
इृष्ठानू भोगान्‌ हि वः देवा: 
दास्थन्ते यज्ञ भाविता:। 
- तै ्दत्तान अप्रदाय भ्यो, यः 
भुंडक्ते स्ततेन एव सः 3-१2 
यज्ञ द्वारा बढाये हुए देवता लोग 
तुम्हारे लिए बिना माग ही प्रिय भोगों 
को देंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों 
को जो पुरुष इनके लिए, बिना दिए 
ही भोगता हैं, वह निश्चय चोर है। 
यज्ञशिषप्टाशिन: सनन्‍्तः मुच्यन्ते 
सर्वकिल्बिशै 
भुज्जयते ते त्वघं पापा: ये 
पचन्ति आत्मकारणात्‌॥ 
यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को 
खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से 


छूटते हैं और जो पापी लोग अपने 
पालन पोषण के लिए ही पकाते हैं 
वे तो पाप को ही खाते हैं ॥ 

एवं प्रवर्तितम्‌ चक्रम्‌ ना 
अनुवर्तयति इह य:। 

अधायु इन्द्रयारामा मोघं पार्थ 
सः जीवति॥ 3-१6 

हे पार्थ जो पुरुष इस लोक में 
इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के 
अनुसार नहीं बर्तता है अर्थात्‌ शास्त्र 
अनुसार कर्मो को नहीं करता है, वह 
इन्द्रियों के सुख को भोगने वाला 
पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। 
भगवान कृष्ण जी ने फिर इस बात 
को बल पूर्वक कहा है कि जो लोग 
वैदिक धारणा अनुसार यज्ञों को नहीं 
करते हैं, वह लोग बड़े पापी हैं। 
मानव जन्म ग्राप्त करके यज्ञों का करना 
अनिवार्य है। 

ऊपर जो कुछ, वेद, शास्त्र और 
गीता द्वारा स्पष्ट किया गया है, देव 
महा यज्ञ की महिमा, गौरव अपना ही 
नज़ीर रखती है और किसी हालत में 
भी इस यज्ञ को नहीं छोड़ना चाहिए। 
अर्थात्‌ नित्य प्रति करना चाहिए इसो 
में स्‍त्री पुरुष की भलाई है। 

बाकी जो चार यज्ञ हैं। (१) 
ब्रह्ययज्ञ (2) पितृ यज्ञ, (3) अर्तिथ 
यज्ञ (4) बलिवैश्वदेव यज्ञ, इसके 
बारे मे अगले मास में वर्णन किया 
जाएगा। 

महर्षि दयानन्द जी सरस्वती ने 
अपना मारा जीवन लोगों को ठोक 
और कल्याणकारों माग पर चलाने 
के लिए न्‍्यौछावर कर दिया और 
अन्त में परमात्मा की दी हुई पृण 
शान्ति को प्राप्त हुए और अपना 
अन्तिम स्गस एक, महायोगी क* 
तरह छोडा और बडे मार्मिक शब्दों 
मे कहा कि हे ईश्वर तेरी इच्छा ऐस 
डी था पूर्ण हुई। इस तरह अपना 
भौतिक चोला, भौतिक जगत में छो ड 
कर चल दिए। 

चमकेंगे जब तलक सूरज व 
चान्द तारे। 

पवित्र नाम रहेगा महर्षि का 
तब तक दिलों में हमारे |। 


विश्व काः अद्वितीय ग्रन्थ वेद 
है जिसमें यज्ञ ( अग्निहोत्र) महिमा 
मन्त्रों द्वारा अवर्णनीय है। यज्ञमात्र 
श्रद्धा नहीं, अद्भुत विज्ञान भी है। 
यज्ञ बहुत व्यापक शब्द है। आचार्य 
पाणिनि वैयाकरणज्ञ ने यज्‌ देवपूजा 
सगति करणदानेषु धातु का अर्थ 
देवताओं की पूजा, परस्पर 
संगीतकरण दान यह अग्निहोत्र 
अथ्धा हवन क्रिया है। यज्ञवेदी में 
विधि के अनुसार मन्त्र उच्चारण के 
साथ, समिधा, सामग्री आदि द्वारा 
हवन किया जाता है। इन्सान चाहे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र वर्णाश्रमी 
सभी यज्ञ कर सकते हैं। यज्ञ की 
भावना सबसे पहले परमात्मा से 
मिली, क्योंकि ऋग्वेद के पुरुष सक्‍त 
में मच उल्लिखित हैं। 
यत्पुरुषेण हविधा देवा यज्ञ 
मतन्वत:। '* 

वसन्तो स्थासीदाज्य ग्रीष्म 
इृध्म शरद हृवि॥ 

अर्थात्‌ जिस पुरुष के साथ 
देवनाओं ने हवि के द्वारा यज्ञ का 
विस्तार किया वह वसन्त ऋतु है, 
घो आहुति है, ग्रीष्म ऋतु, समिधा 
की और शरद ऋतु सामग्री को 
हवि है। 

शतपथ ब्राह्मण 8 8 यज्ञो ये 
विष्णु अर्थात्‌ यज्ञ को विष्णु कह 
कर सबसे अच्छा काम घोषित 
किया है। यज्ञ के विशिष्ट प्रसाधन 
के रूप में अग्नि का प्रमुख महत्व 
है। अग्नि सर्वाधिक प्रसिद्ध देवों 
में से एक और देवताओं का मुख 
हैं यह शोधक, वर्षाकारक, वायुप्रद, 

£ का उत्पादक तथा मन का 


प्रेरक है। 
मे धाकारं विदथस्य 
प्रसाधनर्मरिन॑ होतारणरि 
भूतममतिय। 
सामवेद 984 


भौतिक संसार में ऋतुओं के 
परिवर्तन में व्याधियां बढ़ती हैं। अत; 
भैषज्य यज्ञ द्वारा उसकी चिकित्सा 
करें। रामायण एवं महाभारत काल 
में यज्ञों का प्रचलन सर्वविदित है। 
चीन और जापान में यज्ञ को धोम 
कहते हैं वहां मन्दिरों में आज भी 
धूप जलाने की प्रथा है। ईरान के 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


जड़ तथा चेतन सबका उपचार अग्निल्लेत्र द्वरा २ सब 


ए लोे० श्री सत्येन्द्र रास्ूरी, प्रेमम्ह्न्र, मकान न. 4, व्यर्ड न॑, 4, 
पूर्व लश्कर ग्वालियर, मध्य प्रदेश 


यहूदियों में यज्ञों का बहुत प्रचलन 
था। वे यज्ञकुण्ड को कैर कहते हैं। 
आयरलैण्ड तथा दक्षिणी अमरीका 
में महामारी की रोकथाम के लिए 
अग्नि जलाई जाती थी। यह अग्नि 
आध्यात्मिक, आधिदैविक , 
आधिभौतिक मय से रक्षा करती 
है। यज्ञ आन्तरिक प्रदूषण से मुक्ति 
का मजबूत माध्यम है। सोने, चांदी, 
ताम्बे या मिट्टी व हवन कुण्ड में 
अग्निहोत्र करना सबसे उत्तम है। 
घी को जलाने से वायु का जहर 
समाप्त होता है। अगरबत्ती एवं 
धूपबत्ती जलाने से बातावरण 
सुगन्धित होता है। नारियल के गोले 
के धृप्र से वायु के सर्व प्रकार के 
विषों की तुरन्त नष्टता होती है। 
गिलोय, नीम के पत्ते, घी, गुगुल, 
शक्कर को अंगारों पर जलाकर धूनी 
देने से मलेरिया, जुकाम आदि ठीक 
होते हैं। अपने घर में रोज नियमित 
अग्निहोत्र करना ही सबसे बड़ी 
दवाई है। जड़, चेतन एवं सबका 
इलाज आन्निहोत्र ही है। स्वामी 
दयानन्द आर्य समाज के प्रवर्तक ने 
लिखा दैनिक पंच महायज्ञों को 
आपत्ति और कष्ट आने पर भी 
नहीं छोड़ना चाहिए। ब्रह्मयज्ञ, 
देवयज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथियज्ञ, 
बलिवेश्व-देवयज्ञ, प्रत्येक स्त्री, 
पुरुषों को विधि अनुसार करना 
चाहिए। भारतीय संस्कृति में अज्ञात 
हिंसा से बचाव के लिए 5 यज्ञों का 
विधान है। 

प्रतिदिन अग्निहोत्र करने से 
लाभ- 

० यज्ञ से बायुण्डल शुद्ध, पुष्ट 
एवं सुगन्थित होता है। 

० यज्ञ से रोग दूर होकर 
आगेग्यता प्राप्त होती है। 

० यज्ञ से दुःख एवं दरिद्रता का 
नाश होता है। 

० थज्ञ से मानसिक शान्ति प्राप्त 
होकर आनन्द की वृद्धि होती है। 

० यज्ञ से उत्तम बिचारों का 
प्रादर्भाव होकर बुद्धि का विकास 
होता है। 

० यज्ञ से संसार में शान्ति एवं 
सद्भाव प्रसारित होकर पृथ्थी स्वर्ग 
बनती है। 








करने से अनेक लाभ हैं। पार्थिव 
लोक-लोकान्तरों तक सुगन्धि को 
अग्नि फैलाता है। अतः इसे 
अग्निदूत कहते हैं। यज्ञो 
भुवनस्थनाभिः यह भवन की नाभि 
है। प्रत्येक व्यवित को यज्ञीय जीवन 
बनाना चाहिए। 

यज्ञीय प्रेरणाएं-जो कुछ हम 
बहुमूल्य पदार्थ हवन यज्ञ में अर्पित 
करते हैं उसे अग्नि अपने पास 
संग्रह करके नहीं रखती वरन्‌ उसे 
सर्वसाधारण के उपयोग के लिए 
वायुमण्डल में बिखेर देती है, जो 
वस्तु अग्नि के सम्पर्क में आती है 
उसे वह दूर नहीं करती वरन्‌ अपने 
में आत्मसात्‌ करके अपने समान 
ही बना लेती है। अग्नि की लौ 
कितना ही दबाव पडने पर भी 
मीचे की ओर नहीं होती वरन्‌ अपने 
उठने की दिशा ऊपर को ही रखती 
है। फ्रलोभन, भय, कितना ही सामने 
क्यों न हो हम अपने विचारों और 
कार्यों की अधोगति न होने से विषम 
स्थितियों में अपना संकल्प और 
मनोबल अग्नि शिखा की तरह ऊंचा 
ही रखें। अग्नि जब तक जीवित है 
उच्णता एवं प्रकाश कीं अपनी 
विशेषताएं छोड़ती नहीं। उसी प्रकार 
हमें भी अपनी गतिशीलता की गर्मी 
और धर्म परायणता की रोशनी घटने 
नहीं देनी चाहिए। जीवनभर पुरुषार्थ 
और कर्ततव्यनिष्ठ रहना चाहिए। यज्ञ 
सामूहिकता का प्रतीक है। अन्य 
उपासनाएं या धर्म प्रक्रियाएं ऐसी हैं 
जिन्हें कोई अकेला कर या करा 
सकते हैं पर यज्ञ ऐसा कार्य है 
जिसमें अधिक से सहयोग की 


उत्पन हुआ। 


दयानन्द पब्लिक स्कूल दीपक सिनेमा रोड, 
लुधियाना में आर्य युवक सभा की स्थापना 

79-7-2002 सनिवार स्कूल के छात्रों की एक बैठक श्री आशानन्द 
आर्य प्रबन्धक की प्रधानता में हुई। 

स्कूल के छात्रों में वैदिक धर्म के प्रसार-प्रचार एवं देश भ्रक्ति के 
लिए प्यार पैदा करने के लिए आर्य युवक सभा की स्थापना की यई। 
इस सभा का पहला समारोह यायत्री महायज्ञ के साथ 24 अगस्त 
शनिवार प्रात: 8 बजे से 72 बजे तक होगा। यह भी निश्चय हुआ कि 
हर मास के आखरी ज्निवार को हवन यज्ञ के पश्चात्‌ किसी विद्वान 
से उपदेश कराया जावे। इससे छात्रों में अत्यन्त खुशी एवं उत्साह 
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जरूरत है। यज्ञ सहकारिता, एकता, 
सामूहिकता की भावना विकसित 
करता है। 

यज्ञ की भी आश्रम-य्यवस्था 
के अनुसार पात्रता मान्य की गई है 
जो निम्नानुसार हैं- 

ब्रह्मजारी के लिए--समन्ध्या एवं 
दैनिक अग्निहोत्र आवश्यक है। 

गृहस्थ के लिए-पंच महायज्ञ, 
संस्कार आदि कराना आवश्यक 
है। गृहस्थ ही सब प्रकार के यज्ञों 
का अधिकारी है। 

वानप्रस्थ के लिए-सन्ध्या 
हवनादि पंच महायज्ञ तथा 
पर्वादियज्ञ है। 

संन्यासी के लिए-केवल 
ब्रह्मयज्ञ है अर्थात्‌ सन्ध्योपासना 
योगाभ्यास, स्वाध्याय, प्रवचन आदि 
ही उसके यज्ञ हैं। 

विप्रोयज्ञस्थ साधन:। 

सामवेद 478 

यज्ञ को सम्पन्न कराने के लिए 
विप्र ही प्रमुख रूप से साधन है। 
विद्वान्‌ वेदबित्‌, धार्मिक, कुलीन, 
बअद्यवेता, जितेन्द्रिय व्यक्ति को ही 
बिप्र कहा जाता है। सन्यासी यज्ञ 
कराने का अधिकारी नहीं होता है 
क्योंकि वह यज्ञोपवीत एवं शिखा 
रहित होता है। यज्ञोपवीत एव 
याजयेत्‌ ऐतरेय ब्राह्मण यज्ञोपवीत 
पहनने घाला ही यज्ञ कराने का 
अधिकार प्राप्त करता है। (इस 
विषय में चिट्ठानों में संशय है) 

अन्तत; विवेचनीय है कि 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी 
स्त्री-पुरुष यज्ञ करने के योग्य हैं। 
शास्त्रविधि अनुसार यज्ञ करना उत्तम 
माना गया है। अत: जड़-चेतन 
सबके इलाज के लिए अग्निहोत्र 
करना चाहिए। 














-सुनिता मलिक ॥। प्रिंसीपल 
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यूं तो चींटी भी अपना पेट भर लेती है, पक्षी भी अपना घॉसला बना 
कर उसमें जीवन व्यतीत कर लेता है, इसी प्रकार अनेकों प्रकार के 
जमीन प्र रेंगने वाले जीव, आकाज्ञ में उड़ने वाले जीव, जमीन पर दो 
पैरों व चार पैरों से चलने वाले जीव सभी अपना जीवन व्यतीत करते हैं 
परन्तु मानव ही एक ऐसा जीव है जिसको जीने की कला आती है, यह 
ग्रैंक है कि सभी मनुष्यों को जीने की कला नहीं आती यह भी किसी- 
किसी को आती है। जीवन को सुखमय बनाने के लिए व्यवहार कुशलता 
की अत्यन्त आवश्यकता है। जीने की कला की अत्यन्त आवश्यकता है। 

आज के युग में अशान्ति का मुख्य कारण व्यवहार को न जानना है। यह 
कार्य हमारा पहले अपने परिवार से आरम्भ होता है। परिवार में माता-पिता, 
दादा-दादी, सास-बहू, ताया-ताई, चाचा-चाची, पति- पत्नि छोटा भाई-बड़ा 
भाई, छोटी बहन-बड़ी बहन, बहन-बहन, पृत्र-पुत्री आदि मुख्य रूप से होते 
हैं। वैसे आज हमार परिवार सिकृड चुका है। इतना बड़ा परिवार नहीं रहा। 
छोटे परिवार होते जा रहे हैं। परिवार में अब दो या तीन ग्यक्ति ही होते हैँ । 
दादा-दादी, नाना-त्नी का युग बीत गया। चाचा-वार्यों का युग भी चला गया। 
क्योंकि स्थिति यह है कि विवाह के बाद लड़का अपना घर अलग बसा लेता 
है। वहां न दादा-दादी न माता-पिता होते हैं, केवल दो पति और पत्नि होते 
हैं फिर आगे चल कर एक या दो सन्‍्ताने होती हैं। इसलिए उन्हें प्रता ही नहीं 
चलता कि और भी कोई रिश्ता होता है। 

सबसे बड़ी बात परिवार में बड़ों के मान-सम्मान की है। अपने बड़ों 
के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए अर्थात्‌ अपने बड़ों को हमें यूरा 
सम्मान देना चाहिए और उनका पूरा आदर मान करना चाहिए। बड़ों की 
आज्ञाओं का एलन करग्र चाहिए उन्हें कभी ऊंचा-नीचा नहीं बोलना 
चाहिए, बोलते समय वाणी में कटुता न हो व्यवहारिकता हो, जब भी बोलें 
कम बोलें और बड़ा सोच-समझ कर बोलें। जिससे किसी को आषात न 
एहुंचे। छोटा भाई-बड़े भाई से और बड़ा भाई छोटे भाई से बात करते समय 
कोई ऐसा शब्द न कहे जिससे तनाव पैदा हो। सास-बहू, पति- पति, 
बहन- भाई सभी इस नियम का पालन करें। 

हमारे ग्रन्थों में लिखा हैं कि जैसा हम अपने लिए चाहते हैं कि लोग 
हमारे से व्यवहार करें वैसा ही हम दूसरों के लिए भी चाहें। मैं चाहता हूं कि 
सभी लोग मेरा सम्मान करें, मुझे भी दूसरों का सम्मान करना चाहिए, मैं 
चाहता हूं कि मुझे कोई ऊंचा-नीचा न बोले तो मुझे भी किसी को ऊंचा- 
नीचा नहीं बोलना चाहिए। मेँ चाहता हूँ मृञ्न से सभी प्यार से बोलें वो मुझे 
भी सबसे प्यार से बोलना चाहिए। जो मैं अपने लिए चाहता हूं वही दूसरों 
के लिए भी चाहूँ यह एक जीने की कथा है। 

प्रातः:काल समय पर उठना, बड़ों के चरण छूना, उनका आशीर्वाद 
लेना, अपने नित्यकर्म करना, अप प्रत्येक कार्य को समय पर करना, 
समय का ध्यान रखना, अपना समय व्यर्थ मे न खोना, समय के मूल्य को 
पहचानना, कोई वस्तु खाते समय दूसरों का भी ध्यान रखना, अकेले- 
अकेले क्सखु न खाना, यदि कोई वस्तु किसी से लो तो उसे समय पर 
लागना, अपने वायदे को पूरा करना, दूसरों को सहयोग देना और उनसे 
सहयोग लैब, सदा हंसगुख रहना, तनाव को दूर भगाना, तनाव मुक्त रहना। 
अपनी सोच को साकारात्मक बनाना। जब भी कुछ सोचें अच्छा ही सोचें। 
कभी भी किसी के बारे में गलत या बुरा न सोचें। दूसरे का बुरा न चाहें, 
इसका भाव यह नहीं कि अपना भला न चाहें, अपना भी भला सोचें, अपने 
परिवार का बच्चों का भी भला सोचें परन्तु यदि मेरे भले में किसी दूसरे को 
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हानि पहुंच रही हो तो ऐसा भला न सोचें। अपने स्वार्ध के लिए हम 
दूसरे को हानि न पहुंचाएं। दूसरे के सुख का भी ध्यान रखें। इससे 
हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। 

जीवन में सुख ज़धि मानव का मुख्य उद्देश्य है। सुख के लिए 
मानव बहुत कुछ करता है परन्तु यह सुख क्षणिक है। क्षणिक सुख 
के लिए पाप न करें। हम सदा सुख के लिए प्रयलशील रहें यदि 
फ़िर भी दुःख आ जाए तो उससे घबराएं नहीं। घबराने से दुख कम 
नहीं होगा, दूर नहीं होगा, वह सहन करने से ही दूर होगा। सुख ओर 
दुःख में एक समान रहें बल्कि दुःखों को हंसते हुए दूर भगाएं, रोते 
हुए नहीं। 

सहनशीलता जीवन की एक प्रसिद्ध कला है जिस व्यक्ति में 
सहनशीलता आ जाती हैँ वह जीवन के प्रत्येक मार्ग पर अग्रसर हो 
जाता है। वह प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेता हैं। सहनशीलता 
का परिवार में बहुत बड़ा महत्व है। घर में आपस में कई छोटी-बड़ी 
बातें हो जाती हैं। सहनशील व्यक्ति उनकी चिन्ता नहीं करता वह 
अपना कार्य करता जाता है और समझता है जैसे कुछ भी न हुआ हो। 
जो व्यक्ति छोटी-छोटी बातों को लेकर घर परिवार के सदस्यों से 
उलझ जाता है वह जीवन भर उलझा ही रहता है । इससे परिवार का 
गना-बाना बियड़ जाता है। मेरे सामने कई ऐसे लोग हैं जो पति-पत्नि 
होते हुए वर्षो से इसी कारण अलग-अलग रह रहे हैं और दोनों ही 
दुःख भोग रहे हैं। अलग रह कर न पति सुखी है न पलि सुखी है / 
वीन-चार परिवार तो ऐसे हैं जिनके बच्चे भी हैं। कोई बच्चा पिता के 
पास रह रहा है तो कोई माता के साथ रह रहा है ।/ बच्चे जवान हो रहे 
हैं फिर भी अहमवादी माता-पिता अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार 
नहीं। स्वर्गमय गृहस्थ नरक बन कर रह गया है। ऐसा क्यों 2 केवल 
जीने का ढंग न अपनाने के कारण ऐसा ही रहा है । दोनों पढ़े-लिखे 
हैं दोनों कमा रहे हैं, सम्पदा की कमी नहीं यदि कमी है तो केवल 
जीने की कला न जानने की कमी है। प्रति-पलि में तो झगड़े होंगे 
ही, दोनों जो इकट्ठे रहते हैं दोनों ने जो जीवन भर साथ रहने की 
कसमें खाई हैं परन्तु वही सुख प्रा सकेंगे जो सहनशील होंगे जो प्रति 
पल्नि की कट बात को सहन कर लेगा है और जो पत्रि प्रति की 
कट बात को सहन कर लेती है वह बहुत सुखी रहते हैं। गलती तो 
सभी से हो जाती हैं पति से भी हो जाती है पति से भी हो जाती है 
वह एक दूसरे की यल्ती क्षमा कर सकते हैं। क्षमा न भी करें सहन तो 
कर ही सकते हैं यह भी जीने की एक कला हैं। 

भाई-भाई में भी आपस में विवाद हो जाता है। पिता पत्र मे भी 
आपस में विवाद हो जाता है, यह स्वभाविक है, क्योंकि मन:स्थिति 
सबकी एक जैसी नहीं है, विचार सबके एक जैसे नहीं हैं। घर मे 
रहते आपस में कई बातों में मत- भेद पैदा हो जाता है, अपनी-अपनी 
राय देने का सबको हक है। यहां कोई किसी का नौकर नहीं है सभी 
अपने-अपने मन के मालिक हैं। मन तो फिर मन ही है इसका क्या 
पता यह कब बदल जाए और किधर हमें धटकाये। इसलिए मन की 
सभी बातें मानने वाली नहीं होती, मन की हम वही बात माने जिससे 
सब का कल्याण हो, मन ने जो गलत धारणा व गलत बात अपने के 
ग्रति मेरे सामने रखी है यह जरूरी नहीं कि मन की में वह बात मान 
लूं। मन की में वही बात मानरूं जिसमें मेरे परिवार का भी कल्याण हा 
और मेरा भी कल्याण हो। सबको साथ लेकर चलने की भावना आर 
सबके कल्याण की भावना सदा मेरे जीवन मे बनी रहनी चाहिए। 

जीवन को युखमव बनाना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है इसलिए 
इस ओर हमें ध्यान देना चाहिए। 

-धर्मदेव आर्य 


स्पचरटलन-च्ुरनी ज्ीयन 


प ले० श्री भ्वर्ेन, बह2, ५277 वी, स्ालीमार क्यर, 


( गतांक से आगे ) 

2॥-अक्रोध ( सर्व जयत्यक्रोध: ) 

गुस्सा न करना ही अक्रोध है 
ओर एक क्रोध न करने वाला सब 
को अपना बना लेता है तथा सभी 
क्रोध न करने वाले को पसन्द 
करते हैं। क्रोध जहां अपनी इच्छा 
की पूर्ति या मनपसन्द न होने पर या 
अपने नुकसान पर आता है, वहा 
वह स्वार्थ, लोभ में अडचन, बाधा 
आने पर भी उभरता है। कई बार 
क्रोध मे व्यक्ति विवेकहीन हो कर 
कुछ का कुछ बोल जाता है या कर 
बैठता है। तभी तो कहा है-' क्रोध 
बडा चण्डाल है, क्रूर, अत्याचारी है 
या गुस्सा-' गूं सा” और क्रोध-कोढ़ 
होता है | क्रोध से अनेक दोष उभरते 
हैं, अतएव गीता में कहा है - अर्थात 
क्रोध से सोच में रुकावट होती है, 
इस से स्मृति लड़खड़ाने लगती है 
और स्मृति में गड़बड़ आने से 
व्यक्ति नष्ट होता है। मनुस्मृति में 
क्रोध से उभरने वाले दोषों को 
बताते हुए कहा है. कि क्रोध के 
कारण ही चुगलो करना, किसी की 
स्त्री से बलात्कार करना, द्रोह्द रखना, 
दुसो की उन्नति, प्रशंसा से जलना, 
दोषो को गुण और गुणों को दोष 
मानना, अधर्म में धन लगाना, कठोर 
वचन बोलना, बिना अपराध किसी 
को कड़ा वचन या विशेष दण्ड 
देना आदि बुराइयां व्यक्ति में आ 
जाती हैं। 

क्रोध में व्यक्ति बिना सोचे 
गालो निकालता है, मार-पीट करता 
है और हर तरह की हिंसा पर भी 
उतर जाता हैं। क्रोधी बहुत ही 
अहंकारी होता है और वह दूसरों 
को कुछ भो नहीं समझता, अतः 
एकदम दूसरों का अपमान कर 
देता है। अत एव इसी स्थिति को 
सामने रखकर योग दर्शन में 
अक्रोध के स्थान पर यम के 
अन्तर्गत अहिंसा शब्द आया है, 
क्योकि क्रोध के कारण ही 
अधिकतर दूसरों की हिंसा, हानि 
की जाती है तथा दूसरो को कष्ट, 
दुख दिया जाता है या अपमान 
किया जाता है। इसी का दुसरा 
जाम नृशसता है नृशंस-कठोर, क्रूर 
हो दसरो पर अत्याचार करते हैं 
ओर नृशसताहोन सहानुभूति युक्त 
होने से हो कोई किसी का सहयोगी 
बनता है। हिसा कभी मन से, तो 
कभी मन ओर वाणी से कई बार 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 
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मन-वाणी तथा शरीर तीनों से की 
जाती है। 
22-यम-नियम 

जीवन को सुन्दर, विकसित, 
आनन्दित बनाने वाले धर्म के धृति 
आदि अगगों को ही योग दर्शन में 
यम-नियम के नाम से स्मरण किया 
है। यमों अर्थात अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का 
सम्बन्ध सामाजिक व्यवहार हैं, 
क्योंकि हिंसा-अहिंसा, सत्य-असत्य 
आदि का व्यवहार दूसरों के साथ 
किया जाता है। जबकि नियमों अर्थात 
शौच, सन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर 
प्रणिधान का सम्बन्ध, व्यवहार विशेष 
रुप से व्यक्तिगत (अपने आपे के 
साथ) अधिक है, अत: ये बैयक्तिक 
व्यवहार हैं और निजी प्रगति से 
अधिकतर सम्बन्ध रखते हैं। नियमों 
के पालने या न पालने का दूसरों पर 
कम प्रभाव होता है, पर यमों के 
पालने और अभाव का समाज की 
व्यवस्था तथा अव्यवस्था पर सीधा 
प्रभाव होता है। अत एवं मनुस्मृति 
(4, 204) में नियमों की अपेक्षा 
यमों को विशेष महत्व दिया है, हां, 
नियमों के पालन से यर्मों के आचरण 
में प्रवोणता, सरलता रहती है। 
अहिंसा ( अहिंसा लक्षणों धर्म: ) 

मन, सचन और कर्म से किसी 
को कष्ट, दुख न देना, तंग न करना 
ही अहिंसा है। जिस का भाव है, कि 
किसी ढग से स्वार्थ सिद्धि के लिए 
किसी की हिंसा न करना। व्यवहारिक 
दृष्टि से अहिंसा का पूर्णतः पालन 
सर्वथा कठिन है। अन्य क्षेत्रों की 
अपेक्षा समाज के लिए न्याय, कृषि, 
सफाई, सुरक्षा आदि में हिंसा अनिवार्य 
है। अत: सामान्य रुप से यही कहा 
जा सकता है, कि निरर्थक किसी 
को कष्ट देना ही हिंसा है। 

हिंसा-अहिंसा की बात कहने में 
जितनी सरल है, पर व्यवहार में उतनी 
कठिन है। आज के जीवन में अनेक 
ऐसी स्थितियां हैं, जिन में हिंसा स 
पूर्णत: बचना कठिन होता है। केवल 
आओषधियां ही नहीं, अन्य भी अनेध्८ 
व्यवहार की वस्तुएं हैं, जो स्पष्ट 
रूप से पशु आदि की हिंसा से ही 
प्राप्त होती हैं। भोज्य पदार्थों में 
शाकाहार जैसे सर्व सुलभ विकल्प 
हैं, इस से हिंसा अन्य पदार्थों को 
व्यवहार में लाने से बचा जा सकता 
है। जिन के विकल्प के रुप में दूसरी 
अहिंसा जन्य चीजें मिलती हैं। जैसे 


कि चमड़े के सथान पर प्लास्टिक, 
फोम आदि के जूते, बैग, अटैची, 
दस्ताने आदि मिल जाते हैं। हां, 
कृषि, न्याय, सुरक्षा, सफर आदि 
की दृष्टि से कार्य करने पर भी 
हिंसा होती है और समाज के हित 
की दृष्टि से ऐसी हिंसा निन्दनीय, 
त्याज्य, हानिकारक नहीं है, क्योंकि 
इन के बिना मानव समाज का 
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आप्ति नहीं होती. तथा मांसभश्षण से 
मनुष्य की प्रकृति और प्रवृति भी 
हिंसक, क्र हो जाती है। जो कि 
विचारशील मानव और अध्यात्म 
की दृष्टि से सर्वथा प्रतिकूल है। गौ 
आदि पशु जीवित रहते हुए जितना 
अधिक लाभ देते हैं, उस का दशांश 
भी उन को मार कर प्राप्त नहीं 


कार्य चल नहीं सकता। खेती के किया जा सकता। महर्षि दयानन्द ने 


बिना भूख से भी फिर हजारों, 
लाखों मरेंगे!। आज समाज के हित 
की दृष्टि से ऐसे कार्य हिंसा युक्त 
होने पर भी अनिवार्य हैं। अतः 
इस प्रकार की अनिवार्य हिंसा को 
शास्त्रों में अहिंसा माना है। क्योंकि 
वेदादि शास्त्रों में जहां अहिंसा का 
विस्तृत विधान मिलता है, वहां 
हिंसा का भी प्रतिपादन है। कृषि, 
न्याय, सुरक्षा, सफाई, चिकित्सा 
आदि क्षेत्रों में होने काली अनिवार्य 
हिंसा को ध्यान में रख कर ही 
सम्भवतः प्रारम्भ में यह वाक्य 
प्रचलित हुआ होगा, कि 'वैदिकी 
हिंसा हिंसा न भवति।! 

*वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' 
वाक्य का यज्ञ की बलि के प्रसंग 
में अधिकतर प्रयोग किया जाता 
रहा है। पर इस का सही अर्थ यह 
भी हो सकता है, कि वेद आदि 
शास्त्रों में कृषि, न्याय, सुरक्षा, 
सफाई, चिकित्सा आदि की दृष्टि 
से जिस हिंसा का विधान किया 
गया है उस को हिंसा के रुप में 
नहीं सम्झना चाहिए। यह भाव 
मनुस्मृति ( 5, 43-44, 2, 7) में 
प्रकट किया गया है कि समाज के 
हित की दृष्टि से अपेक्षित हिंसा 
अपेक्षणीय हैं, क्योंकि उस के बिना 
यह आवश्यक कार्य नहीं हो 
सकता। 

ऐलोपैथी की तो बात ही क्या? 
आयुर्वेद में भी अनेक औषधियों 
में मांस आदि के ग्रयोग का स्पष्ट 
संकेत मिलता है। इस के साथ 
यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, कि 
संसार में दोनों प्रकार की विचारधारा 
के लोग सदा से रहे हैं। औषधियों 
में ऐसी औषधियां भी हैं, जिन में 
मांस आदि का प्रयोग नहीं होता। 
अत: यह कोई ऐसी स्थिति नहीं 
है, जिसके बिना कार्य न चले। 

शाकाहार और मांसाहार पर 
तुलनात्मक विचार करने से यह 
स्पष्ट होता है, कि मनुष्य के शरीर 
की रचना जहां शाकाहारियों के 
अनुकूल है, वहां मनुष्य शरीर, 
प्रकृति और उस की प्रवृतियां 
झाकाहारियों से अधिक,मेल खाती 


“गोकरुणानिधि' में इस का बड़ा 
सुन्दर विवेचन दर्शाया है। 

निःसंदेह फसलों. फलों में 
जीव मानने पर उन के खाने में भी 
मांस प्राप्ति की तरह वैसी ही जीव 
हत्या होती है और हिंसा कहो जा 
सकती है। हां, यह ठीक है, कि 
पशु हिंसा जैसी क्रुरता-फल, फसलों 
की प्राप्ति में नहीं होती और न ही, 
मांस भक्षण जैसी क्रूर वृत्ति और 
बीमारियां शाकाहार से होती है, 
यह सत्य है कि मांसाहार और 
शाकाहार के सम्बन्ध में युक्ति और 
बुद्धि से मन को पूर्ण सन्तुष्ट नहीं 
किया जा सकता। केवल भक्षण 
का परिणाम ही विशेष निर्णायक 
हो सकता है। इस के साथ हमारे 
धर्मशास्त्र विशेष रूप से शाकाहार 
का ही समर्थन करते हैं। ' ओषधि 
अजीजन भोजनाय' ऋ. 5, 83, 0 
अर्थात मनुष्यों के भोजन के लिए 
औषधि-अन्न पैदा किए गए हैं। 
मनुस्मृति (3, 46) चरक (१, 73) 
में कहा है, कि फल पकने के 
साथ जो सूख जाये, वह ही औषधी 
है। यह परिभाषा अभ्नों पर ही लागृ 
होती है। अन्नाहार ही मनुष्य की 
शरीर रचना, प्रकृति, प्रवृति के 
अनुकूल है तथा इन के खाने पर 
परिणाम प्रतिकूल रुप में सामने नहीं 
आता है। 

अनेक पौराणिक धर्मशास्त्रों में 
यज्ञ और बलि की दृष्टि से पशु 
आदि की हिंसा की चर्चा मिलती 
है। वेद के मन्त्रों के अर्थ मे नि:सदेह 
मतभेद मिलता है, पर ब्राह्मण ग्रन्थों 
और यज्ञ साहित्य (कल्प) में 
स्पष्ट रुप से पशु हिंसा की- चर्चा 
मिलती है। तभी तो शास्त्रों की 
भावनाओं को सामने रख कर ही 
मनुस्मृति (5, 22, 3., 39., 40, 
4१) में वर्णन मिलता है। ऐसे ही 
बाइबल, कुरान, पुराण आदि में भी 
बलि की चर्चा मिलती है। 

इन सम्बन्ध में सब से पहली 
विचरणीय बात यह है, कि जब 
धर्म का मूल अभिप्राय-सब का 
भला है, तब धर्म का हिंसा से 
सम्बन्ध जचता नहीं। (क्रमश: ) 


4 अगस्त, 2002 


(गतांक से आगे ) 

नहा धो कर तैयार हुये। इस समय 
श्री सरदारी लाल जी उपाध्यक्ष आर्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाब तथा श्री अशोक 
भल्ला जी लुधियाना वाले भी तैयार 
होकर बैठे थे। श्री देवेन्द्र जी तथा नवां 
शहर वाले श्री प्रेम भारद्वाज जी भी 
कुलपति के साथ तैयार होकर यहा 
पहुंच गये। सभी ने मिलकर नाश्ता 
किया और 6 जुलाई को 40 30 बजे 
विश्वविद्यालय के बड़े हाल में पहुंच 
गये यहां आज नये वर्ष का शिक्षा स्तर 
शुरू होना था। 

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 
नई दिल्‍ली, आर्य 'प्रतिनेधि सभा 
हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल तथा 
पंजाब से आये आर्य समाजी हवन यज्ञ 
करने के लिये बैठ गये। श्री स्वतंत्र 
कुमार जो तथा श्री देवेन्द्र नाथ शर्मा 
जी यजमान के रुप में सज गये। हवन 
'यत्र करवाया गया, वेद मंत्रों का उच्चारण 
हुआ और छात्रों को आशीर्वाद देने के 
लिये भिन्‍न-भिन वक्‍ताओं ने अपने 
प्रवचन किये। कार्यक्रम का संचालन 
करने के लिये डा महावीर अग्रवाल 
कुल सचिव माईक पर आ गये। बाहर 
से आये अतिधियों का स्वागत करते 
हुए उन्होंने नये कुलपति श्री स्वतंत्र 
कुमार जी का यरिचय करवाया तथा 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का 
सक्षिप्त इतिहास दोहराया। उन्होंने कहा 
कि आज विश्व-विद्यालय पुन: सौहार्द 
पूर्ण वातावरण में प्रवेश कर रहा है। 
हमें इसकी उन्नति में हर सम्भव सहायता 
करनी होगी। 

आचार्य एवं भूतपूर्व कार्यकारी 
कुलपति प्री बेद प्रकाश शास्त्री जी ने 
अपने प्रवचन में कहा कि आज समर्पण 
की आवश्यकता है। गुरुकुल की 
परम्पण ममर्पण की रही है वही इसकी 
उन्नति का आधार है। गुरुकुल शब्द 
चमत्कार पैदा करता है। गुरुकुल गुरु 
तथा शिष्यों के रिश्तों को उदय करने 
वाला है। यहां की संस्कृति महान है। 
जब तक हमारे में आपसी विश्वास 
नहीं तब तक आचार्य तथा शिष्य का 
लक्ष्य पूरा नहीं हो पायेगा। उन्होंने 
प्राध्यापकों को अपने मन को टटोलने 
की बात कहते हुए कहा कि गुरु का 
विश्वास उसी समय खत्म हो गया 
समझो अगर शिष्य बलास रुम में बैठा 
उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। गुरु को 
समर्पण की भावना से काम करना 
चाहिये तथा उसे इस भावना को 
जीचिका का साधन नहीं बनाना चाहिये। 
यह स्थान तो त्याग और बलिदान की 


ह साप्ताहिक आव मथादा, जालन्धर 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार मे एक दिन] 
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कर्म भूमि है। आचार्य प्रो. बेद प्रकाश 
शास्त्री जी के विचार तो बहुत अच्छे 
थे परन्तु लगा आज के इस पदार्थवादी 
युग में इस तरह के सुन्दर बिचारों पर 
अमल कौन करेगा। प्रवक्‍ता आचार्य 
श्री शिवा जी का भाषण भी छात्रों के 
लिये प्रेरक था। श्री यशपाल मत्री 
आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा ने भी 
अपना आशीर्वाद देते हुये कहा कि 
हमारे नये कुलपति अब छात्रों में भी 
नवीनता लाने में अग्रसर रहेंगे। 

गुरुकुल के स्नातक वेद मूर्ति प. 
रामनाथ वेदालंकार ने इस अवसर पर 
अपना आशीर्वाद देते हुए कहा कि 
शिक्षणालय शिक्षक की योग्यता और 
छात्र की ग्राहयता पर निर्भर करते हैं। 
उन्होंने अध्यापकों से अपेक्षा कि वे 
अपने ग्रन्थ प्रकाशित कराएं और शिक्षा 
को दिशा देने का कार्य करें। आचार्य 
हरिदेव भी छात्रों को संवेदनशील 
संदेश देने मे ठीक रहे । 

आर्य विद्या परिषद पंजाब के 
प्रस्तोता श्री देवेद्ध नाथ शर्मा का भाषण 
भी श्रोताओं को द्रवित करने वाला 
रहा। उन्होंने महर्षि दयानन्द सरस्वती 
के अनन्य शिष्य स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा 
कांगड़ी गांव में गुरुकुल की की गई 
स्थापना का उल्लेख करते हुए कहा 
कि यदि अध्यापकों का अध्यापन 
समर्पण भाव के साथ होगा तो वही 
भावना छात्रों में भी पैदा होगी। हम 
विदेशी सहयोग के साथ अपनी वैदिक 
परम्परा को साथ लेकर आधुनिकतम 
शिक्षा में आगे कदम बढ़ाएंगे। सभी 
को अपने अन्दर कार्य कुशलता लानी 
चाहिए। वह बोले कि हमारी गुरुकुल 
कांगड़ी को एक आदर्श विश्व- 
विद्यालय बनाने की इच्छा है। इस 
विश्व-विद्यालय की शोभा सुनकर 
सभी का मन आनंदित होता है। प्रत्येक 
क्षेत्र मे इसका भारी योगदान रहा है। 
हम अपनी परम्पराओें को कायम 
रखेंगे। स्वार्थ के लिये कभी किसी से 
समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा 
कि हमारे गुरुकुलों में तथा अन्य 
कालेजो की कार्य झैली में ढेर अंतर 
है और रहेगा। 

श्री देवेन्द्र नाथ शर्मा ने कहा ६ 
अतीत को अब भूल जाना होगा। गत 
बर्षों में जो कुछ हुआ अब वह क्रम 
पुनः नहीं दोहराया जायेगा। अतीत 
को छोड़ दो अब वर्तमान नया पन 
लायेगा। इस विश्व-विद्यालय की 
स्थापना आर्य शिक्षा पद्धति को 
प्रफुल्लित करने के लिये की गई 
थी। वेदों का प्रचार तथा प्रसार हमारा 


लक्ष्य है। बहुत सी अन्य 
यूनीवर्सिटियों के छात्र खोज़ करने 
के लिये हमारे विश्व विद्यालय की 
ओर आ रहे हैं। हमारी शिक्षा नीति 
ही मानवता के रिश्तों को जोड़ती है 
जबकि विदेशी शिक्षा प्रणाली हमारे 
बने रिश्तो को तोड़ती है। तालियों 
की गूंज में श्री देवेन्द्र नाथ जी ने 
विश्व-विद्यालय के नये शिक्षा स्तर 
का प्रारम्भ होने पर बधाई दी और 
नये कुलपति प्रिंसिपल स्वतंत्र कुमार 
की प्रशसा करते हुए कहा कि वह 
सभी की आशाओ पर खरा उतरेगे 
तथा विश्व विद्यालय को तरक्की की 
ओर लेकर जायेंगे। 

सभी वक्‍ताओं के शुद्ध हिन्दी मे 
भाषण सुन कर स्वय सोच रहा था 
कि अगर मेरा नाम बोलने के लिये 
कहा गया तो मैं इतनी अच्छी भाषा में 
हिन्दी में अपना वक्तव्य नहीं कर 
पाऊगा तथा संकट में फस कर रह 
जाऊंगा। मुझे डर था कि मेरा नाम भी 
वक्‍ताओ में बोला जायेगा। मैं अपने 
मन में ही भाषण करने की तैयारी कर 
रहा था। मेरा खामोश भाषण मन ही 
मन में यूं चल रहा था। 

आदरणीय कुलपति प्रिं स्वतत्र 
कुमार जी, प्रस्तोता श्री देवेन्द्र नाथ 
जी शर्मा, सार्वदेशिक आर्य सभा के 
महामंत्री प॑ वेदब्रत जो शर्मा, श्री 
सरदारी लाल जी, प्रेम भारद्दाज जी 
तथा अन्य आचार्य गण। मुझे इस 
विश्वविद्यालय में पहुंच कर बहुत 
प्रसन्‍नता हुई और आज का कार्यक्रम 
देख कर मन हर्षोल्लास से भर गया। 
मुझे कविता की कुछ पंक्तियां याद 
आ रही है न्‍। ५ 
मैंने खत लिखके उनको बुलाया 
आके कासिद ने दुखड़ा सुनाया 
उनके पाओं पे मंहिदी लगी है 
ये आने जाने के काबिल नहीं है। 

सच कह रहा हूं मेरी स्थिति 
भी इन काव्य पंक्तियों जैसी थी पर 
मुझे खत डालकर नहीं फोन पर श्री 
देवेन्द्र ताथ जी ने आने को कहा था 
और मैं यहां पर- 

“सददी होई मित्रां दी 

पैर जुती न पावां।”! 

वाली स्थिति में था और अब 
यहां आकर अपने आप को बद- 
किस्मत मानता हु कि पहले इतने 
वर्ष इस सस्था से इतनी दूर क्यो 
रहा। मैं एक दम रुक गया। इस 
सम्परोह में क्‍या हो रहा था मुझे कुछ 
भी मालूम नहीं था। मैं तो अपनी ही 
दुनिया मे खोया हुआ था। डा 
अग्रवाल महावोर ने आखरी वक्ता 
हमारे नये कुलपति प्रिं. स्वतंत्र कुमार 
जी का नाम ले दिया और वह माईक 
पर आकर छागें को आशीर्वाद देने 


$ 


लगे। नई भारतीय परंपरागत ड्रेस, 
कुर्ता-पजामा इन पर कहीं भी शिकन 
नज़र नहीं आ रहे थे, को दोनो 
हाथों से सवारते हुए बोले “जब 
आचार्य शुद्ध हृदय से आशीर्वाद देने 
हैं और छात्र आशीर्वाद ग्रहण कर 
शुद्ध हृदय से ही शिक्षा ग्रहण कर 
अपनी जीवन या प्रारम्भ करते है 
तो ईश्वर उनको हमेशा सफलता देते 
हैं,।'' गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार की नई शनाब्दी के प्रथम 
शिक्षा सत्र के प्रारम्भ होने के अवसर 
पर विश्वविद्यालय के कुलपति 
प्रिं स्‍्वतत्र कुमार ने कहा कि आज 
विश्व का कोना-कोना गुरूुकुल 
कामगडी विश्व-विद्यालय से अपेक्षा 
कर रहा है कि वह जीवन का नया 
प्रकाश दे ओर ससार भोतिक उन्नति 
के साथ-साथ आध्यात्मिक उन्नति 
को भी प्राप्त करे और आज की 
जीवन पद्धति को बदले। कुलपति 
प्रिं स्वतत्र कुमार ने कहा कि पिछले 
वर्षो में हमें प्रतीत हुआ कि कही 
स्वामी श्रद्धानन्द के पथ से हम अलग 
तो नहीं हो रहे है-लेकिन ''जब 
जागो तभी सवेरा”” के सिद्धान्त के 
अनुसार हमें आज से पुनः यात्रा 
प्रारम्भ करनी है। उन्होंने 
विश्वविद्यालय को परिवार के सिद्धान्त 
पर चलाने की बात की। प्रो स्वतत्र 
कुमार ने कहा कि हमें स्वयं रास्ते 
मिलते जाएंगे। आज आवश्यकना है 
समर्पण की भावना की। हमे अपने 
व्यक्तिगत स्वार्थो का बलिदान कर 
संस्था की उन्‍नति की ओर ध्यान 
देना होगा। श्री स्वतंत्र कुमार ने कहा 
कि यदि हम विश्वविद्यालय की 
उन्नति में कुछ भी कर सके तो वही 
स्वामी श्रद्धानन्द जी के प्रति हक 
श्रेद्धांजली होगी और यह हमारें 

नहाँ अपितु ने दर कर लिए 
होगा। उन्होंने मिलजुल' 






अपितु मानव 70 भेजनें 

कुलपति का प्रवचन श्रोता 
पर अपना जादू जमाता नजर आता 
था। इसे निरतर कायम रखते हुए 
उन्होंने कहा कि अगर हम शुद्ध 
हृदय से भगवान्‌ के आगे सफलता 
की प्रार्थना करे तो भगवान व्रस्ते 
स्वीकार करता है तथा शुद्ध इृदय से 
ही भगवान आशीर्वाद देता हैं। पंजाब, 
हरियाणा, यू.पी., उत्तरांचल, दिल्ली 
जथा पूरे भारत को इस विश्वविद्यालय 
से बहुत सी उम्मीदें हैं। हमें एक 
नहीं अनेक चुनौतियों का बार-बार 
सामना कंगना पूड़ा। यहां अनेक 


जा डूमास भी कोई 
'फिसूर जूझर होगा । हम. एक परिवार 
की तरह हैं। (क्रमश: ) 





च््पन्न स्पे नाईडी गाना 
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(गताक से आगे ) 

मानव गलती (भूल) करता है 
या सहज हो जातो है। तनिक इस 
पर उड़े दिल से विचार करने पर 
स्पष्ट हो जाएगा कि सहजता मे हुई 
भूल का सुधार हो सकता है। मानव 
मे विवेकशांलता है लेकिन जो 
जानबूझ कर गलती करता है उसे 
छली कपटी होशियार चालाक एव 
स्वार्थी कहा जाता है। पिछले लेख 
मे मैंने लिखा था कि एक सूफी सत 
जो मैं मैं के अज्ञान चक्कर मे फसा 
था उस को उसी क एक मित्र ने 
ज्ञान दिया। मैं ही आत्म साक्षात्कार 
मे और ईश्वर दर्शन मे बाधक है। 
इसे स्वय इसान को दूर करना चाहिए। 
कई लोग गुरु मत्र लेकर कहते हैं 
कि मेरी बाधाएं सकट दुख मेरे 
गुरु देव दूर करेगे यह सब उनकी 
बहुत बडी भूल है। किसी के दु ख 
कष्ट कोई नहीं ले सकता। कर्ता को 
स्वय भुगतने पडते है। हजारो चेलो 
क दुखो के नीचे दब कर गुरु स्वय 
ही मर जाएगा। गुरु भी इन्सान है 
वह परमात्मा के कर्मफल में बाधक 
नहीं बन सकता। गुरु अपने कर्मों 
का फल पाएगा चेला अपने कर्मों 
का फल पाएगा। हमारी इस भूल 
का सुधार हमारे वेद शास्त्र कर सकते 
हैं। हम अपने शास्त्रों को पढे और 
सच्चाई को जाने वभी कल्याण है। 
आर्य समाज के दस नियमों पर 
विचार करते हुए स्वय पर भी विचार 
करे तो भूलो का सुधार होता रहेगा। 
जैसे तन, वस्त्र और मकान आदि न 


जे हु भी गदे हो जाते हैं वैसे 


संध्या के मत्री से 7 मं 
।मह॒िं दयानच्ि 
25 अमर वाक्य में 
“सब काम धर्मानुसार भो मिलेगा 
हा और अंसत्य॑ की विचार 


कर करने दिए '! जबाँक 
व्यैवहरिक जौवन की चंलाने के 
० कहा कि संबसे प्रीति 
धर्मानुसार यथायोग्य बरतेना 

आर्य बन्धुओ ऋषिवर के 

गए वाक्यों के अनुसार 
चलाआंगे तीं आप 





और अपने मन की अन्तकरण की 
आवाज पर चलना चाहिए। जो इसान 
अपने मन की आवाज को सुन कर 
अनसुना करते है वह मानव नहीं है। 
आज इसान को जो भूलना चाहिए उसे 
वह नहीं भूलता और जिसे नहीं भूलना 
चाहिए उसे भूल जाता है। यह कैसी 
विडम्बना है। किसी मनीधी ने एक 
गीत मे कहा है- 

मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी 
का है दिया 

जो भी अपने पास है सब कुछ 
किसी का है दिया ॥ 

देने वाले ने दिया वह भी दिया 
बडी शान से 

मेरा है यह मेरा है यह लेने वाला 
कह उठा अभिमान से ॥ 

मैं मेरा यह कहने बाला तन मन 
आदि उसी का है दिया। 

जो भी अपने पास है सब कुछ 
उसी का है दिया॥ 

जो भी मिला है कभी पास रह 
सकता नहीं, जी हा रहता नहीं, 

कब बिछुड जाएगा, यह राज कोई 
जान सकता नहीं। 

गीत लम्बा है लेकिन विस्तार से 
देने का कोई लाभ नहीं। हा जी 
व्यवहारिक रूप में मैं और मेरा कहे 
बिना जीवन चलता नहीं परन्तु मन में 
यह दृढ निश्चय बना रहे, पक्का 
विश्वास बना रहे कि मैं कुछ भी नहीं 
सब कुछ प्रभु की देन है। जैसे कि 
*मेस मुझ में कुछ नहीं सब कुछ है 
प्रभु तेर। यह शब्द कहने और लिखने 
मे सरल हैं परन्तु जीवन भर इन पर 
आचरण करना सरल नहीं है तो कठिन 
भी नहीं है। म्र्हरर्थष दवानन्द जी के 

चूरित्र को जरा आप जिस भी 

झास्था श्रद्धा व विश्वास 


रखते हैं. उसकै जीवन चरित्र को यढे 


बहुत बल मिलेगा मार्ग दर्शन 


दृष्यन्‍्त कहानी कविता गीत को 
सार है सुधार जैसे एक अलकारिव 
भाषा मे गाथा है। एक व्यक्ति जो भूल 
पर भूल करता था फिर भी उसके मन 
मैं भूल सुधार की जिज्ञासा थी। सुधार 
भी वही कर सकता है जो सुमन से 
सुधारना चाहे। एक आदमी को एक 
फरिश्ते ने स्वप्न में दो थैलिया दीं और 
कहा कि यह वाला भाग आगे और 
यह वाला भाग पीछे रहे और मध्य 
जाला भाग तुम्हारे कधे पर रहे। उस 
व्यक्ति ने पीछे वाला भाग आमे और 
आगे वाला भाग पीछे कर लिया। यह 
उस व्यक्ति की सबसे बडी भूल थी। 
झ् फरिश्ते ने व्यक्ति से इसलिए कहा 


कि अगले वाले थैले मे जो है उसे बढ़े-बड़े प्रलोभन द्विए गए कि आप 
दिन में दो चार बार ध्यान से पढें खंडन करना बद कर दो और हम 
और उस पर विचारे तो पिछले वाले आपको भगवान का 25वा अवतार 
थैले में जो है उसे न खोले परन्तु मान लेंगे लेकिन स्कामी जी ने उनकी 
वह मानव की बुद्धि का कमाल है बात को नकार दिया। स्वामी जी ने 
कि पिछले वाले भाग को आगे और काशी के सारी विद्ववत मडली और 
आगे वाले भाग को पीछे कर लिया। चारो शकराक्तार्यों को तफ़ाक से कहा 
इससे भूल सुधार कैसे होगा। मैं झूठ कि जिस अवतरवाद पाखड ढोग 
कभी नहीं बोलता परन्तु सत्य भी मूर्ति पूजा कबर पूजा चमत्कार वाद 
कभी नहीं कहता। ऐसे इसान का का मैं जी जान से खडन करता हू 
सुधार कब होगा। उसे बद नहीं कर सकता। यदि स्वामी 
प्रिय पाठक पिछले प्रसग मे जी उनकी बात को मान जाते ता 
सकेत किया था कि मानव ने अपने क्या आर्य समाज होता। परन्तु स्वामी 
जैसे ही भगवान स्वय बनाये या जी ने अवतार बनने से इन्कार कर 
बनवाये और उस में प्राण ग्रतिष्ठा दिया और कहा मैं साधारण व्यक्ति 
भी की यदि कल्पना से ही ग्राण- ही अच्छा हू। 
प्रतिष्ठा हो जाती यही मानव विडम्बना है कि अब आर्य 
परमपिता परमात्मा को भी धघत्ता समाज मे भी पाखड पनपने लगा है। 
बताता और उसे रियायर कर स्थय कैसे और क्यो इसको अगले अक में 
भगवान बन जाता है। जैसा कि पहें। 


आर्य समाज शहीद भगत सिंह नगर का चुनाव सम्पन 
आर्य समाज शहीद भगत सिह कोकध्यक्ष -श्री अश्विनी चज्ञ जी। 
नगर जालन्धर का चुनाव श्री मुल्ख. अन्तरग सदस्य --श्री आचार्य 
राज जी आर्य मत्री आर्य प्रतिनिधि नरेश जी शास्त्री, श्री सुदर्शन आर्य 
सभा पजान जालन्धर की अध्यक्षता श्री किशन लाल सूद श्री राम प्यारा 
में सम्पन्न हुआ। जिसमे निम्न जी, श्री जगदीश बिल्ला, श्री किशन 
पदाधिकारी चुने गए। पाल आर्य श्री हरिचद जसवाल 
3 सरक्षक -श्री शान्ति स्वूप चौधरी हरी चंद जी श्रीमती अनु 
जी कपूर 2 प्रधान.-श्री ओम आर्या जी श्रीमती सुनीता प्रेमी 
प्रकाश जी अग्रवाल। 3 कार्यकर्ता श्रीमती भारती शर्मा श्री ओम 
प्रधान -श्री मुलख राज आये। 4 प्रकाश जी धीर। 
उपप्रधान > श्री बाल किशन इससे पूर्व आर्य समाज मदिर 
सहगल, 5 मन्त्री--श्री रणजीत मे प्रात हवन यज्ञ किया गया। 
आर्य 6 उप मत्री -शत्री ओम उल्लेखनीय है कि यह आर्य समाज 
प्रकाश जो, 7 प्रचार मत्री -श्री सामाजिक कार्यों में बढ-चढ कर 
दलजीत महाजन 8 कोषाध्यक्ष - भाग लेती है। 
अभी राजश प्रेमी 9 उप -रणजीत आर्य, मन्त्री 


हांसी में वेद प्रचार व नामकरण संस्कार 
दिगाक 22 23 व 24 जुलाई को आर्य जयत्‌ के दुवा वैदिक 
विद्वान्‌ आचार्य यमसुफल शास्त्री वैदिक ग्रवक्‍्ता लाल सडक 
हासी के सुपुत्र के नामकरण सस्कार के उपलक्ष्य में तीन दिवसीय 
वेद प्रचार का आयोजन किया गया। जिसमे यज्ञ के ब्रह्मा डा 
उमेश जी प्राचार्य दयानन्द ब्रह्म महाविद्यालय हिसार ने पूर्ण वेदिक 
रीति से नवजात शिन्ठु का नामकरण सस्कार करवाया बच्चे का 
नाम शक्षिकान्त रखा गया। भजन श्री प रणधीर सूद जी 
भजनोपदेशक के हुए इसमें बहुत बडी सख्या मे लोगो ने भाग 
लिया बाद मे ऋषि लगर का आयोजन किया गया। 
-राजेश शर्मा 
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है. 

। गुरुकुल कांगड़ी की गतिविधियां ! 
कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार का नया सत्र 76-7-॥ 

| 2002 को यज्ञ से आरम्भ हो गया। गुरुकुल में विधिवत कार्य आरम्भ 
| हो गया है कुलपति श्री स्वतन्त्र कुमार जी ने गुरुकुल की उन्नति के। 
लिए अपना अभियान आरम्भ कर दिया है। गत दिनों वह इसी | 
| उपलक्ष्य में पंजाब में भी आए। यहां वह अमृतसर में भी गए और] 
| वहां गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से विचार विमर्श] 
ह किया। गढ़शंकर में आर्य यर्ल्ज कालेज के समारोह में भाग लिया| 
| और वहां कालेज की उनति के लिए उन्हें अपने सुझाव दिए तथा । 
- गुरुकुल कांयड़ी विश्व विद्यालय की उन्हें पूरी जानकारी दी। 24-7- । 
7002 को गुरु एणिया के अवसर पर वह गृरुकल करतारपुर में गए।] 
| यूरु पूर्णिमा समारोह की अध्यक्षता की और अपने अध्यक्षीय भाषण | 


| में गुरुकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय की पूरी जानकारी दी। गुरुकुल |, 


॥ करतारपुर गृरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है और यहां | 
| दसवीं से लेकर बी.ए. तक सारी परीक्षाएं गुरुकल कांगड़ी की॥ 
है दिलवाई जाती हैं। ॥ 
श्री स्वतनत्र कुमार जी ने गुरुकुल कांगड़ी में और भी कई नए-नए 
| कोर्स खोलने की घोषणा कौ। विद्यार्थियों को गुरुकुल में प्रवेश को | 
प्रेरणा दी उन्होंने सभी गुरुकुलों को गुरुकुल कांगड़ी से जोड़ने की 
[ ओरणा दी। इसके बाद उन्होंने आर्य ग्रतिनिधि सभा पंजाब की | 
| कार्यकारिणी की बैठक में भाग लिया और अपने सुझाव दिए।.. | 
£ 25-7-2002 को वह आर्य कालेज लुधियाना में गए और वहाँ 
| की गतिविधियां देखीं तथा कालेज की उन्नति के लिए अपने सुझाव 
| (टिए। 25-7-2002 को रात्रि में वह गुरुकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय - 
द्धार में पहुंच गए इसके बाद वह गुरुकुल पाँदा (प्रे.ग.सी.) जि. | 
| सहारनपुर में गए वहां की गतिविधियां देखीं और अपने सुझाव दिए। 
है इसके पश्चात्‌ कन्या गुरुकुल देहरादून गए और कहां की स्थिति | 
| देखी। यह गृरुकुल बहुत पुराना है। बहन दमयन्ती जी प्राचार्या इसे ॥ 
| सुचारू रूप से चला रही है परन्तु इसका भवन बहुत खस्ता हो गया। 
है. कई कमरों की छतठें गिरने वाली हैं जिनकी मरम्मत की तुरन्त 
आवश्यकता हैँ। इसके पश्चात्‌ वह तपोवन आत्म में भी गए। - 
इस प्रकार श्री स्वतन्त्र कुमार जी गुरुकुल की उनति के लिए कई 
| लोगों से व उच्चाधिकारियों से मिल रहे हैं ताकि गुरुकुल कांगड़ी | 
] विज्व विद्यालय हरिद्वार अपना खोया हुआ वर्चस्व प्राप्त कर सके। | 


| भर आधा व शाकाक चरम सम भाा0 प्रात था... शामक शानाक भाा। शक का भा काका शतक सा अन्य कराड मी. 








ड्िड । 
हल गुरुकुल का आयुर्वेद्दर महान 2) ४ 
हे मिले 

; 3 का [ 
ड़ हर 
हे डे 
हे हे 
हर हे 
| 
॥  गुरुकुल च्यवनप्राश ॥ 
हैं. सभी के लिए स्वादिष्ट, सुचिकर, पौष्टिक रसापणा हर सपनो न 
है गुरुकुल पायोकतिल कान में अरात उपयोगी > 
॥ या आवक मच अन्य प्रमुख उत्पद ४ 
- हर ः दा ४: कर ४ आम ड-. नाशिनी गुटिका वक्त आशा ; 
हे प्रकार खाभदायक गेधक 
गुरुकुल शतशिलाजीत सूर्यतापी गुरुषुल् जे पशु अर बसघारि | 
: शरीर ने भा खून और उत्साह का सनम को जग कक [ 
हे 

५ ग्ुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी, हरिद्वार 3 
है डाकघरगुरुकुल कागड़ी - 249404 जिला - हरिद्वार (उत्तराचल) फोन - 033-446073 - 
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उपरष्पति श्री कृष्णकान्त को श्रद्धांजलि 

गुरुकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय हरिद्वार में 29-7-2002 सोमवार 
को भारत के उपराष्ट्रपति श्री कृष्णकान्त जी का 27-7-2002 को 
देहावसान हों जाने पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया 
जिसमें गुरुकूल के कुलपति श्री स्वतन्त्र कुमार जी ने उन्हें अपनी 
भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके पश्चात्‌ गुरुकुल-में अवकाश 
घोषित कर दिया गया। 

परम पिता परमात्मा से दिवंगतात्मा की सदगति और शान्ति के लिए 
प्रार्थना की गई। 





















श्री कृष्णकान्त की राजकीय सम्मान के 


साथ वैदिक रीति अनुसार अन्त्येष्टि संस्कार सम्पन्न 

भारत के उपराष्ट्रपति श्री कृष्ण कान्त जी की अन्त्येष्टि संस्कार 28 
जुलाई को सायं 5.30 बजे पूर्ण राष्ट्रीय सम्मान के साथ पूर्ण वैदिक रीति 
अनुसार सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर उनके सम्मान में सेना द्वारा तोपों 
की सलामी दी गई और अपने हथियार उलटे कर दिए। इस अवसर पर 
उनको श्रद्धाजलि देने के लिए राष्ट्रपति एपी जे अब्दुल कलाम, प्रधान 
मन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लाल कृष्ण जी आडवानी, सोनिया 
गान्धी, श्री वीपी सिंह, श्री एच डी देवगौड़ा श्री चन्द्रशेखर तथा अन्य 
बहुत से राजनेता उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त आर्य समाज के नेता 
सार्वदेशिक सभा के वरिष्ठ उपप्रधान श्री विमल वधावन, महामन्त्री श्री 
बेदब्रत शर्मा गुरुकुल मौतम नगर के आचार्य श्री हरिदेव जी तथा गुरुकुल 
के ब्रह्मचारी सम्मिलित हुए। आचार्य हरिदेव जी के निर्देशन में गुरुकुल के 
ब्ह्मचारियों ने पूर्ण वैदिक रीति से अन्त्येष्टि संस्कार करवाया और सभी 
नेताओं ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि भेंट की। 


हि नमक 

हांसी में वृष्टि यज्ञ ! 
हांसी-स्थानीय आर्य वीर दल द्वारा डीएवी पब्लिक स्कूल में | 
मानसून वृष्टि यज्ञ का आयोजन किया गया। जिसको अध्यक्षता आर्य वीर | 
दल, हांसी के क्षेत्रीय संचालक आचार्य रामसुफल शास्त्री ने की तथा मुख्य 
यज्ञमान डी.डी. एस. कम्प्यूटर प्राइवेट लि के निदेशक श्री संजय जैन व 
क्राइम न्यूज एवं तहकीकात डाट काम के जिला संवाददाता श्री मनन 
धमीजा थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के मन्त्रों से आहुतियां दी गई। 

लकी पक मम कक जज _29 













अखिल भारतीय राज भाषा चेतना शिविर 
आर्य समाज 75 हनुमान रोड (हनुमान सन्दिर कनॉट प्लेस के 
वाली सड़क) नई दिल्‍ली में 76-77 अयस्त 2002 को 
भारतीय राजथावा चेतना शिविर लगाया जा रहा है। घिविर का 
श्री मुरली मनोहर जोशी जी करेंगे। आवास भोजन निशुल्क होगा 
शिविर 6 अगस्त को प्रातः 9 बजे आरम्भ होगा 77 अगस्त को 
6*बज समाप्त होगा। सम्पर्क करे। 

-डा० परमानन्द, शिविराध्यक्ष, दूरभाष; 0-2757649 


भुच्चो मण्डी में हवन यज्ञ 
दिनाक 79-7-2002 दिन शुक्रवार को यहां की अनाज मण्डी में 
ब्रह्मचारी सूर्यदेव गुरुकुल बठिण्डा वालों ने हवन यज्ञ करवाया 
जिसमे आर्य समाज के ग्रधान डा. भारत ध्रृषण मित्तल, कोवाध्यक्ष 
श्री लक्ष्मण दास गृत्रा, संरक्षक जयन्नाथ बांसल, महाशय रघुवीर 
चद, सुनील गर्ग एडवोकेट के अलावा बहुत से गणमान्य व्यक्तियों 
ने भाग लिया बाद में मीठे चावलों का भण्डायर भी किया गया। 
-राम नाथ शर्मा, मन्त्री 





















रा बठिण्डा के समाचार 


27-7-2002 रविवार को गुरुकुल प्रबन्ध समिति की एक विशेष 
बेंठक प्रात: 70.30 बजे आर्य समाज चोक बठिण्ड! में श्री बाबू राम 
जी गर्ग की प्रधानता में हुई। ईश ग्रार्थना के पश्चात्‌ प्रबन्ध समिति 
के महामन््री श्री आश्ञानन्द आर्य ने बताया कि गुरुकुल की 27 बीघा 
भ्रूमि बठिण्डा के आर्य भाईयों के अनथक परिश्रम से एक दर्शनीय 
स्थान बन गया है। चारों ओर प्रकक्‍की दीवार दो सुन्दर बड़े गेट, 
सुन्दर बागीचा और आने-जाने के लिए प्रककी सड़क बन गई है। 
टूटे हुए कमरों की मुरम्मत करा दी गईं है इसमें एक माडल स्कूल 
भी चल रहा है। 

जब से ब्रह्मचारी सूर्यदेव जी यहां पधारे हैं यह स्थान आर्य समाज 
के प्रचार-प्रसार का केद्ध बन गया है अब यहां सन्‍यासी, वानप्रस्थी 
व सभा के उपदेशक भी ठहर सकते हैँ। 

एक प्रस्ताव में साध लगने वाली गृरुकुल की भूमि जिसे इम्म्रूवमैन्ट 
टस्ट ने एकवायर करने का हुक्म निकाला है कि घोर निन्‍दरा की गई 
और इससे पंजाब में आर्य समाज के साथ धक्का किया हैँ कहा 
गया है। 

यह भी निश्चय हुआ कि इस गलत आदेश के विरुद्ध आर्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाब से हाईकोर्ट में रिंट करने के लिए प्रार्थना की 
जावे इस कार्य क॑ लिए समिति के कोषाध्यक्ष श्री प्रेम जी भाटिया ने 
बहुत परिश्रम करके साय रिकार्ड तैयार कर लिया है। यह भरी 
निश्चय हुआ कि शीघ्र ही गृरुकूुल की भूमि पर बड़ा सम्मेलन 
किया जाए। 

यह भरी निर्णय लिया गया कि 'दिसस्वर याह के अन्त में यहां 
आर्य वीर दल का शिविर लगाया जावे शान्ति पाठ के पश्चात्‌ 
कार्रवाह समाप्त हुई। 










-आशानन्द आर्य, महामन्त्री 





आर्य समाज गान्धी नगर दिल्‍ली का चुनाव 
आर्य समाज मन्दिर गान्धी नगर दिल्‍ली-37 का वार्षिक निर्वाचन 
दिनाक 9 6 2902 को सोहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ। 
निम्नलिखित अधिकारी सर्वस्रम्मति से निर्वाचित हुए- 
प्रधान:-श्री पुररचिन्द विद्यार्थी। मन्त्री:-श्री शिव शंकर गुप्ता। 
कोषणध्यक्ष:-श्री रूप किशोर अग्रवाल। -मन्त्री 
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बच्चों के लिए वैदिक थर्म परिचय 


०-परमात्मा किसने हैं ? 

उ०- परमात्या एक है कण-कण में रमा हुआ है। 

भ्र०- प्रभु का मुख्य नाम क्‍या है ? 

3०- परमात्मा का मुख्य नाग ओजग्‌ है ककी नाम गौँण हैं, ईश्वर के 
जितने गुण हैं उतने ही उसके गृण वाचक नाम हैं। 

प्र०-वेद कितने हैं और कौन-कौन से हैं ? 

उ०-वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वधेद। 

प्र०-आपका धर्म क्‍या है ? 

उ०-हमाय धर्म वैदिक धर्म है। 

प्र०-थधर्म किसे कहते हैं ? 

उ०-जो कारण करने योग्य हो, पक्षपात रहित परमात्या की आजनुसार 
(वेद अनुसार, सत्य है वही धर्म है। 

प्र०-सनातन धर्म किसे कहते हैं ? 

उ०-सनावन जो सबसे पुराना हो वेद सबसे पहले हैं, जो कभी न 
बदले जैसे दिन-रात नहीं अदलते, अग्नि का धर्म जलाना हैं वह 
सब जयह ताप देयो उसका धर्म है जो सत्य है। 

यह प्रश्न-उत्तर सब माता-पिता, दादा-दादी को अपने 5 वर्ष के बच्चों 
के दिमाय में दिल में यलत से बिठा देने चाहिएं वाकि जीवन 
बह न थूलें। -जनकरानी आर्य मन्दी 

स्त्री आर्य समाज दयानन्द बाजार, लुधियाना 


स्त्री आर्य समाज महर्षि दयानन्द बाजार 
लुधियाना की गतिविधियां 

स्त्री आर्य समाज महार्षि दयानन्द बाजार लुधियाना की ओर से लगभग 
72 वर्ष से सिक्लि लाईन ग्रीन पार्क में प्रति रविकर बरों में प्रात:काल 
यज्ञ सत्संग होता है, 7 जुलाई को 43 ग्रीन प्रार्क' में, ॥4 जुलाई को 
किरण कुमार कप्रिला जी के पर, 27 जुलाई को श्री धर्मपाल खन्‍ना के 
घर अब » ग्रीन पार्क में श्री पुरुषोत्तम लाल जी के घर पर यज्ञ व 
सत्संग हुए। 

इस ग्रकार यह यज्ञ सत्यंग कार्यक्रम लगातार गअभु की अपार कृपा से 
चल रहा है, इसे निश्चित करते हैं प्रधान गयो जी श्री धर्मणाल जी खन्‍ना 
और जनकरानी आर्य यज्ञ कराती हैं, प्रथाना इद्रा जी शर्मा सब सदस्य 
साथ होते हैं। 

ग्रति वर्ष शिवरात्रि पर एक बड़ा समारोह किया जाता है खुले प्रर्क में 
जिसमें 7 कुण्डीय यज्ञ, भजन, प्रवचन श्रद्धेय स्वामी सम्पूर्णानन्‍द जी 
करनाल वालों का फ़िछले तीन वर्षों से होता है सब भाई बहनें बढ़- चढ़ 
कर भाग लेते हैं यह पारिवारिक सत्संग की सफ़लता में सब भाई-बहनों 
का सहयोग है। बड़ा समारोह ग्रतिवर्ष होने लगा है। 

स्त्री आर्य समाज स्वामी दयानन्द बाजार लुधियाना बहुत समय से सेवा 
का पवित्र कार्य करती चली आ रही है। कोई बीमार, गरीब, विधवा, 
दुःखी लड़कियों की शादी पर कथा शक्ति सहयोग बड़ी नग्रता पूर्वक 
करती है, गुरुकुलों से आने वाले आचार्यों महर्षि दयानन्द ट्स्ट रंकारा 
कथा गुरुकूल करवारपुर को अपनी हँसियत के मुठाबिक सहायता करती 
रहती है, अभी एक मरणासन्न व्यक्ति की सहायता की । ग्रभु कृपा से 
उसे जीवन दान मिला सब को हार्दिक प्रयन्‍नता हुई। सभी बहनें बहुत 
ही आर्यत्व से ओव-ग्रोत हैं सबके परामर्श से हम कार्य करते हैं। दो 
बच्चो की फीस देते हैं और थी समय-समय पर आने वालों की जरूरत 
पूरी करने की सदा इच्छा होती है करते भी हैं अब 37 अगस्त 2002 
को कुष्णजन्माष्टरमी मनाने का निर्णय किया गया है, बड़ी श्रद्धा ये उत्साह 
से मनाएंगे सब बहनो का सहयोग तो रहता है ग्रधाना इन्रा जी, श्रीमती 
नीलम धापर श्रीमती सुषमा यृता, बाला जी गंधीर आदि वहने कर्मठता 
से भाग लेती हैं। -जनक रानी, आर्या 




























लुधियाना में पारिवारिक सत्संग 
आर्य समाज प्रार्कलेन लुधियाग का पारिवारिक सत्संग 4-8-2002 


रविवार को सायं 5.30 से 730 बजे तक मास्टर राम चन्‍द जी के घर 
बिद्रावन रोड, सिविल लाईन, समीप रूप्रावली स्ट्रीट लुधियाना मे होगा। 


श्री धर्मदिव आर्य सभा कर्यालयाध्यक्ष, सम्पाक्क, प्रकाशक, मुद्गक द्वारा रचना प्रिटिंग प्रैस, मण्डी रोड जालन्धर से मुद्रित होकर आर्य मर्यादा कार्यालय 
गुरुदत्त भवन, चौंक किशनपुरा, जालन्धर से इसकी स्वामिनी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिए प्रकाशित हुआ । दूरभाष ; 292926 
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म्ान्‍ननवब्य स्जीयनन एउब्क वसाचटचक्‍्लगब्न 


छ ले० डरँ० बुर्गाप्रखाव "आर्य, 453 रिकरबगंज, फैजाबाद (उ.प्र) 


भारत वर्ष मे प्रचलित 
मान्यताओं के अनुसार इस जगत में 
चौरासी लाख योनियां हैं, अर्थात्‌ 
औरासी लाख प्रकार के जीव संसार 
में हैं। समस्त योनियों में मानव 
योनि की सर्ज सम्मति से श्रेष्ठ 
जताया गया है। ऐसा क्यों ? इसलिए 
आगव योनि हें रचनात्यक कर्म 
करने की शवित परमात्मा ड्वारा प्राप्त 


* है। मनुष्य शरीर कर्म शरीर एवं 


भोग श्र दोनों गुणों से युक्त है, 
जब कि इतर तिरासी लाख निन्‍नावे 
हजार नौ सौ निन्‍तावे शरीर धारी 
यीनियों को केवल भोग शरीर प्राप्त 
है। मनुष्य को परमात्मा ने बौद्धिक 
शक्ति का एक अलौकिक वरदान 
दिया हुआ है। मानव जाति मे अपने 
बौद्धिक बल पर अद्भुत अमत्कार 
जैसे वायुयान, टेलिविजन, 
रैलिफोन, यायरलैस, फैक्स, प्रकार- 
भ्रकार के , अन्तरिक्ष में 
अन्द्रमा आर्दि ग्रहों पर जाने वाले 
राकेट आदि का निर्माण कर दिया 
है। इतर शरीर भारी मात्र जीवन 
यापन हेतु खाने पीने, बच्चा पैदा 
करने आदि के सांम्न्य कार्य करने 
में ही सक्षम हैं। गीता में कोगिरज 
भगवान कृष्ण-ने पहले श्लोक में 
कहा है ''धर्म कुरुक्षेत्र समयेता 
युयुत्सच:...” इसका साधारण अर्थ 
है पलित्र कऋुरुसेक के हैदान 
में बुद्ध के लिए इफद्े हुए घेरे 
(कौरब) एबं फाण्दु पुत्रों ने क्या 
किया। अध्यात्म दृष्टि से “' धर्मक्षेत्र 

कुरुक्षेत्र” का अर्थ है कि समस्त 
संसार कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के 
लिए इक्ट्रे हुए मेरे (कौरव) एव 
पाण्डु पुत्रों ने क्या किया। अध्यात्म 
दृष्टि से “धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे”' का 
अर्थ है कि समस्त संसार कुरुक्षेत्र 
अर्थात्‌ कर्म करने का स्थान अर्थात्‌ 
“कर्मस्थली है'' परन्तु कर्म कैसा 
किया जाए स्पष्ट किया गया 
«« अर्मक्षेत्रे” तात्पर्य धर्मपूर्वक कर्म 


करने का स्थान है। धर्म क्या 2 धर्म 
शब्द की व्याख्या असंख्य प्रकार से 


दूसरें की भलाई के लिए “”प्रद्ठा बता जे प्रकंका ऊसे के स्थान है। परम कमा 3 धर्म दूसतें को भलाई के लिए भी कर्म बताया है परलोक में माता, पिता, 
करता है कितने ही महापुरुष जैसे 


विद्वानों ने की है। ये बातें धर्म के ऋषि, मुनि, त्यागी, कर्मगोगी समस्त 


सम्बन्ध में सर्वमान्य हैं कि धर्म 
जीवन में धारण करने कौ वस्तु है 
उदाहरण के लिए सत्य बोलना, 
तदमृुसार आयरण करना, पशोपकार 
करना, पवित्र कार्यों में दान देना, 
दीन एवं असहायों की सहायता 
करना, स्वयं अत्यायार, अनाचार से 
दूर रह कर समाज, राष्ट्र एवं विश्व 
से अस्थाचार, अनाचार के दोषों को 
दूर करने में प्रय्नशौल होना, दर्प 
कार्य के कतिपय लक्षण हैं। हम 
संसार के मानकों को भिन्न-भिन्न 
स्थितियों में देखते हैं कोई भथ्चा 
चैदा होने पर चांदी के झले में छुलाया 
जाता है उत्तम उत्तम भोजन उसे 
जष्त कराये जाते हैं मूल्यवान वस्त्रों 
से सुशोभित किए जाते हैं, आदि 
आदि सुविधायें प्रदान कौ जाती हैं। 
कोई व्यक्ति वस्यक होने पर बड़ा 
घनवान, कोई श्रेष्ठ विज्ञावान, कोई 
बढ़े-बड़े पदों पर सुशोभित होता 
है कोई उत्तम शरीर वाला हष्ट-पुष्ट 
निरोग, कोई संसार को श्रेष्ठ 
मार्गदर्शन देने वाले योगी होते हैं। 
दूसरी ओर इसके विपरीत कोई महा 
दुर्लि . जो अपने सनन्‍्तान के दूध 
के, चिकित्सा की व्यवस्था करने 
२ भी अक्षम, कोई मूर्ख एवं पागल, 
औौई रात दिन काम करके भी 
अत्यन्त कम उपलब्धि कर पाने 
याला, कोई महा कुरूप एवं रोग 
ग्रस्त दिखाई देता है। कोई स्वभाव 


जीचो एव विश्व की भलाई करते 
रहते हैं। संक्षेप में कोई सात्विक 
गुणी बाला कोई राजसी गुणो वाला, 
तो कोई दोनो गृणो से पृथक्‌ अधिक 
मात्रा में तामसी गुणों से युक्त, मदिरा 
के नशे में बीभत्स कर्म करने वाला, 
वेश्यागमन, अत्थाचार, दुराचार, हिंसा 
प्रकृति आदि दुर्गुणतापूर्ण कर्म करने 
याला दिखाई देता है। हम जिस 
अ्रकार के कर्म करते हैं उसी प्रकार 
का कर्म फल भी प्राप्त करते हैं। 
परमात्मा एव परमात्मा द्वारा संचालित 
प्रकृति (उ"एा८) का यह अटल 
नियम है कि नीम के बीज से नीम, 
बंबूल के बीज से बबूल, आम, 
सेब आदि के बीज आम, सेब आदि 
के ही वृक्ष पैदा होते हैं, अन्य कुछ 
नहीं, यदि उपरोक्त नियम सृष्टि मे 
चल रहे हैं, तो. कर्म फल मे यह 
नियम असम्भव कैसे ? महर्षि 
कपिल ने सांख्य दर्शन में लिखा है 
“कर्म वैचित्रयात्‌ प्रधान चेष्ठा 

" लात्पर्थ यह कि संसार 
में मनुष्य विविध कर्म करते हैं हमारे 
द्वारा किए हुए कर्मों के आधार पर 
परमात्मा अपनी न्याय व्यवस्थानुसार 
प्रकृति (२४७४७) द्वार विविध प्रकार 
के भोग जीवों को प्रदान करता है 
स्थर्गीय पूज्य आचार्य प्रभामित्र जी 
सांख्य दर्शन फे उपरोक्त सूत्र के 
आधार पर कहा करते थे “कर्म 
की विचित्रता से यह ससार चित्र 


से कपटी, छली जौवमात्र को पीडा -विचित्र'' दिखाई देता है। महर्षि मनु 


पहुंचाने वाला होता है। परम पिता 
परमात्मा एक है समस्त मनुष्य एव 
जीव उसी की सनन्‍्तानें हैं, फिर परम 
न्यायिक ईश्वर की सृष्टि में यह 
भेद क्यो ? इसलिए कि ससार के 
मनुष्यो द्वारा विभिन्‍न प्रकार के कर्म 
किये जाते हैं, जैसे कोई अपनी 
अपने परिवार की भलाई के साथ 


ने कर्मफल की अनिवार्यता के 
सम्बन्ध मे लिखा है “ना पुत्रहि 
सदायार्थ पिता माता च तिष्ठत:। 
न पुत्र दाश ज्ञाति धर्म तिष्ठति 
केवल: ४'! एक प्रजायते जन्तुरेक 
एवं प्रलीयते। एको न भुक्ते 
सुकृतमेक एवं च दुस्कृतम्‌। 
उपरोक्त रत्नों को महर्षि मनु ने 


बताया है परलोक में माता, पिता, 
पुत्र, स्त्री कोई भी सहायक नहीं 
हो सकता, यदि कोई सहायक होता 
है तो केवल किया हुआ धर्म कार्य । 
दूसरे श्लोक मे बताया है ग्राणी 
अकेला उत्पन्न होता है अकेला 
ही मृत्यु को प्राप्त होता है, अकेले 
हो अपने सत्कर्मों, दुष्कर्मो का 
फल प्राप्त करता है। एक स्थान 
पर महर्षि मनु ने लिखा है, 
४ भोक्‍तव्यम्‌ कृतम्‌ 
कर्म ” अर्थ है कि 
मनुष्य अपने द्वारा किए गए शुभ 
एव अशुभ कर्म का फल शुभ 
एवम्‌ अशुभ (अच्छा या बुरा) 
अवश्य प्राप्त करता है। उपरोक्त 
श्रेष्ठ चिन्तन से हम इस निष्कर्ष 
पर पहुंचते हैं कि मनुष्य को शुभ 
विचार, शुभ कर्म करने चाहिए, 
शुभ कर्मों को करते हुए भी यदि 
दुःख कष्ट आये तो यह समझना 
चाहिए कि परमात्मा हमारे पूर्व किए 
गए अशुभ कर्म का फल प्रदान 
कर हमें पवित्र बना रहा है, वर्तमान 
में किए गए शुभ कर्मों का उत्तम 
'फल भविष्य में प्राप्त होने वाला 
है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति 
ने अज्ञानवश पहले बबूल के ही 
वृक्ष लगाये हैं अब वह केला, 
सेब, आम आदि के वृक्ष लगा रहा 
है तो स्वाभाविक रीति से उसे 
पहले बबूल के उत्पादन प्राप्त होंगे, 
परन्तु भविष्य मे उसे केला, सेब 
आम के उत्तम फल प्राप्त होगे। 
व्यक्ति को धन, पद, शारीरिक 
बल, चिट्दता आदि प्राप्त करके 
अहकार कभी नहीं करना चाहिए 
अर्थात्‌ उपरोक्त शक्ति का सदेव 
सदुपयोग करते रहने का प्रयत्न 
करना चाहिए। मानव शरीर परमात्मा 
की सर्वोत्कृष्ट कृति है इसे सर्वोत्तम 
कर्मो में लगाकर मानव जीवन को 
सार्थक बनाने की चेष्टा करनी 
चाहिए। (शेष पृष्ठ 8 पर) 


“मनुष्य का संम्पूर्ण ज्ञान कक्षा 
ढ्क्‌र हुआ है 


ए ले० पं० हेड प्रकाश टंकररा व्यले 73/5 भार्गव बगर्‌, गालन्धर 


आदमी की मैं की उड़ान कभी 
खत्म नहीं होती और न ही इसके 
खत्म होने का कोई कारण है क्योंकि 
आदमी अपनी सम्पूर्ण आयु में में के 
बिना नहीं जी सकता। बहुतेरे जनों 
ने इस मैं को खत्म करने का यत्न 
किया है उनकी मैं तो खत्म नहीं हुई 
हां वे कोशिश करने वाले जरूर समाप्त 
हो गए है। वास्तव में अगर देखा 
जाए तो आदमी की छोटी सी जिन्दगी 
में सिवाय अपनी मैं के और कुछ है 
भी नहीं। आदमी लाख कोशिश 
करता है कि उसकी मैं समाप्त हो 
जाए परन्तु यह खत्म होने के बजाय 
और बढ़ जाती है। इसका कारण है 
आदमी के अन्दर पल प्रतिपल पैदा 
होने वाली काम की तरगे। इन 
इच्छाओं को आदमी समाप्त नहीं कर 
सकता क्योंकि इसका सीधा सम्बन्ध 
शारीरिक मनस्थिति के साथ है। एक 
गहन चिन्तन से यह बात साफ और 
स्पष्ट हो पाई है कि आदमी की 
इच्छाओं की समाप्ति जिस दिन होती 
हैं उसी दिन आदमी के शरीर का 
अन्त भी हो जाता है। उस आदमी 
की सांसारिक इहलीला समाप्त हो 
जाती है, शायद इसीलिए हमारे 
ऋषियों ने आदमी के मन के अन्दर 
पनपने वाली वासना की ध्वनि को 
ममाप्त करने की बजाय उसे ठीक 
दिशा की ओर मोड़ देने का इशारा 
किया है। 

धूमेनाब्रियते वल्निर्यथादर्शो 
मलेन च। 

यथोल्बेनावुतों गर्भस्तथा ते 
नेदमावृतम्‌॥3-38॥ 

श्रीमद भागवतगीता अध्याय-३ 

“अर्थात्‌ जिस प्रकार धुएं से 
अग्नि ढक जाती है, धूल से दर्पण 
ढक जाता है और झिल्ली से गर्भ 
ढका रहता है, उसी प्रकार मनुष्य 
का सप्पूर्ण ज्ञान काम और क्रोध से 
ढका रहता है।!” इन्द्रिय, मन और 
बुद्धि काम के आधार हैं। इन तोनों 
के द्वाग आदमी के सम्पूर्ण ज्ञान पर 
से पर्दा हटाया भी जा सकता है तथा 
सारी जिन्दगी पर्दा पडा भी रह सकता 
है। मान लीजिए कि आदमी के 
अन्दर इन्द्रिया ही न हों। थोड़े समय 


भर के लिए सिर्फ कल्पना कीजिए 
तो आप को स्वत: ही ह्ञान हो 
जाएगा या आप अपने आप ही 
अनुभव करने लग पड़ेंगे कि बगैर 
इन्द्रियों के आदमी सिर्फ हाड़ और 
मांस का पुतला होगा। ऐसे में शायद 
उसके अन्दर इच्छाओं का जन्म न 
हो परन्तु तब इच्छाओं का कोई 
महत्व नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति 
इन्द्रियों के बगैर शरीर नहीं चाहेगें 
क्योंकि इन्द्रियों का शरीर में विशिष्ट 
स्थान है। इन्द्रियां रहते ही हम ईश्वर 
को पा सकते हैं परन्तु याद रहे इन 
इन्द्रियों के साथ मन और बुद्धि का 
होना भी अति जरूरी है। पागलों 
जैसी स्थिति किसी काम की नहीं। 
उन्‍नति और अवनति में फर्क होता 
है। दोनों की दिशा ठीक एक-दूसरे 
के विपरीत है इसलिए कोई व्यक्ति 
अवनति नहीं चाहता बल्कि आप 
सभी भी तो उन्‍ति ही चाहते हैं। 
इस श्लोक में एक बात बड़ी 
महत्वपूर्ण कही गई है कि आदमी 
का सम्पूर्ण ज्ञान काम और क्रोध से 
ढका रहता है। आदमी ज्ञानवान है 
इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती 
और न ही कोई इस राय को कोई 
मान सकता है कि आदमी काम 
की शक्ति को नहीं पहचानता। हां 
यह बात अलग हैं कि आदमी ने 
अपनी सुविधा के अनुसार इसे 
प्रयोग किया हो। इसमें गलती काम 
की नहीं बल्कि उन व्यक्तियों की 
है जिन्होंने इसे निजि स्वार्थ हेतु 
प्रयोग किया है। काम का सम्बन्ध 
हमारे शरीर और मन के साथ है। 
शास्त्रों ने आदमी के लिए एक 
समय सीमा निश्चित की है जब 
आदमी शारीरिक भूख को मिटा 
सकता है परन्तु याद रहे सिर्फ- 
सिर्फ शारीरिक भूख को मिटाना ही 
इसका ध्येय नहीं बल्कि समाज की 
बढ़ौत्तरी इसका अन्तिम लक्ष्य है। 
समय से पूर्व और बाद में इसे 
करने में क्या क्‍या हानियां हो सकती 
हैं तथा समय के भीतर काम का 
प्रयोग करने में क्या-क्या लाभ हो 
सकते हैं ? इन तमाम बातों पर 
शास्त्रों में खुल कर लिखा गया है। 







ओके साथ जोड़ा गया है। ये 
इच्छाएं जन्म से लेकर मरण तक 
आदमी के साध्र- रहती हैं। इन्हीं 
इच्छाओं के परिणाम स्वरूप आदमी 
का पुनर्जन्म निर्धारित होता है। 
ये हि संस्यर्शजा भोगा 
दुःखयोनय एय ते। 
आद्यन्तवन्त: कोन्तेय न तेषू 
रमते बुध: ॥5-22 
श्रीमदभागवदगीता अध्याय-5 
अर्थात्‌ ''इन्द्रियों से प्राप्त होने 
वाले जितने भी सुख भोग हैं, वे 
दुःख के मूल हैं, वे आते हैं और 
जाते हैं। बुद्धिमान मनुष्य इसके 
असक्त नहीं होता।'' भगवान बुद्ध 
ने अपनी शिक्षाओं में कहा कि '' धन 
की वर्षा होने से भी कामना की 
पूर्ति नहीं होती। बुद्धिमान आदमी 
जानता है कि कामनाओं कौ पूर्ति 
में अल्प स्वाद है और दुःख है।'! 
जब एक हुए तो दस होते 
दस हुए तो सौ की इच्छा है 
सौ पा कर भी सन्‍्तोष नहीं 
अब सहस्त्र होये तो अच्छा है 
जब तक मन में तृष्णा है तब 
तक प्रकास नहीं होता। 
आयु क्षीण हो जाती है तृष्णा 
का नाश नहीं होता॥ 
आनन्द दृष्टान्त सन्देश 
बेशक दौलत धन बिना नहीं 
हुन्दी गुजरान। 
भक्त जन पर ऐस विच मूल 
न बन्धे जान ॥ 
भक्त कबीर 
काम से दुःख और भय पैदा 
होता है। प्रत्येक कामना का परिणाम 
या तो अल्प सुख या दुःख है। 
आप की कामना पूर्ण हो तो कुछ 
समय के लिए आप सुख का 
अनुभव कर सकते और यदि 
कामना पूर्ण न हो तो आदमी दुःख 
के महासागर में चला जाता है। मान 
लीजिए आप ने बहुत पैसा कमा 
लिया अब उस पैसे के साथ आप 
के चारों तरफ भय का वातावरण 
छा जाएगा। आप उस धन को छुपाने 
के उपाय करेंगे ताकि उसे कोई 
चीौरी कर के न ले जाए जबकि 
आप भली भांति जानते हैं कि इस 
धन को कोई आज तक अपने साथ 
नहीं ले जा सकता। धन मौत के 
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निया म माने बह भव 'का 'कारण' बनती है' जियशे 


जिन्दमीः तनावपूर्ण हो धजाली है। भय 
के कारण आदमी का शरीर पीला 
पड़ जाता है तथा प्रत्वेक्र वस्तु में 
उसे मौत की मन्ध आने लगी है। 
इसी भय के कारण आदमी की 
ज़िन्दगी रसविहीन हो जाती है। 

तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु 

प्रत्येक मत के अनुयायियों ने 
आदसी के मन को काबू करने की 
बात कही है। इस मन को काबू 
करने के लिए तरह-तरह के योगासनों 
के अंगों को करवाने के लिए अपने 
अपने ढंग इन मतबालों ने निकाल 
लिए हैं। अब तो इन मतों के 
गुरुओं के आश्रमों में हजारों की 
संख्या में लोग जा कर अपने जीवन 
को संवारने एवं मन पर काबू पाने 
के उपाय करते हैं। इसमें कितने 
सफल हो पाये हैं नहीं कहा जा 
सकता परन्तु यह सच है कि 
असफलता को छूने वालों की कतारें 
जरूर दिन प्रतिदिन लम्बी होती 
चली जा रही है। दूसरी तरफ वेद 
कहता है कि मन को काबू करना 
ही नहीं। आदमी को अपनी इच्छाओं 
को समाप्त नहीं करना चाहिए बल्कि 
इच्छाओं की गति को ठीक दिशा 
की ओर मोड़ देना ह। इन तृष्णाओं 
को शिव संकल्प का रास्ता दिखाना 
है ताकि ये सारी इच्छायें आदमी के 
कल्याण के लिए हों। बिनाश लाने 
याली सारी कामनाओं को समाप्त 
करना है। यह तरीका सिर्फ वेद ही 
बतलाता है अन्य कोई मत वाला 
नहीं बतला सकता क्योंकि उनका 
यूरा ज्ञान उधार का ज्ञान है। बासी 
ज्ञान है। चुराया हुआ ज्ञान है । उन्होंने 
तो कुछ शब्दों का हेर फेर कर के 
इसको बनाया है जबकि वेद का 
ज्ञान तरोताजा है प्रत्येक युग में एक 
जैसा ज्ञान है रत्ति भर भी इधर- 
उधर नहीं क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान 
चुराया हुआ ज्ञान नहीं होता। भगवान 
को किसी मनुष्य के ज्ञान की 
आवश्यकता नहीं है वह तो हम 
सभी को ज्ञान देता है। इसलिए हम 
सभी को चाहिए कि हम अपनी- 
अपनी वासनाओं को इन्द्रियों तक 
ही सीमित न रहने दें बल्कि उसे 
जन कल्याण के कार्य में लगावें 
जिससे यह धरती स्वर्गमयी हो सके 
तथा ज्ञान पर पड़ा हुआ काम का 
पर्दा उठाया जा सके। 
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सम्पादकीय..... 2६ 


पंजाब में वेद प्रचार के महत्वपूर्ण निर्णय 


आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब से सम्बन्धित आर्य समाजों के प्रधान, म्री 4. 7 गुरुकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय हरिद्वार में आर्य समाजो के" 
कोषध्यक्षों की एक बैठक 4-8-2002 को सभा कार्यालय गुरुदत्त भवन, चौक अधिकारियों का एक शिविर लगाया जाएगा जिसमे आर्य सिद्धान्तों के 
किश्नगुुरा जालन्धर में सभा प्रधान श्री हरबंस लाल जी शर्मा की अध्यक्षता में साथ-साथ यज्ञ का महत्व बताया जाएगा, आध्यात्मिक शिक्षा व जीवन 
सम्पन्त हुईं जिसमें पंजाब की लगभग सभी आर्य सम्राजों के अधिकारियों ने निर्माण की सिक्षा तथा पर्यावरण व स्वास्थ्य सम्बन्धी पूरी जानकारी दी 
भाग लिया और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ग्रात: 930 बजे यभरी आए जाएगी। यह जिविर एक से अधिक भी हो सकते हैं। 
हुए सभा अधिकारियों व आर्य ययाजों के अधिकारियों ने यज्ञ किया। यज्ञ के... 8. भार्य समाजों में युक्‍कों को आगे लाया जाएगा, आर्य वीर दल व 
पश्चात्‌ बडे हाल में कार्यवाही आरम्भ हुई। इस अवसर पर सर्व प्रधंम सभा उप वुक्‍क सभाओं की शाल्राएं सभी जयह खोली जाएंगी। आर्य समाज में 
प्रधान श्री सरदारी लाल जी ने बेठक बुलाने का उद्देश्य ग्रकट करते हुए बताया नौजवान पीढ़ी को तैयार किया जाएया। 
कि हम पंजाब में बेद प्रचार के कार्य को बढ़ाना चाहते हैं। इसमें सभी आर्य 9 सार्वजनिक स्थानों पर यज्ञ व उत्सव किए जाएं, स्थान-स्थान 
यबाजों के अधिकारियों का सहयोग आवश्यक हैं। इसके लिए प्रत्येक आर्य पर बड़े-बड़े यज्ञो का आवोजन किया जाएगा। 
समाज में उत्सव व सम्मेलन हों, फ़िर जिला सम्मेलन हों और इसके बाद पंजाब. यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण रही सभी कार्यकर्त्ताओं ने अपने- 
स्तर का सम्मेलन हो इसके लिए रूप रेखा तैयार की जाए। अपने क्षेत्र में आर्य सपाज का कार्य करने का संकल्प लिया। 

औ देवेन्द्र नाथ शर्मा रजिस्ट्रार ने स्कूल कालेजें में वेद प्रचार करने पर बल -धर्मटेव आर्य 
के कार्य में पूय सहयोग देना चाहिए। प्रत्येक स्कूल, कालेज में साप्ताहिक व ।॥ 5 आग्स्त्‌ ष्क्‌ रष्ट्रीय प््व्‌ ॥ 
4 की किए जाएं। हम सभा के ३ 24586 38 में भेजेंगे जा है १5 अगस्त 3947 को शताब्दियों से गुलाम हमारा देश स्वतनत्र हुआ ह 
अर उपदेश करवाया जाए। बच्चों को आर्य समाज की विचारधारा से | थवा। देश को आजाद करने के लिए देश भक्तों ने सिर-धड़ की बाजी ॥ 
ओवू-प्रोत किया जाए। युवकों को आगे लाया जाए उन्हे आर्य समाज से जोड़ा | लगा दी थी। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द ने भारत देश 
जाए। श्री सुद्शन शर्मा सभा वरिष्ठ उपपग्रधान, चौं० ऋषिपाल सिंह एडवोकेट | के लोगों ने हृदय में देश भक्ति की भावना जागृत की और उन्हें देश # 
सभा उप प्रधान, श्री आशानन्द जी आर्य सभा उप प्रधान, श्री प्रेम भारद्वाज सभा | क्लो आजाट कराने की प्रेरणा दी। उस समय का प्रत्येक क्रान्तिकारी 
कोषाध्यक्ष, श्रीमती राजेश शर्मा सभा मन्त्री, श्री रामरल जी महाजन अधिष्ठाता & आर्य समाज व महर्षि दयानन्द की देश भक्ति की विचारधारा से 
वेद प्रचार, त्री प्रेम भाटिया जी सभा मन्त्री तथा अन्य अधिकारियों ने वेद प्रचार प्रभावित होकर आजादी के समर में कूद पड़ा था। | 
के लिए आ सभी आर्य समराजों के अधिकारियों के सामने रखी। सरदार भगतसिंह, राजगुरु, सुखदेव, रामप्रसाद बिस्मिल, असफाक 

आर्य समाजों से पथारे हुए अधिकारियों श्री मनोहर लाल जी (क्लवाड़ा) । उल्लाखां, राजेन्द्र लाहड़ी, चन्द्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, लाला 
श्रीमती जनकरानी आर्या (लुधियाना) श्री कमल किशोर जी (जालन्थर) श्री | लाजपतराय और न जाने कितने देश भक्तों ने आर्य समाज से आजादी | 
प्रियततम देव (मोगा) श्री उत्तम कुमार आर्य (जीरा), श्री बवारसी दास आर्य | की प्रेरणा ली और देश की आजादी के लिए कार्य किया। ॥ 
(अमृतसर), श्री बुद्धयम आर्य (चण्डीगढ़), श्री रणजीत आर्य (जालन्यर), श्री ह. आज हमारे देश को आजाद हुए 55 वर्ष हो गए हैं। इन वर्षो में [ 
वेद आर्य (जालन्थर), श्री सी. मारकण्डा (तरफ), श्री ओम प्रकाश मगला ॥ हमारे देश ने बहुत उन्नति की है जहां हमारे देश में सुई तक भी ॥ 
(भठिण्डा), श्री कृष्णताल जटाना (भठिण्डा), श्री गुरनाम दास (डेरा बाबा | बाहर से बन कर आया करती थी वहां आज कोई ऐसी वस्तु नहीं | 
नानक), श्रीमती सन्‍्तोष अम्बा (गुरदासपुर), श्री सोहन लाल सेठ (जालन्धर), | रही जो हमारे देश में न बनती हो और यहां से दूसरे देशों को | 
श्रीमती राजरानों रत्ती (जालन्थर), श्री यम लुभाया ननन्‍दा जालन्धर, श्री पं. | निर्यात न होती हो। बड़े-बड़े कल कारखाने लगे हुए हैं, विज्ञान ने | 
मनोहर लाल जी आर्य (जालन्थर) तथा अन्य कई महानुभाचों ने बेद प्रचार के । प्रत्येक क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। हमारे देश के वैज्ञानिक | 
लिए अपने-अपने सुझ्नाव दिए। समयाभाव के कारण कई महानुधाव अपने ॥ आज दूसरे देशों के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारा देश हर दृष्टि । 
विचार नहीं रख सके प्रातः ॥0.30 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक बंठक चलती ॥ से इन पिछले 55 वर्षो में बहुत आगे बढ़ा है। थरन्तु इसके साथ । 





रही। | हज देश में आतंकवाद में बढ़ा है। जो इस समय चरम सीमा पर है 
इस अवसर पर वेद प्रचार के कार्य को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित ॥ और जिससे देश की आजादी में खतरा पैदा होता जा रहा है। 
विश्चय किए गए। - हमारा पड़ोसी देश पाकीस्तान हमारे देश के लिए नित नई-नई 


॥. उ्रत्येक नयर की सभी आर्य समराजें अपने-अपने उत्सव बड़े समारोह 8 समस्याएं खड़ी करता जा रहा है। पिछले 0-5 वर्षो से लगातार 
ये करेंगी। इसके पश्चात्‌ जिला स्तर पर एक सम्मेलन पंजाब के प्रत्येक जिले में ॥ आतंकवादियों को भारत भेज रहा है और वह भारत में आकर | 
किया जाएया, उसमें सभा अधिकारी भी सम्मलित होंगे। उसके पश्चात्‌ पंजाब ॥ आतंक फैला रहे हैं। निर्दोष लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। इन 
स्तर पर किसी एक नगर में प्रान्तीय आर्य यहा सम्मेलन किया जाएया। | आतंकवादियों ने गत दिनों भारत के संसद भवन पर भी हमला कर ॥ 

2. उत्येक आर्य यमराज अपनी चार दिकरी से बाहर निकल कर प्रात्वारिक | दिया। जम्मू-काश्मीर में लगातार हत्याएं हो रही हैं शायद हो कोई | 
सत्संग करेगी । जने-सम्फर्क के लिए प्रयाए किया जाएगा। समाज कल्याण के दिन ऐसा गुजरता होगा जिस दिन आतंकवादी कोई न कोई हत्याकाण्ड | 
कार्यों की ओर किशेष ध्यान दिया जाएगा / आम जनक में व ग्रामों में भी वेद | नहीं करते। एक से एक बढ़ कर ह॒त्याकाण्ड किए जा रहे हैं। सेना | 
प्रचार किया जाएगा। | के नौजवान भी मारे जा रहे हैं, पुलिस के सिपाही भी मारे जा रहे | 

3. छोटे कस्बों की आर्य संग्रेजे को बड़े शहरों की आर्य समाजों के * है आम जनता जो निर्दोष है प्रतिदिन मारी जा रही है। अभी- ॥ 
साथ जोड़ा जाएगा, बन्द पड़ी आर्य समराजों को खोला जाएगा। | अभी अमरनाथ यात्रियों ५3970 संटयक ने गोलियों की बौछार | 

4. आर्य समाज का प्रचार मीडिया से भी किया जाएगा। आज कल ' कर दी है जिससे 9 यात्रियों की मृत्यु हो गई और लगभग 30 # 
मीडिया का युग हैं इसलिए टेलीविजन, इन्टरनैंट व समाचार पत्रों के द्वारा भी ॥ व्यक्ति घायल हो गए हैं। देश के नेता भी ब्यान दे जा हैं कि 
आर्य समाज का सन्देश घर-घर तक पहुंचाया जाएगा। आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा परन्तु फिर भी आतंकी निरन्तर 

5. सभा से सम्बन्धित स्कूल-कालेजों में वेद प्रचार के लिए सभा के ॥ लक 3 रहे 38 तक इस दिशा में 07809 औओर से 
उपदेशक भेजे जाएंगे और सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार प्रत्येक | स कदम नहीं उठाया गया। जम्मू-काश्मीर में आतंकवाद 


को रोकना आवश्यक है। 
स्कूल-कालोज में यज्ञ व उपदेश का कार्यक्रम रखा जाएगा। बच्चों में धार्मिक व । इसलिए 5 अगस्त को प्रत्येक भारतवासी को ब्रत लेना चाहिए 


बल लिए बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए 
हल 77777 02220 
आवश्यक हैं। प्रत्येक स्कूल-कालेज में आर्य समाज के नियम दीवारों पर ; लिए कार्य कई हे 


लिखवाए जाएंगे। स ३ समा शक शा साधा शाह हम हा0 आम शाक। सा ाक सका सका साथ हम इक 


[+%+# 


च्पचटल-चख़ुरनी 


व्जीयन 


साप्वाहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


24-अपरिं 
योग दर्शन के भाधष्यों में 


ए ले० श्री बक़नयेन, बी2, 927 वी; खालीगार नगर, दोश्यारपुर-748४८. अपस्थिड का विवेजन करते हुए 


(गतांक से आगे ) 

जहां तक यज्ञ, बलि की बात है, 
वह कर्मकाण्ड का ऐसा रूप है, 
जिस के न करने से कोई कार्य 
सकता नहीं। अत: यह हिंसा किसी 
रुप में भी आवश्यक नहीं है। इस 
के साथ वेद आदि शास्त्रों में यज्ञ 
में को जाने वाली हिंसा का स्पष्ट 
निषेध मिलता है तथा इसी लिए 
यज्ञ को अध्वर-हिसा रहित कर्म 
कहा जाता है। संसार में दोनों प्रकार 
के व्यक्ति मिलते हैं। अतः यज्ञ 
की मूलभावना से बलि का कोई 
सम्बन्ध न होने पर भी कुछ 
व्यक्तियों ने अपनी जिद्ना के स्वाद 
के लिए ऐसे विधानों को प्रचलित 
कर दिया है। यह अधिकतर 
तान्त्रिक प्रक्रिया के कारण ही यज्ञ 
से आकर जुड़ गया है, अन्यथा 
यज्ञ हिंसा के बिना बड़े सुन्दर ढंग 
से हो सकता है। अत: यज्ञ आदि 
धार्मिक कर्म काण्ड के लिए हिंसा 
अनिवार्य नहीं है। 

हा, अहिंसा का मूलभाव है- 
दूसरों से बैर न रखना, उनको 
हानि न पहुंचाना। महर्पि दयानन्द 
ने अनेकत्र (3, 49 , 50) “निर्वेर, 
वेरत्याग, बैर बुद्धि छोड़के' अर्थ 
अहिंसा का दर्शाया है। 

23-ब्रह्मचर्य ( संयम ) 

यमों में अहिंसा के पश्चात्‌ 
सत्य और अस्तेय का क्रम है, 
जिनके सम्बन्ध मे पूर्व चर्चा हो 
चुकी है। ब्रह्मचर्य के प्रकरण के 
अनुसार अनेक अर्थ हैं, वहां इस 
प्रकरण में शरीर विज्ञान के अनुसार 
शाब्दिक अर्थ-वीर्य रक्षा से है। 
क्योंकि किसी द्वारा खाए गए भोजन 
से रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, 
मेद और वीर्य के रुप में क्रमश: 
ये सात धातुए बनती हैं। अत: इस 
अन्तिम धातु की विशेष रुप से 
बैंक के कोप की तरह विशेष 
सावधानी से रक्षा अपेक्षित है। 
जिससे शक्ति स्थायी रह सके। 
अत: ब्रह्मचर्य का यहा अभिप्राय 
हैं -संयम, सदाचार, क्योंकि 
मानसिक तथा इन्द्रियों के संयम, 
सदाचार से ही वीर्य रक्षा सम्भव 
होती है। 

गृहस्थ आश्रम में इस के सयम 
अर्थ को सामने रख कर हो, तो 
कहा जाता है-'एक नारी सदा 
बरह्मचारी।' आज की बदलती 
परिस्थितियों में यह बात बहुत ही 


महत्त्वपूर्ण है। दम्पति का परस्पर ईस 
दृष्टि से सच्चा-सुच्चा रहना ही उनका 
ब्रह्मचर्य है और यह बात पत्रि-पत्नी 
का परम धर्म है, कि आजीवन एक- 
दूसरे को हर कार्य में विश्वास में 
लेकर चलें अर्थात कभी न एक दूसरे 
से छिपा कर, धोखे में रखकर कोई 
कार्य न करें। इसी को परस्पर का 
अव्यभिचार कहा जा सकता है, 
व्यभिचार न करना ही अव्यभिचार 
है और व्यभिचार का अर्थ है-एक 
जगह न टिकना, प्रस्तुत प्रसंग में इस 
का भाव है-एक ठिकाना न रखना। 
दाम्पत्य जीवन की अन्य सब बातें 
गौण, छोटे धर्म हैं। भारतीय भावना 
के अनुसार दाम्पत्य जीवन की 
सफलता, शझ्रुचिता की यही विशेष 
कसौटी है। अतएव भारतीय शास्त्र 
इस ओर विशेष ध्यान आकर्षित करते 
हैं क्योंकि-जैसे यथारूपचि भोजन खाने 
पर उससे अधिक रुचिकर भी बाद 
में और भोजन सामने आ सकता है। 
तब किसी सीमा पर स्वास्थ्य की 
दृष्टि से सन्‍्तोष करना आवश्यक हो 
जाता है। ऐसे ही किसी से विवाह 
कर लेने पर परस्पर सन्तुष्टि, शुचिता 
का पालन, तृप्ति की अनुभूति सांझे 
वैवाहिक जीवन की सफलता के 
लिए बहुत जरूरी है ओर तभी 
सामाजिक मर्यादा, व्यवस्था चल 
सकती है। अतः परस्पर एक-दूसरे 


से सन्‍्तोष ही अधिक सुखकर हो | 
सकता है, 'स्व पत्नी से रति-62: | 


और स्वपत्नी से ही जिन का है सब 
भान्ति पूर्ण सन्तोष ' 06 

श्री गोपाल दास गुप्तकृत 
नीतिशतक का भावनुवाद “जो अपनी 
ही स्त्री से प्रसनन और ऋतुगामी होता 
है वह गृहस्थ भी ब्रह्मचारी के सदृश 
है '-सत्यार्थ-4, 88 वसे अतृप्ति, 
असन्‍्तोष की कोई मीमा नहीं। अन्‍्यत्र 
की भावना-अविश्वास, फ्तन का ही 
कारण बनती है। इसी दृष्टि से ही 
नीतिकार भर्तृहरि ने सजग करते हुए 
कहा हैं कि मन को संभालने के 
लिए पर नारियों की ऐसी चर्चा से 
बचें, ऐसी चर्चा का रसिक न बनें, 
अन्यथा विचारों में अस्थिरता आती 
है और वह फिर डांवां डोल होने 


का कारण बनती है। हां, ऐसी भावना प्लस 


से ही-'स्मरण कीर्तन केलि:-पद्च में 
आठ प्रकार के ग्रसंगों से संभलने के 
लिए ब्रह्मचारी को सावधान किया 
गया है अर्थात काम वासना के चिन्तन 
से दूर रहे।' 


लिखा है, कि विषयों के दोषों के 
ध्यान में रखते हुए विषयों और 
भागों के साधनों को स्वीकार नहीं 
करना चाहिए। परिग्रह के अभाव 
को अपरिग्रह कहते हैं। आज की 
प्रचलित दृष्टि से इस का अभिप्राय 
है कि अपने हक, आवश्यकता से 
अधिक चीजों का संग्रह न करना। 
कुछ व्यक्ति अधिक बुद्धिमान, 
विशेषज्ञ, मेहनती, सूझ-बूझ वाले 
होने से या पूर्वजों की सम्पत्ति के 
बल पर या परिचय, चालाकी के 
कारण अधिक संग्रह कर लेते हैं। 
जिस से दूसरों को अर्जन का 
अवसर कम प्राप्त होता है। अतः 
सामाजिकता का ध्यान रखते हुए 
स्व अपेक्षित का ही संग्रह करना 


5 
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उससे अधिक का संग्रह न करना 
ही अपरिव्रह है। देसी स्थिति को 
स्पष्ट करते हुए ही कहा जाता है- 

'सर्थ इतत्ा दीजिए, खत में 
कुदुम्ब समाए। 

मैं भी भूखा न रहूं, साध न 
भूखा जाए॥' 

अपरिग्रह के व्यापक अर्थ की 
दृष्टि से देखा जाए, तो उच्चाधिकारी, 
धनवान, रुपवान, युवा होने के 
कारण दूसरों के गृहस्थ जीवन में 
अड॒यन डालना, दूसरों के धन, 
पफरिश्रमिक, सुविधाओं को छीनना 
भी परिग्रह है। अतः इस प्रकार के 
लालच से बचना चाहिए। अपरिग्रह 
के पूर्ण पालन के लिए किसी भी 
ढंग से दूसरों के अधिकारों, 
अवसरों, पारस्परिक सम्बन्धों और 
वस्तुओं को छीनने का किसी प्रकार 
का प्रयास न करें। छुति॥आ 








आर्य समाज हबीबगंज लुधियाना का उत्सव 

आर्य समाज हबीबगंज लुधियाना की एक ग्रसिद्ध आर्य समाज 
है जिसके ग्रधान गसिद्ध व कर्मठ कार्यकर्ता श्री आशानन्द जी 
आर्य हैं। इस आर्य समाज का उत्सव 8 से 77 अगस्त 2002 तक 
मनाया जा रहा है जिसमें स्वामी कर्तव्यानन्द जी के उपदेश होंगे। 
4्री सुर्दर्श कुमार शर्मा सभा वरिष्त उप प्रधान मुख्यात्रिथि होंगे। 
शत्री सरदारी लाल जी सभा उपप्रधान, प्रिं. स्वतंत्र कुमार जी सभा 
महामन्री, और देवेद्र नाथ जी शर्मा सभा रजिस्ट्रार, श्री प्रेम भारद्वाज 
सभा कोवाध्यक्ष, श्री विजय कुमार शास्त्री, के प्रवचन होंगे। श्री 
वेद धुपण मदान ध्वजायेहण करेंगे। इन महानुभावों को अतिरिक्त 
और भी कई आर्य नेता प्रधार रहे हैं। 












त्नन्पननच्च्क्ल्च्नक्ननतनचच्चच जननी 
। सा] में पारिवारिक मर 


। आर्य समाज पार्कलेन लुधियाना को तरफ से -8-2002 को 
( सत्संग श्री हरिओम अरोड़ा एडवोकेट इनकम टैक्स 
| 


न 
>-+>>०्क>»क, 


9१ सराभा नगर, ऊषा पैलेस के पीछे साय 5.30 से 7.30 बजे 
ै ः होगा ) 


हा 


. वारर्षिकचुनाव | चुनाव. | । 
दिनांक 3-7-2002 को आर्य समाज सावली आदि पंचपुरी॥ 
[गढ़वाल के अध्यक्ष श्री चन्द्रप्रकाश जी की अध्यक्षता में समाज का; 
उन कम निर्वाचन सन्‌ 2002 03 निम्नवत्त सम्पन्न हुआ:- | 
संरक्षक:-श्री चन्द्रमणी जी सेरा भक्ता। प्रधान-श्री बच्ची राम जी, 
आर्य अरकण्डाई, उपप्रधान-श्री खुमहाल सिंह सेरा भल्ला, मंत्री- । | 
वासुदेव विमल, उपमंत्री-सोहनसिंह शाह, कोवाध्यक्ष मोती लाल 
आर्य स्पैंसी, निरीक्षक-बाजमसिंह आर्य मासौ, पुस्तकाध्यक्ष:- 

सुशीवचद अध्यापक, पुरोहित-चन्द्रप्रकाश गुणमोली। 








-मंत्री 





प्रवेश आरधघ्भ 
निशुल्क राष्ट्रीय वैदिक भजनोपदेशक महर्षि विद्यालय निकट 


रेलबे स्टेशन उमया रोड हांसी (हरियाणा) में ग्रवेश आरम्भ है। 
इसी स्थान पर अनाथालय भी खोला गया है। सम्पर्क करें। 
-रामसुफल शास्त्री, लाल सड़क हांसी 





॥ अगस्त, 2002 


(गतांक से आगे ) 

सभी ममस्याओं का मिल बैठ कर 
समाधान निकाला जा सकता है आपस 
में झगड़ कर नहीं। श्री स्वतंत्र जी ने 
कहा कि मैं सभी की भावनाओं को ठीक 
तरह से जान रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा 
कि आपकी आशाओं के मुताबिक ठीक 
तरह से काम कर सकूं। जिन लोगों ने 
अपनी संतान तथा सम्पत्ति को भी इस 
मस्था पर लगा दिया था अब हम इस 
संस्था की रक्षा के लिए कोई कसर 
बाकी नहीं छोड़ेंगे। प्रभावशाली भाषण 
श्री स्वतंत्र जी के अच्छे शिक्षा शास्त्री होने 
का प्रमाण दे रहा था। मैं बार-जार सोच 
रहा था कि मुझ जैसे लोग अगर इन 
अदबी लोगों के बीच बोलते तो जरूर 
जलूस निकल जाता। 

गर्मी का प्रकोप बना हुआ था। 
समारोह रोचक होने के कारण कोई 
ऊबा तक नहीं; न ही वहां से कोई 
उठ कर बाहर गया था। गर्मी में प्यास 
तो लगनी ही थी परन्तु ठंडा जल 
साथ-साथ ही पिलाया जा रहा था। 
उति पाठ हुआ और बाद में डूनों में 
प्रसाद वितरित किया गया। नई भूमि 
पर नये स्वप्न आंखों में समाये जीवन 
से पूरी तरह खुश और मुस्कराता चेहर 
लिए सफेद पायजामे तथा नसवारी रंग 
के कुर्ते में नये कुलपति प्रिं. स्वतंत्र 
कुमार गुलाब के फूल की तरह पूरे 
खिले हुए लग रहे थे। खुदा द्वारा 
यौवन देने की तरह उनमें नजाकत 
भी आई लगती थी। कुलपति पर 
जैसे पुनः जवानी आ गई हो। मैंने 
श्री स्वतंत्र कुमार जी से प्रार्थना को 
कि मैं आपके जन सम्पर्क अधिकारी 
से मिलना चाहता हूं। उन्होंने संकेत 
से श्री करतार सिंह को बुलाया जिसने 
कहीं से ढूंढ कर डा प्रदीप कुमार 
जोशी को मुझसे मिलाया। मैंने अपना 
परिचय दिया तो वह बहुत खुश हुए। 
वह मुझे और मेरे साथ आये मुख्य- 
अध्यापक सुरेन्द्र शर्मा को अपने संग 
अपने कार्यालय में ले गए। यहां पर 
हमारा भव्य स्वागत हुआ। में विश्व 
विद्यालय के बारे में कुछ भी महीं 
जानता था। उन्होंने मुझे बताया कि 
यह 4 मार्च 902 में स्वामी श्रद्धानन्द 
जी महाराज ने गंगा के पावन तट पर 
कांगड़ी नामक ग्राम में राष्ट्र निर्माण 
की एक ऐसी सुदृढ़ आधारशिला रखी 
जो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति के प्रचार 
एवं प्रसार के लिए तब से अब तक 
अपनी गौरवशाली भूमिका निभा रही 
है। उन्होंने इस विश्व-विद्यालय के 
विभागों, इससे सम्बन्धित महा 
विद्यालयों, विश्व विद्यालय के 
अधिकारियों तथा अन्य पादय क्रमों 
की जानकारी दी। गुरुकुल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय के यारे में छपा लिट्रेचर 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में एक दिन 


0ले० री. मारकण्डा (तप 


भी भेंट किया। जो मेरी जानकारी 
में और इजाफा करेगा। डा. प्रदीप 
जोशी अच्छे मिलनसार व्यक्तित्व के 
मालिक हैं। हमने उन्हें बताया कि 
हम अतिथि गृह में ठहरे हुए हैं तो 
उन्होंने कहा कि मैं सायं आपसे जरूर 
मिलूंगा और बैठकर बातें करेंगे। हम 
उनसे विदा लेकर अपने कामरे में 
आ गए। 

कुछ देर के लिए आराम किया। 
शरीर की थकावट दूर हुई। दोपहर 
का भोजन तैयार था। साथ ही समारोह 
में शाभिल होने वाले सभी अतिथि 
भोजन के लिए निमन्त्रित थे। हम भी 
रवाना होने के लिए भोजन की मेज 
पर पहुंच गए और वह लोग जिन्हें 
हम पहले जानते भी नहीं थे से मिल 
कर प्रसन्न हुए। हमारी दोस्ती का 
दायरा बढ़ता जा रहा था। श्री वेदक्रत 
जी, कुलपति श्री स्वतंत्र जी, प्रेम 
भारद्वाज जी आदि खाना भी खाते रहे 
और बाहर से आए हुए महानुभावों 
के साथ विचार-विमर्श भी करते रहे ! 

दरअसल यहां पहुंच कर मेरे 
मंत्र की अभिलाषा उत्तेजित हो रही 
थी कि इस यूनिवर्सिटी को घूम फिर 
कर अच्छी तरह से देखा जाए। फिर 
पता चला कि शिक्षा स्तर तो आज से 
शुरू हुआ है। छात्र अभी आने शुरू 
होने हैं और सभी विभाग बंद पड़े 
होंगे। केवल इमारतों को देखने का 
क्या लाभ। मैं चाहता था एक दो- 
दिन और रुका जाए तथा हर तरह 
की सूचना तथा विश्व विद्यालय का 
काम काज देखा और समझा जाए। 
परन्तु मुख्य-अध्यापक सुरेन्द्र शर्मा 
वापिस जाने का अनुरोध कर रहे थे। 
वह इतने दिन स्कूल से दूर नहीं 
रहना चाहते थे। हम पुनः अपने कमरे 
में आकर लेट गए। सायं डा. प्रदीप 
जोशी जी ने ही हमें आकर जगाया। 
उन्होंपे आज के समारोह का हिन्दी 
भाषा में कम्प्यूटर द्वास प्रिंट किया 
ब्रैस नोट तथा फोटो दिये जो मैंने 
पंजाब के समाचार पत्रों में प्रकाशित 
करवाने हेतु रख लिए। डा. प्रदीष 
जोशी ने बताया कि जब आप 
कुलपति के साथ बैठे थे तो लोगों 
को ताज्जुब हुआ कि पंजाब से एक 
सिख हमारे बीच में कैसे आ गया 
और जब आप हवन में बैठे मंत्रों का 
उच्चारण कर रहे थे तो वह और भी 
हैरान हुए। श्री सुरेन्द्र झटपट कहने 
लगे कि देखने में सिख लगते हैं वैसे 
वह ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं। 
विश्वविद्यालय, यहां की शिक्षा पद्धति, 
लड़ाई-झगड़े तथा अन्य अनेक विषयों 
पर बातें करने के उपरांत वह अपने 
साथ सम्पर्क बनाये रखने का विनय 
करते हुए चले गए। 


शाम के पांच बज चुके थे। हम 
यह निर्णय न कर पाये कि आज शाम 
को हरिद्वार-जोधपुर जाने बाली गाड़ी 
जो 7-१5 पर हरिद्वार से रवाना होती 
है के द्वारा चला जाए अथवा अगले 
रोज़ दिन के समय 2-20 पर दोपहर 
को चलने वाली हरिद्वार-बठिंडा 
एक्सप्रैस द्वारा जाया जाए। हम अभी 
यह भी तय नहीं कर पाये थे कि 
अतिथि गृह का कर्मचारी हमें दो कप 
गर्म-गर्म चाय मेज पर रख चलता 
बना। नहाने के उपरांत हमने अपना 
सारा फालतू सामान तथा उतारे गए 
कपड़े अपने अटैची केसों में संभाल 
लिए थे। अगर रात वाली गाड़ी से 
जाना पड़ा तो हम तुरन्त जा सकते थे। 

बाहर बरामदे में जाकर कुर्सियों 
पर बैठ गए यहां पहले से ही श्री 
सरदारी लाल जी जालन्धर वाले तथा 
श्री अशोक भन्ल अन्य महानुभाव 
बैठे गप्प-शप्प लगा रहे थे। उन्होंने 
हमारे तथा अपने लिए चाय लाने 
को सीनेट हाल के कर्मचारियों से 
कह रखा था। वर्तमान आर्य समाजें 
तो पंजाब में सक्रिय थीं, के बारे में 
बातें होती रहीं। हमास ध्यान इन 
बातों से उखड़ कर तपा जाने के 
लिए व्याकुल हो रहा था। मैंने मुख्य 
अध्यापक जी से कहा कि वी.सी. 
साहिब के घर चलते हैं। वहां देवेन्द्र 
नाथ जी तथा प्रेम भारद्वाज जी भी 
ठहरे हुए हैं। उनसे रुख्सत लेकर 
तथा श्री स्वतंत्र जी का धन्यवाद करके 
चलते हैं। वहां पहुंचे, घर में सेवादार 
था। उन्होंने बड़े आदर से हमें सोफे 
पर बिठाया। घर खूब सज़ा हुआ 
था। दीवार पर स्वामी दयानन्द जी 
का चित्र इस हाल नुमा कमरे की 
खूबसूरती में और बढ़ौतरी कर रहा 
था। कुछ देर में ही श्री देवेन्द्र नाथ 
जी तथा प्रेम भारद्वाज जी जो कमरे 
में आराम फरमा रहे थे, आ गए 
और हमारा हाल-चाल पूछा। 

पंजाब जैसी ही उत्तरांचल राज्य 
की स्थिति बनी हुई थी। पंजाब को 
तरह इस प्रांत में भी सूखे का प्रकोप 
चल रहा था। इधर भी वर्षा नहीं हो 
पाई थी। सावन का मास शुरू हो 
चुका था वर्षा न होने तथा और गर्मी 
के कारण लोग ही नहीं पशु-पक्षी 
तथा वनस्पति भी प्रभावित थे। गर्मी 
कमरे में महसूस हो रही थी। अब 
तक कुलपति प्रिंसीपल स्वतंत्र कुमार 
जी भी हमारे बीच आ कर बैठ 
गए। अपने सेवादार को कोठी की 
पिछली तरफ बने लॉन में कुर्सियां 
लगाने तथा चाय लाने के आदेश दे 
दिए थे। हम पीछे जाकर बैठे। यहां 
कमरे से अधिक सुख था। हवा चल 
रही थी। चाय आ गई। हमने वापिस 
जाने की आज्ञा मांगी तो देवेद्ध नाथ 
जी ने झट कहा कि आज की रात 
ठहरो हम सभी गंगा घाट जो 
वी.आई.पी यात्रियों के लिए बना 
हुआ है पर नहा कर आते हैं। उन्होंने 


$ 


श्री सरदारी लाल तथा श्री अशोक 
भन्ला जी को भी यहां बुला लिया 
था। हमने कहा कि हम आज ही 
शाम वाली गाड़ी से जाना चाहते हैं। 
हमने दलील दी कि दिन के समय 
गर्मी ज्यादा होगी और रात तो शीतल 
रहेगी और यात्रा सुखद बनेगी। 

इस समय सायं के छः: बज 
चुके थे। जब उन्होंने जाना कि हम 
रुकने वाले नहीं तो इन आर्य नेताओं 
ने भी हमारा जाना ठीक समझा। 
कुलपति ने अपनी गाड़ी के चालक 
को आदेश दिया कि वह हमें आराम 
से रेलवे स्टेशन पर छोड़ आये तथा 
सुचेत किया कि रास्ते में इन्हें कोई 
असुविधा नहीं होनी चाहिए। हम 
सभी को नमस्ते कर गाड़ी में बैठ 
अतिथि गृह में पहुंचे। अपने सूटकेस - 
उठाए और रेलवे स्टेशन को ओर 
चल पड़े। 

ड्राईवर हमें रेलवे स्टेशन के मुख्य 
प्रवेश द्वार पर छोड़ हमारी आज्ञा 
लेकर वापिस चल पड़ा। टिकट 
खरीदने तथा अन्य खर्च की सब 
जिम्मेदारी श्री सुरेन्द्र ने ही ले रखी 
थी। वह ही कल से स्वयं खर्च कर 
रहा था। तपा जाकर ही हिसाब 
किताब करना ठीक समझा। टिकट 
खिड़की पर भीड़ थी। खिड़की की 
ओर जाते देख कर हमें एक कुली 
ने कहा कि आपको सोने के लिए मैं 
स्‍लीपर दिला सकता हूं। सुरेन्द्र ने 
कहा कि हम तो पत्रकार हैं स्वयं ही 
स्‍्लीपर में सीट हासिल कर लेंगे तो 
बह चलता बना। टिकट खिड़की से 
दो टिकटें लेकर प्लेट फार्म नं.3 की 
ओर चल पड़े। 7 बज चुके थे। 
गाड़ी खड़ी थी। लोग कब के डिब्बों 
में बैठ कर सीटें रोके बैठे हुए थे। 
एक जनरल कम्पार्टमैंट में हम भी 
घुस गए । इसमें ज्यादातर औरतें 
बच्चे तथा मर्द थे जो राजस्थान प्रांत 
के लगते थे। हमें खाली सीटों पर 
भी कोई बैठने नहीं दे रहा था। 
औरतें पूरी को पूरी सीटें लेकर अपने 
पांव पसार कर लेट रही थीं। 
राजस्थान रह रहे एक सिख सरदार 
ने जो हरिद्वार में फूल पाने आया था 
ने हमें बैठने के लिए आग्रह किया । 
यहां जगह थी हम दोनों एक तीन 
यात्रियों बाली सीट पर बैठ गए। 

चलो अच्छा हुआ जगह मिल 
गई। हम आराम से यहां बैठ सकते 
थे। सीट पर तीन लोगों के बैठने 
की व्यवस्था थी। एक पहले ही जो 
सिख सरदार का साथी यहां पर बैठा 
हुआ था। गाड़ी चलने में अभी ॥5 
मिंट बाकी थे। अभी भी यात्री बैठने 
के लिए जगह की तलाश कर रहे 
थे। ज्यादातर यात्री डिब्बे की खिड़को 
में ही खड़े थे। सामान तथा खाने- 
पोने की चीजें बेचने वालों ने अपना 
राम रौला मचा रखा था। गाड़ी चली 
तो जाकर कहीं मन को चैन आया। 


उद्गीथ साघना स्थलीं की आवाज़ 


गत वर्षो की तरह इस वर्ष भी 
आचार्य आर्य नरेश की देख रेस 
मे उदगीथ साधना स्थली, ओमबन, 
महर्षि दयानन्द मार्ग, राजगढ़ 
(हिमाचल) में 5 मई से 45 जून 
तक साधना शिविर लगाये गये। ये 
शिविर अपने आप में अनूठे थे 
ओर वहा पर गुजारा हुआ एक 
एक दिन और एक-एक पल 
भारतीय सस्कृति और वेद मार्ग 
का परिचायक था। मसिरमौर जिला 
को डोहर ग्राम में जैसे आर्य संस्कृति 
प्रखर रूप से ऋषियों मुनियों के 
मुखारविन्द से निकलकर 
शिविरर्थियों के कानों में रसावसादन 
करती हुई और उनके हृदयों को 
पावन करती हुई उनके दिलो- 
दिमाग पर छा रही हो। भला ऐसे 
माहौल से लौटकर कौन नहीं इस 
अनन्य भेंट को दर्शकों के साथ 
बाटना चाहेगा। सचमुच ऐसे शिविर 
जीवन को सार्थक बनाने में 
सहायक होते हैं विशेषकर जबकि 
आज का जीवन संतप्त और नीरस 
बन कर रह गया है। जैसे हर 
कलाकृति के पीछे किसी कलाकार 
का हाथ होता है वैसे ही मन में 
सजोई गई इस आकृति के पीछे 
हाथ रहा है आचार्य आर्यनरेश जी 
का जोकि इस समय लगभग 
अकेले ही अपने ढंग से संसार भर 
में आर्य विचारों का विशेष प्रचार 
करने और आर्य जगत को झझोडने 
में लगे हुए है जबकि बहुधा आर्य 
कहलतवाने वाले आर्य बन्धु या तो 
अपनी-अपनी ढफली बजाने में 
लगे हुए हैं या एक दूसरे का मुंह 
ताक रहे हैं। कहते हैं कि जब रोम 
जल रहा था तो वहां का नरेश नीरो 
अपनी बेसुरी तान बजा रहा था। 
वहीं आज हमारी हालत भी ऐसी 
तो नहीं हो गई है औ- क्या हम 
उल्टी गिनती शुरू होने से पहले 
इस कुम्भकरणी नींद को छोड़ 
सकेंगे या नहीं। इसका उत्तर समय 
की चादर में लिप्त है पर इस समय 
कम से कम हम तथ्यों पर दृष्टिपात 
तो कर सकते हैं। 

दैनिक योगासन मन्ध्या, हवन 
यज्ञ के अतिरिक्त वेद पाठ, शंका 
समाधान, स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान 
और देश प्यार व बलिदान के 
भजन चारों ओर पहाड़ो से टकरा 
कर वापिस साधना स्थली मे गुंजान 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


उपनगरों में यह मंगल ध्वनि वहां 
पहुंच पाती और यह तभी हो सकता 
है जब इन शिविरों में सैंकड़ों नहीं 
अपितु हजारों की संख्या में आर्य 
जन पहुंचें और आर्य विचारों के 
मसीहा बन देश के कोने-कोने और 
विश्व भर में वेद ज्ञान की ज्योति 
जला दें। यह विचारणीय बात है। 
राष्ट्र हित को भावना शिविर में जोर 
पकड़ गई थी। शहीद-ए-आज़म 
भगत सिंह जब छोटी आयु का था, 
उसने अपने चाचा सरदार अजीत 
सिंह से कहा था कि वे उसे एक 
बंदूक ला दें और वह उसे अपने 
खेतों में बो देगा। वास्तव में वह युग 
क्रान्तिकारियों का था और उस युग 
की फसल, रामप्रसाद बिस्मिल, 
चन्द्रशेखर आजाद, भाई परमानन्द, 
भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, 
अशफाक अली खां, श्याम जी कृष्ण 
वर्मा, वीर सावरकर, लाला 
लाजपतराय, और अनेकों देश धर्म 
पर बलिदान होने वालों की थी और 
उसका बीज बोया था देव दयानन्द 
ने। आज कोई दयानन्दी नज़र नहीं 
आता और यदि कोई झलक दिखाई 
पड़ती भी है तो उसके साथ कोई 
सुर नहीं मिलाता। अधिकांश आर्य 
महानुभाव अपनी कुर्सी व पद को 
छोड़ नहीं सकते, फूल मालायें पहनते 
हैं और पहनाते हैं; उदबोधनों से 
पहले फूल बरसाये जाते हैं, फिर 
प्रशंसा के पुल बांधे जाते हैं और 
आखिर में बात वहां की वहाँ रह 
जाती है। क्‍या यही था देव दयानन्द 
का सपना जिसे साकार करना तो 
एक ओर रहा, उस दिशा में अग्रसर 
होना भी दूर की बात है। खैर छोड़ो 
यह बात, आर्य समाजें चल रही हैं, 
पैसा इकट्ठा हो रहा है, पत्रिकाओं 
की होड़ सी लगी हुई है, क्या हुआ 
यदि आर्य जाति धरातल की ओर 
धसती जा रही है। इन्हीं विचारों को 
चर्चा का विषय बनता देख बहुत से 
शिविरार्थियों के मन में कसक पैदा 
हो जाती है। कौन जाने कोई सिरफिरा 
आर्य समाज में फिर से जान फूंक दे 
और देश व धर्म को नज़्र आ रहे 
भयंकर खतरे से बचा ले। 

प्रतिदिन, दोनों समय या कम 
से कम दिन में एक बार यज्ञ करना, 
व्यायाम व योगाभ्यास करना, वेद 
पाठ करना, स्वास्थ्य सम्बन्धी चर्चा 
करना और देश प्यार के गीत गाना 


शिविर से लौटने के पश्चात्‌ शिविर 
का भाव आता जाता है और फिर 
वही दिनचर्या, वही कोका, लिप्का, 
चाय, कॉफी, फास्ट फूट इत्यादि 
का दौर चल पड़ता है। पर जिसने 
अपने मन पर काबू पा लिया और 
अपने आप को बाहरी प्रलोभनों से 
बचा लिया, समझ लो, वह आम 
लोगों की भीड़ से अलग होकर 
वेद मार्ग पर चंल पड़ा। शिविरों में 
यही विचार मन में घर कर जाते हैं 
और चिंतन का विषय बन जाते 
हैं। यही नहीं, शरीर त्यागने पर 
आत्मा के साथ मन भी दूसरे शरीर 
में प्रविष्ट होता है और इस प्रकार 
व्यक्ति अपनी मन रूपी निधि को 
सांसारिक बन्धनों से स्वतन्त्र रख 
सकता है। शिविर में परम पिता 
परमेश्वर में ध्यान लगाने पूर बड़ा 
बल दिया गया। यम नियमों में 
ध्यान और धारणा को समाधि के 
लिए अथवा परमात्मा से तल्‍लीन 
हो जाने के लिए बहुत उपयोगी 
बताया। प्राय: देखा जाता है कि 
आर्य समाजों में हवन यज्ञ की 
समाप्ति पर और शान्ति पाठ से 
पूर्व ही यजमान, पुरोहितगणं, और 
अन्य उपस्थित आर्य जन पात्रों, 
पुस्तकों व अन्य वस्तुओं को इकट्ठा 
करना शुरू कर देते हैं और इस 
प्रकार ध्यान में रुकावट आ जाती 
है। ध्यान धरने की प्रक्रिया है और 
हम जितना हो सके इन साप्ताहिक 
प्रक्रियाओं से आनन्द प्राप्त कर 
सकते हैं। 

शिविर में वेद पाठ प्रतिदिन 
होता था और उच्चारण पर विशेष 
ध्यान दिया जाता था। गलती हो 
जाने पर पाठ को बार-बार दोहराया 
जाता था। सुधार होता है प्रयत्न 
करने पर। मन्त्रों का अर्थ भी धीरे- 
धीरे सीखा जा सकता है। प्राय: 
देखा जाता है कि आर्य समाजों में 
वेद मन्त्रों के उच्चारण पर अधिक 
ध्यान नहीं दिया जाता। पुरोहितमण 
भी देखी अनदेखी कर जाते हैं 
और इस प्रकार गलत उच्चारण 
होता रहता है। इसलिए इम शिविरों 
को लगाने का महत्व और भी बढ़ 
जाता है। अपने नमर या ग्राम से 
दूर इन शिविरों में समय रहता है 
कुछ रखने का, अपनी बात वहां 
पर आये संयासी या महात्मा के 
सम्मुख रखने का और शंका 
समाधान का। अधिकांश पुरोहित 
अपनी रोटी रोज़ी सें इतने व्यस्त 


करते परन्तु देश के महानगरों व शिविर की दिनचर्या होती है। प्राय: रहते हैं कि उनके पास समय ही 


॥। अगस्त, 2002 
नहीं होता कि वे शिविर में दो- 
चार दिन रह कर कुछ सीख सकें। 
कुछ विट्ठान चुरोहित तो इन शिविरों 
में शिविरार्थियों को सिखा भी सकते 
हैं। जरूरत इस बात को है कि 
हम खोखला अहम त्याग कर लाभ 
प्राप्त करें और दूसरों को भी लाभ 
यहुचायें। यह एक अच्छा अवसर 
है कुछ सीखने का और सिखाने 
का। खेद इस बात का है अधिकांश 
आर्य समाजी बहुत बातें करते हैं 
पर करते-कराते कुछ नहीं। देश 
भर में सैंकड़ों आरय॑ समाजें बंद 
पड़ी हैं। गिने-चुने व्यक्ति हवन 
अन्न करने आते हैं और इस प्रकार 
कहने को कुछ समाजें चलती हैं। 
वेद प्रचार भी आर्य समाजों के 
परिसरों तक ही सीमित रह गया 
है। समय आ गया है कि आर्य 
विद्वान्‌ लम्बे-लम्बे भाषणों व 
उदबोधनों से थोड़ा परहेज करें 
और अपना एक कार्यक्षेत्र चुने 
ताकि वे अधिक से अधिक जनता 
के साथ सम्पर्क स्थापित कर सके 
और वेद मार्ग को दर्शा सकें। वेदों 
पर बड़ा कार्य हो चुका है, बड़ा 
कार्य हो रहा है परन्तु फिर भी वेद 
के विद्वानों पर जन साधारण को 
आकर्षित नहीं कर रहे। भिन्‍न- 
भिन्‍न भाषाओं में वेद उपलब्ध होने 
चाहिएं और विशेषकर अंग्रेजी में 
छप कर तैयार हो जाने चाहिएं। 
देव दयानन्द जैसी तड़प पैदा करनी 
होगी, स्वयं तपना होगा और फिर 
अन्य लोग जो प्रतीक्षा में हैं, साथ 
मिलेंगे और आर्य समाज आगे 
बढ़ेगां। आशा है, शिविरों में सीखी 
हुई ये बातें हमारे जीवन का अंग 
बन जाएंगी और जीवन के हर 
मोड़ पर, विकट परिस्थिति में हमारा 
मार्ग सुखद करेंगी। 

इन शिविरों में आर्य जन एक 
दूसरे के निकट आते हैं और आपस 
में विचार विमर्श करते हैं। इस 
बार उदगीथ साधना स्थली में 
आचार्य आर्य नरेश के अतिरिक्त 
परमहंस स्वामी जगदीश्वरानन्द 
सरस्वती तथा डा. वेद प्रकाश 
प्राध्यापक हिन्दी विभाग, मेरठ 
कालेज, जो कि एक विशिष्ट 
भाष्यकार, सम्पादक एवं काव्य 
रूपान्तरकार हैं, विशेष रूप से 
शिविर को दिशा निर्देशित करते 
रहे। स्वामी जी ने अपने वेद युवत 
उदबोधनों के साथ-साथ रामायण 
और महाभारत में आ पिली या 
( शेष युष्ठ 7.प.) 


११ अगस्त, 2002 






वृष्टि यज्ञ का आयोजन 

यज्ञ वैदिक संस्कृति का आधार है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और 
श्री कृष्ण जी भी यज्ञ करते थे। राम का तो जन्म ही पुत्रेष्टि यज्ञ से 
हुआ था। 

हमारे देश में जब-जब वर्षा नहीं होती थी तो वृष्टि यज्ञ किए जाते 
थे। इस बार भी वर्षा नहीं हो रही है। पंजाब में पिछले कई वर्षो से 
वर्षा कम हो रही है। इस बार हमने विचार किया कि वृष्टि यज्ञ 
किए जाए । स्त्री आर्य समाज लारैंस रोड अमृतसर की ओर से 22- 
7-2002 से 28-7-2002 तक दोनों समय वृष्टि यज्ञ किया गया। 
29-7-2002 को आर्य समाज अजनाला में दोनों समय यज्ञ हुआ। 
आर्य समाज श्रद्धानन्द बाजार अमृतसर में भी यज्ञ रखा गया। इसी 
प्रकार और स्थानो पर भी वृष्टि यज्ञ रखा जा रहा है। यदि पमुख 
आर्य समाजें मिल कर बड़े-बडे यज्ञ एक ही समय में करें तो इससे 
भरपर वर्षा हो सकती है। जो यज्ञ हमने किए हैं इनके बाद वर्षा हुई 
है। कहीं कम तो कहीं अधिक परन्तु वर्षा अवश्य हुई। हम वृष्टि 
यज्ञ का प्रचार व प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक लोग यह यज्ञ 
करवाए। हमें सर्वहित के लिए यज्ञ करने चाहिएं। पंजाब के प्रत्येक 
नगर मे, ग्राम में यज्ञ होने चाहिएं। 
-राम पथिक, वानप्रस्थी, आर्य समाज अजनाला (अमृतसर) 


अमृतसर में चरित्र निर्माण शिविर 


महर्षि दयानन्द धाम अमृतसर में आर्य युवक परिषद अमृतसर की 
ओर से चरित्र निर्माण शिविर का आयोजन 44-7-2002 रविवार को 
किया गया। जिसका शुभारम्भ बृहद्‌ यज्ञ के साथ माता जगदीश आर्या 
( प्रधाना-आर्य महिला परिषद पंजाब) के ब्रह्मत्व में हुआ। यज्ञ के 
यजमान पदों को चार बालिकाओं कोमल, निधि, साक्षी एवं ऐश्वर्या ने 
मुशोभित किया। शिविर का शुभारम्भ श्री दर्शन कुमार जी (प्रधान- 
केन्द्रीय आर्य सभा अमृतसर) ने किया। आरती और सपना ने आकर्षक 
शव मधुर भजनों के माध्यम से वातावरण को श्रद्धामय बना दिया। इस 
अवसर पर ओम प्रकाश आर्य (अध्यक्ष-महर्पि दयानन्द धाम) ने 
सफल जीवन के लिए सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन अत्यंत आवश्यक 
बताया ओर आज 27वे चरित्र निर्माण शिविर में सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे 
समुल्लास पर विस्तार से चर्चा की गई। शिविर में भाग लेने वाले सभी 
























साप्ताहिक आर्च मर्यादा, जालन्धर 


उदगीथ साधना........ 
( पृष्ठ 6 का शेथ ) 


मिलाबट वाली प्रक्षिप्त बातों जब 
घटनाओं का सुन्दर व रोचक ढंग 
से जिक्र किया। शिविरार्थियों में 
विशेष उत्सुकता व रुचि पाई गई। 
डा बेद प्रकाश वेद ने मन्त्रों पर 
आधारित अपने भजनों से 
शिविरर्थियों को खूब रीझाया। इसके 
अतिरिक्त उन्होंने आयुर्वेद आचार्य 
के नाते तन, मन, बुद्धि और आत्मा 
की चार शक्तियों के ठीक संचालन 
के लिए आहार-विहार, विचार और 
व्यवहार को ठीक रखने हेतु अपने 
उद्बोधनों की झडी लगा दी और 
शिविरार्थियो ने आयुर्वेद के इस 
अमृतपान को अपनी-अपनी नोट 
बुकों में कैद कर लिया। आचार्य 
आर्य नरेश ने जो हर समय 
विराजमान रहते थे, शिविरार्थियों पर 
अपना विशेष प्रभाव छोड़ा और 
यही कारण है कि साधना स्थली में 
जो एक बार चला गया, बार-बार 
वहा जाने के लिए लालायित रहता 
है। इसलिए इन शिविरों का लगाना 
बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। 
आर्य प्रतिनेधि सभाओं का यह 
दायित्व बन जाता है कि वे अधिक 
से अधिक आर्य जनों को इन 


शिविरों में जाने के लिए प्रेरित करें। 
शिविरों में भजनों की वर्षा सुन्दर 
नगर से पधारी सुश्री हेमा आर्या ने 
कौ, जोकि खराब सेहत के बावजूद 
शिविरार्थियों को आध्यात्मिक खुराक 
देती रही। 

आखिर में एक बात कहनी 
जरूरी हो जाती है कि आज के 
परिपेक्ष में यदि आर्य समाज को 
आगे बढ़ना है तो आर्य विद्वानों को 
सभासदों को और पदाधिकाग्यों 
को दूसरी पक्ति मे चले जाना चाहिए 
और तब तक वही रह कर प्रतीक्षा 
करनी चाहिए जब तक सामान्य 
आर्य जन, आर्य विद्वानों के 
पद्चिन्हों पर चलते हुए प्रथम पक्ति 
मे न आ जाये और फिर कदम से 
कदम मिला कर देश मे एक ऐसा 
सुर पैदा करे जिसे सुन कर लोग 
आर्य समाज को इसका खोया हुआ 
स्थन देने पर मजबूर हो जायें। 
यही थी उद्गीथ साधना स्थली ओम 
बन महर्षि दयानन्द मार्ग, राजगढ़ 
(हिमाचल) की आवाज, यही थी 
आचार्य आर्य नरेश की पुकार और 
यही थी वहा पर पहुचे शिविरार्थियो 
को ललकार॥ 


आर्यो ने अपने-अपने प्रश्न रखे। जिसका कि समाधान श्री ओम प्रकाश 


आर्य ने किया। 


राकेश पसाहन, रमेश शर्मा, विनोद मदान, गौरव, वन्दना पसाहन, 
कपिल, पंकज, कर्ण तथा कुनाल का विशेष सहयोग रहा। 
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-ब्र० ओम प्रकाश आर्य 
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जिया म-+-+ नम काटने ननन- 3 पनननवननन प न पक न नम मत कप नमन मनन नव नननन- न मनन «नमन न पननमन वन तन न न पथ कप थव्रम कयन साज नम परन मा  > थक न न लक पल ज >> कान्‍ 
ऋषि दढ्यानन्द का क्रान्तिकारी चिन्तन “ :+- * सेव अंशेंधा + ४35 - 
__ए ले० अँ0 मयानी त्याल मारातीय, ॥/429 गम्कणक्न जोक्पुर॒_ किसी विद्वान कवि ने कहा है “' दो दिन की जिख्मी में ग इतना उछल के 

> अल, दुनियां जल चलाथ का रास्ता सब्भल के चल”! किसी भषत इदय 

दीर्घकाल से मै ऋषि दयानन्द के व्यक्तित्य श्वं विकच्तरों का अध्ययन कर शायर ने लिखा है कि ईश्वर रागी किस प्रकार के होते हैं'* उल्टी ही जाल चलते 

रहा हूं। इस अध्ययन का परिणाम मैंने यह निकाला है कि जिस युग में वे पैदा हैं दीवान सोम दृएक हे आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए! 

हुए थे, उनका चिन्तन और उनकी बिचारधारा बहुत आगे की चीज़ थी। 79वीं.. सांसारिक मानव जहां अपनी खुली आंखों से सॉसरिक चस्तुओं को 
शताब्दी में उन्होंने जो सोचा, बिचाया तथा जिसका प्रतिपादन किया वैसा उनके अवलोकन करता है; वहाँ शश्थर दर्शनाभिलाषी, सोसारिक भोगों की तरफ से 
समकालीन, समान धर्मी लोग भी नहीं कर पाये। यहां मैं उनके जीवन तथा ेत्र बन्द कर लेता है अति सांसारिक भोगों से परे रहने का ग्रयत्व करता है 
लेखन से कुछ ऐसे ही क्रान्तिकारी चिन्तन कण प्रस्तुत कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि परमात्मा नेत्रीं के द्वारा कभी नहीं देखा जा सकता, वह 
प्रह्मद की हठथर्मी तो बेदी, शास्त्रों, गीता आदि उपनिषदों के अनुसार हमारे इदयों में निवास करता 

सामान्यता यह माना जाता है कि हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहाद भगवान्‌ है जब हम आत्पा के क्षेत्र में प्रवेश करते तो महर्षि पतंजलि के योग दर्शनानुसार 
विष्णु का परम भक्त था। जब उसका पिता बचपन में उसे पढ़ने के लिए कहता योग के आठ अंगों पर भिरन्तर अभ्यास करके अपनी आत्मा में ही उसकी 
ओर पाठशाला मे भेजता तो वह इसमे इन्कार कर देता। अपनी पट्टी पर अपना दिच्य ज्योति का दर्शन ग्राप्त कर|सकते हैं।'' मानव जीवन एक वरक्षण'' विषय 
पाठ लिखने को अपेक्षा 'राम' नाम लिखता रहता। ऋषि की इस पर टिप्पणी ऋहुत्त विस्तृत विषय हैं इस सम्बंध में हम लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं 
देखें-' प्रह्दद को उसका पिता पढ़ने के लिए भेजता था, क्या बुरा काम किया विचार दे सकते हैं, जो जितना ही स्वाध्यायेशोल, पवित्र, ज्ञानी होगा उतना हौ 
था ? और वह प्रह्माद ऐसा मूर्ख, पढ़ना छोड़ वैरागी होना चाहता था।' स्वामी अधिक ज्ञान इस सम्बन्ध में प्रस्तुत कर सकता है। प्रशान्त महासागर के विस्तृत 
की दृष्टि में अध्यग्न काल में मिथ्या गलदश्रु भक्ति का राग गाना अनुचित है। तट पर फैले विशाल रेत ( बालू) समूह में मात्र एक कण के बराबर विचार 
महारानी कैकेयी के गुण को देखो में लेख मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, पाठक बृन्द को यदि यह लेख रूचिकर एवं 
राम को वनवास दिलाने में कारण बनी कैकेयी की निनदा तो सारा संसार उपयोगी लगा एवं लेख में प्रस्तुत भावनाओं को अपनाने के योग्य लगा, तो 
करता है, किन्तु ऋषि ने कैकेयी देश की इस राज कन्या के एक गुण का मैं अपने अत्यन्त ध्षुद्र प्रयास को सफल समझुंगा। ओ३म्‌ शान्ति: शान्ति: शान्ति: 
उल्लेख किया। रानो कैकेयी को युद्ध विद्या के कुछ ऐसे गुर (70श70/|8) बम ननन++ 3 33५3+»७3०>>+ कम 

वृष्टि यज्ञ एर्व प्रवचन 


मालूम थे जिनके कारण वे महाराजा दशरथ की युद्ध में सहायता कर सकी । यह 
आर्य समाज बठिण्डा के तत्वावधान में तथा धर्म प्रेवी लाला वजीर घन्द 


तभी सम्भव था जब नारी को पति के साथ युद्ध में जाने तक की आज्ञा समाज 
देता था। ऋषि लिखते हैं-''देखो, आर्यावर्त के राजपुरुषों की स्त्रियां धनुवेंद | . 
मंगला जी के संरक्षण में न्‍्यु क्लाथ मार्फिट अठिण्डा के प्रॉगण में एक विशाल 
अर्थात्‌ युद्ध विद्या को भी अच्छी प्रकार जानती थीं क्योंकि जो न जानती होती वृष्टि बज्ञ एवम्‌ प्रवचन का आयोजन किया गया। यज्ञ के ब्रह्म पूज्य ब्रह्मचारी 
सूर्यदेव जी “वैदिक मिश्नरी”' (गुरुकुल बठिण्डा) द्वारा यह विशेष ये 


तो कैकेयी आदि दशरथ आदि के साथ युद्ध में क्यों कर जा सकती और युद्ध 
अपनी मधुर शैली द्वारा सम्पन्न करवाया गया। इस यज्ञ में क्लाथ मांर्किट 


कर सकतीं।'! 

बठिण्डा के सभी अधिकारीगण एचम्‌ अन्य व्यापारी लोग सम्मिलित हुए। यज्ञ 
के उपरान्त ब्रह्मचारी जी ने अपने.प्रवचन के दौराम वृष्टि यज्ञ का महत्व और 
आजकल के वातावरण में यज्ञ को आवश्यकता को समझाया उन्होंने कहा कि 
आज ऋषि मुनियों के इस देश में जनसाधारण द्वारा यज्ञ कर्म के प्रति उदासीनता 
ही विभिन्‍न रोगों तथा कैंसर एवम्‌ बाताथरण की उथल-पुथल का मुख्य कारण 
है। आप सभी को ज्ञात हो कि लाला वजीर चन्द जी लगातार बीस वर्ष तक 
क्लाथ मार्किट नठिण्डा के प्रधान रहे और उन्हीं कौ प्रेरणा से इस मार्किट में 
वैदिक प्रवचन एवम्‌ हवन यज्ञ के कार्यक्रम आज भी बड़ौ भृभधाम और श्रद्धा 
से मनाए जाते हैं। प्रवयनीषरान्त प्रसाद वितरण एवभ्‌ शान्ति पाठ के साथ 


कार्यक्रम सम्पल हुआ। 
-आओ.पी. भंगला, प्रधान आर्य समाज भठिण्डा 
शोक समाणलार 
दिनांक 28-7-02 को गंगा प्रसाद 'सौम्य' मन्त्री आर्य समाज स्तवली 
आदि पंचपुरी की माता जी नै प्रात: 8-45 बजे अपने निवास स्थान स्पूंसी 
नगर में अन्तिम सांस ली। वे 85 वर्ष की थीं। उनकी शब यात्र में स्थानीय 
गणमान्य व्यक्ति, अध्यपक, कर्मचारी तथा आर्य समाज सांवली आदि 
चंचपुरी गढ़वाल के ग्रधान श्री चन्द्र प्रकाश जी तथा सभी आर्य सभासद्‌ 
सम्मिलित हुए। अन्तिम संस्कार वैदिक रीति से पूर्वी नयार नदी के तट पर 
श्री बज्वीराम जी आर्य पुरोहित द्वार करवाया गया। अन्त में दो मिनट का 























पति पत्नि को बराबर सम्मान दिया 

मध्यकालीन धर्म ग्रन्थों ने पत्नि को पति परायणा होने का उपदेश तो सीमा 
से बाहर जाकर भी दिया, तुलसीदास ने तो अंधे, बहरे और कोढ़ी पति को 
मनोयोग पूर्वक सेवा करने का आदेश दिया किन्तु पति एवं पत्नि को आचरण, 
सभ्यता, परस्पर सद्‌ व्यवहार का समान भाव से उपदेश दिया अकेले दयानन्द ने 
पञ्चायतन पृजा के प्रचलित विधान में विष्णु, शिव-शवक्ति, सूर्य और गणेश की 
पूजा को स्थान दिया गया है। ऋषि ने इस व्यावहारिक पूजा को पञ्यायतन, 
लौकिक धरातल पर स्थापित किया। उनके अनुचर पञ्च देव हैं-. माता, 2. 
पिता, 3. आचार्य, 4 अतिथि, 5 स्त्री के लिए पति और पुरुष के लिए पत्नि 
पूजनीय है। 

यदि कोई मध्यकाल का आचार्य या सन्त होता इतना ही लिखता पत्नि के 
लिए पति ही देवता है। यही नाठ संस्कृत वाक्य प्रबोध में परति-पत्ति का 
पारस्परिक शिष्टाचार बताते हुए महाराज ने लिखी। 

मूर्तिपूजा कहां से चली? 

स्वामी दयानन्द स्पष्टवादी थे। सत्य को सत्य और मिथ्या को मिथ्या कहने 
में उन्होंने कभी संकोच नहीं किया। वे लाग लपेट, मुंहदेखी बात करने के 
विरोधी थे। अज्ञानी लोगों ने उन्हें कठोर वक्ता, मुंह फट (छ|एा॥।) कहा, 
किन्तु उन्होने सत्य को कहने से कभी परहेज नहीं किया। उनका यह स्पष्ट, 
कथन सुर्नें- 

““प्रश्न-मूर्तिपूजा कहां से चली? 






















जत्ता जनियोँ मे। मौन रख कर स्वर्गीय आत्मा की सदगति की प्रार्थना की गई। 

प्रश्न-जेनियों ने कहा से चलाई? स्त्री आर्य समाज सवा दवानन्द बाजार में कृष्ण जनमाएमी वर्ष 

उनर-अपनी मूर्खता से।'' आर्य समाज महर्षि दयधानन्द बाजार देश आाजार लुधियाना की ओर से 
हास्य रस के द्वारा पाखण्ड खण्डन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 3] अगस्त 2002 शनिबार को बड़े उत्साह से 


... पौराणिक काल मे भम्म धारण करने तथा रुद्राक्ष मालाओं को पहनने का मनाया जा रहा है। श्रद्धेय सुमनायति जी, श्री पं. धर्मदेव जी, श्रीमती रश्मि 
विधान शैव लोगों ने किया। यहां तक कि सारे शरीर पर भस्म धारण करने कले घई के प्रवचन व भजन होंगे। कार्यक्रम साथ॑ 3 बजे से ५.३0 बजे तक 
एक उपनिषद्‌ कालाग्निरुद्रोपनिषद्‌ कौ रचना कर ली गई और रुद्राक्ष पहनने के चलेगा। लुधियाना के सभी आर्य बन्धुओं व बहनों से प्रार्थना है कि समय 
लिए भी शास्त्रीय वचन उद्धृत किए गए | स्वामी जी की हास्य मय टिप्पणी देखें- _पर पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनावें। 

“' प्रश्न-कालास्निरुद्रोपनिषद्‌ में भस्म लगाने का विधान लिखा है । क्या धारीवाल में बेद प्रचार 
यह झूठा है ? धज 
उत्तर-कालागि्निरुद्रोपनिषद्‌ किसी रखोड़िया (राख लपेटने वाला) मनुष्य गज, सकी 86% का ल्‍34 जाय न शक 
अर्थात्‌ राख धारण करने वाले ने बनाई है।'' प्रकाशानन्द जी, स्वामी सदानन्द जी, श्री पं. विजय कुमार शास्त्री के प्रवचन 
न मम 52 3524020 का पिन पट लव ना मलिल कल यह लेखमाला जारी रहेगी। ) तथा सठौश भजन मण्डली के भजन हए। 
श्री धर्मटेव आर्य सभा ध्यक्ष, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक द्वारा रचना प्रिटिंग ग्रैस, मण्डी रोड जालन्धर से मुद्रित न आर्य मर्यादा कार्यालय, 


गुरुदत्त भवन, चौंक किशनपुरा, जालन्धर से इसकी स्वामिनी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिए प्रकाशित हुआ । दूरभाष : 292926 


रजि. ने, पी. बी. 033१/2002 


#य्प ८“+26/ 


ह जप्लस्णच्क है न रफपटटजकएफ' 24 ॥॥ >> 
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आर्य 


कृण्वन्तो [विश्वमार्यम्‌ | 
आर्य मर्यादा 









जालन्धर 


[ यजुर्बेद | 
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वर्ष-56 अंक : %) सृष्टि संगत 96085303, ॥8 अगस्त, 2002 दयानन्दाब्द 79 वार्षिक शुल्क 50 रुपये 


वेद प्रच्चार आर्य समाज कहा मुरय करय ले/ 
छ ले० ऑ० महेश विद्यालंकार, किल्‍ली 


सृष्टि के आरम्भ में परमपिता ने 
प्राणी मात्र के कल्याण व उत्थान के 
लिए वेदों का ज्ञान प्रदान किया। वेद 
ईश्वरीय ज्ञान है। वेद ज्ञान परमेश्वर 
का जगत को आदेश, उपदेश और 
सन्देश है। इसलिए वेद सबके , सबके 
लिए तथा सबको पढ़ने एवं सुनने का 
अधिकार है | वेदों का चिन्तन मानवता 
का चिन्तन है। वेद सृष्टि की आचार 
संहिता है | वेद पुकार-पुकार कर कह 
रहे हैं-श्रुण्वन्तु सर्वे अमृत पुत्र:। 
येदों की विचारधारा में क्षेत्र, जाति 
वर्ग, देश आदि का भेदभाव नहीं है। 
वेद ज्ञान सार्वकालिक, सार्वदेशिक 
तथा सार्वजनिक है। वेदों का जीवन 
दर्शन ही आज के जीवन तथा जगत 
को सत्य, धर्म, न्याय, सुख, शान्ति 
और सच्चा आनन्द दे सकता है। 

“वेद सब सत्य विद्याओं का 
पुस्तक है '' ऐसी धारणा और मान्यता 
केवल आर्य समाज ही रखता है। 
आर्य समाज तथा उसकी विचारधारा 
की अनुयायी संस्थाओं में ही प्रातःकाल 
पवित्र वेद मन्त्रों से यज्ञ होता है। वेद 
सम्मेलन व वेद कथाएं यही संगठन 
आयोजित करता है। वेद मन्दिर तथा 
वेद की ज्योति जलती रहे, आर्य समाज 
मारा देता है। वेदों की रक्षा, परम्परा, 
स्वरूप, पठन-पाठन को जीवित रखने, 
और प्रयारित एवं प्रसारित करने की 
वसीयत एवं विरासत आर्य समाज को 
मिली है। दूसरे पंथ, सम्प्रदाय और 
विचारधारा वाले नाम तो थेदों का 
लेते हें। मगर वेदों को महत्व नहीं 
देते हैं। वेदों के पुनरुद्धार तथा प्रचार- 
प्रसार में ऋषिवर देव दयानन्द का 
योगदान स्मरणीय एवं वन्दनीय है। 
उन्होंने वेदों का यथार्थ स्वरूप 
जनमानस को बताया। उन्होंने नारा 
दिया वेदों की ओर लौटो। वेदों को 
मानो। वेद ज्ञान ही विश्व शान्ति और 
विश्वगन्धु का सच्या मार्ग दिखा सकता 
है। दुनिया में वेद ज्ञान से बढ़कर 
और कोई ओह ज्ञान नहीं है। 


आर्य समाज की स्थापना का 
मुख्य उद्देश्य रहा है, वैदिक धर्म का 
पुनरुद्धार, वेद प्रचार व मूर्ति पूजा, 
अवतारवाद, ढोंग-पाखण्ड, गुरुडम 
आदि से जनता को बचाना। अतीत 
का इतिहास साक्षी है कि आर्य समाज 
वैद्धारिक क्रान्ति की जीवन्त चेतया 
थी। इसकी भूमिका रही है-जागते 
रहो ! वेद परम्परा को जीवित रखने 
और आगे बढ़ाने में आर्य समाज का 
महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी का 
परिणाम है कि आज तक वेदों के 
मन्त्रों में एक अक्षर की भी मिलावट 
नहीं हो सकी है। वेद मन्त्रों के अर्थों 
में मिलावट के कारण ही अर्थ का 
अनर्थ हुआ है। इसीलिए 'लोग वेदों 
के भाष्यों को पढ़कर ठल्टे सीथे अर्थ 
लगाकर, वेदों के बारे में अनर्गल, 
'निराधार तथा घृणित आरोप लगा रहे 
हैं । जोकि निन्दनीय हैं । आर्य समाज 
ने वेदों के बारे में अनर्गल आरोपों 
के लिए सदा चैंलेंज किया और आज 
भी चैलेंज करने की शक्ति व क्षमता 
रखता है। 
आर्य समाज का मुख्य कार्य वेद 
प्रचार था। वेदों को शिक्षा और 
विचारधारा से व्यक्ति का चरित्र निर्माण 
होदा है। वेद ज्ञान जीवन तथा जगत 
- भर सच्चा मार्ग बताता है। आज वेद 
उचार की बहुत जरूरत है। वेद प्रचार 
की कमी के कारण ही रोज नये-नये 
यंथ, सम्प्रदाय, गुरु, महन्त, महाराज 
आदि बने और फैल रहे हैं। इसीलिए 
ढोंग-पाखण्ड, गुरुडम, अन्धविश्वास, 
अन्ध श्रद्धा, जड़ पूजा आदि पहले से 
ज्यादा बढ़ रही है। यदि वेद प्रचार 
होता तो धर्म, भक्ति और परमात्मा 
के नाम पर गुरुओं व महाराजाओं के 
इतने लम्बे-चौड़े पाखण्ड भरे व्यापार 
न फैलते ? लोग मुर्दों से मुरादे न 
मांगते ? पढ़े-लिखे, जिम्मेदार लोग 
निर्दोष जीवों की बलियां न चढ़ाते? 
धर्म के नाम पर इतने झगड़े विवाद न 


होते ? वेद ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार 
होता तो इतना पाप, अधर्म, भ्रष्टाचार, 
पतन अनैतिकता आदि न होती ? 
दुःखद पीड़ा है कि आज का 
आर्य समाज अपने मूल उद्देश्यों, 
आदर्शों, सिद्धान्तों आदि से हट रहा 
है जो मुख्य कार्य वेद प्रचार था। 
जिससे व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र 
और विश्व को आर्य बनाना था। 
जिसके लिए ऋषिवर ने सम्पूर्ण जीवन 
आहुत कर दिया। जिस वेद प्रचार के 
लिए अनेक तपस्थी, त्यागी, महापुरुषों 
ने अपना तन-मन और धन लगा 
दिया। जो वेद ज्ञान आर्य समाज को 
पहचान और जान थी। बह वेद प्रचार 
घट रहा है। वेद प्रचार की जगह 
मूल, औषधालय, बारात घर, दुकानें, 
मैरिज ब्यूरो आदि ले रहे हैं। इन 
चीजों से आर्य समाज की साख, 
सात्विकता, धार्मिकता व पवित्रत्न नष्ट 
हो रही है? स्वार्थ, विवाद, 
पदलोलुपता व अहंकार बढ़ रहा है। 
मूल छूट रहा है। जहां समाज मन्दिरों 
में वेदाध्ययन शालाएं होनी चाहिएं 
थीं? वहां स्कूल और दुकानें हैं। इससे 
स्वार्थी और अधार्मिक लोगों ने अपनी 
आमदनी का साधन बना लिया। अब 
दान, चन्दा, धर्म प्रचार आदि के पैसे 
को खाते हुए पाप बोध, अपराध 
बोध तथा आत्मग्लानि नहीं हो रही 
है? यह हमारे नैतिक मूल्यों के पतन 
का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इन बातों से 
संगठन व समस्याओं में गिरावर आती 
है। विवाद बढ़ते हैं। प्रभाव घटता 
है। जनता दूर हटती जाती है। नये 
जुड़ते नहीं, पुराने चले जाते हैं। जितना 
आर्य समाज का प्रभाव, अनुयायी तथा 
प्रचार-प्रसार होना चाहिए था। उतना 
हो नहीं रहा है। रचनात्मक, 
सुधारात्मक, क्रियात्मक, योजनाबद्ध 
कार्यक्रम हम जनता को नहीं दे पा 
रहे हैं? हम जनता से जुड़ नहीं पा 
रहे हैं। केवल जलसा, जलूस, लंगर, 
फोटो और माला वेद प्रचार नहीं है। 


आज हम इन्हीं बातों को उपलब्धि 
मान रहे हैं ? 

यदि हम सच्चाई और ईमानदारी 
से वेद प्रचार चाहते हैं तो इसके लिए 
मिल बैठकर गंभीरता और ईमानदारी 
से सोचना होगा। पहले वेद प्रचार 
अपने से आरम्भ करना होगा ? अपने 
कार्यकर्त्ताओं, संन्यासियों, विद्वानों, 
उपदेशकों धर्माचायों आदि को 
संभालना होगा। उन्हें प्रोत्साहन, 
सहयोग, महत्व तथा वरीयता देनी 
होगी। अपनी पत्र-पत्रिकाओं को जेद 
प्रचार के रास्ते पर लाना होगा। जो 
आज मूल उद्देश्य से दूर हो रही हैं। 
स्थानीय समाज मन्दिरों व संस्थाओं 
को वेद प्रचार पर बल देने की जरूरत 
है।समाजों में उपस्थिति क्‍यों नहीं हो 
रही है? लोग हमसे क्‍यों नहीं जुड़ 
रहे हैं? क्‍यों का जवाब ईमानदारी से 
खोजना होगा ? दुनिया की सर्वोत्तम 
विचारधारा का धनी आर्य समाज है। 
उसके सबसे बड़े हाल में सात आदमी 
बेठे हों | कहां है वेद प्रचार? जबकि 
बेद ज्ञान से बढ़कर और कोई चिन्तन 
नहीं है। अखबार, दूरदर्शन मीडिया 
आदि में हम कहां हैं ? राजनीति में 
हम पिछलग्गू बने घूम रहे हैं । 

वेद प्रचार सप्ताह आता है, 
परम्परा निर्वाह हो जाती है? अपनी 
पीड़ा छोड़ जाता है। वेद प्रचार की 
दिशा और दशा पर सम्पूर्ण आर्य 
जगत्‌ को तत्काल गम्भीरता तथा 
पीड़ा से सोचने और करने की 
जरूरत है। वेद प्रचार ही आर्य 
समाज की आत्मा है। आत्मा के 
बिना शरीर का कोई महत्व नहीं 
होता है। समय की मांग है वेद 
प्रचार की सोचो ? इसे आगे 
बढ़ाओ। इसे जनता तक ले जाओ। 
जनता को जीवन और जगत को 
सही दिशा नहीं मिल पा रही ह। 
भटक रही है। आपकी ओर देख 
रही है। 


(क्रमश: ) 


अन्त समय में परमेश्वर का 
स्मरण करने वाला-'मनुष्य परमेश्वर 
भाव को प्राप्त होता है, इसमे सन्देह 
नहीं है, यह गीता के (8.5) श्लोक 
का अर्थ है, द्रेह छोड़ने के समय 
जिसैपरमेश्नर को ठीक-ठीकस्मरण 
रहेगा, वह ईश्वर भाव को प्राप्त होगा । 

पाप करने में मनुष्य जितना 
सावधान रहता है, उतना पुण्य 
करने में नहीं रहता। पाप प्रकट 
हो गया तो जगत्‌ मे अप्रतिष्ठा 
होगी, ऐसा सोचकर वह पाप को 
एकाग्र चित्त होकर करता है। इसी 
कारण अन्त काल में उसे पापों 
की याद आती है। 

अपने किए हुए पाप जब उसे 
प्रत्यक्ष दीखते हैं तो वह समझता 
है कि मैंने मरने की कोई तैयारी 
नहीं की। मेरा अब क्या होगा ? 
मनुष्य और तो सभी कामो की 
तैयारियां करता है, परन्तु मरने को 
तैयारी नहीं करता। जिस प्रकार 
शादी की तैयारी करते है, उसी 
प्रकार खुशी से मरने की तैयारी 
धीरे-धीरे करनी चाहिए। मौत के 
लिए सदा सावधान रहना चाहिए। 
मृत्यु अर्थात्‌ परमात्मा को बीते हुए 
जीवन का हिसाब देने का पवित्र 
दिन। भगवान्‌ पूछेंगे-मैंने तुम्हें 
आखें दी, कान दिए। तुमने उसका 
क्या उपयोग किया ? तुम्हे तन 
और मन दिए थे, तो तुमने उसका 
क्या किया ? साधारण इनकम टैक्स 
का हिसाब देने में घबराहट होती 
है, तो फिर पूरे जीवन का हिसाब 
देने मे क्या दशा होगी ? प्रभु ने 
हमें जो दिया हे उसका हिसाब तो 
देना ही होगा। 

पूर्व जन्म का शरीर तो चला 
जाता है परन्तु मन नहीं जाता। 
लोग अपने तन के कपडो की तो 
खूब चिन्ता करते हे, परन्तु मरने 
के पश्चात्‌ जो साथ जाता है उसकी 
चिन्ता नहीं करते । धन, शरीर आदि 
की चिन्ता करते हैं परन्तु मरने के 
पश्चात्‌ जो अंगूठी उगली में होगी, 
उसको भी घर के लोग निकाल 
लेते है। 

जब तक मनुष्य मे बल रहता 
है जब तक वह मृत्यु के नग्न सत्य 
को भूले रहता है। इस प्रकार 
अज्ञानी मनुष्य जीवन की वास्तविक 
समस्याओ के प्रति कोई विवेकपूर्ण 


हे १8 अगस्त, 2002 
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“सी हमें एक विशेष अग्विरूप धारण कर-लेबी”है। 


सोचते हैं कि वे अभी नहीं मरेंगे, महत्वपूर्ण निर्बैंद का पता लग गया प्लकेडी ग्रारम्भ में चलती पहीं 
मजिस बात अऋशरिम चेरम्तु जिस समय यह अग्विरूप 


का 'प्रमाण-दैश्ला करते 
करे है « उ्को मृत्यु 


05 फ्शु के आगे डाली गई 
घास के पत्ते प्रेमपूर्वक खाती रहती 
है। उसको यह ज्ञान नहीं होता कि 
कुछ ही देर बाद ठसके गले पर 
छुरी फिरने वाली है। यदि मनुष्य 
को यह ज्ञान नहीं कि कभी भी 
उसकी मौत आने वाली है, तो 
फिर उस मनुष्य में और पशु में 
अन्तर ही क्‍या रह जाता है। एक 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति अगले जीवन के 
लिए अथवा जन्‍्म-मृत्यु रूपी 
बारम्बार होने वाले रोग से मुक्त 
होने की तैयारी करता है। 

परीक्षित महाराज को चेतावनी 
दी गई थी कि सात दिनों के अन्दर 
उनकी मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनते 
ही उन्होंने अगली अवस्था की 
तैयारी के लिए तत्काल ही अपने 
राजमहल का त्याग कर दिया। 
उनके पास मृत्यु की तैयारी करने 
के लिए सात दिन तो थे। परन्तु 
जहां हम लोगों का प्रश्न है, हमको 
निश्चित मृत्यु की तिथि की 
जानकारी नहीं रहती। यहां तक 
कि महात्मा गांधी जैसे महापुरुष 
भी यह गणना नहीं कर सके कि 
अगले पांच मिनटों में उनकी मृत्यु 
होने जा रही है। 

अन्त समय में परमेश्वर का 
स्मरण करने जाला मनुष्य परमेश्वर 
भाव को प्राप्त होता है, इसमे सन्देह 
नहीं है। परन्तु यह है बड़ा कठिन। 
अन्त समय में सम्पूर्ण शरीर शिथिल 
हो जाता है, मस्तिष्क कार्य नहीं 
करता। मन, बुद्धि, चित्त आदि सब 


ही क्षीण हो जाते हैं। सोच-विचार | 


करना भी असम्भव हो जाता है 
और किसी-किसी समय तो शरीर 
की पीड़ा भी असद्या हो जाती है। 
कई तो मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे 
समय में परमेश्वर का स्मरण करना 
कैसे सम्भव हो सकता है ? 
इसके उत्तर में इतना ही कहना 
है कि मरने के समय मनुष्य कितना 
भी क्षोण हो, तो भी वह कुछ 
कहता ही है, अर्थात्‌ संसार की 
बातों का स्मरण वह करता है। 
दिन रात सांसारिक बातों का ध्यान 


ये य॑ वाषि स्मरन्भावं॑ 
त्यजत्यन्ते कलेबरम्‌। 

त॑ तमेवैति कौन्तेय सदा 
तदभावभावित:॥ (गीता-8.6) 

मनुष्य ईश्वर का नित्य स्मरण 
करता रहेगा, तो उसे अन्त समय 
में भी ईश्वर का स्मरण होगा। 
जिसको ईश्वर का स्मरण होगा, 


वह निःसन्देह ईश्वर भाव की प्राप्त है 


होगा। जो मनुष्य जिस भावना का 
सदा स्मरण करता है, उसका मन 
सदा उसी भावना में संलग्न रहने 
के कारण देह छोड़ने के पश्चात्‌ 
भी उसी भावना को प्राप्त होता है। 
अर्थात्‌ जो शुभ भावना धारण 
करेगा, उसकी शुभ गति होगी और 
जो अशुभ भावना धारण करेगा, 
निशसन्देह उसकी अशुभ गति होगी। 
अतः मनुष्य सदा शुद्ध बुद्धमुक्त 
स्वरूप ईश्वर का स्मरण करे, उसी 
में मन बुद्धि को लगावे और उसी 
में तनन्‍्मय रहे। ऐसा करने से वह 
उसी के स्वरूप को पा सकेगा, 
इसमें सन्देह नहीं है। इस सतत्‌ 
ईश्वर का ध्यान करने का नाम ही 
गीता का 'अभ्यास-योग' है। 
जैसे लोहे को अग्नि में रखने 


"उसका स्वृंशह ' होती है उस समय अग्नि के 
होक़ दीं। “जभान ही जलती है, अर्धात्‌ झरिन 


के सब गृण धर्म लकड़ी और 
लोहे में आ जाते हैं। इसी तरह 
यह सिद्ध पुरुष भी परमात्मा के 
गुणों से युक्त हो जाता है अर्थात्‌ 
वह विशेष गुणों को धारण कर 
लेता है। वह नर से नागयण बन 
जाता है, जीव से शिव हो जाता 
है, पुरु, का पुरुषोत्तम बन जाता 
| 

यदि कोई मनुष्य बीमार हो, 
और निद्रा के समय 'मैं निरोग हू ' 
यह विचार उसके मन में स्थिर हो 
जाए तो निद्रापर्यन्त यही विचार 
उसके मन में स्थिर रहेगा और 
जागने पर उसको अनुभव होगा 
कि पूर्व की अपेक्षा उसको अधिक 
आशेग्य प्राप्त हुआ है। इसी तरह 
यदि निद्रा आने के समय उसके 
मन में परमात्मा का विचार होगा, 
तो निद्रा में भी यही विचार स्थिर 
रहेगा और उसको अपूर्व आनन्द 
प्राप्त होगा। उसको अन्त समय 
में, मृत्यु के समय में भी परमेश्वर 
का स्मरण अवश्य होगा। यह मार्ग 
मानवीय उनति का है इससे मनुष्य 
का एहिक तथा पारमार्थिक उन्नति 
हो सकती है। 





आर्य समाज जोधपुर द्वारा वृष्टि यज्ञ 


आर्य समाज और आर्य वीर दल जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान मे 
जोधपुर के विभिन क्षेत्रों में वृष्टि यज्ञ दिनांक 4.8 02 रविवार से 


प्रारम्भ किया गया। 


वृष्टियज्ञ पखवाड़ा का प्रथम यज्ञ आर्य समाज जोधपुर के कोषाध्यक्ष 
श्री पूनम सिंह शेखावत के गृह स्थल नृसिंह कालोनी हाईकोर्ट 
कालोनी रातानाडा के क्षेत्र में 704 लोगों द्वारा यज्ञ मे आहुति देकर 


किया गया। 


दूसरा यज्ञ महर्षि दयानन्द स्मृति भवन जोधपुर में तथा आज तीसरा 


यज्ञ दिनांक 6.8.02 को क्रान्तिकारी रामप्रसाद बिसश्मिल ज्याय 
पावता 'सी ' रोड महामन्दिर में सैंकड़ों लोगों की यज्ञ में आहुति देकर 


सम्पन्न कराया। 


श्री राम सिंह आर्य ने यज्ञ की महिमा और वृष्टियज्ञ की उपयोगिता 


के बारे में बताया। 


इसी पलवाड़ा के अन्तर्गत दिनांक 48.02 जाटा बास राधा कृष्ण 


रु 


मन्दिर महामन्दिर जोधपुर में कु. ममता परिहार-ने विशाल यज्ञ वेदिक 
पद्धति से सम्पन्न कराया। स्थानीय मन्दिर में सैंकडो की सख्या में 
महिलाओ ने भाग लिया। 

इस अवसर पर आर्य वीर दल जोधपुर के अध्यक्ष श्री गणपत सिंह 
पवार तथा आर्य वीर दल के संचालक नारायण सिंह आर्य तथा 


स्थानीय क्षेत्र के उपसंचालक श्री हेमसिंह आर्य तथा जितेन्द्र सिह 
उपस्थित थे। _ . -प्रदीप आर्य _ 


१8 अगस्त, 2002 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 3 





प्रदक्कीय.......2६ 
शआ्रावणी उपाकर्म पर्च 


हमारे देज्ञ में मुख्य रूप से चार महीने सर्दी के, चार गर्मी के और 
चार वर्का के माने जाते हैं। ऋतुएं तो हमारे देश में छ: हैं जो दो-दो 
महीने की मानी जाती हैं परन्तु मुख्य रूप से सर्दी-गर्मी और वर्षा यह 
तीन झ़ुएं होती हैं। वर्षा ऋतु को चोगासा (चतुर्माप) भी कहा जाता 
है। प्राचीन काल में वर्षा छतु में व्यापार व कामकाज ठप्प होकर रह 
जाता था। सारा कार्य वर्षा से प्रभावित होता था परन्तु आज विज्ञान के 
युग में वर्षा ऋतु में भी सभी कार्य होते रहते हैं। 

प्राचीन काल में इन दिनों स्वाध्याय उत्तम माना जाता था। ऋषि 
मुनि महात्मा भी वर्षा के कारण पर्वतों की कन्दराओं से उठकर नगर 
वबग्रामों के आसपास आ जाते थे और सभी ग्रहस्थी वहाँ जाकर उनके 
उपदेश सुना करते थे। आव्ण मास की पूर्णिया को लोग अपने कार्यों 
से निवृत्त होकर केद के स्वाध्याय में प्रवृत्त हो जाते थे। श्रद्धालु लोग 
ऋषि मुनियों के उपदेश सुनते थे और वेदाध्ययन करते थे ओर ऋषि 
जनों की सेवा किया करते थे। 

यह वेदाध्ययन विशेष रूप से श्रवण मास की पूर्णिमा से आरम्भ 
किया जाता था और इसे उपकर्म कहते थे। प्ारस्कर ग्रह्म सूत्रों में 
लिखा है :- 

अधा तवो5ध्यायोपाकर्म। ओषधीनां 
ग्रादुभावे आवश्यां पोर्णमास्याम्‌। (2-70,2-22 

यह वेदाध्यवन का उपाकर्म आवण मास ही पूर्णिया से आरम्भ 
होकर पाँष मास की अमावस्या तक चलता था। स्वाध्याय के लिए यह 
मुख्य दिन माने जाते हैं। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने भी स्वाध्याय पर 
नहुत बल दिया। आर्य समाज के तृतीय नियम में उन्होंने स्प्रष्ट लिखा 
है कि “वेद सब सत्य विद्याओं का युस्तक है, वेद का पढ़ना, पढ़ाना 
और सुनना, सुनाता सब आर्यों का प्ररम धर्म है।” आर्यों को चाहिए 
कि वह आवणी उपाकर्म से वेद का पठन-पाठन आरम्भ करें। अपने 
परों तथा आर्य समार्जों पर ओ३म्‌ की प्रताकाएं लहराएं। वेद का 
स्वाध्याय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी कर सकते हैँ। स्त्री- 
पुरुष, वुवा-बूढ़े सभी कर सकते हैं। सभी को वेद का स्वाध्याय 
करना चाहिए। आर्ष ग्रन्थों का स्वाध्याय करना चाहिए। वेद के 
स्वाध्याय से शुद्र भी ब्राह्मण कोटि को ग्राप्त कर सकता है। 

आ्वणी उपाकर्म पर ही एक नई प्रथा भी बहुत समय से भारत में 
चल पढ़ो है जिसे रक्षा-बन्धन कहते हैं। इसका आरम्भ कब से हुआ 
यह ठीक से नहीं कहा जा सकता परनु राजपूत काल में हमें इसका 
वर्णन मिलता है। इस काल के अन्दर नारियों के द्वारा वीरों के हाथो 
में अपनी रक्षा के लिए राखी बान्धी जाती थी। कोई नारी राखी भेज 
कर किसी वीर पुरुष को अपना राखी-बन्द भाई बना लेती थी और 
वह उसकी आजीवन रक्षा करता था। उस काल में चित्तॉड़ की 
महारानी कर्णवती ने मुगल बादशाह हुमायूं को गुजरात के बादज़ाह से 
अपनी रक्षा के लिए राखी भेजी थी और हुमायुं ने तत्काल चित्तौड़ 
पहुंच कर उसकी रक्षा की थी। इस पर्व पर आज भी बहनें अक्सर 
अपने भाईयों को राखियां बांक्ती हैं। इन राखी के तारों में भाई और 
बहन का प्यार हमें झलकता हुआ आज भी दिखाई देता है। भाई और 
बहन का आपस का अटूट रिश्ता है। यह बन्धन इस रिश्ते को और 
अधिक मजबूत बनाता है परनु आज कल इस राखी बन्धन में भी 
देखा जाता है तरह-तरह की राखियां बनने लगी हैँ। बड़ी-बड़ी 
यूल्यवान राखियां बनने लगी हैं। रक्षा बन्धत से कई दिन पूर्व वह 
बाजारों में सजाई जाती हैं और बेची जाती हैं परन्तु गरीब बहन अपने 
भाई को मूल्यवान राखी नहीं भेज सकती। इस प्रकार इस ग्रथा में भी 


एकरूपता नहीं रही। एक बात अवश्य है कि इस पर्व पर बहन 
को भाई और भाई को बहन की याद तो आ जाब्ी है। इस पर्व 
से भाई-बहन में आपस में प्रेम बढ़ता है । 
मुख्य रूप से यह पर्व स्वाध्याय का पर्व है। इसलिए सभी 
आर्य समाजों में यह पर्व मनाया जाना चाहिए। 22 अगस्त को 
यह पर्व आ रहा है। इसलिए इस दिन सभी आर्य बन्धु अपनी- 
अपनी आर्य समार्जों में बृहद यज्ञ करें, यज्ञोपवीत धारण करें 
और दूसरों को कराएं। बुराने वज्ञोफ्वीत उतार कर नए क्षारण 
करें और यज्ञ वेदी पर बैठ कर वेद का स्वाध्याय करने का ब्रत 
लें। हम वेदादि आर्ष ग्रन्थों का ही स्वाध्याय करें और अपने 
जीवन का भी साथ-साध अध्ययन करते रहें, निरीक्षण करते रहें 
ताकि हमारे जीवन में कोई बुराई न आने पाए, बल्कि सभी 
प्रकार की अच्छाईयां व गुण हमारे जीवन में समा जावें । हममें 
देवत्व की भावना जागृत हो जाए और हमारा राक्षयत्व समाप्त 
हो जाए। हम सदा-सदाचार की ओर बढ़ते रहें और सभी प्रकार 
के दुराचार से बचे रहें। सभी ग्रकार की बुराईयों को अपने 
जीवन से पया दें और सभी प्रकार की अच्छाईयों को धारण कर 
लें। हमारी परमात्मा से ग्रार्था है “विश्वानी देव सविदुर्दरिानि: 
परापुव यद्‌ भद्रं तन आयुव ॥ 
जीवन का निर्माण स्वाध्याय पर बहुत कुछ निर्भर है। इसलिए 
स्वाध्याय की आदत डालें अपने बच्चों को भी स्वाध्याय के लिए 
प्रेरित करें। वह किस्से, कहानियों व नावलों को न पढ़ें बल्कि 
जीवन निर्माण की पुस्तकों का स्वाध्याय करें। सत्यार्थ प्रकाश और 
महर्षि दयानन्द के दूसरे ग्रन्थों का स्वाध्याय करें। देश भक्तों के 
जीवन चरिशें का स्वाध्याय करें। देश भक्ति व नैतिकता की 
कहानियों का अध्ययन करें। इससे पढ़ाई के साथ-साथ उनके 
जीवन में सभी प्रकार की अच्छी भावनाएं आ जाएंगी। 
-धर्मदेव आर्य 
लुधियाना में समारोह 
| आर्य समाज हबीबयंज लुधियाना का वार्षिक उत्सव 8 से 77 
अगस्त 2002 कक बड़े समारोह से मनाया गया। इस अवसर पर 
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के महामन्त्री व गृरकूल कांग्रड़ी विश्व 
विद्यालव हरिद्वार के कुलपति प्रिं. स्वक्त्र कुमार जी क्ल्लिष रूप से 
हरिद्वार से लुधियाना पहुंचे थे, उनके साथ सभा के' उपच्रथान श्री 
सरदारी लाल जी आर्य भी विशेष रूप से जालन्धर से लुधियाना 
पहुंचे थे। लुधियाना पहुंचने पर श्री आज्ञानन्द जी आर्य प्रधान 
आर्य समाज हबीबगंज व उप ग्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब, 
श्रीमती राजेज ज्ञर्मा प्रधान जिला आर्य सभा लुधियाना व मन्त्री 
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब तथा लुधियाना की सभी आर्य समाजों 
के अधिकारियों ने युष्प मालाएं पहना कर उनका भव्य स्वागत 
किया। जालन्थर से सभा कार्यालयाध्यक्ष श्री धर्मदेव जी आर्य तथा 
आर्य समाज वेद मन्दिर भार्गव नयर के ग्रधान श्री कमल किज्लोर 
जी भी वहां फहुंचे। मोगा से श्री प्रियतम देव जी विशेष रूप से 
आए थे। सभा के महोपदेशक श्री विजब कुमार जी ज्ञास्त्री तथा 
ब्रह्मचारी सूर्यदेव जी वहां पधारे थे और इनके ग्रभावज्ञाली प्रवचन 
हुए। इस चार दिवसीय कार्यक्रम में दोनों समय ग्रात: व साथ॑ 
उपदेज्न होते रहे। आर्य समाज हाल भरा रहा। इस अवसर पर 
लुधियाना के बहुत से प्रतिष्ठित महानुभावों को सम्मानित किया 
गया। इस सफलता का सारा श्रेय आर्य समाज के अधिकारियों व 
विज्तेष रूप से श्री आज्ञानन्द जी आर्य को जाता है । 
(इस उत्सव का पूरा व्विरण आग्रामी अंक में पढ़ें 0 
-अर्मदेव आर्य 


ईश्वर सब ब्रीवो के भोग तथा 
कल्याण के लिए सदा की भांति 
सृष्टि की रचना करता है। भोग 
की सम्पूर्ण सामग्री निर्माण के 
पश्चात्‌ एवं अन्य सब योनियों के 
निर्माण के पश्चात्‌ अन्त में सर्वश्रेष्ठ 
मनुष्य जाति की उत्पत्ति होती है। 
मनुष्य जाति सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि 
उसमें भोग के साथ-साथ कर्म 
करने की स्वतंत्रता है। मानव जीवन 
के उत्थान तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए 
ईश्वर उसे वेद (ज्ञान) से अवगत 
कराता है। कालान्तर में मनुष्य 
अज्ञानता के कारण अपने परम 
लक्ष्य को भूल जाता है और प्रकृति 
के सुनहरे जाल में फंस जाता है। 
जीवन की सन्ध्या आने पर वह 
बहुत पछताता है और खून के आंसू 
बहाता है। 
धर्म अधर्म का युद्ध 

हर युग में अच्छे बुरे लोग 
आते जाते रहते हैं। साधु संत भी 
आते हैं और चोर डाकू भी। ऋषि 
महर्षि भी आते हैं और साधारण 
लोग भी। साधारण लोगों की ऐसी 
मान्यता है कि सत्ययुग सबसे अच्छा 
युग था और धीरे-धीरे त्रेता, ट्वापर 
और अन्त में कलियुग में धर्म का 
नाश हो रहा है। वास्तविकता कुछ 
और ही है। धर्म और अधर्म का 
युद्ध हर युग में होता रहा है। इसका 
कारण है मनुष्य के अपने संस्कार 
और उस समय की वर्तमान स्थिति। 

वर्तमान समय कलियुग का है| 
इसी युग में आज से लगभग १२५ 
वर्ष पूर्व महर्षि दयान॑न्‍द सरस्वती ने 
वैदिक धर्म, जिसे लोग भूलते जा 
रहे थे, उसी को पुनः जागृत करने 
के लिए 'आर्य समाज ' की स्थापना 
की। महर्षि का बस एक ही स्वप्न 
था कि मनुष्य अपने जीवन को 
उन्नत, सुखमय बनायें और अपने 
परम लक्ष्य को प्राप्त करे। 
श्रेष्ठ व्यक्तियों का समाज 

आर्य समाज आर्यों (श्रेष्ठ 
व्यक्तियो) का समाज है-वैदिक 
धर्म को मानना, जिसमे शारीरिक, 
मानसिक, आध्यात्मिक और 
सामाजिक उन्नति के लिए सर्वाधिक 
ध्यान व बल दिया जाता है| सर्वहित 
और परोपकार की भावना से यज्ञ 
कर्म किया जाता है। वेद, शास्त्र, 


____़ । ः ््ति साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 
आर्य समाज की वर्तमान स्थिति 


ए. ले० भी मरव रहेगा, ।एणवा सोकाएटी, 400, अकिंया मार्च, कहर (९) गुम्पए ०. यदि संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर हम 


दर्शन इत्यादि आर्ष ग्रन्थों का पठन 
पाठन और श्रवण होता रहता है। 
मानव-निर्माण और कल्याण के लिए 
वैदिक संस्कृति और सभ्यता के अनुसार 
पर्व मनाए जाते हैं, जिनमें महापुरुषों 
के प्रवचनादि का आयोजन किया 
जाता है। अपने बड़ों का आदर (वैदिक 
विद्वान, संन्यासियों, अतिथियों, माता- 
पितादि) समान श्रेणी वालों से मित्रता 
और अपने से छोटो (बच्चों-निर्धनों- 
अज्ञानी) से प्रेम करना, उनकी सहायता 
करना सिखाया जाता है। 
मनुष्य की वर्तमान स्थिति 

आज सूचना तकनीकी (ठि- 
प्राधांणा 7०७॥॥0०६५) का युग है। 
सब आगे जा रहे हैं, बात करने का 
समय नहीं है, न ही किसी को सुनने 
का समय है। आज का मनुष्य बहुत 
व्यस्त है, बहुत आगे जाना चाहता 
है-वह भी थोड़े समय में। वह 
अच्छे-बुरे की परवाह नहीं करता, 
परन्तु भौतिक लक्ष्य (धन-दौलव) 
को प्राप्त करना चाहता है और इसी 
में अपने जीवन के परम लक्ष्य को 
भूल जाता है। वह धर्म-कर्म को 
बात नहीं समझता या समझना भी 
नहीं चाहता। 
चआरदीवारी में घिरा 

वर्तमान में आर्य समाज भवनों 
की चार दीवारी में बन्द है। आर्य 
समाज के भवनों में सीमित लोग 
(सदस्य) ही आते हैं। सीमित लोग 
(विद्वान) ही बोलते हैं और सीमित 
लोग (आर्य समाज के दीवाने) ही 
सुनते हैं, विशेष कार्यक्रमों में भी 
सीमित लोग ही पधारते हैं; प्रीविभोज 
के समय संख्या सबसे अधिक होती 
है ? राजनेता अधिक होते हैं और 
श्रोता कम। बड़े-बड़े आर्य समाज 
सम्मेलनों में भी वष्टी चेहरे दिखाई 
पड़ते हैं। आज तक कोई राजनेता 
आर्य समाजी नहीं बना है और न ही 
कोई आर्य समाजी राजनेता बन पाया 
है। इससे क्या समझें ? हमारे पास 
वेद हैं, वैदिक विद्ठान्‌ हैं, वैदिक 
संस्कृति हैं और मानव उत्थान की 
समस्त सामग्री है-तो कौन सी कमी 
है, जो जन साधारण को हम अपनी 
ओर आकर्षित नहीं कर पाए हैं ? 
क्या हम (आर्य समाज के समस्त 
सदस्य) आज कौ परिस्थिति से संतुष्ट 
हैं ? अगर हैं, तो हम बहुत बड़ी 





भूल में हैं, क्योंकि 'कृण्वन्तो 
विश्वमार्यम्‌' नहीं हुआ है और 


क्‍या कर रहे हैं ? 
कोई उत्तर नहीं मिलता 

हमने अनेक बार अनेक 
संन्यासियों, वैदिक विद्वानों से, 
प्रवकक्‍ताओं से उपरोक्त प्रश्न पूछने 
का साहस किया है, परन्तु उनके 
मस्तिष्क में भी ऐसे ही प्रश्न उठते 
रहते हैं। सब निराश हैं, हवाश हैं, 
परन्तु इसकी आशा की प्रतीक्षा में 
हैं कि “हमारे आर्य समाज का 
भविष्य कभी न कभी तो उज्जवल 
होगा। अभी तो आर्य समाज की 
स्थापना को हुए केवल १२५ वर्ष 
ही हुए हैं। कुछ और समय लग 
सकता है। देखो, ५००० वर्ष के 
परचात्‌ ही गीता की प्रसिद्धि हुई 
है और ठसका प्रभाव पड़ा है। नौ 
लाख वर्षों के बीतने के बाद ही 
अब लोग रामायण को समझने लगे 
हैं। आर्य समाज के सिद्धान्तों को 


समझने के लिए कुछ हज़ार वर्ष है 


और भी लग सकते हैं।'” यदि 
उनसे पूछें कि वैदिक धर्म तो मानव 
उत्पत्ति के समय का है, तो वे भी 
चुप हो जाते हैं। 

बाजारों में जो वस्तुएं उपलब्ध 
होती हैं, ग्राहक वही तो खरीदता 
है। वस्तु सस्ती, सुन्दर और टिकाऊ 
है या नहीं, परन्तु क्योंकि उसकी 
आवश्यकता है इसलिए खरीदनी 
ही पड़ती है। इसी प्रकार आज 
सब लोग अपनी-अपनी स्तिन्‍्दगी 
जी रहे हैं और इसलिए जी रहे हैं 
कि सब जी रहे हैं। आज सभी 
दुःखी हैं और मन की शान्ति चाहते 
हैं। जहां मन की शान्ति मिलनी 
(बिकती) है-वहीं जाते हैं। स्थाई 
शान्ति की बातें वे साधारण लोग 
सोच ही नहीं सकते क्योंकि ऐसी 
बातें कोई करता ही नहीं है। 
जनता तक पहुंचे 

वर्तमान में आर्य समाज की 
यह स्थिति है वह जन साधारण 
की समस्याओं के समाधान की 
ओर ध्यान नहीं देता। होना तो 
ऐसा चाहिए कि आर्य समाज उनकी 
बाते सुने तथा उनकी समस्याओं 
का समाधान करने का प्रयास करे; 
समाज के लोग सभी वर्गों से 
सम्पर्क बनाए रखें और चार दीवारी 
से बाहर निकल कर खुले मैदानों 
में अपनी योजनाओं को रखें, जन 
साधारण का मार्ग दर्शन करें, ऐसे 
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प्रवधनों का आयोजन करें कि 
जिससे सबका हित हो, कल्याण 
हो; सबकी उन्नति हो क्योंकि 
सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति 
समझनी चाहिए। 
नियमों पर आचरण 

जब तक हम सभी आर्य 
समाज के सार्वभौम नियमों को 
केवल रटते रहेंगे, कोई लाभ होने 
वाला नहीं है। इन नियमों को 
अपने से ही लागू करने की 
आवश्यकता है तो ही शत-प्रतिशत 
आर्य समाज का भविष्य उज्जवल 
होने से कोई रोक नहीं सकता 
क्योंकि ईश्वर उसी की प्रार्थनाओं 
को स्वीकार करते हैं जो स्वयं 
पुरुषार्थी होते हैं। जब तक वैदिक 
धर्म को जानने वाले लोग अपने 
व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाते 
तब तक आर्य समाज की वर्तमान 
स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो 
सकता। प्रवचनों को अपने व्यवहार 
में लायें-यही वक्त का तकाज्ञा 


। 
नेता बनने की होड़ 

आज हम एक दूसरे को आगे 
बढ़ने से रोक रहे हैं। प्राय: दूसरों 
की बुराश्यों को सुधारने की ओर 
अधिक ध्यान देते हैं। अपने ज्ञान 
की प्रदर्शनी करते हैं। दूसरों की 
उनन्‍नति में रोक लगाने का प्रयत्न 
करते हैं। अपनी फोटो को 'मुख 
पृष्ठ' पर देखना चाहते हैं। अभिमान 
और अहंकार में अन्धे हो चुके 
हैं। चाफ्लूसी करने में अन्य प्राणियों 
से भी आगे निकल चुके हैं। 
स्वार्थ और अहंकार 

इतना सारा ज्ञान-विज्ञान होने 
पर भी हम इतने पीछे रह गए हैं 
कि अन्य मत-मतान्तर वाले कहीं 
आगे निकल चुके हैं। आध्यात्मिक 
क्षेत्र में भी हम औरों से पिछड़ 
चुके हैं । इन सबका एक ही मुख्य 
कारण है-स्वार्थ और अहंकार। 

जो शिक्षा, प्रवचन हम दूसरों 
को देते हैं, उसको एक भी झलक 
स्वयं में नहीं दिखवी। कारण- 
अनेक प्रकार की एवणाएं। 

हमारा गुरु एक है-''महर्षि 
दयानन्द सरस्वती '' फिर भी हमारी 
पूजा-पाठ पद्धति भिन्‍न-भिन्‍न है। 
सन्ध्या और यज्ञ कर्म विधि अलग- 
अलग है। कारण-हठ और स्व- 
अभिमान। 

हम अपने बच्चों को समझाते 
हैं पर स्वयं आर्य समाज के नियमों 
( शेष पृष्ठ 7 पर ) 
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साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


छले० री. मार्हण्डा (पे 


(गतांक से आगे ) 

अब डिब्बे में कुछ टिकाव सा 
आ गया लगता था। सभी यात्री 
अपनी-अपनी जगहों पर ठीक से 
बैठ गये थे। कुछ युवा लड़के इधर- 
उधर घूम कर अपनी खरमस्तियों 
की झलक दिखा रहे थे । गाड़ी 
चलने से सुकून मिला। मैंने आंखें 
बन्द कर रखी थीं। हरिद्वार तथा विश्व 
विद्यालय का सपना अभी भी मुझे 
आता अनुभव हो रहा था। जो कुछ 
मैं कर नहीं पाया परन्तु करने के 
लिए मन चाहता था वह मैं अपने 
स्वण में कर रहा लगता था। गुज़रे 
दिवस की याद मुझे मुड़-मुड़ कर 
आ रही थी। अपनी छाती में अजीब 
तरह की मोहब्गत लेकर मैं वापिस 
लौट रहा था। विश्व विद्यालय का 
प्रत्येक व्यक्ति मुझे देवता लगता था। 
उनकी रफ्तार तथा गुफतार में कशिश 
थी। साधारण (सादी) वेश-भूषा में 
“५ जर्य लोग मुझे तपस्वी लगते और 
छात्र भी अनुशासन में बन्धे हुए। 
आंखों में समाया सपना क्‍या था? 
विश्वविद्यालय में घूमते समय यहां 
पर बनी इमारतों पर जब नज़र गई 
तो अनुभव हुआ कि जैसे यह संत 
महात्माओं के मठ हों। धरती का 
हर ज़र्रा हसीन, हर वृक्ष हरियाली 
तथा खुशहाली से भरपूर बातें करता 
हुआ नज़र आने लगा। इन वृक्षों पर 
बैठा हर पक्षी गायक सा लगा। साथ 
ही दुःख भी हुआ कि इस ज्ञान की 
मोमबत्ती को बुझाने के लिए तथा 
इस पर अवैध कब्जा करने के लिए 
कुछ लोगों ने गोलियां भी चलाईँ 
थी। कपड़े के एक बैनर पर उन 
लोगों के नाम लिखकर भी लटकाये 
हुए मुझे नज़र आये जैसे पंजाब के 
थानों में दस नम्बरियों के नाम लिखे 
हुए होते हैं। इन लोगों का 
विश्वविद्यालय में प्रवेश निषेध था। 
दुःख और सुख दोनों मन में 
हडुकम्प मचा रहे थे। गाड़ी अपनी 
चाल चल रही थी तथा मन जैसे 
किसी 'महाकाव्य”' का पाठ कर 
रहा हो। 

मैंने अपनी आत्मा की गर्जना 
सुनी। भला गुरुकुल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय के मुकाबले कहीं और 
भी कोई विश्वविद्यालय हो सकता 
है। जरूर टैगोर के विद्यालय 'शांति 


निकेतन' जैसा जिसको मैंने कभी 
देखा भी नहीं जिसके बारे में केवल 
सुना ही है, से भी ज्यादा बेहतर । 
जब मैं इसके प्रांगण में घूम रहा था 
तो स्वयं से घबराता हुआ प्रत्येक 
व्यक्ति से शर्माता हुआ और बात 
करते समय संकोच करता हुआ। 
सामने वाले सभी लोग मुझे 
महामानव लगते जिनके समक्ष मैं 
लघु मानव एक तिनके की मानंद। 
इर्द-गिर्द पूरा निर्मल, अति मासूम, 
शुभ इच्छुक, मंगलमयी। आंखें 
जोझल सी होने लगीं। इस तरह के 
आलम में कभी आंख बंद हो जाती 
वो कभी एक झटके से आंख खुल 
जाती। आंखों का स्वप्न दूर कहीं 
जा गिरता। गुजरे पूरे दिन का सारा 
दृश्य गुम गया था और सामने सोये 
हुए और कुछ जाग रहे यात्री उदास 
तथा परेशान नज़र आने लगे। 

गाड़ी अनेक स्टेशनों को पीछे 
छोड़ चुकी थी। उत्तरांचल तथा उत्तर 
प्रदेश को पार कर अब हरियाणा 
प्रांत में शामिल होने वाली थी। 
एक खाने वाला आया। डिब्ये में 
आलू-पूरी होगी। हमने एक डिब्बा 
लिया। एक बुरकी के समान आकार 
याली पांच पूरीयां जो हमारी भूख 
तो मिटा न पाई परन्तु कुछ राहत तो 
जरूर दिला गई। सुरेन्द्र ने कहा कि 
अम्बाला पहुंच कर ही खाना खाएंगे। 
गाड़ी बहुत कम रफ्तार से चल रही 
थी। हर स्टेशन पर देर तक रुकी 
रहवी। जाते समय तो हम तपा से 
चले 6 घण्टे में हरिद्वार पहुंच गए 
थे और वापिस आते समय 6 घण्टों 
में गाड़ी अभी अम्बाला कैंट भी 
नहीं पहुंच पाई थी। 

देर तक यूं ही एक जगह पर 
बैठना कठिन लगता। यांगों में दर्द 
सा महसूस हो रहा था। आंखों में 
नींद तैरने लगी थी। होठों पर प्यास 
तिशनगी को और बढ़ावा दे रही 
थी। पांवों में खलबली उठ रही 
थी। शरीर में थकान थी तथा पीठ 
को आराम की ज़रूरत थी। यह 
मेरे जीवन की बेहद उदास रेल 
यात्रा साबित हुई। मन को सुकून 
मिले इस आस से सीट से उठ कर 
घूमने लगा। खुली खिड़की के पास 
जाकर बाहर आकाश तथा अनधेरे 
में कुछ तलाशने को दिल चाहा, 


परन्तु खिड़की भी खाली न मिली। 


॥ इसके पास ही गृज़्रने वाले रास्ते 


में एक भिखारी नुमा साधु पैर पसार 
कर सोया हुआ था। 

मन में अनेक तरह के विचार 
फड़फड़ा रहे थे। रात आधी से 
ज्यादा गुज्ञर चुकी थी। मुझे अपनी 
गज़ल का मतला याद आया। 

“'नैणां च अध्धी रात है अद्धी 
न लंघदी 

इह अधी ही तां मैनू पर सूली 
ते टंगदी।'! 

फिर मन को दिलासा देना 
पड़ता कि 'फसगे तां फटकण की '। 
कुली को पैसे देकर सलीपर न 


लेने की मूर्खता को छुपाते हुए मैं 


अन्दर ही अन्दर शर्मसार हो रहा 
था। अपना दुःख किसी को सुनाने 
की हिम्मत न थी। गाड़ी के डिब्जे 
में इससे भी ज्यादा दुःख अनचाहे 
गाड़ी के सफर का था। 

इतनी देर खड़े रहना भी मुझे 
मुश्किल था। पुन: अपनी सीट पर 
आया तो सुरेन्द्र खड़ा हो गया और 
मैं उसकी जगह बैठ गया। रात का 
एक बज चुका था। गाड़ी अम्बाला 
के पास आने वाली थी। 


शरीर थकान महसूस कर रहा 
था। पीठ में दर्द हो रहा था। टांगों 
में जलन थी। आंखों की पलकों 
में शिकन थी। जब वह आंख के 
आनो से टकराते तो बोझल आंखे 
और चुभन महसूस करती। नाक 
की नोक पर टिके ऐनक का फ्रेम 
बोझ लगता। सोचा था छ: घण्टे 
क्या होते हैं बातें करते-करते ही 
गुज्ञर जाएंगे। बातें करने को मन 
नहीं करता था। डिब्बे में पंजाबी 
लोग तो नज़र ही नहीं आते थे। 
सामने बैठे राजस्थानी सिख सरदार 
तो जब से लेटे थे तीन सवारियों 
वाली सीट पर अकेले ही चैन से 
सो रहे थे। जब कभी पुलिस वाले 
अथवा सुरक्षा बल वाले आते तो 
इसकी तलाशी जरूर लेते त्तब ही 
वह जागते और पुनः लेट जाते। 
जम्मू-काश्मीर की हिंसक 
वारदातों को ध्यान में रखते हुए 
रेलवे मंत्रालय ने यात्रियों की सुरक्षा 
के लिए गाड़ियों में सुरक्षा दल 
तैनात कर रखे थे जो शक्की लोगों 
की तलाशी लेते तथा सामान को 
टटोलते । हमारे डिब्बे में भी दो 
बार तलाशी ली जा चुकी थी। 
(क्रमश:) 


| उनका नाम लिख लों। 


आर्य समाज मोहल्ला गोबिन्दगढ़ का चुनाव सम्पन्न 

आर्य समाज मोहल्ला गोबिदगढ़ जालन्धर की 4-7-2002 
रविवार की साधारण सभा की बैठक में सर्वसम्मति से श्री इन्द्र कुमार 
शर्मा जी को वर्ष 2002-2003 के लिए आर्य समाज गोबिन्दगढ़ का 
प्रधान चुना गया तथा उन्हें अन्य अधिकारी एवं अन्तरंज्र सदस्य 
मनोनीत करने का अधिकार दिया गया। उन्होंने निम्न अधिकारी 
मनोनीत किए। 

श्री चतुर्भुज मित्तल-संरक्षक, श्री पं. मुनी लाल शर्मा, श्री सुरेन्द्र 
बजाज एडवोकेट-प्रतिष्ठित। श्री डा. इन्द्र कुमार शर्मा-प्रधान, श्री 
पं. ब्रह्मदत्त शर्मा, श्री उमेश सहगल-उपप्रधान, श्री नरेश कुमार- 
मन्त्री, श्री विनोद शर्मा, श्री सन्दीप शर्मा-उपमन्त्री। श्री सुमीत 

ह। 

अन्तरंग सदस्य:-श्री ओम प्रकाश पुरी, श्री सर्वप्रिय शर्मा, श्री 
राजेश आर्य, श्री ओम प्रकाश जौहर, श्री राज कुमार गुप्ता, श्रीमती 
राजरानी ठुकराल, श्री रवि वासुदेवा, श्री जवाहर लाल सूद। 


लेखा निरीक्षक:- श्री विश्वामित्र दुग्गल जी। -नरेश कुमार, मन्त्री 


ब्ग्न्ल्श्बच्य्य्म्म्ट 

आर्य मर्यादा के अंक 47-8-2002 के पृष्ठ 6 पर छपा 
“'उदगीथ साधना स्थली की आवाज”” लेख के लेखक श्री 
यशपाल जी वालिया मन्त्री आर्य समाज कमालपुर, होशियारपुर 
हैं। वह उद्गीथ साधना स्थली पर लगे शिविरों में भाग लेकर 
आए हैं और जो कुछ इन्होंने वहां देखा, सुना व जाना उसकी 
जानकारी उन्होंने इस लेख में दी है। भूल से लेख के साथ 
उनका नाम नहीं लिखा गया। पाठक कृप्या इस लेख के साथ 
-धर्मदेव आर्य-सम्पादक 


प्राधीन परम्परा में वेदाध्ययन 
द्विजमात्र का पवित्र कर्त्तव्य माना जाता 
था। मनु ने कहा है कि जो वेद नहीं 
पढ़ता वह इसी जन्म में शूद्र॒त्व को 
प्राप्त कर लेता है। पतंजलि कहते हैं 
कि ब्राह्मण को चाहिए कि वह 
निष्कारण ही अर्थात्‌ बिना किसी लाभ 
की आशा के छहों अंगों से युक्त वेद 
का अध्ययन करे और उसका ज्ञान 
प्राप्त करे। तो आइये, “वेद क्यों ?” 
इसका उत्तर खोजने का यत्न करें। 

साहित्यिक दृष्टि 

वेदों की गणना उच्यकोटि के 
साहित्यों में की जाती है। वेद के ही 
शब्दों में वेद एक ऐसा काव्य है जो 
न कभी मरता है, न कभी पुराना 
होता है-देवस्थ पश्य काव्य न ममार 
न जीर्य॑ति (अथर्व 40-8-32)। जो 
काव्य में उत्कर्षाधायक तत्व अभिषा, 
लक्षणा, व्यजंना, शब्दालकार, 
अर्थालंकार आदि माने जाते हैं थे 
सब वेदकाव्य में उत्कृष्ट रूप में 
विद्यमान हैं। वेद के शब्दों में विविध 
अआर्थों को देने की जैसी शक्ति उपस्थित 
है, वैसी ससार की अन्य किसी भी 
भाषा में नहीं है। वेद के अनेक मंत्र 
जिस प्रकार अध्यात्म, अधिदेवत 
अधियज्ञ, अधिराष्ट्र आदि विविध अर्थों 
को देने की क्षमता रखते हैं वैसी 
क्षमता किसी अन्य भाषा के साहित्य 
में नहीं है। वेदों के मत्र कवीन्द्र 
रवीन्द्र की गीतंजलि के गीतों से 
अधिक भावपूर्ण हैं। यदि हम 
कालिदास, भवभूति, भारवि, माघ, श्री 


हर्ष, बागभट्ट आदि संस्कृत कवियों ही है, 


के साहित्य को पढ़ने में गौरव अनुभव 
कर सकते हैं, तो वेद का साहित्य तो 
उससे भी अधिक प्राजल है। यदि 
जम ग्रीक, लेटिन, अंग्रेजी, पारसी, 
फ्रेंच, रशियन, जर्मन, तमिल, मराठी, 
बंगाली, गुजराती, हिन्दी आदि साहित्य 
को पढ़ते समय यह प्रश्न नहीं उठाते 
कि इस साहित्य को क्‍यों पढ़ें तो 
वैदिक साहित्य के लिए ही प्रश्नचिन्ह 
क्यों ? साहित्य का अध्ययन 
स्वान्त :सुखाय होता है, वह स्वान्त 
बैदिक साहित्य के मर्म में प्रवेश करने 
वाले साहित्याराधक को कहीं अधिक 
ब्राप्त हो सकता है। 

वैदिक सस्कृति संसार भर की 
सस्कृतियो मे एक विशिष्ट संस्कृति 
है। वर्णाश्रमव्यवस्था यज्ञ, दान, 
अतिधि-सत्कार, तपस्या, ब्रह्मचर्य, 
अनिवार्य शिक्षा, आतुरों की सेवा, 
ईश्वर पूजा, सौहार्द भावना, स्वराज्य, 
समृद्धि, अग्रगामिता, पाश्विक शक्तियों 
पर विजव आदि इस संस्कृति के 
प्रमुख अंग हैं। वैदिक संस्कृति का 
उपासक जिस स्तर पर खड़ा है उससे 
और ऊंचा उठना चाहता है। उसकी 
यह अभीष्सा होती है कि पृथिवी से 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


श्रायणी पर्व पर वेदाध्ययन का सन्देश स्पति में स्त्रियों को वेदाष्ययम के 
ले० ऑण०ण रामगनाथ जी देदालंकार 


उठकर मैं अंवरिक्ष में पहुंच जाऊं, 
अन्तरिक्ष से उठकर छुलोक में पहुंच 
जाऊं, चुलोक से उठकर सर्वलोक में 
पहुंच जाऊं। इस संस्कृति पर इम नहीं 
सारा विश्व मुग्द है। वैदिक संस्कृति 
का अध्ययन करने के लिए ही जर्मनी, 
इग्लैंड आदि देशों के विट्ठानों ने भी 
वेदों का अध्ययन किया है और इतना 
परिश्रम किया है कि हमारा परिश्रम 


संस्कृति के संबंध में जो कई एक 
अनर्थमूलक कल्पनाएं कर डाली हैं, 
उनकी परीक्षा भी हम वेदों का गहन 
अध्ययन करके ही कर सकते हैं। 
भाषावैज्ञानिक 

भाषविज्ञान पाश्वात्य देशों में नवीन 
विज्ञान के नाम से ठदित हुआ है, जिसे 
आरम्भ हुए लगभग सवा सौ वर्ष ही हो 
पाये हैं, यद्यपि भारतीय अलंकारशास्त्री 
और वैयाकरण पहले ही इसके अनेक 
अंगों पर पर्याप्त अनुसंधान कर चुके थे। 
यह भाषाविड्ञान ग्रीक, लेटिन, अंग्रेजी, 
वैदिक एवं लौकिक संस्कृत, पाली, 
ब्राकृत, भारत की प्रान्तीय भाषाओं आदि 
के तुलनात्मक अध्ययन से विकसित 
हुआ है और आज भी यह विकासोन्मुख 
क्योंकि इसके सिद्धान्त अभी 
अन्तिम रूप से मान्य नहीं कहे जा 
सकते । इस भाषा विज्ञन के जिकास में 
वैदिक भाषा के अध्ययन ने विशेष 
योगदान दिया है और आगे भी दे सकल 
है। आज भाषा विड्ान में भारेपीय भाषा- 
परिवार सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण परियार 
माना जाता है, जिसका उद्गम किन्हीं 
अंशों में वैदिक भाषा-परिवार से भिन्‍न 
परिवारों को सर्वथा स्वतन्य म्यानतरा है, 
और उनका वैदिक भाषा से कोई संबंध 
नहीं स्वीकार करता। किन्तु वैदिक भाषा 
के अधिकाधिक तुलनात्मक अध्ययन से 
भविष्य में संभव है। हम इस परिणाम 
पर भी पहुंच सके कि सभी भाषा- 
परिवार किसी सीमा तक वैदिकभाषा से 
सम्बद्ध है। तब भाषा विज्ञान के क्षेत्र में 
वेद और भी अधिक महत्व की वस्तु 
बन जाएंगे एवं भाषावैज्ञनिक दृष्टि से 
भी येदों का एवं वैदिकभाक का अध्ययन 
स्वागत योग्य है। 


धार्मिक दृष्टि 
भारतीय धर्म शास्व में वेदों का 
सबसे अधिक महत्व माना गया है। वदि 
बेद और स्मृति आदि में कहीं परस्पर 
विरोध हो तो उस दशा में येद की बाव 
हो प्रामाणिक मानी आएगी, यह सर्वमान्य 
सिद्धान्त रहा है। उद्ाहरणार्थ, यदि किसी 


अधिकार से वंचित किका गया है जे 
उस स्मृति की यह कात जेद विशृद्ध 
होने से मान्य नहीं है। इसी प्रकार यदि 
किसी धर्मग्रन्थ में चड्डों में पशुबललि 
देने का घियान है, तो यह भी वेद 
विरुद्ध होने से त्याण्य ठहरेगा। 
मध्यकाल में वेदों के नाम पर अनेक 
वेद-विरुद्ध बातें बाल-वियाह, 
जन्ममूलक वर्णव्यवस्था, मृतक-श्राद्ध 
आदि प्रचलित हो गई थीं, स्वामी 
दयानन्द के समय भी चल रही थीं, 
और पत्र-पत्रिकाओं में लेख लिखे 
जाते हैं कि गोहत्या और गोमांसभक्षण 
वेदानुमोदित है, वेदों में नारी की घृणित 
स्थिति है, सतीप्रथा येद से ही आई 
है, धार्मिक असहिष्णुतत वेदों की देन 
है आदि। वेदों पर थोंपी जने काली 
इस प्रकार की वेद विरुद्ध बातों का 
खण्डन हम तभी कर सकेंगे, जब 
हमारा वेदों का गम्भीर अध्ययन होगा। 
धार्मिक दृष्टि से कर्तष्याकर्चव्य 
का बोध करने के लिए भी वेदाध्ययन 
की आवश्यकता है। क्या धर्म है और 
क्या अधर्म है, यह वेद ही बतलाता 
है। पर वेद ठसे ही बतला सकता है, 
जो वेद है। अल्पश्रुत व्यक्ति वेद से 
धर्मार्म का बोध प्राप्त नहीं कर 
सकते। इसीलिए उवित प्रसिद्ध है कि 
अल्पश्नुत व्यक्ति से वेद भय खाता है 
कि यह तो उल्य मुझ पर ही प्रहार 
कर देगा-बिभेत्यल्पश्ुताद येदो 
प्रहरिष्कति। यही सब थ्वान 
में रखकर आर्य समाज के नियमों में 
यह सम्मिलित किया गया है कि '' केद 
पढ़ना-पढ़ाना और सुनाना 
सब आर्यों का परमधर्म है।'' 
आनुसन्थानिक दृष्टि 
बैदिक भाषा और वैदिक साहित्य 
बहुत महत्वपूर्ण है, यह हम अभी 
ऊपर कह चुके हैं। भारत के प्राचीन 
मनीषियों ने वेदों पर बहुत कुछ 
अनुसंधान किया था। प्रातिशाख्यकारों 
ने एवं आचार्य पाणिनि आदि 
वैयाकरणों ने वैदिक भाषा का सूश्म 
अध्ययन करके तत्संबंधी नियमों का 
आविष्कार किया था। याज्ुवल्वय आदि 
ब्राझणग्रन्थकारों एवं श्ौतसूतकारों 


वेदों के आधार पर याड्लिक कर्मकाण्ड 
तैथार किया था। गृहासूत्रकारों ने वेदों 


के आधार पर जात कर्म, नामकरण 


8 अगस्त, 2002 


अपुक्रमणीकारों ने बेदमग्तों के ऋषि, 
देवता, उन्‍्दों का पर्ववेश्षण किया था। 
चेदों के ही आधार पर आरण्यकग्रन्थों 
एवं उपनिषदों कौ रचना हुई थी। 
ब्राह्मणगप्रन्थकारों एवं नैरुकतों ने वेदार्थ 


चचलित मिथ्या धारणाओं को 
बलपूर्वक शकझ्लोरा और सत्य वेदार्थ 
को प्रकाशित किबा। वेदार्थ के सम्बन्ध 
में अनेक नवीन दिशाओं को प्रशस्त 
किया। आज भी चेद प्रतोक्षा कर रहे 
हैं कि वैदिक भाषा पर, वेदार्थ पर 
और वैदिक मान्यत्नओं एवं सिद्धान्तो 
पर सही दिशा में अनुसंधान हो. वेदो 
के अनेक सूक्‍त रहस्यों से भरे हुए 
हैं, उन रहस्थों का ठद्ूघाटन आज भी 
अपेक्षित है। वैदिक भाषा पर 
प्रातिशाख्यों, पणिनि के वैदिक 
व्याकरण और मैकडानल की 
'वैदिकग्रामर' के होते हुए भी आज 
भी अनुसंधान की आवश्यकता है। 
हम थेदानुसंधान की दिशा को 
पाश्चात्थ विकारधारा के चाकचकक्‍्य 
से मुक्त करके उनकी अच्छाइयों को 
ग्रहण करते हुए एक नया मोड दे 
सकते हैं, और वह नया मोड़ होगा 
दबानन्द-प्रदर्शित वैदिक मान्यक्षओं के 
प्रकाश में। 

बालक, युक्क, वृद्ध, नर-नारी 
सभी को चाहिए कि प्रतिदिन वैदिक 
स्वाध्याय करें, और वेद में जो कर्तव्य 
प्रेरणाएं आशाकाद, आत्म-विश्वास एवं 
अग्रगामित्न का संदेश दिया गया है 
उससे अनुप्राणित होकर जीवन में 
सदा अग्रगामी बने रहें। प्राचीनकाल 
में श्रावण पूर्णिमा को वेदाध्ययन का 
सत्र प्रारम्भ होता था और सम्मिलित 
वेदपाठ की ध्यनि से दिशाएं मुखरित 
हो जाती थीं। साथ ही वेदार्थ का 
अनुसंधान भी होता था। ऋग्वेद के 
मण्डूक सूक्‍त में वर्षा ऋतु में मेंढको 
के संगीत की ठउपमा ग्रतचारी ब्राह्मण 
बटुओं के ससस्‍्वर चेदपाठ से दी गई 
है।इसी का अनुकरण करते हुए कवि 


ने वुलसी ने भी कहा है-'दादुर धुनि 


चहुं ओर सुहाई, वेद पढ़ृत जनु बट 
समुदाई”। आइबे, श्रावणी के पथित्र 
चर्व पर हम सब मिलकर वेदाध्ययम 


आदि संस्कारों की सृष्टि की थी। का ज्रत धारण करें।_ संस्कारों की सृष्टि की थी। का ग्रत धारण करें। 


शोयक स्व्तनाचवार 
मुझे यह सूचित करते हुए अत्यन्त दुःख हो रहा है कि श्री महर्षि 
दयानन्द सरस्वती स्मारक ट्रस्ट टंकारा के मैनेजिंग ट्रस्टी, आर्च 
प्रतिनिधि सभा मुम्बई के प्रधान, प्रतिष्ठित समाज सेवी एवं प्रसिद्ध 
-पेगपति श्री ऑकार नाथ जी, 277 ओइम्‌ सदन, 36वां रास्ता 
मुम्बई-400050 जिनके नेतृत्व में पीछे आर्य महासम्मेलन 
मुम्बई में आर्य समाज के ॥25वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 
आयोजित किया गया था, का दिनांक 7-8-2002 बुधवार को 5.30 
बजे इृदयगति रुक जाने से स्वर्गवास हो गया है। 
_ _[_[__._..ौ. .ौै . -राम नाथ सहयल, मनी 
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._- -- - -आय समाज को वर्तेमान 
! न चष्ठ॑+ को शेष ) 


४ 6 हे ग्दुः 
को भूल गए हैं। कहते हैं कि 
वर्तमान ही हमारे भविष्यें का निर्माण 
करता है, यदिं आज ऐसा है तो 
हमाँस कले कैंसा होंगा ? अनेक 
कारंण हैं: स्वाध्याय, प्रमाद, हठ॑, 
विखारों की' -अपविश्नेता, 
ज्नोकेषणा, स्वार्थ और सेवाभाव 
ही कमी। 
एभते प्रश्न 
परन्तु वर्तमान में आर्य समाज 
गे स्थिति कुछ बदली-बदली सी 
इखाई पड़ती है। हम-आप क्‍या 
न्‍नति के पथ पर चल रहे हैं या 
पवनति की ओर जा रहे हैं ? क्या 
म प्रकाश की ओर जा रहे हैं या 
न्‍न्‍्धकार के मार्ग पर चल रहे हैं? 
या हम सत्य मार्ग पर चल रहे हैं 
१ असत्य के राही बन रहे हैं? 
परोक्त प्रश्नों का उत्तर क्या हम 
्र्थ॑ नहीं जानते ? जानते तो हैं 
#< भी आचरण में क्यों नहीं 
तारते ? 
"जे की वर्तमान स्थिति क्या 
“समाधान ढूंढने का प्रयत्न करें- 
आर्य समाजों के भवन निर्माण 
गधिक से अधिक होते जा रहे हैं, 
रन्तु आर्य समाजों के सदस्य कम 
| कम होते जा रहे हैं। क्‍यों ? 
आर्य समाजों में बड़े-बूढ़े आते 
; युवा पीढ़ी सामने नहीं आती और 
च्चे बिल्कुल ही नहीं आते। क्यों? 


साक्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


आर्य समाजों में प्रधान, मन्त्री 
इत्यादि की कुर्सियां पुराने सदस्यों से 
ही भरी रहती हैं, युवाओं को खड़ा 
होने भी नहीं देते। क्यों ? 
आर्य समाज में सफाई की 
“अधिक आवश्यकता की भांगे आती 
रहती है क्‍यों ? 
आर्य समाजियो की पहचान 
है-यज्ञोपवीत, संध्या, यज्ञे, ओ३म्‌ 
और नमस्ते। क्यों 'हैममें इनकी 
पहचान है? 
कार्यक्रमों भें. भैहासम्मेलनों में 
ग्रवचन कर्मओरे भोलिओं से सम्मान 
अधिक हींता है क्‍यों ? 
आर्य समाज “भगवान राम 
चन्द्र और भगवान कृष्ण चन्द्र” को 
* भगवान ”” मानती है, (ईश्वर नहीं) 
फिर इन महापुरुषों के चित्र भवनों 
में क्‍यों नहीं लगाते ? 
महर्षि दयानन्द सरस्वती हम 
आर्य समाजियों के गुरुवर हैं, फिर 
भी हम उनके बताए संध्या, यज्ञ 
इत्यादि को विधियों से विपरीत करते 
हैं क्‍यों ? 
आर्य समाज के संन्यासियों, 
ठिद्वानों, भजनोपदेशकों, लेखकों, 
गीतकारों का यथायोग्य सम्मान नहीं 
होता क्यों ? 
आर्य समाजों में ' आर्य सेवकों 
की कमी है, नेताओं क्री नहीं 
क्यों? 


ठत्खवों कथा महोंत्सवों में 


“ जितना धन व्यय होता है, उतना 


प्रचार-प्रसार में नहीं होता। क्‍यों ? 

हमारे पास धर्म ग्रन्थ हैं । चारों 
वेद हैं, वैदिक धर्म हैं, अच्छे वक्ता, 
संन्यासी और विद्वान्‌ हैं तो भी हमारे 
उत्सवों में अन्य मत-मतान्तरों के 
लोगब नहीं आते क्‍यों ? 


याठक गण को उत्तर देने का साहस 
करें। हम आपके आभारी होंगे। 
आर्य समाज के दस नियमों 
में वेदों-शास्त्रों-दर्शनों का निचोड़ 
है। इन नियमों का ध्यान पूर्वक 
पाठ करने के साथ-साथ आचरण 
करें। यदि अपने में ही परिवर्तन 
लाने का संकल्प लें, तभी हमारा 


५ हॉँजरी स्ट्रीट, कपूर टैन्ट हाऊस, जंज घर, सिविल लाईन, कैलाश 


इन उपरोक्त प्रश्नौं पर आर्य और समाज का भविष्य उज्जवल 
समाजों के नेतागण कृपया हो सकता है, अन्यथा जो ईश्वर 
गम्भीरता-पूर्ण चिन्तन करें और हमारे की इच्छा. ... 


स्वदेशी 
(ख़दिता श्री मिर्जा जोशी, मंत्री 484, छपर्य समाज दिरुए मगर , उस्यपुर (एज. 


गो रक्षा की बात करों और दूध मंयाओ भैंस का। 
मेरा देश महान कहो और कपड़ा पहनो विदेश का ॥ 
ऋषियों ने थी रची नीतियां, स्मृतियां वेद विधान हैं। 
संविधान जिसमें (भारत ' की, (इंडिया से पहचान हैं । 
संशोधित हो रहा सतत्‌ जो नहीं हमारे देश का॥ मेरा देश. ... 
विदेशों बैंकों के कर्जों में डूबा हिन्दुस्थान है । 
हल्दी, नीम पेटेंट हो रहे, सोता हिन्दुस्थान है 
गाँ माता का मांस बेच भंडार भर रहा देश का॥# मेरा ... 
बच्चों को पढ़ने भेजेंगे, लंदन, पेरिस, अमरीका, 
डेड, ममी का नाम दिया, अपने जिन्दा मां काप का, 
हरी नाम बन गया हैँ हैरी, रोमी बना श्री गम का॥ मेरा...... 

















लुधियाना में पारिवारिक सत्संग 
आर्य समाज पार्कलेन लुधियाना की ओर से 78-8-2002 को 
पारिवारिक सत्संय श्री अरुण कुमार, अजय कुमार सूद, सिम्पलेक्स 







चौक में सायं 5.30 से 7.30 बजे तक होगा। श्री ग्रो, वेदब्रत जी 
बेदालंकार का उपदेश होगा। 














गुरुकुल का आयुर्वेद्द महान 
घर-घर में मिले रोगों से निद्दधान 


च्यवनप्राश 
* शुरूकुल चाय 
सभी के लिए स्वादिष्ट, रुचिकर, पौष्टिक रसागन। चॉए फुखष, शकूएण व 
गुरुकुल पायोकिल »% ८ बुद्धिवर्भक, स्फूर्तिदायक 
उप आई पक जब मे... दिताजी कमजेती दूर बे अन्य प्रमुख उत्पाद 
बहुओें के रोष केले बात सेफ के। . ३! गुरुकुल मधुमेह नाशिनी गुटिका पा मजा 
गुरुकूल शतशिलाणीत सूर्यतापी गुरुकुल मधु गुरुकुल अश्वर 
पुष्टौदानक, बलवर्धक, गुणवत्ता एव ताजनी के लिए 
शरीर में नवा खून और उत्साह का अनुभव 
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अनाज 
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ग्ुुरुकुल कांगडी फार्मेसी, हरिद्वार 
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साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर । _.._48 अगस्त, 2002 


आर्य समाज चौक बठिण्डा में दवन यज्ञ 

आर्य समाज चोक कठिण्डा द्वारा दिग्वक 3-8-2002 शन्विर को 
आर्य समाज के ग्रांगण में युख समृद्धि एक्य्‌ सदृधावना के उपलक्य 
में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस हवन यज्ञ में परमप्ता 
परमात्या से प्रार्थना की गई कि वह हम पर कृपा कर वर्षा करें एक्म्‌ 
इस सूखे एक्मू यर्मा से राहत दिलायें । वर्षा के लिए विशेष 
आएहुतियां दी गईं। यह यज्ञ पूजनीय ब्र० सूर्यदेव जी के क्रह्मत्व एक्स 
प्‌ ध्रुव कुमार शास्त्री जी के सानिध्य में सम्पन्न हुआ। 

यज्ञ सम्पन्त होते ही श्री प्रेम भाटिया महामंत्री जी ने मंच संभाला 
एक्गू इस हवन यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए उपस्थित सभी आर्य 
जनों, व आर्य माडल हाई स्कूल के ग्रधानाचार्य हुक्स चद्र जी 
गोयल, अध्यापकयण, विद्यार्थियों, विशेष कर जहर की जानी मानी 
हस्तियों, पूर्व मंत्री पंजाब सरकार श्री युरेद्र कपूर जी व श्री चिरंजी 
लाल जी गर्ग, पवन कुमार जी जिंदल, श्री वचन दास जी ग्रधान 
लाइब्रेरी, श्री नवरंग लाल जी मित्तल ग्रधान एस.एस.डी. गर्लर्ज 
कालेज बठिण्डा, लाला कुलवन्त राय जी अग्रवाल प्रधान, श्री च्मन 
लाल मेहता प्रबंधक एक्य्‌ श्रीमती शान्ति जिन्दल प्रिंसिपल, आर्य 
गर्ल्ज़ सीनियर सेंकेण्डी स्कूल, श्रीमती एस.एल. लाटिका प्रिंसिपल 
डी ए.वी. प्रग्निक सीनियर सँकेंडरी स्कूल बठिण्डा, लाला वजीर 
चनद जी संरक्षक जिला आर्य सभा, श्री प्री.डी. गोयल प्रधान जिला 
आर्य सभा, चों० बाबू राम जी गर्ग ग्रधान, श्री एस.पी. अरोड़ा मंत्री 
गुरुकुल जिल्प विद्यालय बठिण्डा, श्री ओ३म्‌ ग्काश जी गर्ग प्रधान 
गोशाला बठिण्डा, श्री बलदेवराज छाबड़ा ग्रधान आर्य समाज सिरकी 
बाजार बठिण्डा, श्री धर्मग्रल रल्‍लन प्रधान आर्य समाज सिकन्दर पुरा, 
श्री सुरेद्र कपूर, आदि ने अपने वक्‍तव्यों में प्रमफ्रता परमात्मा से 
वर्षा करने की प्रार्थना की। 

प्रधान आर्य समाज श्री ओ.पी. मंगला जी ने इस हवन यज्ञ में 
सम्मिलित होने पर सभी महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद किया। 
उन्होंने विशेषकर उन महानुभावों का धन्यवाद किया जिन्होंने आर्य 
समाज को दान राज्षि प्रदान की एक्म्‌ सभी से प्रार्थना की कि 
कार्यक्रम की समाप्ति पर जलपान ग्रहण करके जायें। 

जलपान का ग्रबंध आर्य समाज के कोवाध्यक्ष श्री नवनीत कुमार 
एक्म्‌ उपमंत्री श्री गोरी शंकर जी ने बहुत ही अच्छा किया। जझान्ति 
प्राठ उपरान्त कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। 
-महामन्री, आर्य समाज बठिण्डा 


# गायक शा शाला बम शतक बराक्क बा वा0 भा बा आयात बादक शान 0 शक शक खाक प्राय खाक भा ७ 


। वेद प्रचार का 0 दिवसीय कार्यछम | 
| बिहार राज्य स्थित नवादा जिले में स्थानोय आर्य समाज की नवादा॥] 
| इकाई ने वेद ग्रचार का कार्यक्रम 22 अगस्त से 37 अगस्त 2002 कक 
|| बड़े धूमधाम से मग्राने का निश्चय किया हैँ। नालन्दा के स्वामी! 
| अग्निव्रत जी महाराज की स्वीकृति ग्राप्व हो चुकी हैं। नकादा आर्व| 
| समाज के महामंत्री श्री राजेज्ञ कुमार तैयारी में संलग्न हैं। [ 

-रविन्द्र कुमार आर्य, कोषाध्यक्ष | 


बार्य हरिप्रसाद आर्य का वेदोपदेश] थेदोपदेश । 
आर्य समाज जनकपूरी नई दिल्‍ली के साकाहिक सतसंग में आक्तर्य 

हरि ग्रक्द जी आर्य ने एक वेद मन्त्र की व्याख्या करते हुए कहा कि 
ईश्वर वर्चत्वी है, कही वर्चस्व का दाता हैं। अतः हम उसी से 
वर्चस्विता की ग्राऐि हेतु कामना करते हैं। हमें दोषावु भाहिए तो 
उसके लिए हमें वेदाजओं का पालन करना होगा। कर्चस्क्ता वही 
चाहता हैं जो जीवम को आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने का प्रयास 
करता हैं। हे अग्ने! आप हमें कर्चस्वी बना दीजिए दीप हेतु / आचमन 
के जल कौ देखेते हुए दृष्टि ध्यान से करें कि आत्पा जिस ज्ञक्ति के 
द्वारा प्रदी्षीं बने ईश्वर ही इसके आधार हैं। वह वो सदा ही रहता 
हैं । ब्रह्मानन्द को प्राप्त करने के लिए योग्यत्र होनी चाहिए। परमात्मा 
निर्लिपि है । वह ज्रीरों का पालन व रक्षा करने वाला है। हमें अन्य 
समस्त क्स्तुओं कौ छोड़ कर ज्ञारर का क्लिष ध्यान रखना चाहिए 
क्योंकि इसफे अभाव में सभी का अभाव हो जाता हैं । सुख-द:ख तथा 
आनन्द का भोगता जझ्रीर नहीं अपितु आत्मा है (शरीरी) कर्मफ़ल 
जीवात्मा जरीर के माध्यम से ही ग्रोयता है। अतः वह सुख दुख से 
भी रहित है। वही शरीर, आयु एवं कर्चास्विता देने वाला है। समस्त 
त्रेवाओं ने मन्त्र- मुग्ध होकर सुना। श्रोताओं ने कुछ श्ंकाएं प्रस्तुत की, 
जिनका आचार्य प्रवर ने दुरनत समाधान शास्त्रीय आधार पर युक्ति युक्त 
रीति से किया। मन्त्री श्री जगदीश चन्र गुलाटो ने कुछ सूचनाएं दो तथा 
इसी मास में 25 से 37 तक होने वाली श्राव्ी पर्व, श्री कृष्ण जन्माष्टमी 
की कथा का विवरण दिया। ग्रधान डाक्टर सुन्दर लाल कथूरिया जी 
ने धन्यवाद किया। -जे.सी. गुलाटी, मन्त्री, आर्य समाज जनक पुरी 


चार जिल्‍नों का आर्य सम्मेलन | 

4-8-2002 रविकर को लाला रामज्ञरण दास वेद प्रचार मण्डल | 
हांसी द्वारा आर्य समाज मन्दिर हांसी में एक महत्वपूर्ण कार्यकर्त्ताओं । 
की एक विजेष मौटिंग हुईं जिसमें जिला हिसार, भियानी, सिरसा, । 
फतेहाबाद के आर्य कार्यकर्ताओं ने भाय लिया। जिसकी अध्यक्षता | 
डॉ० जयसिंह जी आर्य प्रोफेसर (गणित विभाग इन्जीनियरिंय कालेज) | 
ने की। सभा के मुख्य अतिथि श्री हीराननद जी आर्य (पूर्व शिक्षा | 
मन्त्री हरियाणा सरकार) रहें। जिसका संचालन आर्य जयत्‌ के। 














































































चुरेद्र आर्य, आर्य समाज बोदीवाली, बहन युदेश जी आर्या चिडाँद | 
हिसार, श्री बलवन्त सिंह आर्य शीज्ञर, श्री जकहर सिंह आर्य ढाणी | 
पाल, हि सिंह आर्य आर्य समाज डिफेन्स कालोनी हिसार व | 
ने भाग लिया। आर्य समाज के प्रचार-प्रसार को 

किस वरह बढ़कक जाए इस विषय पर निम्नलिखित विकारों द्वारा | 
सुझाव किये। । 
आर्य सजनों के भवनों पर ओ३म्‌ ध्वज एवं विद्यालयों में वैदिक | 
संस्कृति का अचार-प्रसार तथा उपदेक्षकों के प्रास॒ वेद प्रचार-प्रसार | 
हेतु वाहन, साथ ही सुमधूर कैंसटें तथा महर्षि दयानन्द द्वारा रचित | 
साहित्य भी याड़ी में माँजूद हो। गनदे, अश्लील चुटकले बोलने वाले | 
अयारकों पर फ़बन्दी लगाई जाए तथा मन से, वचन से, कर्म से एक ही | 
रास्ते पर चला जाये आदि । इस अक्सर पर आर्य समाज के प्रदादिकारी | 
त्रीं चॉ० देवदत जी अधान श्री सत्रीज्ञ कुमार आर्थ मन्री तथा अन्य | 
अधिकारी व सदस्य मौजूद थे।. -मन्त्री, सतीश कुमार आर्य | 







वार्षिकोत्सव की भव्य तैयारी ४ 


आर्य समाज बलखण्डी नाका, कादाँ उत्तर प्रदेश का आया्ी » 
वार्षिकोत्सव दिनांक 5 नवम्बर से 72 नवम्बर 2002 तक बड़े » 
० समारोह के साध मनाया जा रहा हैं। आर्य जगत के ग्रसिद्ध विद्वानों से » 
० सम्पर्क किया जा रहा हैं। स्वागी अग्िव्रत जी महाराज की स्वीकृति *» 
० ग्राप्त हो चुकी हैं। -बेद प्रकाश गुप्ता, कोषाध्यक्ष « 


नल अत लग पायाजना नव सामान प्रकाज्ञणा पर पा मलि जेल का गए आजम अल शक व मना काजल ७ क हो ७ $ ७ ७ ७ ७ ७ €७ ७ ७ ७ € ७ ७ ७ ७ € & € #& ७ ७ & हि 
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आर्य समान में श्री कृष्प्ण जन्माष्टमी 


0 ले० श्री भबररेन जी बी-2, 92/77 बी, शालीमार नगर, होशियारपुर 746007 


इस समय हम आर्य समाज में श्री 
कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाने के लिए 
यहां एकत्रित हुए हैं। वैसे तो यहां ही 
नहीं, अपितु इस से भी बड़े स्तर पर 
अनेक मन्दिरों में आज प्रात: से ही 
कृष्ण भक्तों का तांता आरम्भ हो चुका 
है और आज ऐसे लाखों भक्त होंगे। 
जो अपना सारे दिन का निराहार व्रत 
आधी रात के पश्चात्‌ ही खोलेंगे और 
तब तक नाम कीर्तन, नाम स्मरण का 
प्रवाह प्रवाहित रहेगा। इस स्थिति में 
स्वतः प्रश्न उभरता है, कि इस अवसर 
पर आर्य समाज अपनी डेढ़ ईंट अलग 
क्‍यों सजा रहा है? हि 
इस प्रसंग में पहली विचारणीय 
बात यह सामने आती है, कि आर्य 
समाज क्या है? और यह क्या चाहता 
है तथा क्‍या मानता है ? इसके साथ 
दूसरी प्रश्ममाला यह उभरती है कि 
यह श्री कृष्ण के किस रूप, चरित 
को स्वीकार करता है ? क्योंकि हमारे 
चारों ओर श्री कृष्ण के सम्बन्ध में 
परस्पर विरोधी बहुत कुछ सुनने और 
शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है। इस 
प्रसंग में दूसरा प्रश्न यह उठता है, कि 
आर्य समाज कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को 
“किस ढंग से आयोजित करता है ? 
और तभी यह स्पष्ट हो सकेगा, कि 
आर्य समाज का यह आयोजन इस 
रूप में ऐसे क्‍यों हो रहा है? 
बद्यर्षि गुरु विरजानन्द जी दण्डी 
की प्रेरणा पर महर्षि स्वामी दयानन्द 
सरस्वती अपने सच्चे शिव के दर्शन 
और मृत्यु विजय के पथ को परोक्ष 
में कर के जनता में आर्ष ज्ञान वा 
प्रचार करने के लिए प्रवृत्त हुए। 
विविध नगरों मे प्रचार करते हुए 
महर्षि ने यह अनुभव किया, कि इस 
प्रचार कार्य को स्थायी बनाने के 
लिए यह सामूहिक रूप में जनता के 
द्वारा ही स्वयं होना चाहिए। तब 
१875 में स्वामी जी ने विधिवत आर्य 
समाज की स्थापना बम्बई (मुम्बई) 
में की। अतः आर्य समाज महर्षि 
छ्ग्रानन्द का प्रतिनिधि होने से एक 
प्रयारक संगठन है। आर्यत्व का प्रचार 
करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है और 
केद् इसका धर्मग्रन्थ है। 


आर्य समाज के नियम इसके 
सिद्धान्तों, मान्यताओं को स्पष्ट करते हैं । 
आर्य समाज जिस आर्यत्वय का प्रसार 
चाहता है, उसके 'एक ईश्वर की 
मान्यता, धर्म-अच्छे आचरण का नाम 
है, सारी मानव जाति को एकता और 
सभी महापुरुषों का सम्मान' मुख्य मूल 
सिद्धान्त हैं। इससे स्वत: स्पष्ट हो जाता 
है, कि आर्य समाज जहां अन्य अनेक 
सिद्धान्तों को स्वीकार करता है, वहां पर 
महापुरुषों को भी महत्व देता है । क्योंकि 
आर्य समाज यह अनुभव करता है, कि 
आज हम जिन विककरों, व्यवहारों, 
कार्यों, वस्तुओं का लाभ उठा रहे हैं, 
उनमें से बहुत कुछ हमें दूसरों से प्राप्त 
हुआ है । अत: उन-उन की उस-उस देन 
के प्रति कृतज्ञता, श्रद्धा, आदर, विश्वास 
प्रकट करने और उनके महान कार्यों, 
विचारों से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए 
सभी महापुरुषों का स्मरण करना ही 
चाहिए और इसके लिए उन उन के पर्व 
आयोजित किये जाएं तभी तो कहा है- 

काल रूपी रेत पर चिन्ह जो 
तज जायेंगे। 

आदशं उनको मान कर 
आगमन्तुक ख्याति पायेंगे॥ 

इसी दृष्टि से आर्य समाज समय- 
समय पर महापुरुषों के पर्व आयोजित 
करता है जैसे कि यह पर्व मनाया जा 
रहा है। ण 

आर्य समाज का सामान्य परिचय 
“रु उसकी मान्यता सामने आने पर 
अब इस प्रश्न का क्रम आता है, कि 
आर्य समाज श्री कृष्ण के किस रूप 
को स्वीकार करता है, क्योंकि साहित्य 
और जनता में अनेक प्रकार के विचार 
मिलते हैं। जैसे कि महाभारत के 
धारावाहिक को देखने से एक 
अपरिचित की यही धारणा बनती है, 
कि श्री कृष्ण बहुत ही राजनीतिज्ञ थे। 
मानव एक विचारशील सामाजिक प्राणी 
है, मनुष्य की सामाजिकता को चरितार्थ 
करने के लिए धार्मिक, सामाजिक, 
ज्ैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि 
अनेक पहलू हैं। मानव समाज का 
विकास और संरक्षण अच्छाई, सच्चाई 
पर ही निर्भर है। अत: आर्य समाज 
श्री कृष्ण के उसी रूप को ही स्वीकार 


करता है, जो इस मूल भावना को 
साकार करता है। तभी तो एक स्नातक 
को दीक्षान्त समारोह पर यह कसौटी 
दी जाती है, कि “यान्यस्माकं 
सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि, नो 
इतराणि' तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ,, 
अतः जो प्रगति, अच्छाई सहायक हो, 
वही मान्य, स्मरणीय और ग्राह्म है। 
वस्तुत: हम से सारे आयोजन उन-उन 
को सम्मान देने के लिए ही मनाते हैं, 
न कि उन के अपमान, निनन्‍्दा के लिए। 
तभी तो महर्षि दयानन्द ने अपने अमर 
ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है- 
“देखो । श्री कृष्ण जी का इतिहास 
महाभारत में अत्युत्तम है। उस का 
गुण, कर्म, स्वभाव और चरित्र आप्त 
पुरुषों के सदृश है। जिस में कोई 
अधर्म का आचरण श्री कृष्ण जी ने 
जन्म से मरण पर्यन्त बुरा काम कुछ 
भी किया हो ऐसा नहीं लिखा ।' सत्यार्थ 
स्थूलक्षर संस्करण समु ॥, पृ. 30 

हां, आर्य समाज का पांचवां नियम 
है, कि 'सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ 
सत्य और असत्य को विचार करके 
करने चाहिएं।' अतः जो कुछ धर्म- 
सत्य के अनुसार है, वही रूप स्वीकार्य 
है। इस सारे का सारांश यही है, कि 
आर्य समाज श्री कृष्ण चरित्र के उसी 
रूप को स्वीकार करता है, जो प्रकृति 
नियम के अनुकूल तथा असम्भव और 
परस्पर विरुद्ध, कल्पित नहीं है। 

यह सारी रूपरेखा सामने आने 
पर अब इस बात का विचार करना 
अपेक्षित हो जाता है, कि आर्य समाज 
की दृष्टि से महापुरुषों के पर्व किस 
प्रकार मनाये जाये 2? हा, अब उस- 
उस का भौतिक रूप नही है, अतः 
कोई भौतिक वस्तु देकर उनकी सेवा 
नही हो सकती । यह तो सर्वमान्य बात 
है, कि यह महापुरुष अब अभौतिक 
रूप में ही है। अत: अभौतिक रूप से 
उनको श्रद्धाज़लि दी जा सकती है। 

महापुरुषों के पर्वो पर प्राय: धर्म 
ग्रन्य का अखण्ड पाठ, नाम कीर्तन, 
नाम स्मरण, जप, जागरण और ब्रत 
आदि आयोजित किए जाते हैं | क्योंकि 
ऐसा करने वालो की धारणा है, कि- 


सांकेत्य परिहास्य॑ वा स्तोभ॑ 
जल्पनमेव वा। 

मुरारि नामग्रहर्ण निःशेषा धहरं 
विदुः॥ 

श्रीमद भागवत का अजामिल 
उपाख्यान आदि अनेक कथन, 
कथानक प्रचलित हैं। 

हां, इस प्रसंग में मनुस्मृतिकार 
का निर्देश बहुत ही विचारणीय हैं, 
कि *“स्वाध्यायेन अर्चमेत ऋषीन ., 
84 अपने लिए राह् टिग्ल | नों, 
मार्गदर्शवों धर, ६* ७ स्थाध्याय 
द्वारा कर। ।जसका सीधा सा अर्थ 
यही निकलता है, कि यदि उस 
महापुरुष ने कोई ग्रन्थ लिखा है, 
सन्देश दिया है या उस महापुरुष के 
सम्बन्ध में कोई मौलिक ग्रन्थ प्राप्त 
होता है, तो ठस-उस का अध्ययन- 
मनन करना चाहिए। अर्थात्‌ सब से 
पहले उस-उस महापुरुष के जीवन 
चरित का स्मरण और उसके विचारों, 
कार्यों पर विमर्श हो। क्योंकि उसके 
विचारों, कार्यों के कारण ही किसी 
का महत्व होता है। जैसे कि श्री कृष्ण 
जी का उपदेशात्मक सन्देश गीता के 
रूप में आज भी प्राप्त है। तभी तो 
कहा है- 

व्यास प्रसादाच्छतवानेतद 
गुहामहं परम्‌। 

योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षा- 
त्कयतः स्वयम्‌॥ गीता।8 ,75 

इस सारे श्लोक का भाव यही है, 
कि श्री वेदव्यास जी कौ कृपा से 
रचित महाभारत में प्राप्त गीता योगेश्वर 
श्री कृष्ण जी का सन्देश है। 

इस विवेचन का सारांश यह है, कि 
महापुरुषो के सन्देश को अपनाना 
उसके अधूरे कार्य को पूरा करना, उस 
द्वारा प्रस्थापित रूप को सतत प्रवाहित 
रखना ही उसके ग्रति श्रद्धा, आदर, 
सम्मानकहा जा सकता है । ऐसा करके, 
उस महापुरुष से प्रेरणा प्राप्त करके ही 
हम आगे बढ सकते हैं । अत : किसी पर्व 
के आयोजन के ढंग की दृष्टि से 
मनुस्मृति का 'स्वाध्यायेनार्चये तर्थीन्‌ '3, 
8 कथन प्रत्येक प्रकार से पर्याप्त 
सुसंगत, व्यावहारिक, लाभप्रद, सार्थक 
जचता है। 


न्‍ 


योगेक्वर कृष्ण और 


उनका कर्मयोग 


ले० डॉ० ढेवबल जआवार्य 


सर्वश्रेष्ठ योद्धा, नीतिज्ञ ओर योगविद 
थे जिन्होंने गीता में योग की अनेक 
विधियों और भेद-प्रभेदों का विस्तार 
से वर्णन किया है तथापि ज्ञानयोग 
जिसे सांख्ययोग भी कहते हैं, और 
कर्मयोग की चर्चा प्रधानता से की 
है। इन दोनों में भी उनका मत 
कर्मयोग की ओर प्रतीत होता है। 
यद्यपि ये दोनों एक-दूसरे के पूरक 
हैं। बिना कर्म के ज्ञानयोग की प्राप्ति 
नहीं हो सकती और ज्ञान के बिना 
कर्मयोग भी सफल नहीं हो सकता। 
जैसे पक्षी को आकाश में उड़ान 
भरने के लिए दोनों पंखों की 
सहायता लेनी पड़ती है वैसे ही 
योग साधना में ज्ञान और कर्म इन 
दोनों का सामज्जस्य जरूरी है। यदि 
कोई पूछे कि इनमें कौन-सा मुख्य 
है इस विषय में गीता कहती है कि 
ये दोनों पृथक्‌ नहीं है। एक का 
अनुष्ठान करने पर दूसरे को सिद्धि 
भी स्वयं ही हो जाती है। परन्तु ज्ञान 
या संन्यास योग की साधना कठिन 
है जिसमें उच्चकोटि के संस्कारवान्‌ 
साधक ही सफल हो पाते हैं। 
कर्मयोगी को ज्ञानयोग सहज ही में 
प्राप्त हो जाता है। 

कोई भी प्राणी क्षण भर के लिए 
कर्म किए बिना नहीं रह सकता। 
ज्ञान और प्रयत्न, ये जीवात्मा के 
स्वाभाविक गुण हैं। यहां तक कि 
शरीर यात्रा भी कर्म किए बिना सम्भर्व 
नहीं है। जो मूढ़ बुद्धि इन्द्रियों को 
विषयों में जाने से जबरदस्ती रोकता 
है, और मन में उन विषयों के भोगने 
की वासना रखता है, वह मिथ्यावादी 
और ढोंगी है। प्रकृति के सत्त्त-रज, 
तम, ये तीन गुण व्यक्ति को 
न्यूनाधिक प्रमाण में कर्मों में प्रवृत्त 
कराते ही रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति 
की जैसी प्रकृति या गुण-कर्म- 
स्वभाव है, वह जैसा कर्म करेगा ही। 

अब यह प्रश्न उठता है कि 
जब कोई व्यक्ति क्षणमात्र भी कर्म 
करने के बिना नहीं रह सकता और 
कर्म अनिवार्य है तो अच्छा यही 
रहेगा कि इनसे छुटकारा पाने के 
लिए कर्म ही न किए जाएं। न 
रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। 
अथवा ऐसा कोई उपाय सोचा जाए 
कि कर्म बंधन के हेतु न बन सकें। 
साथ ही कर्मयोग के विषय में विचार 
करना उचित रहेगा। 

सामान्य जन अच्छे, बुरे या दोनों 
प्रकार के कर्म करते हैं जिनका 
'फल पुण्य-पाप रूप या मिला-जुला 


में भूंजने पर उसमें से अंकुर 
प्रस्फुटित नहीं होता वैसे ही फल 
की आकांक्षा से रहित, यज्ञार्थ किए 
गए और सभी कर्मो को जब 
परमात्मा को अर्पित कर दिया जाता 
है तब वे कर्मदग्ध बीज होकर फल 
देने में असमर्थ हो जाते है। इन पर 
क्रमश: विचार किया जाता है। 

4. निष्काम कर्म 

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु 
कदाचन। 

मा कर्मफलहे तुर्भूमांति 
संगो5स्त्वकर्मणि। 
(गीता 2/47) 
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ही सावधानी के साथ कुशाओं का 
चयन करके लाएं। ऐसे व्यक्ति का 
नाम कुशल अर्थात्‌ वो कुशाओं को 

थानी से लाए, प्रसिद्ध हो गया। 
आगे चलकर किसी भी कार्य को 
सम्यक्‌ रीति से करने वाले को 
कुशल कहा जाने लगा। जैसे कमल 
का पत्ता जल में रहकर भी उससे 
अलिप्त रहता है वैसे ही जो कर्म 
करता हुआ उसके फल को 
ईश्वराधीन जान कर्त्तव्य भाव से 
करता है, उसके कर्म निष्काम बन 
जाते हैं। जो मनुष्य मन से इन्द्रियों 
को वश में रखकर आसक्ति रहित 
होकर कर्मयोग का अनुष्ठान करता 
है, वही श्रेष्ठ है। बिना कर्म किए 
चित्त की शुद्धि नहीं होगी, इसलिए 


हे मानव | कर्म करना ही तेश लोग आत्मशुद्धि के लिए निष्काम 
अधिकार है। 'क्रतुमयः पुरुष: कर्मों का सेवन करते हैं। 
क्योंकि तू कर्मशील है। बिना कर्म श्रीकृष्ण जी अर्जुन को समझाते 
किए नहीं रह सकता। यह तेरा हैंए कहते हैं कि 232 वर्ण और 
स्वभाव है। जैसे प्रकाश करना सूर्य आश्रम के कर्त्तव्यों को करना धर्म 
का धर्म है और वही उसका कर्म हैं। महाराज जनक, अश्वपति आदि 
तथा अधिकार भी है। कर्म का जो राज्य का संचालन करते हुए भी 
फल मिलता है वह ईश्वराधीन है। शोक सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। 
इसलिए जब कर्मफल ईश्वराधीन लोके-सग्रह अर्थात्‌ जनता की 
है तो उसे ईश्वर पर छोड़ देना भलाई, राष्ट्रोनन्ति के उपाय, परोपकार 
चाहिए। अमुक कर्म करने से मुझे आदि कार्यो के लिए योगी लोगों 
यह फल मिलेगा, यह भावना ही की तत्‌ सम्बन्धी कर्म करते रहने 
सकाम कर्म का मूल है। इसका चाहिए। जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण 
अभिप्राय यह नहीं है कि जब ईश्वर करते हैं, अन्य लोग भी उनका 
ही अपनी इच्छा से कर्मो का फल अनुकरण करते हुए वैसे ही कर्म 
देगा तो इस अनिश्चय की स्थिति करते हैं। श्रेष्ठ जन जिस बात को 
में कर्म ही न किए जाएं। ईश्वर भी सही बतलाते हैं, साधारण जन वैसा 
कर्मानुसार ही फल देता है। आम हो मान लेते हैं। हे अर्जुन ! यद्यपि 
बोने वाले को आम और बबूल मेंझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्त्तव्य 
बोने वाले को कांटे ही मिलते हैं। नहीं रहा है, मेरे लिए कोई वस्तु 
इसलिए कर्त्तव्य भावर्ना से कर्मों अंप्राप्य नहीं रह गई है, फिर भी मैं 
का अनुष्ठान करना चाहिए। सिद्धि, कर्म करता ही रहता हूं। अज्ञानी 
असिद्धि के विषय में सम बुद्धि जन जैसे कर्मो के फल में आसक्ति 
रखते हुए अर्थात्‌ जो कर्त्तव्य कर्म की भावना रखते हुए कर्म करते हैं 
हैं उसके करने से चाहे लाभ हो या वैसे ही लोक-संग्रह अर्थात्‌ जन- 
हानि उठानी पड़े, इसकी चिन्ता न॒केल्याण बल इच्छा करने व्राले 
करके कर्म करना ही धर्म है। यह विद्वान्‌ पुरुषों को आसक्ति को 
समत्य भाव ही योग कहलाता है। छोड़कर कर्म करने चाहिएं। 
इस समत्त बुद्धि से युक्त मनुष्य 2. यज्ञीय कर्म 
सुकृत और दुष्कृत दोनों को दूर कर्मों में पूर्ण निष्काम भाव 
करता है अर्थात्‌ उनमें आसक्ति भाव. आना तभी सम्भव है जब वे 
नहीं रखता इस स्थिति का नाम ही ईश्वरार्पित भावना से किए जाएं, 
योग है। “योग: कर्मसु कौशलम्‌' अर्थात्‌ मैं इन कर्मो को ईश्वर को 
यहां कुशल शब्द पर विचार करना समर्पित करके कर रहा हूं, यह 
आवश्यक है। यज्ञ कार्य के लिए भाव रखा जाए। यह भावना बहुत 
कुशा (दर्भ) की आवश्यकता होती देर में आती है। इससे पहले यज्ञीय 
है। दर्भ को काटकर लाना बहुत भावना को सामने रखकर कर्म करने 
सावधानी का कार्य है, अन्यथा हाथ चाहिएं। गीता में कहा है- 
जख्मी हो जाते हैं, उनसे रक्त यज्ञाथांत्‌ कर्मणो3न्यप्र 
निकलने लगता है। रक्त के स्पर्श लोको5यं कर्मबन्धन। 
से दर्भ यज्ञीय नहीं रहता इसलिए (गीता 3/9) 
कुशा लाने के लिए ऐसे समझदार अर्थात्‌ यज्ञ के लिए किए गए 


25 अगस्त, 2002 
इस लोक में बन्धन का कारण 
बनते हैं। इसलिए हे अर्जुन! तू 
आसकित छोड़कर यज्ञ के निमित्त 
कर्म कर। अभिफ्राय यह है कि 
यज्ञकर्म से मनुष्य का अन्तःकरण 
शुद्ध होकर वह आसक्ति से छूट 
निष्काम भाव से कर्म करता है तो 
इस अवस्था में कर्म उसे बन्धन में 
नहीं बांधते। इसके विपरीत यज्ञीय 
भावना से रहित कर्म बन्धन के 
हेतु बनते हैं। यज्ञ से यहां केवल 
अग्निहोत्र का ही ग्रहण न होकर 
प्रत्येक परोपकार कर्म जानना 
चाहिए। अग्निहोत्र द्रव्ययज्ञ के 
अन्तर्गत आता है। इसके अतिरिक्त 
तपो यज्ञ, योग-यक्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, 
ज्ञानयज्ञ, प्राणपान की गति को 
रोकना आदि सभी शर्तो में गिनाए 
गए हैं। स्वयं परमात्मा यज्ञ स्वरूप 
है। इसके द्वारा रचा गया यह संसार 
भी यज्ञ का उत्कृष्ट उदाहरण है। 
यह मानव शरीर भी यज्ञीय है। 
संगठन भी यज्ञ का वाचक है। 
सृष्टि के प्रारम्भ में प्रजापति ब्रह्मा 
ने यज्ञ के साथ प्रजा को उत्पन्न 
करके कहा-इस यज्ञ द्वारा तुम्हारी 
वृद्धि होके यह यज्ञ तुम्हारी 
कामनाओं की पूर्ति करने वाला 
हो। इस यज्ञ में तुम देवों को 
सन्तुष्ट करते रहो और वे देव तुम्हें 
सन्तुष्ट करते रहें। इस प्रकार परस्पर 
एक-दूसरे को सन्तुष्ट करते हुए 
तुम सब परम्‌ कल्याण की प्राप्त 
हो। यज्ञ के सन्तुष्ट हुए देव तुम्हें 
इच्छित भोग देंगे। इन देवों को न 
देकर जो अपने आप सुखामभोग 
करता है वह चोर है। यह करके 
शेष बचे हुए भाग को खाने वाले 
सज्जन सब पापों से मुक्त हो जाते 
हैं। जो अपने लिए ही अन्न पकाते 
हैं, वे पापी लोग मानो पाप ही 
खाते हैं। यज्ञ से वृष्टि होती है। 
वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है। 
अनन से प्रौणियों की रक्षा होती है। 
यह यज्ञ कर्म से सम्पन्न होता है। 
कर्म (विधि) ज्ञान द्वारा होता है 
और ज्ञान परमात्मा ने वेद वाणी के 
रूप में दिया है इसलिए प्रत्येक 
यज्ञीय कार्य में परमात्मा सदा साथ 
रहता है और यज्ञकर्त्ता की सहायता 
भी करता है। यज्ञ करने वाले पहले 
दूसरों को खिला कर फिर आप 
खाते हैं तथा असुर पहले अपनी 
पेट पूजा करते हैं। द्रव्ययज्ञ, 
अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमासेष्टि, भैषज्य 
यज्ञ करते हुए यज्ञकुण्ड की अग्नि 
के समान हम अपने हृदय में 
संकल्प की अग्नि और मस्तिष्क 
में ज्ञानाग्नि को प्रज्यलित करें। यज्ञ 
की अग्नि (शेष पृष्ठ 5 पर ) 


25 अगस्त, 2002 


सम्पादकीय...... 2६ 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 3 


जी न्‍नकून्ष्प्ण्णा ज्नानय्मया स्टिन्नाशता 


जन्म दिवस का अपना एक विशेष महत्व होता है वह चाहे बच्चो 
का जन्म दिवस हो या अपना जन्म दिक्‍स हो या किसी राजनेता व 
महापुरुष का जन्मदिन ही, वह सब महत्वपूर्ण हीता है। हम लगभग 
अपने सभी महापुरुषों के जन्म दिवस मनाते हैं परन्तु दो महापुरुष ऐसे हैं 
जिनका जन्म दिवस भारत में ही नहीं भारत से बाहर भी जहां-जहां 
भारतीय बैठे हैं वहां-वहां तक बड़ी धूमधाम से बड़े समारोह पूर्वक 
मनाया जाता है। एक हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, दूसरे हैं योगीराज श्री 
कृष्णचद्ध जी महाराज। यह दोनों ऐसे महापुरुष हैं जिनके इर्द-गिर्द सारी 
भारतीय संस्कृति भी घूमती दृष्टि गोचर होती है। इन दोनों महापुरुषों के 
प्रति प्रत्येक भारतीय की बहुत बड़ी श्रद्धा है और दोनों का नाम बड़ी 
श्रद्धा से लिया जाता है। 

मर्यादा पुरुषोत्तम यम और योगीराज श्री कृष्ण के जन्म दिन से 
उनकी जन्म तिथि भी प्रसिद्ध हो गई। श्री राम की जन्म तिथि गम नवमी 
के नाम से प्रसिद्ध है और श्री कृष्ण की जन्म विधि कृष्ण जन्माष्टमी के 
नाम से प्रसिद्ध है। अक्सर भारत के सभी लोग इन दोनों तिधियों को पर्व 
मान कर मनाते हैं। जैसे हम होली, दीपावली, विजयदशमी आदि पर्वो 
को मनाते हैं उसी प्रकार बड़े उत्साह से कृष्ण जन्माष्टमी और राम नवमी 
को भी मनाते हैं । 

37 मार्च को भराद्र पद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। यही श्री कृष्ण 
जी की जन्मतिथि है। हम इस पर्व को मनाते हुए योगीराज श्री कृष्ण के 
जीवन के सम्बन्ध में विचार करते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर 
अपने जीवन का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण जी गुणों के भण्डारी थे हर 
प्रकार की कलाओं से पूर्ण थे। सभी प्रकार की योग्यवाएं धारण किए हुए 
थे। वह महान योगी, महान्‌ तपस्वी, महान्‌ चरित्रवान, महान राजनीतिश 
ओर महान गुणों के भ्ण्डारी थे। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने उन्हें आप्त 
यूरुष कहा है। जिसका जीवन हर ग्रकार के तप से परिपूर्ण हो और एक 
आदर्श जीवन हो उसे आप्त पुरुष कहा जाता है। कृषियों-मुनियों 
तपर्वियों को आप्त पुरुष कहा जावा है। महर्षि दयानन्द जी ने स्पष्ट 
लिखा है कि “श्री कृष्ण ने जन्म से मरण पर्यन्त बुरा काम कुछ भी 
किया हो ऐसा (महाभारत में) नहीं लिखा।”” 

इससे स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण जी का जीवन चरित्र यदि हमने 
देखना है तो वह हम महाभारत- महान्‌ ग्रन्थ में देखें। महाभारत में श्री 
कृष्ण जी का बड़ा उज्जवल जीवन चरित्र हमें मिलता है। महर्षि दयानन्द 
ने इशारा किया है कि श्रीमद्‌ भागवत पुराण वाले ने मन-माने दोष श्री 
कृष्ण पर लगाए हैं। पुराणों ने योगीरज श्री कृष्ण को भोगी श्री कृष्ण 
सिद्ध करने में कोई कसर नहीं उठ रखी। कई प्रकार के दोष उनके 
जीवन पर लगाए हैं जबकि उनका जीवन धवल ब उज्जवल है। 

सबसे पूर्व हमारे सामने उन 7 बालपन आता है। उनका बालपन 
गोकुल में मात -य्शोदा व महात्मा नन्‍द के घर पर व्यतीत होता है। 
यह दोनों ही बड़े धर्मात्मा थे, इसके साथ ही परमात्मा ने उन्हें सभी 
प्रकार के ऐश्वर्य दिए थे। उनका घर धन-धनन्‍य से भरपूर था। हजारों 
गऊवें उनके घर में थी दूध व वही की नदियां बहती थीं। पुराणकार ने 
फिर भी श्री कृष्ण जी को माखनचोर बना दिया जबकि यह सरासर मन 
घड़न्त दोष श्री कृष्ण पर चोर प्रवृत्ति के लोगों ने लगाया है। श्री कृष्ण 
महान्‌ चरि्रिवान्‌ थे वह गोपियों को अपनी गां-बहनों की तरह समझते 
थे और इसी रूप में वह उनसे प्यार करते थे और इसी रूप में गोपियाँ 
भी उन्हें अपना भाई व बेश मान कर प्यार करती थी परन्तु जार प्रवृत्ति 
के लोगों ने अपना दोष छुपाने के लिए त्री कृष्ण जी को भी गोपियों के 


याथ रास लीला रचाते हुए दिखाया और उन्हें जार बताने का 
प्रयाय किया। 

वह एक पलिव्रती थे उनकी एक ही पति रुकमणी थी। राधा 
उनकी न धर्मपलि थी और न ही कोई प्रेमिका थी। कोई थी योगी 
भोगी नहीं ही सकता। गीता श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक जीवन 
का दिग्दर्श कराती है। जो आत्मा और परमात्मा को जानने वाला 
है। जो जीवन और म॒त्यु को जानने वाला है, जो योग की सभी 
सिद्धियां जानने वाला है। कर्म ओर विकर्म व कर्म फ़ल को जानने 
व मानने वाला है, जो संयमी जीवन का विस्तार से वर्णन करने 
वाला है, वह असंयमी कभी नहीं हो सकवा। वह तो एक पहुंचे 
हुए योगी थे। जो योग की सभी क्रियाओं को जानने वाले हैं, वह 
कभी घटिया चरित्र वाले नहीं हो सकते। 

महाभाव का अध्ययन करने वाले लोग जानते हैं कि सारे 
महाभारत में कहीं भी किसी भी रूप में राधा का वर्णन नहीं मिलता 
यदि राधा से श्री कृष्ण जी का किसी प्रकार का सम्बन्ध होता तो 
उसका कहाँ न कहीं वर्णन महाभारत में भी अवश्य होता जबकि 
रुक्मणि का वर्णन महाभारत में श्री कृष्ण जी की धर्मपति के रूप 
में हमें मिलवा है। श्री मद्‌ भागवत में भी और बहुत सी बिन सिर 
पैर की बातें लिखी हैं परन्तु राधा का उसमें भी वर्णन नहीं है। 
जिससे पता चलता है कि यह सब बातें किसी श्री कृष्ण विरोधी 
प्रवृत्ति के व्यक्ति ने लिखी हैँ क्योंकि यह बातें उनकी शान बढ़ाने 
वाले नहीं बल्कि शान यटाने वाली हैं। 

आर्य समाज श्री कृष्ण के जीवन के उज्जवल पक्ष को मानता 
है और उन पर झूठा दोष लगाने वाले को दोषी मानता है और 
उनके गुणों का गान गाता है। आर्य समाज की यह मान्यता है कि 
कुछ विदेशी लोगों ने भारतीय संस्कृति व भारतीय महापुरुषों को 
धूमिल करने का प्रयास किया और इसी के परिणाम स्वरूप हमारे 
प्राचीन ग्रन्थों मे मिलावटें की गई है। हमारे बहुत कम ऐसे ग्रन्थ हैँ 
जिसमें मिलावट नहीं हुई अधिकतर ग्रन्थों में मिलावट हुई है। 
रामायण, महाभारत, गीता, मनुस्यृति जैसे ग्रन्थों में भी मिलावट 
करने वाले ने कोई कसर नहीं छोड़ी । 

आज हमारा देश आजाद है। आज हमें अपने उन सभी ग्रन्थों 
से मिलावट दूर कर देनी चाहिए जिनमें विदेशियों ने हमारे ही 
विद्वानों को खरीद कर उनसे ही उसी प्रकार के संस्कृत के श्लोक 
बनवा कर उन्हें पुन: प्रकाशित करवाया हैं। हमें अपनी बुद्धि से 
काम लेगा चाहिए और हमारे ग्रन्थों में जो विज्ञान विरुद्ध बातें 
लिखी हैं या जो भारतीय महाएरुपों के जीवन को धूमिल करने 
वाली बातें लिखी हैं उन्हें हमें अपने ग्रन्थों से निकाल देना चाहिए 
ताकि हमारे महापुरुषों का उज्जवल स्वरूप सारे संसार के सामने 
रखा जा सके। 

योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज के साथ तो बहुत अन्याय 
किया यया है उनका उज्जवल जीवन तो अवश्य ही लोगों के 
सामने रखना चाहिए। 37 अगस्त को उनका जन्म दिवस मनाते 
हुए व कुष्ण जन्याष्टमी का पर्व मनाते हुए आओ उनके चौंगु्खीं 
उनति की ओर प्रेरित करने वाले जीवन से प्रेरणा लेकर अपने 
जीवन व अपने बच्चों के जीवन का निर्माण करें। 


-थधर्मदेव आर्य 
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आर्य समाज का प्रचार अभी 
कस्बों और नगरों की सीमा से 
निकल कर गावो तक नही पहुंच 
पाया है। इस स्थिति मे मध्यप्रदेश 
के मन्दसौर जिले के एक छोटे से 
ग्राम निनोरा में मई में सम्पन्न 
सामवेद पारायण यज्ञ तथा चार 
दिवसीय वेद प्रचार का कार्यक्रम 
हमारा मार्ग दर्शन करता है। आर्य 
समाज के प्रतिष्ठित वैदिक विद्वान्‌ 
डॉ० सोमदेव शास्त्री अपने जन्म 
स्थान निनोरा में विगत ग्यारह वर्षो 
से वेद पारायण यज्ञ तथा धर्म प्रचार 
का कार्यक्रम रखते हैं। इस वर्ष 
यह वेद प्रचार पर्व 9 मई से 42 
मई तक गांव में निर्मित एक भव्य 
पण्डाल में सम्पन्न हुआ। इस 
कार्यक्रम की यह विशेषता थी कि 
ग्रामीण जनता-आबाल वृद्ध वनिता, 
ने सम्पूर्ण कार्यक्रम में रुचिपूर्वक, 
उत्साह से भाग लिया। इस अवसर 
पर सामवेद पारायण यज्ञ डॉ० भवानी 
लाल भारतीय के ब्रह्मत्व में सम्पन्न 
हुआ। गुरुकुल होशंगाबाद के 
ब्रह्मचारियों ने स्पष्ट तथा भावस्फूर्त 
शैली में सामवेद के ।875 मंत्रों का 
प्रभावशाली पाठ किया। पूर्णाहुति 
के दिन दर्शकों का उत्साह दर्शनीय 
था। ऐसा लगता था मानो सारा गांव 
इस भव्य कार्यक्रम में अपने 
श्रद्धापुष्प अर्पित करने के लिए 
एकत्र हो गया हो। 

प्रथम दिन प्रातः ग्राम की 
महिलाओं तथा बालिकाओं ने कलश 
यात्रा निकाली! इसमें आगन्तुक 
बिद्वानू तथा अन्य पुरुष भी शामिल 
हुए। वैदिक धर्म के जयघोषों से 
गांव की गली-गली को गुंजाती हुई 
यह शोभा-यात्रा यज्ञस्थल पर समाप्त 
हुई। कलश यात्रा में बैण्ड तथा 
ग्रामीण वाद्य (ढोल) ईश्वर भक्ति 
की स्वर लहरियां गुंजा रहे थे। साथ 
ही ग्राम के एक पण्डित अपने हाथ 
में पीत वस्त्र आवेष्टित सामयेद 
संहिता लिए आगे चल रहे थे। यह 
इस लक्ष्य का परिचायक था कि 
उपासना प्रधान सामबेद के मंत्रों से 
यज्ञ सम्पन्न होगा। सम्पूर्ण कार्यक्रम 
के विधाता तुल्य डॉ० अनिरुद्ध के 
साथ अग्रिम पंक्ति में थे। पं. नरेश 
दत्त भजनोपदेशक तथा अन्य 
गणमान्य व्यक्ति भी नगर कीर्तन में 
अपनी उपस्थिति से आयोजन को 
भव्यता प्रदान कर रहे थे। 

प्रात: सायं यज्ञ के पश्चात्‌ 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


साम प्रचार का आदश्श-निनोरा का 
सामवेद पारायण यज्ञ 
डॉ० भवानी लाल भारतीय, 8/423 बन्दन बन, जोधपुर 


भजनों, प्रवचनों तथा उपदेशों का 
सिलसिला चारों दिन चलता रहा। 
प्रसिद्ध भजनोपदेशक चौधरी वेगराज 
जी, मध्य भारत सभा के विगत 
भजनोपदेशक श्री विजय सिह जी 
विजय तथा अपने साथियों सहित पे. 
नरेशदत्त जी अपने प्रेरणाप्रद भजन 
गायन से श्रोताओं का ज्ञानवर्धन करते 
रहे। यज्ञ के ब्रह्मा डॉ० भवानी लाल 
भारतीय तथा गुरुकुल होशंगाबाद के 
आचार्य पं० जगदेव नैष्ठिक के 
प्रेरणादायक प्रवचनों ने श्रोता समुदाय 
को लाभान्वित किया। यज्ञ के मुख्य 
यजमान शास्त्री दम्पत्ति तो सामवेद 
के मन्त्रों की आहुतिया देते ही थे, 
ग्राम के अन्य लोग भी सप्तनीक 
सम्मिलित होते तथा गौण यजमान 
के रूप में भगवान्‌ दूतरशन को हाथ 
ग्रदान करते। गांवों में अभी पर्दा प्रथा 
का सर्वथा उन्मूलन नहीं हुआ है 
इसलिए बड़ी संख्या में उपस्थित 
रहने वाली महिलाओं को घूंघट से 
अभी मुक्ति नहीं मिल सकी है। 

डॉ० सोमदेव जी ने इस कार्यक्रम 
को सम्पन्न करा कर निनोरा तथा 
समीपवर्ती गांवों में आर्य समाज के 
संदेश को प्रसारित करने में सफलता 
प्राप्त की है। अन्तिम कार्यक्रम में 
सम्मिलित होने के लिए तो आर्य 
समाज सान्‍्ताक़ुज के सर्वश्री 
विश्वभूषण, श्री मदन रहेजा, श्री संगीत 
शर्मा आदि नीमच, तिलाम, छोटी 
सादड़ी, पीपलिया, नारायणगढ़ आदि 
स्थानों से आर्य पुरुषों का आना इस 
बात का सूचक है कि निनोरा के 
इस कार्यक्रम (यज्ञ-प्रवचन) ने 
कितना महत्व एवं लोकप्रियता अर्जित 
कर ली है। इसी कार्यक्रम में निनोरा 
ग्राम के आर्य वीर दल ने अपना 
व्यायाम प्रदर्शन किया, साथ ही ग्राम 
के वृद्ध तथा सामान्य नागरिकों का 
प्रतिवर्ष अभिनन्दन एवं समाज का 
कार्यक्रम रख कर डॉ० सोमदेव जी 
*अभिवादनशीलस्य नित्य॑ वृद्धो- 
पसेवन:' की आर्ष परम्परा को जारी 
रखा है। 

आगन्तुक उपदेशकों तथा अन्य 
अतिथियों के निवास, जलपान, भोजन 
आदि की सुचारू व्यवस्था ग्राम्य जनों 
ने अपने-अपने घरों में सुचारू रीति 
से की। समस्त ग्राम में यत्र-तत्र ओम्‌ 
ध्वजाएं लहरा रही थीं तथा घरों के 
जाहिर ' ओम्‌ क्रतोस्मर' जैसी वैदिक 
सूक्तियां यह दर्शा रही थीं कि गांव के 
लोगों में बेदों के प्रति कितना अनुराग 


25 अगस्त, 2002 


शा पिला पानयार पाल तिरयार साततक चिमाहथ३ एम. धमाका आफबन समा! फमाा आया लाया लमलत बमाजप मिकक! माह लापा आल ब्् 


रतज्न्टिेन्ट्ज्िरि शटीकृष्य्य | 


0 ले० लाखनरसिंठ भ्रद्योरिया स्पेमित्रर ._ | 
कक गज गत लिए जा आन को | की कार में जन्मे, म॒ुक्ति लिए जन-जन की, 
दैत्यों का संहार बन गयी, क्रीड़ाएं बचपन की, 
गोकुल में किलके कि ढह गया, क्रूर कंस का शासन, 
नहीं फूल फल सकी, भावना किसी पृतना मन की। 
ध्रूतल पर आयमन तुम्हारा, लाया नूतन जीवन, 
योग बांसुरी की मधु ध्वनि से गूंजा जय का मधुवन, 
ऐसा जादू डाला हुमने, ब्रज के जन जीवन पर, 
अब वक हुम्हें पुकार रहा है, फिर आओ मनयोहन। 
मुस्कानो से काव्य बिखेरा-गिया बन गयी गीता, 
अधरो की माधुरी भर गयी, अग्ृत से घट रीता, 
कर्म हो गया प्रावन ठुम से, धर्म हुम्हीं से जीता, 
क्रान्ति तुम्हारी सांसों के ही सग हुई परिणीता। 
यृत्यु भीव मानव को तुमने यह सन्देश सुनाया, 
आत्या का अस्तित्व अमर है, नश्वर है यह काया। 
हो उद्ब॒द्ध आत्मा प्रेरित नर, जगे नहीं कांयरता, 
मोह-ग्रस्त-अर्जुन मिष, तुमने यह रहस्य समझाया। 
विस्पृुत-सा हो गया हमें वह सत्य-स्वरूप बुम्हारा, 
आज हमें विश्वास न होता, यह था रूप तुग्हारा, 
योगियज फिर आज बुम्हे अन्याय निम-त्रण देते, 
ओ / अनन्य गोपाल, धेनुओं ने फ़िर तुम्हें पुकारा। 
'कृष्ण के प्रत्ति-- 
सप्त शिश्यु वध कर चुकी थी, क्रुरता अहमन्य, 
देवकी वसुदेव-सा, दुखिया नहीं था उनन्य, 
कंस पाश में पड़ी दुढ़ बेड़ियों के बीच, 
मुक्ति को जिसने जना, वह देवकी है धन्य। 
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हैं। दिनांक 72 मई को प्रात: 
यशोपरान्त ब्रह्मचारी अनिरुद्ध (डॉ० 
सोमदेव जी का कनिष्ठ पुत्र) का 
उपनयन संस्कार पं० जगदेव नैष्ठिक 
के द्वारा सम्पन्न हुआ। संस्कार के 
पूर्व दिन बटुक ने दुग्धाहार कर 
तपस्वी का आदर्श प्रस्तुत किया। 
पीत उत्तरीय तथा कौशेय अधोवस्त्र 
धारण किया। ब्रह्मचारी अनिरुद्ध 
जब गुरुजनों तथा अन्य ग्राम वासी 
नर-नारियों से भवान्‌ भिक्षां देहि 
तथा भवती भिक्षां देहि। 
उच्चारणपूर्वक भिक्षा हेतु उपस्थित 
हुआ तो श्रद्धालु जनों की आंखों में 
प्रेमाश्रुछलक आए और वृद्ध जनों 
तथा महिलाओं ने बालक का सिर 
सूंघ कर, ब्लैया लेकर उसे 
आशीर्वाद सहित भिक्षा दी। भिक्षा 
में प्राप्त यह राशि गुरुकुल होशंगाबाद 
को समर्पित कर दी गई। 

कार्यक्रम का समापन समस्त 
ग्राम वासियों एवं अतिथियों के 
लिए आयोजित बृहद्‌ सहभोज के 
रूप में हुआ। रुचिकर मिश्रण तथा 
अन्य व्यंजनों से युक्त इस भोज 
का आनन्द ग्रामवासी जनों तथा 
आगुन्तकों ने लिया। 72 मई को 
प्रमुख समारोह की समाप्ति पर 
समीपवर्ती कस्बे पीपलिया मण्डी 
में आर्य वीर दल के सदस्यों ने 


पथ चलन तथा व्यायाम प्रदर्शन 
किया जो अत्यन्त प्रभावशाली था। 
इस कार्यक्रम की समाप्ति कस्बे 
के चौराहे पर आयोजित एक 
जनसभा में हुई जिसमें सर्वश्री डॉ० 
भारतीय, डॉ० सोमदेय शास्त्री तथा 
श्री प्रकाश एडवोकेट (महू) के 
प्रभावशाली भाषण हुए। इस प्रकार 
सुदूर ग्रामीण अंचल में सम्पन्न 
इस कार्यक्रम को सफल बनाने में 
मुख्य श्रेय आयोजन के केन्द्र पुरुष 
डा० सोमदेव को है वहां उनके 
सहयोगी ग्रामवासी सर्व श्री सत्येन्दु 
जी व उनके अनुज श्री मिश्वर जी 
तथा अन्य कार्यकत्ताओं को भ्री है 
जिन्होंने रात-दिन एक कर इसे 
सफल बनाया। जिले के भीतरी 
भाग में स्थित तथा नागरिक सुख- 
सुविधाओं का पूर्ण उपभोग ना 
करने वाले इस ग्राम में भी ग्रामवासी 
श्रद्धालु लोगों ने अतिथियों को 
किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने 
दिया। निनोरा का यह कार्यक्रम 
अन्यत्र इसी प्रकार के आयोजन 
करने की प्रेरणा देता है। जब तक 
हम अपना संदेश ग्रामीण जनों तक 
नहीं पहुंचा पायेंगे तब तक ' भारत 
माता ग्राम वासिनी' के जन-जन 
सक वेदों का लोकोपयोगी उपदेश 
नहीं पहुंच पाएगा। 
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महर्षि दयानन्द सरस्वती ने श्री 
कृष्ण जी के सम्बन्ध में जहा जन्म से 
लेकर मरण पर्यन्त कोई पाप नहीं किया 
कहकर उनकी 3च्चतम नैतिकता को 
प्रकट किया वहा यदि श्री कृष्ण के 
समान कोई होता तो इनके धुर्रे उडाकर 
रख देता इन शब्दी मे भगवान्‌ कृष्ण 
के शौर्य युद्ध कौशल एव नीतिमत्ता का 
प्रतिपादन किया। 

महाभारत के एक हजार वर्ष पूर्व 
भारत का पतन आरम्भ हो चुका था 
महाभारत तो हमारे पतन की चरम 
मीमा थी। सभी वैदिक मर्यादाए छिन्‍न 
भिन्‍न हो गई थी ब्राह्मणो को वेतन 
भोगा अध्यापक माना जाता था जैसे 
आचार्य द्रोण जन्म के आधार पर भेद 
भाव के अकुर उग आए थे जैसे कर्ण 
को वौर होने पर भी राजकुलोन्पन्न न 
होने से अर्जुन की प्रतिद्वन्दिता से 
वज्चित किया गया एकलव्य क 
राजकुमार न होने मात्र से ही आचार्य 
टोण का शिक्षा देने से इन्कार कर 
देना। क्षत्रियादि उच्च घरानो मे नेतिकता 
की सीमाए टट गई थीं। इस दृष्टि से 
कोरव एव याण्डवा मे अन्तर नहीं था। 
बल्कि पाण्डव हल्के ही थे। ऐसे समय 
मे केवल श्री कृष्ण ही एसा पुरुष था 
जिसने वैदिक मयादाओ का पालन 
किया। वैदिक आश्रम व्यवस्था को 
मूर्त रूप देने कः प्रयास किया श्री 
कृष्ण जी ने राजनीतिक दृष्टि से उस 
समय राष्ट का जो कल्याण किया देश 
उसे कभी भुल' न सकेगा। यदि यह 
महापुरुष न होता तो भारत आज से 
पाच हजार वर्ष पूर्व ही विदेशो का 
दास बन गया होता। इस दूरदर्शी 
राजनीतिज्ञ ने अपने अनुपम कौशल से 
उस गुलामी को चार हजार वर्ष पीछे 
धकेल दिया विदेशी लोग कौरवो के 
आश्रय से देश पर हावी होना चाहते 
थे लेकिन पाण्डबव उसके विरोधी थे 
इसी कारण श्री कृष्ण ने पाण्डवो का 
'पष लेकर देश की सीमाओ को सुरक्षित 
किया इसके अतिरिक्त देश उस समय 
अनेक खण्डो मे विभक्‍त था देश का 
कोई एक प्रबल केन्द्र न था अत श्री 
कृष्ण ने अपनी सूझ बूझ से देश को 
शक सशक्त तथा देश की परम्पराओ 
का रक्षक केन्द्रीय सगठन प्रदान किया 
जिस का प्रमुख युधिष्ठिर को बनाया 
गया श्रीकृष्ण की नीति उन्हीं के शब्दो 
में सुनिये गीता मे कहते हैं - 

ये यथा मा प्रपद्चन्ते तास्तथैत 
भजाम्यहम्‌ 

अर्थात्‌ू-मेरे साथ जो जैसा व्यवहार 
करते हैं मैं भी उनसे बैसा ही व्यवहार 
करता हू इसी का अन्य कवियो ने यू 


कहा - 
शठे शाद्य समाचरेत्‌। 
मायाचार मायया वर्तित्वय 
साध्वाचार साधूना ग्रत्युपेय (किरग्त) 
ब्रजन्ति ते मृूढ़धिया पराभव भवन्ति 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर 


राजनीतिज्ञ श्रीकृष्ण 


__  टले० श्री सत्यप्रिय शास्त्री, एम [ए ले० श्री सत्यप्रिय शास्त्री, एम 


मायाविधु ये न मापिन (किरात्‌)। 

अर्थात्‌ जैस के साथ जैसा 
व्यवहार करो वैसे पराज्य का मुख्य 
कारण उक्त राजनीति के मूलमन्त्र को 
भुलाना ही था जब कौरव दल के 
सभी प्रमुख महारथियो ने युद्ध नियमो 
के विपरीत अभिमन्यु का वध किया 
तब श्रीकृष्ण न भी उनके साथ वैसा 
व्यवहार करके अद्भुत राजनीतिज्ञता 
का परिचय दिया। काल यवन के 
आक्रमण करने पर अन्य के माध्यम 
से उसे मरवा देना यह श्री कृष्ण की 
अदभुत राजनैतिक सूझ बूझ थी 
क्योकि राजनीतिज्ञ क्षेत्र मे हारना 
अधर्म तथा जीतना ही धर्म है. महर्षि 
दयानन्द सरस्वती ने भी सत्यार्थ प्रकाश 
मे इसे लिखा है। जब श्री कृष्ण 
दुर्योधन की सभा म सन्धि का सन्देश 
लेकर गए और वहा अपनी तेजस्वी 
वकक्‍तृता दी तब सभी के मन श्री कृष्ण 
के पक्ष मे हो गए परन्तु दुर्योधन 
जिद पर कायम था अत अपने दोष 
को छिपाने के लिए उसने श्री कृष्ण 
को पकड कर जेल म बद करने की 
योजना बनाई परन्तु श्री कृष्ण ने उससे 
पूर्व सभी प्रबन्ध कर लिया था। कृष्ण 
की सेना ने दुर्योधन के राज दरबार 
को घेर लिया था उसके प्रमुख स्थानो 
पर श्री कृष्ण के सेनानिया का 
आधिपत्य था अत दुर्योधन के मन्सूबे 
मन में ही रह गए यह उनके अद्भुत 
राजनीतिज्ञ हांने का प्रमाण है। 

श्री कृष्ण के पश्चात्‌ उनकी 
राजनीति को चाणक्य ने समझा था 
अत चन्द्रगुप्त के माध्यम से उसने 
भारत की सीमाओ को दीर्घ काल तक 
सुरक्षित कर दिया था तत्पश्चात्‌ मुगल 
काल मे श्री कृष्ण की नीति को दक्षिण 
में छत्रपति शिवाजी ने और उत्तर मे 
बन्दा वैरागी हरिसिह नलवा तथा 
राजा रणजीत सिह ने समझ कर 
चरितार्थ किया था इस कारण इनको 
कभी पराजय का मुख नहीं देखना 
पडा और स्वतन्त्र भारत मे यदि उस 
महापुरुष के मार्ग को किसी ने समझा 
तो अश में समझा लौह पुरुष स० 
बललभ भाई पटेल की छ सौ 
रियासतो के विलीनीकरण की समस्या 
चुटकी बजाते हल हो गई और ससार 
को पता भी न लगा हा एक ने चू 
चपड की तो तीन दिन मे ही घुटने 
टेकने पर मजबूर कर दिया जैसे 
कृष्ण मे युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ से 
पूर्व जरासन्ध को सीधा किया था। 

स्वतन्त्र भारत के शासको का 
कर्त्तव्य है कि श्री कृष्ण की राजनीति 
का गम्भीर अध्ययन करें तथा उनकी 
नीतियो पर चलते हुए देश को सुरक्षा 
एव अभ्युदय के मार्ग पर चलावे। स्वतन्त्र 
भारतको श्रो कृष्ण जन्माष्टमी का इससे 
उत्कृष्ट और क्या सन्देश हो सकेगा। 

अग्ने नये सुपधा राये अस्मान्‌। 
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हमारे भावों और अन्त करण को 
शुद्ध करके हमे अध्यात्म कौ ओर 
प्रेरित करे अर्थात्‌ यह यज्ञ ही योग 
मे बदल जाए ऐसा प्रयास करना 
चाहिए। बिना इस रहस्य को जाने 
जो लोग द्र॒व्ययज्ञ करते हे उनकी 
आध्यात्मिक मार्ग मे प्रगति नहीं 
हांती आर न ही उनमे यज्ञीय भावना 
का विकास हांता है। कई बार तो 
यह भा देखा गया ह कि अहकार 
की ही वृद्धि होती ह।फिर भी न 
करने से कुछ करना अच्छा है और 
अग्निहोत्रादि स जलवाय की शुद्धि 
होती है तथा देने और त्याग करने 
की भावना कः माग प्रशस्त होता है 
इसलिए तीना आश्रमो मे प्रतिदिन 
अग्निहात्र करने का विधान किया 
है। वस्ततु अग्निहोत्रादि अन्य यज्ञो 
के उपलक्षण या प्रतीक मात्र हैं। 
जैसे अग्नि मे आहुत किए घृत 
सामग्री समिधादि प्राणी मात्र के 
शलिए हितकारक होते हैं वैसे ही 
सावजनिक हित के सभी कार्य यज्ञ 
के अन्तर्गत ही जानने वाला इनक 
बन्धन से मुक्त हा जाता है। अथवा 
यह समझना चाहिए कि यज्ञीय 
कर्मो से निष्काम भावना का उदय 
होता है। 
3. ईश्वरार्पित कर्म 
मयि सर्वाणि कर्माणि 
सन्यस्याध्यात्म चेतसा। 
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व 
विगतज्वर ॥ 
(गीता3/0) 
श्री कृष्ण जी कहते है-हे 
अर्जुन॒तू सब कर्मो को इश्वरार्पण 
करके आशारहित ममतारहित और 
सन्तापरहित होकर युद्ध कर। यहा 
मयि से अभिप्राय यह नहीं समझना 
चाहिए कि सभी कर्मों को श्री कृष्ण 
को अर्पित कर दे। ऐसे स्थानो म॑ 
जहा पर मेरा या मुझ मे शब्द का 
प्रयोग हुआ है वहा ईश्वर का ग्रहण 
करना चाहिए क्योकि गीता के 
अठारहवे अध्याय मे कहा हे- 
ईश्वर सर्व भूतानाइद्‌ देशेउर्जुन 
तिष्ठति । ईश्वर सब ग्राणियो के 
हृदय मे विराजमान हो रहा है। 
यहा पर श्री कृष्ण जी अर्जुन को 
ईश्वर की शरण में जाने का उपदेश 
देते हैं जोकि सर्व प्राणियों के इृदय 
मे विराजमान हा रहा है। 
जैसा कि पहले भी कहा जा 
चुका है कि प्रत्येक यत्नीय कार्य मे 
इश्वर सदेव विराजमान रहता है 
अर्थात्‌ सहायता करता है। वह स्वय 
सबसे बडा याज्ञिय और यज्ञस्वरूप 
है। इसलिए यज्ञार्थ किए गए कम 


एक प्रकार से ईश्वरापित ही बन 
जाते हे। जो अपने सब कर्मो को 
ईश्वर की प्रसन्नता के लिए अर्थात्‌ 
उसको अपण करके करत हैं वे 
जन्म मरण के बन्धन से छूट जात॑ 
है। क्‍्याकि जब कर्मो स ममत्व 
का भाव छूट गया तो फिर व्यक्ति 
म पवित्र भाव आने लगते हैं। 
परमेश्वर सर्वज्ञ और सर्वत्र 
विद्यमान है। उसको समर्पण करने 
के लिए मै यह कर्म कर रहा हू 
ऐसा निश्चय करते ही मन के 
हीन विचार दूर भागन॑ लगते हैं। 
वह जानता है कि ईश्वर मेरे प्रत्येक 
कर्म का साक्षी है और में उसी 
की प्रीति सम्पादन करने के लिए 
कर्म कर रहा हू तो फिर हीन कम 
करेगा ही क्‍्यो। ईश्वर सर्व प्राणियां 
के हृदय मे विराजमान हो रहा है 
यह भाव आते ही व्यक्ति नर सेवा 
को नारायण सेवा मान जनता ओर 
प्राणीमात्र का सेवक बनेगा और 
पीडितो के कष्टो को दूर करने मे 
जी जान से लग जाएगा। अब 
उसकी स्थिति जल मे रहते हुए 
कमल पत्र के समान हो गई है। 
उसका अह भाव दूर हो गया है। 
योगदर्शन मे इसे ईश्वर प्राणिधान 
कहा है। अपने समस्त 
क्रियाकलापो को ईश्वर को 
समर्पित कर देने का नाम ही ईश्वर 
प्राणिधान है! ऐसे साधक पर 
परमेश्वर कृपा कर उसे मोक्षपथ 
का पथिक बना देते हैं 
उपसहार 

गांता का कर्मयोग यजुर्वेद के 
अन्तिम अध्याय के पहले दो मत्र 
जिनमे सौ वर्ष तक कर्म करने और 
त्याग सहित उपभोग अर्थात्‌ फल 
की इच्छा न करते हुए कर्त्तव्य 
भाव से कर्म करने का उपदेश 
दिया है उसी का विस्तृत रूप है। 
यह श्री कृष्ण की अनुपम बुद्धि की 
देन है जिसमे कर्मों को यज्ञीय 
भावना या निष्काम भाव से 
ईश्वगर्षण करते हुए करने पर बल 
दिया है। इससे इस लोक और 
परलोक दोनो की प्राप्ति होगी। 
यह आश्चर्य की बात है कि जहा 
गाता ने कर्मयोग पर सबसे अधिक 
ध्यान दिय है वहा गीत को मानने 
वाले ही अधिकाश मे पुरुषार्थ ही 
होकर भाग्य पर विश्वास रखते हैं । 
जबकि पुरुषार्थ से ही भाग्य बनता 
है। जिस दिन इस बात को स्वीकार 
कर लिया जाएगा उस दिन गीता 
का उपदेश देना सार्थक होगा। 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 





स्वतन्त्रता-दिंक्स की हृदय- 
विद्धाारक स्मृतियां 


प ले० द्रिंग ओम प्रकाश-- ज्यकर्शकुटीर, ३456; एंण्यवी बाग, गईक्ल्सी 


75 अगस्त ! हमारा स्वतन्त्रता दिवस 
हां, भारत मां के लिए 7947 में विदेशी गुलामी /// 
को समाप्त कर, आजादी लाया // 
पर आजादी के साथ बर्बादी भी आई?! 
प्राकृतिक तौर पर अखंड इस प्रावन धूमि के 
वीन टुकड़े हो यए !/ 
“पंजाब” 'दोआब ' रह गया। 
ब्रह्म पृत्र भी बंट गया 
हमारा डी ए.वी कॉलेज लाहौर 
हमारा गुरु नानक का जन्स-स्थान 
हमारे लिए विदेश बन गए /// 
मुस्लिम लीय की “टूनेशन थ्यूरी ” के आगे झुक कर 
ब्रिटिश साम्राज्यशाही की कूटनीति में फंस कर 
तत्कालीन राष्ट्रनायक महात्मा यान्‍्धी और 
उस समय के सर्वोच्च देश-नेता पं नेहरू ने 
धारत माता के टुकड़े करने की स्कीम मान ली । 
हिन्दू-सि्खों को प्राकिस्तान से निकाला गया। 
मां-बहनों से बलात्कार किया गया 
उनकी छातियां चीरी यह /! 
वड़पती लाओें, बिलखती विधवाएं 
रोते अनाध बच्चे, 
इन आंखों को देखने पड़े /// 
देश को स्वतन्त्र कराने का दम भरने वाली 
उस समय की सब से बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने 
भारत की जनता को कई आश्वासन दिए, 
अब देश के भीतर साम्प्रटायिकता खत्म हो जाएगी, 
पड़ोसी पाकिस्तान के साथ मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध होंगे, 
व्यक्ति के निर्माण और समाज के उत्थान पर विशेष, 
ध्यान दिया जाएगा । 
भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ी जाएगी / 
पर 55 वर्ष की स्ववनत्रता का इतिहास 
वो बड़ी दुःखद दास्तान ही कहता है । 
साम्प्रदायिक कट्टरपंथियों ने रेल में 
बैठे शान्त लोगों को जिन्दा जलाया 
पाकिस्तान ने हमारे जम्यू-कश्मीर को 
हड़पने के लिए अक्तूबर 48 में ही हमला कर दिया 
और 65 व77 में वृद्ध छेड़े 
जम्मू-कश्मीर का तिहाई भाग 48 से ही 
उसके कब्जे में है और वह वहां से आतंकवादियों 
द्वारा घुसपैठ करवा रहा हैँ तथा नित्य निर्दोष 
लोगों की हत्याए करवा रहा हैं। 
आजादी आई, नेताओं को कुर्सी मिल्‍र गई । 
पहले प्रधानमंत्री जवाहर (47-48) डिक्टेटर टाईप थे 
66 में उनकी पुत्री प्रधानमंत्री बनी 
इन्दिरा गाधी 
जून 75 मे उसने 79 मास तक एसरजैंसी लगा दी। 
राष्ट्रीय भावनाएं लुप्त होती गई, स्वार्थ बढ़ता गया। 
अन्त में देश उस मकाम पर पहुंच यया कि 
7999-97 व 96 में लोकसभा के चुनाव में 
किसी य़जनीतिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला! 
वब जोड़-तोड, राजनीतिक रिश्वत व घोटालों का दौर पनपा। 
गबन्धन सरकारों को बनना झुरू हुआ 
पहले 3 पार्टियों को जनता दल सरकार 96, 97 में कांग्रेस 
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व कम्बुनिस्टों की बैसाखियों का सहारा लेकर बनी 

अतः बहुत देर न चल सकी। 
7996 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ” सन से बड़ी पार्टी 
के रूप में उभधरी थी पर उसे दूसरों ने सहयोग न दिया 
अत: ग्रधानमन््री अटल बिहारी वाजपेयी 

ने 73 दिन के बाद ही यद्दी छोड़ दी। 


भाजपा ने दूसरों के साथ गठजोड़ किया 
और 73 मास तक अटल जी ग्रधानमंत्री रहे 
एक-दी सहयोगी फ़ार्टियों की कलाबाजियों के कारण 
वे केक एक वोट से ही हारे थे। 

7999 में फ़िर मध्यावधि चुनाव हुआ 

गरीब देश का अरबों रुपया बर्बाद हुआ। 

अपनी 23 सहयोगी पार्टियों के साथ 

जम्यू-कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में 

पाकिस्तान पर विजय पाने के कारण 

*राष्टीय जनतानिक यठबन्धन ” (राजग)) 

अच्छा बहुमत प्राप्त कर पाई और 

73 अक्तूबर 99 से वाजपेयी सरकार बनी 

बेखटके चल रही है। 
उस का पावन कर्त्तव्य है कि अथी-अभी 
26 जून को उपप्रधानमंत्री बने 
लाल कृष्ण अडवानी के रन्दों में 
“स्वराज्य को सुराज्य बनाना है 
को, जनता के साथ मिल कर 
साकार करें // 


_. समाज बीकानेर का 


आर्य समाज महर्षि दयानन्द मार्य बीकानेर कर निर्वाचन सर्वसम्मति 
से निम्नानुसार सम्पन्त हुआ-(सत्र 2002-03 के लिए) प्रधान-श्री 
शम्भू राम जी यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता। उपप्रधान-श्री रामेश्वर 
लाल आर्य, श्रीमती गौर देवी, श्री उदय शंकर व्यास तथा श्री 
जसकरण आर्य। 

मंत्री- महेश चंद्र सोनी, कोषाध्यक्ष-श्री भंवर लाल आर्य, सह- 
कोषाध्यक्ष-श्री पद्म लाल कंसेर, ग्रचारमंत्री-श्री कृष्ण लाल आर्य, 
पुस्तकालवाध्यक्ष-श्री नरसिंह दास सोनी, सहपुस्तकालयाध्यक्ष- श्री 
अमृत देव मियलानी, लेखा परीक्षक-श्री सोहन लाल आसेरी। 

अन्तरंग सदस्य-श्री ठाकुर प्रसाद आर्य, श्रीमती वीणा देवी आर्य, 
श्री धर्म प्रकाश आर्य, श्रीमती उपा देवी। 






















-महेश सोनी, मंत्री 


आर्य समाज सै. 4222:2:::% 2 चण्डीगढ़ में स्वतन्त्रता दिवस 

आर्य सगाज सै०-22 चण्डीयढ़ में 75 अगस्त 2002 को 
दिवस बड़े यमारोह पूर्वक मनाया गया। इस समारोह में एम डी ए. वी. 
स्कूल के बच्चों ने व स्टाफ ने बढ़-चढ़ भाग लिया। बच्चों ने यक्रीय 
न गाया ओर श्री प्रिंसिपल रमेशजीवन ने ध्वजायेहण किया। श्री 
रमेश जीवन जी ने बच्चों को देश भक्ति का सन्देश देते हुए उन्हें 
राष्ट्र के लिए कार्य करने के लिए ग्रेरित कियः और उन्होंने आई 
सारी जनता को सम्बोधन किया। इस अवसर पर बच्चों ने देश 
भ्रक्ति के गीत भी ग्रख्खुत किए। कार्यक्रम बड़ा सफल रहा। 
रामरल जी महाजन प्रधान आर्य समाज ने आए हुए सभी लोगों 
बच्चों तथा स्टाफ का धन्यवाद किया। 

आर्य समाज सैक्टर 22 ने 9 सितम्बर से 45 सितस्बर तक 
प्रचार सत्ाह मनाने का निश्चय किया है जिसमें कर्ई उच्चकोटि 
बिद्वान्‌ परधार रहे हैं। -मन्त्री आर्य समाज 
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आर्य समाज हबीबगंज लुधियाना 
का वार्षिकोत्सव 8-9-70 व १ 
अगस्त 2002 को आर्य समाज के 
विशाल आंगन में सफलता पूर्बक 
सम्पन्न हुआ। 8 अगस्त बीरवार प्रातः 
730 बजे यज्ञ की कारवाई यज्ञशाला 
के सुन्दर मण्डप में आरम्भ हुई उसमें 
श्री सजन वधवा, श्री मदन लाल 
बातश श्री राकेश जी गोल्डी सपरिवार 
यज्ञमान बने। यज्ञ बड़ी श्रद्धा से आर्य 
समाज के योग्य पुरोहित प योगराज 
जी शास्त्री ने सम्पन्न कयया साथ में 
उन्होने वेद मन्त्रों की व्याख्या भी बड़े 
सुन्दर ढंग से की। 

यज्ञमानो को आशीर्वाद के पश्चात्‌ 
श्री भरत सिह मस्ताना के सुन्दर गीत 
हुए। प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री बाल कृष्ण 
जी शास्त्री ने यज्ञ की महिमा 
विस्तारपूर्वक क्र्णन की। रात्रि को 
उत्सव की कार्रवाई 8 30 बजे आरम्भ 
हुई श्री सत्यपाल जी एण्ड पार्टी एवं 
श्री योगराज शास्त्री के सुन्दर भजनो 
के बाद प्रसिद्ध विद्वानू पं विजय 
"ऋमार जी शास्त्री ने अपने ओजस्वी 
भाजण में कहा कि क्र्षि दयानन्द के 
हम पर बहुत उपकार हैं इसलिए हम 
सबको मिलकर वैदिक धर्म के 
प्रचार-प्रसार के लिए जुट जाना 
चाहिए। 9 अगस्त को प्रात: यज्ञ के 
यज्ञमान सुनील गम्भीर, राजेन्द्र गोयल 
तथा श्री यादव सभी सपरिवार यज्ञमान 
बने। यज्ञमानो को आशीर्वाद के 
पश्चात्‌ श्री योगराज के सुन्दर भजन 
हुए। श्री विजय कुमार जी शास्त्री ने 
वेदमन्त्रों की व्याख्या करते हुए कहा 
कि यज्ञ करना सबसे उत्तम कर्म है 
हमें प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए । इससे 
यश कीर्ति और रुख प्राप्त होता 8 । 





ड़ ड 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 
आर्य समाज हबीबगंज ( अमरपुरा ) लुधियाना का 26वां वार्षिकोत्सव सफलतापूर्वक सम्पन्न 


रात्रि को 8.30 बजे कार्रवाई 
आरम्भ हुई श्री भरत मस्ताना पार्टी, 
श्री योगराज शास्त्री के भजनों के 
बाद ब्रह्मचारी सूर्यदेव जी बठिण्डे 
बालों ने भाषण देते हुए कहा कि 
आर्य समाज ने जहां स्त्री जाति का 
सम्मान बढ़ाया है वहां नवयुवकों में 
देश भक्ति एवं बैदिक संस्कृति के 
लिए प्यार उत्पन्न किया है हमें 
नवयुवकों और महर्षि के मिशन को 
आगे बढ़ाना चाहिए।प विजय कुमार 
जी शास्त्री ने अपने उपदेश मे रामायण 
का वर्णन करते हुए कहा कि श्री राम 
चन्द्र जी सच्चे वैदिक धर्म के अनुयायी 
थे। उनके महलों में दैनिक थैज्ञ होता 
था हमें उनके मार्ग पर चलते हुए 
बैदिक धर्म का अनुयायी बनना चाहिए। 

0 अगस्त शनिवार प्रात: यज्ञ मे 
यज्ञमान कवलजीत सपरिवार, श्री 
मुनीश मदान सपरिवार, श्री सजय 
कुमार सपरिवार यज्ञमान बने। यज के 
पश्चात्‌ श्री योगराज जी शास्त्री के 
सुन्दर भजनों के पश्चात्‌ पं विजय 
कुमार ने वेद मंत्रों की सुन्दर व्याख्या 
की। जिससे जनता पर बहुत अच्छा 
प्रभाव पड़ा। रात्री को भी सुन्दर भजन 
एवं उपदेश हुआ। 

१ अगस्त को प्रातः सुरेश कुमार 
सपरिवार, सतीश कुमार सपरिवार प्रेम 
सागर भाटिया सपरिवार यज्ञमान बने 
यज्ञ के पश्चात्‌ आज तक बने सब 
यज्ञमानों को आशीर्वाद एवं यज्ञ का 
प्रसाद विद्वानों द्वारा दिजरा गया। इसके 
पश्चात्‌ 50 व्यक्तियों को सरोपा एव 
स्मृति चिन्ह देकर आर्य समाज के 
संरक्षक श्री वेद भूषण मदान एवं समाज 
के वरिष्ठ उप प्रधान डा जगदीश 

चन्द गान्धी जी द्वारा सम्मानित किया 





गया। इनमें अधिक नवयुव॒क पुराने 
आर्य समाजी एवं समाज सेवक थे। 
ब्रह्मचारी सूर्यदेव तथा श्री विजय कुमार 
शास्त्री के सुन्दर उपदेशों ने जनता पर 
अच्छा प्रभाव डाला । इस समय गुरुकुल 
कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के 
कुलपति एबं सभा महामन्त्री श्री स्वतंत्र 
कुमार जी, श्री सरदारी लाल जी आर्य 
रत सभा उप प्रधान, आर्य समाज में 
पधारे। उनके साथ पं धर्मदेव जी 
कार्यालयाध्यक्ष-श्री कमल किशोर 
प्रधान आर्य समाज भार्गव नगर श्री 
प्रीतम देव आर्य मोगा, श्रो मनोहर 
लाल आर्य तलवाडा भी थे। उनके 
पहुचने पर आर्य रुमाज के प्रधान 
आशानन्द आर्य, मन्त्री जनकराज भक्त, 
कोषाध्यक्ष कंवलजीत आर्य, नौजवान 
सभा के सदस्य स्काऊटस, आर्य युवक 
सभा, दयानन्द पब्लिक स्कूल के सदस्य 
और सैंकड़ों लोगों ने उनका स्वागत 
किया। आर्य स्कूल के बैण्ड ने धुन 
बजाकर स्वागत किया स्टेज पर पहुंचने 
पर जनता ने हार पहना कर और 
जयघोष लगा कर उनका स्वागत करते 
हुए लुधियाना की जनता की ओर से 
आभार प्रगट किया कि इतने बड़े 
व्यक्ति का इस छोटी सी समाज में 
पधारना हम सब के लिए गौरव की 
बात है। कुलपति जी और आर्य रत 
जी ने अपना सारा जीवन ऋषि दयानन्द 
के मिशन को फैलाने के लिए अर्पण 
किया हुआ है। हम सबको उन्हें पूरा 
सहयोग देना चाहिए। कुलपति श्री 
स्वतंत्र कुमार जी ने अपने मधुर भाषण 
में कहा कि स्वामी श्रद्धानन्द जी ने 
वैदिक संस्कृति का प्रचार करने के 
लिए गुरुकुल कीं स्थापना की जो 
आज एक विश्व विद्यालय का रूप 
धारण कर चुका है और उसकी मशहुरी 
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गुरुकुल का आयुर्वेद महान 


सभी के लिए स्वादिष्ट, रुचिकर, पौष्टिक रसाथन। खाँसी, जुकाम, आल 
गुरुकुल पायोकिल सहन लत कक 
कब इक बुक औष अन्य प्रमुख उत्पाद 
शक व लव 8.. मकर ह वुदकुल जब, 
गुरुकुल शतशिलाजीत सूर्यतापी गुरुकुल् अश्वगंधारिष्ट 
शरौर में मका खून और उत्साह का आज आज अमन, आ 230 आज 3 महनम 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी, हरिद्वार 
डाकधरगुरुकुल कागडी - 249404 जिला - हरिद्वार (उतराकल) फोन - 033-46073 


सारे संसार में है। इस विद्यालय के 
स्नातकों ने संसार में नाम कमाया है। 
इस गुरुकुल की महिला शाखा भी 
देहरादून में है। कई प्रकार की क्लासें 
हैं योग्य छात्र जो उसमे प्रवेश लेना 
चाहें उनका स्वागत होगा। 

श्री सरदारी लाल जी आर्य रत्न 
ने अपने भाषण में कहा कि आर्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाब ने अब वेद 
प्रचार के लिए ज्यादा ध्यान देना आरम्भ 
किया है। 

हर जिला में आर्य सम्मेलन 
करेंगे, प्रान्तीय सम्मेलन भी करेगे। 
बन्द आर्य समाजो मे भी प्रचार करेगे। 
नवयुवको को आर्य समाज मे लाने 
पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । इस 
अवसर पर गुरुकुल बठिण्डा के 
महामन्त्री आशानन्द आर्य ने घोषणा 
की कि गुरुकुल बठिण्डा में दिसम्बर 
के अन्त मे आर्य वीर दल का शिविर 
ब्रह्मचारी सूर्यदेव जी की अध्यक्षता में 
लगा रहे हैं जो नवयुवक लुधियाना 
से जाना चाहें उनका खर्चा आर्य समाज 
हबीबगंज देवेगा। 

ऋषि लंगर 30 बजे से 5 बजे 
तक चलता रहा | इस उत्सव को सफल 
बनाने में लुधियाना के सभी बन्धुओं 
आर्य समाजो, स्त्री आर्य समाजों, आर्य 
स्कूल के प्रिं० बलराज वर्मा, दयानन्द 
पब्लिक स्कूल की प्रिंसीपल, आर्य 
युवक सभा, आर वी स्कूलव नौजवान 
सभा के सदस्यों ने भरपूर सहायता की । 
महिला विंग की प्रधाना विनोद गांधी 
जी कासहयोग सराहनीय था ।जनकराज 
चेयरमैन, कंवलजीत उपप्रधान, सन्दीप 
कुमार प्रधान जी का काम बहुत 
सराहनीय रहा। 

-जनक राज भक्त 











8 साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 25 अगस्त, 2002 


लुधियाना में पारिवारिक सत्संग 


आर्य सवाज पार्कलेन लुधियाना की ओर से 25-8-2002 रविवार 
को प्रारिवाग्कि सत्संग श्री डा वाईसी मनोचा बसनन्‍्त रोड (समीप 
नरकल वेदी श्रीयम शरणम्‌ सत्संग घर) पर साथ॑ 5.30 से 7.30 बजे 
तक होगा। समय पर प्रधार कर धर्म लाभ उठावें। 
| भठिण्डा स्कूल में वेद प्रचार। [न कह ता दा पे हार पक 
| _7382002 को आर्य यर्ल्ज सी सै. स्कूल बठिंडा में आचार्य श्री हे दिल सच थी उनको अंतिम पक वजह उन 
| हरिश्चद्र विद्यावाचस्पति जी चित्तौड़गढ़ से पधारे। जैसे कि विद्यालय | सी में ओं 

मे इस वर्ष भी 98 02 को आर्य गर्ल्ज सी.से. स्कूल में दो छात्राओं ने 

| पहले से ही वेद प्रचार में यूर्णया लगा हुआ है, हर शनिवार | व्यवा काश मे के लेकर किया 
| लगातार हवन- यज्ञ कथा प्रतिदिन प्रार्थवा-मन्त्रों का उच्चारण करवाया । | तोनों ३४ 04५00 0 6/अेक// न्लप 20 स 8 
| जता है। इसी वेद-प्रचार की शृंखला में, आर्य समाज बठिण्डा के दोनों को ही 7000/-, 7000/- की नकद-राज्ति पुरस्कार स्वरूप 
| धान श्री ओ.पी. मंगला जी के सुझाव पर आचार्य जी के प्रवचन | || देकर उनको उत्साहित किया यत्रा। 
| आत:कालीन ग्रर्थव्र सभा में करवाये यए। आर्य विद्यालय के मैनेजर | इसी प्रकार आर्य स्कूल की अमल ने इस बार बैस्ट टीचर 
| श्री चमन लाल जी महत्ता तथा प्रबन्धक समिति को अन्य सदस्य ॥ के लिए ग्रधानाचार्या श्रीमती शान्ति जिंदल जी का नाम चयन किया 
| भी उपस्थित थे। ॥ कथा उनको भी 7000/- की नकद राष्ि देकर विद्यालय के लिए की 
|. सर्वप्रथम प्रधानाचार्या श्रीमती शान्ति जिन्दल जी ने आचार्य जी का || 7 उनकी सेवाओं पर प्रकाश डालते हुए अत्यधिक मान बढ़ावा। 
| बठिंडा प्रधारने पर हार्दिक स्वागत किया। पुन; श्री मंगला जी ने | || विद्यालय के मैनेजर श्री चमन लाल महत्ता जी ने बताया कि 

आचार्य जी के जीवन .प्ररिचय व कार्यक्षेत्र पर विस्तार से प्रकाश | | आपने 25 वर्ष तक एक अध्यापरिका के तौर पर भी श्रेष्ठ कार्य व 
| डाला। श्री वजीरचन्द जी मंयला एवम्‌ स्वर्गीय श्री ओमप्रकाश जी [ [अच्छे परिणाम दिए तथा अब भी पिछले 8 वर्षों से, प्रधानाचार्या के 
| वानप्रस्थी स्वयं जाकर आचार्य जी के कार्योको देखकर आये हैं। ॥ || प्रद पर रहते हुए ग्रबन्धक समिति को पूर्ण सहयोग देती हुई स्कूल 
| आचार्य जी ने छात्राओं को विद्या तथा वैदिक संस्कारों का महत्व | || को कुशल नेतृत्व प्रदान कर रही हैं व विद्यालय दिन दोगुनी रात 
| बहुत ही सरल भाषा में समझाया कि विद्या एक अपूर्व खजाना है, जो | || चौगुनी उन्नति कर रहा है। आपने, उनके व बच्चों के उज्जवल 
- छीना नहीं जा सकता, चुरावा व बांटा नहीं जा सकता। मयर इसकी ! भविष्य की कामना करते हुए शुभाशीवाद दिया। 

प्राप्ति के लिए मुख्य तीन सूत्र हैँ:-श्रम, संयम क त्रद्धा। अपनी | | अन्त में, प्रधानाचार्या जी ने भटनायर भाईबों का हार्दिक धन्यवाद 
| इद्धियों पर संयम, अत्यधिक मेहनत व गुर के प्रति श्रद्धा। आपने | ॥किया। -चमन लाल मेहता, प्रबन्धक, 
| गुरु-जिष्य सम्बन्ध समझाते हुए अध्यापक वर्ग को भी संकेत में | 
| उपदेश किया कि जैसे माता व गर्भस्थ शिशु का सम्बन्ध होता है, ॥ 
है माता के खान-पान, आचार-विचार, चिन्तन-मनन हर बात का शिशु । 
| एर॒ प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही अध्यापक या गुरु की हर छोटी से छोटी 
० बात का, व्यवहार का, आदतों का, भ्राष्ठा का हर चीज़ का शिष्य पर 
| ररभाव पड़ता है। इसलिए गुरु का व्यवहार अत्यन्त अनुकरणीय होना ह 
है चाहिए। आचार्य जी ने बहुत कम समय में यागर में सागर भर दिया। हु 
| अन्त में मैनेजर श्री महत्ता जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से आचार्य जी ॥ 
"88 व श्रोताओं का धन्यवाद किया। -शान्तिजिन्दल, प्रिंसीपल | 





वितरण समारोह 
श्री सतीश धटनागर व जी भटनायर अपनी कर्मपलियों के साथ 






पर तलवाड़ा में पूज्य स्वामी वेदानन्द 
की पुण्य तिथि मनाई गई 
आर्य समाज तलवाड़ा द्वार 70-8-2002 को प्रात: 8 बजे से 
77.30 तक स्वामी वेदानन्द जी की युण्य तिथि मनाई यई। 
सुबह 8 बजे पहले यज्ञ किया गया। इस अवसर पर महात्मा 
हंसराज पब्लिक स्कूल के छात्र, छात्रओं और स्टाफ को यजमानों 
के आसनों पर बिठाया और सभी ने श्रद्धा से यज्ञ किया। सभी को 
यज्ञ करने के क्‍या लाभ है यह भी बताया। 

इसके उपरान्त महात्मा इंसराज पब्लिक स्कूल के छात्रों ने बहुत 
सुन्दर ईश्वर भक्ति के भजन युनाये और आर्य समाज पर प्रकाश 
डाला। इसमें 25 छात्रों ने भाग लिया। सभी छात्रों को स्कूल की 
तरफ से सम्मानित किया गया। नरेश शर्मा जी ने भी 700 रुपए 
स्कूल के बच्चों की भलाई के लिए दिये। 

इसके उपरान्त पं० परमाननन्‍्द जी, श्री अमरनाथ जी आर्य श्री 
मनोहर लाल जी आर्य ने स्वामी जी द्वार आर्य समाज में किए 
कार्यो पर, वेद प्रचार को घर-घर पहुंचाने वाले सन्‍्त का ताप 
दिया और आर्य जयत में उन्होंने युवकों का मसीहा बने कार्य 
किये। उनकी ही ग्रेरणा से बहुत से युवक आर्य समाज आये। 
आर्य युवक परिषद की स्थापना कर युवा पीढ़ी को आर्य समाज 
के वारिस के रूप में पेश किया। सभी ने इस पर प्रकाश डाला। 
स्वामी जी 8 अगस्त 77287 को इसी आर्य समाज में अपनी 
जीवन यात्रा पूर्ण करते हुए परमात्मा को प्यारे हो यए थे। बाद में 
प्रसाद वितरण किया गया। 








आर्य समाज अज्ज होशियारपुर जालन्धर में वेद सताह 
आर्य समाज स्वामी श्रद्धानन्द बाजार अड्डा होशियारपुर जालन्धर 
में 2 सितम्बर से 8 सितस्बर 2002 तक वेद सप्ताह बड़े समारोह से 
मनाया जा रहा है जिसमें श्री पं विजय कुमार जी शास्त्री के उपदेश 
व श्री सतीश सुधाष भजन मण्डली के भ्रजन होगे । 


















ई आर्य समाज जालन्धर छावनी में वेद प्रचार सप्ताह + 
४... आर्य समाज जालन्धर छावनी में 76 से 22 सितम्बर 2002 तक 
4 वेद सप्ताह मनाया जा रहा हैं। श्री प॑ निरंजनदेव जी इतिहास केसरी 
ब उपदेश व थी सतीश सुभाष भजन मण्डली के भजन होंगे। छा 


थाम नाओआबा।ओ आओ ओओओ आओ कह था ॥ # ह ॥ | हा हा था था ह ॥ ॥ शा हा था 8 # का कक 


अनिल लक समाज मोगा में वेद सप्ताह 















-मनोहर लाल आर्य, मत्री 





व बहनें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। 


गुरुदत्त भवन, चौंक किशनपुरा, जालन्धर से इसकी स्वामिनी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिए प्रकाशित हुआ । दूरभाष : 292926 
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दूरभाष & 292926 


जालन्धर 
| अथर्ववेद | 





वर्ष-56 अंक : 8 सुष्टि संवत 960853403, 25 अगस्त, 2002 दयानन्दाब्द 79 वार्षिक शुल्क 50 रुपये 


आर्य सम्रााज गम्ो जी क॒रुप्ण ज्जनन्‍ब्पाप्टम्ाी 


() ले० शी भद्वर्सेन जी बी-2, 92/77 ढी), 


इस समय हम आर्य समाज में श्री 
कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाने के लिए 
यहा एकत्रित हुए हैं। वैसे तो यहां ही 
नहीं, अपितु इस से भी बड़े स्तर पर 
अनेक मन्दिरों मे आज प्रातः: से ही 
कृष्ण भक्तों का ताता आरम्भ हो चुका 
है और आज ऐसे लाखों भक्त होंगे। 
जो अपना सारे दिन का निराहार ब्रत 
आधी रात के पश्चात्‌ ही खोलेंगे और 
तब तक नाम कीर्तन, नाम स्मरण का 
प्रवाह प्रवाहित रहेगा। इस स्थिति में 
स्वत: प्रश्न उभरता है, कि इस अवसर 
पर आर्य समाज अपनी डेढ़ ईट अलग 
क्यों सजा रहा है? 

इस प्रसग मे पहली विचारणीय 
बात यह सामने आती है, कि आर्य 
समाज क्या है? और यह क्या चाहता 
है तथा क्‍या मानता है ? इसके साथ 
दूसरी प्रश्नमाला यह उभरती है कि 
यह श्री कृष्ण के किस रूप, चरित 
को स्वीकार करता है ? क्योंकि हमारे 
चारों ओर श्री कृष्ण के सम्बन्ध में 
परस्पर विरोधी बहुत कुछ सुनने और 
शास्त्रों में पढने को मिलता है। इस 
प्रसग में दूसरा प्रश्न यह उठता है, कि 
आर्य समाज कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को 
किस ढग से आयोजित करता है ? 
और तभी यह स्पष्ट हो सकेगा, कि 
आर्य समाज का यह आयोजन इस 
रूप में ऐसे क्यों हो रहा है? 

ब्रह्मर्षि गुरु विग्जानन्द जी दण्डी 
की प्रेरणा पर महर्षि स्वामी दयानन्द 
सरस्वती अपने सच्चे शिव के दर्शन 
और मृत्यु विजय के पथ को परोक्ष 
मे कर के जनता मे आर्ष ज्ञान 
प्रचार करने के लिए प्रवृत्त हुए। 
विविध नगरो मे प्रचार करत हुए 
महर्षि ने यह अनभव किया, कि इस 
प्रचार कार्य क्गे स्थाणी ब्गाने के 
लिए यह सामृहिक रू१ में जनतः के 
द्वारा हो स्वय होना चाहिए। तब 
4875 मे स्वामी जी ने विधिवत आर्य 
समाज की स्थापना बम्बई (मुम्बई) 
मे की। अतः आर्य समाज महर्षि 
द्ायानन्द का प्रतिनिधि होने से एक 
प्रचारक संगठन है। आर्यत्व का प्रचार 
करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है और 
केद इसका धर्मग्रन्थ है। 


आर्य समाज के नियम इसके 
सिद्धान्तों, मान्यताओ को स्पष्ट करते हैं । 
आर्य समाज जिस आर्यत्व का प्रसार 
चाहता है, उसके 'एक ईश्वर की 
मान्यता, धर्म-अच्छे आचरण का नाम 
है, सारी मानव जाति की एकता और 
सभी महापुरुषों का सम्मान ' मुख्य मूल 
सिद्धान्त हैं। इससे स्वत: स्पष्ट हो जाता 
है, कि आर्य समाज जहां अन्य अनेक 
सिद्धान्तों को स्वीकार करता है, वहा पर 
महापुरुषों को भी महत्व देता है । क्योंकि 
आर्य समाज यह अनुभव करता है, कि 
आज हम जिन विचारों, व्यवहारों 
कार्यों, वस्तुओं का लाभ उठा रहे हैं 
उनमें से बहुत कुछ हमें दूसरो से प्राप्त 
हुआ है। अत: उन-उन की उस-उस देन 
के प्रति कृतज्ञता, श्रद्धा, आदर, विश्वास 
प्रकट करने और उनके महान कार्यो 
विचारों से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए 

सभी महापुरुषो का स्मरण करना ही 

चाहिए और इसके लिए उन उन के पर्व 
आयोजित किये जाएं। तभी तो कहा है- 

काल रूपी रेत पर चिन्ह जो 
तज जायेंगे। 

आदर्श उनको मान कर 
आगमन्तुक ख्याति पायेंगे॥ 

इसी दृष्टि से आर्य समाज समय- 
समय पर महापुरुषों के पर्व आयोजित 
करता है जैसे कि यह पर्व मनाया जा 
रहा है। 

आर्य समाज का सामान्य परिचय 

॥र उसकी मान्यता सामने आने पर 

अब इस प्रश्न का क्रम आता है, कि 
आर्य समाज श्री कृष्ण के किस रूप 


७: को स्वीकार करता हैं, क्योंकि साहित्य 


और जनता में अनेक प्रकार के विचार 
मिलते है। ज॑से कि महाभारत के 
धारावाहिक को दखने से एक 
अपरिचित की यही धारणा बनती है, 
कि श्री कृष्ण बहुत ही राजनीतिज्ञ थे। 
मानव एक तिचारशील सामाजिक प्राणी 
है, मनुष्य की सामाजिकता को चरितार्थ 
करने के लिए धार्मिक, सामाजिक 
शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि 
अनेक पहलू हैं। मानव समाज का 
विकास और संरक्षण अच्छाई, सच्चाई 
यर ही निर्भर है। अत: आर्य समाज 
श्री कृष्ण के उसी रूप को ही स्वीकार 


करता हैं, जो इस मूल भावना को 
साकार करता है। तभी तो एक स्नातक 
को दीक्षान्त समारोह पर यह कसौटी 
दी जाती है, कि “यान्यस्माकं 
सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि, नो 
इतराणि' तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ,4, 
अत: जो प्रगति, अच्छाई सहायक हो 
वही मान्य, स्मरणीय और ग्राह्म है। 
वस्तुतः हम से सारे आयोजन उन-उन 
को सम्मान देने के लिए ही मनाते हैं, 
न कि उन के अपमान, निन्दा के लिए। 
तभी तो महर्षि दयानन्द ने अपने अमर 
ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है- 
'देखो ' श्री कृष्ण जी का इतिहास 
महाभारत में अत्युत्तम है। उस का 
गुण, कर्म, स्वभाव और चरित्र आप्त 
पुरुषों के सदृश है। जिस में कोई 
अधर्म का आचरण श्री कृष्ण जी ने 
जन्म से मरण पर्यन्त बुरा काम कुछ 
भी किया हो ऐसा नहीं लिखा ।' सत्यार्थ 
स्थूलक्षर सस्करण समु 44, पृ 30। 

हा, आर्य समाज का पाचवां नियम 
है, कि 'सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ 
सत्य और असत्य को विचार करके 
करने चाहिए।' अतः जो कुछ धर्म- 
सत्य के अनुसार है, वही रूप स्थीकार्य 
है। इस सारे का सारांश यही है, कि 
आर्य समाज श्री कृष्ण चरित्र के उसी 
रूप को स्वीकार करता है, जो प्रकृति 
नियम के अनुकूल तथा असम्भव और 
परस्पर विरुद्ध, कल्पित नहीं है। 

यह सारी रूपरेखा सामने आने 
पर अब इस बात का विचार करना 
अपेक्षित हो जाता है, कि आर्य समाज 
की दृष्टि से महापुरुषो के पर्व किस 
प्रकार मनाये जाये 2? हा, अब उस- 
उस का भोतिक रूप नही है, अत. 
कोई भोतिक वस्तु देकर उनको सेवा 
नहीं हो सकती। यह नो सर्वमान्य बात 
है कि यह महापुरुष अब अभोतिक 
रूप मे ही है। अत: अभोनिक रूप से 
उनको श्रद्धाज़लि दी जा सकती है। 

महापुरुषों के पर्वो पर प्राय: धर्म 
ग्रन्थ का अखण्ड पाठ, नाम कीर्तन, 
नाम स्मरण, जप, जागरण और ब्रत 
आदि आयोजित किए जाते हैं। क्योंकि 
ऐसा करने वालो की धारणा है, कि- 


शालीमार नगर, दोशियारपुर 746007 


सांकेत्य परिहास्यं या स्तोभ 
जल्पनमेव॒ वा। 

मुरारि नामग्रहणं नि.शेषा धहरं 
विदुः ॥ 

श्रीमद्‌ भागवत का अजामिल 
उपाख्यान आदि अनेक कथन, 
कथानक प्रचलित हैं। 

हा, इस प्रसग मे मनुस्मृतिकार 
का निर्देश बहुत ही विचारणीय हे, 
कि 'स्वाध्यायेन अर्चमेत ऋषीन्‌ 3, 
8। अपने लिए राह दिखाने वालो, 
मार्गदर्शको का आदर, सम्मान स्वाध्याय 
द्वारा करें। जिसछा सीधा सा अर्थ 
यही निकलता है, कि यदि उस 
महापुरुष ने कोई ग्रन्थ लिखा है, 
सन्देश दिया है या ठस महापुरुष के 
सम्बन्ध में कोई मौलिक ग्रन्थ प्राप्त 
होता है, तो उस-ठस का अध्ययन- 
मनन करना चाहिए। अर्थात्‌ सब से 
पहले उस-उस महापुरुष के जीवन 
चरित का स्मरण और उसके विचारों, 
कार्यो पर विमर्श हो। क्योंकि उसके 
विचारो, कार्यो के कारण ही किसी 
का महत्व होता है । जैसे कि श्री कृष्ण 
जी का उपदेशात्मक सन्देश गीता के 
रूप में आज भी प्राप्त है। तभी तो 
कहा है- 

व्यास प्रसादाच्छ तवानेतद्‌ 
गुहामह परम्‌। 

योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षा- 
त्कयतः स्वयम्‌॥ गीता।8 ,75 

इस सारे श्लोक का भाव यही है, 
कि श्री वेदव्यास जी की कृपा से 
रचित महाभारन मे प्राप्त गीता योगेश्वर 
श्री कृष्ण जी का सन्देश है। 

इस विवेचन का साराश यह है वि 
महापुस्षों के सन्देश को अपनाना 
उसके अधूरे कार्य को पूण करना, उस 
द्वारा प्रस्थापित रूप को मतत प्रवाहित 
रखना ही उसके पति श्रद्धा आटर 
सम्मानकहा सा सकता है । ऐस्एकावे 
उस मह़ापुरुष से प्रेरणा प्राप्त करके ही 
हम आगे बढ सकते है । अत * किसी पद 
के आयोजन के ढंग की दृष्टि से 
मनुस्मृति का  स्वाध्यायेनार्चये तर्षीन्‌ '3 
8॥ कथन प्रत्येक प्रकार से पर्याप्त 
सुसंगत, व्यावहारिक, लाभप्रद, साथक 
जचता है। 


-. ब्रीकृष्ण जी अपने समय के हुआ करता है। जैसे चने को भाड़ 
सर्वश्रेष्ठ योद्धा, नीतिज्ञ ओर योगविद 
थे जिन्होंने गीता में योग की अनेक 
विधियों और भेद-प्रभेदों का विस्तार 
से वर्णन किया हैं तथापि ज्ञानयोग 
जिसे सांख्ययोग भी कहते हैं, और 
कर्मयोग की चर्चा प्रधानता से की 
है। इन दोनों में भी उनका मत 
कर्मयोग की ओर प्रतीत होता है। 
यद्यपि ये दोनों एक-दूसरे के पूरक 
है। बिना कर्म के ज्ञानयोग की प्राप्ति 
नही हो सकती और ज्ञान के बिना 
कर्मयोग भी सफल नहीं हो सकता। 
जैसे पक्षी को आकाश में उड़ान 
भरने के लिए दोनों पंखों की 
सहायता लेनी पडती है वैसे डी 
योग साधना में ज्ञान और कर्म इन 
दोनो का सामञ्जस्य जरूरी है। यदि 
कोई पूछे कि इनमें कौन-सा मुख्य 
है इस विषय में गीता कहती है कि 
ये दोनों पृथक्‌ नहीं है। एक का 
अनुष्ठान करने पर दूसरे की सिद्धि 
भी स्वयं ही हो जाती है। परन्तु ज्ञान 
या संन्यास योग की साधना कठिन 
है जिसमें उच्चकोटि के संस्कारवान्‌ 
साधक ही सफल हो पाते हैं। 
कर्मयोगी को ज्ञानयोग सहज ही में 
प्राप्त हो जाता है। 

कोई भी प्राणी क्षण भर के लिए 
कर्म किए बिना नहीं रह सकता। 
ज्ञान और प्रयत्न, ये जीवात्मा के 
स्वाभाविक गुण हैं। यहां तक कि 
शरीर यात्रा भी कर्म किए बिना सम्भव 
नहीं है। जो मूढ़ बुद्धि इन्द्रियों को 
विषयों में जाने से जबरदस्ती रोकता 
है, और मन में उन विर्षयों के भोगने 
की वासना रखता है, वह मिथ्यावादी 
और ढोंगी है। प्रकृति के सत्त्त-रज, 
तम, ये तीन गुण व्यक्ति को 
न्यूनाधिक प्रमाण में कर्मों में प्रवृत्त 
कराते ही रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति 
की जैसी ग्रकृति या गुण-कर्म- 
स्वभाव है, वह जैसा कर्म करेगा ही। 

अब यह प्रश्न उठता है कि 
जब कोई व्यक्त क्षणमात्र भी कर्म 
करने के बिना नहीं रह सकता और 
कर्म अनिवार्य है तो अच्छा यही 
रहेगा कि इनसे छुटकारा पाने के 
लिए कर्म ही न किए जाएं। न 
रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। 
अथवा ऐसा कोई उपाय सोचा जाए 
कि कर्म बंधन के हेतु न बन सकें। 
साथ ही कर्मयोग के विषय मे विचार 
करना उचित रहेगा। 

सामान्य जन अच्छे, बुरे या दोनों 
प्रकार के कर्म करते हैं जिनका 
फल युण्य-पाप रूप या मिला-जुला 


हुआ करता है। जैसे चने को भाड़ सावधानी से लाए, प्रसिद्ध हो गया। 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


योगेश्वर कृष्ण ओर उनका कर्मयोग 


ले० डॉ० ढेववत जआचार्य 


में भूंजने पर उसमें से अंकुर 
प्रस्फुटित नहीं होता वैसे ही फल 
की आकांक्षा से रहित, यज्ञार्थ किए 
गए और सभी कर्मो को जब 
परमात्मा को अर्पित कर दिया जाता 
है तब वे कर्मदग्ध बीज होकर फल 
देने में असमर्थ हो जाते हैं। इन पर 
क्रमश: विचार किया जाता है। 

4. निष्काम कर्म 

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु 
कदाचन। 

मा कर्मफलहे तुर्भूमाते 
संगोउस्त्थकर्मणि। 
(गीता 2/47) 


व्यक्ति को भेजा जाता था जो बहुत 
ही सावधानी के साथ कुशाओं का 
चयन करके लाएं। ऐसे व्यक्ति का 
नाम कुशल अर्थात्‌ वो कुशाओं को 


आगे चलकर किसी भी कार्य को 
सम्यक्‌ रीति से करने वाले को 
कुशल कहा जाने लगा। जैसे कमल 
का पत्ता जल में रहकर भी उससे 
अलिप्त रहता है वैसे ही जो कर्म 
करता हुआ उसके फल को 
ईश्वराधीन जान कर्त्तव्य भाव से 
करता है, उसके कर्म निष्काम बन 
जाते हैं। जो मनुष्य मन से इन्द्रियों 
को वश में रखकर आसक्ति रहित 
होकर कर्मयोग का अनुष्ठान करता 
है, वही श्रेष्ठ है। बिना कर्म किए 
चित्त की शुद्धि नहीं होगी, इसलिए 


है मानव ! कर्म करना ही तेरा लोग आत्मशुद्धि के लिए निष्काम 
अधिकार है। 'क़तुमयः पुरुष:” कर्मों का सेवन करते हैं। 
क्योंकि तू कर्मशील है। बिना कर्म त्रीकृष्ण जी अर्जुन को समझाते 
किए नहीं रह सकता। यह तेरा हैए कहते हैं कि हक वर्ण और 
स्वभाव है। जैसे प्रकाश करना सूर्य आश्रम के कर्त्तव्यों को करना धर्म 
का धर्म है और वही उसका कर्म है! महाराज जनक, अश्वपति आदि 
तथा अधिकार भी है। कर्म का जो राज्य का संचालन करते हुए भी 
फल मिलता है वह ईश्वराधीन है। लोक सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। 
इसलिए जब कर्मफल ईश्वराधीन लोक-संग्रह अर्थात्‌ जनता की 
है तो उसे ईश्वर पर छोड़ देना भलाई, राष्ट्रोनति के उपाय, परोपकार 
चाहिए। अमुक कर्म करने से मुझे आदि कार्यों के लिए योगी लोगों 
यह फल मिलेगा, यह भावना ही की तत्‌ सम्बन्धी कर्म करते रहने 
सकाम कर्म का मूल है। इसका चाहिए। जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण 
अभिप्राय यह नहीं है कि जब ईश्वर करते हैं, अन्य लोग भी उनका 
ही अपनी इच्छा से कर्मों का फल अनुकरण करते हुए वैसे ही कर्म 
देगा तो इस अनिश्चय की स्थिति ऊरते हैं। श्रेष्ठ जन जिस बात को 
में कर्म ही न किए जाएं। ईश्वर भी सही बतलाते हैं, साधारण जन वैसा 
कर्मानुसार ही फल देता है। आम ही मान लेते हैं। हे अर्जुन । यद्यपि 
बोने वाले को आम और बबूल मे तीनों लोकों में कुछ भी कर्त्तव्य 
बोने वाले को कांटे ही मिलते हैं। नहीं रहा है, मेरे लिए कोई वस्तु 
इसलिए, कर्त्तव्य भावनां से कर्मों अप्राप्य नही रह गई है, फिर भी में 
का अनुष्ठान करना चाहिए। सिद्धि, कर्म करता ही रहता हूं। अज्ञानी 
असिद्धि के विषय में सम बुद्धि जन जैसे कर्मों के फल में आसक्ति 
रखते हुए अर्थात्‌ जो कर्तव्य कर्म की भावना रखते हुए कर्म करते हैं 
हैं उसके करने से चाहे लाभ हो या से ही लोक-संग्रह अर्थात्‌ जन- 
हानि उठानी पड़े, इसकी चिन्ता न॒र्केस्याण 08 इच्छा करने वाले 
करके कर्म करना ही धर्म है। यह विद्वान्‌ पुरुषों को आसक्ति को 
समत्व भाव ही योग कहलाता है। छोड़कर कर्म करने चाहिएं। 
इस समत्व बुद्धि से युक्त मनुष्य... 2- यज्ञीय कर्म 
सुकृत और दुष्कृत दोनों को दूर कर्मो में पूर्ण निष्काम भाव 
करता है अर्थात्‌ उनमें आसक्ति भाव आना तभी सम्भव है जब वे 
नहीं रखता इस स्थिति का नाम ही ईश्वरापित भावना से किए जाएं 
योग है। 'योग: कर्मसु कौशलम्‌' अर्थात्‌ मैं इन कर्मो को ईश्वर को 
यहां कुशल शब्द पर विचार करना समर्पित करके कर रहा हूं, यह 
आवश्यक है। यज्ञ कार्य के लिए भाव रखा जाए। यह भावना बहुत 
कुशा (दर्भ) को आवश्यकता होती देर में आती है। इससे पहले यज्ञीय 
है। दर्भ को काटकर लाना बहुत भावना को सामने रखकर कर्म करने 
सावधानी का कार्य है, अन्यथा हाथ चाहिए। गीता में कहा है- 
जख्मी हो जाते हैं, उनसे रक्त यज्ञार्थात्‌ कर्मणो3न्यत्र 
निकलने लगता है। रक्त के स्पर्श लोको<5यं कर्मबन्धन। 
से दर्भ यज्ञीय नहीं रहता इसलिए (गीता 3/9) 
कुशा लाने के लिए ऐसे समझदार अर्थात्‌ यज्ञ के लिए किए गए 
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कर्मों के अतिरिक्त अन्य सब कर्म 
इस लोक में बन्धन का कारण 
बनते हैं। इसलिए हे अर्जुन! तू 
आसक्ति छोड़कर यज्ञ के निमित्त 
कर्म कर। अभिप्राय यह है कि 
यज्ञकर्म से मनुष्य का अन्त:करण 
शुद्ध होकर वह आसकित से छूट 
निष्काम भाव से कर्म करता है तो 
इस अवस्था में कर्म उसे बन्धन में 
नहीं बांधते। इसके विपरीत यज्ञीय 
भावना से रहित कर्म बन्धन के 
हेतु बनते हैं। यज्ञ से यहा केवल 
अग्निहोत्र का ही ग्रहण न होकर 
प्रत्येक परोपकार कर्म जानना 
चाहिए। अग्निहोंत्र द्रव्ययज्ञ के 
अन्तर्गत आता है। इसके अतिरिक्त 
तपो यज्ञ, योग-यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, 
ज्ञानयज्ञ, प्राणपान की गति को 
रोकना आदि सभी शर्तो में गिनाए 
गए हैं। स्वयं परमात्मा यज्ञ स्वरूप 
है। इसके द्वारा रचा गया यह संसार 
भी यज्ञ का उत्कृष्ट उदाहरण है। 
यह मानव शरीर भी यज्ञीय है। 
संगठन भी यज्ञ का वाचक है। 
सृष्टि के प्रारम्भ में प्रजापति ब्रह्मा 
ने यज्ञ के साथ प्रजा को उत्पन्न 
करके कहा-इस यज्ञ द्वारा तुम्हारी 
वृद्धि होके यह यज्ञ तुम्हारी 
कामनाओं की पूर्ति करने वाला 
हो। इस यज्ञ में तुम देवों को 
सन्तुष्ट करते रहो और बे देव तुम्हें 
सन्तुष्ट करते रहें। इस प्रकार परस्पर 
एक-दूसरे को सन्तुष्ट करते हुए 
तुम सब परम्‌ कल्याण को प्राप्त 
हो। यज्ञ के सन्तुष्ट हुए देव तुम्हें 
इच्छित भोग देंगे। इन देवों को न 
देकर जो अपने आप सुखामभोग 
करता है वह चोर है। यह करके 
शेष बचे हुए भाग को खाने वाले 
सज्जन सब पापों से मुक्त हो जाते 
हैं। जो अपने लिए ही अन्न पकाते 
हैं, वे पापी लोग मानो पाप ही 
खाते हैं। यज्ञ से वृष्टि होती है। 
वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है। 
अन्न से प्रौणियों की रक्षा होती है। 
यह यज्ञ कर्म से सम्पन्न होता है। 
कर्म (विधि) ज्ञान द्वारा होता है 
और ज्ञान परमात्मा ने वेद वाणी के 
रूप में दिया है इसलिए प्रत्येक 
यज्ञीय कार्य में परमात्मा सदा साथ 
रहता है और यज्ञकर्ता की सहायता 
भी करता है। यज्ञ करने वाले पहले 
दूसरों को खिला कर फिर आप 
खाते हैं तथा असुर पहले अपनी 
पेट पूजा करते हैं। द्र॒व्ययज्ञ, 
अम्निहोत्र, दर्श पूर्णमासेष्टि, भैषज्य 
यज्ञ करते हुए यज्ञकुण्ड की अग्नि 
के समान हम अपने इृय में 
संकल्प की अग्नि और मस्तिष्क 
में ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करें। यज्ञ 
की अग्नि (शेष पृष्ठ 5 पर ) 


25 अगस्त, 2002 
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शी 


का जन्य दिवस हो या अपना जन्म दिवस हो या किसी राजनेता व 
महापुरुष का जन्मदिन हो, वह सब महत्वपूर्ण होता है। हम लगभग 
अपने सभी महापुरुषों के जन्म दिवस मनाते हैं परन्तु दो महापुरुष ऐसे हैं 
जिनका जन्म दिवस भारत में ही नहीं भारत से बाहर भी जहां-जहां 
भारतीय बैठे हैं बहां-वहां तक बड़ी धृम्रधाम से बड़े समारोह पूर्वक 
मनाया जाता है। एक हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, दूसरे हैं योगीराज श्री 
कृष्णचन्र जी महाराज। यह दोनों ऐसे महापुरुष हैं जिनके इर्द-गिर्द सारी 
भारतीय संस्कृति भी घूमती दृष्टि गोचर होती है। इन दोनों महापुरुषों के 
प्रति प्रत्येक भारतीय की बहुत बड़ी श्रद्धा है और दोनों का नाम बड़ी 
श्रद्धा से लिया जाता हैं। 

मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगीराज श्री कृष्ण के जन्म दिन से 
उनकी जन्म तिथि भी प्रसिद्ध हो यई। श्री यम की जन्म तिथि राम नवमी 
के नाम से प्रसिद्ध है और श्री कृष्ण की जन्म तिथि कृष्ण जन्माष्टमी के 
नाम से प्रसिद्ध है। अक्सर भारत के सभी लोग इन दोनों तिथियों को पर्व 
मान कर मनाते हैँ। जैसे हम होली, वीपावली, विजयदशमी आदि पर्वों 
को मनाते हैं उसी प्रकार बड़े उत्साह से कृष्ण जन्माष्टमी और राम नवमी 
को भी मनाते हैं । 

37 यार्च को भाद्र पद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। यही श्री कृष्ण 
जी की जन्मतिथि है। हम इस पर्व को मनाते हुए योगीराज श्री कृष्ण के 
जीवन के सम्बन्ध में विचार करते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर 
अपने जीवन का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण जी गुणों के भण्डारी थे हर 
प्रकार की कलाओं से पूर्ण थे। सभी प्रकार की योग्यताएं धारण किए हुए 
थे। वह महान योगी, महान्‌ तपस्वी, महान्‌ चरित्रवान, महान राजनीतिज्ञ 
और महान गृर्णों के भण्डारी थे। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने उन्हें आप्त 
पुरुष कहा है । जिसका जीवन हर अकार के तप से परिपूर्ण हो और एक 
आदर्श जीवन हो उसे आप्त युरुष कहा जाता है। कृषियों-मुनियों 
तपस्वियों को आप्त पुरुष कहा जाता हैं। महर्षि दयानन्द जी ने स्पष्ट 
लिखा है कि “श्री कृष्ण ने जन्य से मरण पर्यन्त बुरा काम कुछ थी 
किया हो ऐसा (महाभारत में) नहीं लिखा।”/ 

इससे स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण जी का जीवन चरित्र यदि हमने 
देखना है तो वह हम महाभारत-महान्‌ ग्रन्थ में देखें। महाभारत में श्री 
कृष्ण जी का बड़ा उज्जवल जीवन चरित्र हमें मिलता है। महर्षि दयानन्द 
ने इच्चारा किया है कि श्रीमद्‌ भागवत पुराण वाले ने मन-माने दोष श्री 
कृष्ण पर लगाए हैं। पुराणों ने योगीराज श्री कृष्ण को भोगी श्री कृष्ण 
सिद्ध करने में कोई कसर नहीं उठ रखी। कई प्रकार के दोष उनके 
जीवन पर लगाए हैं जबकि उनका जीवन धवल व उज्जवल है। 

संबसे पूर्व हमारे सामने उ-०7 बालपन आता हैँ। उनका बालपन 
गोकुल में मात-यशोदा व महात्मा नन्‍द के घर पर व्यतीत होता हैं। 
यह दोनों ही बड़े धर्मात्या थे, इसके साथ ही परमात्मा ने उन्हें सभी 
प्रकार के ऐश्वर्य दिए थे। उनका घर धन-धन्य से भरपूर था। हजारों 
गऊवें उनके घर में थी दूध व दही की नदियां बहती थीं। पुराणकार ने 
फिर भी श्री कृष्ण जी को माखनचोर बना दिया जबकि यह सरासर मन 
घड़न्त दोष श्री कृष्ण पर चोर प्रवृत्ति के लोगों ने लगाया हैं। श्री कृष्ण 
महान्‌ चसिवान्‌ थे वह योपियों को अपनी मां-बहनों की तरह समझते 
थे और इसी रूप में वह उनसे प्यार करते थे और इसी रूप में गोपियाँ 
भी उन्हें अपना भाई व बेटा मान कर प्यार करती थी परन्तु जार ग्रवृत्ति 
के लोगों ने अपना दोष छुपाने के लिए श्री कृष्ण जी को भी गोपियों के 
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नब्कुष्ध्ण्गा ज्नाननयमया स्डिन्नाशता 


जन्म दिवस का अपना एक विशेष महत्व होता है वह चाहे बच्चों 


साथ रास लीला रचाते हुए दिखाया और उन्हें जार बताने का 
प्रयास किया। 

वह एक पलिब्रती थे उनकी एक ही पति रुकमणी थी। राधा 
उनकी न धर्मपति थी और न ही कोई प्रेमिका थी। कोई भी योगी 
भोगी नहीं हो सकता। गीता श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक जीवन 
का दिदर्श करती है। जो आत्या और परमात्मा को जानने वाला 
है। जो जीवन और ग्॒ृत्यु को जानने वाला है, जो योग की सभी 
सिद्धियां जानने वाला है। कर्म और विकर्म व कर्म फ़ल को जानने 
व मानने वाला है, जो संयमी जीवन का विस्तार से वर्णन करने 
वाला है, वह असंयमी कभी नहीं हो सकता। वह तो एक पहुंचे 
हुए योगी थे। जो योग की सभी क्रियाओं को जानने वाले हैं, वह 
कभी घटिया चरित्र वाले नहीं हो सकते। 

महाभारत का अध्ययन करने वाले लोग जानते हैं कि सारे 
महाभारत में कहीं भी किसी भी लखप में राधा का वर्णन नहीं मिलता 
यदि राधा से श्री कष्ण जी का किसी प्रकार का सम्बन्ध होता तो 
उसका कहीं न कहीं वर्णन महाभारत में भी अवश्य होता जबकि 
रुक्‍्मणि का वर्णन महाभारत में श्री कृष्ण जी की धर्मपति के रूप 
में हमें मिलता है। श्री मद्‌ भागवत में भी और बहुत सी बिन सिर 
पैर की बातें लिखी हैं परन्तु राधा का उसमें थी वर्णन नहीं हैं । 
जिससे पता चलवा है कि यह सब बातें किसी श्री कृष्ण विरोधी 
प्रवृत्ति के व्यक्ति ने लिखी हैं क्योंकि यह बातें उनकी शान बढ़ाने 
वाले नहीं बल्कि शान घटने वाली हैं। 

आर्य समाज श्री कृष्ण के जीवन के उज्जवल पक्ष को मानता 
है और उन पर झूठा दोष लगाने वाले को दोषी मानता है और 
उनके गुणों का गान गाता है। आर्य समाज की यह मान्यता है कि 
कुछ विदेशी लोगों ने भारतीय संस्कृति व भारतीय महापुरुषों को 
धूमिल करने का प्रयास किया और इसां के पारणाम स्फरूष हचारे 
प्राचीन ग्रन्थों में मिलावटें की गई है। हमारे बहुत कम ऐसे ग्रन्थ हैं 
जिसमें मिलावट नहीं हुई अधिकतर ग्रन्थों में मिलावट हुई है। 
रामायण, महाभारत, गीता, मनुस्मृति जैसे ग्रन्थों में भी मिलावट 
करने वाले ने कोई कसर नहीं छोड़ी । 

आज हमारा देश आजाद है। आज हमें अपने उन सभी ग्रन्थों 
से मिलावट दूर कर देनी चाहिए जिनमें विदेशियों ने हमारे ही 
विद्वानों को खरीद कर उनसे ही उसी प्रकार के संस्कृत के श्लोक 
बनवा कर उन्हें पुनः प्रकाशित करवाया है। हमें अपनी बुद्धि से 
काम लेना चाहिए और हमारे ग्रन्थों में जो विज्ञान विरुद्ध बातें 
लिखी हैं या जो भारतीय यहापुरुषों के जीवन को धूमिल करने 
वाली बातें लिखी हैं उन्हें हमें अपने ग्रन्थों से निकाल देना चाहिए 
ताकि हमारे महापुरुषों का उज्जवल स्वरूप सारे संसार के सामने 
रखा जा सके। 

योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज के साथ तो बहुत अन्याय 
किया गया है उनका उज्जवल जीवन तो अवश्य ही लोगों के 
सामने रखना चाहिए। 37 अयस्त को उनका जन्म दिवस मनाते 
हुए व कृष्ण जन्याष्टमी का पर्व मनाते हुए आओ उनके चौंगु्खीं 
उनति की ओर ग्रेरि_ करने वाले जीवन से प्रेरणा लेकर अपने 
जीवन व अपने बच्चों के जीवन का निर्माण करें। 


-थर्मदेव आर्य 
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स्राम प्रचार का आदर्श-निनोरा का / 
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सामवबेद्द पारायण यज्ञ 
डॉ० भवानी लाल भ्रारतीय, 8/423 मन्दन बम, जोधपुर 


आर्य समाज का प्रचार अभी 
कस्बों और नगरों की सीमा से 
निकल कर गांवों तक नहीं पहुच 
पाया है। इस स्थिति में मध्यप्रदेश 
के मन्दसौर जिले के एक छोटे से 
ग्राम निनोरा में मई में सम्पन्न 
सामवेद पारायण यज्ञ तथा चार 
दिवसीय वेद ग्रचार का कार्यक्रम 
हमारा मार्ग दर्शन करता है। आर्य 
समाज के प्रतिष्ठित वैदिक विद्वान्‌ 
डॉ० सोमदेव शास्त्री अपने जन्म 
स्थान निनोरा में विगत ग्यारह वर्षो 
से बेद पारायण यज्ञ तथा धर्म प्रचार 
का कार्यक्रम रखते हैं। इस वर्ष 
यह वेद प्रचार पर्व 9 मई से ॥2 
मई तक गाव में निर्मित एक भव्य 
पण्डाल में सम्पन्न हुआ। इस 
कार्यक्रम की यह विशेषता थी कि 
ग्रामीण जनता-आबाल वृद्ध वनिता, 
ने सम्पूर्ण कार्यक्रम में रुचिपूर्वक, 
उन्साह से भाग लिया। इस अवसर 
पर सामवेद पारायण यज्ञ डॉ० भवानी 
लाल भारतीय के त्रह्मत्व में सम्पन्न 
हुआ। गुरुकुल होशंगाबाद के 
ब्रह्मचारियों न स्पष्ट तथा भावस्फूर्त 
शेली में सामवेद के ।875 मत्रों का 
प्रभावशाली पाठ किया। पूर्णाहुति 
के दिन दर्शकों का उत्साह दर्शनीय 
था। ऐसा लगता था मानो सारा गाव 
इस भव्य कार्यक्रम म॑ अपने 
श्रद्धापुष्प अर्पित करने के लिए 
एकत्र हो गया हो। 

प्रथम दिन प्रात: ग्राम की 
महिलाओ तथा बालिकाओं ने कलश 
यात्रा निकाली। इसमें आगन्तुक 
विद्वान्‌ तथा अन्य पुरुष भी शामिल 
हुए। वैदिक धर्म के जयघोषो से 
गाव की गली-गली को गुजाती हुई 
यह शोभा-यात्रा यज्ञस्थल पर समाप्त 
हुई। कलश यात्रा में बैण्ड तथा 
ग्रामीण वाद्य (ढोल) ईश्वर भक्ति 
की स्वर लहरियां गुंजा रहे थे। साथ 
ही ग्राम के एक पण्डित अपने हाथ 
मे पीत वस्त्र आवेष्टित सामवेद 
सहिता लिए आगे चल रहे थे। यह 
इस लक्ष्य का परिचायक था कि 
उपासना प्रधान सामवेद के मत्रों से 
यज्ञ सम्पन्न होगा। सम्पूर्ण कार्यक्रम 
के विधाता तुल्य डॉ० अनिरुद्ध के 
साथ अग्रिम पंक्ति में थे। प नरेश 
दत्त भजनोपदेशक तथा अन्य 
गणमान्य व्यक्ति भी नगर कीर्तन में 
अफ्की उपस्थिति से आयोजन को 
भव्यता प्रदान कर रहे थे। 

प्रात: सायं यज्ञ के पश्चात्‌ 


भजनों, प्रवचनों तथा उपदेशों का 
सिलसिला चारों दिन चलता रहा। 
प्रसिद्ध भजनोपदेशक चौधरी वेगराज 
जी, मध्य भारत सभा के विगत 
भजनोपदेशक श्री विजय सिंह जी 
विजय तथा अपने साथियों सहित प 
नरेशदत्त जी अपने प्रेरणाप्रद भजन 
गायन से श्रोताओं का ज्ञानवर्धन करते 
रहे। यज्ञ के ब्रह्मा डॉ० भवानी लाल 
भारतीय तथा गुरुकुल होशंगाबाद के 
आचार्य पं० जगदेव नैष्ठिक के 
प्रेरणादायक प्रवचनों ने श्रोता समुदाय 
को लाभान्वित किया। यज्ञ के मुख्य 
यजमान शास्त्री दम्पत्ति तो सामवेद 
के मन्त्रों की आहुतियां देते ही थे, 
ग्राम के अन्य लोग भी सप्तनीक 
सम्मिलित होते तथा गौण यजमान 
के रूप में भगवान्‌ दूतरशन को हाथ 
प्रदान करते। गांवों में अभी पर्दा प्रथा 
का सर्वथा उन्मूलन नहीं हुआ है 
इसलिए बड़ी संख्या में उपस्थित 
रहने वाली महिलाओं को घूंघट से 
अभी मुक्ति नहीं मिल सकी है। 

डॉ० सोमदेव जी ने इस कार्यक्रम 
को सम्पन्न करा कर निनोरा तथा 
समीपवर्ती गांवों में आर्य समाज के 
संदेश को प्रसारित करने में सफलता 
प्राप्त की है। अन्तिम कार्यक्रम में 
सम्मिलित होने के लिए तो आर्य 
समाज सान्‍्ताक्कुज के सर्वश्री 
विश्वभूषण, श्री मदन रहेजा, श्री संगीत 
शर्मा आदि नीमच, तिलाम, छोटी 
सादड़ी, पीपलिया, नारायणगढ़ आदि 
स्थानो से आर्य पुरुषों का आना इस 
बात का सृचक है कि निनोरा के 
इस कार्यक्रम (यज्ञ-प्रवचन) ने 
कितना महत्व एव लोकप्रियता अर्जित 
कर ली है। इसी कार्यक्रम मे निनोरा 
ग्राम के आर्य वीर दल ने अपना 
व्यायाम प्रदर्शन किया, साथ ही ग्राम 
के वृद्ध तथा सामान्य नागरिको का 
प्रतिवर्ष अभिनन्दन एवं समाज का 
कार्यक्रम रख कर डॉ० सोमदेव जी 
'अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धो- 
पसेवन:' की आर्ष परम्परा को जारी 
रखा है। 

आगन्तुक उपदेशकों तथा अन्य 
अतिथियों के निवास, जलपान, भोजन 
आदि की सुचारू व्यवस्था ग्राम्य जनों 
ने अपने-अपने घरों में सुचारू रीति 
से की। समस्त ग्राम में यत्र-तत्र ओम्‌ 
ध्वजाएं लहरा रही थीं तथा घरों के 
बाहिर ' ओमू्‌ क्रतोस्मर' जैसी वैदिक 
सूक्तियां यह दर्शा रही थीं कि गांव के 
लोगों में वेदों के प्रति कितना अनुराग 
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व्ख्त्न्ल्न्टित्प्ह्रि अटिकृष्प्य ! 


0 ले० लाखबसिंद भदोरिया 'सेनिश्रा || 


हैं" ?पै?५्हप/97-पैपािादइपजपप+पपप++++ 


|| 

| 

| 

- दैत्यों का संहार बन गयी, क्रीड़ाएं बचपन की, 

|. गोकुल में किलके कि ढह गया, क्रूर कंस का शासन, 

है. नहीं फूल फल सकी, भावना किसी पूतना मन की। 

|| भूतल पर आयमन हुम्हाय, लाया नूतन जीवन, 

॥ योग बांधुरी की मधु ध्वनि से यूंजा जग का मधुवन, 

| ऐसा जादू डाला ढुमने, ब्रज के जन जीवन पर, 

| अब तक हबुम्हें पुकार रहा है, फ़िर आओ मनमोहन। 

| मुस्कानों से काव्य बिखेरा-गिरा बन गयी गीता, 

] अधरों की माधुरी भर गयी, अमृत से घट रीता, 

] कर्म हो गया प्रावन तुम से, धर्म ठुम्हीं से जीता, 

|. क्रानि ठुम्हारी सांसो के ही संग हुईं परिणीता। 

|| मृत्यु भीत मानव को तुमने यह सन्देश सुनाया, 

| आत्मा का अस्तित्व अमर है, नश्वर हैं यह काया। 

। हो उद्बुद्ध आत्पा प्रेरित नर, जगे नहीं कायरता, 

॥ मोह-गस्त-अर्जुन मिष, ठुयने यह रहस्य सयज्ञया। 

| विस्पुत-सा हो गया हमें वह सत्य-स्वरूप ठुम्हारा, 

| आज हमे विश्वास न होता, यह था रूप बुम्हारा, 

| योगियज फिर आज तुम्हे अन्याय निमन्रण देते, 

' ओ ! अनन्य गोपाल, &:8// 4654 पृकारा। 
कृष्ण -- 

| सप्त शिशु वध कर चुकी थी, क्ररता अहमन्य, 

| देवकी वसुदेव-सा, दुखिया नहीं था अन्य, 

| कंस पाश मे पड़ी दृढ बेडियों के बीच, 

| युक्‍्ति को जिसने जना, वह देवकी है धन्य। 
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है। दिनांक 72 मई को प्रातः 
यज्ञोपरान्त ब्रह्मचारी अनिरुद्ध (डॉ० 
सोमदेव जी का कनिष्ठ पुत्र) का 
उपनयन सस्कार पं० जगदेव नैष्ठिक 
के द्वारा सम्पन्न हुआ। संस्कार के 
पूर्व दिन बटुक ने दुग्धाहार कर 
तपस्वी का आदर्श प्रस्तुत किया। 
पीत उत्तरीय तथा कौशेय अधोवस्त्र 
धारण किया। ब्रह्मचारी अनिरुद्ध 
जब गुरुजनों तथा अन्ण ग्राम वासी 
नर-नारियों से भवान्‌ भिक्षां देहि 
तथा भवती भिक्षां देहि। 
उच्चारणपूर्वक भिक्षा हेतु उपस्थित 
हुआ तो श्रद्धालु जनों की आंखों में 
प्रेमाश्ु झलक आए और वृद्ध जनों 
तथा महिलाओं ने बालक का सिर 
सूघ कर, ब्लैया लेकर उसे 
आशीर्वाद सहित भिक्षा दी। भिक्षा 
में प्राप्त यह राशि गुरुकुल होशंगाबाद 
को समर्पित कर दी गई। 

कार्यक्रम का समापन समस्त 
ग्राम बरासियों एवं अतिथियों के 
लिए आयोजित बृहद्‌ सहभोज के 
रूप में हुआ। रुचिकर मिश्रण तथा 
अन्य व्यंजनों से युक्त इस भोज 
का आनन्द ग्रामवासी जनों तथा 
आगुन्तकों ने लिया। 72 मई को 
प्रमुख समारोह की समाप्ति पर 
समीपवर्ती कस्बे पीपलिया मण्डी 
में आर्य वीर दल के सदस्यों ने 


पथ चलन तथा व्यायाम प्रदर्शन 
किया जो अत्यन्त प्रभावशाली था। 
इस कार्यक्रम की समाप्ति कस्बे 
के चौराहे पर आयोजित एक 
जनसभा में हुई जिसमे सर्वश्री डॉ० 
भारतीय, डॉ० सोमदेव शास्त्री तथा 
श्री प्रकाश एडवोकेट (महू) के 
प्रभावशाली भाषण हुए। इस प्रकार 
सुदूर ग्रामीण अंचल में सम्पन्न 
इस कार्यक्रम को सफल बनाने मे 
मुख्य श्रेय आयोजन के केन्द्र पुरुष 
डा० सोमदेव को है वहां उनके 
सहयोगी ग्रामवासी सर्व श्री सत्येन्दु 
जी व्‌ उनके अनुज श्री मिश्वर जी 
तथा अन्य कार्यकत्ताओं को भ्री है 
जिन्होंने रात-दिन एक कर इसे 
सफल बनाया। जिले के भीतरी 
भाग में स्थित तथा नागरिक सुख- 
सुविधाओं का पूर्ण उपभोग ना 
करने वाले इस ग्राम में भी ग्रामवासी 
श्रद्धालु लोगों ने अतिथियों को 
किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने 
दिया। मिनोरा का यह कार्यक्रम 
अन्यत्र इसी प्रकार के आयोजन 
करने की प्रेरणा देता है। जब तक 
हम अपना सदेश ग्रामीण जनों तक 
नहीं पहुंचा पायेंगे तब तक ' भारत 
माता ग्राम वासिनी' के जन-जन 
तक वेदों का लोकोषयोगी उपदेश 
नहीं पहुंच पाएगा। 
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महर्षि दयानन्द सरस्वती ने श्री 
कृष्ण जी के सम्बन्ध में जहां जन्म से 
लेकर मरण पर्यन्त कोई पाप नहीं किया 
कहकर उनकी उच्चतम नैतिकता को 
प्रकट किया, वहां यदि श्री कृष्ण के 
समान कोई होता तो इनके धुर्रे उड़ाकर 
रख देता, इन शब्दों में भगवान्‌ कृष्ण 
के शौर्य युद्ध कौशल एवं नीतिमत्ता का 
प्रतिपादन किया। 

महाभारत के एक हजार वर्ष पूर्व 
भारत का पतन आरम्भ हो चुका था, 
महाभारत तो हमारे पतन की चरम 
सीमा थी। सभी वैदिक मर्यादाएं छिनन- 
भिन्‍न हो गई थी, ब्राह्मणों को वेतन- 
भोगी अध्यापक माना जाता था जैसे 
आचार्य द्रोण, जन्म के आधार पर भेद 
भाव के अंकुर उग आए थे जैसे कर्ण 
को वीर होने पर भी राजकुलोन्पन्न न 
होने से अर्जुन की प्रतिटद्वन्दिता से 
वंज्चित किया गया, एकलव्य के 
राजकुमार न होने मात्र से ही आचार्य 
द्रोण का शिक्षा देने से इन्कार कर 
देना। क्षत्रियादि उच्च घरानों में नैतिकता 
की सीमाएं टूट गई थीं। इस दृष्टि से 
कौरव एवं पाण्डवों में अन्तर नहीं था। 


बल्कि पाण्डव हल्के ही थे। ऐसे समय पूर्व 


में केवल श्री कृष्ण ही ऐसा पुरुष था, 
जिसने वैदिक मर्यादाओं का पालन 
किया। वैदिक आश्रम व्यवस्था को 
मूर्त रूप देने का प्रयास किया, श्री 
कृष्ण जी ने राजनीतिक दृष्टि से उस 
समय राष्ट्र का जो कल्याण किया देश 
उसे कभी भुला न सकेगा। यदि यह 
महापुम्ष न होता तो भारत आज से 
पांच हजार वर्ष पूर्व ही विदेशों का 
दास बन गया होता! इस दूरदर्शी 
राजनीतिज्ञ ने अपने अनुपम कौशल से 
उस गुलामी को चार हजार वर्ष पीछे 
धकेल दिया, विदेशी लोग कौरवों क॑ 
आश्रय से देश पर हावी होना चाहते 
थे लेकिन पाण्डव उसके विरोधी थे, 
इसी कारण श्री कृष्ण ने पाण्डवों का 
पक्ष लकर देश को सीमाओं को सुरक्षित 
किया, इसके अतिरिक्त देश उस समय 
अनेक खण्डों में विभक्त था, देश का 
कोई एक प्रबल केन्द्र न था, अतः श्री 
कृष्ण ने अपनी सूझ-बूझ से देश को 
एक सशक्त तथा देश की परम्पराओ 
का रक्षक केन्द्रीय संगठन प्रदान किया 
जिस का प्रमुख युधिष्ठिर को बनाया 
गया, श्रीकृष्ण की नीति उन्हीं के शब्दों 
में सुनिये गीता में कहते हैं :- 

थे यथा मां प्रपद्मन्ते तांस्तथैव 
भजाभ्यहम्‌' 

अर्थात्‌-मेरे साथ जो जैसा व्यवहार 
करते हैं, मैं भी उनसे वैसा ही व्यवहार 
करता हूं, इसी को अन्य कवियों ने यूं 


कहा:- 
शठे शादय समाचरेत्‌। 
मायाचार, मायया वर्तित्वय: 
साध्वाचार: ८ ५2378 (किरात) 
ब्रजन्ति ते मृढ पराभवं भवन्ति 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


राजनीतिज्ञ श्रीकृष्ण 


_ छएले० री खत्यप्रिय शास्त्री, एमए. ले० श्री सत्यप्रिय शास्त्री, एम.[ए. 


मायाविषु ये न मापिन: (किरात्‌)। 
अर्थात्‌-जैसे के साथ जैसा 
व्यवहार करो, वैसे पराज्य का मुख्य 
कारण उक्त राजनीति के मूलमन्त्र को 
भुलाना ही था, जब कौरव दल के 
सभी प्रमुख महारथियों ने युद्ध नियमों 
के विपरीत अभिमन्यु का वध किया 
तब श्रीकृष्ण ने भी उनके साथ वैसा 
व्यवहार करके अद्भुत राजनीतिज्ञता 
का परिचय दिया। काल यवन के 
आक्रमण करने पर अन्य के माध्यम 
से उसे मरवा देना यह श्री कृष्ण की 
अद्भुत राजनैतिक सूझ-बूझ थी. 
क्योंकि राजनीतिज्ञ क्षेत्र में 'हारना 
अधर्म तथा जीतना ही धर्म है', महर्षि 
दयानन्द सरस्वती ने भी सत्यार्थ प्रकाश 
में इसे लिखा है। जब श्री कृष्ण 
दुर्योधन की सभा में सन्धि का सन्देश 
लेकर गए और वहां अपनी तेजस्वी 
वक्‍्तृता दी तब सभी के मन श्री कृष्ण 
के पक्ष में हो गए, परन्तु दुर्योधन 
जिद पर कायम था, अत: अपने दोष 
को छिपाने के लिए उसने श्री कृष्ण 
को पकड़ कर जेल में बंद करने की 
योजना बनाई, परन्तु श्री कृष्ण ने उससे 
र्व सभी प्रबन्ध कर लिया था। कृष्ण 
की सेना ने दुर्योधन के राज-दरबार 
को घेर लिया था, उसके प्रमुख स्थानों 
पर श्री कृष्ण के सेनानियों का 
आधिपत्य था, अतः दुर्योधन के मन्सूबे 
मन में ही रह गए, यह उनके अद्भुत 
राजनीतिज्ञ होने का प्रमाण है। 
श्री कृष्ण के पश्चात्‌ उनकी 
राजनीति को चाणक्य ने समझा था, 
अत: चन्द्रगुप्त के माध्यम से उसने 
भारत की सीमाओं को दीर्घ काल तक 
सुरक्षित कर दिया था, तत्पश्चात्‌ मुगल 
काल में श्री कृष्ण की नीति को दक्षिण 
में छत्रपति शिवाजी ने और उत्तर में 
बनन्‍्दा वैरागी, हरिसिंह नलवा तथा 
रगजा रणजीत सिंह ने समझ कर 
चरितार्थ किया था, इस कारण इनको 
कभो पराजय का मुख नहीं देखना 
पड़ा और स्वतन्त्र भारत में यदि उस 
महापुरुष के मार्ग को किसी ने समझा 
तो अंश मे समझा लौह पुरुष स० 
बलल्‍लभ भाई पटेल की छ: सौ 
रियासतों के विलीनीकरण की समस्या 
चुटकी बजाते हल हो गई और संसार 
को पता भी न लगा, हां एक ने चूं- 
चपड़ की तो तीन दिन में ही घुटने 
टेकने पर मजबूर कर दिया, जैसे 
कृष्ण ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ से 
पूर्व जरासन्ध को सीधा किया था। 
स्वतन्त्र भारत के शासकों का 
कर्त्तव्य है कि श्री कृष्ण की राजनीति 
का गम्भीर अध्ययन करें तथा उनकी 
नीतियों पर चलते हुए देश को सुरक्षा 
एवं अभ्युदय के मार्ग पर चलावें ।स्वतन्त्र 
भारत को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का इससे 
उत्कृष्ट और क्या सन्देश हो सकेगा। 
अग्ने नये सुफ्था राये अस्मान्‌। 


योगेहवबर 
__ __  (पृष्ट2:काशेष)________ह& 


का शेष ) 





हमारे भावों और अन्तःकरण को 
शुद्ध करके हमें अध्यात्म की ओर 
प्रेरित करें अर्थात्‌ यह यज्ञ ही योग 
में बदल जाए ऐसा प्रयास करना 
चाहिए। बिना इस रहस्य को जाने 
जो लोग द्रव्ययज्ञ करते हैं उनकी 
आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति नहीं 
होती और न ही उनमें यज्ञीय भावना 
का विकास होता है। कई बार तो 
यह भी देखा गया है कि अहंकार 
की ही वृद्धि होती है। फिर भी न 
करने से कुछ करना अच्छा है और 
अग्निहोत्रादि से जलवायु की शुद्धि 
होती है, तथा देने और त्याग करने 
की भावना का मार्ग प्रशस्त होता है 
इसलिए तीनों आश्रमों में प्रतिदिन 
अग्निहोत्र करने का विधान किया 
है। वस्ततु: अग्निहोत्रादि अन्य यज्ञों 
के उपलक्षण या प्रतीक मात्र हैं। 
जैसे अग्नि में आहुत किए घृत, 
सामग्री, समिधादि प्राणी मात्र के 
लिए हितकारक होते हैं वैसे ही 
सार्वजनिक हित के सभी कार्य यज्ञ 
के अन्तर्गत ही जानने वाला इनके 
बन्धन से मुक्त हो जाता है। अथवा 
यह समझना चाहिए कि यज्ञीय 
कर्मो से निष्काम भावना का उदय 
होता है। 

3. ईश्वरार्पित कर्म 

मयि सर्वाणि कर्माणि 
संनन्‍्यस्याध्यात्म चेतसा। 

निगशीर्निर्ममों भूत्वा युध्यस्व 
विगतज्वर: ॥ 

(गीता3/0) 

श्री कृष्ण जी कहते हैं-हे 
अर्जुन ! तू सब कर्मो को ईश्वरापण 
करके आशारहित, ममतारहित और 
सन्तापरहित होकर युद्ध कर। यहां 
मयि से अभिप्राय: यह नहीं समझना 
चाहिए कि सभी कर्मो को श्री कृष्ण 
को अर्पित कर दें। ऐसे स्थानों भ 
जहां पर मेग या मुझ में शब्द का 
प्रयोग हुआ है वहां ईश्वर का ग्रहण 
करना चाहिए क्योकि गीता के 
अठारहबें अध्याय में कहा हे- 
“ईश्वर: सर्व भूतानांदद देशेडर्जुन 
तिष्ठति'। ईश्वर सब प्राणियों के 
हृदय में विराजमान हो रहा है। 
यहां पर श्री कृष्ण जी अर्जुन को 
ईश्वर की शरण में जाने का उपदेश 
देते हैं जोकि सर्व प्राणियों के हृदय 
में विराजमान हो रहा है। 

जैसा कि पहले भी कहा जा 
चुका है कि प्रत्येक यज्ञीय कार्य में 
ईश्वर सदैव विराजमान रहता है 
अर्थात्‌ सहायता करता है। वह स्वयं 
सबसे बड़ा याज्ञिय और यज्ञस्वरूप 
है। इसलिए यज्ञार्थ किए गए कर्म 


एक प्रकार से ईश्वरापित ही बन 
जाते हैं। जो अपने सब कर्मों को 
ईश्वर की प्रसन्नता के लिए अर्थात्‌ 
उसको अर्पण करके करते हैं वे 
जन्म मरण के बन्धन से छूट जाते 
हैं। क्योंकि जब कर्मों से ममत्व 
का भाव छूट गया तो फिर व्यक्ति 
में पवित्र भाव आने लगते हैं। 
परमेश्वर सर्वज्ञ और सर्वत्र 
विद्यमान है। उसको समर्पण करने 
के लिए मैं यह कर्म कर रहा हूं, 
ऐसा निश्चय करते ही मन के 
होन विचार दूर भागने लगते हैं। 
वह जानता है कि ईश्वर मेरे प्रत्येक 
कर्म का साक्षी है और मैं उसी 
की प्रीति सम्पादन करने के लिए 
कर्म कर रहा हूं तो फिर हीन कर्म 
करेगा ही क्‍्यों। ईश्वर सर्व प्राणियों 
के हृदय में विराजमान हो रहा है, 
यह भाव आते ही व्यक्ति नर सेवा 
को नारायण सेवा मान जनता और 
प्राणीमात्र का सेवक बनेगा और 
पीड़ितों के कष्टों को दूर करने में 
जी जान से लग जाएगा। अब 
उसकी स्थिति जल में रहते हुए 
कमल पत्र के समान हो गई है। 
उसका अहं भाव दूर हो गया है। 
योगदर्शन में इसे ईश्वर प्राणिधान 
कहा है। अपने समस्त 
क्रियाकलापों को ईश्वर को 
समर्पित कर देने का नाम ही ईश्वर 
प्राणिधान है। ऐसे साधक पर 
परमेश्वर कृपा कर उसे मोक्षपथ 
का पथिक बना देते हैं। 
उपसंहार 

गीता का कर्मयोग यजुर्वेद के 
अन्तिम अध्याय के पहले दो मत्र 
जिनमें सौ वर्ष तक कर्म करने और 
त्याग सहित उपभोग अर्थात्‌ फल 
की इच्छा न करते हुए कर्त्तव्य- 
भाव से कर्म करने का उपदेश 
दिया है, उसी का विस्तृत रूप है। 
यह श्री कृष्ण की अनुपम बुद्धि की 
देन है जिसमे कर्मो को यज्ञीय 
भावना या निष्काम भाव से 
ईश्वरार्पण करते हुए करने पर बल 
दिय्म है। इससे इस लोक और 
परलोक दोनों की प्राप्ति होगी। 
यह आश्चर्य की बात है कि जहां 
गीता ने कर्मयोग पर सबसे अधिक 
ध्यान दिया है ,बहां गीता को मानने 
वाले ही अधिकांश में पुरुषार्थ ही- 
होकर भाग्य पर विश्वास रखते हैं। 
जबकि पुरुषार्थ से ही भाग्य बनता 
है । जिस दिन इस बात को स्वीकार 
कर लिया जाएगा उस दिन गीता 
का उपदेश देना सार्थक होगा। 


छः 
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/5 अगस्त / हमारा स्वतनवता-दिवेंस 7: 
हां, भारत मां के लिए 947 में विदेशी गुलामी /// 
को समाप्त कर, आजादी लाया /// 
पर आज़ादी के साथ बर्बादी भी आई: 
प्राकृतिक दौर पर अखंड इस प्रावन भ्रूमि के 
तीन टुकड़े हो यए // 
“पंजाब ' 'दोआब ' रह गया। 
ब्रह्म पृत्र भी बंट गया 
हमारा डी.ए.वी. कॉलेज लाहौर 
हमारा गृरु नानक का जन्स-स्थान 
हमारे लिए विदेश बन गए /// 
मुस्लिम लीग की “टूनेशन थ्यूरी” के आगे झुक कर 
ब्रिटिश साम्राण्यज्ाही की कूटनीति में फंस कर 
तत्कालीन यहट्रनायक महात्या गान्धी और 
उस समय के सर्वोच्च देश-नेता पं. नेहरू ने 
भारत माता के टुकड़ें करने की स्कीम मान ली? 
हिन्दू-सिखों को पकिस्तान से निकाला गया। 
मां-बहनों से बलात्कार किया गया 
उनकी छातियां चीरी गईँ // 
वड़पती लाजशें, बिलखती विधवाएं 
रोते अनाथ बच्चे, 
इन आंखों को देखने पड़े /// 
देश को स्वतवन्र करने का दम भरने काली 
उस समय की सब से बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस! ने 
भारत की जनता को कई आश्वासन दिए, 
अब देश के भीतर साम्प्ररयिकता खत्म हो जाएगी, 
पड़ोसी पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध होंगे, 
व्यक्ति के निर्माण और समाज के उत्थान पर विशेष, 
ध्यान दिया जाएगा। 
भ्रष्टाचार के खिलाफ जंय छेड़ी जाएगी / 
पर 55 वर्ष की स्वतन्त्रता का इतिहास 
को बड़ी दु:खद दास्तान ही कहता है । 
साम्प्रदायिक कट्टरपंथियों ने रेल में 
बैठे ज्ञान्त लोगों को जिन्दा जलाया 
पाकिस्तान ने हमारे जम्मू-कश्मीर को 
हड़पने के लिए अक्तूबर 48 में ही हमला कर दिया 
आऑर65 व 77 में युद्ध छेड़े 
जम्यू-कज्मीर का तिहाई भाग 48 से ही 
उसके कम्जे में है और वह वहां से आतंकवादियों 
द्वार घुसपैठ करवा रहा है तथा नित्य निर्दोष 
लोगों की हत्याएं करवा रहा हैं। 
आज़ादी आई, नेताओं को कुर्सी मिल गई। 
पहले प्रधानमंत्री जवाहर (47-48) डिक्टेटर टाईप थे 
66 में उनकी पुत्री प्रधानमंत्री बनी 
इन्दिरा गांधी 
जून 75 में उसने 79 मास तक एमरजैंसी लगा दी। 
राष्ट्रीय भावनाएं लुप्त होती गईं, स्वार्थ बढ़ता गया। 
अन्त में देश उस मकाम पर पहुंच गया कि 
7999-97 व 96 में लोकसभा के चुनाव में 
किसी राजनीठिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। 


तब जोड़-वोड़, राजनीतिक रिश्वत व घोदलों का दौर पनपा। 


गवन्धन सरकारों का बनना जुूू हुआ 


पहले ॥3 पार्टियों को जनता दल सरकार 96, 97 में कांग्रेस 


अतः बहुत देर न चल सको। 
996 के चुनाव में 'भारतीय जनता फर्टी' सक-से बड़ी एर्टी 
- के रूप में उभरी थी पर उसे दूसतें ने सहयोग न दिया 
अठ; ग्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी 
ने 73 दिन के बाद ही गद्दी छोड़ दी। 
7998 में मध्याकधि चुनाव हुआ 
भाजपा ने दूसरों के साथ गठजोड़ किया 
और 73 मात तक अटल जी प्रधानमंत्री रहे 
एक-दो सहयोगी पार्टियों की कलाबाजियों के कारण 
वे केवल एक कोट से ही हारे थे। 
999 में फिर मध्यावधि चुनाव हुआ 
गरीब देश का अरबों रुपया बर्काद हुआ। 
अपनी 23 सहयोगी पार्टियों के साथ 
जम्मू-कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में 
पाकिस्तान पर विजय पाने के कारण 
'र्ट्टीय जनतानिक गठबन्धन ' (राजग) 
अच्छा बहुमत प्राप्त कर पाई और 
73 अक्तूबर 99 से काजपेयी सरकार बनी 
बेखटके चल रही हैं। 
उस का पावन कर्त्तव्य है कि अभी-अभी 
26 जून को उपग्रधानमंत्री कने 
लाल कृष्ण अडवानी के शब्दों में 
“स्वराज्य को सुराज्य बनाना है 
को, जनता के साथ मिल कर 
साकार करें // 


आर्य समाज बीकानेर का चुनाव 


आर्य समाज महर्षि दयानन्द मार्ग बीकानेर का निर्वाचन सर्वपम्मति 
से निम्नानुसार सम्पन्न हुआ-(सत्र 2002-03 के लिए. ग्रधान- श्री 
शम्भू राम जी यादव, वरिष्ठ अधिवक्धा। उपग्रधान-श्री रामेश्वर 
लाल आर्य, श्रीमती गौँरां देवी, श्री उदय शंकर व्यास तथा श्री 
जसकरण आर्य। 
मंत्री-महेश चन्र सोनी, कोवाध्यक्ष-श्री भंवर लाल आर्य, सह- 
कोवाध्यक्ष-त्री पत्रा लाल कंसेरा, ग्रचारमंत्री-शरी कृष्ण लाल आर्य, 
पुस्तकालयाध्यक्ष-श्री उृसिंह दास स्रोनी, सहपुस्तकालयाध्यक्ष-अ्री 
अमृत देव मिगलानी, लेखा परीक्षक-श्री सोहन लाल आसेरी। 
अन्तरंग सदस्य-श्री ठाकुर प्रसाद आर्य, श्रीमती वीणा देवी आर्य, 
श्री धर्म प्रकाश आर्य, श्रीमती उषा देवी। 
-महेश सोगी, मंत्री 


तन 




















रा समाज सै. 22 चण्डीगढ़ में स्वतन्त्रता दिवस 
आर्य समाज सै०-22 चण्डीगढ़ में 75 अगस्त 2002 को 
दिक्‍स बड़े समारोह पूर्वक मनाया गया। इस समारोह में एम.डी.ए.वी. 
स्कूल के बच्चों ने व स्टाफ ने बढ़-चढ़ धाग लिया। बच्चों ने 
गान गाया और श्री प्रिंपिपल रमेशजीवन ने ध्वजारोहण किया। 
रमेश जीवन जी ने बच्चों को देश भक्ति का सन्देश देते हुए 
राष्ट्र के लिए कार्य करने के लिए ग्रेरित किया और उन्होंने आईं 
सारी जनता को सम्बोधन किया। इस अवसर पर क्च्यों ने 
भक्ति के गीत भी अस्तुत किए। कार्यक्रम बड़ा सफल रहा। 
यामरल जी महाजन प्रधान आर्य समाण ने आए हुए सभी लोगों 
बच्चों तथा स्टाफ का धन्यवाद किया। है 
आर्य यमाज सैक्टर 22 ने 9 सितम्बर से 75 सितस्बर तक 
प्रचार सपाह मनाने का निश्यय किया है जिसमें कई उच्चकोटि 
विद्वान्‌ प्धार रहे हैं। -मन्जी आर्य समाज 

































साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


25 अगस्त, 2002 
आर्य समाज हबीबगंज ( अमरपुरा 
आर्य समाज हबीबगंज लुधियाना रात्रि को 830 बजे कार्रवाई 


का वार्थिकोत्सक 8-9-70 व 4॥ 
अगस्त 2002 को आर्य समाज के 
विशाल आंगन में सफलता पूर्वक 
सम्पन्न हुआ।8 अगस्त वीरवार प्रातः 
7.30 बजे यज्ञ की कारवाई यज्ञशाला 
के सुन्दर मण्डप में आरम्भ हुई उसमें 
श्री राजन वधवा, श्री मदन लाल 
बातश, श्री राकेश जी गोल्डी सपरिवार 
यज्ञमान बने। यज्ञ बड़ी श्रद्धा से आर्य 
समाज के योग्य पुरोहित पं॑ योगराज 
जी शास्त्री ने सम्पन्न कराया साथ मे 
उन्होंने वेद मन्त्रों की व्याख्या भी बड़े 
सुन्दर ढंग से की। 

यज्ञमानों को आशीर्वाद के पश्चात्‌ 
श्री भरत सिंह मस्ताना के सुन्दर गीत 
हुए। प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री बाल कृष्ण 
जी शास्त्री ने यज्ञ की महिमा 
विस्तारपूर्वक वर्णन की। रात्रि को 
उत्सव की कार्रवाई 8.30 बजे आरम्भ 
हुई श्री सत्यपाल जी एण्ड पार्टी एवं 
श्री योगराज शास्त्री के सुन्दर भजनों 
के बाद प्रसिद्ध विद्वान्‌ पं. विजय 
'ऋमार जी शास्त्री ने अपने ओजस्वी 
भाषण में कहा कि ऋषि दयानन्द के 
हम पर बहुत उपकार हैं इसलिए हम 
सबको मिलकर वैदिक धर्म के 
प्रचार-प्रसार के लिए जुट जाना 
चाहिए। 9 अगस्त को प्रात: यज्ञ के 
यज्ञमान सुनील गम्भीर, राजेन्द्र गोयल 
तथा श्री यादव सभी सपरिवार यज्ञमान 
बने। यज्ञमानों को आशीर्वाद के 
पश्चात्‌ श्री योगराज के सुन्दर भजन 
हुए। श्री विजय कुमार जी शास्त्री ने 
वेदमन्त्रों की व्याख्या करते हुए कहा 
कि यज्ञ करना सबसे उत्तम कर्म है 
हमें प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। इससे 
यश कीर्ति और रुख ग्राप्त होता ९ । 





ड््िक 


आरम्भ हुई श्री भरत मस्ताना पार्टी 
श्री योगराज शास्त्री के भजनों के 
बाद ब्रह्मचारी सूर्यदेव जो बठिण्डे 
वालों ने भाषण देते हुए कहा कि 
आर्य समाज ने जहां स्त्री जाति का 
सम्मान बढ़ाया है वहां नवयुवकों में 
देश भक्ति एवं वैदिक सस्कृति के 
लिए प्यार उत्पन्न |किया है हमें 
नवयुवकों और महर्षि के मिशन को 
आगे बढ़ाना चाहिए। प॑ विजय कुमार 
जी शास्त्री ने अपने उपदेश में रामायण 
का वर्णन करते हुए कहा कि श्री राम 
चन्द्र जी सच्चे वैदिक धर्म के अनुयायी 
थे। उनके महलों में दैनिक थैज्ञ होता 
था हमें उनके मार्ग पर चलते हुए 
वैदिक धर्म का अनुयायी बनना चाहिए। 

१0 अगस्त शनिवार प्रात: यज्ञ में 
यज्ञमान कंवलजीत सपरिवार, श्री 
मुनीश मदान सपरिवार, श्री संजय 
कुमार सपरिवार यज्ञमान बने। यज्ञ के 
पश्चात्‌ श्री योगराज जी शास्त्री के 
सुन्दर भजनों के पश्चात्‌ प॑ विजय 
कुमार ने वेद मंत्रों की सुन्दर व्याख्या 
की। जिससे जनता पर बहुत अच्छा 
प्रभाव पड़ा। रात्री को भी सुन्दर भजन 
एवं उपदेश हुआ। 

१॥ अगस्त को प्रात: सुरेश कुमार 
सपरिवार, सतीश कुमार सपरिवार प्रेम 
सागर भाटिया सपरिवार यज्ञमान बने 
यज्ञ के पश्चात्‌ आज तक बने सब 
यज्ञमानों को आशीर्वाद एवं यज्ञ का 
प्रसाद विद्वानों द्वारा दिया गया। इसके 
पश्चात्‌ 50 व्यक्तियों को सरोपा एव 
स्मृति चिन्ह देकर आर्य समाज के 
संरक्षक श्री वेद भूषण मदान एवं समाज 
के वरिष्ठ उप प्रधान डा जगदीश 
चन्द गान्धी जी द्वारा सम्मानित किया 





कांगडी फार्मेसी, हरिद्धार 
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गया। इनमें अधिक नवयुव॒क पुराने 
आर्य समाजी एवं समाज सेवक थे। 
ब्रह्मचारी सूर्यदेव तथा श्री विजय कुमार 
शास्त्री के सुन्दर उपदेशों ने जनता पर 
अच्छा प्रभाव डाला। इस समय गुरुकुल 
कांगडी विश्वविद्यालय हरिद्वार के 
कुलपति एवं सभा महामन्त्री श्री स्वतंत्र 
कुमार जी, श्री सरदारी लाल जी आर्य 
रत्न सभा उप प्रधान, आर्य समाज में 
पधारे। उनके साथ पं धर्मदेव जी 
कार्यालयाध्यक्ष-श्री कमल किशोर 
प्रधान आर्य समाज भार्गव नगर श्री 
प्रीतम देव आर्य मोगा, श्रो मनोहर 
लाल आर्य तलवाड़ा भी थे। उनके 
पहुंचने पर आर्य रुपाज के प्रधान 
आशानन्द आय॑, मन्त्री जनकराज भक्त, 
कोषाध्यक्ष कंवलजीत आर्य , नौजवान 
सभा के सदस्य स्काऊटस, आर्य युवक 
सभा, दयानन्द पब्लिक स्कूल के सदस्य 
और सैंकड़ों लोगों ने उनका स्वागत 
किया। आर्य स्कूल के बैण्ड ने धुन 
बजाकर स्वागत किया स्टेज पर पहुंचने 
पर जनता ने हार पहना कर और 
जयघोष लगा कर उनका स्वागत करते 
हुए लुधियाना की जनता की ओर से 
आभार प्रगट किया कि इतने बड़े 
व्यक्ति का इस छोटी सी समाज में 
पधारना हम सब के लिए गौरव की 
बात है। कुलपति जी और आर्य रत 
जी ने अपना सारा जीवन क्रषि दयानन्द 
के मिशन को फैलाने के लिए अर्पण 
किया हुआ है। हम सबको उन्हें पूरा 
सहयोग देना चाहिए। कुलपति श्री 
स्वतंत्र कुमार जी ने अपने मधुर भाषण 
में कहा कि स्वामी श्रद्धानन्द जी ने 
वैदिक संस्कृति का प्रचार करने के 
लिए गुरुकुल की स्थापना को जो 
आज एक विश्व विद्यालय का रूप 
धारण कर चुका है और उसकी मशहुरी 


घर-घर में मिले रोगों से निदान 


गुरुकुल ध्यवनप्राश गुरुकुल चाय 
सभी के लिए स्वादिष्ट, रुचिकर, पौष्टिक रसागन। खोली, जुकांग, इन्ब्दूएजा व 
गुरुकुल पायोकिल 2 ४%2३४ के । 
आवेदक अन्य ग्रमुख उत्पाद 
पे रेप दड पान शक के. गुरुकूल मधुमेह नाशिनी शुटिका गुरुकुल द्ाशषारिष्ट 
शतशिलाजीत सूर्यतापी एव प्रत्येक प्रकार के प्रमेह में लभदायक हि. 3-3१ 
शअरौर में गया छून और उत्साह का अमुभव गुणवत्ता एव ताजगी के लिए न 


रपुरा ) लुधियाना का 26वां वार्षिकोत्सव सफलतापूर्वक सम्पन्न 


सारे संसार में है। इस विद्यालय के 
स्नातकों ने संसार में नाम कमाया है। 

गुरुकूल की महिला शाखा भी 
देहरादून में है। कई प्रकार की क्लासें 
हैं योग्य छात्र जो उसमें प्रवेश लेना 
चाहें उनका स्वागत होगा। 

श्री सरदारी लाल जी आर्य रत्न 
ने अपने भाषण मे कहा कि आर्य 
प्रतिनेधि सभा पंजाब ने अब वेद 
प्रचार के लिए ज्यादा ध्यान देना आरम्भ 
किया है। 

हर जिला में आर्य सम्मेलन 
करेंगे, प्रान्तीय सम्मेलन भी करेंगे। 
बन्द आर्य समाजों में भी प्रचार करेंगे। 
नवयुवकों को आर्य समाज में लाने 
पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । इस 
अवसर णर गुरुकुल बठिण्डा के 
महामन्त्री आशानन्द आर्य ने घोषणा 
की कि गुरुकुल बठिण्डा में दिसम्बर 
के अन्त में आर्य वीर दल का शिविर 
ब्रह्मचारी सूर्यदेव जी की अध्यक्षता में 
लगा रहे हैं जो नवयुवक लुधियाना 
से जाना चाहें उनका खर्चा आर्य समाज 
हबीबगंज देवेगा। 

ऋषि लंगर 30 बजे से 5 बजे 
तक चलता रहा । इस उत्सव को सफल 
बनाने में लुधियाना के सभी बन्धुओं 
आर्य समाजो, स्त्री आर्य समाजों, आर्य 
स्कूल के प्रिं० बलराज वर्मा, दयानन्द 
पब्लिक स्कूल की प्रिंसीपल, आर्य 
युवक सभा, आर वी स्कूलव नौजवान 
सभा के सदस्यों ने भरपूर सहायता की । 
महिला विंग की प्रधाना विनोद गांधी 
जीका सहयोग सराहनीय था ।जनकराज 
चेयरमैन,कंवलजीतउपप्रधान, सन्दीप 
कुमार प्रधान जी का काम बहुत 
सराहनीय रहा । 

-जनक राज भक्त 







घर 


आज्न्जगो८ 


8 साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 25 अगस्त, 2002 
के 2 5 न पर 3 सन न नस न पन्ना 


लुधियाना में पारिवारिक सत्संग 


आर्य समाज प्रार्कलेन लुधियाना की ओर से 25-8-2002 रविवार 
को पारिवारिक सत्संग श्री डा. वाई.सी. मग्रोचा बसन्‍्त रोड (समीप 
नरकल वेदी श्रीयम शरणम्‌ सत्संग बर) पर साथ 5.30 से 7.30 बजे - दो वर्षों से हर बार, अपनी स्वर्गीय माता भ्रागवन्ती देवी की 
तक होया। समय पर पधार कर धर्म लाभ उठावें। स्मृति में ( भागवन्ती मैमोरियल ट्स्ट की ओर से) दसवीं कक्षा में 
भठटिण्डा स्कूल में | || अध्यापक को सम्मानित करते हैं। माता भ्रागवन्ती पहले छात्र जीवन 
भठि स्न्थ ल् में वेद हलक | में, आर्य यर्ल्ज स्कूल में ही पढ्ा करती थीं. आर्य सिद्धात्तों से उनकी 
| 7382002 को आर्य यर्ल्ज सी से. स्कूल बठिंडा में आचार्य श्री ॥ विशेष रुचि थी उनकी स्मृति में पुरस्कार दिए जाते हैं। 
| हरिश्चद्र विद्यावाचस्पति जी चित्तोड़गढ़ से पधारे। जैसे कि विद्यालय ॥ ग 
हुआ है; इस वर्ष भी 9 8 02 को आर्य यर्ल्ज सी.से. स्कूल में दो छात्राओं ने 
| पहले से ही वेद प्रचार में पूर्णया लया हुआ है, हर शनिवार जलन रे बकरे किया 
॥ लगातार हवन-यज्ञ तथा प्रतिदिन प्रार्थशा-मन्त्रों का उच्चारण करवाया | | हक 4002 46/७0/6000 (7 70000 42६७४ 
है जता है। इसी वेद-प्रचार की शृंखला में, आर्य समाज बठिण्डा के दोनों को ही 7000/-, 7000/- की नकद-याप्ि पुरस्कार स्वरूप 
न्‍ देकर उनको उत्साहित किया गश। 


प्रधान श्री ओ.पी मंगला जी के सुझाव पर आचार्य जी के प्रवचन | 7 
कालीन ग्रार्था सभा में करवाये गए। आर्य विद्यालय के मैनेजर इसी प्रकार आर्य स्कूल की ग्रबन्धक समिति ने इस बार बैस्ट टीचर 
॥ (४ 05 ही 4 464 | के लिए प्रधानाचार्या श्रीमती शान्ति जिंदल जी का नाग चयन किया 


[ श्री चचन लाल जी महत्ता तथा ग्रबन्धक समिति को अन्य सदस्य ॥ 
| भी उपस्धित थे। | ॥क्धथा उनको भी 7000/- की नकद राशि देकर विद्यालय के लिए की 


| सर्वप्रथम प्रधानाचार्या श्रीमती शान्ति जिन्दल जी ने आचार्य जी का || गई उनकी सेवाओं पर अकाश डालते हुए अत्यधिक मान बढ़ाया। 
|| बठिंडा पधारने पर हार्दिक स्वागत किया। पुन: श्री मंगला जी ने | || विद्यालय के मैनेजर श्री चमन लाल महत्ता जी ने बताया कि 

आचार्य जी के जीवन परिचय व कार्यक्षेत्र पर विस्तार से प्रकाश ह || आपने 25 वर्ष तक एक अध्याप्रिका के दौर पर भी ज्रे्ठ कार्य व 
[ डाला। श्री वजीरचन्द जी मंगला एक्म्‌ स्वर्गीय श्री ओमप्रकाश जी | [अच्छे परिणाम दिए तथा अब भरी पिछले 8 वर्षों से, प्रधानाचार्या के 
॥ वानप्रस्थी स्वयं जाकर आचार्य जी के कार्यो"को देखकर आये हैं। ॥ || पद पर रहते हुए प्रबन्धक समिति को पूर्ण सहयोग देती हुई स्कूल 
| आचार्य जी ने छात्राओं को विद्या तथा वैदिक संस्कारों का महत्व | ॥| को कुशल नेतृत्व प्रदान कर रही हैं व विद्यालय दिन दोगृनी रात 
है बहुत ही सरल भाषा में समझाया कि विद्या एक अपूर्व खजाना है, जो | || चोगुनी उन्नति कर रहा है। आपने, उनके व बच्चों के उज्जवल 
है छीन नहीं जा सकता, चुराया व बांदा नहीं जा सकता। मगर इसकी | || भ्रविष्य की कामना करते हुए झुभाशीवाद दिया। 

प्राप्ति के लिए मुख्य वीन सूत्र है:-श्रम, संयम व क्रद्धा। अपनी अन्त में, प्रधानोचार्या जी ने भटनायर भाईयों का हार्दिक धन्यवाद 
] इद्धियों प्र संयम, अत्यधिक मेहनत व गुरु के ग्रति श्रद्धा। आपने है ॥किया। -चमन लाल मेहता, प्रअन्धक , 
॥ गृुरु-जिष्य सम्बन्ध समझाते हुए अध्यापक वर्ग को भी संकेत में ॥ 
| उपदेश किया कि जैसे माता व गर्भस्थ शिल्लु का सम्बन्ध होता है, | 
है माता के खान-पान, आचार-विनार, चिन्तन-मनन हर बात का छिल्लु 
| पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही अध्यापक या गुरु की हर छोटी से छोटी ! 
> बात का, व्यवहार का, आदतों का, भाषा का हर चीज़ का जिष्य पर 

प्रभाव पड़ता है। इसलिए गुरु का व्यवहार अत्यन्त अनुकरणीय होना ॥ 
है| चाहिए। आचार्य जी ने बहुत कम समय में गायर में यायर भर दिया। | 
| अन्त में सैनेजर श्री महत्ता जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से आचार्य जी | 
| का व श्रोताओं का धन्यवाद किया। -शान्तिजिन्दल, प्रिंसीपल । 





वितरण समारोह , 
श्री सतीश भटनागर व शशी भटनागर अपनी धर्मपत्नियों के साथ 
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रा तलवाड़ा में पूज्य स्वामी वेदानन्द 
की पुण्य तिथि मनाई गई 
आर्य समाज ठलवाड़ा द्वारा 7/07-8-2002 को गव:ः 8 बजे से 
77.30 तक स्वामी वेदानन्द जी की पृण्य तिथि मनाई गई। 
सुबह 8 बजे पहले यज्ञ किया गया। इस अवसर पर महात्मा 
हंसराज पब्लिक स्कूल के छात्र, छात्राओं और स्थफ को यजमानों 
के आसनों पर बिखाया और सभी ने श्रद्धा से यज्ञ किया। सभी को 
यज्ञ करने के क्या लाभ है यह भी बताया। 

इसके उपरान्त महात्मा हंसराज पब्लिक स्कूल के छात्रों ने बहुत 
सुन्दर ईश्वर भक्ति टेऊभजन सुदाये और आर्य समाज पर प्रकाश 
डाला। इसमें 25 छाक-ने धाय लिया। सभी छात्रों को स्कूल की 
करफ से सम्मानित किया गया। नरेश शर्मा जी ने भी 700 रुपए 
स्कूल के बच्चों की भलाई के लिए दिये। 

इसके उपरान्त पं० परमानन्द जी, श्री अमरनाथ जी आर्य श्री 
मनोहर लाल जी आर्य ने स्वामी जी द्वार आर्य समाज में किए 
कार्यों पर, गेद प्रचार को घर-घर पहुंचाने वाले सन्त का ताप 
दिया और आर्य जयत में उन्होंने वुवकों का मसीहा बन कार्य 
किये। उनकी ही प्रेरणा से बहुत से युवक आर्य समाज आये। 
आर्य युवक परिषद की स्थापना कर युवा पीढ़ी को आर्य समाज 
के वारिस के रूप में प्रेश किया। सभी ने इस पर प्रकाश डाला। || 
स्वामी जी 8 अगस्त 7987 को इसी आर्य समाज में अपनी।,' 
007 किलिंगनक यात्र पूर्ण करते हुए परमात्मा को प्यारे हो गए थे। बाद में 
प्रसाद विवरण किया गया। 










कि नर समाज स्वामी अ्रद्धानन्द बाज़ार अड्ज होशियारपुर 





में 2 सितम्बर से 8 सितम्बर 2002 तक वेद सप्ताह बड़े समारोह से 
मनाया जा रहा है जिसमें श्री पं. विजय कुमार जी शास्त्री के 
व श्री सतीश सुभाष भजन मण्डली के भजन होंगे। 







था था की मा था ॥ # ॥ वा वा था भा था ॥ था मा शा ॥ ॥ का हा था था क था था को ॥ क# को ह & 
* आर्य समाज जालन्धर छावनी में वेद प्रचार सप्ताह * 
४... आर्य समाज जालन्धर छावनी में 6 से 22 सितम्बर 2002 तक« 
3 वेद सव्ाह मनाया जा रहा है। श्री पं निरंजनदेव जी इतिहास केसरी 
न उपदेश व श्री सतीश सुभाष भजन मण्डली के भजन होंगे। डा 


बाबा शाओाओओडओंओआओओ ओ डा झा थक था थ ह मा था सह था था था बा आ कं आ आ था शा शा हक क्री 


आर्य समाज मोगा में वेद सप्ताह 



















जगत वर्मा जी के उपदेश व थजन होगे। जिससे मोगा के सभी आर्य बन्धु 
व बहने बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। -मनोहर लाल आर्य, मन्त्री 


श्री धर्मदेव आर्य सभा कार्यालयाध्यक्ष, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक द्वारा रचना प्रिटिंग ग्रैस, मण्डी रोड जालन्धर से मुद्रित होकर आर्य मर्यादा कार्यालय, . 
गुरुदत्त भवन, चौंक किशनपुरा, जालन्धर से इसकी स्वामिनी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिए प्रकाशित हुआ । दूरभाष : 292926 





रजि, नं, पी. बी. 033/2002 
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अऋम्वेद 
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कि क्ृृण्वन्तो  विश्वमार्यम | 
आर्य मर्यादा 










जालन्धर 


यजुर्बेद 


दूरभाष & 292926 


वर्ष-56 अंक : 9 सृष्टि संवत 960853403, १ सितम्बर, 2002 दयानन्दाब्द 79 वार्षिक शुल्क 50 रुपये 


योगीराज श्री क्रुष्ण 


ले० श्री डॉ० मढ़ेश विद्यालंकार, दिल्‍ली 


.._ भारत का सौभाग्य रहा है कि यहाँ दुनिया मान और जान रही है। महाभारत 
अनेक ऋषि- मुनियों, सम्तों व सहापुरुषो 
के जन्म हुए हैं। इसी परम्परा में भगवान्‌ 
श्री कृष्ण जेसे धर्मात्मा, पुण्यात्मा, 
योगीराज, नीतिज्ञ, तपस्वी, त्यागी, 
लोकहितकारी महामानव का नाम संसार 
बडी श्रद्धा, भक्ति और पूजा भाव से 
लेता है। श्री कृष्ण अपने व्यक्तित्व एव 
कृतित्य से संसार के प्रेरक तथा मार्गदर्शक 
बने | इतिहास मे ऐसा बिलक्षण अद्भुत्‌ 
क्रान्तिकारी सपूर्ण कला युक्त व्यक्तित्व 
दुर्लभ है। हजारों वर्षों के घात-प्रतिधातों , 
विवादों और तूफानों को झेलते हुए वे 
आज भी पूजित, श्रद्धेय स्मरणीय, तथा 
अलौकिक महापुरुष के पद पर प्रतिष्ठित 
हैं। उनका जन्मदिवस भारत में नहीं, 
अपितु विदेशों में भी आदर, श्रद्धा एवं 
भक्ति भावना से मनाया जाता है। वे 
भारतीय धार्मिकता व आस्तिकता के 
प्रतीक हैं। 

योगीराज श्रीकृष्ण का जन्म 
कारावास में हुआ। जन्म से पूर्व ही 
मृत्यु के वारण्ट निकल गए। पयये घर 
में विमाता की गोद में पले। मामा को 
मारना पड़ा। राज्य छोड़कर भागना 
पड़ा। धर्म युद्ध में नाना रूप धारण 
करने पड़े। अपमान और कंष्टों का 
जहर पीया। उनका सम्पूर्ण जीवन विषम 
परिस्थितियों, कठिनाइयों, मुसौबतों और 
संघर्षों का अजायब घर रहा है। न 
जाने क्या-क्या करना पड़ा। ऐसी 
अबस्था में भी वे कभी निराश, हताश 
तथा उदास नही हुए। कभी चेहरे पर 
शिकन नहीं आने दी। कर्मयोगी बनकर 
सदा मानवता के कल्याण में लगे रहे। 
सदैव मुस्कराते रहे। आज के भूले- 
भटके, निराश, हताश और साधनहीन 
मानव समाज को भगवान श्रीकृष्ण के 
जीवन का यह प्रेरक पक्ष सदा सम्भलने 
और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। 
वर्तमान जगत श्रीकृष्ण के जीवन से 
सींखना चाहें तो बहुत कुछ सीख 
सकता है। दुर्भाग्य है कि हमने अपने 
महापुरुषों के जोवन चरित्रों को इतना 
विकृत, कलंकित और उल्टी सीधी 
बातों से भर दिया है कि आज उनके 


में वर्णित असली श्रीकृष्ण के स्वरुप 
तथा कार्यों को लोग भूल रहे हैं। पुराणो 
और लोक साहित्य में श्री कृष्ण को 
चोर जार शिरोमणि, मक्खन चोर, 
लम्पट, भोगेश्वर आदि के विशेषण 
दिए हैं। वर्तमान टेलीविजन सीरियल, 
रास लीला, कृष्ण लीला और कथाओं 
आदि के माध्यम से भयंकर, 
अश्लीलता, पाखण्ड तथा अन्धविश्वास 
का प्रचार व प्रसार किया जा रहा है। 
चित्र की पूजा हो रही है, चरित्र का 
आदर्श छूट रहा है। 
महाभारत में व्यास जी के इस 
कथन से श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व एवं 
कृतित्व की उच्चता तथा महानता का 
पता चलता है-'कृष्णं बन्दे जगद्‌ गुरुम्‌' 
महाभारत में यदि कोई सर्वमान्य व 
सर्वपूज्य थे, तो केवल भगवान श्री 
कृष्ण थे। उनके वास्तविक स्वरूप का 
पता महाभारत में चलता है। जहां उन्हें 
सर्वगुण सम्पन्न, राष्ट्रनायक, विश्ववन्द्य, 
योगीराज, उपदृष्टा, नीतिनिपुण, 
धर्मरक्षक, मार्गदर्शक आदि बविशेषण 
दिए गए हैं। महाभारत से ही गीता 
निकली है। गीता ने जो संसार को 
उच्चकोटि का व्यावहारिक जीवन-दर्शन 
दिया है, उसके आगे सारा ससार 
नतमस्सक है। गीता ज्ञान को पढ़ और 
सुनकर कोई यह नहीं कह सकता है कि 
योगीराज श्रीकृष्ण भोगेश्वर थे। वे आदर्श 
महापुरुष थे। उनके जीवन में। धर्म, 
दर्शन, संस्कृति, इतिहास, काव्मकला 
संगीत आदि का अद्भुत समन्ख्॑य था। 
> तका जीवन 'योग 84 25 कौशल 
# प्रत्यक्ष उदाहरण था। जो 
कार्य किया, निपुणता सुन्दरता तथा 
कुशलता से किया। 8728 चराईं, मुरली 
बजाई, दोस्ती निभाई बने, युद्ध 
कराया। सेवा के सभी कार्यों में अपनी 
पहचान तथा छाप छोड़ी । सभी कामों में 
वे प्रेरणा व आदर्श के उदाहरण बन 
गए। 
योगीराज श्री कृष्ण के जीवन का 
उद्देश्य था- परित्राणाय साधुनाम्‌- 
सज्जनों की रक्षा करना, 2 विनाशाय 
दुस्‍्कृताम्‌ दुष्टों को सजा दिलाना और 
दलन करना, 3. धर्म संस्थापनार्थाय- 
धर्म को रक्षा करना। इन्हीं उद्देश्यों की 


आर आर्य समाज 






पूर्ति के लिए उन्होंने अपना सम्पूर्ण 
जोवन लगा दिया। अपने लिए न कुछ 
चाहा, न मागा और न सग्रह किया। वे 
चाहते तो महाभारत की विजय के 
पश्चात्‌ पाण्डवो के महामन्त्री बन सकते 
थे। मगर उस महापुरुष ने सब कुछ 
त्याग दिया। वर्तमान राजनीति और 
राजनीतिज्ञ भगवान श्री कृष्ण से सीखना 
चाहे तो बहुत प्रेरणा सन्देश और आदर्श 
ले सकते हैं। 

इस देश ने अपने महापुरुषों के 
साथ जितना अन्याय और अपमान किया 
है उतना और कहीं नहीं हुआ है! कैसी 
विचित्र विडम्बना है कि जिन्हें हम 
भगवान कहते हैं, उन्हीं भगवान को 
हम नचाते हैं, गंवाते हैं और उन्हीं के 
नाम पर भीख मागते हैं? तालियां बजा 
बजाकर तमाशा देखते हैं। मनोरंजन 
करते हैं। उनकी नकल उतारते हैं। उन 
पर त्तरह तरह के लांछन लगाते हैं। ऐसा 
करना अपने महापुरुषों के साथ घोर 
अपमान तथा अन्याय है। जिन्होंने कभी 
भीख नहीं मांगी थी, उन्हें हमने भिखारी 
बना दिया। क्‍या यही उनके उपकारों का 
बदला है ? क्‍या यही उनके जन्म दिन 
मनाने की उपयोगिता, सार्थकता एवं 
व्यावहारिकता है 2 आज महापुरुषों के 
जन्म दिन, पर्व, कथा, प्रवचन, तीर्थ, 
मन्दिर, राम लीलाएं, कृष्ण लीलाएं 
आदि धार्मिक मनोरंजन, खाने-पीने, 


घूमने व मौजमस्ती के अवसर बनते जा 
4384 तेजी से छूटता जा रहा है। 
ड्न के पीछे जो सन्देश, 


प्रेरणा, व्रत, संकल्प और सीखने का 
भाव था वह कहीं नजर नहीं आता है। 
इसी कारण आज समाज में नैतिक, 
धार्मिक एवं सामाजिक जीवन मूल्यों मे 
तेजी से गिरावट आ रही है। जड़-पूजा, 
आउड्य्बर, ढोंग, पाखण्ड, अन्धविश्वास 
आदि तेजी से फैल रहे हैं। काल्पनिक 
चमत्कारिक और बेसिर-पैर की बातो 
को सतप्रवचन महाराज, बाबा वाक्यम्‌ 
प्रमाणम्‌ कह कर माने जा रहे हैं ? 
आर्य समाज सदा से सत्य का 
शोधक और सत्य का प्रचारक रहा है। 
आर्य समाज ने अपने महापुरुषों, 


लुधियाना में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव 

स्त्री आर्य समाज महर्षि ब्याननद बाजार, दाल बाजार 
लुधियाना में 3/8:2002 को साय॑ 3 से 5 बजे हक 4 कृष्ण 
जन्मोत्सद मनाया जा रद ढै। 


महाग्रन्थो और सस्कृति की रक्षा की 
है। महर्षि दयानन्द ने योगीराज श्रोकृष्ण 
के उज्जवल आदशं एव प्रेरक चरित्र 
का प्रमाणपत्र दिया है। ऐसा कोई दे 
नहीं सकता है-वे कहते है '' श्री कृष्ण 
का गुण-कर्म-स्वभाव और चरित्र 
महापुरुष के सदृश है”” आर्य समाज 
योगीराज श्री कृष्ण को महापुरुष के 
रूप में प्रतिष्ठित करता है। आर्य समाज 
मूर्ति पूजा और अवतार नहीं मानता है । 
वह चित्र का सम्मान और चरित्र की 
पूजा का सन्देश देता है। यदि हम 
जीवन और जगत के लिए सीखना 
चाहें तो महापुरुषों से कदम-कदम पर 
प्रेरणा-सन्देश तथा आदर्श प्राप्त कर 
सकते हैं। अपने जीवन का सुधार कर 
सकते हैं। 

आज आवश्यकता है-योगीराज 
श्रीकृष्ण के वास्तविक स्वरूप और 
चरित्र को जानने तथा सम्झने की। इस 
महापुरुष के जीवन और चरित्र के साथ 
अनेक भ्रान्तियां व विकृत्ियां जुड़ गई 
हैं। लोगों को सच्चाई य सत्य स्वरूप 
का बोध ही नहीं है। पूरे इतिहास में 
“योगीराज '” की उपाधि केवल श्रीकृष्ण 
को ही मिली है। कैसी विचित्रता है कि 
हम उन्हें योगीराज के रूप में माने और 
पूजे जा रहे हैं ? वैज्ञानिक युग में भी 
तर्क-प्रमाण, मुक्ति व व्यवहार से नहीं 
सोच पा रहे हैं ? उनके असली जीवन 
तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। 

योगीराज श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव 
हमें सन्देश घ प्रेरणा दे रहा है कि आज 
संसार में अन्याय, अधर्म, पाप, अशान्ति 
भ्रष्टाचार, अनैतिकता आदि तेजी से 
बढी है। हमें धर्म पूर्वक्ष आचरण करते 
हुए सत्य-न्याय, धर्म-मर्यादा आदि की 
रक्षा करनी चाहिए। मानवता के रास्ते 
पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण का सम्पूर्ण 
जीवन हमे जीने की कला सिखाता हे । 
महापुरुषों के जन्म दिन, पर्व, जयन्तिया 
आदि मनाने की तभी सार्थकता, 
सफलता और विशेषता है जब हम 
उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा प्राप्त कर 
अपने जीवन को श्रेष्ठ, पवित्र, सार्थक 
व परोपकारी बना सकें। 












>जनक जया 





आर्य भारत के 


मूल निवासी हैं 


ञ् 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


0 आचच्यर्य डॉ० देबब्ल, कुरुशेत्र पी.एच.डी. (इर्शन) 


आर्य शब्द ऋ धातु से ण्यत्‌ 
प्रत्यय होकर निष्यन्न होता है। इसका 
अर्थ होता है प्रगतिशील, श्रेष्ठ, ज्ञान 
सम्पन्न, सदा सन्मार्ग की ओर अग्रसर 
रहने वाला, परमानन्द को प्राप्त करने 
वाला इत्यांदि। आर्य से विलोम अर्थ 
में दस्यु शब्द होता है। 

जब इस देश में अंग्रेज आये 
तब उन्होंने सोचा कि इस देश पर 
शासन करना है तो देश की संस्कृति 
से यहां के मूल निवासियों को विमुख 
करना होगा। सामान्य लोगों को 
संभ्रमित करने के लिए आर्य, द्रविड़ 
जातियों के स्विद्धान्तों की कल्पना 
लन्दन की रायल एशियाटिक 
सोसायटी के बंद कमरे में ॥ अग्रैल, 
866 की सभा में की गई थी। इस 
सभा के अध्यक्ष एडवर्ड टॉमस ने 
चर्चा का प्रारम्भ करते हुए कहा, 
अक्सस नदी से आरयों के आक्रमण 
की लहरें अरयानिया प्रांत और 
हिंदकुश मार्ग से नीचे उतरी। प्रथम 
पंजाब तथा सरस्वती नदी के किनारे 
ब्राह्मण संस्थाएं बनाकर तक्षशिला में 
संस्कृत व्याकरण रची। जो वर्णमाला 
उन्होंने अर्यानिया प्रान्त में पणि लोगों 
से प्राप्त की थी उसका विस्तार करने 
में उन्हें भोजपत्रों की प्रःप्ति से बड़ी 
सहायता मिली। यह लिपि उत्तर भारत 
में चलती रही। बाद में इस लिपि 
को पाली लिपि ने अधिकृत कर 
लिया, जैसा कि अशोक के 
शिलालेखों से सिद्ध होता है। आर्य 
लोग अपनी भाषा के लिए कोई लिपि 
न खोज सके। वे जिस स्थान के 
सम्पर्क में आए उसी की लिपि से 
काम चलाया। इस प्रकार पुरानी 
सम्कृत के स्थान पर नई संस्कृत 
आईं और लिपि देवनागरी जो पुरानी 
भाषाओं की मूल लिपि थी, अपनाई। 

दक्षिण भारतीयों को अलग इकाई 
मानने की कल्पना एडवर्ड टॉमस ने 
१866 ई. में की। एडवर्ड टॉमस ने 
तथा फाजल हेरास ने दक्षिण कालों 
के मस्तिष्क में यह अच्छी तरह बिठा 
दिया कि उत्तर वाले हिन्दी भाषायी 
तुम्हारे परम्परागत शत्रु हैं, जिन्होंने 
तुम्हािरे ऊपर आक्रमण करके क्रूर 
अत्याचारों द्वारा तुम्हें दक्षिण की ओर 
ढकेल दिया। 

वस्तुत: यह सिद्धान्त विशुद्ध 
काल्पनिक है। गत शताब्दी के 
साहित्य और सिद्धान्तों 
और उपलब्धियों में उसके लिए कोई 
साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। नृवंश 
वैज्ञनिक सर जार्ज कैम्पवैल ने लिखा 
है कि नृवंश शास्त्र के आधार पर 


उत्तर और दक्षिण के समाज में कोई 
भेद नहीं है। द्रविड़ नाम की कोई 
जाति नहीं है। निस्संदेह दक्षिण भारत 
के लोग शारीरिक गठन, रीति रिकज 
और प्रचार, व्यवहार में केवल एक 
आर्य समाज है। विश्व विख्यात 
इतिहासबिद श्री वाशब ने 
लिखा ...इतिहास लेखकों ने 
मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को द्रविड़ 
संस्कृति कहा है। मोहनजोदड़ो में 
देखी गई कई धार्मिक बातें दक्षिण 
भारत को नहीं हैं। न ही दोनों की 
खोपड़ियां एक दूसरे से भिन्न हैं। 
इसलिए न कोई आर्य जाति है न 
द्रविड़ा और हम भी ऐसा ही मानते 
हैं कि केवल एक मनुष्य जाति है। 
आस्ट्रेलिया के आदिवासियों और 
दक्षिण भारत के तथाकथित ड्रबिड़ों 
के बहुत से रीति रिवाजों में समानता 
है। यदि आस्ट्रेलिया के निवासी आर्य 
हैं तो द्रविड़ लोग आर्य क्‍यों नहीं ? 
कहा जाता है कि आयोँ के भारत 
प्रवेश से पूर्व भारत में जो द्रविड़ 
सभ्यता विद्यमान थी अब ईराक और 
भूमध्य सागर के तट पर विद्यमान 
प्राचीन सभ्यता या यूरोप की 
आइबिरीयन की सभ्यता के समकक्ष 
थी। इसे संसार की मूलभूत सभ्यता 
कहा जता है। आर्य लोग इस सभ्यता 
के साथ ही आक्रान्त्ा के रूप में 
सम्पर्क में आए। जिस प्रकार यूरोप 
में जाकर आयोँ ने आइबिरीयन 
सभ्यता को ध्वस्त कर दिया। जैसे 
पश्चिमी ऐशिया की मूल सभ्यता का 
नाश किया। वैसे ही भारत में आया 
ने द्रविड़ सभ्यता को परास्त किया। 
भारत में आरयाँ का प्रवेश डॉ० हार्न 
अली के अनुसार दो धाराओं में हुआ। 
यहली धारा उत्तर-पश्चिम से प्रविष्ट 
होकर गंगा तक फैल गई और दूसरी 
धारा मध्य हिमालय के रास्ते भारत 
में प्रवेश करके पहले से बसे हुए 
आर्यों को पूर्व, पश्चिम और दक्षिण 
की ओर ढकेल कर बस गई। 
वास्तव में ये स्थापनाएं कल्पना 
प्रसृूत होने से अटकल, अनुमान, 
सम्भावना आदि पर आधारित हैं। 
आया के इतिहास में कहीं इस बात 
का संकेत नहीं हैं कि ये भारत में 
बाहर से आए। आरयोँ के साहित्य से 
नहीं अपितु तथाकथित मूल निवासियों 
की किसी भी कथा से यह सिद्ध 
नहीं होता कि आर्य लोग कहीं बाहर 
से आए और उन्हें मारपीट कर अपने 
घर से खदेड़ दिया। पाश्चात्य 
मतानुस्तार जिन आया ने ऋषेद जैसा 
महान ग्रन्थ लिखा। उन्होंने उसमें 


अपनी इतनी भारी विजय का कहीं 
उल्लेख तक न किया। इस धरती 
बल पर ऐसी कॉम सी सभ्य जाति 
है। जिसने अपनी विजयी गाथा ने 
लिखी हो। यदि लंका विजय का 
उल्लेख रामायण में और पाण्डवों 
की विजय विवरण महाभारत में यहां 
के विद्दान कर सकते थे ती आयों ने 
भारत के तथाकथित मूल निवासियों 
पर अपनी महान विजय का उल्लेख 
अपने ग्रन्थों में क्‍यों नहीं किया? 
किसी भी सुसभ्य जाति के लिए 
सैकड़ों, हजारों, लाखों वर्षों में भी 
स्वदेश को भूलना आसान नहीं। 
यदि आर्य लोग किन्हीं विशेष 
परिस्थितियों में अपना देश छोड़कर 
भारत में आए होते तो यह कैसे 
सम्भव था कि वे उसका नाम भूल 
जाते। प्राचीन साहित्य में ही नहीं 
अनुश्रुतियों तक में कहीं उसकी चर्चा 
सुनने में नहीं आती। सत्य बात यह 
है कि आर्य बाहर से नहीं आए और 
न यहां के किसी मूल निवासी को 
खदेड़ा। यह पाश्चात्यों की एक 
कूटनीतिक चाल थी। यदि आया से 
पहले कोल, द्रविड़ आदि यहां के 
मूल निवासी होते तो उनकी भाषा में 


इस देश का नाम कुछ न कुछ अवश्य ॒पूर्व 


रहा होगा। परन्तु उनकी भाषा में भी 
आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त या भारतवर्ष से 
पहले इस देश का कोई नाम नहीं 
मिलता। इससे यह बात असत्य सिद्ध 
होती है कि यहां आर्यों से पूर्व अन्य 
लोग रहा करते थे क्योंकि जहां मनुष्य 
रहते हैं उस निवास स्थल का नाम 
कुछ न कुछ अवश्य रखते हैं। 

विक्रम विश्वविद्यालय के पुरातत्व 
विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष पद्मश्री 
विष्णु श्रोधर वाकणकर मोहनजोदड़ो 
में प्राप्त सिन्धु घाटी सभ्यता से 
सम्बन्धित मुद्राओं को पढ़कर इस 
निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सिन्धु घाटी 
की लिपि भारतीय है और उसका 
मूल आर्य सभ्यता से है। सिन्धु माटी 
की सभ्यता आर्येतर है। विद्लानों की 
इस मान्यता का उन्होंने बल पूर्वक 
खण्डन किया है। 

सर्वप्रथम डॉ० फतेह सिंह ने 
सिन्धु लिपि को सफलता पूर्वक पढ़ा 
था। सन्‌ 3960 तक उन्होंने 2500 
मुद्राएं पढ़ ली थी जिनके आधार पर 
राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान जोधपुर 
से प्रकाशित पत्रिका स्वाहा में कई 
लेख लिखे थे। डॉ० फतेह सिंह के 
शोध पर आधारित एक लेख डॉ० 
पद्मधर प्राठक ने हिन्दुस्तान टाइम्स 
में उनके समर्थन में लिखा था। उसके 
बाद इसी पत्र में कैम्न्रिज के डॉ 
आल्विन ने सम्पादक के नाम पत्र 
लिख कर उनको सावधान किया था 
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कि डॉ० सिंह को खोज से हों पक 
दिन आर्य और द्रविड् सभ्यत्त का 
भेद ही मिट जाएगा। इस समय 
पुरातत्व, भूगर्भ शास्त्र, इतिहास, 
लोककार्ता आदि के विशेषज्ञ अनेक 
विद्वानों के सहयोग से चल रहा 
शोध कार्य जिस दिन यूरा हो जाएगा 
उस दिन आयोँ के विदेशी आक्रान्ता 
होने की मान्यता जड़ मूल से ही 
समास हो जाएगी। वुगदुष्ट जगदूगुर 
महर्षि दयानन्द सरस्वती ने अपने 
अमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा 
है-किसी संस्कृत ग्रन्थ व इतिहास 
में नहीं लिखा कि आर्य लोग ईरान 
से आए और यहां के ऋंगलियों से 
लड़ कर जय पा के उन्हें निकाल 
कर इस देश के राजा हुए। पुनः 
विदेशियों का लेख कैसे मान्य हो 
सकता है ? 

विदेशों होते हुए भी म्यूर ने 
स्वामी जो की पुष्टि की थी। इसी 
मत का बलपूर्वक समर्थन विश्व 
विख्यात इतिहासवेत्ता एलिफिंस्सटन 
ने इन शब्दों में किया-यह निश्चित 
है कि न मनुस्मृति में, न वेदों और 
न मनुस्मृति से प्राचीन किसी अन्य 
संस्कृत ग्रन्थ में भारत में आने से 
आया के भारत से बाहर अन्य 
किसी देश में रहने का उल्लेख है। 

इतना हो नहीं मिश्र, 
और अरब के किसी भी पुराने 
इतिहासकार ने इस बात का संकेत 
नहीं किया कि भारत में अआर्य लोग 
कहीं बाहर से आकर बसे थे। 
सर्वप्रथम जिस देश में मानव का 
ग्रादुर्भाव हुआ प्राचीन भारतीय 
साहित्य में उसका नाम देवलोक 
बताया है। शतपथ ब्राह्मण 
में......उत्तरो बै देवलोका:' अर्थात्‌ 
उत्तर ही देव लोक है। यह उत्तर 
कैलाश मानसतरोवर के आसफ्स का 
क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में ही मानव जाति 
का प्रादुर्भाव हुआ था। वही आर्यों 
का मूल अभिजन निवास था। 
कालान्तर में वहीं से आयंजन बढ़ते- 
बढ़ते हिमालय की निम्न पर्वत 
श्रेणियों के पस्चिमी और दक्षिणी 
मैदान प्रदेश में आ गए। तब उस 
स्थान का आर्यावर्त एवं भारतवर्ष 
नाम प्रचलित हुआ। 

वराहमिहिर ने अपनी बृहत्‌ 
संहिता में लिखा है- 

भारतवर्षमध्याप्रागादिति- 
भाजिता: देशा: अभशदक्षिणेनलंका 
कालजिनसैरिकीर्ण ललीकटा:। 
अर्थात्‌ भारतवर्ष में मध्य से पृर्वादि 
देशों का विभाग है और दक्षिण में 
लंका, कालाजिन, मौरकीर्ण नथा 
कालीकट हैं। के 

(शेष पृष्ठ 5 पर ) 
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आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब ने 4 8 2002 को सभा कार्यालय मे 
सभा से सम्बन्धित पजाब की सभी आर्य समाजो ने अधिकारियों की 
एकः कैठक बुलाई थी जिसमे प्रजाब में वेद प्रवार के कार्य को तीव्र 
करने भर विषार किया गया था ओर भिन्‍न-2 महानुभावों ने इस विषय 
पर अपने-अपने विचार व सुज्लाव दिए थे। जिसके फलस्वरूप प्रजाब 
में वेद प्रचार का कार्य यडी तेजी से आरम्भ हो गया है। रक्षा-बन्धन 
का पर्व सारे पजाब की आर्य समाजो मे बडी धूमधाम से मनाया गया। 
इसके साथ ही आर्य समांज हबीबगज लुधियाना आर्य समाज योबिन्दगढ 
जालन्धर, आर्य समांज से 22 चण्डीगढ आर्य समाज होशियारपुर के 
कार्यक्रम हो चुके हैं। आर्य समाज मोगा, आर्य समाज लक्ष्मणसर, 
अमृतसर, स्त्री आर्य सयाज स्वामी दयानन्‍्द काजार (दाल ग्राजार) 
लुक्चियात्र आर्य समाज बवा शहर, आर्य समाज जवाहर नगर लुधियान 
के कार्यक्रम चल रहे हैं। आर्य समाज स्वामी श्रद्धानन्द बाजार अड्डा 
होशियरपूर जालन्धर, आर्य समाज जालन्धर छावनी, आर्य समाज 
नापा, आर्य समाज सै -7 चण्डीयढ आर्य समाज मेन बाजार पठानकोट, 
स्त्री आर्थ समाज गुरदासपुर, आर्य समाज' खरड, आर्य समाज तलवाडा 
में वेद सप्ताह वे उत्सव हो रहे हैं। 
हमें प्रस्‍नता है कि पजाब की आर्य समाजें वेद प्रचार की ओर 
क्शिष ध्यान देने लगी हैं। इसलिए जिन आर्य समाजी ने अभी तक 
अपने उत्सवो की तिथिया निश्चित नहीं की वह शीघ्र अति शीघ्र सभा 
कार्यालय से सम्पर्क करके अपनी तिथिया निश्चित कर ले। हम चाहते 
हैं कि आर्य समाजो में लडीवार केद ग्रचार के कार्यक्रम हो। कोई भरी 
ऐसी आर्य समाज न रहे जिसका उत्सव इस बार न हो। प्रत्येक आर्य 
समान मे वेद सप्ताह व वार्षिक उत्सव होगा आवश्यक है। इसके 
साथ ही प्रत्येक आर्य समाज जन सम्पर्क के कार्य आरम्भ कर दे और 
पारिवारिक सत्सगी पर अधिक बल दे। में 25-98-2002 को लुधियाना 
में आर्य समाज पार्कलेन की तरफ से होने वाले पारिवारिक सत्सग से 
सम्मिलित हुआ था मुझे यह देखकर ग्रसन्‍वा हुई कि लगभग दो सौ 
स्त्री-पुरुष इस सत्सग में पहुचे हुए थे। प्रति रविवार को त्री नरेद्र जी 
पल्ला पारिवारिक सत्सग की व्यवस्था करते हैं। जो साय 5 से 7 बजे 
वक किसी न किसी परिवार मे होता हे। इस बार का सत्सय आर्य 
सी से छ्कूल लुधियाना के प्रिसिपल श्री बा के वर्गा के निवास स्थान 
पर 7-9-2002 को हो रहा है। उसम भा लगभग दो सौ महानुभावों 
के पुचने की आशा है। इन पाए वारिक सत्सयों मे केकल आर्य 
#सेंमाजी ही पहीं अन्य मतावलम्बी मी यहा तक कि हमारे सनातनी व 
सिख भाई भी आते हैं और बड़ श्रद्धा से बेठ कर आर्य समाज के 
चिड्ठामी की गाव सुनते हैं। कुछ लोगा ऋ मनो मे, कुछ सम्प्रदायिक 
लोगो ने आर्य समाज के बारे मे गलत घशरणाए बैठा रखी हैं, जिससे 
लॉग ऐसा समझते हैं कि आर्य समाजी नो सभी का खण्डन करते हैं, 
विशेध करते हैं। परन्तु जब वह लाग एसे सत्सेंगो में आर्य समाज के 
विद्वानों के विचार सुनते हैं तो उनकी धारणाएं बदल जाती हैं। इन 
फोरिकोरिक सत्सयो से आय समाज क बारे में फैली यल्त धारणाए दूर 
हों रही हैं। मैं शी करेद्र भल्‍ला जी को बधाई देवा हू कि उन्होंने 
हुडियाना में इस सत्संग. को आरम्भ करके वेद प्रचार के क्रार्व में एक 
>कड़ी जोड़े है। उन्होने दिसम्नर 2002 तक के ग्ररिकारिक कत्सय 
*अकठे से निश्चित कर दिए हैं। अपने थर पर सत्सग करवाने के लिए 
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लोगों में उत्साह पाया जा रहा है। जो लोग सत्सग सुनने आते हैँ 
वह फ्रभावित हीकर अपने घर मे भी सत्सग रखने की स्थय इच्छा 
प्रकट करते हैं। श्री थल्ला जी ने बताया कि मेरे पास कई-कई 
परिवारों से कई बार नाम आते हैं अधी हम एक से अधिक 
सत्सग एक सप्ताह मे नहीं रख सकते परन्तु यदि यही स्थिति 
रही तो हमे सोचना पडेगा कि हम कैसे अन्य परिवारों में भी 
सत्सगो का प्रबन्ध कर सकते हैं। वेद प्रचार का कार्य बढ सकता 
है। इसे जन-जन तक पहुचाया जा सकता है वेद का सन्देश घर 
घर सुनाया जा सकता हैँ यदि इसी ग्रकार आर्य सबराज के 
अधिकारी आर्य समाज से बाहर निकल कर प्रिवारों मे पारिवारिक 
सत्सगो का आयोजन करे। 

पजाब की सभी आर्य समाजों को पारिवारिक सत्सय करने 
चाहिए, खुले मैदानों मे अपने वार्षिक उत्सव करने चाहिए। जैसे 
पहले खुले मैदानों मे बडे-बडे उत्सव व शास्त्रार्थ हुआ करते थे 
और उन्हें देखने व बुनने के लिए हजारो व्यक्तियों की भीड वहा 
इक्ट्गी हुआ करती थी और चारो वरफ़ आर्य समाज का नाम 
गूज उठता था। इसी से आर्य समाज के कार्य का सारे देश मे 
विस्तार हुआ है। आज फिर इस बात की आवश्यकता है कि हम 
केवल आर्य समाजियो मे ही वेद का ग्रचार न करे जो आर्य 
समाजी हैं वह तो पहले ही वेदानुयायी हैं। वेद को मानने व 
जानने वाले हैं वेदानुसार जीवन व्यतीत करने वाले हैं। वहा वेद 
के प्रचार की इतनी अधिक आवश्यकता नहीं है जितनी कि उन 
लोगो में प्रचार करने की है जो वेद को न जानते ओर न ही 
मानते हैं। 

आज आम लोग अपने घरों से निकल कर आर्य समाजों व 
आर्य समाज के उत्सवों मे आने वाले नहीं हैं। वही आएगे 
जिनको वेद की पहले जानकारी दी गई होगी। इसलिए हमे स्वय 
आम लोगो के मरो मे जाना होगा वहा उनकी सहमति लेकर 
उन्हे प्रेरित करके पारिवारिक सत्सग करने होगे उन्हें वेद का 
सन्देश सुनाना होगा तभी वह आर्य समाज से जुडेगे। यदि पहले 
लोग आर्य समाज से जुडे थे तो वह तभी जुडे थे जब आर्य 
समाजी जन-जन तक पहुचे थे। 

आज आवश्यकता है हम अपने अहम को त्याग अपने घरों 
व आर्य समाजो वे बाहर निकले, लोगो के काम आए, उनके 
हु ख-सुख के साथी बने, उनकी सहायता करे, उनके क्षार्मिक, 
सामाजिक व राजनैतिक कार्यो मे सम्मिलित हो। 

अपने प्रारम्भिक काल मे आर्य समाज ने देश की आजादी के 
लिए आवाज उगई, आजादी के दीवानों से कन्धे से कन्धा मिला 
कर चले अनाथो के पालन के लिए आवाज उठाई समाज से 
छूआ-छूत समाव् करने के लिए आवाज उठाई और दलितों के 
साथ कन्धे से कन्‍्था मिला कर चले। आम लोगों से अपना 
सम्पर्क जोडा। शिक्षा के क्षेत्र मे क्रान्ति पैदा की वब जाकर सारे 
ससार में आर्य समाज का नाम गुजाएमाबव हुआ। आज आर्य 
समाज के नाग को और अधिक आगे तक बढाने की आवश्कता 
है। आर्य समाज की गरिय्य को बनाए रखने की आवश्यकता है। 
इसके लिए आर्य समाजों के सभी अधिकारी तथा कार्यकर्त्ता यह 
निश्चय करे व व्रत ले कि हमने आर्य समाज के कार्य को और 
बेंद प्रचार के कार्य को आगे बढ़ाना और जन-जन तक आर्य 
समाज का सन्देश पहुंचाना है। 

-थधर्मदेव आर्य 


आर्य जगत्‌ में शायद ही कोई 
ऐसा व्यक्ति हो, जो डॉ० भवानी 
लाल भारतीय के नाम से परिचित 
न हो। 9 मई 2003 ई को वे 
अपने जीवन के 75 बसन्‍्त यृण 
कर लेंगे। इस उपलक्ष्य मे डॉ० 
भारतीय की “अमृत जयन्ती' को 
समसमारोह मनाने का निर्णय 'डॉ० 
भारतीय अमृत महोत्सव समिति' ने 
लिया है। (2) इक्कीस सदस्यों 
वाली इस समिति में आर्य-जगत्‌ 
के विशिष्ट विद्वानू, लेखक, नेता 
तथा उनके मित्र हैं। 6 सदस्य विशेष 
आमच््रितो में है, जो अधिकांश 
विदेशों के आर्य-महानुभाव हैं। 
2003 में जोधपुर में डॉ० भवानी 
लाल भाग्तीय का सार्वजनिक 
अभिनन्दन किया जाएगा, साथ में 
विभिन्‍न गोप्ठिया, सम्मेलन, सप्तम 
राष्ट्रीय आर्य लेखक-सम्मेलन तथा 
आर्य लेखक परिषद्‌ की बैठक का 

आयोजन भी होगा। 
मेरी दृष्टि मे आर्य समाज का 
कार्य 5 (पांच) प्रकार के व्यक्ति 
कर रहे हैं-4 कार्यकर्ता, 2 लेखक, 
3 अध्यापक-उपदेशक, 4 पुरोहित 
ओर 5 नेता। इसमे सबसे कठिन 
कार्य कार्यकर्ता का है वह निर्विवाद 
है। सारा झगड़ा नेतृवर्ग को लेकर 
ह इसलिए मैंने नेता का स्थान (5) 
पाचवा माना है। कार्यकर्त्ता के बाद 
महत्वपूर्ण स्थान लेखक का हैं। उसे 
चिन्तन करना पडता है। सहायक- 
सामग्री जुटनो पडती ह। पोस्टेज, 
टाइप आदि का व्यय भी अपने घर 
से करना पडता हैं। लेखन का कोई 
पारिश्रमिक मिलता नहीं। उपदेशक 
बीच की स्थिति में है। अध्यापको 
तथा पुरोहितो को प्राय: अपनी 
योग्यता और परिश्रम का मानदेय 
ब्राप्त हो जाता है। कुछ वर्षो से 
कुछ चुने हुए लेखकों को कुछ 
सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हो रहा 
है। निस्सन्देहद लेखको को सम्मानित 
और करने वाले व्यक्ति 
75 समस्त आर्य जगत 
डर धित्य्राद के पात्र हैं। 
है आर्य लेखको 


पिलक मे तेजी: आंण हुआ 
० 5० शणंसक अिष्यर्य 





साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


पं० लेखराम के मराधिकारी 
डॉ० गमवानी लाल ग्रातीय 


0 ले० ऑ०> ज्वल्ममा कुमार शयस्त्री, ज्य्यक्ष-संस्कुल विभाग, रणवीर की वह तड़प, उनकी माता- पुत्र 
मठाविधालाय, 


विश्वश्रवा:, डॉ० सत्यकेतु, डॉ० 
सत्यव्रत सिद्धान्तालझूर, पं० वैद्यनाथ 
शास्त्री, डॉ० शिवपूजन सिंह कुशवाह, 
डॉ० प्रशान्त वेदालड्वार, डॉ० सुरेश 
चन्द्र वेदालंकार पं० क्षितीश बेदा- 
लड्डार, डॉ० श्रीराम आर्य, महात्मा 
अमर स्वामी, स्वामी सत्यप्रकाश जी 
आर डॉ प्रज्ञा देवी जी के निधन से 
स्तरीय लेखन न्यून हो चला है। अब 
तो आर्य विद्वानों तथा लेखकों के 
निधन की सूचना मात्र छप जाती है। 
पहले विद्वानों तथा लेखकों के दिवद्भत 
होते ही उनके वैदुष्प और महत्वपूर्ण 
लेखन का आकलन अनेक लेखों 
द्वारा आर्य पत्र-पत्रिकाओं में छपता 
था। पं० अभिविनय भारती, पग्रो०ण ओम 
प्रकाश ब्रह्मचारी और अभी जून मास 
में दिवद्भत हुए पं संतोष कष्व के 
लेखकीय महत्व पर कोई लेख पढ़ने 
को नहीं मिला। पं० बिहारी लाल 
शास्त्री तथा आचार्य विश्वश्रवा: जी 
के निधन के बाद भी उनके व्यक्तित्व 
तथा लेखन की समुचित शरर्चा नहीं 
हुईं। वर्तमान में आर्य सामाजिक 
लेखन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं- 
डॉ० रामनाथ वेदालड्भार, स्वामी 
मुनीश्वरानन्द, विवेकानन्द सरस्वती, 
आचार्य विशुद्धानन्द मिश्र, पं० नरेन्द्र 
भूषण, डॉ० जयदत्त उप्रेती, पं० 
उमाकान्त उपाध्याय, पं० प्रियव्रत दास, 
स्वामी सत्यपति परिव्राजक, स्वामी 
वेदमुनि, डॉ० सुरेन्द्र कादियान, पं० 
राजवीर शास्त्री, पं० सुदर्शन देव, प० 
सत्यानन्द वेदवागीश्‌, डॉ० कृष्णलाल, 
डॉ भवानी लाल भारतीय और प्रो० 
सजेन्द्र जिज्ञासु। ये सभी लेखक 75 
वर्ष से ऊपर के हैं या उसके आस- 
पास! अपेक्षाकृत नये लेखकों में-डॉ 
रामकृष्ण आर्य, डॉ० कुशल देव 
शास्त्री, महेश विद्याक्षड्ार, प्रो० सुरेन्द्र 
कुमार, डॉ० देवब़ते आचार्य, प्रो० 
जयदेव आर्य, प्रो० धर्मवीर, प्रदीपार्य 
(अग्निव्रत) जतेश्वरार्य, डॉ० सोमदेव 
शास्त्री, पं० विवेक भूषण॑, डॉ० रघुबीर 
वेदालड्वार, श्री आदित्यफल सिंह, पं० 
मनुदेव अभय, पं० वेदप्रिय शास्त्री 
और पंडिता सूर्या देवी। इन सभी 
लेखकों में डॉ० भवानी लाल भारतीय 
तथा प्रो० राजेन्द्र जिज्धसू का स्थान 
संबसे ऊंचा है। ये दीनों पं० 


आष्यर्य के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। 


आवालब॒द्ध आये के दिल और 
दिमाग पर पं० लेखराम जी का 
विशेष स्थान है। वैंदिक धर्म प्रघार 


बनिता के प्रति अनासवित, अपने 
लहू से ऋषि दयानन्द का चरित 
लेखन और अन्त में उनका रक्त 
रठिजत बलिदान का मूल्य कौन 
चुकायेमा? हम सब मिलकर उनका 
सम्यक्‌ आकलन भी नहीं कर 
सकते। पं० गुरुदत विद्यार्थी ने २६ 
सर्प तथा पं० लेखराम ने ३६ वर्ष 
के अपने अल्पवय में जितना कार्य 
किया उतना कार्य हम लाखों आर्य 
समाजी मिलकर भी नहीं कर पा 
रहे हैं। पं० लेखराम का उपदेशक 
तथा लेखंक का जीवन मात्र 5- 
6 वर्षों का रहा है। निरन्तर उपदेश 
का कार्य करते हुए मात्र साढ़े चार 
यर्षों में ही उन्होंने ऋषि जीवन 
चरित के एक हजार पृष्ठ लिखे। 
*कुलियात आर्य मुसाफिर' के तीन 
खण्ड के अतिरिक्त उनकी छोटी- 
बड़ी पुस्तकों की संख्या भी बहुत 
है। अपनी मृत्यु-शैय्या से आयोँ 
के नाम सन्देश में पं० लेखराम ने 
कहा था, 'तकरीर और तहरीर का 
काम बन्द नहीं होना चाहिए!। पं० 
लेखराम के लेखन के उत्तराधिकारी 
डॉ० भवानी लाल भारतीय का 
लेखन सन्‌ 949 से आरम्भ होकर 
पांच दशकों की दीर्घ अवधि तक 
विस्तृत हैं। उनकी प्रथम रचना 
'ऋषि दयानन्द और अन्य भारतीय 
धर्माचार्य' 949 में छपी थी। (५३ 
वर्षो बाद इसका पुनर्मुद्रण आर्य 
प्रतिनिधि सभा बंगाल की ओर से 
श्री चांद रतन दम्माणी (कोलकाता) 
ने 2002 में किया है।) डॉ० 
भारतीय की अनेक महत्वपूर्ण 
रचनाओं में 983 ई० में ऋषि 
निर्वाण शताब्दी पर प्रकाशित ऋषि 
दयानन्द का शोधपूर्ण जीवन चरित्र- 
4 नवजागरण के पुरोधा: दयानन्द 
सरस्वती (2) श्रद्धानन्द ग्रन्थावली 
(+] खण्ड) (3) पं० लेखराम 
रचित स्वामी दयानन्द के बृहत्‌ 
जीवन चरित का आलोचनात्मक 
सम्पादक (सहस्ताधिक टिप्पणियां, 
अनेक उपयोगी परिशिष्ट तथा 
ऐतिहासिक भूमिका सहित) (4) 
महर्षि दयानन्द के भक्‍त प्रशंसक 
और सत्संगी (5) ऋषि दयानंनन्‍्द 
और आर्य समाज की संस्कृत 


। सिततम्थर, 2002 
साहित्य की देन (6) आर्य समाज 
के केद सेवक विद्वभ्‌ (7) दवानन्द 
साहित्य सर्बस्थ (8) आर्य समाज 
विषयक साहित्य परियय (9) आर्य 
समाज का इतिहास (पंचवा भाग- 
साहित्थ खण्ड) (१0) दयानन्द 
और विवेकानन्द: तुलनात्मक 
अध्ययंन (7१) आर्य लेखक कोष 
(१2) मैंने ऋषि दयानन्द को देखा 
(१3) भहर्षि दयानन्द-हिन्दी 
सहित्यकारों की दृष्टि में। (4) 
स्वामी दयानन्द सरस्वती: व्यक्तित्व, 
विचर एवं मूल्यांकन (5) 'स्वामी 
दयानन्द सरस्वती: पश्चिम की दृष्टि 
में' प्रमुख हैं। डॉ० भारतीय के 
रचना संसार में से मैंने 45 ग्रन्थों 
के नाम ही ऊपर लिखे हैं। जो 
मुझे व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक 
रूचिकर लगे। अब तक उनकी 
प्रकाशित पुस्तकों की संख्या 25 
है। अम्र्थ पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित 
सहलत्नों लेखकों की बात दीगर है। 

डॉ० भारतीय जम पंजाब 
विश्वविद्यालय चण्डीगढ में 
“दयानन्द वैदिक शोध पीठ के 
प्रोफेसर तथा निदेशक ' थे, तब 
988 ई. में उनका सृष्टिपूर्ति- 
समारोह (60 वर्ष की अवस्था में 
हो जाने पर) मनाया गया था। 
नवम्बर 988 में 'परोपकारिणी 
सभा” के मुख्य पत्र 'परोपकारी' 
(जिसका अनेक वर्षों तक डॉ० 
भारतीय ने सफल सम्पादन किया 
था) ने 'डॉ० भवानी लाल भारतीय 
अभिनन्दन ग्रन्थ” प्रकाशित किया। 
उसमें ' आयु के 60 वर्ष और 63 
ग्रन्थों का प्रणयन' शीर्षक से एक 
सूची प्रकाशित हुई, जिसमें भारतीय 
जी के 63 ग्रन्थों का नाम, प्रकाशक 
और प्रकाशन काल का पूर्ण 
विवरण दिया गया है। तब से ॥4 
वर्षों के अन्तराल में 42 पुस्तकों 
की संख्या और बढ़ गई, इसमें से 
डॉ० भारतीय की तीव्र गति से 
अनवरत चलती लेखनी का प्रभाव 
जाना जा सकता है। 

“'परोपकारी”' के 'भारतीय 
अभिनन्दन ग्रन्थ ' का प्रो० धर्मवीर 
जी के साथ मैं भी सम्पादक था। 
मेरी इच्छा प्रो० भारतीय जी के 
सभी ग्रन्थों की सप्तीक्ष लिखकर 
उसमें प्रकाशित करने की थी। 
एकदर्थ मैंने अमेडी से चण्डोगमढ़ 

(सेव पृष्ठ 7 पर) 


आरतीय संस्कृति के आधार स्तम्भ 
श्री कृष्ण के जीवन की अनेक घटनाओं 
के विषय में इतिहास इतना धूमिल एवं 
सब्दिग्ध है कि जन-सामान्य के समक्ष 
उनके चरित्र का निर्णय करने में कठिनाई 
आ खड़ी होती हैं। यह अत्यन्त खेद 
तथा दुर्भाग्य का विषय है कि चरित्र के 
उच्चतम शिखर का स्पर्श करने वाले इस 
महापुरुष को बदनम्मम करने में कोई 
कसर न छोड़ी। हिन्दी के तथाकथित 
भक्ति एवं रीति कालीन साहित्य में 
तद्विषयषक अनेक कपोल-कल्पित 
बिवरणों द्वारा उनके आचार-विचार पर 
जो कीचड़ ठछाला गया है उससे उनके 
दुग्ध घवल यशस्वी स्वरूप तो क्या 
बिगड़ना था-परन्तु चांद पर थूका मुंह 
पर गिरता है । इस सत्योक्ति के अनुसार 
अभागी भारतीय जनता उनके जीवन के 
सत्प्रभावों को ग्रहण करने से अवश्य ही 
यंचित रह गई। महाभारत में प्रसिद्ध है 
कि श्री कृष्ण के कट्टर शत्रु शिशुपाल ने 
उन्हें सौ गालियां दीं किन्तु इन सब मे 
भी आचरणहीनता का दोकरोपण करने 
वाली एक न थी। खेद कि यह कुत्सित 
कलंक उनके उपासक एवं भक्त होने 
का दावा करते हुए लगाया जोकि एक 
भारी भूल थी फिर भी हमने इसे गौरवपूर्ण 
कृत्य समझा कैसी विडम्बना है। 
सौभाग्य कहिए कि महर्षि दयानन्द 
द्वास चेताये जाने पर हमने इतिहास तथा 
साहित्य की इस भयंकर भूल का सशोधन 
किया। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि ने इस 
सन्दर्भ में लिखा है-'श्री कृष्ण का 
चरित्र महाभारत में अत्युत्तम है। स्वामी 
जी ने योगिराज कृष्ण को आप्त पुरुषों 
की कोटि में मिनकर हमारी आंखें खोल 
दी तथा उनके पद-चिन्हों पर चलने की 
प्रेरणा दी, भारतीयों के लिए प्रगति का 
नवीन पथ प्रशस्त किया।' 
पतन काल के साहित्य में श्री कृष्ण 
के चरित्र पर थोपे गए सभी दोषों के 
भूल में उनका नारी के प्रति दृष्टिकोण 
क्या था-यह न समझने को भूल है। 
कोई उन की सोलह हजार रानियां गिना 
मार्गी सिद्धान्त का आश्रय कर उन्हें 
प्रत्येक गोपियों से रमण करने वाला 
प्रकट कर रहा है। यदि केवल उस 
साहित्य का ही अध्ययन किया 
जाए तो निःसन्देह कोई भी अध्येता श्री 
कृष्ण के प्रति एक घिनौनी धारणा बनाने 
पर बाधित हो सकता है। उन्हें इस युग 
के युवकों से-जो यह चलती युवतियों 
से छेड़-छाड़ या फिकराकशी करते हैं 
जो उनकी चुन्नी खींच.सकते हैं-किसी 
प्रकार भी कम नहीं दिख्क्षया गया! चीर 
हरण लीला, जल क्रीड़ा आदि सन्दर्भ 
इसी धारणा की पुष्टि करते हैं किन्तु 
तथ्य इसके सर्व्क सिपरोत है। 
लकी मिलासी एवं 
नारी आति 
के ग्रद्धि भावना इंतत डी होौन होती है। 


इसके विपरीत ब्रह्मचर्य का साधक 

को अधिकाधिक सम्मान दृष्टि में 
देखता है। ब्रह्मचर्य के प्रति योमीराज 
श्री कृष्ण को सुदृढ़ निष्ठा इसी से 
व्यक्त है कि वे गृहस्थ होते हुए भी 
बारह वर्ष तक ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन 
करने में समर्थ हो सके, कहां चरित्र की 
यह दुर्धर्ष कंचाई और चीर हरण लीला 
जैसा छिछ्लेशपन ? निश्चय ही इतिहास 
के वास्तविक अध्वयन के अभाव में ये 
घातक परिणाम हमें देखने को मिले। 

यह कहना भी भ्रांति के अतिरिक्त 
कुछ न होगा कि श्री कृष्ण अपनी 
प्रौदावस्था में संभल गए होंगे किन्तु 
किशोर एवं यौवन काल में उनके विषय 
मेंडल्लिखित गोपी संगम आदि प्रमाणिक 
हैं। वास्तव में किशोरावस्था में ऐसा 
जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति आगे 
चलकर कभी भी एक पलीव्रती, संयमी 
व ब्रह्मचारी नहीं रह सकता। उनका 
परवर्ती संयत, जीवन ही उनके पूर्ववर्ती 
जीवन की प्रणाली का प्रत्यक्ष प्रमाण है। 
तथ्यत: दुर्बल चरित्र का कोई व्यक्ति 
आज तक उन्नति के शिखर पर आखूढ 
नहीं हो सका, यह एक इतिहास सम्मत 
तथ्य है जिसके विकल्प श्री कृष्ण जी 
महाराज भी नहीं हैं जो कि अपने जीवन 
काल में इतने सम्मानित एवं पूज्य 
स्वीकार किये गए। 

वस्तुत: श्री कृष्ण नारी-जाति के 
प्रति सम्मान जनक दृष्टिकोण रखते 
थे। वे एक अच्छे पुत्र थे, उन्होंने 
अपनी माता देवकी के अपमान का 
प्रतिशोध लिया। भाई के रूप में वे 
महान्‌ थे। अपनी बहन सुभद्रा के 
विवाह के प्रसंग में थोथे मानापमान के 
भाव को तिलांजलि देकर उन्होंने वीरवर 
अर्जुन के साथ उनका पाणिग्रहण 
कराया। पति रूप में वे पूर्ण निष्ठावान 
थे। देवी रुक्मणी की भावनाओं का 
उन्होंने सच्चा सम्मान किया। पुनः 
नारी समागम का उच्चतम लक्ष्य 
सन्‍्तानोत्पादन मानकर प्रद्युम्न जैसे वीर 
पुत्र को जन्म दिया। नारी का अपमान 
न्यनमं. कया यरिि' परजकनजा अजडातों छा ऑज्डी 
द्रोपदी को दुःशासन द्वारा भरी सभा में 
अपमानित किये जाने पर उनके सम्मान 
का रक्षण इस प्रसंग में संवरण करना 
होगा। सर्व प्रकारेण श्री कृष्ण ने नारी 
जाति की मान मर्यादा को संरक्षण 
ग्रदान करने के लिए प्रयत्न संघर्ष व 
युद्ध किए। किन्तु जिस प्रकार विपरीत 
भाव लेकर हमने उनके व अपने जीवन 
के रस में विष घोल लिया यह एक 
करुण कथा है। स्वयं नारी जाति ने 
कृष्ण चरित्र को पतन की ओर ले जाने 

गहित भाग लिया है। 

वर्तमान काल में श्री कृष्ण जैसे 

उपकारों के सही स्वरूप को समझकर 
यद-चिन्हों पर चलने की प्रतिज्ञा 

करना ही उनका जन्म दिवस मनाने का 
सबसे उत्तम ढंग है। 


हम सब मानते हैँ, किसी न किसी रूप में सारा जगत उसे मानता है, 
परन्तु जानता नहीं। सच जानिए, उसे जाने बिगा महसूस किए बिना 
हम उस परम सत्ता तक नहीं पहुंच सकते। उसे जानने के लिए प्राप्त 
करने के लिए हमें अपनी आत्मा की शक्तियों को पहचानना होगा। 
इसके साथ ही परमात्मा को जानने के लिए हमें उसकी विचित्रता, 
उसकी महानता, उसकी सर्वशक्तिमत्ता, न्याय कारिता, उसकी बनाई 
सारी सृष्टि और सृष्टि के विराट स्वरूप को देखना होगा। उसके 
गुणों का गहराई से विश्लेषण करना होगा तभी हमें उसकी महानता 
का पता चलेगा। जिस परमात्मा ने सूर्य, चांद, सितारे बनाए। रात- 
दिन बना कर समय को बांटा। लोक-परलोक रच दिये और 
परिवर्तनशील सृष्टि बनाई परन्तु स्वयं सदा एक रस है, कोई परिवर्तन 
नहीं हैं। अति सूक्ष्म है और इतना विशाल है कि इतनी बड़ी सृष्टि 
रच कर भी वह पूर्ण है उससे कोई कमी नहीं आई और न कभी 
आएगी। उस ग्रथु ने बहुत से जीवों की रचना करके अपनी सबसे 
उत्तम कृति मानव को बनाया। विचार करें मनुष्य को बना कर उस 
बनाने वाले ने इतने बड़े संघरार में मानव भटकने के लिए छोड़ दिया 
है। ऐसी बात नहीं उसने जहां हमें मानव शरीर दिया वहां वेद का 
ज्ञन भी दिया है। परमात्मा की कल्याषकारी वाणी के चार वेद हैं। 
जिनमें मनुष्य को कैसे जीना चाहिए? संसार में कैसे रहना चाहिए 2 
राजधर्म क्या है 2 झरीर का भी सम्पूर्ण ज्ञान, वेद में परमात्मा ने हमें 
अच्छी प्रकार से दिया है। वह परमात्मा हमें कैसे ग्राप्त हो सकता है 
इसका भी पूरा आध्यात्मिक ज्ञान, विज्ञन वेद से भरा पड़ा है। 

मनु जी महाराज कहते हैं-“बेदों अखिलोधर्म मूल॑”” वेद सब धर्मों 
का मूल है। योगेश्वर श्री कृष्ण जी कहते हैं, वेद को जानने वाले वेद 
को मानने वाले परमपद मुक्ति को ग्राप्त होते हैं। गुरु नानक देव जी 
कहते हैं “दीवा जले अंधेरा जाए वेद पढ़े मति पाप को खाए।”! 

वेद हमारे पास ऐसा खजाना है जिसे खोल कर हम बहुक़ प्रकार के 
दुःखों से छुटकारा पा सकते हैं, आज मानवता कराह रही है। संसार 
दुःख की भट्टी में जल रहा है। सुख सभी चाहते हैं, हमें सुख प्राप्ति के 
लिए बेद की ओर लाटना होगा उस विश्वविधाता, अपने सच्चे पिता, 
आनन्दमयी मां की आज्ञा में चलना होगा। बच्चे वो ही सुख प्रात हैं जो 
अपने प्रिता घिरजनहार की बात मानते हैं। आईए हम भी अपने आचार 
व्यवहार को वेद अनुसार बनाएं और शान्ति का अनुभव करें। 


आर्य भारत के मूल निवासी हैं 


( पृष्ठ 2 का शेष ) 
महाभारत में लिखा है देविका होकर संसार के कोने-कोने में ज्ञान 





पश्चिमें. पाश्वें मानसं, 
सिद्धसेवितम। अर्थात्‌ देविका के 
निवास के पश्चिमी किनारे पर मानस 
है। वहीं पर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई 
थी। महर्षि दयानन्द ने अपने सत्यार्थ 
प्रकाश में लिखा है-मनुष्यों की आदि 
सृष्टि त्रिविष्टिप। अर्थत्‌ तिब्बत में 
हुई और आर्य लोग सृष्टि के आदि 
में कुछ काल पश्चात्‌ तिब्बत से 
सीधे इसी देश भारत में आकर बसे। 
इसके पूर्व इस देश का कोई भी 
नाम न था और न ही कोई आरयों 
के पूर्व इस देश में बसते थे। 
फ्रानन्‍्स के महान्‌ सन्त एवं 
विचारक कूजे ने बल पूर्वक लिखा 
है-यदि कोई देश वास्तव में मनुष्य 
जाति का पालक होने अथवा उस 
आदि सभ्यता का जिसने विकसित 


का प्रसार किया, स्रोत होने का दावा 
कर सकता है, तो निश्चित ही वह 
देश भारत है। कूज को भारत स्मृति 
का कारण स्पष्ट करते हुए विलियम 
दोरों ने लिखा है-भारत मनुष्य जाति 
की मातृभूमि और संस्कृत यूरोपियन 
भाषाओं की जननी है। वह हमारे 
दर्शन की जननी है। अरब के माध्यम 
से हमारे गणित की जननी, बुद्ध के 
माध्यम से ईसाइयत में निहित आद्शों 
की जननी, ग्राम पंचायत के माध्यम 
से स्वायत शासन और लोकतन्त्र की 
जननी है। वास्तव में भारत माता 
अनेक रूपों में हम सबकी जननी है। 

इस प्रकार जिस भारत को 
विश्व भर का आदि देश होने का 
गौरव प्रोप्त है उसका आयों को 
आदि देश होना तों स्वत: सिद्ध है! 
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घटता ही चला जा रहा है, जिस से 
आर्य समाजियों की संख्या में 
बक्जैत्तरी की जमह-कमी आती चली 
जा रही है। वास्तव में यह विषय 
चिन्ता का है क्योंकि जिस रफ्तार से 
आर्य समाजियों की संख्या में कमी 
आ रही है, इससे.-तो एक दिन ऐसा 
आ जाएगा कि आर्य समाजियों को 
अपना वजूद ही बचा पाना मुश्किल 
हो जाएगा। नए आर्य समाजी बनाना 
यूं दिखाई देता है जैसे अत्यन्त दुर्लभ 
कार्य हो। सच्चाई यह है कि आर्य 
समाज के सिद्धान्तों को लोग 
अपनाना चाहते हैं क्योंकि वे जानते 
हैं कि आर्य समाज के सिद्धान्त ही 
भारत की रुढ़िवादी परम्पराओं एवं 
कुरीतियों को तोड़ने में सक्षम हैं 


परन्तु आर्य समाजों के अधिकारीगण < 


क्यों उन्हें आर्य समाज के सदस्य 
नहीं बनाना चाहते यह तो वो ही 
बता सकते हैं परन्तु मैं तो इस विषय 
पर गम्भीरता से विचार कर इस 
नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस समस्या 


तथा सम्मेलनों पर इस मुद्दे पर खुल 
कर बिचार-विमर्श होने लगा है । 
यह एक अच्छी शुरूआत है वास्तव 
में यह नहुत पहले हो जाना चाहिए 
था किन कारणों से यह विचार- 
विमर्श शुरू नहीं हो पाया, इस बेकार 
की बहस में मैं पड़नो नहीं चाहता, 
परन्तु मैं इस बात से खुश हूं कि 
आर्य प्रतिनिधि पंजाब के तत्वावधान 
में इसकी शुरूआत की गई है। आशा 
की जानी चाहिए कि योग्य नेतृत्व 
अधीन निकलने वाले 
समाज के सिद्धान्तों को नई दिशा 
देने में सहायक सिद्ध होंगे। 
अच्छा यह होगा कि हम 
सर्वप्रथम पहले यह विचार करें कि 
आर्य समाज और आर्य समाजोी दो 
अलग-अलग हस्तियां हैं।. यह 
विचार हमें उम्र्थ समाज को समझने 





>मप का बज के कम उका | हल बा पका $ मकर सकता 
समव के लिए हम भ्रम की स्थिति में .है।. इससे. हि फी- एक से ..- 
तो जा सकते हैं कि यह संस्था-मृतप्राय वृद्धों के अति आर्थ ज़नें-के कर्फात्य 


हो गई हैं परन्तु समय-की कसौरी पर का पाछन डो'ह4 दूसरा युवा पीढ़ी 
यह विचार ठीक दिखाई नहीं देगा। को इस से: कुछ: सबक भी मिल 
यह उदाहरण देखिए कि. कोई व्यकि सकेगा कि उसे जो इस- वृद्धावसथा 


सुबह उगसे सूर्य को देखे और पिझ से गुजरना -है। एक जात अग्रेर धड़ी 
शाम क्ये सूर्य को देख- कह महत्वपूर्ण होगी कि आप बृद्धों को 
अनुमान लगा ले कि अब कभी जीवन के -अभ्तिम दिलों को +कैसे 


है कि कल को सुबह होते ही ठगये 'हैं सम्बन्धी ज्ञान देकर भुष्ध के 
वाला सूर्य .तुम्हारी धारणा हा आँवौदर बन स्फेते हैं। 
कर देगा। सो आर्य सम्गज के ; फरल्येक आर्थेजन प्रण लें 
के. प्रचार बा असार हेतु मेरे सुझान कि यह 


हे 


हो मानव का धर्म है यह मेरा विचार 

नहीं बल्कि वैदिक संस्कृति 

अंग है। इसलिए सेवा करने में शर्म 

महसूस न कीजिए। . . 
गूंगे-बहरे यो उन बच्चों के 


जातने का सुअवसर प्राप्त होगा. और 
दूसरा हमारें अन्दर श्रद्धा का भाव 
उत्पन्न होगा। हां इसमें सबसे बड़ी 
बात समझने की यह है कि किसी महसूस 
भी परिवार या आर्य समाज में वेदों मलत 
का अनादर न किंया जाए। अब जिससे में अन्छाई की जगह 

2. लंगर की प्रथा 'कों आर्य बुंधई फैले जैसा किः अभी थर्तमान में 
समाजों में चलाया जाए) अतीत: में संसार इस जखदी के गुनर रहा; है। 
आर्य समाज के पास धनाभाव था 
परन्तु वर्तमान में -बहुत सारी: आर्य 
समाजों के भास कांफो पैसा है।झूप 
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न्‍न्दिरि गुकुकुल प्रिभाग जी.टी. रोड 
फ़िसेज़पुर छावनी को तदर्थ समिति 
7 आर्य समाज मन्दिर गुरूकुल विभाष जी.टी, रोड; फिरोशपुर छावनी 
की पृ अन्तरग सभा भंग हो जानें पर एक तंदर्थ संमिंतिं का गंठनें 
आप प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रथा श्री हेरेबंस' लोल शर्मी जीं मे 
42. ८ 5 किया एप 
बे कि 


सध्यत्त से दूर रखने के लिए और' 
शरीर की सेरतना के विषय में भी' 
जानकारी देने की प्रबन्ध किया जाए। 
इसके सार्थ-साथं युधा पीढ़ी को चैदिक 
सकति क अगवा, मे बरकई 


7. आर्य सघाणों तथा सभाओं 
के अधीन चंलमें की फ्रत्थेक शिक्षण 
संध्या कोंएक धंरकुलरंआंरैकर आदेश 
दिया जाए कि यहाँ पर पढ़ने वालें 
प्रत्येक बच्चे वां युवकों को इसे बात का 
पक्का डाने करवाया जाए कि उनके 
जीवन में आने वाली दहेज जैसी समस्या 
से उन्हें कैसे निषटना हैं क्योंकि कालेंज 
की पढ़ाई पूरी होने के पश्चात्‌ अगले 
कदम के रूप में उसे 
समग्र करना होता है। प्रत्येक वर्ष 
देहज न लाने की वजह से ज़लाए जाने 
वाली लड़कियों के भी दूर्ों का अन्त 
इंसी से हो जाएगा। जब कोई दहेज ने 
लेमां और ने देंगा तब कोई वजह नहीं 
स्वार्भ पूर्ति हेतु ऐसे कार्य किए जाएं। 

अैंने. कुछ सुझाव आर्य समाज _ 


पढंग के सिद्धान्तीं के प्रचार डेवु द्विए हैं। 


हूं. कि फ़त्येक, आर्य जन 
बिना किसी पूर्वाग्रह से इम्र बिच्चारों 
को , अपने, जीवन में अपनाने का 
प्रयल कोंगे। इसके साथ ही, आर्य 
सभाजोें के अधिकारीसण भी सिना 
ख्य: मकएं अभी से ओइम्‌. का 
धवन ठठाऐं: प्रड़ेगे॥ .. 
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साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


चं० खेखराम के........ 
( पृष्ठ 4 का शोध ) 


की यात्रा की और एक सप्ताह 
चण्डीगढ़ में उनके नियास पर रहने 
का प्रोग्राम बनाया। चण्डीगढ़ प्रवास 
में मुझे उन्हें निकट से देखने का 
अवसर मिला। सबसे ज्यादा मैं 
प्रभावित्त हुआ उनकी लाइब्रेरी से। 
सभी प्रकार की पुस्तकें विषयक्रम 
से रखी थीं। पत्र-पत्रिकाओं की 
व्यवस्थित फाइलें तथा कतरनों को 
भी विक्यवार फाइलों में मैंने देखा। 
वेदवाणी, परोपकारी आदि मासिक 
पत्रिकाओं के भी वर्ष के आधार 
पर १2 अड्डों के साथ सजिल्द 
बंधवा कर करीने से सुसज्यित 
देखकर सम्पूर्ण शोध सन्दर्भी 
पुस्तकालय का स्वरूप दृष्टिगोथर 
हुआ। उनका अल्पाहार, तड़के 4 
बजे उठ जाना, अपने हाथों से 
प्राव: काल की चाय बनाना, 
प्रतिदिन डाक में आए पत्रों का 
उसी दिन उत्तर लिखना, नियमित 
रूप से किसी ग्रन्थ का स्वाध्याय 
करना, डाक से उपलब्ध पत्र- 
पत्रिकाओं को पढ़ना, प्रतिदिन 
लिखना, रात को सोने से पहले भी 
प्राचीन पत्रिकाओं को उलटना- 
पुलटना, यही उनकी दिनचर्या थी। 
मिलनसार स्वभाव, पर निन्‍्दा से 
दूर रहना, संयतत भाषण, यथावसर 
ग्रफुल्लित हास्य और गम्भीर विचार 
विमर्श के लिए सर्वदा तैयार, संक्षेप 
में यही उनका व्यक्तित्व है। एक 
सप्ताह में उनकी पुस्तकों पर यहले 





ग्ुरुकुल 





की छपी सभी समीक्षाएं मैंने पढ़ीं 
किन्तु उनकी मात्र 38 पुस्तकों की 
ही समीक्षाएं मैं लिख सका जो 
अभिनन्दन ग्रन्थ के पृष्ठ से 23 
तक छपी हैं। बिहार के प्रखर आर्य 
मनीषी प्रो० ओमप्रकाश गब्रह्मचारी 
द्वारा सम्पादित 'स्वाध्याय निर्णय! 
(मुजाफरपुर) का मार्च-अप्रैल 
7989 का विशेषांडू 'डॉ० भवानी 
लाल भारतीय सम्मान अड्ड' शीर्षक 
से प्रकाशित हुआ। यह ग्रन्थ डॉ० 
भारतीय की लेखन माला का विशद 
विवरण प्रदान करता है। इस अडू 
में स्वयं डॉ० भारतीय द्वारा लिखित 
“उनके आर्य सामाजिक जीवन और 
लेखन की विकास यात्रा' को 40 
पृष्टों में प्रस्तुत किया गया है। 

डॉ० भारतीय ने 'विश्वभारती 
पत्रिका में 'एक पुस्तक कीट के 
संस्मरण' शीर्षक से एक लम्बी 
लेखमाला प्रकाशित की थी। केवल 
ऋषि दयानन्द के जीवन तथा 
व्यक्तित्व से सम्बन्धित ग्रो० भारतीय 
की साठ से अधिक पुस्तकें हैं। 
अन्य आर्य विद्वानों के लेखन को 
समग्र आकलन के साथ विवरण 
प्रस्तुत करना डॉ० भारतीय के लेखन 
की दूसरी विशेषता है। आर्य समाज 
की ऐतिहासिक गतिविधियों, विभिन्‍न 
आर्य संस्थाओं, क्रान्तिकारियों, 
उन्‍नीसवीं शती के अन्य धर्माचार्यों 
तथा महापुरुषों का मूल्यांकन करने 
में उनकी विशेष रूचि है। ऋषि 


दयानन्द के पत्र विज्ञापन के अनेक 
संस्करण प्रकाशित हुए हैं। पं० 
मामराज (खतौली), पं० भगवदत्त 
तथा पं० युधिष्ठर मीमांसक के 
अनन्य अध्यवसाय से ऋषि के पत्र 
आर्य जनता के समक्ष आ सके। 
आरम्भ में महात्मा मुन्शीराम (स्वामी 
श्रद्धानन्द) ने भी स्वामी जी के 
कुछ पत्रों का संग्रह करके छापा 
था। 'परोपकारी' के वर्तमान 
सम्पादक मेरे मित्र प्रो० धर्मवीर जी 
मे ऋषि के अनेक पत्रों को ढूंढा 
और उन्हें प्रकाशित किया। इन सभी 
पत्रों को आधार बनाकर 'ऋषि 
दयानन्द के पत्र व्यवहार का 
विश्लेषणात्मक अध्ययन ' शीर्षक से 
एक ग्रन्थ की रचना में सम्प्रति डॉ० 
भारतीय संलग्न हैं। उन्होंने अपनी 
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*आत्मकथा' भी लिखी है। इन दोनों 
ग्रन्थों का प्रकाशन भी निकट भविष्य 
में होना है। शायद इनका विमोचन 
*अमृत महोत्सव' के अवसर पर 
किया जाए। डॉ० भारतीय अहंकार 
शुन्य किन्तु स्वाभिमानी लेखक हैं। 
विनप्रता उन्हीं के शब्दों में-'' मैंने 
अपने क्षुद्र जीवन में केवल एक ही 
व्यसन पाला-पढ़ने और लिखने का। 
बहुत कुछ पढ़कर भी किसी शास्त्र 
का तलस्पर्शी विद्टान्‌ नहीं बन सका। 
कभी गुरु या आचार्य के निकट 
बैठकर संस्कृत या शास्त्रों को पढ़ने 
का सुयोग आया ही नहीं। जो कुछ 
पढ़ा अपने ही जलबूुते पर, अतः 
पल्लवग्राही पाण्डित्य के अतिरिक्त 
और मिलना ही क्या था ?!' 


न्म्रोय्गा को सूच्यतस्ानतनजयानाए सच्ि्थसासा 
एम.डी.ए.एस. माडल हाई स्कूल मोगा में स्वतंत्ता दिवस समारोह 75- 





कांगडी फार्मेसी, हरिद्वार 
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[9-2002 को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। समारोह के प्रारम्भ में आर्य समाज 
के पुरोहित श्री दिवाकर भारती जी ने हवन- यज्ञ कराया जिसमें राष्ट की समृद्धि 
की कामना करने वाले वेद मंत्रों के साथ भी आहुतियां दी गहँ। मुख्य यजमान 
स्कूल के प्रधान श्री योगेश गोयल एवं उनकी धर्मपति थे। हवन की समाप्ति पर 
मुख्यातिधि स्वामी सच्चिदानन्द जी ने ज्योति प्रज्वयलित की । उसके बाद छोटे- 

छोटे बच्चों ने आगुन्तकों का गीत रूप में स्वायत किया। प्रिंसिपल संतोष महत्ता ' 
ने कम संचालन करते हुए बच्चों के साथ स्वतंत्रता के महत्य और उसे ग्राप्त 
करने के लिए देज्ञ भक्तों द्वारा की गई कुर्नानियों के विक्य में बड़ी सरल भाषा 
में वार्ललाप किया। बच्चों ने स्वतंक्त संबंधी गीत गाते हुए महात्पा ग्रांधी, 
चाचा नेहरु और नेता जी सुधाष चद्र बोस की सुन्दर झाँकी पेश की जिसे 
दर्शकों ने बहुत प्रसन्‍द किया। इसके साथ ही कार्मिक एवं नैतिक संबंधी 
कार्यक्रम पेश किया गया । स्वामी सच्चिदानन्द, डा० विजय सिंगला, डॉ० गगन 
विजान ने अपने अमूल्य विचार रखे और बच्चों में अपनी पढ़ाई के साथ-साथ 
देश प्रेम की घ्रावग् पैदा करने पर बल दिया।" राष्टीय गीत के बाद हल्वे का 
अज्ाद बांय गया। -प्रिंसीपल 





हब ह् 
पे गुरुकुल का आयुर्वेद्दर महान (0) ; 
3 »८/ . झार-घर में मिले रोगों से निदान >*<:६ ! 
ह कल । 
हर हर 
हे हर 
ह्व हि 
है ड़ 
; ; 
गुरुकुल च्यवन्जाश हे 
४ सभी के लिए स्वादिष्ट, रुचिकर, पौष्टिक रखाथन। जे मर 238. हे 
न गुरुकुल पायोकिल महतो “ 
४ बी दिमागी कमजोरी दूर करे। अन्य प्रमुख उत्पाद 8 
हे के गा कं  औक प्रत्येक 230९० गुरुकुल बज “ 
॥ गुरुकुल शतशिलाजीत सुर्यतापी गुरुकुल अश्वगंधारिष्.. | 
ह् पुष्टैदायक, कलवर्षक, ६-0 2 के लिए 
हे शर्सर में कक जून और उत्साह का पुनरता एव ताज़नी - 
; 
8 - 
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ड आर्य माडल स्कूल अठिण्डा में आजादी दिवस 
अमुततयर में कृष्टि यह | * पकुल जब मादल सतत पृ जाकर पथ देव थी के 
वर्षा की कमी को अनुभव करते हुए आर्य सदभावना सत्संग समिति | बठिष्डा द्वारा 55वां आबादी दिवस नें अपने वक़्तकय में कहा थिर 











2002, रचिकार को नै ब्र. (डॉ०) माधुरी योगमती के निर्देशन में मोकुल 
नगर (भवानी नगर) में मोहल्ला चांसियों के सहयोग से छोटा शिव मन्दिर 
के सामने खुली सड़क पर वृष्टि यज्ञ का महान आयोजन हुआ। इसमें 
बाल, वृद्ध, नर-नारी सभी ने बडी ही श्रद्धा से आहुतियां प्रदान की तथा 3 
घण्टे वृष्टि यज्ञ में तल्‍लीन रहे। इस यज्ञ के ब्रह्मा थे पं० सत्यपाल जी 
“पथिक' जिनका सहयोग किया प> पवन कुमार (चम्बा वाले) ने। श्री 
हरीश जी सहगल सपत्नीक यजमान पद पर रहे । अन्त में स्ीर व पूड़ों का 
प्रसाद भी बांटा गया जो माता राजरानी (भरावां दा होटल) तथा डॉ० 
आशीष सचदेवा एवं डॉ० ऋचा सचदेवा की ओर से था। इसमें विशिष्ट 
सामग्री, समिधा एव घी का प्रयोग हुआ और ईश्वर से वृष्टि की प्रार्थना 
सच्चे मन से की। मध्यरात्रि से लेकर मंगलवार तक लोगों ने वर्षा का 















मिला, परन्तु मुख्य सहयोग रहा, नरिन्द्र जी कालिया, विशाल कालिया, 
प्रवीण जनरल स्टोर्स वालों का व अशोक जी का तथा मन्दिर से सम्बन्धित 
लोगों का काफी सहयोग रहा। -राजरानी, प्रचारमन्ती 








.' में आर्य बालवाड़ी अमृतसर का 


अमृतसर की सभी बहनों ने वृष्टि यज्ञ का निर्णय किया, 7] अगस्त ' 





बड़ी धूमधाम एवम्‌ हर्षोललास 
साथ मनाया गया। प्रात: ही" 
हवन यज्ञ पृज्य ब्रह्मचारी 

वैदिक मिशनरी के ब्रह्मत्व एवम्‌ प॑. 
भ्रूवकुमार जी शास्त्री के सान्निध्य में 
सम्पन्न हुआ। हवन यज्ञ के मुख्य 
यजमान आदरणीय श्री नरेश कुमार 
जी मित्तल गवन्मेंट कन्ट्रैक्टर सपत्नीक 
थे। इनके अतिम्क्ति हवन यज्ञ मे चौ० 
बाबू सम जी प्रधान, श्री रणधीर सिंह 
कोषाध्यक्ष, श्री प्रेम भाटिया जी 
प्रबंधक, श्री गौरी शंकर जी, श्री 


छाबड़ा, श्री कृष्ण लाल जी जटाना 
आर्य समाज सिरकी बाजार, श्री चमन 
लाल जी मेहता प्रबंधक आर्य गर्ल्ज 
सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल, श्री विनोद 
गर्ग मंत्री आर्य माडल हाई स्कूल, श्री 
साहिल गोयल भी यजमान बने। 


के किसी व्यक्ति के ख़हे में न गलत 


सोचना चाहिए, न ही गलत कहना 
चाहिए एचम्‌ विशेषकर मंच से किसी 
कौ बुराई नहीं करनी चाहिए। उन्होंने 
'गो मूत्र अर्क' की विशेषतायें बताई 
और बताया कि गुरुकुल शिल्प 
विद्यालय में गौ मूत्र अर्क की दूसरी 
इकाई शीघ्र लग जाएगी जिससे 
आवश्यक रोगियों को 'गौ मूत्र अर्क' 
हर समय प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने 
कहा कि प्रेम भाटिया जी के प्रयास से 
नींबूओं का एक बाग लगाया गया है 


ओ..पी. मंगला, श्री विजय कुमार गर्ग पौधों की रौनक उनके प्रयासों 

आनन्द पाया, सभी प्रसन्‍न थे पर अभी आवश्यकता है कि और बड़े-बड़े कु एवम्‌ प्रया 
वृष्टि यज्ञ हों जिससे भरपूर वृष्टि का योग बने। पल २4422. 306 2: 2९३30 संकपवा & 
गोकुल नगर वासियों में से यों तो सभी का सहयोग तन, मन, धन से सिकन्दर पुरा, श्री बलदेवराज जी जब से यह ग्रधान बने हैं गुरुकुल दिन 


दौगुनी रात चौगुली उन्नित कर रहा 
है। प्रिंसिपल आर्य माडल हाई स्कूल 
हुब्मचनद्र जी गोयल ने भी अपने 
विचार ग्रकट किए। इस शुभ अवसर 
पर आर्य शिक्षण संस्थाओं के 
विद्यार्थियों को ओर से आजादी दिवस 


रोचक कार्यक्रम उल्लेखनीय है कि इस शुभ अवसर पर गीत प्रस्तुत किए गए। इन बच्चों 

इस वर्ष गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अन्य कार्यक्रमों के साथ- [ पर आर्य परिवारों को पं० हरिश्चन्द्र के गीतों का शक होकर लगभग सभी 

साथ आर्य बालवाड़ी अमृतसर द्वारा रोचक कार्यक्रम प्रस्तुत किया | जी विद्यावाचस्पति चित्तौड़गढ़ अधिकारियों विशेषकर श्री रामकुमार 

गया। यह बालवाड़ी ''योगनिकुज्ज”' अमृतसर में नै. त्र. (डॉ) माधुरी [[ (राजस्थान) का आशीर्वाद प्राप्त व्यापारी ने बच्चों के प्रोत्साहन के तौर 
योगमती द्वारा मोहल्ले के बच्चों को एकत्र कर गुरुकुल पद्धति पर [| ईैआ। शान्ति पाठ उपरान्त ध्वजारोहण पर नकद राशि प्रदान की। 


चलाई जाती है, इसमें बच्चों को वेद प्रचार के साथ-साथ भारतीय 


इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री 


मुख्य अतिथि एवम्‌ उनकी 


संस्कृति एवं नरेश चन्द्र जी मित्तल के कर कमलों धर्मपतलि श्रीमती मिचल द्वारा स्कूल 
एवं नैतिक मूल्यों की रक्षा के कार्यक्रम कराये जाते हैं। ५ कु 
करतारपुर में पहुंचे सभी बच्चे जो श्वेत कुर्त्ता पायजामा पहने थे ४2: केक भूंज में राष्ट्रीय ध्वज कप ( कट तीस दस 
तथा गांधी टोपी लगाये पूर्ण ब्रह्मचारी बने थे। बच्चियां श्वेत सलकार, “ऊंचा रहे तिरंगा हमारा" मीत 82 खा भी उनको ओर से बांटे 
कमीज व पीली चुन्नियों में थी। सर्वप्रथम छोटी-छोटी ब्रह्मचारिणी व || आर्य माल हाई स्कूल के बच्चों ने गए। 
ब्रह्मचारियों ने दैनिक यज्ञ कर मन््रोच्चारण से सबको मोह लिया। प्रस्तुत किया। इस उपरान्त मुख्य थी गधे भाटिया जी जे अपने 
तत्पश्चात्‌ प्रभु भक्ति एवं महर्षि पर गीत प्रस्तुत कर सभी सकल अतिथि के आगमन पर स्वागत गीन विचार रखते हुए आह्वान किया कि 
आकर्षित किया, अन्त में ध्यान योग, योगासन, वेद की सूक्तियां व | आर्य मॉडल हाई स्कूल के बच्चों ने हम सब को प्रण करना चाहिए कि 


आर्य समाज के नियम सुनाकर जहां सभी को आश्चर्य चकित किया, 
चहीं श्रवण कुमार की झलकी प्रस्तुत कर जिसमें बहंगी में अन्धे 


प्रस्तुत किया। वातावरण इतना 
आनन्दमय बना कि उपस्थित जन 


हम सब सभी प्रकार के बुरे कार्यों से 
बचकर रहते हुए अगने भारत की 


माता-पिता दिखाये, सभी को भाव विभोर कर दिया। सुन्दर व | एक दूसरे को आजादी दिवस बधाई दिलोंजान से सेवा करेंगे। चौ० बाबू 
भावपूर्ण जयघोष से इसका अन्त हुआ तथा दर्शकों ने प्रसन्‍न होकर || दे रहे नजर आये। स्कूल के प्रबंधक राम जो प्रधान ने इस शुभ अवप्तर पर 
बच्चों को मुक्त हस्त ट्वारा धन राशि प्रदान को। श्री प्रेम ऋटिया जी ने मंच संधालते पधारे हुए सभी आर्यजनो का, 
...._ को उपज किला कि तह अपने श स्लो लिशेक को औ एम ओी 
में त वह अपनी मा न कर त्री एम 
आर्य समाज मोगा में वेद सप्ताह || और अपनी संस्था को ओर से शुभ अरोड़ा मंत्री एवम्‌ श्री हरिदधार माली/ 
आर्य समाज मोगा में 22 8.2002 से बेद सप्ताह आरम्भ है जो 37- || कामनायें उपस्थितजनों की दें। उन्होंने चौकीदार जिनके अनथक प्रयत्न से 
8-2002 तक चलेगा। 22-8-2002 को विशेष यज्ञ आरम्भ किया यया।| शुभकामनावरं देते हुए देश के बीरों कार्य सम्पन्न हुआ उनका धन्यवार्द 
जिसके यज्ञमान श्री प्रियत्तम देव, श्री अम्त लाल अग्रवाल, श्री दिनेश | के प्रति श्रद्धा प्रकट की एवम्‌ आह्वान किया। उन्होंने स्कूल के अध्यापकगणों 
सूद, श्री मदन मोहन जी सफ़लीक बने। 27 -8-2002 को श्री जगदीश | किया कि हमें जिन वीरों ने आजादी विद्यार्थियों का हार्दिक धन्यवाद किया। 
युरी, श्री राजेश गोयल, श्री सुभाष सूद, श्री अर्जुन देव वज्ञमान बने।॥। शाप्त कराई है उनके बलिदानों को राष्ट्रीय मीत श्री प्रेम भाटिया एवम्‌ 
24-8-2002 को त्री डा जितेद्ध खुल्लर, श्री विवेक, श्री कुश अरोड़ा, / भूलना नहीं चाहिए। प्रा० ओ०पी० विद्यार्थियों ने मिलकर गाया एपषम्‌ 
4 अजय सूद सम ग 25-8-2002 को श्री जगदीश चन्द्र महत्ता, क्ी॥| मंगला प्रधान आर्य समाज ने भी जयघोषों के साथ कार्यक्रम सम्पन्न 
अरविन्द शर्मा, श्री नवल सूद, श्री साथी रूप लाल जी। 26-8-2002॥ अपने विचार प्रकट किए। हुआ। -प्रेम भादिया 
को श्री नेरद्र यृद, डा विजय सिंगला, श्री जितेद्ध गोयल, श्री अस्विनी लि मम 
कुमार (मिन्ट्ू)। 27 8 2002 को योगेश गोयल, श्री सतनाम सिंह, श्री लुधियाना में पारिवारिक सत्संग 


अगृत पाल, श्रीमती सुमन मल्होत्रा यज्ञमान बने। इसी ग्रकार यज्ञ 3- 
8-2002 वक चलेगा। आर्य ग्रतिनिधि सभा पंजाब के महोपदेशक श्री 
विजय जौ शास्त्री व श्री पं० दिवाकर भारती, श्री जयत वर्मा के धजन व 


उपदेश हो रहे हैं। -प्रियतम देव 








आर्य समाज पार्कलेन लुधियाना का पारिवारिक सत्संग प्रिं० श्री 
नी.के. वर्मा आर्य सी. सै. स्कूल सिविल लाईन सामने पुराना दयानन्द 
इस्पताल लुधियाना में 4-9-2002 रविवार को सामथ॑ 5 से 7 बजे तक 
होगा। इस अवसर पर श्री पं. लाल कृष्ण जी शास्त्री का उपदेश होगा। 














गुरुदत्त भवन, चौंक किशनपुरा, जालन्धर से इसकी स्वामिनी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिए प्रकाशित हुआ । दूरभाष : 292926 


अर जँ पी, भी. 0334/2002 न्‍ + | दासाए है सतह 
ला प्र 


बडा कक आग आओ था आता आत भा कक नाक क-० ०-०... आधा भर आह लक कार का बात भार शाह का भाड़ शा काल साथ यु 


[विश्वमार्यम्‌ | 












शर्ष--56 अंक : 20 सुष्टि संबत 960853॥03, 8 सितम्बर, 2002 दयानन्दाव्द 79 वार्षिक शुल्क 50 रुपये 


पक 
बुल्लाकक्‍्स्था में मी आप क्या नहीं कर सकते 2? 
; मी मिल एल्रे० श्री सुगाष घम्ड मुफ्त, दिल्‍ली 

_ अनन जकक के उदेत्य की एक पापा पढने आसभ किक... करत के पूर्व जजाननक ओ कक... कोनर्क एडेनार ने ७8 वर्ष करे एक पाया पढ़ना आत्मण फिया। जात कीनर्ड एडेनार ने 88 कर्ष को 
मनोरम झ्लंकी हमें निम्न शेद मंत्र में... साइसी सेकानिबृत्त अध्वापिका जी देखई 99 वर्ष से भी ऊपर की आयु में पश्चिमी जर्मनी के चांसलर 

देखने को जिलती हैं- *मुनिझा देवी' ने 70 वर्ष की आयु में आवु में भी सबग और सचेत थे। का पद सम्भाला। 
कक ३३3८ ऋंर्माणि एमए. की छटी डिग्री प्राप्त्की। चेहरे पर कहाँ छुर्री नहीं, आंखों में 30 वर्ष की आयु में ही जिस के 
स्था:। शीमतो मार्य गॉंडर्न 75 वर्ष की कोई मायूसी नहीं, बोलने में रोग का निदान किया गया-थायरायड 
भॉन्जलेशेडरित म आयु में भी लंकास्टर युनिवर्सिटी में लड़खड़ाहट नहीं तथा लिखते समय कैंसर और 50 वर्ष के होने पर जिसे 
स्क्मं भरे॥ -मजबेंद-4-2 अध्ययनरत थीं। हाथ में कंपन नहीं। इसका रहस्य उत्न रक्तचाप से ग्रसित पाया गया, 
उद्देश्य वका है ?- ३ 2०४१ हुए... इसी प्रकार पूर्व लदन की सोफाई भा-उनका सादा जीवन, दृढ़ निश्चय, उसी व्यक्ति ने अपने खान-पान, 


का 


228६ कन्नड का ४) ३ कपल कक 87 वर्ष की आयु में अपनी 
बात देते असिद्ध कोगाणार्य एवं चिकित्सक श्री विज कर लिखी और, +6वीं रूप- 
मानकर न बैठ जाए। बरन्‌ अपनी थे और सारा दिन विभिन्न व्यापारिक स्मिलाई कृष्णभाचार्य ॥00 वर्ष की रस की तैयारी आरम्भ कर दी। 
सामरथ्यगुसार कुछ धंधों में व्यस्त रहते थे। उनमें “यु में पहुंच करे कक कं विख्यात वैदिक विद्धान्‌ श्री 
करक रहे। नीचे ऐसे हो कुछ महान्‌ अतुलनीय चुस्ती थी। लाचार हो गए परनयु दामोदर सहवलेकर 00 वर्ष से भी 
दीन फरार व्यक्तियों का दर्जन किया. भारत रत्न सर एम विस्वेश्वरैशा 2 मी उन्हे संस्कृत में कॉरयाएं. एक आयु तक जीवित रहे। वे भी 

के 8७ की हम के बा के जन सिलसिला जारी रखा। अपने जीवन के अन्तिम दिनों तक 
चर [7९2 पाक जे के हक अनेरिका के हेरोल्ड रॉयिन्स ने दैनिक भगवत्‌-भजन, योगाभ्कास, 
इंग्लैंड के जार्ज मूलर ने सैंकड़ों एक अनाथ कांशक के रूप में अपना स्वाध्याय, ब्रंवचन, लेखन आदि सभी 

कर है यो जीवन आरम्प किश। अपनी सूझ- कार्य नियत्र पूर्वक करते रहे। 
प्रसिद्ध आर्थ संन्यसी महात्मा 
आनन्द स्वामी जी जीवन के दसमें 
दशक में भी कैदिक प्रयार-खसार में 
सगे पे. उन्‍्तोंते देश-विदेश में 





हक | सप्मी-शप्यी पोत्रएं को। ऊंचे-ऊंये 
पर्वतों पर आतेहण सियात 

आयु में का बेग्गर्स' को ही प्रतियां टन: 22 80% अत 

४ 60 लाख किया। उनका सबके 
अस्पताल में मुखिया के पद (२ लगे रहें। 70 यर्ष की आयु के बाद शाजों-हाथ बिक गहँ। वे 8। वर्ष और विलेखक के कद मजा ओ के कि 
कार्यरत के। भी उन्होंने विश्व भ्रमण कर ईश्वरवाद तक सोकित रहे। लेकिन उन्होंने भी तप, त्याग, वैराग्य, भक्ति एवं 

90 यर्ष की आयु-में भी पेब्लो का प्रचार किया। वे 94 वर्ष तक बुढ़ापे को अपने लेखन-कार्य में कर्मशीलत का प्रेरणा-स्रोव है। 
पिकास्सो चित्रकारीं के कार्य में निमग्यन जोवित रहे। काधक नहीं बनने दिया। अर्य जगदू के ही एक अन्य 
रहते थे। एक मामूसी क्लर्क के रूप में... ३२ वर्ष की आयु में भी लियो वयोवृद्ध सन्‍्यासी स्कामी भीष्म जी 
एमन डो क्लेंसश 9। वर्ष को एक होटल में जकरी आरम्भ करने यॉलस्थब ने लिखा “मे निठल्ला नहीं. ने 06 वर्ष की लम्बी आयु प्राप्त 
में आयरलैंड के राहुपति बने। काला 22 बर्षोग युबक, आगे चलकर रह सकता।”' की। उनके जीवन में हम संबम, 


रह 
जाय बरयाई शा ने अपना प्रसिद्ध तीस होटलों का मालिक कना। उसकी 
ऋंटक 'कारफेब्ड फेबल्स' 93 वर्ष सफलता का रहस्य बा-अदभुत को आबु में अपना एक ग्रन्थ पूरा 


विंस्टन यर्चिल ने भी 82 वर्ष तपश्चर्या, आजीवन ब्रह्मचर्य ब्रत 
पालन, वैदिक धर्म के प्रथार की 
की आह मे शिख। प्रतिभा, अपूर्व युद्धिमख एवं जोर किया, जिसका नाम है-'ए हिस्ट्री सरलता आदि अनेक गुणों 


श्सु 


रसल 94 बर्ष की आयु में परिश्रम। वृद्धावस्था में भी उसकी ऑफ दी इंग्लिश स्पीकिंग प्यूपल्स।' 

भी विश्वश्ात्त के कार्य में संलग्न थे। कार्य झमता में कोई कमी यहाँ आई।. सोमरसेट माउपम ने 84 वर्ष में 
अमेरिका के 'ओलिवर वेन्डल इन शरवर्षीय कर्मशील महादुरुभ का 'प्यायंटस्‌ ऑफ व्यू" नामक पुस्तक 
होष्स” ने 44 वर्ष की आयु में त्रीोक नाम है-सोहन सिंह ओबशय।. लिखी। (शेष पृष्ठ 


हट 

84 ॥ 
444 
2] 


। 


अपने आप को मत छुपाओ . 
0 एं० बबार॒मी सास उद्धर्य, आर्य सगाज बवाकोट; जमृतसर है “ 3: - लेण्स पक, जमनाला | 
“7 ह्ममूर्ति महात्मा ंसएज जी लेते थे। आर्यो कल गालियां, लड्य है; 


ने कहा था-आर्य समाज की उन्नति खानी पड़ती थीं परन्तु आज समय हु . आफ कक हैं हे 
| दे लीडर ह 


के लिए सबसे पहली नात यह होनी 
चाहिए कि प्रत्येक आर्य समाजी 
अपने आपको सगर्य आर्य समाजी 
घोषित करे। कहीं भी अपने आप 
को छुपाने का प्रयत्न न करे। किसी 
भी प्रलोभन, भय अथवा डर के 
कारण अपने आर्यत्व को तिलाजलि 
देना आर्य समाज के लिए सही 
नहीं पाई जाती है। जैसे हजरत ईसा 
ने कहा है, “ईसा का चेला होकर, 
भय के कारण जो व्यक्ति यह प्रकट 
करेगा कि वह ईसाई नहीं है, प्रलय 
के दिन उसे नरक में जाना पड़ेंगा।'' 
मुसलमानों में कहा जाता है कि जो 
व्यक्ति खुदा तथा उसके रसूल से 
इन्कार करता है उसे नरक की ज्याला 
मे जलना पड़ता है। 

बौद्धों में भी यही रीति थी कि 
जो भी नया व्यक्ति मत को स्वीकार 
करता था उसे सब लोगो के सामने 
इन तीन बातो की घोषणा करनी 
'पडती थी। 
१ मैं बुद्ध की शरण मे जाता हूं। 
2 में धर्म की शरण में जाता हू। 
3 मैं संघ की शरण में जाता हू। 

सिक्खों में भी गुरु गोबिन्द सिह 
जी ने सिखो के लिए बाहरी चिन्ह 
नियत किए थे। सिक्‍खों के लिए 
बडा विकट समय था। सिक्‍्ख गाजर 
मूली की भाति प्रतिदिन मुगलों के 
हाथो काटे जाते थे। इतने कष्टो को 
सहते हुए भी गुरु जी ने सिक्स्रों के 
लिए अपने बाहरी धार्मिक चिन्ह 
नियत करने जरूरी समझे। 

वैदिक धर्म में भी आर्यो के 
बाहरी चिन्ह नियत किए गए हैं- 
जैसे चोटी रखना। क्योकि आजकल 
बाल शीघ्र झड़ जाते हैं इस लिए 
चोटी का महत्व रहा नहीँ।दूसरा 
है-यज्ञोपवीत तथा नमस्ते। 

इसलिए सभी मर्तों में यह शिक्षा 
दी जाती है कि अपने धर्म अथवा 
विश्वास को कभी मत छुपाओ। 
जिस प्रकार यह बात अन्य मतों के 
लिए जरूरी है जो व्यक्ति भन से 
तों आर्य समाजी है परन्तु किसी 
दबाव के कारण आर्य समाजी होने 
सै इन्कारी है, वह आर्य समाज को 
घोर हानि पहुचाता है। ऐसे लोगो ने 
सचमुच आर्य समाज को बहुत हांनि 
पहुचाई है। 

. महर्षि के जाने के पश्चात्‌ जब 
शुद्धि. आन्दोलन जोरों प्र था उस 
समत्र आर्य समाजी को बिरादरी से 
निकाल दिया जाता था। उसके साथ 
सभी रिश्तेदार व सम्बन्धि नाता तोड 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, खालन्धर 


7 छमाक काहाशे प्रीकिी-फंकः दापाड पका कपल एम शढक: छाहक आयात अग्क। फाड़ स्थल पपता। पाता 2008 पुकाए सकंश आकक ] 


बदल गया है। यदि आज आप अपने 


आप को आर्य समांजी“कहेंगे तो है 


कोई बिरादरी से नहीं निकालेगा, न 
ही गालियां खानी पढ़ेंगी। इसलिए 
आज सभी आर्य पुरुषों को अपने 
नाम के साथ आरय॑ शब्द अवश्य ही 
लिखना चाहिए और स्त्रियों को भी 
आर्या शब्द नाम के साथ जरूर 
लिखना चाहिए। 

अतः हम सब देखते हैं कि 
आर्य जगत के अन्दर बड़े-बड़े पदों 
पर विराजमाम य्यव्ति भी अपने नांमों 
के साथ पारिवारिक नाम जैसें 
भाटिया, मेहरा, गुप्ता, अग्रवाल आदि 
शब्द लिखना अपना गौरव समझते 
हैं लेकिन इससे पता नहीं चलता 
कि ये लोग आर्य हैं भी अथवा 
नहीं। “आर्य'' लिखने से एक 
पहचान बनती है। जैसे सिक्ख पुरुष 
अपने नाम के साथ “'सिंह'' शब्द 
और सिक्‍्ख स्त्री अपने नाम के 
साथ “कौर” शब्द का प्रयोग करते 
हैं। इससे झट पता चल जाता है 
कि यह सिक्‍्ख परिवार है। 

जिस प्रकार यज्ञोपवीत तथा 
नमस्ते आर्यों के बाहरी चिन्ह हैं, 
उसी प्रकार अपने नाम के साथ आर्य 
(पुरुष) तथा आर्या (स्त्री) शब्द का 
लिखना भी हमारे बाहरी चिन्ह के 
महत्व को उजागर करता है। 

आप कहेंगे कि हम तो मन से 
आर्य समाजी हैं। अतः हमारे लिए 
आर्य शब्द का लिखना कोई जख्री 
नहीं है। हो सकता है आप ठीक 
कह रहे हों परन्तु मन को कोई 
टटोल कर नहीं देखता। बाहरी चिन्ह 
से कौम की पहच्मन का पवा चलता 
है। इसलिए आर्य भाई-बहनों अपने 
आप को कभी मत छुपाओ। जब 
भी मौका मिले अपने आप को 
प्रसिद्ध करो कि मैं आर्य समाजी 
हूं। अपने दोस्तो, मित्रों, सगे- 
सम्बन्धियो से कहो कि मैँ आर्य 
समाजी हू। जो व्यक्ति तनिक भय 
से, दूसरों के प्रभाव से अपने आर्य 
समाजी होने से इन्कार कर देता है। 
,चह आर्य समाज के लिए कलक है 
तथा वह आर्य समाज की कुछ सेवा 
नहीं कर सकता। यदि क्रषि क्रुण 
उतारना हैती स्वी/पुरुष अपने नाम 
के साथ और्या/आर्य शब्द अवश्य 
लिखा करें तथा अपनी पहचान को 
न छुपाए। 


न कहते कहीं, कर 
। 

3. 
4 
॥ 

5 


कृक्चिर ही कृमित्र है। 


#. 


है 
| 
| 
|| 
| 
| । 
| 8. 
| 9 
| 
| 
4,0 
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|| 
|| 
॥72 
| 
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चरित्र ही वह मुग़न्य है जो सर्वात फैलती है। 

निर्भय जीकन हीं जीवन हैं भयभीत को सुख शान्ति कैसे? 
एक दित का ज्यर एक माह की कमजोरी करता है परनु क्रोध 
की एक क्षण में ही पूर्व संषित तप, गग्नता को नष्ट करवा है। 
6 आप अच्छे हैं, सदा रहें भी परन्तु विश्व में को तभी प्रकार के 
हैं, अच्छों से मित्रता और अन्यों से दूर रहना ही अच्छा है। 
हम स्वयें के मित्र तो श्र भी प्रवित्र सोच ही सुमित्र तो 


सरलकत, सातगी, संयमी, संतोषी जीकम है सब्प--जीवन है। 
विद्या, धन, बल आदि की प्राप्ति हेतु मेहनत करनी ही पड़ती है 
करन चरित्र बल में कठिन मेहनत संग इसकी रक्षा में कठोर 


गैरित््म भी। 

...कॉर्य रक्षा ही जीवन तो वीर्य नाज्ञ ही मृत्यु है। | 

. वही काम करो जो स्वयं कर सकते हो, दूसरों के सहारे जीवन ॥ 
कार्यों की आदत न बनाये भले हम समाजिक प्राणी हैं, समाज ॥ 
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उ््ुखो का ज्ुलबदसरसा ह 


> , हरे० रृत्म पर्विक, आमनाला 


है। 


7 
। 

कार्य मिल कर होते हैं। | 
72. बोलो कम, चुनो ज्यादा, इसी लिए वाणी एक दी तो कान दो [ 

दिए हैं। | 
73 कथनी करनी एक रहे सदा ध्यान रखें। | 
74. ग्राकृतिक जीवन जीने वाला सुखी रहता है, जिसमें बनावट, ! 

दिखावट रहेगी दुखी रहेगा। | 
7. 


. जो भी बोलों। सोक्त कर बोलो, कम खाओ; खम खाओ; | 
चिन्ता छोड़ो, स्वस्थ सुखी रहोगे। 


शक्ाक बम शा पाक आफ शा हक लाया क्र) साथ शाला बामाक इक शा कक शक प्रा शाम बराक बराक की 


वृद्धावस्था में भी आप... 
( पृष्ठ । का शेष ) 


“योग द्रोण” की उपाधि से 
विभूषित किए जाने वाले योगाचार्य 
बी के.एस आयंगर ने 8 वर्ष की 
आयु तक विश्व में योग के 200 
कार्यक्रम (तीन घंटे की अवधि के) 
प्रस्तुत किए। 

शास्त्रीय संगीत की दुनिया में 


कालजयी पं मल्लिकार्जुन 82 वर्ष 
की जाचु नें मी उसी माठा आवाज़ 


में गायन प्रस्तुत करते रहे, जिससे 
वे सदा से करते आए। 

उपरोक्त उदाहरण हमें इस शिक्षा 
को हृदयंगम करने की प्रबल प्रेरणा 
देते हैं, कि व्यक्ति की वृद्धायस्था 
में भी अपने और समाज के उत्थान 
के लिए गतिशील रहना चाहिए। 
अपनी रुचि अष्ठ कर्मों, ज्ञान-वृद्धि, 
भक्ति, ध्यान आदि में चनाए रखनी 
चाहिए। वृद्धावस्था में भी नवीन 
ज्ञानार्जन क्रे सम्बन्ध में मुझे आर्य 
समाज के उज्जबल रल पं० मुरुदत्त 
विद्यार्थी जी का वह उत्तव स्मरण 
हो रहा है, जो उन्होंने कुँछ बृद्ध 
लोगों को दिया था। प॑० जी लाहौर 


में वृद्ध पुरुषों की एक क्लास 
लगाया करते थे। जिसमें उन्हें 
अष्टाध्यायी का ज्ञान कराते थे। 
एक दिन वृद्ध शिष्यों ने पूछा- 
“'पं० जी! इस पाठ से हम बूढ़े 
तोतों को क्या लाभ, जिनकी एक 
टांग तो कन्न में पहुंच चुकी है'' 


पं० जी सु £ 
दार्षीयु मा 
जितना पाठ आप पढ़ लेंगे, वह 
व्यर्थ नहीं जाएगा। अगले जन्म में 
यह संस्कार पुनः जागृत होकर 
आपको इससे आगे बढ़ने की प्रेरणा * 
देंगे ।”” इससे यह बात स्पष्ट हो 
जाती है कि वृद्धावस्था मे भी 
ज्ञानवर्धन मनन, चिंतन क्यों जारी 
रखना चाहिए। 

आहए उपरोवत दीर्घजीव महान्‌ 
व्यवित्ियों के उत्कृष्ट जीवनों से 
प्रेरणा लेकर हम भी अपने 
जीवनक्राल क्रे अन्तिम समय तक 
श्रेष्ठ कर्मों के अनुशीलन, उत्तम 
जतों के पालन ब्रथा धर्म पथ का 
अनुसरण करने में सदैव शंत्पर रहें। 
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क्या हमारे देगा में कभी 


हमारे देश में विरकाल से धर्मान्‍नत्तण चला आ रहा है। 
मुसलमान काल में सबसे पहले धर्मान्‍्तरण आरम्भ हुआ था। 
मुसलमान शासकों ने धीरे-धीरे सारे भारत पर अपना अधिकार 
जमा लिया। मुद्दी भर मुसलमान बाहर से आए थे जो हमलावर के 
रूप में यहां आए थे और उन्होंने धोखे से या वड़यन्त्र रच कर 
एक के बाद एक राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। हिन्दू 
राजाओं की आपस की फुट के कारण ही मुसलमान अपने मन्सूबो 
में सफ़ल हुए। प्रारम्भ में वह लूट-पाट करने के लिए आते थे 
और लुट-पाट करके वापिस चले जाते थे परन्तु फिर धीरे-धीरे 
यहां ही उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया और चिरकाल तक 
भारत पर मृसलग्रानों का शासन रहा। इस काल में सबसे अधिक 
धर्मानतरण औरंगजेब के समय में हुआ / उसने तलवार के जोर 
पर हिन्दुओं को मुसलमान बनाया, जिससे भारत में मुसलमानों की 
संख्या निरन्तर बढ़ती गई। कुछ लोग लोभ और लालच में आकर 
मुसलमान बने। कुछ हिन्दुओं की संकृचित विचारधारा के कारण 
बिरादरी से छोटी-छोटी बातों पर निकाल देने के बाद मुसलमान 
बन गए। भारत की रहने वाली ऐसी कोई भी जाति नहीं है जिससे 
निकल कर लोग मुसलमान न बने हाँ। जम्मू-कश्मीर जो मुसलमान 
बाहुल क्षेत्र बना हुआ है इस क्षेत्र में लगभग सभी ब्राह्मण लोग थे 
जो किन्हीं राजनैतिक परिस्थितियों के कारण मुसलमान बन गए। 
बंगाल भी मुसलमान बाहुल क्षेत्र, काला पहाड़ के नाम से एक 
हिन्दू जो हमारे उस समय निर्दुद्धि पण्डितों के द्वारा ठुकराया गया 
था, के धर्बान्तरण के कारण बना। जिसके कारण बंगला देश का 
निर्माण हुआ। यदि मुसलमान परिवारों की पिछली कुछ पीढ़ियों की 
पड़ताल की जाए तो पता चलेगा कि वह परिवार पहले हिन्दू थे। 
इस प्रकार धर्मान्तरण के कारण ही आज भारत में कई क्षेत्र 
मुसलमान बाहुल बने हुए हैं। जो सब हमारी ही भूलों के परिणाम 
स्वरूप है। 

मुसलमानों के बाद अग्रेज़ों ने भारत पर अपना आधिपत्य जमा 
लिया और जैसे मुसलमानों ने इस्लाम का प्रचार किया उसी 
नशीकिणशा- डी डर ही इफिलकीनन जिन अताश्गर खक्रिणाय ऑंगेस्न्यें ल्ले शाप्यों सो 
पूर्व भारत में एक भी ईसाई नहीं था। न ही मुसलमानों के आने से 
पूर्व कोई मुसलमान यहां था परन्तु अब भारत में जहां मुसलमानों 
की भारी संख्या है वहां इसारईयो की मी बहुत बड़ी संख्या होती जा 
रही है। अंग्रेजों ने अपने दो न्रौँ वर्ष के कार्यकाल में बहुत से 
भारतीयों को ईसाई बनाया <)र यह मुहिम निरन्तर चल रही है। 

हमें आशा थी कि आए,दी के बाद भारत का कोई हिन्दू न 
मुसलमान बनाया जा सकेगा और न हीं ईसाई बनाया जा सकेगा 
क्योंकि अब भारत में अपना भारतीयों का राज है लेकिन हमारा 
दुर्भाग्य है कि हमारा देश धर्म निरपेक्ष देश घोषित कर विया गया 
और आज किसी भी विवेशी धर्म के ग्रचार पर कोई रोक नहीं है। 
आज भी बहुत से हिन्दुओं को ईत्ताई व गुस्तलमान बनाया जा रहा 
है। गत दिनों हरियाणा के गुड़गांव जिला में मेवात में एक 
बाल्मीकि परिवार के तीन दर्जन सदस्यों को लालच देकर इस्लाम 


धर्म कबूल 





आई सार्ववेशिक सभा के वरिष्ठ उप प्रधान श्रीविमल वधावन जी 
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धर्मान्तरण बन्द होगा ? 


और हरियाणा सभा के मन्त्री आचार्य यशपाल जी ने इस दिशा में 
बहुत प्रयास किया परन्तु विडम्बना यह है कि इस कार्य से 
प्रशासन मूक दर्शक बन कर रह जाता है। मिजोरम, उड़ीसा 
आदि में निरन्तर बहुत से हिन्दुओं को ईसाई बनाया जा रहा है / 
अभी-अभी मदुरै मे 250 बच्चों को गुमराह करके ईसाई बनाया 
गया। धर्मानत्रण का यह सिलसिला निरन्तर चल रहा है। 
सार्ववेशिक सृथा के अधिकारियों ने इसके लिए आवाज उठाई 
और एक शिष्ट मण्डल इस सम्बन्ध में गृहमन्त्री श्री लाल कृष्ण 
जी आडवाणी की अनुपलब्धता के कारण गृह मत्रालय के उच्च 
अधिकारियों से मिला और बाद मे गृह राज्य मन्त्री श्री आई डी 
स्वामी से भी भेंट की जिसमे च्सार्वदेशिक सभा के प्रधान श्री कै० 
देवरल आर्य, वरिष्ठ उप प्रधान % वियमल क्यधावन, सन्त्री श्री 
वेवब्रत शर्मा तथा अन्य कर्ड महानुभाव थे। 

गदुरै में 250 स्कूली बच्चो का छल-कपट से धर्मान्तरण 
किया गया। इस घटना में /5-20 वर्ष की आयु के बच्चों को 
यह कह कर धर्मान्‍नतरित किया गया कि ईसाई धर्म ग्रहण करने 
से उन्‍हे जीवन में कभी आर्थिक कठिनाईयों का सामना नहीं 
करना पडेगा। उनके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। 
सार्ववेशिक सभा के अधिकारियों ने तमिलनाडु आर्य प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान श्री सुबोधचन्द जी से सम्पर्क किया और मदुरै के 
कलेक्टर श्री रामचन्द्र जी से भी टेलीफोन पर बात की। उन्होंने 
आश्वासन दिया कि इसकी छानबीन करेगे। 

आज यह भी एक ३विडम्बना है कि आर्य समाजियों को छोडकर 
अन्य किसी भी व्यक्ति की धर्मान्‍्त्तण के विरुद्ध आवाज नहीं 
उठती। जबकि धर्मान्‍नतरण सारे वेश के लिए आगे चल कर कई 
प्रकार की कठिनाईयां पैदा करने वाला है। आज प्रशासन की तरफ 
से इस विष्य में काम करने वाले लोगों को कोई सहयोग नहीं 
मिलता बल्कि इसके स्थान पर उन्हें हतोत्साहित किया जाता है। 

महर्षि दयानन्द ने जुद्धि का आन्दोलन चलाया था। स्वामी 
श्रद्धानन्द जी और प. लेखराम जी ने इस कार्य को करते हुए 
कार्य कर कह हो आय सगय न का उप पहनुओ को पु 
करके पुन: हिन्दू बनाया जो बहुत पहले मुसलमान व ईसाई बन 
चुके थे/ आज भी आर्य समाज बहुत से उन इसाईयों को जुद्ध 
कर चुका है जो किसी लालच के कारण ईसाई बन गए थे। 

यदि इसी प्रकार धर्मान्‍नत्तरण चलता रहा तो आगे चल कर 
हमारे देश की स्थिति क्‍या होगी इस पर देश हितैषी लोग विचार 
करें। इस कार्य में अन्य धर्मावलम्बियों को भी जो वेश हितैफी है 
उन्हें आर्य समाज के कार्यकर्त्ताओं को सहयोग देना चाहिए। इस 
कार्य के लिए धन की अत्यन्त आवश्यकता होती है क्योंकि निर्धन 
लोगों को ही धन का लालच देकर अधिकतर उनका धर्मान्तरण 
किया जा रहा है। यदि उन लोगों की धन सम्बन्धी आवश्यकताएं 


'पूरी कर दी जाए तो वह पुन: हिन्दू धर्म को स्वीकार कर लेते है 


इसलिए देश हितैषी सभी लोगों को हिन्दुओं का धर्मान्तरण रोकने 


करवाया गया जिनको वापिस लेने में बड़ी कठिनाई के लिए कार्य करना चाहिए ताकि देश की रक्षा हो सके। 


-धर्मदेव आर्य 


कं 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


+“युवा लोग ध्यान दें?? 


कया नगा मुख 


नहीं देता 


नगा बढ़ाओ, गम को मुलाओ। 


-2ले० आचार्य उर्य नरेश वैजिक गवेषक उद्गीद स्वली, दिगावाल_ 


प्रिय पाठक वृन्द! हमने इस 
प्रकार के शीर्षक को इसलिए देना 
उचित समझा क्योंकि अधिकतर 
लोग नशा इस क्रान्ति में करते हैं 
कि उनको उससे सुख मिलता है। 
अधिकतर विद्यार्थी और युवा लोग 
नशों में इसलिए फंसते हैं कि उनके 
सिगरेट पीने या होटल में बैठकर 
(तथाकथित ऊंचे कहलाने वालों में) 
शराब पीने से उनका स्तर (दर्जा) 
समाज मे ऊंचा हो जाएगा। अत: वे 
इसी में सुख की अनुभूति करते हैं 
कि हमने धनादय लोगों के साथ 
बैठ कर नशा किया। 

मैंने एक इन्जीनियर होते हुए 
आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व टकारा 
के महर्षि दयानन्द सरस्वती के 
जीवन से प्रेरणा लेकर आर्य समाज 
का 'सच्चा' सत्संग किया और अपने 
कालेज तथा सरकारी नौकरी के 
समय भी कभी बीडी, सिगरेट, जर्दा, 
गुटका, बियर या शराब का ही सेवन 
नहीं अपितु “चाय” का भी सेवन 
नहीं किया? मेरा कभी भी न तो 
कोई सामाजिक कार्य ही रुका है 
और न ही में कभी और लोगों की 
तरह बीमार ही पडा। अपितु ठीक 
इससे उलट “चाय” जिसमे कैफीन 
व टैकनिन आदि विष होते हैं उसके 
छोड देने से और गाय का दूध पीने 
से मेरे स्वास्थ्य में अद्भुत सुधार 
हुआ। प्रातःकाल शीघ्र उठने, व्यायाम 


चमत्कार था। 

मैंने इन्जीनियरिंग कालेज में 
पढ़ते हुए भी वहां कौ कैंटीन में 
जाकर कभी चाय नहीं पी। एक 
दिन आठ विद्यार्थी मिलकर गोलाई 
में बैठ गए। सब के सब लोगों ने 
(मुझे छोड़ कर) सिगरेट पी। जो 
न पीता उसे दूसरे कहते फॉरमेलिटी 
के लिए पीकर हमारा साथ दो। 
“सिगरेट' मेरे पास आईं। पर उस 
समय तक मैंने अपने हाथों को 
अपना जूता खोलने में जान-बूझ 
कर व्यस्त कर रखा था। उन्होंने 
कहा 'फॉरमेलिटी' के लिए आप 
भी पीओ मैंने कहा ' मैं नहीं पीता '। 
सब के सब बोले ' आपको भी पीनी 
चाहिए।' मैंने जूते को हाथ में 
उठाकर कहा 'क्या आप सब मेरा 
जूता फॉरमेलिटी में अपने-अपने सिर 
पर खायेंगे?' वे नाराज होकर बोले 
यह भी कोई सभ्यता है। तब मैंने 
कहा सिगरेट पीने से आयु कम 
होती है, फेफड़े खराब होते हैं, 
दमा, खांसी व टीबी जैसे अनेक 
रोग लगते हैं। देखो, यदि आपको 
विश्वास न हो तो सिगरेट की डिब्बी 
पर पढ़कर देख लो। सिगरेट 
स्मोकिंग इज इउ्ज्यूरिस फोर हैल्थ 
अर्थात्‌ सिगरेट पीना स्वास्थ्य के 
लिए हानिकारक है। यही बात गुटके 
तथा शराब की बोतल पर भी लिखी 
रहती है। अतः यदि जूता सिर में 


इफे,जह की जा के तंग बाज मज्ा इदीताज्पे निलुतेमटार 


के कारण मुझसे कमजोर कहलाने 
वाले व्यक्ति में इतनी शक्ति आ गई 
हैं कि मैंने बिना मांस और अण्डा 
खाए व बिना किसी की सहायता 
के अकेले ही गाय को बांधने वाली 
लोहे की जंजीर को तोड़ दिया। 
हाथ पर बल्ब के काच को पीस 
डाला। चार सूत मोटी लोहे की 
छड़ों को गले जैसे नरम स्थान पर 
रख कर मोड दिया। इतना ही नहीं 
अपितु रोटी खाने वाली पीतल की 
थाली को बिना छेनी के मात्र अपनी 
अंगुलियों में दबाकर, बीच से 
फाड़कर उसके दो टुकड़े कर डाले। 
यह सब व्यसन रहित जीवन का ही 


अन्दर से रोग और मौत की चोट 
मारने वाले ये नशे क्‍यों अच्छे मानते 
हो ? उनके पास मेरी इस बात का 
कोई उत्तर न था पर मुझे उस दिन 
के पश्चात्‌ कभी भी चाय पीने या 
सिगरेट पीने के लिए उन्होंने नहीं 
कहा। 

प्रिय पाठको ! व प्यारे युवको 
अधिकतर लोग दूसरे के कहने पर 
मित्रता निभाने के लिए 'फॉरमेलिटी' 
की बात करने पर अथवा नशा करेंगे 
तो लोग बुरा कहेंगे ऐसा सोचने पर 
दूसरे भी लोगों को नशों में फंसा 
लेते हैं। मुझे अब तक जितने भी 
बीड़ी, सिगरेट, शराब या गुटका 


आदि तम्बाकू खाने वाले लोग मिले। 
तो उन्होंने मेरे यह पूछने पर कि 
आप इस नशे को क्यों करते हो ? 
अथवा क्यों पीना शुरू किया? एक 
हो उत्तर दिया कि ' हमें किसी दूसरे 
साथी या मित्र ने यूं ही एक-दो 
जार पिला दिया या खिला दिया 
और फिर आगे-चलकर यह 
हमारी गंदी आदत जन गई।' 

प्रिय पाठकों ! सच्चा मित्र या 
साथी ऐसा नहीं करते जो अपने 
साथी को रोगी, भोंगी या बीमार 
बना दे। यदि आपके आस-पास 
कुछ ऐसे नशों या विषयों का गंदा 
काम करने वाले लोग हैं तो आप 
उन्हें अपना मित्र या साथी न 
समझकर उसे जान लेवा मीठे जहर 
की तरह अपना शत्रु ही समझें। 
यदि भारत के बच्चों युवाओं और 
धनादय लोगों को यह बात समझ 
में आ जाए तो भारत के लगभग 
नब्बे करोड़ लोग नशों से बच जाएं 
क्योंकि कोई भी नशा 'फॉोरमेलिटी 
व्यवस्थित जीवन नहीं बनाता। 
अपितु जीवन को अव्यवस्थित 
णाणि।99॥४9 पैदा करता है। यह 
बात भी सब जानते हैं कि जो लोग 
*ओलम्पिक' आदि खेलों में नशा 
करते पकड़े जाते हैं उन्हें खेलों से 
जाहर निकाल दिया जाता है। क्योंकि 
नशा करके उत्तेजित होना अपराध 
है। नशे से उत्पन्न हुई शक्ति विनाश 
ही करती है। 

जैसे सिगरेट पीना बुरा है ठीक 
वैसे ही चिल्म, हुक्‍्का या बीडी 
पीना भी बहुत बुरा है। जो मूर्ख 
“शिवजी” महाराज का नाम लेकर 
भांग या धतूरा पीते हैं उन्हें यह बात 


आन चाहिए बाकी विलय“ य 
कि कैलाशपति थे, महायोगी, संयमी, 
सत्य सनातन वैदिक धर्मा व परम 
देवता तुल्य पुरुष थे। उनका जीवन 
ईश्वर की वाणी वेद के अनुसार 
था। वेद में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है 
कि-'सुरा मा पिब, मांस न 
अश्नियात' गर्भान खादन्ति.....' 
अर्थात्‌ हे धरती पर रहने वाले मेरे 
पुत्र तुल्य प्यारे मनुष्यो ! तुम शराब 
कभी मत पीना, मांस व अण्डे कभी 
मत खाना, कोई भी नशा न करना। 
सदा यज्ञ की अग्न के समान ऊपर 
उठे तेजस्वी बनो, परिश्रमी बनो, 
जुआ मत खेलो और खूब खेती 
करो। अतः इस बैदिक शिक्षा से 
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यही सिद्ध होता है कि 'शिवजी 
महाराज' नशा नहीं करे थे अपितु 
जीवन में सदा सुखी रहने के लिए 
व स्वस्थ रहने के लिए नित्य 
“प्राणायाम” पूर्वक ओम के जप 
का “योग' किया करते थे। 

कुछ नादान लोग इसलिए 
सिगरेट या शराब पीते हैं कि उससे 
सुख मिलता है। यह उनकी बहुत 
बड़ी भ्रान्ति है। तनिक बुद्धि 
लगाकर विचार करें कि क्‍या 
मुसीबत के समय उमर समस्या का 
ठीक समाधान (हल) न करके 
कोई बेहोश कर देने वाली या 
बुद्धि को खराब कर देने वाली 
चीज़ भी कभी सुख देने वाली हो 
सकती है ? कदापि नहीं, क्योंकि 
ज्ञान के बिना समाधान कैसा ? 

उदाहरण के ईलए विचार 
कीजिए कि रात को आपके घर 
पर चोर आ गए और आपके साथी 
ने आपको झराब पिलाकर बेहोश 
कर दिया तो क्या इससे चोर 
आपका घर न लूटेंगे ? क्या उस 
चोरी से होने वाली लाखों रुपयों 
की हानि आप को कभी सुख दे 
सकेगी ? अत: नशा करके मुसीबत 
के आने पर उसे कैसे टाला जा 
सकता है ? अथवा उससे कैसे 
मुकाबला किया जा सकता है ? 
ऐसी कुशाग्र बुद्धि देने वाली वस्तु 
जैसे-श्रह्मी, शंखावली व गाय का 
दूध और जड़ी-बूटियों से किया 
गया वैदिक हजन ही बुद्धि को 
बढ़ाकर सुख दे सकता है न कि 
बुद्धि खराब करके नशा देने वाला 
तामसिक पदार्थ तम्बाकू। 

अत: इससे यही सिद्ध होता 


कऔ 4० च७आओा “तन +“>कक अं, 4 ज्यराया ” पड़ी 
अपितु दूध, घी, फल जैसा श्रेष्ठ 
कान-पान और वैदिक पुरुषों के 
सत्संग से बनी श्रेष्ठ बुद्धि तथा 
ओश्म्‌ का जप करने वाला प्रभु 
का योग हो है। नशे तो प्रतिदिन 
करें या कभी-कभी, वे तो जीवन 
को नष्ट ही करते हैं ठीक उस 
चोरी की भांति चाहे वह कभी- 
कभी होती हो चाहे प्रतिदिन। कुछ 
लोगों को जब बस, रेल या किसी 
सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने 
से रोका जाता है तो वो झट उत्तर 
देते हैं-आप बुरा कहते हैं तो क्या? 
इसे तो आप सब पोते हैं, और 
यहां तक कि डाक्टर भी पीते हैं। 

(शेष पृष्ठ 5 पर) 
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साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


युवा लोग ध्यान दें...... 
( पृष्ठ 4 का शेष ) 


इसका बुद्धि पूर्वक उत्तर यह है कि 
यदि चोरी एक व्यक्ति करे तो वह 
चोरी और यदि मूर्खता और घमण्ड 
के कारण सारे लोग करें भी और 
डाक्टर तथा मिनिस्टर भी करने लग 
जाएं तो भी वह चोरी ही है। प्रश्न 
यह है कि यदि चोरी दस लोग 
मिलकर करने लगें तो क्या वह 
पुण्य कर्म या सत्संग बन जाता है ? 
नहीं तो ठीक ऐसे ही किसी पाप 
को यदि मूर्खता और घमण्ड के 
कारण सारे लोग भी और डाक्टर 
तथा मिनिस्टर भी करने लग जाएं 
तो भी वह अच्छा कर्म नहीं कहला 
सकता। क्योंकि पाप तो पाप ही है। 
एक अकेला करे तो पाप अनेक 
करें तो पाप। अमीर करें तो पाप, 
गरोब करें तो पाप! मूर्ख करे तो 
पाप डाक्टर करें तो भी पाप एक 
बार करे तो पाप अनेक बार करें तो 
भी पाप अतः ग्राम के लोगों और 
विद्यार्थियों को दूसरे नेताओं व 
अमीरों एवं शहरियों या डाक्टरों, 
वकीलों अथवा बुद्धि भ्रष्ट नेताओं 
व इज्जीनियरों द्वारा नशे करने पर 
उन्हें कभी भी अच्छा समझ कर 
उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। 
क्योंकि उसने अधिक पढ़ा-लिखा 
होते हुए भी एक अशिक्षित बनकर 
नशा करने की गलती की। उसे तो 
एक साधारण व्यक्ति की अपेक्षा भी 
अधिक मूर्ख व दुष्ट समझना चाहिए 
ओर अधिक दण्ड देना चाहिए। 
समझदार लोग कुछ तथाकथित 
वैज्ञानिकों की ताजी खोजों को भी 
एकदम स्वीकार न करें । क्योंकि 
इनकी भी कोई सदा स्थिर रहने 


“न्* ऋप्टि नहीं है (कभी कहते हैं 
सेहत के लिए आ०ण्७ <«.- -#+ 


रिफाइण्ड तेल खाएं या थोड़ी सी 
शराब रोज पीएं और कभी कहते हैं 
कि अण्डे, मांस , रिफाइण्ड तेल व 
शराब दिल की बिमारी का सबसे 
बड़ा कारण है। अत: गाय का घी 
व दहीं खायें, गाय का धूध पीयें 
और ओशम्‌ का जप करते सदा 
हवन करें य स्वस्थ सुन्दर तथा सुखी 
रहें। 

सच्चा सुख का साधन वही है 
जो कि शरीर को स्वस्थ, बुद्धि को 
कुशाग्र, मन को प्रसन्‍न, जीवन को 
स्वतन्त्र तथा आत्मा को तनाव मुक्त 


करके सदा आनन्दित करता है। पर 
नशा अपने में ऐसा कोई गुण नहीं 
रखता। इसमें दो मत नहीं कि 'नशा' 
प्रारम्भ में कुछ सुख देता सा दिखाई 
देता है। पर यह क्षणिक सुख हैं 
जैसे कुत्ता जन उस मास रहित हड्डी 
को चबाता है तो उसके अपने ही 
मसूड़ों से खून निकलकर उसे कुछ 
स्वाद देने लगता है। यदि उस हड्डी 
के चबाते समय कोई सज्जन व्यक्ति 
अचानक उसके समीप से निकल 
जाए तो वह हड्डी को छिन जाने के 
भय से उसे काटने के लिए भौंकता 
व दौड़ता है पर वही कुत्ता कुछ 
काल के पश्चात्‌ जब उस हड्डी 
को छोड़ता है तो तब अपने घायल 
हुए मसूड़ों के दर्द के कारण जोर- 
जोर से चिल्लाने लगता है और कई 
दिनों तक पीड़ित रहता है। 

ठीक ऐसा ही क्षणिक सुख नशों 
के भोगने वाले व्यक्ति को भी उसके 
प्रारम्भ में मिलता है पर जब उसे 
रोग आ कर घेरते हैं, धन समाप्त 
हो जाता है, सर्वत्र लोग उसकी 
निन्‍्दा करते हैं, तो तब वह नशों 
को छोड़ने का विचार करते हैं पर 
उनको पूर्ण लाभ नहीं होता क्योंकि 
नशे की आदत इतनी गहरी हो जाती 
है कि देर के पश्चात्‌ छोड़ने के 
विचार का उन्हें पूर्ण लाभ नहीं होता 
क्योंकि नशे का आदत इतना पक्‍का 
हो जाता है कि वह छोड़ना चाहता 
है पर छोड़ नहीं पाता। कारण यह 
है कि सभी नशे मन को इतना 
कमजोर व बिमार कर देते हैं कि 
करने वाले के भीतर उसे छोड़ने 
की या 'निर्णय' करने की शक्ति ही 
समाप्त हो जाती है। अतः उसे उसी 


के के समान क्षणिक सुख 
पश्चातू फिर जान + चु वध 


पीड़ाओं, तनावयुक्त जीवन, चंचलता 
भरा मन नशों की गुलामी, लोगों 
का अपना और आत्मा कौ फटकार 
का ही दुख झेलना पड़ता है। 

सो अन्त में हम नशा करने 
वालों को यह बता देना चाहते हैं 
कि नशे धन का, चरित्र का, इज्जत 
का व सेहत का नाश करते हैं और 
व्यक्ति के शरीर को व वायुमण्डल 
को गन्दा करके उसे प्रभु के सच्चे 
सुख से दूर ले जाकर भयंकर दुखों 
व एडस जैसी बिमारियों में दुखी 





करते हैं जबकि कोलेस्ट्रोल व अपना जीवन सफल कर लेता है। 


एसिडिटी युक्त अण्डा मांस, शराब, आज सभी पढ़े-लिखे और 
जुआ का सेवन न करने वाला समझदार लोग यह जानते हैं कि 
व्याभिचार व यूं ही चाय काफी न॒ विश्व स्वास्थ संगठन तथा अमरीकन 


पीने वाला तथा नशीले तत्व 
(एल्कोहल, इस्टरगम और पशुओं 
से प्राप्त गिलस्रीन जैसे जहरीले 
पदार्थों से बने) कोका, लिम्का, 
पेप्सी आदि न पीने वाला संयमी 
तथा बुद्धिमान व्यक्ति सदा लम्बी 
आयु पाकर सुखी एवम्‌ स्वस्थ 
रहता है। 

इन उपरोक्त गन्दे पदार्थों से 
रहित उसका नशा मुक्त पावन 
प्रभु-मन्दिर रूपी “मानव शरीर! 
राष्ट्रीय सेवा के मान एवं प्रभु एवं 
प्रभु के आनन्द को प्राप्त करके 


वैज्ञानिक डा. ब्राउन तथा डा. गोल्ड 
स्‍्टीन तथा मेरिका के 'द अर्थ 
आईलैन्ड जनरल ' के शोधकर्त्ता डा 

के अनुसार नशा-धूम्रपान-अण्डे- 
मांस और सभी कोका, पेप्सी, 
थम्जअप और लिम्का आदि सोफ्ट 
ड्ंक अनेक रोगों को लगाकर, शरीर 
को बीतर से गलाकर और पर्यावरण 
को बिगड़ कर पीने वालों को शीघ्र 
ही मृत्यु का ग्रास बना देते हैं 
क्योंकि कोई भी नशा स्थाई रूप से 
शक्ति स्फूर्ति नहीं देता। अत: सदा 
उपरोक्त नशों से बचें। 


स्वामी आत्मबोध ( आर्य भिक्षु) जी नहीं रहे 

आर्य जगत्‌ को यह जान कर दु:ख होगा कि आर्य जगत के प्रसिद्ध 
विद्वान जो पहले आर्य भिक्षु के नाम से सारे भारत में प्रसिद्ध थे और 
सन्यास लेने के बाद स्वामी आत्मबोध के नाम से प्रसिद्ध थे, का 
देहावसान हो गया। उनका अंत्येष्ठि संस्कार पूर्ण वैदिक रीति से 
ज्वालापुर हरिद्वार में 5-9-2002 को किया गया। 

आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान श्री पं० हरबंस लाल जी शर्मा, 
वरिष्ठ उप प्रधान श्री सुदर्शन जी शर्मा, उप प्रधान श्री आशानन्द जी व 
चौ० ऋषिपाल सिंह एडवोकेट, महामन्त्री श्री स्वतनत्र कुमार जी, कोषाध्यक्ष 
श्री प्रेम भारद्वाज, मन्त्री श्रीमती राजेश शर्मा, श्री मुलखराज आर्य तथा 
अन्य सभी अधिकारियों ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि भेंट की और श्री 
स्वतन्त्र कुमार जी सभा महामन्त्री व कुलपति गुरुकुल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय हरिद्वार ने उनके अंत्येष्ठि संस्कार में सभा की ओर से 
भाग लिया। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना की कि वह दिवंगतात्मा को 
सद्गति प्रदान करें और हम सब को उनके वियोग को सहन करने की 
शक्ति प्रदान करें। 

आदरणीय स्वामी आत्मबोध (आर्य भिक्षु) जी का आर्य समाज में 
अपना एक स्थान था। उनके चले जाने से जो स्थान खाली हुआ है 
उसकी पूर्ति होनी असम्भव है। आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के 
कार्यालय के सभी कर्मचारियों व उपदेशक वर्ग की ओर से भी उन्हें 
श्रद्धांजलि भेंट की गई। -धर्मदेव आर्य 


बी बन कक लक आक माया आजा लात शाम आया भरा आधा इक बा 0 शा सा शक क्रम आम आया कक 
| 


आर्य स्रमाज जालन्धर छावनी में देद प्रचार | 


आर्य समाज जालन्धर छावनी में रक्षा बन्धन पर्व प्रातः 6-30 से 
57२१ खज़े तक बड़े समारोह से मनाया गया । श्री तिलकराज शास्त्री | 


का रक्षा बन्धन के पक कर «५ «८ ६. _... 
| 37-8-2002 को कृष्ण जन्साष्टमी का पर्व रात्रि 8 से 70 बजे! 
- तक बड़े समारोह से मनाया गया जिसमें श्री पं. धर्मदेव जी आर्य, ॥ 
[श्री विलकराज जी शास्त्री, श्री पं० अमर नाथ जी के उपदेश व 
| भजन हुए। योगीराज श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन करते हुए | 
| द्गनों ने बताया कि श्री कृष्ण जी एक आप्त पुरुष थे वह उच्चकोटि| 
[के विद्वार्‌ तथा महात तपस्वी व बलशाली थे। 
| आर्य समाज जालन्धर छावनी में 76 से 22 सितम्बर वका 
| वेद सप्ताह मनाया जा रहा हैँ जिसमें श्री पं. निरंजनदेव जी - 
इतिहास केसरी तथा श्री सतीश सुभाष भजन मण्डली के उपदेश| 
हैव भजन होगे। -जनकराज महाजन, प्रधान | 


र्ध खत ग्राहक भा लाल राह चंका चाक2 समता सात सका शंका माल शा आधा चााा बाधा शाम मामा ला सहााछ 
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अमृतसर में. चरित्र निर्माण शिविर शुरानी यादें 

महर्षि दयानन्द धाम में आर्य युवक परिषद अमृतसर की ओर से आर्य गर्ल्स सी.सै. स्कूल के विद्यार्थियों का टूर जून ॥980 में 
चरित्र निर्माण शिविर का आयोजित -8-2002 रविवार को किया | | चण्डीगढ़, शिमला, कुल्लू-मनाली और रोहतांग गया था। बच्चों के 
गया। यज्ञ के यजमान मुकेश पसाहन, संपत्नी एवं मेयंक आर्य थे। | | साथ प्रिं० कमला भाटिया जी तथा अध्यापिका अनीता भी थी। 
यज्ञ के पश्चात्‌ माता जगदीश आर्या तथा श्रीमती राकेश आर्या ने | लक कमेटी के सदस्य (वजीर चन्द मंगला) एवं श्री कृष्ण 


भजनों थे। 
अपने मधुर भजनों के माध्यम से सभी को आनन्द विभोर कर दिया। | [3 
तत्पश्चात्‌ आर्य वीरों में तथा वीरांगनाओं में नव चेतना जाग्रत करने बठिण्डा से शिमला-बठिण्डा से गाड़ी द्वारा शिमला गए। कालका 


से शिमला तक गाड़ी का सफर बहुत रोमांचक - 

हेतु सत्यार्थ-प्रकाश प्रश्नोत्तरी प्रारम्भ की गईं जिसमें सत्यार्थ-प्रकाश | | वर्षा, सांप की तरह बल खाती बी आगाज चीज 
के तीसरे समुल्लास पर आधारित अनेक प्रकार के प्रश्न एवं शंकाएं | | पहाड़ियों के नज़ारे भुलाए नहीं भूलते। शिमला में ठाकुर राम लाल 
रखी गई जिनका समाधान क्रमशः श्री ओम प्रकाश आर्य, प्रो जी, तत्कालीन मुख्यमन्त्री से मिले। उन्होंने बच्चों के साथ तस्वीरें 
कुलदीप आर्य, ब्र. ओम प्रकाश शास्त्री; कर्ण, मेयंक तथा पंकज | | खिंचवाई तथा बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। 
इत्यादि आर्य वीरों ने किया। कुल्लू-मनाली की यात्रा-विद्यार्थियों ने कुल्लू के दर्शनीय स्थल 
देखें। मनाली में हिडिअम्बा मन्दिर विशिष्टवाध तथा अन्य दर्शनीय 
स्थल देखे। 

रोहतांग की यात्रा-रोहतांग मनाली से 56 किलोमीटर की ऊंचाई 
पर है और समुन्द्र सतह से 395 मीटर की ऊंचाई पर है। रोहतांग में 
हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ रही थी। रोहतांग की सीमा 
तिब्बत से लगती है। स्वामी दयानन्द जी ने लिखा है कि मनुष्य की 
उत्पत्ति तिब्बत में हुई। वहां से संसार के अन्य स्थानों पर गया। 

मणिकरण की यात्रा-विद्यार्थियों ने मणिकरण के गर्म चश्मे के 
दर्शन किए। विद्यार्थियों ने चश्मे में स्नान किया तथा लंगर छका। 
-वजीर चन्द मंगला, भठिण्डा 































अजमेर में स्वाध्याय साधना शिविः 

परोपकारिणी सभा द्वारा सभा के धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों 
के मुख्य कार्यस्थल ऋषि उद्यान आनासागर घाटी, पुष्कर रोड, 
अजमेर में साधना स्वाध्याय एवं सेवा शिविर का आयोजन दिनांक 20 
से 2। अक्तूबर तक किया जा रहा है। 

शिविर में पंजीयन एवं अन्य आवश्यक जानकारी हेतु कृपया 
सम्पर्क करें । 

सम्पर्क स्थल:-। परोपकारिणी सभा, केसर गंज, अजमेर समय 
प्रात: 0 बजे से सायं 5 बजे तक। दूरभाष : 46064, 2. आचार्य 
मत्यजीतू, ऋषि उद्यान, पुष्कर रोड, अजमेर। दूरभाष: 6279 
-डॉ० कर्मवीर मन्त्री 















अ्रच्एर सप्तह सम्पन्न 


आर्य समाज मो. गोबिन्दयढ़ जालन्थर में 7? अगस्त से 25 अगस्त 





औ गा शाम धर श्रकाक शतक शाया३ शाला थक मामला चश्मा अयमा झा आम वाहक आम भा करा बा 8 
| हमारी ज्वलन्त समस्याओं का समाधान - 2002 तक वेद प्रचार सप्ताह समारोह पर्वक मनाया गया। इस अक्सर 
] संस्कारित [ 7र सामवेद के मन्त्रों से वज्ञ सप्ताह पर्न्‍त चलता रहा, जिसका 
|| संस्कारित जीवन | | पारोहित्य कार्य श्री कयल कुमार शास्त्री (दयानन्द मठ, चम्बा वाले) 
॥ आय समाज बी ब्लाक जनकपुरी के मज्च से बोलते हुए प्रसिद्ध | | ने किया। ग्रतिदिन प्रात: 6.30 से 7.30 तक यज्ञ तत्पश्चात्‌ दयानन्द 
| आर्य विदूपी डा रमा जी ने कहा कि आज जीवन में बहुत समस्याएं | मठ चम्बा से पथारे ब्रह्मचारी भजनोपदेशक श्री हेम व श्री सुरेश जी 

हे। प्रत्येक प्राणी दुःखी और तनावग्रस्त है। दैनिक जीवन अनेक | के मधुर भजन 8 बजे तक होते रहे। 8 बजे से 8.30 बजे कक श्री 


| उदाहरण देकर उन्होने यह सिद्ध किया कि आज को युवा व किशोर] | #ःल कुमार वेद प्रवचन करते रहे। 

| वर्ग अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। बच्चों के पास अपने बडे- । कदितिआ 7: हर 2448 मद इस हक हुआ व यज्ञ की 
बूढों के पास बैठ कर उनके सुख-दुख बांटने का समय तो नहीं है, | | ९. 57875 पर हुर। सभा वरद्धाएुआ + वज्ञ म बढ़- पढ़ कर थाय 

[ किन्तु रात के 2 बजे तक टी वी व कम्प्यूटर के सामने बैठे रहते - लिया, फिर सभी हाल में एकत्रित हुए जहां भजनोपदेशकों ने श्रोताओ 


पीढ़ी को युरीले धजनों से मन्रमुस्ध कर दिया। भजनोप्ररान्त आर्य जगह के 
| | हक कं बे की पीड़ा से गुजर रही है और - सुप्रसिद्ध विद्वान डा. आचार्य नरेश जी का गायत्री मन्त्र विषयक 
परिवार के सद त्याग-भावना एवं सामज्जस्थ भावना का । | प्रवचन सभी को अन्तर्जायत्त कर गया। श्रद्धालुओं को समाज के 


[ अभाव है। अपने जीवन में हमें आज जिन ज्वलन्त समस्याओं का | | संरक्षक श्री चतुर्भुज मित्तल व श्री ऋषिषाल टिंट रण्ल्नोरे८ उपप्रधान 
| सामना करना पड रहा है, उसका एक मात्र कारण यही है कि हमने | र किया। 70.30 बजे 


4 अपने बच्चों को अर डे स्कार जर्ीं किए ७»-77777777 ४7४ जाकएज के परचात्‌ सभी ने मिलकर ग्रात:राश किया। 
हक हम आने बची समाज * आन की प्रेरणा दें, क्योंकि > 


ण्््स्क्नल्स्क्लिज्लप्द 0 ््चचचथ्चश्श्शण्य्््ज्ल्््््ििसशततल 
| यहा की हवा बच्चो को सस्कारित कर सकती है और हमारी तम+म | फिरोजपुर र जहर में चतुर्वेद शतकम्‌ परायण यज्ञ यज्ञ | 
| ज्वलंत समस्याओं का समाधान सस्कारित जीवन में निहित है। आर्य | | आर्य समाज रानी का तालाब फिरोजपुर शहर में क्री मोहन हा | 
समाज के प्रधान डा. सुन्दर लाल कथूरिया ने डा रमा जी के प्रति ः रा ०) । 
हुए कही कि मल्होत्र की अध्यक्षता में चुतर्वेद शतक पारायण यज्ञ का आयोजन || 
| आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पहले हमें अपने जीवन को आदर्श ] मिल व] गया। प्रतिदिन एक वेद के सौ मंत्रों से यज्ञ किया जाता रहा 
| तथा सस्कारित करना होगा; तभी हमारे बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा।॥ जिसके ब्रह्मा इस आर्य समाज के सुयोग्व पुरोहित प्रण्डित सुनील | 
| कार्यक्रम का सफल संयोजन, संचालन मन्त्री जगदीश चन्द्र गुलाटी ने नियम] ५ 
॥ (कया | दत्त जो थे। इस यज्ञ की पूर्ण आहुति दिवांक 25-8-2002 को 
या। प्रवचन से पूर्व सन्ध्या, यज्ञ एवं भजनोपदेश भी हुआ। यज्ञ के हुई। इस दिन श्री मोहन लाल जी मल्होत्रा मुख्य यज्ञमान थे। यज्ञ 
| ब्रह्मा आचार्य श्री हरिप्रसाद जी आर्य थे। अपने सुमधुर भजन सेह . करे गजल परोकित को मे तेलाएं। गज यु बह मार राम 
“' तपोवन देहरादून के वानप्रस्थी श्री चैनमुनि जी ने सबका मन मोह हे भजनों के उपरान्त पुरोहित जी और महात्मा ओम मुत्रि ने रक्षा 
। लिया। शान्ति-पाठ एवं प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम सम्पन्न || बन्‍्यन (आवणो) पर्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम आति 
| हआा। -प्रेम गुलाटी | -सर्वहितैषी भाटिया, उपमन्त्री 


से आय अधाक आधा आम आऊाक भा अ आया अत आज शा आया आधाक अधा! आओ आ000 भा आया! आय कमा #ी 
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साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर ड 


क्रान्तिकारी संन्यासी स्वामी श्रद्धानन्द्द॒ पा! गुल्कुल कागडी विश्वविद्यालय मे 8 जून को माननीय प्रि० 


3 ले० श्री भमकानदाक शास्त्री वेद विग्ान गुरुकुल करंगड़ी विश्वकियलनय गिर 


आद मीठी आयों को आपकी आती रहेगी 
गीत आर्य जाति भगवन्‌ सदा आपके गाती रहेगी। 
दीन दुखियों के लिए सीना तुम्हारा ढाल था 
पाकर आपको स्वामिन उच्च आर्यों का भाल था। 
मैं आपको एक ऐसे महान्‌ क्रान्तिकारी अज्ञात शत्रु वीर यीद्धा 
बीतराग सन्‍्यासी के विषय में बताने चला हू जिसको पाकर यह शस्य 
श्यामला भूमि धन्य हो गई। जिसका सीना देखकर गौरो की सगीने झुक 
गई थी। जिसका नाम सुनकर आज भी दुनिया का सिर श्रद्धा से झुक 
जाता है। ध्यान से सुनो आर्य बन्चुओ वह नाम है श्रद्धा की मूर्ति स्वामी 
श्रद्धावन्द सरस्वती । 
सैवामी श्रद्धानन्द के बचपन का नाम मुशीराम था जो व्यवसाय से 
वकील थे। सेवामूर्ति पतिपरायण सौभाग्यवती धर्मपत्नि शिवदेवी की मृत्यु 
के पश्चात्‌ आपने दूसरा विवाह नहीं किया और मात्र 35 वर्ष की आयु मे 
बानप्रस्थ लेकर महात्मा मुशीराम बने। क्योकि आपने बरेली मे स्वामी 
दयानन्द के दर्शन किए थे और इसके पश्चात्‌ एक तडप सी पैदा हो गई। 
कौन है जो आरयों के बलबले दवा सके 
कौन हमको छूरे तीर तोप से डरा सके। 
बार बार जान वैदिक धर्म पर लुटायेगे 
विश्व को सन्देश दयानन्द का सुनायेगे ॥ 
ऋषि के सन्देश को विश्व में फैलाने की इस तडप को चरितार्थ 
करने के लिए सन्‌ ॥902 मे हरिद्वार के पास कागडी क्षेत्र में स्वामी 
श्रद्धानन्द ने गुरुकूल की स्थापना की। आज ईश्वर की कृपा से वहा 
हजारो विद्यार्थी विद्यामृत का पान करके अपने जीवन को उज्जवल बना 
रहे हैं परन्तु उस समय विदेशी शासन ओर धन तथा विद्यार्थियो का 
अभाव था तो उस महान्‌ यति ने घर छोड कर यह प्रतीज्ञा की। जब 
तक गुरुकुल के लिए 40 000/ रुपए इकट्टे नहीं कर लूगा तब तक घर 
मे ग्रवेश नहीं करुगा। स्वामी जी के सप्रयत्न से धन तो इकट्ठा हो गया 
परन्तु जब विद्यार्थियों का प्रश्न सामने आया तो आयने ही दोनो पुत्रो 
हरिश्चन्द्र और इन्द्र को विद्यार्थी तथा स्वय को आचार्य बनाकर क्रषि 
दयानन्द के स्वप्न को साकार किया। आज वर्तमान समय में इस पवित्र 
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च्यवनतप्राशं 
सभी के लिए स्वादिष्ट रुचिकर पौष्टिक रसायभ। 















गुरुकुल का आयुर्वेद महान 
घर-घर में मिले क्‍ रोगों से निदान 


:-क्क्क + 


कूल इलफूव्थे हि दिमागी कमजोरी दूर करे। जअन्य प्रमुख उत्पाद 

दांतों में मु दूर डायल 

कर कपल. मुखबूखमनजकल...... लय रलशोषद 

मुरुकुल शतशिलाजीत सूर्यतापी मुरुकुरू मधु मुरुकुल अश्वगथरिष्ट 
पृष्यैकारक, जुनवतता आय छाजनी के खिए 


गुरुकुल कांगडी फार्मेसी, हरिद्वार 


डाकपर.गुरुकुल कामडी_ 249404 जिला हरिध्षार (उत्तराचल) फोन_033-49073 


आंध्र का था। बाधा था। आह भा॥ ब्रड यथा ला शा भ्र थाड़ थ॥ साथ बाक ह8 आड छा थुछ #क बात भा कहा मर था खाता शाह शक बाका इक आता आह अछ बात 


स्वतन्त्र कुमार जी ने कुलपति का कार्यभार सम्भाला। हम ईश्वर से 
प्रार्था करते हैं कि इन्हे ईश्वर सदबुद्धि देश भक्ति दें और स्वामी 
श्रद्धानन्द जी के समर्थ जो सपने थे वह उन्हे साकार कर सकें। इस 
सस्था को उन्नति के शिखर पर पहुचा सके। 

आर्य बन्धुओ महान्‌ क्रान्तिकारी यानि प्रखर स्वामी श्रद्धानन्द ने 
दिल्ली मे रोलेट एक्ट के विरुद्ध आन्दोलन छोडा। अग्रेज सरकार ने 
जुलूस निकालने पर पाबन्दी लगाई। स्वामी जी ने घोषणा की कि मैं 
जुलूस निकालूगा वीर सन्यासी के नेतृत्व मे हजारों देशभक्तो का 
जुलूस दिल्‍ली के चादनी चौक मै आया। टाऊन हाल के मैदान मे 
गोरखो की सगीने अग्रेजा के आदेशानुसार जनता पर तनी तो वीर योद्धा 
भीड को चीर कर आगे बढ़ा और सिह गर्जना करते हुए कहा निर्दोष 
जनता पर गोली चलाने से पहले मेरी छाती पर गोली चलाओ कहते 
हुए वीर सन्यासी स्वामी श्रद्धानन्द ने अपने विशाल सीने से कपडा 
हटाया। गोरखो की हिम्मत न पडी और सगीने उस विशाट यति के आगे 
झुक गईं। इसी प्रकार स्वामी श्रद्धानन्द जी ने स्वतन्त्रता आन्दालन मे भी 
विशेष सहयोग दिया। स्वामी जी वास्तव में महान्‌ सन्यासी वीर योद्धा 
अनल्‍्य ऋषि भक्त थे। 

श्रद्धा और आनन्द की इक खान श्रद्धानन्द थे । 

धर्म पर जो हो गए बलिदान श्रद्धानन्द थे। 

रक्‍त बिन्दुओ से सींची थी स्वामी जी ने वैदिक वाटिका 

महर्षि जो राम थे तो हनुमान श्रद्धानन्द थे। 

मनके जो बिखरे थे माला के पिरोया फिर से उन्हे 

शुद्धि है जीवन तो उसमे प्राण श्रद्धानन्द थे। 

चादनी चौक यो दिल्‍ली का अब भी है साक्षी 

तान उसमे छातो खड़े निर्भीक श्रद्धानन्द थे। 

जामा मस्जिद के चढ़े मिम्बर पे दिल्‍ली खास में 

पुतले सत्य श्रद्धा के श्रीमान्‌ श्रद्धानन्द थे। 

सकलप दृढ लेकर निकले गुरुकुल का 

जहा बनाये बम्ब॒ विद्यार्थी वो 

वैज्ञानिक महान्‌ श्रद्धानन्द थे। 

धर्म पर जा हो गए बलिदान भ्रद्धानन्द थे। 


5८ 


अछनानगोप 


लुधियाना में आय युवक सभा भठिण्डा में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर 


28 स्वप्ताहिक आर्य मर्पात, खालन्धर 


स्भा 


द्वारा गायती महायज्ञ 


दयानंद पब्लिक स्कूल, दीपक 
सिनेमा रोड लुधियाना में 24 अगस्त 
2002 शनिवार को प्रातः 8 बजे से 
१230 बजे तक स्कूल के हॉल में 
आर्य युवक सभा द्वारा गायत्री 
महायज्ञ का आयोजन स्कूल के 
प्रबन्धक आशानन्द आर्य तथा प्रधान 
श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी की 
देखरेख में किया गया। 

श्री योगराज जी शास्त्री ने यज्ञ 
बड़ी श्रद्धा के साथ सम्पन्न करवाया! 
ध्यजारोहण श्री ग्रमेश्वर दास जी 
मलिक महाराजा पैलेस वालों ने 
किया तथा 300 रुपए स्कूल को 
दान दिए। बच्चों ने राष्ट्रीय गान 
बड़े सुन्दर ढंग से सुर और लय में 
गाया। जिसे सबने बहुत सराहा। 

इसके पश्चात्‌ स्कूल के बच्चों 
ने स्वतन्त्रत्त दिवस, रक्षा बन्धन तथा 
कृष्ण जन्माष्टमी पर तैयार कार्यक्रम 
पेश किया। सबसे पहले छठी कक्षा 
की छात्रा राजदीप तथा लीना ने 
गायत्री मंत्र का जाप तथा उसका 
अर्थ बताया। आठवीं कक्षा की 
छात्रर्यों ने एक देश-भव्ति का गीत 
प्रस्तुत किया जो सबने बहुत पसन्द 
किया और खूब तालियां बजाई। 
इसके पश्चात्‌ सातवीं कक्षा के 
आकाशदीप ने बहुत सुन्दर ढंग से 
गीता सार सुनाया आठवीं कक्षा 
की मीनाक्षी ने रक्षा बन्चन पर एक 


गया। इसके पश्चात्‌ पांचवी कक्षा 
के सागर ने देश-भव्ति पर एक 
कविता सुनाई जिसमें स्वतन्त्रता 


पश्चात्‌ दसवीं कक्ष के छात्र 
* 5 सभा के मनी दि 






खनञ्ञओं 


44 
कै के है 


ए। 


आठवीं कक्षा की छात्राओं ने एक 
गीत प्रस्तुत किया जिसके बोल थे 
'जहां डाल-डाल पर सोने की 
चिड़िया करती हो बसेरा' जिस पर 
सारा हाल तालियों की गड़गडाहर 
से गूंज उठा। इस गीत पर खुश 
होकर श्री रामेश्वर दास जी और 
पूर्णवन्द वधवा जी ने दो-दो सौ 
रुपए बच्चों को दिए। स्कूल के 
प्रबन्धक श्री आशानन्द जी आर्य ने 
आज के मुख्य वक्ता ब्रह्मचारी 
सूर्यदेव जी का परिचय कराते हुए 
कहा कि ब्रह्मचारी जी दिल्‍ली 
युनिवर्सियी में प्रथम स्थान पर आए 
थे परन्तु ऋषि दयानन्द जी के विचार 
पढ़कर उन्होंने अपना सारा जीवन 
जाति व देश का उपकार एवं वैदिक 
धर्म की विचारधारा फैलाने के लिए 
अर्पण कर दिया है। वह गुरुकुल 
भठिण्डा में रहकर सेवा का कार्य 
कर रहे हैं। 

ब्रह्मचारी सूर्यदेव ने अपने 
ओजस्थी भाषण में खत्र-छाञ्मओं 
को सम्बोधित करते हुए कहा कि 
शिक्षा-ग्रहण करते समय ही छात्र- 
छाज्ञओं को अभी से निश्षय कर लेना 
चहिए कि हमें क्या बनना है। जो 
खत्र परिश्रम करता है उन्नति कर 
जाता है। आप खूब परिश्रम करो 


है सिकानर, 2002 
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भहिण्डा में निःशुल्क 


नेत्र चिकित्सा 


दिनांक 8-8-2002 को आयोजन में और राकेश नर्ला ्रधान 


युरुकुल शिल्प विद्यालय एवं अआर्य 
समाज चौक भटिष्डा के संयुक्त 
प्रयासों से आर्य माडल हाई स्कूल 
एवं आर्य समाज के प्रांगण मेँ 
निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का 
आयोजन किया गया। आर्य समाज 
के पुरोहित जी के ब्रह्मत्व में हवन 
अज्ञ द्वारा इस शुभ कार्य का शुभारम्भ 
हुआ। लगभग 9.30 बजे डा. 
एम.एल. बाफला (एम.एस.) जैन 
धर्माथ चिकित्सालय रत्नपुरा 
(राजस्थान) वाले अपनी टीम के 
साथ पधारे। भठिण्डा के आर्यअनों 
द्वारा माल्यापण करके उनका हार्दिक 
स्वागत किया गया। 

इस शिविर के मुख्य अतिथि 
आदरणीय श्री अनुराग वर्मा 
आई .ए.एस., डिप्टी कमिश्नर 
भठिण्डा को किसी आवश्यक कार्य 
से बाहर जाना पड़ा, उनके स्थान 
पर स. गुरतेज सिंह सहायक 
कमिश्नर भठिष्डा पथारे। उनका भी 
सभी मे हार्दिक स्वागत किया। मुख 
अतिथि ने अपने कर कमलों द्वारा 
इस शिविर का उंदकाटन किका। 

शिविर में 523 मरीजों की 
आँखों का निरीश्ण कम्प्यूटर द्वारा 
कियां गया। जरूरतनन्द लोगों को 


दवाईयां सभी को मुफ्ठ क्तिरित की 
गई। आर्य समाज का ज्रंगण मेले 


अपने नगर एवं विद्यालय का नाम का दृश्य उपस्थित कर रहा का। 


रोशन करो। इस अक्सर पर श्रीमती 
राजेश शर्मा प्रधान जिला आर्य सभा, 


श्री श्रवण कुमार आर्य, श्री पूर्थबन्द 


चौधरी माय राग जी गर्ग प्रधान 
गुरुकूल शिल्प विद्यालय, ई.बन.गी. 
अरोड़ा मन्त्री शुरुकुल शिश्प 


मुछा, श्री सरवफाल नहरंग, क्री गृजमोहन विद्यालय, प्रो. ओ.गी. मंगला प्रसान 
अरौड़ा, श्री ओमप्रकाश गुप्ता, श्री हर्द समांज भंठिषडा, श्री प्रेम 


हर्ष आर्य, विजय सरीन, श्री अनिल महातनी 
दिवस पर प्रकाश डाला मया। इनके निझावन श्री सबर्क काशड़ा, औमती नस सहला 


और सरला लुम्बा ने भी सम्बोधित किया। 


ही 


आया ० च््नि " 


के प्रजान 

युवक सभा को ओर से जलकन शिधिर में गहों आ सके। उन्होंने गर्भ जी ने मुख्य 
महिमा का उत्तम प्रबन्ध था। स्कूल की 3ल्ंफोन पर ही कार्यक्रय की अतिनि, डावटर साहिय एवं आए 
ईशा ने एक ग्रबन्ध समिति के प्रधान ने सबका 
। इसके पश्चात्‌ भन्यवार किया। -खुनिता मलिक 


सत्संग 8-9-2002 रवियार को साथ 5 से 7 बजे तक श्री अशोक 
केदी के निकास स्थान चौंक शेरां का चौकारा गली गृह ऋागक कर्मीया 


झऊस हैगोवाल कला लुधियाता में होगा। श्री डा. एस भी. शांगिया का 
होगा 









बनाने मे 
डिल्प विद्यालद व्यस्तत के कण 


>> 


सफलता के लिए शुभ कामनायें 
भेजी । 


यह इस कल्‍कात की सकल 


चदाईन आई प्िसर्च फाउंडेशन का 
विशेष मोगदात़ रहा। 

शिविर की समाप्ति पर एक 
सम्गगम का आयोजन किया गया, 
विशेष अतिथि छाला कुलयन्त राय 
जी अग्रवाल प्रधान आर्य गर्ल्ज 
सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल भठिण्डा 
थे। प्रधान आर्य समाज प्रो. ओ-पी. 
मंगला ने मुख्य अतिथि, विशेष 
अतिथि एवं सभी का शिविर में 
यहुंचने पर अभिनन्दन क्विया। इस 
कार्यक्रम से खुश होकर लाला 
कुलवन्त राग अग्रवाल जौ ने 
500/- की राशि दान में दी। 
निम्न अधिकारियों द्वास कैब्य के 
आयोजन के लिए आर्थिक सहायता 
अदान की गई। 

4. श्री बाबू राम गर्ग प्रधान- 
4000/-, 2. श्री पी.डी. गोयल- 
000/-, 3. जी वबजीर चन्‍्द 
मंगला-500/-, 4. श्री विजय 
कुमार जी-500/-, 5. श्री प्रेम 
भाटिया जौं-200/-, 6. श्रीमती 
शॉ्ि जिन्दल-20॥/-, 7. श्री 
ऋम.पी. अशेडा-200/-, 8. श्री 
नवनीत कुमार जी-200/-, 9. श्री 
एच सी. मौँक्ल-200/-, ॥0. श्री 
मभौरी शंकर-00/-, 4. भरी नरेन्द्र 
जी-00/-, ॥2. श्री राजेन्द्र 
जिन्दल-500/- | 

मुक्ष अतिथि स. गुरतेज सिंह 
सहायक कॉम्लर, लाला कुलवन्त 
राय, डा.एम.एल. जाथला एम 
उनकी टीन के सदस्यों को स्मृति 
फिर देकर सम्मामिश किया गया। 





करते रहे। आऔ० काबू राम 


अभिणि विशेष 


हुए सभी अतिथियों, मरीजों थ 
जकाफकड़ तथा सहमोनी कार्षकारओं 


आंखों का निरीक्षण करवाने देशु हक मसल 3 503 बन 
आदि का कल कह जका। है हेंरे उनके भरपूर सहकोेत के लिए 
फिय गया; आय एवं आकार मर उचारः कर ज्रे चलाया। 


प्रकण सराइगीय रहा। शिविर के 


ईएनाओी, अरोड़ा, मनी 


“पे सहन आर सभा कार्यलवाध्यवा, सम्पादक, क्रकाशक, कुक झत रा बलि कद, पव्यो मेंडप 77 म7 
गुरुदत भवन, चौंक किशनपुरा, यालन्धर से इसकी स्वामिनी आगे प्रशिनियि सम्ह पआाद के लिए उकारित हुआ | दृरभाव : 292976 


बडे 


रजि. न॑. भी. बी, 033/2002 


हुलभाओा 4008 कक 95 शक बिका शक जला का शा धाम पथ प्रथा हल अत ध्का हम! ६9 क्षका धम! व ध। बाल वा धाम छल्‍9 बाज बाल हकर अ शा बा आाड बाबा 


“आड। क्ण्वन्तो [विश्वमार्यम |. [खुद | 
हु है | हु साप्ताहिक दूरभाष छ& 292926 
आर्य मर्यादा 


“जर्ष-5७ अंक : 23 सध्टि संवत 4960853403, ॥5 सितम्बर, 2002 दयानसन्टाब्ट 73 सार्थिऋ जल्द ६. रूपी 
-56 अंक : 2 सृष्टि संबत 96085303, 5 सितम्बर, 2002 दयानन्दाब्द 79 यार्षिक शुल्क 50 रुपये 


ग्र्मु करे मालिमा कैसे-कैसे ये कोयल-कौआ, तोता- जाएं, कहीं ये अन्न बिन भूखे न रह 


मैना, हंस आदि-आदि पक्षी हैं, जाएं, कहीं ये औषध के अभाव में 
एछ ले. स्व. अशच्चर्य राम प्रस्यद जी वेदलंकार इत्यादि। अपने-अपने ढंग से ये सभी पीड़ा से कराहते न रह जाएं, कहीं 
कदान्वनवंछ्णो प्त 


कक 2३ अर कर्मों को करने दूध-दही-घी के बिना रूखे-सूखे 
कर आंखों हा ह 
हऋए ७-टद-२॥ को गा रा हो चल आज न वायु बिन 
न जाने कब मैं प्रभु के इृदय में बनावट को देखते हैं, आंखों के प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिये रह के मीठे-खट्टे रस के लिये ये 
स्थान फऊंगा 2 कार्य देखते हैं, आंखों का व्यापार इस संसार में आए हुए हैं। यह सब तरसते न रह जाएं, आदि-आदि 
भनुष्य जब यह देखता है कि देखते हैं तो ये आंखें ही इन आंखों कुछ किसी उद्देश्य से आ रहा है सोचकर यह सब कुछ प्रभु ने अपने 
नित्य नई-नई उत्पत्तियां हो रही हैं, को देखकर चकित रह जाती हैं। और किसी उद्देश्य से हो रहा है। इन जीवों के लिये प्यार से प्रवाहित 
नित्य नए-नए प्राणी उत्पन्न हो रहे यह सोच कर कि न जाने किसने ये क्या ही सुर्य-चन्द्र और क्या- किया है। 
हैं नित्य नई-नई आकृतियां और बनाई हैं? फिर कितने हित से बनाई क्या निराले इनके कार्य, क्या ही दल अनायो है उसने इतना 














क्--+-- 8.0... 


नई-नई प्रकृतियां सम्मुख आ रही बुद्धिपूर्वक जनाया है-इतना सोच- 
है-हर रोज़ नई-नई शकलें और नई- 
नई अवलें सामने आ रही हैं, प्रतिदिन 
नए-नए पौधे पैदा हो रहै हैं-नए- 
नए बीज अंकुरित हो रहे हैं, हर 
ऋतु में सुन्दर फूल खिल रहे हैं, 
सुन्दर-सुन्दर स्वादिष्ट-स्वादिष्ट फल 
चैदा हो रहै हैं, नान प्रकार के अन्न 
अनाज उत्पन्न हो रहे हैं। इस जग 
में नित्य प्रति कोई आ रहे हैं और 


हैं, और फिर इस प्राणी को इनसे मेघ, वृष्टि, ये जल के नानाविध 
देखने-भालने में कोई दिक्कत न स्रोत-प्रवाह, ये ताल-तलैयां, थे 
हो, तो इसके लिये उसने सूर्य- नंदी-नद और ये समुद्र एवं क्या- 
चन्द्र, विधुत अग्नि आदि का भी क्या इनकी उपयोगिताएं हैं, क्या- 
प्रबन्ध कर दिया है। फिर हर जीव क्या अदूभूत मूल्यवान्‌ पदार्थ लोहा, 
की आंखों को भी अपने-अपने ढंग ताम्बा, पीतल, चान्दी, सोना, हीरे- 
से बनाया है, फिर अपनी ओर से मोती-जवाहरात आदि-आदि, कैसे- 
इन्हें ऐसा बनाया है कि यदि वह कैसे उपयोगी मूल्यवान्‌ द्रव्य-मिट्टी 
व्यक्ति सावधान रहे तो जीवन भर की तेल, डीजल, पेट्रोल आदि- 


समझ कर बनाया है, कि बड़े- 
बड़े बुद्धिमान भी इस सब को 
देख कर चकित रह जाते हैं। 
हम सोचते हैं ,यह 
' भू:भूमण्डल, यह ' भुव:-अन्तरिक्ष, 
यह 'स्थः झुलोक आदि किसकी 
रचना हैं? तो वेद बताता है कि- 
यह सब एक ही वरणीय वरुणदेव 
की रचना है। उसी एक ही दिव्य 


उसकी आंखें उसको राह दिखाती आदि इस जगत्‌ में हैं, और ये सब २थ जे इसको बनाया है और वह 


रहेंगी, फिर उसको ही नहीं बरन्‌ किसी विशेष प्रयोजन से हैं। 
अन्यों को भी वे राह दिखाती रहेंगी, . सेते हैं किसी एक अद्वितीय 
स्वयं ये पढ़ती और औरों को भी दिव्य देव की यह सब करामात है, 


नित्यप्रति ही इस जग से कोई जा 
रहे हैं, अर्थात्‌ कोई जम (जन्म) 
रहे हैं और कोई मर रहे हैं। यहां 


भी बड़ा सोच-समझ् कर-बड़ा 
बुद्धिपूर्वूक बनाया है, अपनी महिमा 
से बनाया है। और इसको बनाकर 


कोई हंस रहे हैं और कोई रो रहे 


चढ़ाती रहेंगी ...। ऐसे ही क्या यह 


किसी एक हो परम देव की यह सब 


निराले ये श्रोत्र हैं-कर्ण हैं-कान “बा शा नकला यह पपणण ८ कगयु: 


जिह्मा है, 
रुक रहे हैं, कोई जाग रहे हैं, कोई ओ अपने दोनों गुणों के कारण विशेष 
सो रहे हैं, कोई खुशी के मारे फूले महत्व रखती है। एक तो बोलने 
नहीं समा रहे हैं और कोई दुःखों का और दूसरा चखने का, स्वाद 


देन है, किसी एक ही अनुपम शक्ति 


पंप ७“ न 


अति प्यार से रही है। 
यह सतत्‌ प्रकाश का प्रवाह, यह 


निरन्तर जल का प्रवाह, यह अनवरत 
जीवनप्रद प्राणवायु का प्रवाह, यह 





के मारे कुम्हला रहे हैं। फिर यह 


लेने का खाने-पीने का। न जाने लगातार औषधि-बनस्पतियों का 


यों ही नहीं छोड़ दिया है। उसने 


ते से सबकी रचना भी की है, इसको 
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है। उसने केवल इस घु-भू को 
बनाया और थामा ही नहीं है अपितु 
इस सकल ब्रह्माण्ड में रहने वाले 
सब प्राणियों को भी उत्पन्न किया 
है और उनको वह सम्भाल भी 


देखने में, सुनने में आता है कि यह कैसी-कैसी वस्तुएं, कैसे-कैसे श्रवाह, यह प्रतिदिन फूल-फलो का रहा है। इन सब प्राणियों को अपनी 
सब कुछ जो कुछ हो रहा है-जो पदार्थ, कैसे-कैसे व्यक्ति इस जगत्‌ अ्रवाह, यह अहर्निश धन-धान्य का न्याय व्यवस्था से वह जैसे-जैसे 
कुछ सूर्य, चन्द्र, वायु, जल, फूल- में देखने-सुनने को मिलते हैं, कैसे- प्रवाह, यह दूध-दही-घी का प्रवाह, उनके कर्म होते हैं, वैसे-वैसे फल 
फल, अन्न-अनाज, जीव-जन्तु कैसे जलचर-थलचर और नभचर यह नानाविध मीठे-खट्टे तीखे- भी प्रदान करता रहता है। इस सब 
आदि के रूप में सामने आ रहा है, संसार में दिखाई देते हैं, कैसी- कड़वे रसों का प्रवाह आदि-आदि, ग्राणियों को सदा सर्वज्ञ वह सन्मार्ग 
यह सब कुछ बड़ी बुद्धिमानी से हो कैसी प्योरी-प्यारी मछलियां, कैसे- यह सब सिद्ध करता है कि उस की ओर प्रेरित भी करता रहता है। 
रहा है। प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति में, कैसे रेगने वाले सर्प आदि प्राणी, अद्वितीय परम देव का अपने इन फिर भी वे तदनुसार नहीं चलते 
उसकी रचना में, उसकी बनावट में कैसे-कैसे जंगली हिरण, चीता, शेर, प्रिय पुत्रों-जीबो पर कितना स्नेह हैं, तो वह उन्हें उन्हीं के सुधार के 
ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई हाथी और कैसे-कैसे ये ग्राम्य गौ, है । कहीं ये अन्धेरे में ठोकर न लिये यथोचित दण्ड भी देता है। 
अहुत बड़ा बुद्धिमान्‌ व्यक्तित्व उसके घोडा, भेड़, बकरी आदि-आदि पशु, खाएं, कहीं ये पानी बिन प्यासे न रह (शेष पृष्ठ 5 पर ) 


44 म्बर के हिन्दी दिलस पर 
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“ पके दयानन्द सरस्वती ने विरोधी होने के बचाते शुए उन्हें दयानन्द सरस्वती ने 
शुअराती होते हुए भी देश को एक 
सूत्र में बांधने के लिए अपनी प्रथार 
की भाषा संस्कृत के स्थान पर जन 
सामान्य की भाषा हिन्दी को अपनी 
लेखनी व प्रयार के लिए अपनाया 
यह एक क्रान्तिकारी कदम था। यह 
सत्य विशेष रूप से उस समय और 
भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब कि 
इस हिन्दी साहित्य के आदिकाल 
के उन्‍नायक महर्पि दयानन्द सरस्वती 
हिन्दी के पूर्व साहित्यिक काल 
“रीति काल'' या '' श्रृंगार काल! 


2. कप 7 +। 777 +  अद के साम्कक का उकर॒: “सकत के शक के स्वर ।भाररस्खु 


ण्फ़म्बाल्ण की 
३. अपनी भाषा 
होने ख्रे भयाते हुए उन्हें सशक्त दर्शन के लिए मुहावरों व 
अतामा कि. कियी एक सलवद हक लोकोवितिकों क# अल्बिक प्रधोग 
है। इसे देश के प्रत्येक कोने में करते थे। '' आंख का अन्धायोठ का 
समझमसे वाले लोग हैं। इसमें हर धूंरा, उल्टा और कोतवाल को ांटे'' 
प्रकार के विचारों की अभिव्यक्ति आदि जैसे मुहावरों व लोकोक्तियों 
हो सकती है। उनकी इस बात को का भरपूर प्रयोग किया है। 
राजनारायण बोस, भुदेव मुकर्ज तथा. स्थामी जी ने गद्य के गुणों तथा 
कालीचरण काव्य विशारद जैसे उस ओज, सरलता, प्रवाह व रोचकता 
युग के नेताओं की प्रेरणा कह सकते को अपने साहित्य में विशेष स्थान 
हैं, जो हिन्दी को स्वाधीनता का दिया है। स्वदेश, स्वधर्म, स्वजाति 
मार्ग मानते थे। अत: स्वामी जी व देशाभिमान की भावना भरने हेतु 
द्वारा संस्थापित आर्य समाज इस ओज युक्त शब्दों का प्रयोग करते 
प्रकार का प्रथम आन्दोलन था जिसमें थे। देवनागरी के महत्व को समझते 


कण हू च्च्ा 


केक के सेबीलत के "सपा परपकीकता गया पत्र" सलकताक की कह भी जला 


जो देश को पशधीनता का मूंह देखना 
पड़ा था, उससे जनमानस को बचाने 
के लिए न केवल जनभाषा हिन्दी 
की खड़ी बोली में प्रचार आरम्भ 
किया अपितु उन्होंने हिन्दी साहित्य 
का मुख, स्वाधीनता, स्वावलम्बन, 
देश भक्त, पूर्व वैभव का स्मरण व 
अन्धविश्वासों के खण्डन की ओर 
मोड़ दिया। जिस कारण तात्कालीन 
युगाचार्य भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, जो 
श्रृंगार काव्य द्वारा ही अपना लेखन 
कार्य आरम्भ कर चुके थे, को भी 
इस उल्टी गंगा के बहाव में बहने 
को बाध्य होना पड़ा। सर्वप्रथम 
महर्षि दयानन्द सरस्वती ने तथा 
उनकी उत्तराधिकारिणी आर्य समाज 
ने हिन्दी के प्रचार-प्रसार मे कोई 
कसर न उठा रखी। यहा तक कह 
दिया कि यदि आप हमारे साहित्य 
को पढ़ना चाहते हो तो हिन्दी 
सीखो। विदेशियों को भी ऐसी ही 


शिक्षा दी। आओ हम हिन्दी के 
“>जलए“महाव स्वामा दयानन्द तथी 


आर्य समाज द्वारा किए गए कार्यों 
का मूल्यांकन करें- 

सर्वप्रथम स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 
के साथ ही सर सेय्यद अहमद, 
फ्रासीसी विद्वान्‌ गार्सा-द-तासी, 
सयुकत प्रान्त शिक्षा-विभाग के 
तात्कालीन अध्यक्ष मि हैवल, काशी 
के राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द 
आदि लोग हिन्दो को गंवारों की 
भाषा कहते हुए तथा इसका विरोध 
कर रहे थे तथा इसमें फारसी शब्द 
मिला रहे थे, उनके झूठ का भण्डा 
चौराहे मे फोड कर जन-सामान्य 


बन्धु विनोद तथा आचार्य रामचन्द्र इस की प्रतिस्पर्धी नहीं हो सकती। 
शुक्ल ने अपने साहित्य ग्रन्थों में तभी तो रामधारी सिंह दिनकर ने 
इस तथ्य को भली भांति स्वीकार उन्हें 'रणारूढ़ हिन्दुत्व का निर्भीक 
किया है। नेता' कहा है। प्रतिमा पूजा पर 

हिन्दी अपनाने के पश्चात्‌ लिखते हैं “तोपों को मार मन्दिरों 
स्वामी दयानन्द सरस्वती केवल आठ से मूर्तियां अंग्रेजों ने उठवा दी, तब 


अर न्फक्र 2202 
ग ०. ५. >-. लॉ ऑकि, व 2 काम ऋशयण सिम ने. 0-३ ककअ कि । यही, 
को हम 22 $फ जी में 





गुण में बहामे की कंस भी थी। 
अतः यह प्रवाह क्ला भी 
समीचीन प्रयोग करते कई अपने 
उद्धरणों को शास्त्रोकत प्रमाणों से 
पुष्ट भी करते थे। जिससे सुधि 
श्रोताओं का शास्त्रों से सम्बन्ध 
जुड़ता था। उनकी इस प्रवृत्ति का 
हिन्दी साहित्य पर दूरगामी प्रभाव 
पड़ा। यहीं से हिन्दी साहित्य में 
प्रमाण- ग्रन्थों के आधार पर 
विवेधना की प्रथा चल पड़ी है। 
स्वामी जी की शैली गाम्भीर्य 
एवं तर्कपूर्ण रही है। जिसका 
पाठकों पर गहरा प्रभाव पड़ा। 
का से मका हए 
से मुक्त हुए। 
स्वामी जी ने अपने लेखन व 
व्याख्यानों में कुरीतियों का खण्डन 
करते हुए रोवपूर्ण शब्दों में क्षोभ 
प्रकट किया। सोमनाथ मन्दिर प्रसंग 
में उनका यह आक्रोश अद्वितीय 
अवस्था में दिखाई देता है। 
(क्रमश: ) 


वर्ष जीवित रहे, इन आठ वर्षों में 
वेद प्रचार के अतिरिक्त 75000 पूछ्ठों 
के लेखन द्वाया साठ ग्रन्थ हमें धरोहर 
में दे गए, जिनमें उनकी यह 
आत्मकथा भी एक है जिसे हिन्दी 
समुदाय हिन्दी गदध्य साहित्य की 
प्रथम प्रकाशित आत्मकथा स्वरूप 
स्वीकार कर चुका है। इन ग्रन्थों में 
सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसा ग्रन्थ है 
जिसे विश्व की अनेक भाषाओं मे 
अनुवाद कर लाखों की संख्या में 
छपवाया व करोड़ों की संख्या में 
लोगों ने पढ़ा है। 

हिन्दी साहित्य को महर्षि ने 
नई दिशा दी उन्होंने बीरोचित मार्ग 
वहा साहित्य में उपसाहात्मक वृत्ति 
का भी उदय किया, यथा 
अन्धविश्वासी ब्राह्मण को पोष, 
अभिमानी का गर्वगण्ड सरीखे शब्द 
देकर हिन्दी के नए शब्दों का सृजन 
भी किया। पुनरपि, पुनश्चय, नैरोग्य 
आदि तथा सर्वतन्त्र, भुषुण्डी, 
विड्ालाक्ष आदि संस्कृत के शब्दों 
को प्रयोग किया, जो उनके सस्कृतञ्ञ 
तथा उनके गाम्भीर्य को दर्शाता है। 
यह पुजारी शब्द को पूजा का अरि 
अर्थात्‌ शत्रु मानते हुए उसे पुआरि 
लिखने हेतु प्रेरित करते थे। वह 
संस्कृत के अनुसार ही हिन्दी में 


मूर्ति कहां गई थी 2"! 


आर्य समाज लक्ष्मणसर अमृतसर में वेद सप्ताह 
श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्री इद्रपाल आर्य प्रधान आर्य समाज 
लक्ष्मणसर अमृतसर की अध्यक्षता में बड़ा श्रद्धापृर्वक मनाया गया, 
त्री सुन्दर लाल जी ज्ञास्री महोपदेशक आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब ने 
पूरा एक सप्ताह अमृत वर्षा की। कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में 
बोलते हुए उन्होंने कहा कि महर्षि दयानन्द सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश 
के अन्दर योगीयज श्री कृष्ण चद्र को आप्त पृरुष कहा है। श्री कृष्ण 
अकेले ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु प्रयन्‍त कोई पाप 
नहीं किया। हमारा दुभग्य है कि हम अपने महापुरुषों के जीवन 
चरित्र को अपने जीवन में नहीं उतारते। 
कार्यक्रम में एक प्रस्ताव रखा गया कि जो भी सरकार आती है वह 

संस्कृत भाषा पर कुगआराषात करती है जो असहनीय है इसे कभी भी 
सहन नहीं किया जाएगा। यह प्रस्ताव सर्वस्रम्मति से पास किया गया, 
जझ्निवार को स्त्री सम्मेलन हुआ। 

>किस. ऐं--गी- उप्ेश तोड़ा, फंड्रीक ३०५ स्केपेसा सूयूर,-मए गजीर 
चुन्द, प्रवीण कुमार, कसमीरी लाल, प्रं. मुकेश दिवाकर, जुगल किशोर 
आहूजा, विमला आर्य, चन्द यानी, सन्तोष आहूजा, शारदा वर्मा, सुमन 
कपूर, रमा, ममता अग्रवाल का विशेष योयदान रहा। श्री दर्श लाल 
प्रधान केद्रीय आर्य सभा, राकेश मेहरा, मेला राम, राम कुमार, वीरेद्ध 
कुमार, सत नारायण, चुरजीत दुखी ' भी विशेष रूप से उपस्थित थे। 
कार्यक्रम के पश्चात ऋषि लंगर लगाया गया। 


............00...00.0....... ..।/। - रमेश वोहरा, मन्त्री 





८ आर्य समाज सावली आदि पंचपुरी में वेद सप्ताह : 
* आर्य समाज सावली आदि पंचपुरी पोस्ट-बैजरौ (पौड़ी गढ़वाल) में 
० 22-8 से 3-8-2002 तक वेद सप्ताह मनाया। 22-8-2002 को 
० रक्षाबन्धन पर्व 3-8-2002 को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। * 
० श्री बच्ची राम आर्थ, श्री चन्द्र प्रकाश आर्य, श्री गंगा प्रशाद सौम्य, श्री 5 
० वासुदेव बिमत्, श्री मोती लाल आर्य, श्री गुणानन्द, श्री कुशहाल सिंह ई 
ई ने कार्यक्रम को सफल बनाया। -वासुदेव विमल, मज्री * 


#क अब ढ ब 0 4 20 0 का 3 3 0 6 0 8 3 0 ० >> 


45 सितम्बर, 2002 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 





सम्पादकीय,..... . ६ 


74 बिक्बवर को हिन्दी दिवया 


प्रतिवर्ष 74 सितम्बर को हिन्दी दिवस सारे देश में मनाया जाता 
है परन्तु फिर भी हिन्दी की उतनी उन्नति नहीं हो रही जितनी होनी 
चाहिए थी। 75 अगस्त 7947 से पूर्व हमारे देश में आजादी की 
मुहिम के साथ-साथ हिन्दी थराषा के लिए भी मुहिम चल रही थी। 
हिन्दी प्रचार, स्वदेशी का प्रचार भी आजादी की लड़ाई के साथ- 
साथ चलवा रहा। उस काल में अंग्रेज़ी व उर्दू धाषा का प्रचार था। 
कोर्ट की भाषा भी उर्दू थी। सरकारी भाषा भी उर्दू व अंग्रेज़ी थी। 
सभी सरकारी दस्तावेज्ञ या तो उर्दु में लिखे जाते थे या अंग्रेजी में। 
आज थी 7947 से पूर्व की जो धूमियों की रजिस्ट्रियां मिलती हैं वह 
सब उर्दू भाषा में मिलती हैं और उस काल के अन्दर महर्षि दयानन्द 
सरस्वती का आगमन हुआ। महर्षि दयानन्द ने जहां अपने सभी ग्रन्थ 
हिन्दी भाषा में लिखे वहां देवनागरी लिपी व हिन्दी थ्राषा की उन्नति 
के लिए निर्देश व उपदेश दिए। 
इस समय सारे देश में एक जाग्रति पैदा हुई और साय देश हिन्दी 
के प्रचार व प्रसार में जुट गया। उस समय हिन्दी का कोई भी 
विरोधी नहीं था। कई कवियों ने इसे अपनाया, कई साहित्यकारों ने 
इसे अपनाया, सिनेमा जयत ने इसे अपनाया, समाचार-पत्र भी हिन्दी 
में छपने लगे, परन्तु आजादी के बाद वह मुहिम ढीली पड़ यई। उस 
फमय सत्ता में जो लोग आये वह अधिकवर गा वो अंग्रेज़ी जानते थे 
या उर्दू। हिन्दी का उन्हें नाम मात्र भी ज्ञान नहीं था। पण्डित जवाहर 
लाल जी नेहरू तो अंग्रेज़ी व उर्दू के पक्षधर थे, परन्तु बहु-मत के 
आगे उन्हें झुकना पड़ा और ॥4 सितम्बर 7949 की भारत की 
संविधान सभा ने बहुमत से हिन्दी को यट्ट भाषा के रूप में स्वीकार 
कर लिया। 
जब 949 के अन्दर हिन्दी राष्टरधाषा घोषित हुईं तो बहुत कम 
लोगों ने इसका विरोध किया था, एक-दो को छोड़ कर शेष सभी ने 
हिन्दी की महत्ता को स्वीकार किया था और सारे राष्ट्र को एकता के 
सूत्र में पिरोने वाली यह भाषा एक समृद्ध भाषा बनने लगी, परन्तु 
फिर भी इसके बाद भी सारे देश में राजकाज की भाषा हिन्दी नहीं 
बन सकी। यहां तक कि आज भी हिन्दी को वह स्थान नहीं दिया 
जाता जो स्थान उसे मिलना चाहिए था। 
हिन्दी एक ऐश्ट भाषा सभी भारतीय समझते हैं। यह 
सम्पर्क भाषा भी है । तक किलो, भी प्रदेश में आप चल जाए 
वहां चाहे कोई भी भाषा बोली जा रही हो, वहां हिन्दी भाषा के 
माध्यम से हम अपनी बाव उन्हें र मजा सकते हैं। आर्य समाज के 
सभी उपदेशक हिन्दी का अगो करते है, हिन्दी भाषा में आर्य 
समाज की विचारधाय लोगों ५) समझाते हैं परन्तु वह भी जब 
बीच-बीच में अंग्रेज़ी भाषा में बोलते हैं तो लोग समझते हैं यह 
अच्छे विद्वान्‌ हैं। यदि वह संस्कृत के श्लोक वा वेद मन्र बोलते हैं 
तो समझा जात है कि यह उच्चकोटि के विद्वान नहीं हैं। 
आज फिर लोग अंग्रेज़ी की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं । प्रत्येक पढ़ा- 
लिखा व्यक्ति अपने बच्चों को अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल में पढ़ावा है। 
कान्वैन्ट स्कूलों में प्रढ़ाता हैं। आर्य समाज ने भी अब देखा-देखी 
अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की स्थापना दवावन्द पब्लिक स्कूल व 
माडल स्कूलों के नाम से कर दी है। अंग्रेज अपने शासनकाल में 
अंग्रेज़ी का उतना प्रचार नहीं कर सके जिवना आज स्वयं भारत के लोग 
कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति विवाह आदि के कार्ड अंग्रेज़ी में छपवा कर 
यह सिद्ध करवा है कि हम पढ़े लिखे हैं क्योंकि हिन्दी जानने वाले को 






गुरुकुल कांगड़ी उन्नति को और 


गुरुकुल कांग्ड़ी विश्व विद्यालय हरिद्वार में जब से श्री स्वतन्त्र 
कुमार जी कुलपति बने हैं तब से गुरुकूल की गतिविधियां निरन्तर 
बढ़ती जा रही हैं । गत कई वर्षो से गुरुकुल में वैदिक पर्व भी नहीं 
मनाए जा रहे थे। इस बार 22-8-2002 को आवणी उप्राकर्म (रक्षा || 
बन्धन) के पर्व पर आचार्य वेद प्रकाश जी शास्त्री ने एरानी यज्ञला।। 
अमृत वाटिका में यज्ञ करवाया। सभी ब्रह्मचारियों ने उसमें भ्राय 
लिया। बच्चों ने नए वज्ञेपवीत धारण किए। कुलपति श्री स्वतन्त्र 
कुमार जी ने व आचार्य वेद ग्रकाश जी ने श्रावगी पर्व की महत्ता पर 
प्रकाश डाला। 

३7-8-2002 को योगीराज श्री कृष्ण का जन्योत्सव गुरुकुल में 
मनाया गया। अमृत वाटिका में यज्ञ हुआ। गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारियो 
व अध्यापकों-प्राध्यापकों ने उसमें भाय लिया। कुलपति श्री स्वतन्त्र 
कुमार जी, आचार्य वेद प्रकाश जी, डा. महावीर जी अग्रवाल, प्रो० 
विवेदी जी ने श्री कृष्ण जी के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर 
पर श्री सतीश सुभाष जी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की भजन॥| 
मण्डली के भजन हुए। । 

यह दोनों पर्व पहली बार कई वर्षो के बाद मग्रए यए हैं। इस 
कार्य की गुरुकुल के सभी लोगों ने बड़ी सयाहगा की, यह सब 
कुलपति जी की प्रेरणा से हुआ। हि 

7-9-2002 को अ्रमदान की एक नई योजना बनाई गई। इस दिन |! 
गुरुकुल के कुलपति श्री स्वतन्त्र कुमार जी के नेतृत्व में गुरुकुल के | 
सभी प्राध्यापक, अध्यापक, अधिकारी व कर्मचारी तथा विद्यार्थियों ने 
बढ़-चढ़ कर इस योजना में भाग लिया। बड़े से छोटे तक सभी लोग 
सफाई के लिए निकल पड़े। विश्व विद्यालय व गुरुकुल का साथ 
परिसर साफ किया गया। बहुत. देर के बाद गुरुकुल में ऐसा हुआ हैं । 
जब सभी लोगों ने, छोटे बड़ों ने मिलकर कार्य किया। 

स्वामी श्रद्धानन्द जी ने गुरुक़ुल में कई प्रकार की मर्यादाएं बांधी 
थी और गत कई वर्षो से वह मर्यादाएं टूट गई थी परन्तु अब श्री 
स्वकक्‍त्र कृमार जी के गुरुकुल के कुलपति बनने पर उनकी प्रेरणा से 
इस ओर ध्यान दिया जाने लगा है। 

श्री स्वतन्त्र कुमार जी कर्मठ कार्यकर्त्ता है। उन्होंने पठानकोट मे 
आदर्श भारतीय कालेज में प्रिंसिपल पद पर रहते हुए इस कालेज 
को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया और अब गुरुकुल के कुलपति 
























































पमाज की विचारधारा से ओत-प्रोत हैं । वैदिक सिद्धान्वों को 


करने के लिए एक आर्य समाजी कार्यकर्त्ता की आवश्यकता थी वह 
गुरुकुल को मिल गया। आर्य समाज की जिन शिक्षा संस्थाओं के 
प्रिंसिपल आर्य समाजी हैं वह शिक्षा सस्‍्थाएं बहुत उन्‍तहि कर रही 
हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय भी अब बहुत उनति करेगा 
भर पर यो या कोई सनन्‍्देह नहीं। -धर्मदेव आर्य 


आज भी पढ़ा लिखा नहीं समझा जाता। उनकी नजर में हिन्दी में 
विवाह आदि के कार्ड छप्वाना पिछड़ापन है। 

7949 थे लेकर आज तक हम 74 सितम्बर को हिन्दी दिवस 
प्रतिवर्ष मनाते आ रहे हैं परन्तु केवल एक समारोह इस दिन करके 
समझ लेते हैं कि हमने हिन्दी दिवस मना लिया है इसके बाद वर्ष 
"भर हमको हिन्दी की याद नहीं आती। 

आज फिर आवश्यकवा है कि आर्य सम्राज हिन्दी के प्रचार व 
प्रसार के लिए आगे आए और 7947 से पूर्व की भान्ति एक मुहिम 
चला कर हिन्दी की उन्नति के लिए कार्य करे। 








-थधर्मदेव आर्य 


आप लेख का शीर्षक देख कर 
, आश्चर्य करेंगे क्या सचमुच ऋषि 
**  दयानन्द के आठ नाम भे। मेरा उत्तर 
है, हां। जब करसन जी तिवारी के 
यहां लड़का पैदा हुआ तो लाड 
प्यार में उसका नाम रखा गया 
दयाराम। ततपश्चात्‌ जन्म के मूल 
नक्षत्र के आधार पर उन्हें मूल जीं 
या मूलशंकर नाम दिया गया। यही 
मूलशंकर इफ़ीस वर्ष की भरी जवानी 
में गृह त्याग कर वैराग्य धारण करता 
है। जब उसने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत 
धारण किया तो खुद ने अपना नाम 
वेदान्त से प्रभावित होकर रख 
लिया-शुद्ध चैतन्य। निश्चय ही इस 
ब्रह्मचारी में! चैतन्य ही था, शुद्ध 
सात्विक और निष्कलुष। यह तब 
नवीन वेदान्त से प्रभावित भी था 
इसलिए इससे अधिक सुन्दर नाम 
स्वयं को क्‍या दे सकता था ? 
जब महाराष्ट्र निवासी स्वामी 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


ऋषि वदयानन्द के आर नाम 


दो परिवार प्रदत्त, दो विद्या गुरु प्रदत्त, दो जनता द्वारा दिए गए, 


एक स्वयं ने रखा, एक दीक्षा गुरु ने दिया- 
प ले० श्री ऑ० गवागरित्वल जी भारतीय, 8429 बन्हब क्य, जोपपुर 


पारिवारिक नाम दयाराम का 'दया 
शब्द इसमें सम्मिलित था ही। 
सनन्‍्यासी बनने पर नाम रखने की 
एक रीति यह भी है कि पूर्व नाम 
किसी न किसी रूप में चंतुर्थ आश्रम 
के नाम में अन्तर्निहित रहता है। 
नारायण प्रसाद, नारायण स्वामी बने 
और खुशहाल चंद खुर्सन्द (आनन्द) 
ने अपना नाम आनन्द स्वामी रखा। 
अत: दयाराम का दयानन्द बन जाना 
आश्चर्यजनक नहीं था। वह सचमुच 
दया और आनन्द का आगार था। 
860 के खत्म होने से कुछ 
पहले दयानन्द ने विद्या गुरु 
विरजानन्द के विद्यालय में प्रवेश 
लिया। शीघ्र ही गुरु ने इस तेजस्वी 
शिष्य के गुणों को पहचान लिया। 
उसने इस प्रिय शिष्य को दो नाम 
दिये-कालजिह्न तथा कुलकर। 
कालजिट्ड वह होता है जिसकी जिह्ढा 
से पाखण्ड, अनाचार, अत्याचार, 


पूर्णानन्द ने इसे सन्‍्यास की दीक्षा मतान्वता तथा अंध विश्वास पर 
दी तो नाम दिया दयानन्द सरस्थती। संकत यम तुल्य प्रहार होता हो। 
भ्राणीमात्र के प्रति दया दर्शन याले दयानन्द तो अपनी वाणी से 
इस उदार चरित सन्‍्यासी के लिए पाखण्डों, अग्राचारों तथा धर्म 
यह नाम सर्वथा उपयुक्त था। ध्वजियों क्रे विरोध में सतत 





अग्निवर्षा करते थे। अतः उन्हें 
कालजिद्ध कहना सार्थक था। 
कुलक्कर का अर्थ होता है खूंटा या 
खूटे से बंधा। शास्त्र मर्यादा तथा 
सतूसिद्धान्त रूपी मजबूत खूंटे से 
बंधा दयानन्द गुरुदेव द्वारा कुलक्र 
नाम से पुकारा जाता था। 

प्रयार काल के प्रारम्भ में स्वामी 
दयानन्द गंगा के प्रदेश में घूम कर 
वैदिक धर्म के मौलिक मन्तव्यों का 
अ्रयार करते रहे। इस अवधि में 
उन्होंने आठ अवैदिक गप्पों का 
निरन्तर खण्डन किया तथा आठ 
वैदिक सत्यों का प्रतिपादन किया। 
अवैदिक पाखण्ड मत का खण्डन 
करते समय स्वामी जी की वाणी में 
एक निराली ओजस्थिता तथा 
तेजस्विता आ जाती थी। उन्होंने 
जिन आठ गण्पों का खण्डन किया 
वे थीं-() पुराण (2) मूर्तिपूजा 
(3) शैव, शाक्त आदि सम्प्रदाय 
(4) वाम मार्ग (5) मादक द्रव्य 
सेवन (6) पर स्त्री गमन (7) 
चोरी (8) कपट, छल, अभिमान 
तथा मिथ्या भाषण। स्वामी जी द्वारा 
इन आठ गण्पों का तीव्र खण्डन 


दिनांक 4-8-2002 दिन ऋषि लंगर के पश्यात्‌ प्रोग्राम समाप्त हुआ। श्रीमती सुरजीत कौर सरपंच 


रविवार प्रातः 30 बजे गाँव बड़ा 
पिंड तहसील फिल्‍लौर जिला 
जालन्धर में श्री सुरेन्द्र मोहन शर्मा 


अग्निहोत्र यज्ञ का आयोजन किया 
गया। श्री सुरेन्द्र मोहक शर्मा अपनी 
धर्मपत्नि श्रीमती पुष्पा शर्मा (प्रधान 
महिला समिति) यजमान बने। यज्ञ 
का पुरौहित्य, श्री श्याम लाल पुरोहित 
आर्य समाज बगा ने किया। यज्ञ मे 
गाव बड़ा पिड, गोरायां, घलेता, 
तलवंडी, लोहगढ एवं अन्य गावों 
के नर-नारियो ने बडे उत्साह एवं 
हर्षोल्लास से भाग लिया। श्री 
राजबली शास्त्री राहों, श्री हसराज 
आर्य नकोदर ने जनता के सामने 
वेद एवं वैदिक सस्कृति बारे अपने 
विचार रखे। जिसका लोगों पर 
अच्छा प्रभाव रहा। सायं 2 बजे 


हुआ। 
इस प्रोग्राम में श्री हंसराज आर्य 
नकोदर, श्रीमती पुष्पा शर्मा, प्रधान 
आक्षाक कुमार 


वक्त, आता 

शर्मा, श्री सुदर्शन लाल गौतम रिटायर्ड 
प्रिसिपल, श्री दर्शन लाल शर्मा, श्री 
जानकीदास रिटायर्ड अध्यापक का 
परिश्रम विशेष सराहनीय रहा। गांव 
की पंचायत के अनेक सज्जन इस 
प्रोग्राम में शामिल हुए। उन्होंने बहुत 
जल्दी ऐसा और प्रोग्राम करवाने का 
आश्वासन दिया। 

लोगों में वैदिक साहित्य बांय 
गया। प्रचार कार्य बहुत सफल रहा। 

दिनांक 0-8-2002 दिन 
शनिवार को गांव सरहाल मंडी 
निकट मुकन्दपुर तहसील फिल्लौर 
जिला जालन्धर में वेद प्रचार का 
कार्यक्रम बड़े उत्साह एवं श्रद्धा से 


गांव सरहाल मंडी के घर पर 
अम्निहोत्र यज्ञ का आयोजन किया 
गया। औमदी-सरजीत यज्ञ की 
| कप आर्य 
नकोदर ने यज्ञ का पुरौहित्य किया। 
गांव के अनेक नर-नारियों ने यज्ञ 
में बड़ी श्रद्धा से भाग लिया। श्री 
सुरेन्द्र मोहन शर्मा बड़ा पिंड और 
प्रधान महिला मंडल भी यज्ञ में 
उपस्थित रहीं। प्रोग्राम ठीक 9 बजे 
शुरू होकर .30 बजे समाप्त 
हुआ। श्री हंसराज आर्य नकोदर ने 
लोगों को यज्ञ एवं प्राचीन भारतीय 
सभ्यता एवं यज्ञ का पर्यावरण से 
क्या सम्बन्ध है, पर अपने विचार 
रखे। लोगों में आर्य समाज बंगा 
द्वारा वैदिक साहित्य बांटा गया। 
प्रोग्राम अत्यन्त सफल रहा। 
-शादी लाल महेन्नु, 


१5 सितम्बर, 2002 


इतना लोकप्रिय तथा चर्चित हुआ 
कि सामान्य लोग उन्हें गप्पा बाबा 
कह कर पुकारने लगे। गष्पों का 
खण्डन करने वाला गण्पा बागा 
कहलाने लगा। 

जब कोई व्यक्ति उनके सामने 
कोई मिथ्या बात कहक्ता तो स्वामी 
जी तुरन्त उसका खण्डन करते और 
संस्कृत में कहते 'मनुष्याणां 
कोलाइल: ' यह सत्य नहीं है केवल 
अज्ञानी लोगों का कोलाहल है। 
उनका यह कथन इतना लोकव्यापी 
हो गया कि सामान्य जनता उन्हें 
कोलाहल स्वामी कहने लगी। यह 
एक प्रचलित सत्य है कि किसी 
व्यक्ति द्वारा किसी शब्द का निरन्तर, 
अप्रतिहत प्रयोग होता जन समाज 
सुनता है तो वह उसे व्यञ्जना की 
शैली में उसी नाम से पुकारने लगता 
है। अन्यों के प्रति 'महाशय जी ' का 
अनवरत प्रयोग करने वालों को 
साधारण जनता ' महाशय जी ' पुकारने 
लगती है। उसी कारण 'कोलाहल' 
का अतिशय प्रयोग करने वाले 
दयानन्द को गंगा तटवर्ती सामान्य 
जन कोलाहल स्वामी कहने लगे तो 
इसमें आश्चर्य ही क्या ? 


60वां ध्यान योग शिविर 
एवं यौगिक यज्ञ 

(सोमकर, 7 अक्तूबर 2002 से 

रविकोर 3 अक्तूबर 2002 तक ) 


आयोजन किया जा रहा हैं, 
जिसमें आसन, प्राणायाम, 
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गे आय आशा जे दाह वतातन 
अमृतसर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व प्रभु की महिमा 
के सन व कल पु४3 बन कहना, या यह कहना कि उनकी आन (पृष्ठ । का शेष ) 
पलक्ष्य ॥6१08 रानियां थी अथवा यह वह र पृथिवी के, अर्थात्‌ होकर खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने 
में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन कहना कि गोपियों के साथ रास रस भू-भूमण्डल और इसके प्राणियों और रहने-सहने लगा।”' हे 


किया गया जिसमें प्रधान डॉ० प्रकाश 
चन्द्र जी ने ब्रह्मा के आसन पर 
विराजमान होकर सन्ध्या व हवन 
यज्ञ सम्पन्न करवाया। महामन्त्री श्री 
लक्ष्मण कुमार तिवारी जो ने भजनों 
का गुलदस्ता पेश किया। बहन प्रीति 
निर्मल रतन के साथ दयानन्द आर्य 
माडल स्कूल के बच्चों ने भी सुन्दर 
भजन प्रस्तुत किए। 

आर्य समाज श्री कृष्ण के गुण, 
कर्म, स्वभाव व चरित्र की पूजा 
करता है। ये शब्द पं० बनारसी दास 
जी ने इस शुभ अवसर पर कहे। 
श्रीराम, श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति 
के दो महान स्तम्भ हैं। उनकी 
शिक्षाओं को जीवन में धारण करना 
चाहिए। 

महात्मा डॉ० माधुरी योगमती 
जी (संचालिका-आर्य सदभावना 
सत्संग समिति अमृतसर) ने श्री कृष्ण 
जी के चरित्र पर प्रकाश डाला। 
उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण को चोर 


लीला रचाया करते थे। ऐसे लांछन॒* ही नहीं वरन्‌ू इससे 3 लाख... न जाने वह प्यारा प्रभु कितना 
व घटिया शब्दों का प्रयोग श्री कृष्ण." बड़े गतिशील इस सूर्य को भी महान्‌ होगा ? कितना दिव्य होगा? 
के लिए करना सर्वदा गलत व 'रिण किए हुए है, और न जाने वह कितना निराला होगा ? कितना 
मनघड़न्त कहानियां हैं। वे तो किते-किन और ग्रहों-उपग्रहों को अद्वितीय होगा ? यह सोच कर मेरे 
सत्यवादी, परोपकारी, दयालु व किए हुए है ? समय आने पर मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई-एक 


निष्कलंक थे। 

तत्पश्चात्‌ पं० बनारसी दास 
जी ने साप्ताहिक व मासिक 
कार्यक्रम की रूप रेखा सब के 
सामने पेश की। सभी ने इस 
कार्यक्रम में सहयोग करने का 
वायदा किया। “देश भक्ति व 
अरितज्र निर्माण” कार्यक्रम में 
महात्मा माधुरी योगमती जी ने भी 
अपना पूरा सहयोग देने पर खुशी 
प्रकट की। इस कार्यक्रम को सफल 
अनाने में सर्वश्री प्रेम अरोहझा, विनोद 
आर्य, हरविन्द्र आर्य, बाल किशन 
आर्य, किशन लाल आर्य, डॉ० 
राजेश आर्य, राज कुमार आर्य तथा 
स्कूल के स्टाफ ने भरपूर सहयोग 
दिया। 


वह इन सबका संहार भी करता है...। जिज्ञासा जगी कि-''मैं उसको 

इस अदभुत प्यारे प्रभु देव के जानूं-मैं उसके दर्शन पाऊं-मैं 
इस विशाल ब्रह्माण्ड को देखकर- उसको देखूं-मैं उसको निहारूं और 
इसमें नानाविध प्राणियाँ को देखकर- धर दूं उसके पावन चरणों में अपना 
उनके लिए इस महान्‌ विशाल खाने- यह उत्तमांग-अपना यह सिर, और 
पीने रहने-सहने, पहनने-ओढ़ने, वह भी स्नेह और सम्मान के साथ, 
आदि-आदि के प्रबन्ध को देखकर श्रद्धा और आभार के साथ....।"' 
एक मनुष्य का सिर सम्मान से नत तब मैं जप-तप करने में लग गया, 
हो जाता है, हृदय श्रद्धा से भर जाता स्वाध्याय और सत्संग में भी जुट 
है, और एकदम वह सोचने-विचारने गया। मैं भजन और कीर्तन में भी 
लगता है कि-“पता नहीं, वह झूमने लगा। मैं साधु और संतों के 
अट्वितीय दिव्य देव कौन होगा ? संग में भी बैठने लगा। मैं पद्मासन- 
कैसा होगा? कितना महान्‌ होगा ? सिद्धासनों में बैठ-बैठ कर प्राणायाम 
कितना सशक्त होगा ? कितना पूर्वक प्रत्याहार का अभ्यास भी करने 
बुद्धिमान होगा ? कितनी सूझबूझ लगा। मैं मिनटों नहीं, घण्टॉ-घण्टों 
वाला होगा ? कितना विशाल उसका बैठ-बैठ कर धारणा-ध्यान और 
हृदय होगा ? कितनी बड़ी उसकी समाधि को सिद्ध करने का प्रयतल 
सामर्थ्य होगी ? कितना दिव्य उसका भी करने लगा, पर मुझे तब भी 


बीकानेर में श्रावणी पर्व व श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मस्तिष्क होगा ? कितना अड्वितीय उस वरणनीय वरुण देव का दर्शन 
आर्य समाज महर्षि दयानन्द समाजोत्थान चर भजनों ने उनकी उसका ज्ञान होगा ? कितना नहीं हो संका। होता भी कैसे ? 


मार्ग, बीकानेर द्वारा दस दिवसीय 
बेद प्रचार का शुभारम्भ श्रावणी पर्व 
दिनांक 22-8-2002 की प्रात: से 
श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व तक वेद 
सप्ताह मनाया गया। इस दौरान इस 
अवसर पर आर्य परिवारों में चारों 
केदों के विशेष मंत्रों से आहुतियां 
देकर श्री जसकरण सोनी, उपप्रधान 
तथा ब्रह्मचारी सोमदेव के पौरोहित्य 
में यज्ञ सम्पन्न कराया। इसमें पं० 
डदय पाकर व्यास्न, जपफप्धान का 
विशेष सहयोग रहा। महर्षि कपिल 
आर्य गुरुकुल, कोलायत के आचार्य 
श्री शिव कुमार शास्त्री के विद्वतापूर्ण 
वैदिक प्रवचन प्रतिदिन हुए। श्री 
आनन्दमुनि वानप्रस्थी के भी प्रचवन 
हुए एवं दिनांक 25-8-2002 से 
3-8-2002 तक श्री श्रवण कुमार 
भजनोपदेशक (सिरसा-हरियाणा 
वालों) के ईश्वर भक्ति एवं 


|. अभी सूर्य नहीं अस्त हुआ - 
इस शीर्षक से श्री विजय आनन्द जी आर्य प्रधान आर्य समाज | 


जी.टी. रोड फिरोजपुर छावनी की नई कैसेट “अभी सूर्य नहीं अस्त 
है। स्वरबद्ध प्रेरणा दायक मधुर स्वर | 


३ हुआ” नाम से निकाली जा रही 


से सुसज्जिन भजनों की आठ कैसेट शीघ्र 
ने पहले भी भजनों को कई कैसटें निकाली हैं, जिनसे [ 


" विजय जी 


॥ आर्य समाज का प्रचार हो रहा है। 


९ हा सा सा का बंका बा अधमा कक बा 


विनोदपूर्ण शैली के कारण श्रोताओं 
को विशेष आकर्षित किया। समय- 
समय पर भजनोपदेशक श्री राम 
गोपाल, ठाकुर प्रसाद, बलवीर सिंह, 
जेठा राम, कृष्ण लाल, प्रचार मन्त्री, 
'फूलचंद ब्रह्मचारी विक्रमार्य आदि 
के भजनों से श्रोतागण भाव-विभोर 
होते रहे । दिनांक 27-8-2002 को 
केन्द्रीय कारागार बीकानेर में वेद 
प्रचार का आयोजन विशेष महत्वपूर्ण 


रहा। आर्य समाज कद बस्ती, ले बस्ती, 
पवनपुरा थे मु्ताप्रसाद काला कप जा थे पर सन वा मर अन्‍्म से “मे उस अजय महण देव की भाग - 


अलौकिक उसका विज्ञान होगा ? क्योंकि मैंने उस वरणीय वरुण देव 
कितना हित भरा उसका हृदय होगा? के भीतर अर्थात्‌ उसके इृदय में 
कितना दिव्य उसका दिल होगा ? अपना स्थान ही नहीं बनाया। 
कितना अनोखा उसका प्यार होगा ? कदाचित्‌ मैंने कुछ ऐसा विशेष अभी 
कितना दिव्य उसका दुलार होगा ? नहीं किया होगा जिससे वह मुझ 
मेरा जन्म हुआ, भूख से मेरे मूंह से पर अपनी अनुकम्पा करता। पर 
“ऊँ! ही निकला था कि उस परम फिर भी मैं अभी निराश नहीं हूं, 
प्यारे प्रभु ने कवोष्ण-कोसे दूध से अभी हताश नहीं हूं। वेद के शब्दों 
भरे दो (स्तन) थर्मस मेरे लिए में मेरे भीतर अब भी एक तड़प है, 
उपस्थित कर दिये माता-पिता आदि पर यह कि-(कदा न वरुणे अन्त: 
तो तब मेरे लिए दो-चार कपड़े- भुवानि) न जाने कब वह 
थे, जब मेरा जन्म सौभाग्यशाली दिन कि जब 


भी सराहनीय सहयोग रहा। उक्त की पूर्व मेरे खाने-पीने, रहने-सहने प्रवेश पाऊंगा-उसके इृदय में अपने 
कार्यक्रम का सफल आयोजन काका प्रबन्ध भी कर दिया था। मेरे लिए स्थान बना पाऊंगा? न जाने 
प्रधान-श्री शंभू राम यादव, वरिष्ठ आं-बाप में उसने मेरे प्रति इतना कब अपने को उसके प्यार का पात्र 
अधिवक्ता की विशेष प्रेरणा तथा स्मेह-मोह-लाड-प्यार भर दिया कि बना पाऊंगा? तथा उसका साक्षात्कार 
श्री भवंर लाल आदि सदस्यों के थे सहज ही मेरे लिए तब सब तरह कर सकूंगा? न जाने कब-न जाने 
सक्रिय सहयोग से हो सका, जिससे से सचिन्त रहने लगे और मैं निश्चित्त कब-न जाने कब 


सभासदों में नव चेतना एवं उत्साह 
का प्रादुर्भाव हो सका। वेद सप्ताह व वृष्ट यज्ञ सम्पन्त 
' महेश सोनी, मंत्री आर्य समाज पीपाड़ शहर राजस्थान की प्राचीनतम आर्य समाजों में से 
०» ००००७... एक है। इस आर्य समाज के पदाधिकारी, दानदाता एवं समाज के 
भामाशाह दान-दाताओं के सहयोग से प्रतिवर्ष श्रावणी पर्व हर्षोल्लास 
के साथ मनाया जाता हो। इस वर्ष इस क्षेत्र में अकाल की स्थिति को 
देखते हुए यहां के कार्यकर्ताओं ने बेद प्रचार सप्ताह के साथ-साथ चृष्टि 
यज्ञ का आयोजन किया। 
वृष्टि यज्ञ के ब्रह्मा पं” रामनारायण शास्त्री थे। आगन्तुक अन्य 
संन्‍्यासी एवं विद्वानों में पं० नरदेव जी भजनोपदेशक भरतपुर, पृज्य 
स्वामी रामानन्द जी सरस्वती अजमेर, आदित्य मुनि वानप्रस्थी जोधपुर 
एवं श्री देवी प्रसाद जी बाडमेर थे। -चम्पा लाल आर्य, मन्त्री 


निकाली जा रही हैं। श्री [ 
-मनोज आर्य, मनत्री | 





साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


स्वामी आत्मब्रेध (आर्य 


5 सितम्बर, 2002 


शिक्षु) जी अब नढीं रडे 


मेरे हिन्दी आन्दोलन के साथी का उस समय का नाम श्री रामजी तो उन्होंने कहा कि मैं आपके उत्सव में सोमवार से ही आऊंगा परन्तु 


प्रसाद गुप्त था। उसके पश्चात्‌ वानप्रस्थी के रूप में आर्य भिश्षु के नाम से 
प्रसिद्ध हुए। उसके पश्चात्‌ 75 वर्ष में संन्यास लेकर स्वामी आत्मबोध 
बन गए। श्री रामजी प्रसाद गुप्त।! 77-8-957 को हिन्दी आन्दोलन के 
लिए 50 व्यक्तियों का जत्था लेकर चण्डीगढ़ सत्याग्रह के लिए पधारे। 
मैं 46-8-१957 को सत्यग्रह करने के लिए आर्य समाज अड्डा होशियारपुर 
जालन्धर से हिन्दी सत्याग्रह के लिए एक जत्था लेकर चण्डीगढ़ में गया। 
22 सैक्टर आर्य समाज से 5 व्यक्ति का जत्था प्रतिदिन गिरफ्तारी देता 
था। चण्डीगढ़ में ही मेरी भेंट श्री रामजी प्रसाद गुप्त से आर्य समाज में 
हो गई। मेरी गिरफ्तारी होने के पश्चात मुझे अम्बाला जेल में भेज दिया 
गया और तीसरे दिन श्री रामजी प्रसाद जी गुप्त को भी अम्बाला जेल में 
भेज दिया गया और हम एक ही कमरे में वहां पर प्रतिदिन यज्ञ करते थे। 
मैं भी प्रतिदिन यज्ञ करता था और श्री रामजी प्रसाद भी प्रतिदिन यज्ञ 
करते थे। हम साढ़े तीन महीने अम्बाला जेल में इकट्ठे ही रहे। हमारी 
रिहाई भी 8-2-957 को इकटूठे हुई और मैं जालन्धर में आकर 
दोबारा रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हो गया और 8 दिन जालन्धर को जेल 
में रहा। जालन्धर आर्य समाज अड्डा होशियारपुर का चुनाव हुआ और 
मैं मंत्री बन गया और सेठ शिवचंद जी अग्रवाल प्रधान बन गए। 959 
में फिर दोबारा चुनाव हुए तो मैं फिर आर्य समाज का मन्त्री बन गया 
और दुर्गादत्त जी प्रधान बन गए और ॥959 दिसम्बर को आर्य समाज का 
वार्षिक उत्सव आ गया। उस समय आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब पर 
हरियाणा वालों का कब्जा था और एक सभा उस समय श्री वीरिन्द्र जी ने 
पृथक बनाई हुई थी जिसका कार्यालय आर्य समाज पक्का बाग जालन्धर 
में था। श्री डा ज्योति जी ने प्रस्ताव रखा कि यह दो सभाएं हैं इस लिए 
इनमें से किसी भी सभा का उपदेशक न लिया जाए। मैंने उनके प्रस्ताव 
को स्वीकार कर लिया कि सब उपदेशक बाहर से ही मंगवाए जाएंगे। 
जेल में रहने के कारण उपदेशकों के साथ मेल हो चुका था तो उसी 
समय मैंने श्री रामजी प्रसाद गुप्त को पत्र लिख कर उन्हें आर्य समाज में 
प्रचार के लिए बुलाया तो उस समय श्री राम जी प्रसाद गुप्त पहली बार 
ही पंजाब में आए थे। उसके बाद हर वर्ष यहां आते थे। दूसरी आर्य 
समाजों ने भी इनको बुलाना आरम्भ कर दिया था। उस समय श्री रामजी 
प्रसाद गुप्त से हुई एक बात मैं लिखनी भूल गया। जब हम अम्बाला में 
थे तो उस समय यूपी सरकार ने अम्बाला जेल के जेलर को पत्र लिखा 
कि आपकी जेल में श्री रामजी प्रसाद गुप्त जी पथारे हैं। उनको » क्लास 
दी जाए तो उस समय जेलर ने श्री रामजी प्रसाद को कहा कि हमें 
आपको & क्लास में रखने के लिए पत्र आया हैं इसलिए आपको & 


इक >रील-बलकमनरीण अभकततका “कि खाकर फंड लत कस 
क्लास मुझे अकेले को ही देंगे या सब को। जेलर ने कहा कि आपको 
अकेले को ही दी जाएगी तो उस समय श्री रामजी प्रसाद ने उत्तर दिया 
था कि अगर सभी सी कलाम में रहेंगे तो मैं भी स्प्रे क्लास में ही रहूंगा। 
यह था उनका त्याग। मैं जब बुलाता था तो मर्भ व्यय देने के लिए जब 
कहा जाता तो वह यह कहते थे कि मित्र से कुछ भी नहीं लिया जाता ह 
परन्तु मैं जबरदस्ती उनकी जेब मे डाल देता था। जब शहर से बाहर 
आकर शहीद भगत सिंह नगर में आर्य समाज स्थापना कर दी तो वह 
वहां भी आते थे। यहा भी जो हमारी मर्जी होती वह ही उनकी जेब में 
डालते थे। मेरा उनके साथ काफो अच्छा सम्बन्ध रहा है। वह 50 वर्ष 
होने के पश्चात्‌ गृहस्थ छोड़ कर वानप्रस्थी बन गए और 50 वर्ष में 
अपना नाम राम प्रसाद से बदल कर आर्य भिक्षु रख लिया। आर्य भिक्षु के 
नाम से वह बहुत मशहूर थे और जब 74 वर्ष को उनकी आयु हुई तो 
वह करतारपुर आए तो मुझसे कहा कि अगले वर्ष 75 वर्ष का हो रहा हूं 
मैंने सनन्‍्यास ले लेना है तो 75 वर्ष में जाकर उन्होंने संन्यास ले लिया” 
फिर मुझे संनन्‍्यासी के रूप में आत्मबोध के रूप पर ही मिले थे । अब 
तीन वर्ष से वह हमारे पास नहीं आ सके। इस वर्ष हमास जब उत्सव 
आया तो उनको फोन किया कि आप शुक्रवार से रविवार तक पहुंच जावे 


यह समय पर बीमार हो गए । उनके दर्शन इस बार नहीं कर सके मेरा 
सब से अधिक मेलजोल जेल में हुआ क्योंकि वह भी यज्ञ किए बिना 
कुछ भी नहीं खाते पीते थे। मैं भी दैनिक यज्ञ करने से पूर्व कुछ भी नहीं 
खाता था इसलिए मेरा और उनका गहरा सम्बन्ध हो गया । इसलिए राम 
जी प्रसाद गुप्त तथा आर्य भिक्षु या उसके पश्चान बने स्वामी आत्मबोध 
जी के साथ गहरा सम्बन्ध रहा। मैंने उनको गृहस्थ से लेकर यानप्रस्थ 
तथा सन्‍्यासी इन तोनों रूपों में देखा है। यह सुन कर बहुत बड़ा दुख 
हुआ कि स्वामी आत्म बोध (आर्य भिक्षु) जी हमारे से सदा के लिए 
जुदा हो गए हैं, अब मुझे दो वर्ष हो गए उनको मिल भी नहीं सका। मैं 
जब भी गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार जाता था उनको मिल कर ही आता था। 
स्वामी जी जब भी करतारपुर आ। थे मुझे सन्देश भेजते थे अब अधिक 
न लिखता हुआ उनके चरणों में श्रद्धांजलि भेंट करता हूं। परमात्मा 
उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करे और जो उनके मरने का हमें दुख 
हुआ हमें शान्ति प्रदान करे यही हमारी परमात्मा से प्रार्थना है। स्वामी 
आत्मबोध जी के चले जाने से जो स्थान खाली हुआ है बह भर पाना 
मुश्किल है और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जो उनको चले जाने से 
हमें वियोग हुआ है उसके सहन करने की शक्ति प्रदान करे। 





* -मुलखराज आर्य 
मन्त्री, आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब 


आर्य समाज तलवाड़ा द्वारा वेद प्रचार 


25-8-2002 को आर्य समाज 
तलवाड़ा द्वारा गांव भटेड़ जो कि 
तलवाड़ा से 0 कि.मी दूरी पर है। 
श्री नरेश शर्मा जी के निवास स्थान 
पर सुबह 9 बजे से 0 बजे तक यज्ञ 
किया गया। यज्ञ पं० परमानन्द जी ने 
बहुत श्रद्धा से करवाया। यज्ञ वेदी पर 
शर्मा जी का परिवार और गांव के 
परिवार, गाव भोज से श्री गिरधारी 
लाल जी शर्मा को बिठाया गया। 

यज्ञ के उपरान्त स्त्रों समाज के 
सदस्यों श्रीमती कृष्णा देवी, शान्ति देवी, 
मधु भाटिया, उर्मिला शर्मा ने मिल बहुत 
सुन्दर ईश्वर भक्ति के भजन सुनाये। श्री 


जगमोहन कंवर व पं० परमानन्द जी ने 
_लण-च्ुताए,जनफका त्राताजआा ट्वाए 


बहुत सराहा गया! 

इसके बाद श्री अमर नाथ वरिष्ठ 
उप प्रधान आर्य समाज तलवाड़ा ने 
यज्ञ का हमें क्या लाभ है, यज्ञ का 
वैदिक स्वरूप और यज्ञ द्वारा हमें 
क्या शिक्षा प्राप्त होती है । इस पर 
बहुत अच्छे बिचार दिये। इसके 
उपरान्त श्री मनोहर लाल आर्य ने 
मानव जीवन का क्‍या उद्देश्य है 
और वैदिक धर्म में ईश्वर का क्या 
स्वरूप है, इस पर प्रवचन दिया। 
«* अवसर पर जहां गांव भटेड़ 
के नग्-नारी आये हुए थे वहां और 
भी गांवों से लोग पहुंचे हुए थे। 
गांवों में वेद प्रचार का कार्यक्रम 
बहुत सफल रहता है और गांवों के 
सदस्यों ने अपने घरों में वेद-प्रचार 
करवाने के लिए कहा। 22 सितम्बर 


को फिर एक गांव में वेद प्रचार 
और यज्ञ किया जाएगा। तलवाड़ा 
से आर्य समाज तलबाड़ा, स्त्री आर्य 
समाज तलवाड़ा के सदस्य और 
अधिकारीगण, महात्मा हंसराज 
पब्लिक स्कूल ,तलवाडा के 
प्रिंसपल और स्कूल स्टाफ बस 
द्वारा और स्कूटरों पर यहां पहुंचे। 
कार्यक्रम बहुत सफल रहा 
गांवों के लोग बहुत श्रद्धा से बहुत 
संख्या में आते हैं। प्रशाद वितरण 
के बाद ऋषि लंगर का भी इन्तजाम 
था। सभी सदस्यों ने और गांष 
वालों ने मिल कर लंगर ग्रहण 
किया। शर्मा जी ने 400 रुपए आर्य 
समाज का 500 रुपए हसराज 
पब्लिक स्कूल को दान दिये। 
श्री कृष्णा जन्माष्टमी 
30-8-2002 को आर्य समाज 
मन्दिर में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 
भी आर्य समाज द्वारा श्रद्धा और 
उल्लास से मनाया गया। पहले यज्ञ 
किया गया। यज्ञ पर शहर के दूसरे 
महानुभावों को यज्ञमानों के आसनों 
पर बिंठाया गया और सभी ने श्रद्धा 
से यज्ञ किया | इसके उपरान्त महात्मा 
हंसराज स्कूल के छात्रों द्वारा बहुत 
सुन्दर भजन पेश किए गए। स्त्री 
समाज के सदस्यों द्वारा व जगमोहन 
कंबर और किशोरी लाल द्वारा भी 
भजन पेश किए गए। बाद में श्री 
अमर नाथ जी ने श्री कृष्ण जी के 
जीवन पर बहुत सुन्दर विचार दिए। 
-मनोहर लाल आर्य, मन्त्री 






















लुधियाना में पारियारिक सत्संग 

आर्य समाज प्रर्कलेन लुधियाना की ओर से 75-9-2002 को 
पारिवारिक सत्संग शी रणधीर जर्या प्रिं० रात्ति निकेतन विधालय 9-ई 
सभा नगर लुधियाना में सायं 5 से 7 बजे तक होगा। श्री प्रो० वेदब्रत 
जी वेदालंकार का उपदेज्ञ ढहोग्रा और 22-9-2002 को कैलाश चौक 
स्ट्रीट, कपूर टैण्ड हाऊस, जंजबर लुधियाना में साथ 5 से 7 बजे तक 
होगा जिसमें लुधियातर की सभी आर्य समाजों के सदस्य सम्मिलित 
होंगे। इस अवसर पर केवल भक्ति संगीत ही होयगा। -नरेन्द्र भल्ला 


भठिण्डा में पारिवारिक यज्ञ एवभ्‌ सत्संग 
दिनांक 30 अगस्त 2002 को प्रात: 8 बजे आर्य समाज भठिण्डा के 
वयोवृद्ध नेता लाला वजीर चन्द जी मंगला के गृह निवास पर पारिवारिक 
यज्ञ एवम्‌ सत्संग का आयोजन किया गया। यज्ञ ब्रह्मचारी सूर्यदेव 
“वैदिक मिशनरी”' जी के ब्रह्मत्व एवम्‌ आचार्य ध्रुव कुमार शास्त्री के 
सान्निध्य में हुआ। पृज्य ब्रह्मचारी जी ने वेदमन्त्रों की व्याख्या कर उनका 
महत्व उपस्थितजनों को बतलाया और आचार्य ध्रुव कुमार जी ने यज्ञ के 
महत्व पर प्रकाश डाला और समस्तजनों ने सम्पूर्ण कार्यक्रम का आनन्द 
उठाया। इस अवसर पर लाला बजीर चन्द जी मंगला के सुपुत्र श्री 
प्रोफेसर ओ पी मंगला (प्रधान आर्य समाज भठिण्डा) सपतलीक एवम्‌ 
परिवार के अन्य सभी सदस्यों के अतिरिक्त आमन्तरित अतिथिगण एचम्‌ 
अन्य इष्टमित्र सम्मलित हुए। अन्त में श्री पी डी. गोयल एडवोकेट 
प्रधान जिला आर्य सभा भठिण्डा ने सभी परिवार के सदस्यों को बधाई 
दी और सभी उपस्थित जनों नै युष्प वर्षा के द्वारा यज्षमान कुमारी 
मोनिका मंगला को उनके लैक्चरार बनने पर आशीर्वाद दिया। 
इस अवसर पर परिवार की ओर से सभी को प्रसाद एवम्‌ जलपान 


िण भें 3-8-2002 को बडी श्री कृष्ण जी ही ऐसे महापुरुष 
पमथाम से नाक गया। आर्य समाज हुए हैं। जिन्होंने जीवन में कोई गलत 
ह# भवन पर बिजली को सड़ियां कार्य नहीं किया अत: वह “आप्त 
गगाई गहँ। प्रात: 7 बजे पं. धुव पुरुष” थे। अब आवश्यकता है कि 
क जी हज जल ख में 825 हम आर्य विद्वानों द्वारा लिखित 
सम्पन्न अवसर योगीराज श्री का जीवन चरित्र 
४5४ जी ने श्री कृष्ण जी स्वयं पढ़ेंव अब कलक बालिकाओं 
पर प्रकाश डाला। को यदढ़ावें जिससे वह महापुरुषों के 
श्री प्रेम भाटिया महामन्त्री जी ने औवन से प्रेरणा लेकर अपना जीवन 

है पदम जी का इस अवसर पर पवित्र बना सकें। 


श्रार्य जनों के बीच में आने का हाय 
न्‍्यवाद किया। श्री एम.पी. अरोड़ा औ ने शोषणा की कि 


श्री विनोद कुमार जी गर्ग मन्त्री आर्य 
टिक ५७४०४४४७७ माडल हाई स्कूल के पुत्र अंकित का 
सौभाग्य की बात है कि इस “जे जन्म दिवस है उस उपलक्षय में 
प्रवसर पर श्री लक्ष्मीचन्द्र जी आर्य? बाबू राम जी गर्ग प्रधान गुरुकुल 
गे कि कुछ दिन पहले स्थानान्तरण शिल्प विद्यालय ने जलपान की सभी 
गेने पर भठिण्डा कैन्टोन्मेन्ट में के ४७ हक हक 
नयुक्त हुए हैं एवम्‌ लम्बे समय से डे 
ग़्र्य जगत से जुड़े हुए हैं पधारे, +जीरचन्द जी संरक्षक जिला आर्य 
नहोंने अपना परिचय देते हुए योगी सभा भठिण्डा, लाला कुलवन्त राय 
ज श्री कृष्ण जी के जीवन पर जी अग्रवाल प्रधान, श्री चमन लाल 
काश डाला। जी मेहता प्रबंधक, श्रीमती शान्ति 
इसके उपरान्त पं. ध्रुव कुमार जिन्दल प्रधानाचार्य, आर्य गर्ल्म | दिया गया। शान्तिपाठ के साथ सारा कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। 
ह शास्त्री ने योगीराज श्री कृष्ण जी सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल, कल, हुक्म ; -ओ.पी. मंगला, प्रधान | 
5 जन्म दिवस पर अपने सन्देश में चन्द्र जी गोयल प्र ९ जय करे ेंग्रेंगरेक्क्कगेगेगगेगेंगेगेंगेंग्केगेए 
हा कि आज साधारण लोग श्री श्याम लाल गुप्ता आर्य माडल हाई | फिरोणजदुर में कृष्णजन्म्परष्टमर पर्व | 
जण जी के असली जीवन चरित्र से स्कूल भठिण्डा एवम्‌ श्री नवनीत | 332002 श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से आर्य ] 
रिचित नहीं हैं वह उन्हें भागवत्‌ कुमार कोषाध्यक्ष, श्री गौरी शंकर & समाज गवाल मण्डी फिरोजपुर छावनी में मनाया गया। वहां श्री पं० 
गदि में वर्णित माखन चोर, बंसी उपमंत्री एवं श्रीमती इन्द्रा छाबड़ा | मनोहर कुमार जी व श्री मनमोहन शास्त्री जी ने श्रो कृष्ण जी के ह 
जामे, रास रचाने वाले, नग्न स्नान आर्य समाज भठिण्डा की उपस्थिति | जीवन से शिक्षा लेकर अपने चरित्र को ऊंचा करने को कहा, डॉ हू 
कक ७७: अहिलाओं लाओं के वस्त्र चुराने उल्लेखनीय है। [ रूपेश जो ने महाभारत में श्री कृष्ण जी के महत्व को सामने रखा। ॥| 
हु ही जानते हैं उन्हें. कार्यक्रम बढ़ा सफल रहा। |] प्रधान श्री प्यारे लाल जी ने अन्त में सभी का धन्यवाद किया।. | 
हाभारत में वर्णित श्री कृष्ष्जी के. - प्रेम भाटिया, महामत्री ५न्‍०टल नमन सम नल नम लव मल टन न मनन टाल व पलट 















रे गुरुकुल का आयुर्वेद्द महान 
९» मसर-घर में मिले रोगों से निद्धान हि] 
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गुरुकुल च्यवनप्राश मुरुकुल चाय ॥ 
बॉँसी, छुधम, इन्ब्यूएंणा व पे 

हे 

उन थे स्व कक ० अाऔ अन्य प्रमुख उत्पाद. ४ 
दांतों में बूर मधुमेह गुटिका मुरुयुल द्राक्षारिष्ट हि 
मुझ के रोक, उस बात जैक फरे। 328: मे प्रयेक प्रकार के प्रमेह ने साथवायक शुरुकुल रक्ूशोध्क हि 
पुष्टैदायक, क्शवर्षक, कुण॒क्ता एन ताजगी के शिए ढ़ 

शरीर नें गया खून और उत्साह का अर हे 
| । 
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हे साप्लहिक आर्य मर्मादा, जालम्थर 


30 अगस्त 2002 (शुक्रवार) को अ्र्य समाज नया नंगल में 
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव (श्री कृष्ण जो का जन्म दिवस) बढ़ी 
धूमधाम से मनाया गया। इस शुभ अवसर पर आमन्तित विद्ठानों में 
मुख्य प्रवक्ता आधार्य भद्रसेन दर्शनाचार्य होशियारपुर (पंजाब) से 
पथारे हुए थे। इस कार्यक्रम में प्रात: 8 00 से 9.00 बजे तक हवन 
यज्ञ और पूर्णाहति तथा 9.00 से 0.30 बजे तक भजनों और विद्वानों 


के व्याख्यान का कार्यक्रम था। 
हवन यज्ञ पुरोहित प सुशील कुमार आर्य जी के ब्रह्मत्व में 
सम्पन्न हुआ। उसके पश्चात्‌ भजनों का कार्यक्रम बहनों की ओर 
से और दयानन्द पब्लिक सी सै. स्कूल के बच्चों की ओर से बहुत 
सराहनीय रहा। 
प्रवचन श्री आसकरन दास सरदाना जी और आयार्य भद्गसेन 
इशनाचार्य जी ने श्री कृष्ण जी के जन्म दिवस के उपलक्य में बहुत 
अभावशाली और ज्ञान वर्धक प्रस्तुत किए। 
-गुनानचन्द तालूजा, मजी 
भठिण्डा में पारिवारिक सत्संग 
आर्य समाज भठिण्डा की ओर से श्री आर-के. बांसल व श्रीमती 
निधि बांसल के विवाह की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 2-9-2002 
को उनके निवास स्थान माडल टाऊन भठिण्हा में यद्ञ हवन व सत्संग 
किया गया। यज्ञ पं. चघ्रुव कुमार शास्त्री ने करवाया तथा उनका उपदेश 
हुआ। श्रीमती निधि महात्मा प्रेम प्रकाश धूरी की भतीजी है जो आर्य 
समाज में रुचि रखती हैं। श्री वजीर चन्द जी, श्री प्रेम भाटिया जी, 
श्रीमती इन्दिरा छाबड़ा, श्रीमती वीर प्रभा मोंगा, श्रीमती स्वच्छ सचदेवा 
तथा अन्य बहुत से स्त्री-पुरुषों ने इस सत्संग में भाग लिया और 
दम्पत्ति को आशीर्वाद दिया। -प्रेम भाटिया, महामन्ती 


मनुष्येण रूपेण सगाश्चर-न्ति 
इसी उक्लि को स्पष्ट करते हुए आर्य समाज सिरकी काञार 





























किए जा रहे हैं। जिनका हमने कभी हिसान ही नहीं लगाया। उन्होंने 
कहा कि इन्सान से वह प्र्ु अच्छे हैं जो प्रकृति के नियमानुसार 
अपने-अपने कर्त्तव्यों में व्यस्त हैं। क्योंकि वह निर्वुद्धि जीव होते हुए 
भी कभी अपने पथ से विचलित नहीं होते लेकिन आब का इन्सान 


मरने के बाद भी काम आते हैं। इसलिए ”रूत को आकर कहा 
जाता है। सम्भल जा, कुछ सोच के; कुछ ,जेचार कर अपने आप के 
पहचान ले। किसी कवि ने भरी क्या खून कहा है। 

अब न सम्भला तो रोना प्रडेगा, 

नरक में यरक होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा होगा, 

जो बताने के काबिल नहीं है। 

वेरा यह स्वास्त अनमोल हीरा, 

यू गवाने के काबिल नहीं है। 

इसी बात की पुष्टि करते हुए श्री कृष्ण लाल जटानग्र जी (जिला 
प्रचार गन्‍त्री) कोषाध्यक्ष आर्य समाज सिरकी गाजार भ्रठिण्डा ने 
प्ण्डित जी के भजनों की सराहना की तथा कहा फि वास्तव में आज 
इन्सान प्रश्ु का अचरज धारण किए जा रहा हैं जोकि एक बुद्धि जीवी 
जीव के लिए अशोधनीय है। इति शग्‌# -प्रधान 


..._ श्री ध्मदेव आर्य सभा कार्यालयाध्यक्ष, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक द्वरा रचना ब्रिटन बेस, मण्ठे तठ बालक मे सस तक्म आब नये उन ++ 


























4! सम आओइड शकाह साथ शाह समा आकक शा भा शक लावा आओ अक आधा #्राक बंदर का अक खिल अकाल 


॥ जवाहर नगर लुधियाना में श्री कृष्ण जन्म दिवस 


| से 9.30 क्‍जये तक य्रोगीरज # कृष्ण का जन्य दिक्‍स मनाया गया। 
| एस अवसर पर ज री ए॑ं० बाल कृष्ण जी शास्त्री व भरी पं धर्मदेव जी 
|| आर्य सम्पादक “आर्य मर्यादा” साप्कहिक का भी प्रवचन हुआ।| 


१5 सिक्का, 2002 


#लकिलतीपिआा।मक * 

लुधियाना में श्री कृष्ण जन्माहमी पर्व धूमधाम से सम्पन्‍्य 
स्वी आर्य समाज (ए्याकद जायार) दाल बाजार लुणिकाना में 
3१-8-2002 को दोष्हर माद 3 जले कृष्ण अम्माष्टमी का पर्व 
मनाणा गया। प्रोक्षम के ऋरव्म में जनकथनी आर्य ने सबको जन्माप्टमी 
'की जधाई दी और बज प्रारम्य करिचा। यजमान सफतनीक चारों ओर 
जिराजमान थे। आर्य समाज के महाभनरी देवफाल तथा स्थर्ण साथी 
चूसरी ओर अशोक कुमार तथा इन्दु जी गोगिया, श्री वेदफाल जी 
भंडारी तथा श्री सुनील कुमार त्तथा रजनी गम्भीर थीं। यजमामों ने 
बड़ी श्रद्धा से आहुतियां प्रदान कीं, प॑ धर्मदेव जी आर्य ने यज्ञ की 
महत्ता पर प्रकाश डाल। तत्पश्यात्‌ श्रीमती कान्‍्ता जी सूरी प्रिं आर्य 
गर्ल्ज सीमियर सैकेण्ड्री स्कूल पुराना बाजार की अध्यक्षता में कार्यक्रम 
आरम्भ हुआ। इसी स्कूल की 0वीं क्लास की छात्राओं पूजा एण्ड 
पार्टी ने श्री कृष्ण-सुदामा के जीवन पर सुन्दर भजन सुनाया। एक 
छोटी बच्ची ने श्री कृष्ण जी पर सुन्दर प्रवचन दिया। जिसका भाव 
था आज कृष्ण आकर भारत को सूध ले। जालन्धर से पकारी 
श्रीमति रश्मि यई ने प्रभु भक्ति का भजन सुनाया। श्रीं कृष्ण जी के 
जीवन पर भजन सुनाक और सबको बधाई दी । ओ रख बरसा कर 
सब को मंत्र मुग्ध कर दियां। उन्हें परमात्मा ने बहुत सुंदर सुमधुर 
स्वर दिया है। जिला प्रधाना श्रीमत्ती राजेश शर्मा जी ने बहुत सुन्दर 
शिक्षाप्रद श्री कृष्ण जी का भजन सुनावा। कार्यालयाध्यक्ष पं० धर्मदेव 
शास्त्री जी मे अपने सारगर्भित प्रवचन में कहा कि श्री कृष्ण का 
जीवन आध्यात्मिक और कर्मयोग से सुशोभित है यूं ही लोगों ने 
भ्रांतियां फैला कर उन्हें बदनाम किया है। वह सुलझे हुए राजनीतिस 
थे, गरीबों के मसीहा थे, गौ पालते थे। आज भारत में गऊ वध हो 
रहा है। बहुत सुन्दर प्रवचन दिया। 

श्रद्धेप सुमनावति जी ने अपना आशीर्वाद दिया सब ने कार्यक्रम की 
भूरि- भूरि प्रशंसा की। जनक रानी ने मान्या अध्यक्षा जी का परिचय 
देते हुए कतामा कि शिक्षा के क्षेत्र में इनका बहुत योगदान है। यह 
जहुत दक्ष हैं, यहुत उलट स्थित्ति में भी इन्होंने डर कर कार्य किया। 
हमें भी उनके जीवन से प्रेरणा लेनी ऋहिए। उन्होंने अपने अध्यक्षीय 
भाषण में कहा श्री कृष्ण जी का गौता ज्ञान बहुत ही अनुकरणीय है 
सारे विश्व के लिए, हमें केवल बातें नहीं करनी कार्य करना है। 

शीमती राजेश शर्मा सभा मंत्री जिन्होंने बड़ी मुसीबतों में भी हंसना 
सीखा। केवल प्रभु के विश्वास पर अटल रहीं आज भी दिन रात 
आर्य समाज की सेथा में रत्‌ रहती हैं। कई समाजें चालू करवा दी, 
तन, मन, थने लगा दिया। बच्चों को भी साथ रखतो हैं। उन्हें माननीय 
प्रधाना इन्द्रा जी शर्मा, नीलम जी थापर, बति जी ने सम्मान प्रतीक 
गायत्री मंत्र तथा उपहार दिया। श्रीमती रश्मि जी को भी गायत्री मंत्र 
उपहार इन्होंने भेंट किए। पं० धर्मदेव जी शास्त्री को भी तथा माननीय 
ध्यक्ा जी को भी सम्मान प्रतीक दिया। यतकशनी ने सबका 


धन्यवाद किया अपने भाईयों का भी सहयोग के लिए धन्यवाद किया 


आदरणीय इन्द्रा जी शर्मा ने सन आए हुए अतिथियों का बहनों- 
भाईयों का हार्दिक धन्यवाद किया। -जनकरानी आर्य, महामली 


ञ्कू 
| 

आर्य समाज जवाहर नयर लुधियाग्र में 37-8-2002 को प्रात: 7 

| 


_जराज श्री कृष्ण के जीवन पर प्रकाश डाला गया। आर्य समाज के | 


है सम सदस्यों ने इस अक्यर पर पहुंच कर कार्यक्रम को सफल 
हे बन्ाया। अन्त में खीर क्या फलों का प्रसाद काटा गया। ॥ 


-विजय सरीन, मन््री 


5 समा मा ब्रधयक काछ0 हक माता आधाह आधा भओ॥ आला चाहत शा बयका शा धंथा। आका सह प्राय, भाव खडे 


श्री धर्मदेव आर्य सभा कार्यालयाध्यक्ष, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक द्वारा रचना मण्डी रोड जालन्धर से मृद्धित 
गुरुदच भवन, चौंक किशनपुरा, जालन्धर से इसकी स्वामिनी आर्य प्रतिभिधि सभा पंजाब के लिए प्रकाशित हुआ +दूरभाष : 292976 


कार्यालय, 


# 


रजि. ने. पी. बी. 033/2002 
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जालन्धर 
[ अथर्ववबेर 
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परमात्मा को महानता 


0०ले. स्व. उधचार्य राम प्रस्यद जी बेदालंकार 


किं मे इव्यमहणानो जुबेत॥ 
कऋ०-7-86-2 ॥ 

अर्थ:-(कि मे हव्यम्‌ अहणन: 
जुषेत) क्या मेरे हत्य को वह वरुण 
बिना क्रोध किए-विना खीजे हुए- 
बिना झुज्जलाए हुए स्वीकार करेगा? 

साधक एक ओर वरुण को 
देखता है-उस प्यारे प्रभु को देखता 
है जो कि सब प्रकार से शुद्ध- 
पवित्र है, पाप-तापों से वह सर्वथा 
सर्वदा सर्वत्र परे रहता है। स्वार्थ 
उसे छू तक नहीं सकता। उदार वह 
इतना है कि उससे बढ़कर तो क्या 
उसके समान भी कोई नहीं हो 
सकता। दिल का वह दरिया है। 
प्यासे को प्यास लगती है और वह 
दिल से पानी पीना चाहता है तो 
फिर वह उसके सम्मुख गिलास, 
जग, सुराई, घड़ा, मटका, ताल- 
तलैय्या या कूप-तड़ाग ही नहीं रख 
देता, वरन्‌ उसके सामने वह बड़ी- 
बड़ी नदिया और नद बहा देता है, 
गंगा-यमुना, रावी और चिन्नाव तक 
बहा देता है, और कहता है-''ले तू 
इसे थी भी, इससे नहा भी, इससे 
कपड़े-लत्ते-पात्र आदि धो भी, और 
अपने खेत तथा बाग़-बग़ीचों को 
सींच कर हरा-भरा बना भी।' 
विचारा चातक तीन-चार बून्द उ ल 
मांग कर अपनी प्यास बुझाना चफता 
है और उसके लिए यह हृदय से 
आनन्दघन प्रभु से प्रार्थना करता है, 
वह प्रभु इतना उदार है कि दिल 
खोल कर बरसता है और चातक 
के साथ-साथ सारी धरती और धरती 
पर निवास करने वाले सारे प्राणियों 
को भी बह तृप्त कर देता है। मनुष्य 
को जब भूख लगती है और वह 
उसके लिए पुरुषार्थ भी करता है 
और प्रार्थना भी, तो फिर वह प्रभु 
उसकी मुट्ठी, झोली, कनस्तर कुठले 
आदि ही नहीं वरन्‌ उसके घर- 


खेत-खलियान तक भी अन्न आदि 
खाद्य पदार्थों से भर देता है। मनुष्य 
प्रकाश की आवश्यकता अनुभव 
करता है, तो फिर वह इस धरती से 
3 लाख गुणा बड़े इस सूर्य के 
द्वारा इस सम्पूर्ण सौर भूमण्डल को 
ही अपनी दीप्ति से देदीप्यमान कर 
देता है। अपने प्रकाश से प्रकाशमान 
कर देता है। वह जब इस प्राणधारी 
जीव के उत्तम गुण, कर्म स्वभावों 
को देखता है तो वह उसको शाबाश 
देता हुआ आनन्द, उत्साह और 
निर्भयता देता है। इतना ही नहीं, 
वह उसको सर्वत्र लाड-प्यार, स्नेह- 
सम्मान, फूल-फूलों, दस्तों- 
गुलदस्तों, स्वागत-सत्कारों और 
खुशियों से विभोर कर देता है, धन- 
वैभवों से माला-माल कर देता है। 
फिर भी यदि वह उस मनुष्य को 
इस सब में डूबा हुआ नहीं टेग्बता, 
बरन्‌ इन सब स्नेह-सम्मानों से, 
धन-धान्यों से, ज़मीन-जायदादों से, 
कपड़े-लत्तों से, शाल-दुशालों से, 
रुपये-पैसों से, चान्दी-सोने से, 
नानाविध खाद्य-पेयों से, स्त्री-पुत्रों 
से, पुत्र-पौत्रों से, दुहितृ-दौहिल्नों से, 
अन्धु-बांधवों आदि-आदि से ऊबा 
हुआ देखता है, इन सबसे ऊपर 
उठा हुआ-विरक्त हुआ-हुआ देखता 
है, तथा एक अद्वितीय दिव्य देव के 
लिए उसे तरसता हुआ देखता है, 
उसकी मधुर स्मृति में उसको तड़पता 
हुआ देखता है, उसकी खोज में 
उसे मारा-मारा फिरता हुआ देखता 
है, तो फिर वह उस साधक का 
बरण कर लेता है, फिर वह उसको 
अपने अट्वितीय स्नेह से-अनुपम 
लाड-प्यार से, दिव्य आनन्द से, 
अपने प्रिय दर्शन से, अपने पावन 
प्रकाश से कृतार्थ कर देता है। 

पर यहां साधक को जब अपना 
हव्य नज़र आता है, जब अपनी 


भेंट दिखाई देती है। यद्वा जब वह 
इधर आपने हव्य-द्रव्य को देखता 
है, अपनी आहुति को देखता है, 
अपनी पुकार को देखता है, अपनी 
स्तुति-प्रारथाा और उपासना को 
देखता है और उधर वह उस महान्‌ 
अद्वितीय दिव्य देव वरुण को देखता 
है, तो तब उसे शक होने लगता है, 
उसे सन्देह होने लगता है, उसे भय 
होने लगता है, कि-इतना बड़ा 
व्यक्तित्व क्या मेरे इस तुच्छ हव्य 
को-मेरी इस तुच्छ भेंट को-मेरी 
इस सामान्य सी पुकार को व इस 
मुझ नादान की इस सामान्य सी 
स्तुति-प्रार्था और उपासना को बिना 
खीजे हुए-बिना क्रोध में आए हुए 
क्या स्वीकार कर लेगा ?”' 

क्योंकि साधक सोचता है और 
देखता है कि एक ओर तो इतना 
बड़ा ब्रह्माण्ड है दूसरी ओर यह 
मेरी हव्य आहुति-मेरी सामग्री 6 
माशे-१2 माशे वा छटांक दो छटांक 
की है। फिर वह इतनी शुद्ध-पवित्र, 
इतनी साफ-सुथरी भी नहीं है, घी 
है-घी की आहुति है, तो उसमें 
केसर-कस्तूरी आदि भी नहीं है। 
फिर उस हव्य-द्रव्य में मूल्यवान्‌ 
मिष्ट-पुष्ट-सुगंधित और 
रोगविनाशक पदार्थ भी कुछ विशेष 
नहीं है। फिर पता नहीं मेरा घृत भी 
उतना शुद्ध-पवित्र या गौ का है या 
नहीं है। क्योंकि वह बाजार का है, 
घर में स्वयं बनाया हुआ तो है 
नहीं। फिर यह मेरी सामग्री भी घर 
की तो है नहीं, बाज़ार की ही है, 
वह भी न जाने कैसी है? भेंट में 
लाए हुए ये वस्त्र या प्रभु के नाम 
पर प्रदान किए हुए ये कपड़े भी 
नए नहीं बरन्‌ पुराने हैं। वे भी 
घिसे-पिटें हैं। पता नहीं वे दूसरे के 
तन-बदन को भली-भांति ढांप भी 
सकेंगे या नहीं, दूसरों की सर्दी- 
गर्मी को दूर भी कर सकेंगे या 
नहीं। कम्बल भी मेरे नाम के ही 
कम्बल हैं, क्योंकि जितने भी घटिया 


से घटिया मिल सकते थे, वे ही 
मैंने लेकर दिये हैं, प्रभु के नाम 
पर दिया हुआ यह मेरा भोजन भी 
घटिया से घटिया है, वह भी रहा- 
सहा ही है, वह भी बासी-बूसी, 
गला-सड़ा एवं बदबू मारने वाला 
ही है। अब जो भोजन मुझे ही 
नहीं भाता, मुझे ही प्रिय नहीं लगता, 
मुझे ही रुचिकर एवं स्वास्थ्यप्रद 
नहीं प्रतीत होता, तो वह मेरे उस ' 
प्राणप्रिय प्रभु को कैसे भायेगा कि. 
जिसके नाम पर मैंने वह दिया 


साधक-भक्त-उपासक यह 
सोचता है कि-''मैं वरुण का दर्शन 
करना चाहता हूं-उसको जानना 
चाहता हूं-उसको अपने हव्य द्रव्यों 
की भेंट चढ़ाना चाहता हूं, उसके 
लिए अपनी आहुति देना चाहता हूं 
या अपने आपको हव्य बनाकर 
उसके चरणों में भेंट स्वरूप चढ़ाना 
चाहता हूं, अपने आपको उस पावन 
प्रभु के प्रति समर्पित करना चाहता 
हूं....। पर फिर वह सोचता है कि 
“मेरा जीवन वास्तव में हव्यं-होतुं 
योग्यं हव्यं। हज्य-प्यारे प्रभु में 
होमने योग्य है भी कि नहीं ? 
क्योंकि हव्य द्रव्य में तो मिष्ट, 
युष्ट, सुगन्धित और रोग विनाशक 
पदार्थ होते हैं फिर वह हृव्य द्रव्य 
घृत से संसिक्त होता है। तभी ही 
वह हव्य द्रव्य इस अग्नि में होमा 
जाता है। इसलिए यदि सचमुच मैं 
अपने आपको हव्य बना लूंगा, 
अपने जीवन को मिष्ट-पुष्ट, 
सुरभित-यशोमय तथा रोग विनाशक 
बना लूंगा और फिर उसको श्रद्धा 
रूपी घृत से स्निग्ध कर लूंगा, तो 
फिर वह वरणीय वरुणदेव-वह 
पावन प्रभुदेव मेरे इस हव्य को- 
मेरी इस भेंट को सहज ही स्वीकार 
कर लेगा, और मुझे सब प्रकार से 
निहाल कर देगा, मुझे सब तरह से 
कृतार्थ कर देगा।' 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 





हिन्दी! भाषा व्‌ साहित्य को आर्य समाज को देव 
0 ले० ऑ० अशोक आर्य, मण्डी डबब्वली (डरियाण0 


स्वामी जी तथा आर्य समाज 
की जिस शैली को उस काल के 
तथा अनुगामी युगीन साहित्यकारों 
ने बड़े जोश के साथ अपनाया, यह 
है उनकी व्यग्यात्मक शैली, यथा 
जन्म पत्र के लिए शोक-पत्र, मन्त्र 
शक्ति पर कहना '' अगर तुम्हारे मन्त्र 
में शक्ति है तो कुबेर क्‍यों नहीं बन 
जाते?!” तपोवन को भिक्षुक-वन 
पोपलीला के कपोड़े आदि का प्रयोग 
करते हुए अपनी विनोद-वृत्ति का 
अच्छा प्रदर्शन किया है। हर व्यंग्य 
में 'हर की पोडी को' 'हाड़ की 
पौड़ी' कहते थे। 

स्वामी जी ने अपने गृढ़ विषयों 
को पाठको के लिए बड़े सरल ढंग 
से रखने के लिए दृष्टांत शैली का 
अवलम्बन किया। एतदर्श 
शेखचिल्ली कथा, लाल बुझक्कड़ 
कथा आदि अनेक कहानियों का 
भी उन्होंने प्रयोग किया है। 

स्वामी जी ने एक नवीन 
साहित्यिक शैली आरम्भ की, जिसे 
अनुगामी साहित्यकारों ने भी 
अपनाया, वह शैली है “'प्रश्न झैली ' 
इस में स्वयं एक प्रश्न रखकर फिर 
उसका उत्तर विस्तार से समझाया 
जाता है। आप शास्त्रार्थों व व्याख्यानों 
में भी इसका प्रयोग करते थे। 

स्वामी जी के प्रभाव से हिन्दी 
गद्य को नई दिशा मिली तथा अब 
तक अछूते रहे विषयों पर भी 
साहित्यिक कलमें उठने लगीं। 
कथा-कहानियों में दार्शनिकता भी 
पेदा हुई। समाज सुधार, शास्त्रीय व 
वैज्ञानिक विपयों की विवेचना के 
साथ ही साथ राजनैतिक प्रश्नों को 
भी हिन्दी साहित्य ने अपनाना 
आरम्भ कर दिया। सत्यार्थ प्रकाश 
मे जो दार्शनिक, आध्यात्मिक, 
नतिक, सामाजिक व राजनैतिक 
प्रश्नों की विवेचना की गई है, उनके 
बारे में आचार्य चतुर सेन जी कहते 
ह-'' तुलसी कृत ग्रमायण के बाद 
सत्यार्थ-प्रकाश ही इस युग का इतना 
लोकप्रिय ग्रन्थ हुआ है।'” हजारों 
व्यक्तियों ने सत्यार्थ प्रकाश के 
माध्यम से हिन्दी सीखी। बाबू 
श्यामसुन्दर दास के अनुसार 
“'सत्यार्थ प्रकाश और आर्य समाज 
के प्रभाव से पंजाब में हिन्दी का 
वह असर हुआ, जिसकी कदापि 
आशा नहीं थी।'' इससे हिन्दी में 
गम्भीर विवेचना की पद्धति आई 





“7 उतांक से आये). तथा रोचक एवं धिनोदात्मक शैलियों 
का विकास हुआ। 

रामधारी सिंह दिनकर के 
अनुसार “'स्वामी जी का भद्यश्चर्य, 
नैतिक शुद्धता और पवित्रता पर बल 
देना हिन्दी साहित्य के इतिहास में 
एक महान्‌ उल्लेखनीय त्रथ्य है। 
रीतिकाल के ठीक बाद वाले काल 
में हिन्दी भाषी क्षेत्रों में जो 
उल्लेखनीय घटना घटी, वह स्वामी 
दयानन्द का पवित्रताधादी प्रचार 
था।”' 

द्विवेदी युग पर स्वामी जी की 
विचारधारा का प्रभाव भारतेन्दु युग 
से भी अधिक पड़ा। परिणाम स्वरूप 
नायिका भेद सम्बन्धी साहित्य को 
हेय समझा जाने लगा। यही कारण 
है कि कवि नाथूराम शंकर ने अपना 
ऋंगारिक काव्य ग्रन्थ 'कलित 
कलेवर' स्वयं ही नष्ट कर दिया। 
सुदर्शन को भी अपनी कहानियों 
का प्रवाह बदलना पड़ा। इस युग 
के कवि क्ंगार रस कौ कविता 
लिखने से डरने लगे थे। यही कारण 
है कि मैथिलीशरण गुप्त, नाथूराम 
शंकर तथा इस युग के अन्य कवियों 
के कावयों में राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रोद्धार, 
समाज सुधार आदि की भावनाएं 
विपुलता से पाई जाती हैं। 

महर्षि दयानन्द सरस्वती व आर्य 
समाज ने सुधारवादी मार्ग अपनाते 
हुए बाल विवाह, विधवा विवाह, 
अनमेल विवाह, छूआछूत आदि 
अनेक कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज़ 
उठाई। इन्हें अनुगामी साहित्यकारों 
ने भी अपनाया। मिश्र बन्धुओं ने 
लिखा है कि “अनेक भूलों और 
पाखण्डों में फंसे हुए लोगों को 
सीधा राह दिखाकर जो अपने समय 
में महात्मा बुद्ध, स्वामी शंकराचार्य, 
रामानन्द कबीर दास, बाबा नानक, 
वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु और 
राममोहन राय ठौर-ठौर कर गए, 
हम आर्य समाजी नहीं हैं तो भी 
हमारी समझ में ऐसा आता है कि 
हम लोगों को जो वास्तविक हित 
इस दृष्टि के प्रयत्नों द्वारा हुआ और 
होना सम्भव है, उतना उपर्युक्त 
महात्माओं में से बहुतों ने नहीं कर 
पाया।”” वैष्णव व रामभक्‍्त 
मैथिलीशरण गुप्त की भारतभारती 
में स्वामी जी के प्राय: सभी सुधारों 
का वर्णन है तभी तो दिनकर ने 


दक्ामन्द के 'कुष्वन्तो विश्वम्र्यम' 
का या लय हैं।'' 

हिन्दी को आरम्भ से ही 
राष्ट्रभाषा के स्थान पर प्रतिष्ठित करने 
का प्रयास उन्होंने किया। आप 
विदेशियों को भी हिन्दी में पत्र 
लिखने का अनुरोध करते थे। मदान 
ब्लैवेटस्कीं को लिखा था कि जिस 
पत्र का इमसे उत्तर चाहते हो वह 
हिन्दी में लिखा करें। कर्नल अल्काट 
को हिन्दी सीखने को प्रेरित किया 
था। श्याम जी कृष्ण वर्मा को भी 
लिखा था कि “अब भी वेदपाठी 
के लिफाफे के ऊपर देवनागरी में 
नहीं लिखा गया।” 

आपने हिन्दी शैली का परिष्कार 
भी किया। पूर्व में दो शैलियां 
प्रचलिव थीं। () राजा लक्ष्मण 
सिंह की शैली, जिसमें तत्सम्‌ शब्दों 
पर बल था। (2) राजा शिव प्रसाद 


22 ख़ितम्बर, 2002 
कक का विवरण इस प्रकार 


आय उपन्यासकार:--पण्डित 
गौरी दत्त, मुन्सी प्रेमचन्द, डॉ० 
ट्विजेन्द्रनाथ मिश्र, निर्मुण, सत्यदेव 
परिव्राजक, बलराज साहनी, भीष्ण 
साहनी, यशपाल, श्रीमती सत्यवती 
मह्लिक, श्रीमती कन्‍्द्रकिरण 
सोनरिक्सा। 

आये समाज के निबन्ध 
लेखक : कालीचरण, यण्डित 
मोहन लाल विष्णु लाल पण्ड्या, 
पं० रुद्गधदत्त शर्मा, पं० पद्मसिंह शर्मा, 
डॉ० हरिशंकर शर्मा, वेदक कृष्ण 
प्रसाद गौड बेढब, डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, 
डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉ० 
नगेन्द्र, डॉ० सत्येद्र, डॉ० विजयेन्द्र 
स्नातक, डॉ० मुन्शौराम शर्मा सोम, 
डॉ० धर्मवीर भारती, श्री क्षेम्र चन्द्र 


सितारे हिन्द की शैली हि जिसमें उर्दू सुमन। 


शब्दों पर बल था। स्वामी जी ने 
जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचाने 
के लिए अपनी भाषा में स्पष्टता, 
ओज, विशदता तथा पाठकों को 
प्रभावित करने के गुणों का खूब 
प्रदर्शन किया। कुछ लोग कहते हैं 
कि विरोधियों को चुप कराने हेतु 
आप ने लक्कड़ तोड़ भाषा करने के 
साथ ही साथ साधारण क्षणों में 
सरल, सुबोध व प्रांजल भाषा का 
प्रयोग किया। तत्सम्‌ और तदभव 
दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग 
किया। तत्सम और तद्भव दोनों 
प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते 
हुए अनेक ग्राचीन शब्दों को पुनः 
हिन्दी को लौटाया। उन्होंने हिन्दी 
को केवल बोझिल व विद्ठतृगण की 
भाषा नहीं बनने दिया। उनकी भाषा 
में न तो “गवाह” निर्वासित हुआ 
और न ही “कलक्टर” शब्द को 
धक्का लगा। 

डा. लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के 
अनुसार “आर्य समाजी की भाषा 
से ही हिन्दी भाषा में एक नई शैली 
का प्रतिपादन हुआ.....इससे भाषा 
में गहन से गहन विषयों पर भी 
वाद-विवाद करने की शक्ति आ 
गई। आर्य समाज के कारण 
व्याख्यानों की धूम मची, इससे 
हिन्दी भाषा का समस्त उत्तर भारत 
में प्रचार हुआ। इस प्रकार.....हिन्दी 
गद्य शैली का विकास हुआ, यह 
निर्विवाद है।”' 

संस्कृति के वैदिक तथा शास्त्रीय 
साहित्य को भी अनुवाद द्वारा हिन्दी 
में सुलभ किया गया। 


आर्य समाज के नाटककार 
:-पं० रूद्रदत्त शर्मा, नारायण 
प्रसाद, बेताब, तुलसीदास शैदां, 
मुन्शी प्रेम चन्द, श्री सुदर्शन, 
हरिशंकर शर्मा, आ. चतुरसेन शास्त्री, 
श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार, इन 
पंक्तियों के लेखक डा० अशोक 
आर्य ने भी कुछ एकांकी लिखे। 

आर्य गद्यकार :-आचार्य 
चतुरसेन, आचार्य अभयदेव 
विद्यालंकार, देवदूत विद्यार्थी 

आर्य समाज के समीक्षक : 
(सैद्धान्तिक )-पं० शालीग्राम 
शास्त्री, पं० उदयवबीर शास्त्री, डॉ० 
हरिदत्त शास्त्री आ. विश्वेश्वर 
सिद्धान्त शिरोमणि, डॉ० सूर्यकान्त- 
शास्त्री, पं० क्षेमचन्द्र सुमन, डॉ० 
नगेन्द्र, (व्यवहारिक समीक्षा) 
“तुलनात्मक समीक्षा पद्धति के 
जन्मदाता पद्म सिंह शर्मा, डॉ० 
मुन्शीराम शर्मा, डॉ० विजयन्द्र 
स्नातक, डॉ० सरयुप्रसाद अग्रवाल, 
डॉ० सुरेश कुमार विद्यालंकार, डॉ० 
हरदेव बाहरी। 

आर्य समाजी टीकाकार : 
पं० पद्म सिंह शर्मा, डॉ० बाबू लाल 
सक्सेना, डॉ० वासुदेव शरण 
अग्नवाल। 

इतिहासकार आर्य समाजी- 
डॉ० सूर्यकान्त शास्त्री, आ. चतुरसेन 
शास्त्री, डॉ० विजयेद्ध स्नातक, आ. 
क्षेमचन्द्र सुमन, डॉ० हरिवंश 
कोछड, डॉ० धर्मवीर भारती, डॉ० 
धीरेन्द्र वर्मा, डॉ० नागेन्द्र। 

( शेष पृष्ठ 6 पर ) 
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सम्मान समारोह:--8 सितम्बर 
2002 को आर्य समाज ओहरी चौक 
बटाला का प्रांगण उस समय महक 
उठा जब गुरुकुल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय 
श्री स्वतन्त्र कुमार जी के सम्मान 
समारोह में आर्य विद्या परिषद के 
रजिस्ट्रार श्री देवेन्द्र शर्मा जी के 
अतिरिक्त आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब 
के कोषाध्यक्ष श्री प्रेम भारद्वाज, उप 
प्रधान श्री सरदारी लाल जी आर्य 
स्तन और श्रीमति सन्तोष अम्बा जी 
भी उपस्थित हुए। इसके अतिरिक्त 
जिला को समस्त आर्य समाजों से 
जिनमें आर्य समाज माडल टाऊन 
पठानकोट से श्री सुभाष मित्तल, 
सुजानपुर से श्री वेद प्रकाश उप्पल, 
गुरदापुर से श्रीं त्रेहन कादियां से श्री 
रोशन लाल, डेरा बाबा नानक से 
श्री गुरमाम दास के इलावा बटाला 
नगर के कई प्रतिष्ठित महानुभाव 
जिनमें पंजाब के सुप्रसिद्ध समाज 
सेवी श्री महाशय गोकुल चन्द्र जी, 
नगर सुधार ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन व 
बुजुर्ग आर्य नेता पं. उमा शंकर जी, 
बटाला के प्रथम नागरिक श्री 
ज्ञानचन्द्र, नगर परिषद के पूर्व प्रधान 
सुभाष सेखडी, पार्षद हरजीत सिंह 
भल्ला, जुगल किशोर पुरी, हरबंस 
लाल महाजन, कुन्दन लाल कांसरा, 
जिला भाजपा के पूर्व प्रधान देवराज 
चाचोवालिया, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता 
नवल मल्होत्रा, इन्द्रमोहन सानन, 
अमृतलाल सानन और कई 
महानुभाव उपस्थित हुए, श्री स्वतन्त 
जी के बटाला पहुंचने पर सैंकड़ों 
' संख्या में स्कूटर सवार एक 
काफिले के रूप में उन्हें आर्य समाज 
में लाए जहां आर्य गर्ल्ज हाई स्कूल 
के बैंड ने उनका भव्य स्वागठ 
किया। तदुपरान्त स्कूल की छात्रा 
जो हाथों में ओइम्‌ ध्वज लेकर 
रास्ते में खड़ी थी अधिकारियों पर 
उन्होंने पुष्प वर्षा की और आर्य 
समाज में पहुंचने पर माननीय 
कुलपति जी को सैंकड़ों लोगों ने 
फूलों के हार से सुशोभित किया 
उसके बाद स्कूल की छात्राओं ने 
पूर्ण बैदिक परम्पराओं के अनुसार 
एक सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम 
प्रस्तुत किया जिसमें पूर्णतया आर्य 
समाज की छवि झलकठों थी, 
माननीय श्री देवेन्द्र शर्मा जी ने 500/ 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 
बटाला में कुलपति श्री स्वतन्त्र कुमार जी का स्वागगत ] स्चतन्त्र कुमार जी का स्वागत 


- रुपए छात्राओं को पुरस्कार के 
रूप में प्रदान किए। इस अवसर पर 
उपस्थित जन समूह को सम्बोधित 
करते हुए माननीय श्री देवेन्द्र शर्मा 
जी ने कहा आर्य समाज के प्रवर्तक 
स्वामी दयानन्द द्वारा आदर्श समाज 
निर्माण व शोषित वर्ग के उत्थान के 
लिए किए गए अद्वितीय कार्यों के 
अ्रति सारी मानवता स्वामी जी की 
कृतज्ञ है और आर्य समाज स्वामी 
दयानन्द के विचारों व दर्शन को 
जन साधारण तक पहुंचाने के लिए 
प्रयासरत है। श्री शर्मा जो ने आगे 
कहा कि वर्तमान समय में स्वामी 
दयानन्द की शिक्षाओं की अति 
आवश्यकता है। इसलिए आर्यजनों 
को उनका संदेश घर-घर तक 
पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। 
आर्य समाज ओहरी चौक बयला 
द्वारा आयोजित किए गए समारोह 
में उपस्थिति को संबोधित करते 
हुए कहा स्वामी दयानन्द द्वारा 
स्थापित आदर्शों व विचारों को जिस 
प्रकार सारे समाज में पहुंचाया जाना 
चाहिए था उसके उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए आर्य समाज पूरी तरह से 
सफल नहीं हो पाया है। इसलिए 
सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। 
उन्होंने कहा कि आर्य प्रतिनिधि सभा 
पंजाब को और प्रभावी व कारगर 
बनाने के लिए सभा में क्रान्तिकारी 
परिवर्तन किए जा रहे हैं। सभा पर 
अधिकार जमाए बैठे कुछ भ्रष्टाचारी 
पदाधिकारियों जिनके कारनामों से 
सभा निर्जीव हो चली थी उन्हें सभा 
से किनारे पर कर दिया है। इससे 
पूर्व आर्य समाज की शिक्षण 
संस्थाओं में भ्रष्टाचार का बोलबाला 
था और अध्यापक भी रिश्वतें खाकर 
भर्तो किए जाते थे परन्तु अब वर्तमान 
नेतृत्व ने अध्यापकों की भर्ती पूर्ण 
मैरिट व पार दर्शिता से करने का 
अहम फैसला किया है। गुरुकुल 
कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति 
श्री स्वतन्त्र कुमार जी ने स्थानीय 
आर्य गर्ल्ज़ हाई स्कूल की नवनिर्मित 
कम्प्यूटर लैब के उद्घाटन समारोह 
को संबोधित करते हुए कहा कि 
आज के आधुनिक युग में सारा देश 
पश्चिमी सभ्यता का गुलाम होता 
जा रहा है। ऐसे वातावरण में वंदिक 
संस्कृति को जीवित रखने के लिए 
आर्य समाज को विशेष भूमिका अदा 


करनी होगी और सक्रिय होकर 
स्वामी दयानन्द जी की शिक्षाओं 
और उनके आदर्शो का आम जनता 
में प्रचार प्रसार करना होगा। श्री 
स्वतन्त्र कुमार जी ने कहा देश की 
गुलामी की जंजीरे काटने के लिए 
युग प्रर्वत्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती 
ने देश की जनता में एक ऐसी 
विचारधारा पैदा की जिसने देश में 
लाला लाजपत राय स. भगत सिंह, 
राज गुरु, सुखदेव, स्वामी श्रद्धानन्द, 
पं. राम प्रसाद बिस्मिल, महाशय 
खुशहाल चन्द आदि कई क्रान्तिकारी 
चैदा किए जिन्होंने उन गुलामी की 
जंजीरों को काट कर उखाड़ फैंका 
और आज देश को बचाने के लिए 
आर्य समाज को विशेष भूमिका अदा 
करनी होगी, उन्होंने कहा कि विश्व 
विद्यालय का कुलपति पद ग्रहण 
करने के बाद उन्होंने प्रण लिया है 
कि वह गुरुकुल कांगड़ी में फैले 
भ्रष्टाचार का पूरी तरह से नाश करके 
ही दम लेंगे। इसी प्रकार गुरुकुल 
कांगड़ी विश्व विद्यालय को 
आधुनिक शिक्षा पद्धति सहित वैदिक 
शिक्षा से भी जोड़ कर रखा गया 
है। कई विदेशी यूनिवर्सिटियों ने 
गुरुकुल कांगड़ी में गहन रुचि प्रकट 
की है और आन लाइन शिक्षा के 
आदान-प्रदान के लिए अनुबंध किए 
जा रहे हैं। उन्होंने कहा गुरुकुल 
कांगड़ी विश्वविद्यालय को महर्षि 
दयानन्द सरस्वती जी की शिक्षाओं 
के अनुसार ढालने का हर सम्भव 
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प्रयास करेंगे। जिसके लिए पृज्य 
स्वामी श्रद्धानन्द महाराज ने इस 
विश्व विद्यालय की नींव रखी। 
इस अवसर पर आर्य समाज बटाला 
व उसकी सहयोगी शिक्षण संस्थायें 
आर्य गर्ल्ज हाई स्कूल, आर्य महिला 
क्राफ्ट स्कूल द्वारा श्री स्वतन्त्र कुमार 
जी, श्री देवेन्द्र शर्मा, श्री प्रेम 
भारद्वाज, श्री सरदारी लाल जी आर्य 
रत्न को ओ३म्‌ स्मृति चिन्ह देकर 
सम्मानित किया गया। इस सम्मान 
समारोह में स्कूल की प्रधानाचार्या 
श्रीमति सोनिया सच्चर ने स्कूल के 
विषय में प्रकाश डालते हुए कहा 
शिक्षा के क्षेत्र में इस स्कूल ने 
विशेष भूमिका अदा की है और 
बोर्ड की परीक्षा के परिणाम लगभग 
शत प्रतिशत आ रहे हैं। आज यहां 
कम्प्यूटर लैब बनने से यह स्कूल 
भी बटाला के आधुनिक स्कूलों 
की श्रेणी में आ गया है। उन्होंने 
आशा प्रकट की कि आर्य गर्ल्ज़ 
हाई स्कूल नगर का अग्रणीय स्कूल 
बन कर रहेगा। जिस ज़ात का मिशन 
लेकर इस स्कूल के पूर्व प्रधान 
स्वर्गीय चौधरी नौनिधराय जी चले 
गए। स्कूल के प्रबन्धक श्री विजय 
कुमार अग्रवाल ने इस बात का 
विश्वास दिलाया कि स्कूल के 
शिक्षा स्तर को कभी भी गिरने 
नहीं दिया जाएगा और बच्चों को 
आर्य परम्परा के अनुसार अच्छी 
शिक्षा दी जाएगी इसके लिए धन 
की कमी को कभी भी रुकावट 
नहीं बनने दिया जाएगा। 


[आर्य समाज सिरकी बाजार, भठिण्डा की गतिविधियां, समाज सिरकी बाजार, भठिण्डा की गतिविधियां 

* आर्य समाज सिरकी बाजार भ्रठिण्डा में सभी पर्व बड़े समारोह | 
से मनाए जाते हैं। गत दिनों राम नवमी, अब कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षा- 
बन्धन तथा दूसरे सभी पर्व मनाए गए। 

2. पारिवारिक सत्संग शहर के ग्रत्येक मोहल्ले में समय-समय पर' 
किए जा रहे हैँ। जहां सत्संग होता वहां गली को झण्डों से सजाया जाता 
है मुख्य सड़क तक ऐसा किया जाता है। घी, हवन सामग्री, यज्ञ का 
सार साम्रान, दरियां, माईक आदि सब आर्य समाज से दिया जाता है 
जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता। फूल तक क्री दिए जाते हैं। 

3. आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संगों में अच्छी उपस्थिति होती है । 

4 आर्य समाज में पुरोहित की व्यवस्था है सभी वैदिक संस्कारों 
को कराने के लिए वह हर समय उपलब्ध हैं। आर्य समाज के प्रास कोई 
किराए आदि की आमदनी नहीं है फिर भी सेवा का कार्य बढ़-चढ़ कर 


किया जाता है। 


-कृष्ण लाल जटाना 


प्रठानकोट में लेद सप्ताह 
आर्य समाज मेन बाजार पठानकोट में वेद प्रचार व यायत्री महायज्ञ 
23 सितम्बर से 29 सितम्बर 2002 वक मनाया जा रहा है। जिसमें 
आचार्य भयवान देव चैतन्य को उपदेश व श्री सतीश सुभाष भजन 


मण्डली के भजन होंगे। 


-सत्यप्रकाश सिंह, महामनत्री 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 
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44 सितम्बर को हर वर्ष हिन्दी दिवस मनाया जाता है 
इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया 


१4 सितम्बर 2002 शनिवार को सारे देश में हिन्दी दिवस बड़ी धूमधाम 
से मनाया गया। यह दिवस हर वर्ष ॥4 सितम्बर को भनाया जाता है। इस 
देश को राष्ट्रभापा हिन्दी 4 सितम्बर 949 को बनाई गई थी जिसको 52 
वर्ष हो चुके हैं। उस समय यह कहा गया था कि क्योंकि बहुत से प्रान्तों में 
हिन्दी लोग नहीं जानते इसलिए जिस प्रान्त में लोग हिन्दी नहीं जानते वह 
5 वर्ष तक हिन्दी सीख लेंगे उसके पश्चात्‌ फिर सारा कामकाज हिन्दी में 
किया जाएगा। परन्तु आज 75 वर्ष के स्थान पर 52 वर्ष हो गए हैं और 
आज तक देश में हिन्दी में कार्य आरम्भ नहीं किया गया। जो स्थान देश में 
हिन्दी को मिलना चाहिए था वह स्थान हिन्दी को आज तक नहीं प्राप्त 
हुआ। यह हिन्दी के साथ एक मजाक किया जा रहा है । अब प्रश्न यह है 
कि क्या हिन्दी को देश में उच्च स्थान प्राप्त होगा या फिर इसका अपमान 
ही होता रहेगा। यह एक गम्भीर प्रश्न है। जिस पर देश के कर्णधारों को 
गम्भीरता से गहन विचार करना चाहिए। सिर्फ वर्ष में एक बार 4 सितम्बर 
को हिन्दी दिवस मना लेने से हिन्दी को वह स्थान प्राप्त नहीं हो सकेगा। 
बड़े खेद से कहना पड़ रहा है कि देश में हिन्दी को उच्चस्थान देने के लिए 
आज एक भी गम्भीर प्रयास नहीं हो रहा है। अब भी सभी कार्य अंग्रेज़ी में 
ही किए जा रहे हैं। 

आज से कुछ वर्ष पूर्व जालन्धर में साईं दास स्कूल में एक बहुत बड़ा 
सम्मेलन किया गया था जिसमें पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री स. बेअन्त 
सिंह पधारे थे। उस समय आर्य समाज के उच्चाधिकारियों का एक शिष्ट 
मंडल स. बेअन्त सिंह मुख्यमंत्री पंजाब से मिला था और उनसे मांग की थी 
कि पंजाब में पंजाबी भाषा के साथ-साथ अंग्रेजी के स्थान पर राज्य में 
हिन्दी को दूसरा स्थान दिया जाए। उसके पश्चात्‌ स. बेअन्त सिंह की 
काफी समय बाद मृत्यु हो गई लेकिन उसके बाद किसी ने भी ऐसा कोई 
प्रयास नहीं किया जिससे राज्य में हिन्दी को दूसरा स्थान दिलाया जाए। 
उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी रही लेकिन उसने 
भी हिन्दी को उच्च स्थान दिलाने का कोई प्रयास नहीं किया। पंजाब में 
शुरू से ही अकाली हिन्दी के विरोधी रहे हैं इसलिए उसके पश्चात्‌ पंजाब 
में अकाली भाजपा सरकार आई लेकिन सरकार में सहयोगी भाजपा ने भी 
हिन्दी के लिए कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जिससे इसको राज्य की दूसरी 
भाषा का दर्जा प्राप्त हो। इसके पश्चात्‌ अब फिर पंजाब में कांग्रेस की 
सरकार आई है इसलिए इस सरकार से प्रार्थना हैं कि नह अपने पूर्व नेता 
श्री बेअन्त सिंह की घोषणा का सम्मान करते हुए पंजाब में हिन्दी को राज्य 
की दुसरी भाषा का दर्जा दे। 

इसके साथ ही इस समय भारत के प्रधानमंत्री पद पर श्री अटल बिहारी 
वाजपेयी विराजमान हैं जोकि एक हिन्दी के बहुत अच्छे कवि हैं। हमें उन 
पर पूरा विश्वास था कि एक हिन्दी प्रेमी हिन्दी को उच्च स्थान दिलाने में 
कामयाव होगा लेकिन बडे दुख से कहना पड़ रहा है कि उन्होंने भी इस 
यार में कोई प्रयास नहीं किया। आज लोकसभा में भी अंग्रेजी को 
प्राथमिकता दी जा रही है। देश के नेता हिन्दी में बोलना अपना अपमान 
समझते ह और अंग्रेजी में भाषण करते हैं। बड़े दुख से लिखना पड़ रहा है 
कि अंग्रेज तो इस देश से चले गए लेकिन अंग्रेजी के समर्थक अभी भी देश 
में विराजमान हैं। अंग्रेज़ी भाषा गुलामी का प्रतीक है इसलिए देश वासियों 
से प्रार्थना हैं कि वह इस गुलामी की प्रतीक अंग्रेजी भाषा को छोड़ कर 
हिन्दो को अपनाने का प्रयास करे और अपने स्वाभिमान को जिन्दा रखे। 

आय॑ समाज ने 957 में हिन्दी को उच्च स्थान दिलाने के लिए एक 
आन्दोलन चलाया था। उस मम्ष सारे देश में इस आन्दोलन से हलचल 
मच्र गई थी। पंजाब में उस समय केरों की सरकार थी। उस समय पंजाब 
की जेलों मे हिन्दी सत्याग्रहियों के लिए कोई स्थान खाली नहीं रहा था। 
पंजाब से बाहर की जेलों में उन सत्याग्रहियों को भेजा जाने लगा। उस 
समय मैं अम्बाला जेल में था। उस समय अम्बाला जेल में 300 सत्याग्रही 
बंद था उस समय के भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू इस 
आन्दोलन से घबरा कर चण्डीगढ़ आए और उन्होंने 78 दिसम्बर 957 को 
घोषणा की कि आर्य समाज की 90 प्रतिशत मांगों को मान लिया गया है 
शेष दस प्रतिशत मांगों को भी बातंचीत द्वारा तय कर लिया जाएगा। अन्त में 
आय॑ समाज की सारी शर्तें मान ली गईं और हिन्दी आन्दोलन को बंद कर 

दिया गया और सत्याग्रहियों को जेलों से रिहा कर दिया गया। हमारे आर्य 
समाज के नेता श्री घनश्याम सिंह गुप्त थे जोकि एक बहुत सज्जन और 


मिलनसार व्यक्ति थे। उन्होंने इस आन्दोलन को वापिस लेने की घोषणा 
कर दी। श्री घनश्याम सिंह जी गुप्त आर्य समाज के एक बहुत बड़े नेता 
होने के साथ-साथ उस समय कांग्रेस के भी एक बहुत बड़े नेता थे। 
इसलिए उन्होंने ग्रधानमंत्री श्रीं जवाहर लाल नेहरु की बात को मान कर 
आन्दोलन वापिस ले लिया। उस समय हमारे नेता से एक गलती हो गई 
कि उन्होंने प्रधानमंत्री से लिखित रूप में कुछ नहीं लिया सिर्फ मौखिक 
रूप से बात हुई। उस समय हमारे साथ विश्यासघात किया गया और 
लिखित रूप से हमें कुछ नहीं दिया गया इसलिए आर्य समाज उस समय 
जीती हुई बाजी को हार गया और आज तक हिन्दी को वह स्थान प्राप्त 
नहीं हो सका जो होना चाहिए था। इस समय आर्य समाज अपनी चिर 
निन्द्रा में सोया पड़ा है। इसलिए मैं आर्य समाज के उच्चकोटि के नेता और 
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली के प्रधान कैप्टन देवरत्न जी 
आर्य, वरिष्ठ उप प्रधान श्री विमल वधावन और महामन्त्री श्री वेदव्रत जी 
शर्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह आर्य समाज की बागडोर सम्भाल कर 
हिन्दी को उचित स्थान दिलानें के लिए एक आन्दोलन 'चलाथें। ताकि 
उनके नेतृत्व में आर्य समाज एक सत्याग्रह करे ताकि देश में हिन्दी को 
उसका उचित स्थान दिलाया जा सके। अब मैं आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब 
के अधिकारियों से भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह अपनी हिन्दी के 
प्रति चिर निन्द्रा को त्यागें, खासकर मैं श्री देवेन्द्र जी शर्मा से प्रार्थना करूंगा 
कि वह अब हिन्दी के लिए आवाज़ उठाएं और इस मामले को अपने हाथ 
में लें। पंजाब में इस समय कांग्रेस की सरकार है उनसे सीधी बातचीत 
करें। मैं आप के साथ हूं। क्‍योंकि पंजाब में हिन्दी के लिए उचित पग 
उठाना ही पड़ेगा ताकि पंजाब सरकार को आर्य समाज की शक्ति का 
अहसास हो सके। -मुलखराज आर्य, मन्त्री 

आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब 


मोगा में ध्यान योग शिविर 


आर्य समाज मोगा व डी.एम. कालेज में ध्यान योग शिविर लगाया 
गया जिसमें श्री अरुण कुमार जी योगाचार्य ने विस्तार से योग सम्बन्धी 
विचार दिए और रोगों से मुकते के उपाय बताए। भारी संख्या में 
विद्यार्थियों व दूसरे लोगों ने इसमें भाग लिया। -प्रियतमदेव 


लुधियाना आर्य समाज सिविल लाईन में समारोह 

गत दिनों आर्य समाज सिविल लाईन लुधियाना की ओर से अत्यन्त 
श्रद्धा और उत्साह पूर्वक कृष्ण जन्मअष्टमी का पर्व समारोह पूर्वक मनाया 
गया। सर्वप्रथम बहनों की मधुर भविति संगीत की स्वर लहरियों से 
वातावरण गुंजायमान हुआ। उसके बाद पवित्र वेद मंत्रों से हवन यज्ञ 
सम्पन्न हुआ। जिसके फलस्वरुप सामग्री की मधुर सुगन्ध चहुं दिशाओं 
को सुगन्धित और पवित्र करती हुई हर ओर फैली। हरे भरे लता वृक्ष और 
वनस्पतियों से भरा 4/0 धनवन्तरि गारडेन किसी ऋषि का आक्नम प्रतीत 
हो रहा था। 

अन्त में प्रो. वेद व्रत जी का प्रवचन हुआ उन्होंने योगीराज कृष्ण चन्द्र 
जी के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके जीवन को अपने जीवन पर प्रकाश 
डाला और प्रभु के जीवन को अपने जीवन के साथ ढालने के सरल उपाय 
बताए। भाषण अत्यन्त प्रभावी और सामयिक रहा। अन्यान्य श्रोताओं के साथ 
जिला आर्य सभा की प्रधान राजेश शर्मा, विमला भनोट, नीना येसे, सुनीता 
शर्मा, अरुणा ऑपलिश, निर्मला बत्र, सत्यावती कमल शाद, दयानन्द 
पब्लिक स्कूल की अध्यापिकाएं तथा प्राचार्या श्रीमती मलिक, श्रीमती विनोद 
गांधी, शुभा भण्डारी, शारदा शर्मा, श्री आशानन्द जी आर्य, श्री श्रवण कुमार 
जी बत्रा, पूर्णिमा ब्रा, निर्मला बजाज, प्रभा सूद, पुष्पा सूद, सुवर्धा कालड़ा, 
डॉ० कमलेश मनोचा, विशेष रूप से उपस्थित रहीं। सदा की तरह श्रीमती 
कृष्णादेवी जी ने यज्ञ शेष का वितरण किया। श्री आशानन्द जो आर्य ने 
उपस्थित जन समूह को शुभ आशीर्वाद दिया। अन्त में मन्त्री वैद्य वेणी प्रसाद 
ने सत्संग में आने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया। सभा की प्रधान 
सरला लूम्बा का उनकी कर्मठता के लिए धन्यचाद किया। समारोह का व्यय 
भार डा. विश्वविजय और सुनीता शर्मा ने बहन किया। वह दोनों धन्यवाद 
के पात्र हैं। -चैद्य वेणी प्रसाद 
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“ पम जब्द संस्कृत को घारण अर्थ एवम अस्पष्ट गान करना नहीं, मस्तक 
वाली धृ धातु से निष्पनन है। जिसका 
अर्थ है धारण करना। धर्म उसे कहते 
हैं जो गुण को धारण रखता है जिसके 
धारण करने' से व्यक्ति का मान एवम्‌ 
अस्तित्व बना रहता है जैसे अग्नि 
का धर्म गर्मो और प्रकाश है जब 
तक ये दोनों गुण उसमें विद्यमान 
रहते हैं तब तक अग्नि विद्यमान रहती 
है। जैसे जब तक अग्नि में उसका 
धर्म गर्मी होती है तब तक सिंह, 
हाथी आदि कोई भी भयानक से 
भयानक जीवधारी भी उसके समीप 
नहीं आ सकता परन्तु जैसे ही उष्णता 
समाप्त होती है तब चीटियां भी उसे 
राख समझकर निर्भयता पूर्वक गुजर 
कर जाती है। इसी प्रकार मनुष्य भी 
जब तक अपने धर्म का पालन करता 
है तो कोई क्लेश उसको अग्नि के 
समान दाहक समझ कर उसके समीप 
आने से डरते हैं। किन्तु ज्योंहि मनुष्य 
अपने धर्म से च्युत हुआ उसको 
इन्द्रियों मम और शरीर की गुलामी 
करनी पड़ती है। और यह सेवक 
इन्द्रियारामी होकर अपने सम्मान एवम्‌ 
अस्तित्व को खो बैठता है। अतएव 
का धर्मपालन की प्रेरणा दी 


अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव 
शाश्वत: । 

नित्य: सन्निहितो मृत्यु: कर्त्तव्यो 
धर्मसंग्रह:॥ 

है जीव ! शरीर सदैव रहने वाला 
नहीं संसार में बड़े-बड़े राजे महाराजे 
आये और चले गए। न सिकन्दर रहा 
न अकबर, न बाबर किसी के शरीर 
नहीं रहे। मनुष्य इस शरीर की सजावट 
में रख-रखाव में ही सब कुछ भूल 
जाता है जो कि अनित्य है धन भी 
नित्य वस्तु नहीं जब इसका संग्रह 
करने वाले सिकन्दर. गजनवी गौरी 
जिन्होंने कितनी बार भारत को लूटा। 
वह एक कौडी भी अपने साथ न ले 
जा सके। जब इसके भोक्ता ही नित्य 
नहीं तो यह धन कैसे नित्य हो सकता 
है। मृत्यु नित्य समीप चली आती 
प्रतीत होती है अत: हे जीव धर्म का 
संग्रह कर क्‍योंकि धर्म के अतिरिक्त 


कोई वस्तु स्थिर नहीं। धर्म से तात्पर्य रक्तो, 


हिन्दु, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि 
प्रचलित मत-मतान्तर नहीं इनका 
स्वरूप स्थिर नहीं क्योंकि धर्म का 
स्वरूप अनादि है। मुस्लिम धर्म 
मोहम्मद से प्रारम्भ होता है ईसाई 
धर्म महात्मा यीशु से ही प्रारम्भ होता 
है किन्तु धर्म तो वास्तव में अनादि है 
जिसे अनादि काल से ही सेवित किया 
जा रहा है वही धर्म है। धर्म का 
सत्पर्य पाकाण मूर्तियों के सम्मुख धृप 
तैवेश चढ़ा भष्टियों को बजा कर 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


जीवन गे थ्र्म्संयह ही व्हत्तव्यू है रेनितरपूछे किसी भी पदार्थ को न से बड़े अहिसावादी हैं। कोई व्यक्ति 


एछलेण कु० उप्क्यार्य रश्मि, कन्या गुरुकुल, गरेल्‍्त 


एवम्‌ अस्पष्ट गान करना नहीं, मस्तक 
पर चन्दन तिलक लगाना नहीं, राम- 
रहीम का नाम मात्र नहीं, गुरुओं की 
महिमा का गान करना नहीं अपितु 
“यतो5भ्युदयनि: श्रेयस सिद्धि: स 
धर्म:' जिससे लौकिक उन्नति तथा 
मुक्ति प्राप्त होती है वह धर्म है। 
जिसके द्वारा इह लोक एवं परलोक 
में अभीष्ट सिद्धि होती हो वही धर्म 
है। इस धर्म के स्वरूप के विषय में 
महर्षि दयानन्द लिखते हैं जिसका 


से बिना पूछे किसी भी पदार्थ को न 
लेना ही अस्तेय है। 
शौचम्‌-अर्थात्‌ शुद्धता पवित्रता, 
शुद्धि दो प्रकार की होती है-आन्‍्तरिक 
शुद्धि, बाह्य शुद्धि। बाह्य शुद्धि में 
वस्त्र, आवास, शरीर की शुद्धि बाह्य 
शुद्धि ही है तथा आन्तरिक शुद्धि तो 
विद्या एवं तप के द्वारा ही होती है 
काम, क्रोध, लोभ मोह इत्यादि मलों 
से दूषित मन को विद्या, सत्य एवं 
तप के द्वारा शुद्ध किया जाता है। 
इन्द्रिय निग्रह-सभी इन्द्रियों को 
वश में रखना अर्थात्‌ बुद्धि, मन, 
इन्द्रियों को वश में रखना बड़ा कठिन 


स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत्‌ कार्य है। अत: इन्द्रियों को प्रयलपूर्वक 


पालन करना और पक्षपात रहित न्याय 
सर्वहित करना है जो कि प्रत्यक्षादि 
प्रमाणों से सुपरीक्षित और वेदोक्त 
होने से सब मनुष्यों के लिए यही 
एक़ मानने योग्य है उसे धर्म कहते 
हैं। ईश्वर की आज्ञा पालन करना 
ही धर्म है अन्यत्र भी धारणाद्‌ धर्म 
उत्याहु:। जो धारण किया जा सके 
अथवा जो धारण कर सके अस्तित्व 
को रख सके उसे धर्म कहते हैं। 
धर्म शब्द की कोई निश्चित परिभाषा 
देना बड़ा कठिन है धर्म के स्वरूप 
का वर्णन करना भी उतना ही अधिक 
कठिन है। नीतिकार लिखते हैं- 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न 
समाचरेत्‌'। यह उक्ति भी समीचीन 
प्रतीत होती है पर मनु महाराज धर्म 
के लक्षण में लिखते हैं- 

धृति: क्षमा दमो:स्तेयं 


शौचमिन्द्रियनिग्रह 

धीर्विद्यासत्यमक्रोधो दशकं 
धर्मलक्षणम॥ 

धृति-अर्थात्‌ धैर्य विपत्ति के 
समय यही धैर्य धर्म मनुष्य कौ रक्षा 
करता है। वास्तव में मान-सम्मान 
हानि-लाभ, जय-पराजय सभी में 
धैर्य समान रूप से होना चाहिए। 
मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पहले दिन 
राज्याभिषेक का समाचार सुनाया गया 
परन्तु वे सामान्य भाव में ही रहे, 
दूसरे दिन राम को 4 वर्ष के लिए 
वनवास का समाचार सुनाया तो भी 
राम उसी प्रकार सामान्य थे यही 
चैर्य है अतएव मनुष्यों को 

सम्पत्तौ च॑ विपत्तौ च 
महतामेकरूपता। उदये सबिता 
रक्तश्चास्तमये तथा। सम्पत्ति 


विपत्ति में मान-अपमान में हानि-' 


लाभ में एक रूप होना चाहिए। 
क्षमा-क्षमा करना “' क्षमा वीरस्य 
भूषणम्‌'' क्षमा ही क्षत्रिय का भूषण 
है। शरीर में दण्ड देने का सामर्थ्य 
होने पर भी बुरे का प्रतीकार न 
करना ही क्षमा है। 
दमः-हृद्धियों को वश में करना। 


वश में रखना। 

धी:-अर्थात्‌ बुद्धि सब प्रकार से 
बुद्धि स्वच्छ पवित्र रहे। तदनुकूल 
आचरण करना चाहिए। बुद्धि का 
बल ही सबसे बड़ा बल है। 

विद्यो-मनुष्य के दुःख का कारण 
अविद्या ही है। पांच क्लेशों में प्रथम 
क्लेश अविद्या ही है, यही अविद्या 
मृत्यु का कारण है। अतः ऋते 
ज्ञान्नान: मुक्ति। इस विद्या के बिना 
मुक्ति नहीं मिल सकती। वह इस 
असार संसार को अविद्या के कारणों 
को समझ इस प्रकृति की चकाचौंध 
में आत्मा का स्वरूप भूल जाता है। 

सत्यम्‌-मनसा वाचा कर्मणा 
सत्याचरण करना चाहिए। नहि 
सत्यात्परो धर्म:॥ सत्य से बढ़कर 
कोई धर्म नहीं। सत्येनोत्तभित्त 
भूमि:। यह पृथ्वी सत्य पर टिकी 
है। अत: एवं सत्य को धारण करना 
चाहिए। 

अक्रोध-' क्रोध न करना' क्रोध 
मनुष्य का शत्रु है। क्रोध में मनुष्य 
विवेक हीन हो जाता है। अतः गीता 
में कहा है-क्रोधादि भवति सम्मोह 
सम्मोहात्‌._ स्मृतिसम्धरम:। 
स्मृतिभ्रंशाद्‌ _बुद्धिनाशो 
बुद्धिनाशात्‌ प्रपश्यति॥ अत: क्रोध 
से यथाशक्ति बचना चाहिए। वास्तव 
में इन्हीं के पालन से धर्म की प्राप्ति 
होती है। मनुष्यों को इसी धर्म का 
पालन करना चाहिए जो भी धारण 
किया जा सके अथवा जो भी उसके 
अस्तित्व एवं मान की प्राप्ति कराने 
बाला हो जिसके द्वारा तत्वज्ञान एवं 
मुक्ति प्राप्त होती है। उसे ही धारण 
करना चाहिए। कोई भी कभी भी 
बिना कर्म किए नहीं रह सकता अतः 
आवश्यक है कर्मनिष्ठ होकर धर्म 
का पालन करें। यदि मौन किए हुए 
मनुष्य जीवन पर्यन्त बोले ही नहीं 
तो क्‍या वह सब से बड़ा सत्यवादी 
है। यूं तो कोई भी गंगा पूरी आयु 
सत्य तथा असत्य भाषण कुछ भी न 
कर सकेगा तो क्‍या वह पृथ्वी पर 
सब से बड़ा सत्यवादी होगा। चींटी 
जैसे छोटे जीव तो किसी कौ हिंसा 
कर ही नहीं सकते अत: ये तो सब 


से बड़े अहिसाबादी हैं। कोई व्यक्ति 
लूला है वह कभी चोरी नहीं कर 
सकता अतः ये सभी पूर्णतः: मनु 
महाराज के बताये धर्म का पालन 
कर रहे हैं परन्तु निष्कर्मण्यता ही 
धर्म नहीं है। कर्मण्यता ही धर्म है 
कर्म करते हुए विवेकपूर्ण जिन कर्मो 
से अभीष्ट की प्राप्ति हो वह धर्म 
है। मनु महाराज मनुस्मृति मे लिखते 
हैं। आचार: परमो धर्म:। आचार 
ही सब से बड़ा धर्म है। नष्ट 
धर्माचरण ही मनुष्य को मार देता 
है। यही धर्माचरण मनुष्य की रक्षा 
करता है। हे महानुभावों जब-जब 
इस धर्म का अपमान हुआ है तब 
ही मनुष्य का नाश हुआ। द्रौपदी 
का चीर हरण किया तो भीष्म, द्रोण, 
धृतराष्ट्र आदि के होते हुए भी 
दुःशासन ने अधर्माचरण किया। 
शकुनि ने अधर्माचरण से दूतक्रीड़ा 
की दुर्योधन कर्ण ने क्षत्रिय धर्म का 
त्याग किया तो धर्म ने भी उनका 
नामो निशान ही मिटा दिया। यदि 
रावण ने सीताहरण किया। धर्म का 
परित्याग किया तो रावण का अन्त 
किस को अनुकरणीय लगता होगा। 

धर्म ही अस्तित्व एवं मान का 
स्थिर रखने वाला है। अतएव ' धर्मानन 
प्रमदिव्यम्‌” यदि संसार में सुखी 
रहना हो तो का 3224४ सुख- 
प्राप्ति का मूल है। सुखस्य 
मूलं धर्म:। अतः धर्म के स्वरूप को 
पहचान कर धर्म को धारण करो 
क्योंकि-आहारनिद्राभयपैथुनज्च 
सामान्यमेतत्‌ पशुभि: नराणाम्‌। 
धर्मो हि तेषामधिको विशेषो, धर्मेण 
हीना: पशुभि: समाना:॥ अन्य सब 
क्रियाएं आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो 
पशु तथा मनुष्यों में समान रूप से 
पाई जाती हैं। स्वाभाविक भी हैं 
किन्तु धर्म ही विशेष है। जिसको 
धारण करने से मनुष्य पशुओं से 
पृथक्‌ हो जाता है, अतएव जिन गुणों 
के धारण करने से इस लोक में 
उन्नति प्राप्त होती हो । उस सत्याचरण, 
श्रेष्चावरण, दानशीलता, क्षमा, धैर्य, 
वाक्संयम, इन्द्रिय-संयम आदि को 
धारण करना चाहिए। 

मनुष्य को मनुष्य ही इस लिए 
कहा जाता है क्‍योंकि वह सोच 
विचार कर कार्यों को फैलाता है 
मनुष्य को ईश्वर प्रदत्त दी गई बुद्धि 
एवं प्रेरणा ही कर्त्तव्य अकर्त्तव्य का 
ज्ञान करा देती है अत: मनुष्य स्वयं 
जानता है कि किन गुणों का धारण 
करना धर्म है और किन अवगुणों 
का धारण करना अधर्म। नवजात 
शिशु भी कट्टु वस्तु को एक बार 
चखकर दोबारा नहों खा सकता, 
फिर मनुष्य तो मनुष्य है। इसके 
पश्चात्‌ भी यदि सन्देह हो तो 
महाजनो येन मतः स पन्था:। जो 
बड़े मनुष्य करते हैं वही करना 
चाहिए। ( शेष पृष्ठ 7 पर ) 


ब्रह्मचारी सूर्यदेव जी 3-9-2002 
को सभा कार्यालय में पधारे और 
उन्होंने इण्डियन एक्सप्रैस समाचार 
पत्र में 70-8-2002 को (अंग्रेज्ञी) 
में छपा एक समाचार गोमूत्र अर्क के 
सम्बन्ध में मुझे पढ़ाया। उन्होंने बताया 
कि इस समाचार पत्र के सम्पादक 
स्वयं गुरुकुल भठिण्डा में आए और 
यहां से जाने के बाद उन्होंने यह 
समाचार छापा। गोमूत्र की महिमा 
आयुर्वेद में भरी पड़ी है परन्तु उसे 
कैसे प्रयोग किया जाता है। यह सब 
को पता नहीं। ब्रह्मचारी जी ने बताया 
कि मैंने कई कैंसर के रोगियों पर 
इसका प्रयोग किया है जो बिल्कुल 
ठीक सिद्ध हुआ और उससे उनको 
आराम हुआ। यह एक अच्छी बात 
है कि गुरुकुल भठिण्डा का नाम 
फिर से लोगों की जुनान पर आ रहा 
है और आम लोग भी गुरुकुल में 
पहुंच रहे हैं इससे आगे चल कर 
इस संस्था को बहुत लाभ होगा। 

-धर्मदेव आर्य 

“आजकल गुरुकुल बठिण्डा में 
लोगों की भारी भीड़ होती है जो 
आर्य समाज की एक शैक्षणिक संस्था 
है। यहां पर जाने वाले सभी लोगों 
का एकमात्र उद्देश्य है कि वो “' वैदिक 
मिशनरी '” ब्रह्मचारी सूर्यदेव जी को 
मिलना चाहते हैं और उनके द्वारा 
तैयार विशुद्ध “गोमूत्र अर्क'' को 
एक बोतल लेना चाहते हैं। 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, आअलन्धर 


गोमूत्र अर्क के लिए गुरुकुल भठिण्डा में लोगों की भीड़ 


ब्रह्मचारी सूर्यदेव यहां वैदिक 
प्रचार के साथ-साथ एक आसवन 
संयंत्र ()आभांजा शंका) चलाते 
हैं। इस परिशोधित अर्क की विशेष 
मांग है और यह भठिण्डा के अतिरिक्त 
अन्य स्थानों जैतों मण्डी, मानसा, 
रामां, बुढलाडा, मोगा, नई दिल्‍ली, 
अमृतसर, हरियाणा में, महाराष्ट्र में 
और विदेशों में भी जाता है। 

यह अर्क असाध्य रोगों की सरल 
अचूक एवम्‌ प्रभावशाली औषधि है। 
साथ ही यह शरीर को स्वस्थ बनाने 
की प्रक्रिया में लगे अणुओं को सक्रिय 
करता है और कर्कस्फोट अर्थात्‌ कैंसर 
के लिए भी विशेष लाभकारी है, 
ऐसा ब्रह्मचारी जी बताते हैं। ब्रद्मचारी 
जी ने कहा-कि हम गोमूत्र गौशाला 
भठिण्डा की चुनी हुई देशी, राठी 
एवम्‌ गरि आदि गौओं से प्राप्त करते 
हैं और अमेरिकन, जर्सी, होस्टन आदि 
का मूत्र इस कार्य में प्रयोग नहीं 
किया जाता। गोमूत्र को फिर गुरुकुल 
भठिण्डा में बनी प्रयोगशाला में लाया 
जाता है और इसकी गुणवत्ता को 
जांच करने के पश्चात्‌ इसे विशेष 
आधुनिक वैज्ञानिक यन्त्रों के माध्यम 
से पारिशोधित (0/8॥०४) करके 
फिर बोतलों में भरा जाता है। 

सूर्यदेव जी ने दिल्ली 
विश्वविद्यालय से 8.5.0. (ट८ाएं- 
०४5) करने के पश्चात्‌ प्राकृतिक 
चिकित्सा में ।३.0.5.0. का डिप्लोमा 


हिन्दी भाषा व साहित्य....... 
( पृष्ठ 2 का शेष ) 


आर्य समाज के तुलनात्मक 
साहित्य लेखक : डॉ० भर्ग सिंह, 
डॉ० विजयवीर विद्यालंकार, 
ओमप्रकाश विद्यालंकार, ओम प्रकाश 
वेदालंकार, चन्द्रभाणु, सोजवणे, डॉ० 
सुरेश कुमार विद्यालंकार, प्रो. राजेन्द्र 
जिज्ञासु, डॉ० भवानी लाल भारतीय। 

हिन्दी के आर्य समाजी कवि 
: मुन्शी केवल कृष्ण चारण, उमरदान, 
कवि कुमार शेर सिंह वर्मा, प॑ बलभद्र 
मिश्रा, प॑ बाबूराम शर्मा, सेठ मांगी 
लाल गुप्त, कवि किंकर, नाथू राम 
शंकर, बद्रीदत्त शर्मा जोशी, नारायण 
प्रसाद बेताब, ठाकुर गदाधर सिंह, 
लोकनाथ तर्कयाचस्पति, स्वामी 
आत्पमानन्द, श्री कर्णकवि, सं. जसवन्त 
सिंह टोहानवी, भूरा लाल व्यास, 
हरिशकर शर्मा, विद्याभूषण विभू, पं. 
चमूपति, पं. बुद्धदेव विद्यालंकार, पं. 
वागीश्वर विद्यालंकार, पं. दुलेराम 
काराणी, पं. राम प्रसाद बिस्मिल, पं. 
विश्भर सहाय प्रेमी, राजकुमार 


रणवीर सिंह, पं. अनूप शर्मा, पं. 
सिद्धगोपाल कविरत्न, पं. भद्गजित 
चन्द्र, श्री हरिशरण श्रीवास्तव मराल, 
पं धर्मदत्त विद्यावाचस्पति, राजा 
रणन्जय सिंह, डॉ० सूर्यदेव शर्मा, 
गायत्री ठेनी, डॉ० मुन्शी लाल शर्मा 
'सोम . पं प्रकाश चन्द्र 'कविरत्न', 
प॑ सत्यकाम विद्यालंकार, स्दामी 
सत्यप्रकाश, पं. अखिलेश शम,, पं. 
लक्ष्मी नारायण शास्त्री (नारायण मुनि 
चतुर्वेदी), पं विद्यानिधि शास्त्री, राम 
निवास विद्यार्थी, डा. सुशीला गुप्ता, 
कृष्णलाल कुसुमाकर, पं. रमेश चन्द्र 
शास्त्री, रामनारायण माथुर (स्वामी 
ओम प्रेमी), प्रो उत्तम चन्द शर्र, 
पं.ऑकार मिश्र प्रणब, डा. मदन मोहन 
जावलिया, प्रो. राजेन्द्र जिज्ञासु, कुं. 
सुख लाल आर्य मुसफिर, कु. जोरावर 
सिंह, ग्रभा देवी, राधेश्याम आर्य। 
आत्मकथा लेखक : महर्षि 
दयानन्द सरस्वती, स्का. श्रद्धानन्द 
सरस्वती, भवानी दयाल सन्यासी, पं. 


लिया और लम्बे समय तक गोमूत्र के 
औषधीय गुणों पर शोध-कार्य किया। 
उनके कथनानुसार यह अर्क एक दिव्य 
औषधि है जो चमत्वयर पूर्ण ढंग से 
मधुमेह, रक्तचाप, श्वास रोग, चर्म 
रोग, मधुमेह, मोयफा, मूत्ररोग एवम्‌ 
कैंसर मुख्य है। गैस अम्लपित्त (4००- 
॥9) और क्ज को तो यह शीक्रातिशीत्र 
लाभ पहुंचाता है। 

भठिण्डा में अनेकों लोग इस 
दिव्य औषधि का प्रयोग करके लाभ 
उठा रहे हैं। जिनमें सबसे पहले जिक्र 
आता है श्री सुरेन्द्र कुमार सिंगला का 
जिन्हें दृदय रोग, गैस, ब्लड प्रैशर 
और अनिद्रा रोगों ने फागल सा बना 
रखा था, इनकी ब्रह्मचारी जी से भेंट 
हुई और गुरुकुल में तैयार मेदोहर 
अर्क (गोमूत्र से तैयार अर्क जो मोयपे 
पर विशेष कार्य करता है) ने इनके 
समस्त रोगों का हरण कर लिया 
अब ये ब्रह्मचारी जी के विशेष भक्त 
हैं और प्रतिदिन गुरुकुल में झाड़ू 
लगाने आते हैं और सेवा करते हैं। 

एक अन्य रोगी श्री मेहर चन्द 
जी जओ पिछले 5 साल से नियमित 
दवा का प्रयोग लकवे के लिए कर 
रहे थे। अर्क का प्रयोग शुरू करने 
के पश्चात्‌ उनकी सारी दक छूट गई 
और विशेष लाभ हुआ। 

“मुझे इससे आश्चर्य जनक लाभ 
हुए हैं और इस अर्क के प्रयोग से 
और ब्रह्मचारी जी के आशीर्वाद से 
मुझ्चे नया जीवन मिला”' ऐसा कथन 


नरेन्द्रजी, सवा: विद्यानन्द सरस्वती, 
स्वामी वेदानन्द, भाई परमानन्द, 
सत्यब्रत परिव्राजक, देवेन्द्र सत्यार्थी, 
यं. गंगा प्रसाद उपाध्याय, गंगाप्रसाद 
जज, आचार्य नरदेव, पं. राम प्रसाद 
“बिस्मिल', म. नारायण स्वामी, पं. 
इन्द्र विद्यामचस्पति, सन्तराम बी.ए. 
पृथ्वी सिंह आजाद, आचार्य ग्मदेव, 
सत्यव्रत सिद्धान्वालंकार, पं. रूचिराम, 
डा, भकानी लाल भारतीय, पं. युधिष्ठिर 
मीमांसक, लाला लाजपतरसयथ। 
हिन्दीगढ्म में जीवनी लेखक 
आर्य समाजी : गोपालराय 
हरिदेशमुख, चिम्मन लाल वैश्य, 
सत्यव्रत शर्मा द्विवेदी, दयाराम मुन्शी, 
रामविलास शारदा, चौ. राय सिंह, 
स्वामी सत्यानन्द, दीवानचन्द, जगदीश 
थी (सवा. जगदीश्वरा नन्‍्द), 
ज़्लोक चन्द आर्य, म. आनन्द स्वामी, 
पं. मुनीश्वर देव, भूदेव शास्त्री, वैद्य 
गुरुदत्त, डॉ० भवानी लाल भारतीय, 
प्रो० राजेन्द्र जिज्सु, डॉ० राम प्रकाश, 
आ. विष्णुमित्र, अलगूरायशास्त्री, राम 


विचार, भकक्‍तराम, डॉ० देशराम, 
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से दुखी होकर किसी के कहने पर 
007 मिट्टी का तेल (कैरोसीन) 
भी पीते रहे थे। श्री पीडी, गोयल 
एडवोकेट प्रधान जिला आर्य सभा 
और आर्य समाज भठिण्डा, जो पहले 
एक बार बाई पास सर्जरी करवा 
चुके हैं और उच्च रक्‍्तचापादि तथा 
शुगर से पीड़ित हैं। वो कहते हैं कि 
“जैंने गोमूत्र के विषय में पुस्तकों 
में पढ़ा था परन्तु गुरुकुल बठिण्डा 
में बने अर्क के लाभ इससे कहीं 
अधिक हैं। मुझे तो दोबारा हार्ट के 
आप्रेशन के लिए डाक्टरों ने भेज 
दिया था परनु व्रह्मचारी जी ने बचा 
लिया। श्री पुष्प जी भठिष्ड्य में 
केसरी ड्राईकलीनर्स के मालिक हैं 
यह अर्क कैनेडा में अपने सम्बन्धियों 
को भेजते हैं जो श्वास एवम्‌ पाचन 
सम्बन्धी रोगों से पीड़ित हैं। हरभजन 
सिंह, एक जिंमीदार जो अनेकों रोगों 
से पीड़ित था जिनमें (नजला विशेष 
रूप से है) इस दिव्य औषधि का 
प्रयोग करके आज अंग्रेज़ी दवाओं 
के चंगुल से मुक्त हैं।'' “यह 
वृद्धावस्था को रोकता है और व्यक्ति 
को स्वस्थ बनाए रखता है'' ऐसा 
कहना है श्रीमती शान्ति जिन्दल का 
जो एक प्रिंसिपल हैं। इस प्रकार से 
हजारों लोग इस प्राणदायी औषधि 
का प्रयोग करके लाभ उठ रहे हैं। 
-इणिड्यन एक्सप्रैस से साभार 
40-8-2002 
सत्यव्रत, अवनीन्द्र, कृष्णदत्त, सवा. 
श्रद्धानन्द, पं. शंकर शर्मा, वीरेन्द्र 
सिंधु, ईश्वर त्रसाद वर्मा, धर्मवीर, 
उषा ज्थोतिष्मति, सवा. स्वतन्वानन्द, 
देवी लाल फलीवाल, डॉ० गब्रजमोहन 
जावलिया, फतहसिंह मानव, 
दीनानाथ शर्मा, परमेश शर्मा, रघुवीर 
सिंह आजाद, ओम प्रकाश आर्य, 
महावीर अधिकारी, परमेश शर्मा, भाई 
लेखराम। 
हिन्दी में संस्समरण, यात्रा 
यृत्तात्त, शिकार कथा आदि के 
लेखक इनके अतिरिक्त है-वास्तव 
में हिन्दी साहित्य की सेवा के क्षेत्र 
में आर्य समाजियों के नामों की पूर्ण 
गणना कर पाना सम्भव नहीं है। 
इतना कहा जा सकता है कि हिन्दी 
लेखन क्षेत्र में आर्य समांजियों की 
असीमित संख्या के अतिरिक्त ऐसे 
भी सैंकड़ों नाम मिलेंगे, जो सीधे 
रूप में आर्य समाजी न होते हुए भी 
आर्य समाज से प्रभावित थे। 
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भ्रारत- भारती हिन्दी के लिए हम क्या कर रहे हैं? 


महर्षि दयानन्द ने जिसे आर्य भाषा कहा तथा देश की एकता के 

लिए महात्मा गांधी ने जिसका प्रचार-प्रसार दक्षिण-भारत तक किया। 

० की लक जग जल बी 
? 

० क्या हमारी टेलीफोन डायरी हिन्दी में है ? फोन न॑. हिन्दी में 
बोलते हैं ? 

० क्या हमारा परिचय-पत्र हिन्दी में है ? 

० क्या हम चैक और बैंक की जमा-पर्ची हिन्दी में भरते हैं ? 

० क्या हम समाचार पत्र और पत्रिकाएं हिन्दी में भी मांगते हैं ? 

० क्या हम हिन्दी में भी पुस्तकें पढ़ते हैं ? 

० क्या हम अपने पत्र और उन पर पते हिन्दी में लिखते हैं ? 

० क्या हम सरकारी दफतरों के साथ पत्र-व्यवहार हिन्दी में करते 
हैं? 

० क्या हम अपना घरेलू या व्यापारिक हिसाब हिन्दी में तैयार 
करते हैं ? 

० क्या हम अपना घरेलू या व्यापारिक हिसाब हिन्दी में तैयार 
करते हैं ? 

० क्या हम बधाई, विवाह और अन्य निमन्रण-पत्र हिन्दी में 
छपवाते हैं ? 

० बातचीत में अंग्रेजी के अनावश्यक शब्दों का प्रयोग तो नहीं 
करते ? 

० यदि हम सरकारी कर्मचारी हैं तो क्या दफ्तर में अपना काम 
हिन्दी में करते हैं और औरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित 
करते हैं ? 

गम्भीरता से विचार करके अपने कर्त्तव्य का निश्चय करें। हिन्दी की 

जय हिन्दी में काम करने से होगी....केवल जयकारा लगाने से नहीं। 


अंग्रेज़ों की गुलामी समाप्त हुई। परन्तु अंग्रेजी की गुलामी अभी हैँ 


बाकी है। 

श्रीमती इन्दिय गांधी द्वारा 4976 में लागू किए गए नियमों के 
अनुसार हिन्दी भाषी दिल्ली राज्य के सरकारी कार्यालयों और अदालतों 
में सारा काम हिन्दी में किया जाना अनिवार्य है। 

परन्तु ! सरकार में ऊंचे पदों पर कुंडली मारकर बैठे हुए मुट्ठी भर 





काले अंग्रेजों, अधिकारियों, नेताओं-मंत्रियों, विधायकों-सांसदों, वकीलों- 
बैरिस्ट्रों, डावटरॉो-इंजीनियरों, प्रिंसिफ्लॉ-प्रोफेसरों, मैनेजरों-डायरैक्टरों, 
उद्योगपतियॉ-व्यापारियों तथा अन्य सफेदपोश अंग्रेजीदां लोगों ने अपने 
स्वार्थ और दबदबे को बनाए रखने के लिए संविधान और राजभाषा 
नियमों की धज्ियां उड़ाकर दिल्ली की भोली-भाली गरीब, कम पढ़ी- 
लिखी हिन्दी भाषी जनता पर अंग्रेजी को गैर-कानूनी रूप में जबरदस्ती 
लाद रखा है। इस अन्याय को दूर करने तथा सरकारी कामों में हिन्दी को 
लागू करने के लिए छेड़े गए इस जनहितकारी संघर्ष में सहयोग दें- 
सरकारी कार्यालयों के साथ पत्र-व्यवहार हिन्दी में करें। 
० अधिकारियों पर अपने पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही देने का दबाव 
बनाएं। 
० अधिकारी आनाकानी करें तो बात ऊपर तक पहुंचाएं। 
० फिर भी किसी तरह बात न बने तो विधायक और विभाग के 
मंत्री के पास जाएं। 
० राजभाषा संघर्ष समिति को भी प्रमाण सहित सूचित करें। 
याद रखें-जनता को सच्ची आजादी तभी मिलेगी जब दिल्ली की 
सरकार, दिल्ली की जनता से दिल्ली की भाषा हिन्दी में ही बात करेगी- 
विदेशी भाषा अंग्रेजी में नहीं। 
राजभाषा संघर्ष समिति, दिल्‍ली 
ए-4/53, सै-4, रोहिणी, दिल्‍ली-85 
दूरभाष : 7047545, फैक्स-7047545 


( पृष्ठ 5 का शेष ) 

रामवद्‌ पितृधर्म का, क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए। सीता के सदृश 
पति धर्म का पालन करना चाहिए। सूर्य-चन्द्र के सदूश अपने धर्म का 
पालन करना चाहिए। सन्देह-निवृत्ति के लिए गुरु इसकी व्यवस्था करते 

यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। जिन कर्मों 
की कहीं भी वेद शास्त्रों और दिद्वानों के समुदाय मैं निन्‍दा न होती हो वे 
ही करने चाहिएं। यान्यस्मार्क सुखरितानि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। 
जो वृद्ध हैं, महात्मा हैं, साधु पुरुष हैं, उनके उत्तम कर्मों का अनुकरण 
करना शेप कर्मों का अनुकरण न करना। 

क्योंकि यही श्रेष्ठतम कर्म है इन्हीं गुणों का धारण करना मान एवम्‌ 
अस्तित्व का कारण है ज्षत: यही धर्म है। 





५ गुरुकुल का आयुर्वेद्दर महान 
घर-घर में मिले रोगों से निद्वान >*/# 
उ के कर सह सर: कपक रत तक चाण 
मुत्कुल पायोकिल पाक द सकइक चकान में अत्यंत उपयोगी। 
फकेरिज की हिसाओी करयोरी दूर करे। अन्य प्रमुख उत्पाद 
जज दीपक. शुरू मुमेह गाशिनी वस्कपबरि 
छानदायफ गुरुकुल रक्तश 
न कल _मुठकुल मधु_ शुरुकुल अश्वरंधारिष् 
है. मा अल स्का खून उत्साह का अनुभ अमान ५ ब 
ह गुरुकुुल डी फार्मेसी, हरिद्वार ; 
॥.. बाद हा बात शक बात बात बह ॥॥ 80 झथ जप उजा व्न्न््स्् न > ८६ क्रम पथ ० 








8  _.____ _.ै.ैईैई  सप्ताहिकआर्यमर्याद, जाल्थर _ | _..... 27 सितम्बर, 2002 
शिरुकुल करक्तारंदुंर का उत्सवो शिक्षा से हीं भ्रष्टाचार का प्रतिकार 
| औ गृरु विरजानन्द स्मारक समिति टस्ट, करतारपुर का 36वां एवं क्री | सम्भव : डॉ० जोशी 


| ; वार्षिकोत्सव, गुरु विरजानन्द |. नई दिल्‍ली, 7 सित्म्बर।/ मानव जमगाया। परन्तु इतिहास पुस्तकों में 

गुरु विरजानन्द गुरुकुल करतारपुर का ३2वां , गुरु विरजानन्द परन्तु 

॥ै,वन जी.टी. रोड, करताएपुर में बड़े उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। संसाधन विकास मन्त्री डॉँ० मुरली उनके इस योगदान का कोई ज़िक्र 

है महोत्सव सपरिवार सादर आमनित हैं | अनोहर जोशी ने अशचार को आर्थिक नहीं। 

" * थदि आप किसी आर्य कमाज, केश बन्‍ा अब संगठन विशेष है और सामाजिक व्कास में सक्‍से केन्द्रीय मन्त्रीं भे कहा कि 

[से सम्बन्धित हैं तो आपसे साग्रह निवेदन है कि इस पुण्य अवसर पर | 4 नि/ सरकार का पक रह स्वतन्त्रता के बाद यदि देश को 
| समस्त सदस्यों को भी अवश्य साथ लावें कथा समारोह में उपस्थित हो | ेल्यों से अपुप्राणित शिक्षा से ही इस दयानन्द के रास्ते पर चलाने की 

। हे के विद्वानों संन्यासियों के ग्रवचन युनकर जीवन लाभान्वित । हक ४230 लटक # ५ किक व हि 
कर। गांधी ५ 

| जाके है की आवश्यकता स्व० राजीव गांधी हासिल कर लेठा। उपस्थित बृन्द ने 

कार्यक्रम 30 सितम्बर से 6 अक्तूबर 2002 तक चलेगा। प्रात: 7 से | $ अधानमच्रत्व काल में स्वीकार हर्षनाद से उनके इस कथन से 

9 बजे और साय॑ 4 से 6 बजे तक अथवविद परायण यज्ञ होगा। 6 ॥ की गई थी।  फकार केवल उसे सहमति व्यक्त की। 


| अक्तूबर को यज्ञ की पूर्णादति के परचाद्‌ यज्ञ के ब्रह्म भरी वेद प्रकाश , संकल्प को क्रियान्वित कर रही है!” प्रौद्योगिकी को प्रकृति अनुकूल 
[जी तय सभी वज्ञमानों को आशीर्वाद देंगे। यत्रि में अतिदिन 8 से | डॉ० जोशी यहां चन्द्र आर्य दिद्या बनाने की आवश्यकता पर बल देते 


[9.30 बजे तक भ्रजन व उपदेश होगे। 

है इस अवसर पर ज्री वेद प्रकाश जी तश्रोत्रीय दिल्‍ली, आचार्य अखिलेश्वर 
| जी जम्मू, आचार्य भ््रसेन होशियारपुर, श्री गणेज्ञ प्रसाद जी विद्यालंकार, 
| दिल्‍ली, श्री सत्यपाल जी प्रधथिक अमृतसर के उपदेश होंगे। 

|, अक्तूबर को रात्रि आठ बजे वैदिक परीक्षा सम्मेलन होगा जिसमें 
वेट, अष्टाध्यायी, संस्कारविधि कण्ठस्थीकरण परीक्षाएं होंगी। 

5 अक्तूबर को ध्वजायेहण सेठ कुन्दन लाल जी अग्रवाल के कर- 
| कमलों द्वार होगा तथा प्रात: 9 बजे से 72 बजे तक आर्ष सम्मेलन होगा। 
[. दोपहर बाद 7.30 से 4.30 बजे तक महिला सम्मेलन होगा, संयोजिका 
| श्रीमर्ती युशीला भगत, अध्यक्षा श्रीमती पूर्ण प्रभा जी झर्मा प्राचार्या हंसराज 
| महिला महाविद्यालय, मुख्यातिधि-श्रीमती नीरजा चनद्र मोहन जालन्यर, 
| मुख्यवक्ता श्रीमती सरला भारद्वाज फगवाड़ा, भजन श्रीमती रश्मि घई। 
॥ एत्र & थे 70 बजे तक वैदिक संस्कृति सम्मेलन होया। 
| 6 अक्तूबर को ग्रात: 9 बजे यज्ञ की पृर्णाहुति 70 से 7.30 बजे तक 

श्री गुरु विर्जानन्द सम्मेलन श्री आचार्य अखिलेश्वर जी की अध्यक्षता 


० में होगा। 


इस समय गुरुकुल में 725 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, भोजन आवास | 


मन्दिर और उससे सम्बद्ध संस्थाओं 
के वार्षिकोत्सव में गणमान्य नऋगरिकों 
को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने 


| ऊेँहा, आज देश की अधिकांश 
] समस्याएं इसलिए हैं कि हमने नैतिक 


मूल्यों को विलांजलि दे दी, राष्ट्रहित 
को तिलांजलि दी और महापुरुषों के 
जीवन से कोई पाठ नहीं पढ़ा। 
सरकार पर भगवाकरण का 
आरोप लगाने वालों से डॉ० जोशी 
ने सीधा सवाल किया कि नैतिक 
मूल्य यदि अध्यात्म से नहीं तो कहां 
से आयेंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिम- 
प्रेरित बाजार ताकतों ने आज बिशनस 
प्रमोशन के नाम पर हर तरह के 
भ्रष्टाचार को जायज्ञ करार दे दिया 
है। परन्तु हम पश्चिम से आने वाली 


॥ चिकित्सा नि:शुल्क है। 5/ लाख रुपए की अनुमानित लायत से नए ॥ अग्राह्म प्रवृत्तियों को स्वीकार नहीं 
| परिसर का निर्माण हो रहा है। इस गुरुकुल के लिए तथा भवन निर्माण | कर सकते। 


के लिए धन चाहिए। आर्य बन्धु व बहनें गुरुकल को धन अवश्य भेजें। 


डॉ० जोशी ने कहा कि 


| गुरुकल को दिया गया दान कर मुक्त है।-चतुर्भुज मित्तल, महामन्त्री ! ० के इस युग में भी स्वदेशी 


रच शत हाथ सात) काका शायड। अब लोड बा आय बात) सा आभथ आधामा सका खाक भा सका भा आम शक 


.... आर्य समाज वेद मन्दिर में हर रोज़ सबेरे और शाम 
और सप्ताह मे दो बार यानि रविवार सवेरे 6.45 से 745 बजे तक 
._ को शाम 5 बजे से 630 बजे तक बड़ा हवन यज्ञ व 
होग़ है। हवन के बाद वेद प्रवचन और भजन कीर्वन भी होता है। 
प्रकार हर साल बरसात में श्रावर महीने में और सर्दियों में माघ महीने 
दोनो समय प्रात, और साथ॑ पूरा महीना बड़ा हवन होता है। जैसे प्रात: 
530 ये 7 बजे तक ओर साय 5 से 7 बजे "+. दोनों समय सन्ध्या बल 
हवन वेद प्रवचल और साथ ही भजन कीर्त " थी इआ करते हैं। सो 
श्रंखला मे इस वर्ष भी 23-7-2002 से 37-8-2002 जन्य अष्टमी त; 
चालीस दिन का शान्ति यज्ञ सम्पन्न हुआ इस यज्ञ की पणहिति श्री 
जन्म अष्टर्सी के शुभ अवसर पर सम्पन्न हुई। जिसमें प्रतिदिन प्रात: 
जायरण मन््रा के बाद सन्ध्या उपनिषद पाठ और बड़ा हवन 
ओर स्वस्ति वाचन के साथ होता रहा और सायंकाल को भी इसी 
पहले स्रारयकालीन मन्त्र बड़ा हवन फिर ग्रीता पाठ अर्थ सहित बाद 
भाई-बहनों के भजन कीर्तन पूरे चालीस दिन पृ्णहुति तक होते रहे 
पू्णाहुति पर श्री कृष्ण जन्म अष्टमी के शुध अवसर पर अच्छी 
उपस्थिति देखने को मिली। इस शुभ अवसर पर पधारे हुए 
महानुभावों के लिए जलपान ग्रसाद का प्रबन्ध बड़ा अच्छा किया था 
इस यज्ञ की मोहल्ला तथा नगर निवासियों ने भूरि- भूरि प्रशंसा की 
-शगुरुदेव जी धीमान, आर्य यानप्रस्थ 





महत्ता कम नहीं हुई। जरूरत 
स्वदेशी को युगानुकूल व्याख्या करने 
की है। “सौ करोड़ निवासियों का 
यह देश अगर डट कर खड़ा हो 
जाए तो दुनिया हमारी बात सुनेगी।' 

मानव संसाधन विकास मन्त्री ने 
कहा कि किसी तरह का विद्वेष पैदा 
करना हमारा मकसद नहीं। लेकिन 
नयीं पीढ़ी को सही तथ्य तो बताने 
ही होंगे। इतिहास पुस्तकों का लेखन 


ब्रिटिश राज के पुराने ढर्रे पर हुआ बनेंगे 


है, जिसमें ग्रष्टीय आन्दोलन के अनेक 
ग्रसंगों को नज़रंदाज़ कर दिया गया। 
यह युटि हमें दूर करनी है। 

डॉ० जोशी ने कहा, दयानन्द 
सरस्वती ऐसे पहले महापुरुष थे, 
जिन्होंने हिन्दी को राजभाषा बनाने 
का आग्रह किया। उनसे पहले इतने 
ज़ोर से यह बात किसी ने नहीं कही 
“ उन्होंने अस्पृश्यता के विरुद्ध 
पह<। की, सती प्रता का शास्त्रीय 
प्रतिकार किया, महिलाओं को वेद 
पढ़ने का अधिकार दिलाबा और 
पराधीनता के विरुद्ध सारे देश को 


हुए डॉ० जोशी ने देसराज परिसर 
में प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र के 
सफल संचालन की सराहना की। 
उन्होंने कहा कि इस चिकित्सा 
ग्रणाली को ज़रूरत अब सारी दुनिया 
में महसूस की जा रही है। 

चिन्तक-पत्रकार डॉ० वेद प्रताप 
बैदिक ने कहा कि सार्वजनिक जीवन 
में दयानन्द और लोहिया जैसे दृढ़ 
लोगों की ज़रूरत है, जो बुराई से 
समझौता करने से इंकार कर दें। 

डॉ० वैदिक ने कहा, मौजूदा 
स्थिति को देखकर लगता है कि 
राजनीति में विचारधारा का अवसान 
हो गया है। सारें राजनीतिक दल 
एक ढरें पर चल रहे हैं और एक 
ही प्रवाह में बह गए हैं। सदाचरण 
के लिए खड़ा होने की जुरत कोई 
जुटा नहीं पा रहा। स्थिति में सुधार 
लाने के लिए सामाजिक संगठनों 
को आगे आना होगा। 

विद्या मन्दिर के प्रधान पद्मश्री 
वीरेश प्रताप चौधरी ने बत्या कि 
आर्य अनाथालय और देसराज परिसर 
में ग्यारह सौ बेसहारा बालक- 
बालिकाओं को मध्यम वर्गीय जीवन 
स्‍तर मुहैय्या करने के अलावा 
पब्लिक स्कूल से बेहतर शिक्षा दी 
जाती है। इस संस्थान में पूर्ण मनुष्य 
तैयार करने का प्रयास किया जा 
रहा है, जो देश के सुयोग्य नागरिक 


। 
श्री महेन्द्र कुमार शास्त्री ने 
अभ्यागतों के प्रति आभार व्यक्त 
करते हुए उन्हें संस्था से स्थायी रूप 
से जुड़ने की प्रेरणा की। चन्द्रवती 
चौधरी स्मारक ट्रस्ट के प्रधान सुशील 
प्रकाश, प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र 
की संचालक डॉ० मधु गुप्ता शास्त्री 
चन्द्र आर्य विद्या मन्दिर को 
क्रार्येवाहक फ्राचार्य राजकुमारी और 
रानी दत्ता आर्य विद्यालय के प्रधान 
झनेश चौधरी सहित अनेक गणमान्य 
व्यक्ति समारोह में उपस्थित थे। 

-सुरेन्द्र मोहन, प्रचार प्रमुख 
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यंच महायज्ञों का महत्व 


एछ ले. श्री ढेदी दयाल शर्मा “हार्मा निव्यस?” 720, माडल 
टाऊन्‌, स्ट्रीट नं.-.4. अमृतसर 


ऋषि यज्ञ, देव यह्ूं भूतयज्ञं च 
सर्बदा। 

नुयज्ञं, पितृयज्ञं च यथा शक्ति 
न हापयेत। 4/2 

व्याख्या:-कितने सुन्दर ढंग से 
मनु महाराज ने उपर्युक्त श्लोक का, 
जो पांच यज्ञों के बारे में है, वर्णन 
किया है। (१) ब्रह्मययज्ञ, (2) देव 
यज्ञ, (3) बलिवैश्वदेव यज्ञ (4) 
अतिथि यज्ञ ओर (5) पितृ यज्ञ । मैंने 
देव यज्ञ के बारे में और इसकी 
अनिवार्यता, आर्य मर्यादा के पिछले 
अंकों में वर्णित कर दी थी। अब ब्रह्म 
यज्ञ के बारे में लिख रहा हूं। महर्षि 
दयानन्द जी सरस्वती, अपने अमर 
ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश मे लिखते हैं कि 
जैसे शीत से आतुर पुरुष अग्नि के 
समीप जाकर शीत से निवृत्त हो जाते 
हैं, उसी तरह, परमात्मा के गुण, कर्म, 
स्वभाव को धारण करके आत्मा 
पवित्रता को प्राप्त कर लेता हैं। आत्म 
शुद्धि के लिए, यज्ञों का कारण अनिवार्य 
है। इसलिए नित्यप्रति इनका अनुष्ठान 
करना आवश्यक है। कभी भी नागा 
नही पडना चाहिए। इन पांचों यज्ञों के 
महत्व को नजरदाज नहीं करना 
चाहिए। 

ब्रह्म यज्ञ को ऋषि यज्ञ भी कहते 
हैं। बह्य यज्ञ को प्रात: शौच आदि 7 
निव॒त्त होकर 4 बजे प्रात:काल इस » 
आरम्भ कर दना चाहिए। जो भाग्यए' ल 
जैन इसका समय पर अनुष्ठान ऊरते 
ह, शान्ति का निवास उनकी आत्मा मे 
हो जाता है। ग्रह्म यज्ञ में ही, ईश्वर 
की स्तुति, प्राथना उपासना और सन्ध्या 
आ जाती है। इसके अतिरिक्त वेद 
शास्त्रों का स्वाध्याय करने के लिए 
ऋषियों मुनियों ने बलपूर्वक कहा है। 
जैसे ब्रह्म यज्ञ करने के लिए प्रात: 
समय जो ऊपर लिखा गया है ईश्वरीय 
निर्देश हैं, इसी तरह सायंकाल भी यह 
अहाय यज्ञ अवश्यमेव करना चाहिए 
पूरा लाभ उसी को मिलेगा जो नित्यप्रति 
दोनों समय करेगा इस यह्ष को। 

योगीराज पतन्जलि जी फरमाते 
है कि इस यज्ञ का अनुष्ठान करने 


वाला, पक्‍के इरादे बाला, असीम 
उत्सह वाला, पूर्ण सहनशीलवा को 
धारण कर लेता है और भयानक से 
भयानक दुर्घटनाओं का एक बहादुर 
सिपाही की तरह मुकाबला कर सकता 
है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि देव 
यज्ञ वायु और जल को शुद्ध करता है 
परन्तु ब्रह्म यज्ञ आत्मा की शुद्धि करता 
है। आत्मा में दैवी गुण चमकने लगते 
हैं। मानव शरीर विनश्वर है। बचपन, 
जवानी और वृद्धावस्था विनश्वरता के 
अकाट्य प्रमात्र हैं। केवल मानव देह 
में आत्मा ही अनश्वर है। 

यह बात सर्वदा स्मरण रहे कि 
रोगयुक्त व्यक्ति ब्रह्म यज्ञ करने में 
असमर्थ है क्योंकि उसकी अस्वस्थता 
उसे देवी मार्ग पर चलने के लिए 
निर्बाधित और विध्न विहीन नहीं है। 
इसलिए भक्ति मार्ग पर चलना और 
स्वाध्यायगील होना और रोगरहित 
होना अवश्यम्भावी है। इससे सिद्ध 
हुआ कि केवल स्वास्थ्य से युक्त पुरुष 
ही ईश्वरीय दैवी चमत्कारों को प्राप्त 
कर सकता है। इसमें कोई सन्देह नहों 
कि मानव शरीर आत्मा के लिए ही 
है। आत्मा अपने अच्छे बुरे कर्मो के 
अनुसार, परमात्मा की व्यवस्था से जो 
संसार के प्राणियों का ($छाल्या८ 
(फ्राल 0५४८2८) परम न्यायकारी है, 
'फल पाता है। जैसे किसी ने किए कर्म 
बैसा ही तू देता फल। हे पिता तेरे 
न्याय में फर्क जरा नहीं आ रहा। 

जैसे तन्दरुस्त जिस्म (रोग रहित 
शरीर) ब्रह्म यज्ञ करने के लिए बडा 
ही आवश्यक है। इसी तरह सात्विक 
भोजन (५८६ट९८:घ७»॥ 92) भी बड़ी 
ज़रूरी है शरीर को बिमारियों से दूर 
रखने के लिए। इसलिए बहुत सावधान 
रहना चाहिए कि हम अशाकाहारी 
भोजन से दूर रहें। 

छा. उपनिषद में (30.3 7.35 2) 
में शाकाहारी भोजन का बड़ी सुन्दस्ता 
से वर्णन है १ 

आहार शुद्धी संत्व शुद्धि स्तव 


शुद्धो शुवा स्मृति। 


स्मृति प्रतिलम्भया सर्वग्रन्थीनाम 
विप्रमोचा॥ 

सात्विक आहार करने से, बुद्धि 
बड़ी तीक्ष्ण हो जाती है और स्परण 
शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़तो जाती है। 
जब मन एकाग्र ($#2725५) हो 
जाता है तो मानव की बड़ी समस्याएं 
और मुश्किलें हल हो जाती हैं। जब 
तक स्मरण शक्ति दुर्बल है तो कई 
संशय मानव पर प्रहार करते हैं। संशय 
आत्मा विनश्यते (गीता) संशालू 
नश्यते। संशय से मानव का विनाश 
हो जाता है। जो आहार के नियमों को 
अपनाता है उसी का शरीर ही वीरता 
को प्राप्त होता है। यहां हम एक 
जिन्दा मिसाल एक सन्यासी को पेश 
करते हैं जिनका नाम स्वामी भीष्म है। 
उनकी आयु 24 साल की है। किसी 
ने उनको प्रश्न किया कि आप की 
लम्बी आयु का कया कारण है तो 
उन्होंने हंसते हुए फरमाया। शुद्ध मन, 
शुद्ध हृदय, सात्विक आहार, जिस में 
शाकाहारी भोजन (५८४टशवा१ फिट) 
दूध, शुद्ध घी, शहद (प्र८५) और 
व्यायाम भी शामिल हैं। मानव इनका 
का सेवन करता चले, यही दीर्घ आयु 
होने का भेद (इट्लाटा) है। 

यदि हम ब्रह्म महायज्ञ को नजर 
अन्दाज कर देते हैं इसका मतलब यह 
हुआ कि हम सन्ध्या, ईश्वर स्तुति 
प्रार्थाभा और उपासना व वैदिक ग्रन्थों 
का स्वाध्याय करने से मुंह मोड़ लेते 
हैं। यह असावधानत हमारी आयु को 
बढ़ने नहीं देती। कुछ समय तक हम 
सोचते हैं कि यदि हम वेद मन्त्रो का 
प्रतिदिन स्वाध्याय करें परमात्मा कीं 
भक्ति के कुछ गीत गाए तो हमें लाभ 
क्या होगा? और यदि सन्ध्या उपासना 
न करें तो हमारा नुकसान क्या होगा ? 
लेकिन ये दोनों बातें हमारी सत्य को 
कसोटी पर नहीं उतरती। परमात्मा 
बहुत महान है और उसको महानता 
का बड़े से बडा वेदज्ञ और शास्त्रज् 
अनुमान नहीं लगा सकता। परमात्मा 
सर्वव्यापक (0॥ग्रता 7०८5९॥) 
सर्वशक्तिमान (0॥7॥ ?४७॥)) और 
हर प्रकार से सर्वज्ञवापूर्ण (आया 
इटाटआ) है। उसकी सर्वव्यापकता, 
सर्वशक्तिमत्ता और सर्वज्ञता को, कोई 
भी माई का लाल चुनौती नहीं दे 
सकता। चाहे हमारी, प्रार्थना बहुत 
खेटी हो, उस परम पावन प्रभु को 


स्वीकार है और एक सैकिण्ड में 
मानव की आत्मा को शान्ति और 
आनन्द से भरपूर कर देता है। वेद 
ऊपर के कथन की पुष्टि करता है 
नीचे लिखे मन्त्र द्वारा- 

ओ३9म्‌ कदु प्रेचतसे महे बचो 
देवाय शस्यते। 

तत इतहि अस्यथ वर्धनम्‌॥ 

(सामवेद 3 42) 

परमात्मा ऐसे उपासक पर अपनी 
चुनी हुई देवी बरकतों की वर्षा, 
करता है। एक जिज्ञासु श्री परमहंस 
रामकिशन जी के पास गया और 
कहा कि आपने तो सिद्धि प्राप्त कर 
ली है आप को अब ईश्वर की भजन 
बंदगी की क्‍या जरूरत है। परमहंस 
जी ने जवाब दिया कि उनके कमरे 
में जो सामने शीशे का गिलास है मेरे 
पास ले आओ। ऐसे ही उस जिज्ञासु 
ने किया। अब परमहंस जी ने कहा 
“अब तुम इसमें क्या देखते हो।'' 
उसने उत्तर दिया “साफ शफाफ 
गिलास भीतर बाहर से है।'' परमहंस 
जी ने कहा कि 35 दिन के पश्चात्‌ 
मेरे पास आना। 45 दिन गुजरने के 
बाद, जिज्ञासु फिर परमहंस जी के 
पास गया। परम हंस जी ने कहा 
“उसी गिलास को मेरे पास ले 
आओ ”'| जिज्ञासु ने ऐसा ही किया। 
अब परमहंस ने जिन्नासु से कहा कि 
अब तुम इसमें क्या देखते हो । जिज्ञासु 
ने कहा कि यह गिलास तो अब 
मिट्टी, कूडा-कर्कट से मैला हो 
मया है। परमहंस जो ने कहा ' “ठीक 
यही हाल हमारे आत्मा का है। अगर 
ईश्वर स्तुति, प्रार्थग और उपासना 
द्वारा आत्मा को नित्यप्रति साफ न 
किया जाए तो मैल-कुचैल से यह 
गंदा हो जाएगा और जो ($0- 
एाशार पर0एलं।ाए 50पफा) ईश्वरीय 
प्रकाश, शक्ति आत्मा के अन्दर 
बैठी हुई है, वह आत्मा से ओझल 
हो जाएगी जिज्ञासु समझ गया और 
यरमहंस का धन्यवाद करता हुआ 
लौट गया। 

इस बात का अच्छी तरह ध्यान 
रखना चाहिए कि हमारी प्रार्थना सब 
को भलाई के लिए होनी चाहिए न 
कि शत्रुओं की तबाही के लिए । ऐसी 
प्रार्थना परमात्मा कभी नहीं सुना करता 
जो दूसरों के लिए हितकर न हो । 


ह्ग्डा स्वामी विसजा नन्‍द 


दाद 


आईर्ष-ग्रन्धों का शंखनाद 


(3 ल्े० ऑॉ० अमरनाथ राणा बरिति उप प्रध्यन, जाय समाज ततवाड़ा टाज्बरिप 


पंजाब रूपी अपनी उदभव- 
स्थली से निकली नेत्रहीन वृज लाल 
रूपी वह क्षीण-धारा, मार्ग के असीम 
अवरोधों में अपना मार्ग टटोलती, 
ईश्वर-विश्वास के बल पर 
परिस्थितियों के ऊबड़-खाबड़ों को 
लांघती, परीक्षाओं के भयावह मोड़ों 
को आत्मसात करती, अनेक- 
विद्याओ, घोर तपस्या, गहन 
अनुभूतियों को और अदम्य साहस 
के प्रचण्ड वेग को समेंटती हुई 
अब यह प्रौढ़ नद-धारा, युग के 
अज्ञान, अंधविश्वास, दास्‍्ता और 
कुसंस्कारों के दलदल को भीषण 
टक्कर देने के लिए 845 ई. में 
मथुरा में प्रविष्ठ हुई है। 

ब्रह्म ऋषि दण्डी जी का मथुरा- 
आगमन दैव-प्रायोजित घटना कही 
जा सकती हैं। उनके यहां आगमन 
के समय यह क्षेत्र वैष्णव मत का 
गढ था। ये लोग पुराणों को वेद का 
स्थान देते थे। इस प्रसंग में दण्डी 
जी का उसके साथ शास्त्रार्थ एवं 
व्याकरण-विपयक द्वन्द्द चलता रहता 
था, जो एक युगान्तकारी घटना सिद्ध 
हुई। दैवयोग से 859 ई. में दण्डी 
जी कं शिष्यों और कुछ विद्वानों में 
सिद्धान्त कौमुदी की “अजाधुक्ति:! 
पद के समास पर विवाद हो गया। 
उनके शिष्यों ने इसमें पष्टी तत्पुरुष 
समास बताया। जिसे बाद में दण्डी 
जी ने भी शुद्ध माना किन्तु लक्ष्मण- 
शास्त्री आदि विद्वानों ने इसे सप्तमी- 
तत्पुरुष समास घोषित किया। 

ये वे ब्राह्मण थे जिनके परिवारों 
में पोढ़ी दर पीढ़ी शास्त्राध्ययन, 
चिन्तन एवं रक्षण-कार्य होता रहता 
था। उन्होंन इस विवाद को दलबल 
और धनबल से भी सही सिद्ध करने 
का भरसक प्रयत्न किया। किन्तु 
इस घटना ने तुल पकड़ा और इससे 
एक भयंकर शात्त्रार्थ-अमर का 
वातावरण बन गया। नगर वासी 
धुरन्धर व्याकरण आचार्य श्री कृष्ण- 
शास्त्री को दण्डी जी से भिड़ाना 
चाहते थे। किन्तु सभी उनकी 
अप्रतिम व्यकरण-दक्षता से सुविज्ञ 
थे और उन्हें अजय मानते थे। अस्तु, 
कृष्ण शास्त्री नहीं आए। 

ममस्या अनिर्णीत रही। मर्मज्ञ 
पण्डित जानते थे कि दण्डी जी का 
पक्ष सहो है। किन्तु कोई भी इस 
सत्य क॑ पक्ष में साक्षी देने को उद्यत 
न था। तब व साक्षी खोजने के लिए 


ऋषियों के प्राचीन-ग्रन्थों की 
खोजबीन करने लगे। उनका विश्वास 
था कि कोई कऋ्रषि ही सत्य का 
पक्षपोषण करेगा। 'जिन ढूंढा तिन 
पाया' वाली बात सिद्ध हुई और उन्हें 
एक दिन अष्यध्यायी के सूत्र (2/3/ 
63) (कर्तुकर्मणो:) पर चिन्तन करते 
हुए निश्चय हुआ कि उनकी उपर्युक्त 
मान्यता इस सूत्र की व्याख्या पर 
आधारित है। इस निष्कर्ष ने उनकी 
चिन्ता को हर्ष में बदल दिया। अब 
उन्हें ऐसे ऋषि का समर्थन मिल गया 
था जिसने व्याकरण के लिए जीवन 
होम दिया था। 

जीवनीकार के अनुसार “इस 
प्रकार वैदिक-वाड्भरमय के इतिहास 
में एक नवयुग का प्रारम्भ हुआ। 
उस प्रभुभक्त, आत्मविश्वासी, 
प्रज्ञाचक्षु सन्‍्यासी ने एक नये युग 
का सूत्रपात किया। गीत भले ही 
लक्ष्मी के गाए जाते रहे, पर विजय 
सरस्वती को हुई।! 

आर्ष-युग का उदय:-आर्प- 
युग आगमन, मथुरा में एक व्याकरण- 
विवाद की पृष्ठ भूमि से अंकुरित 
हुआ। महाभारत के पश्चात्‌ अनार्ष- 
ग्रन्थों के प्रचार-प्रसार ने आर्य-जाति 
को पथ भ्रष्ट कर दिया था। इतने 
दीर्घकाल में मौलिकता दण्डी जी से 
पूर्व कोई भी मनीषी आर्ष अनार्ष का 
भेद न समझ पाए थे। इसलिए उनसे 
पूर्व किसी ने भी आर्ष-ग्रंथ-मिलावट 
अर्थात्‌ प्रक्षिप्तांश का प्रश्न नहीं उठाया 
था। जीवनीकार के अनुसार ' धरती 
तल के किसी भी विद्वान्‌ के मनो- 
मस्तिष्क में आर्प-ग्रन्थों को अनार्प- 
ग्रन्थों के अम्बार में से खोज निकाल 
अलग करने का विचार आऑकरित 
नहीं हुआ था।' 

उनका यह मानना था कि जब 
से ब्राह्मणों की व्याकरण में गति 
नहीं रही तभी से ऋषि-पुस्तकों में 
प्रक्षेप हुआ एवं मनुष्य-कृत कौमुदी 
आदि व्याकरणों से संस्कृत व्याकरण 
की महती क्षति हुई और आर्ष ग्रन्थों 
का लोप हुआ है। उनके अनुसार 
भट्टोजि ने सिद्धान्त कौमुदी का 
प्रणयन कर प्राचीन आर्प परम्परा 
को अलोप कर प्रक्रिया परिपाटी 
शुरू कर दी थी। जिसके प्रचार से 
अल्प-बुद्धि लोग आर्ष-ग्रन्थों का 
अध्ययन नहीं करेंगे। इस कारण 
शास्त्रों के नाम पर जो विवाद खड़े 
हो रहे थे उनकी कल्पना से दण्डी 
जी सिहर उठते थे। 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


उनके अनुसार प्राचीन आचार्यों 
का चिन्तनामृत ऋषि-कृत ग्रंथों में 
सुरक्षित है। इन असंख्य अनार्ष 
थुस्तकों के कारण ही धार्मिक जगत्‌ 
में अव्यवस्था पैदा हुई और अवैदिक 
मत फैले। ऐसे मतों का प्रबल 
खण्डन पहले विरजान्द दण्डी ने ही 
किया। उनके अनुसार मनुष्यों द्वारा 
मनमाने नियम कल्पित करने से 
धर्म-मार्ग में अराजकता उत्पन्न हुई। 
अत: इन मतान्तरों एवं पन्‍थों का 
'फैलाव रोकने के लिए व्याकरण के 
केवल आर्ष-ग्रन्थों का चलन 
अनिवार्य है। इसलिए व्याकरण के 
पूर्ण-ज्ञाता को उन्होंने जगद्‌-गुरु 
घोषित किया हैं। है 

दण्डी जी विदेशी शासन और 
अनार्ष-रचना प्रसार को जगद गुरु 
भारत की दुर्दशा का कारण मानते 
थे। अतः वे आर्ष ग्रन्थ अभियान के 
लिए किसी उपर्युक्त अवसर की 
प्रतीक्षा में थे। इसलिए उन्होंने विदेशी 
शासन को नष्ट करने की प्रचण्ड 
प्रतिज्ञा की और अवैदिक सम्प्रदायों 
का प्रबल खण्डन शुरू कर दिया। 

आर्ष-युग प्रवृत्त होने पर उन्होंने 
शब्देन्दु शेखर के खण्डन में 859 
ई० में वाक्य मीमांसा की रचना की। 
इस प्रकार वैदिक-वांड्रमय के 
इतिहास में एक नवयुग का सूत्रपात 
हुआ। जीवनीकार के अनुसार-“यह 
तात्कालिक बौद्धिक जगत्‌ के विरुद्ध 
यह एक व्यक्ति का विद्रोह था। 
उनको अन्त: वेदना की अभिव्यक्ति 
थी।' 

एक दम इतना परिवर्तन, यह 
क्रान्तिकारी पग एक युग की पदचाप 
थी। फलत: क्रान्ति का यह विस्फोट 
कांशी में भी सुनाई देने लगः था। 
एवं वहां के विद्वान समाज के कान 
खड़े हो रहे थे।' 

सार्वभौप-सभा-विवरण- 
पत्र: क्रांति का डिण्डिम घोष:- 
आर्ष-ग्रन्थ मर्यादा स्थापनार्थ दण्डी 
जी पण्डितों की एक सार्वभौमि सभा 
बुलाने के इच्छुक थे। ऋषियों के 
बिना धर्म की रक्षा कौन करेगा? 
इस कार्य के लिए उन्हें जयपुर नरेश 
समर्थ दिखाई दिए। जो अनेक 
कारणों से पूरा न हो सका। 

किन्तु यह पत्र उनके मन में 
धधकती बड़वानल का पता अवश्य 
देता है। जयपुर नरेश से उनकी 
वार्ता उनके चूड़ान्त लोक हितकारी 
चिन्तन का प्रमाण है। उनकी निर्भऔ॥रन्त 
धारणा थी कि अनार्ष-ग्रन्थों के पठन 
पाठन से बहुत अमंगल हो रहा है। 
वस्तुतः यही ग्रंथ भास्त के पतन का 
कारण हैं। जिससे ब्राह्मण वेद हीन 
हो रहे हैं। 


29 सितम्बर, 2002 
इस प्रकार यह पीड़ा इस पत्र 
में फलीभूत हो उठी है। इसलिए 
वे वेदादि सत्शास्त्रों की महिमा गाते 
और आर्ष-ग्रन्थों को ही प्रामाणिक 
मानते थे। उनकी यह ऊर्ध्व-भुज 
घोषणा थी कि वेदोक्त धर्म हौ सत्य 
और सनातन धर्म है। इसीलिए भारत 
में परम्परा से एक ही धर्म की सत्ता 
का उल्लेख है। अस्तु, धर्म की 
मूल-पुस्तक वेद की मर्यादा पुनः 
स्पापित करने का उनका वह 
चिरप्रतीक्षित सुप्रयास था। 

यह पत्र दण्डी जी के 80 वर्ष 
की आयु तक के सारस्वत अनुभव 
अध्ययन तथा चिन्तन-मनन का सार 
है, जो उनके आर्प-अभियान के 
गाण्डीव की टंकार है। इसमें तेजस्वी 
दण्डी जी ने मूलभूत प्रश्न उठाते 
हुए सिंह गर्जना की कि “जिस ऋषि 
ने पुस्तक बनाई, वह ऋषि शब्द 
रूप में अपने बनाए पुस्तक में 
विद्यमान रहता है । ऋषि को पुस्तक 
धर्म मार्ग है। अत: आर्यावर्त का 
धर्म क्रषि पुस्तक में है। ऋषि- 
पुस्तक में आज्ञा ऋषि की है।"” 

“ऋषि-पुस्तक देव भाषा में 
है। शब्द शास्त्र (व्याकरण) के सूत्र 
लगाने से मनुष्य-भाषा भी देव- 
भाषा बन जाती है। देव-भाषा के 
नियम, देव और ऋषि ही जानते 
हैं। इसलिए सर्व-भूमि की एक 
देव-भाषा ईश्वर ने ऋषि को दी 
है। ऋषि की देव भाषा प्रमाणित 
होती है।”' 

“जो शब्द ऋषि ने लिखा, वह 
शब्द ऋषि है। अर्थात्‌ ऋषि-पुस्तक 
ऋषि है। सामान्य-लेखक तत्यदर्शी 
ऋषि नहीं है। वे यथार्थ भाव का 
निश्चय करने में असमर्थ हैं। 
इसीलिए उन्होंने पुस्तकस्थ ऋषि 
को निजगुरु माना है। तपोबल से 
मनुष्य ऋषि हुए हैं। किन्तु ऋषि 
मनुष्य-लोक में सदा नहीं रहते हैं। 
ऋषि-रचित ग्रंथों की प्रतिष्ठा के 
बिना देश का कल्याण सम्भव नहीं। 
इनके पढ़ने से ही राजा-प्रजा का 
कल्याण होगा। उनकी महती कीर्ति 
होगी। क्योंकि इन्हीं नियमों को 
अपना कर ब्राह्मण वैदिक धर्म की 
प्रवृति करने में समर्थ हुए थे।"! 

अष्टाध्यायी पर अडिग 
आस्था:-इस चिन्तन विकास के 
कारण अलवर-प्रवास के दौरान ही 
अष्टध्यायी के प्रति उनकी रुचि 
उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। तथा उनकी 
विचार सारणी में इसकी श्रेष्ठता तथा 
अनार्ष ग्रन्थों की भयकारिता झलकने 
लगी थी। (शेष पृष्ठ 8 पर ) 


29 सितम्बर, 2002 


कश्मीर समस्या की मौलिक ६ 
छ ले० क्‍्जीर चन्द्र मंगला भठिण्डा 

आर्य विद्वानों के सुझाव राजनेताओं ने नहीं माने जिसका परिणाम 
आज कश्मीर समस्या सामने है। 

कांग्रेस की मौलिक भूल:-कांग्रेस का कहना है कि उसने 
मुस्लिम लीग ट्वाकप्रतिपादित दो राष्ट्रों के सिद्धान्तों को कभी स्वीकार 
नहीं किया। यदि यह ठीक है तो समझ में नहीं आता कि कांग्रेस ने 
देश के विभाजन को क्‍यों मान लिया। विभाजन के पक्ष में तो युक्‍्ति 
ही एक थी कि देश में एक नहीं दो राष्ट्र हैं, जब उस युक्ति को 
कांग्रेस ने कभी स्वीकार नहीं किया था, तो उसने उस युक्‍क्ति पर 
आश्रित बंटवारे को क्‍यों स्वीकार कर लिया? यह युक्ति विरुद्ध और 
बुद्धि विरुद्ध कार्य करने का अधिकार कांग्रेस को किसने दिया था ? 
भारत की जनता ने तो नहीं दिया, क्योंकि देश वासियों का बहुत भारी 
लोकमत विभाजन के विरुद्ध था और अब भी है। 

काग्रेस के हाई कमान ने लोकमत के विरुद्ध देश के बंटवारे को 
स्वीकार कर लिया है। यह बहुत बड़ी भूल हुई। कांग्रेस के नेताओं ने 
शायद यह समझा कि विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने से 
मुस्लिम लीग संतुष्ट हो जाएगी और पाकिस्तान के अतिरिक्त सारे 
भारत को सुख की नींद सोने देगी। 

प्रस्ताव के इसी भाग में कहा गया कि “भारत का बंटवारा हो 
जाने के बावजूद भी” दोनों उपनिवेशों के विस्तृत इलाकों में लूटपाट 
जारी है। इसमें मुझे एक शब्द पर आपत्ति है, वह है बावजूद। जहां 
बावजूद शब्द है वहां 'के कारण' यह शब्द होना चाहिए। आज जो 
हत्याकाण्ड हो रहे हैं वे बंटवारे के बावजूद नहीं, अपितु उसके 
कारण हो रहे हैं। यह थी कांग्रेस के नेताओं को भूल कि उन्होंने 
क्षण भर के लिए भी विभाजन से किसी भले परिणाम कौ आशा 
रखी थी। बहुत से देश वासी बराबर चेतावनी देते रहे हैं कि 
बटवारा एक विष है, यह अमृत नहीं बन सकेगा परन्तु नेताओं ने 
उनकी चेतावनी की ओर ध्यान ही नहीं दिया, और अपनी लोकप्रियता 
के भरोसे पर देश के विभाजन रूपी पाप के भागीदार बन गए। 
आज देश की जो दशा है, वह विभाजन का फल है।!' 
(अर्जुन: 26 सितम्बर 947) 


































आर्य समाज नंगल टाऊनशिप में वेद सप्ताह 


आर्य समाज नंगल में वेद सप्ताह 
का कार्यक्रम दिनांक 22-8-2002 
से आरम्भ हुआ। वेद सप्ताह का 
शुभारम्भ श्रावणी उपाकर्म और 
मामवेद के मन्त्रों द्वारा देव यज्ञ से 
किया गया। 

यज्ञ के ब्रह्मा प कृष्णकान्त 
सिद्धान्ताचार्य जी थे। प्रथम दिवस 
से लेकर अन्य दिवसों मे अनेकों 
यजमानों ने बडे ही उत्साह के साथ 
बढ-चढ़ कर यज्ञ मे अपना-अपना 
योगदान तन, मन, धन के साथ 
दिया। यज्ञ की पूर्णाहुति वाले दिन 
जो कि दिनाक -9-2002 को हुई 
है उसका समापन ममारोह उत्साह 


पूर्वक करते हुए दयानन्द बाल 
विद्यालय नंगल व अन्य विद्यालयों 
के बच्चों ने गायत्री मन्त्र ब अन्य 
कविताओं से सभी को आकर्षित 
किया। बच्चों के कार्यक्रम के बाद 
में उनको आर्य समाज की ओर से 
पुरस्कार भेट किए गए। अन्त में 
आार्य समाज के प्रधान श्रीमान सुरेन्द्र 
रावल जी द्वारा बड़ा ही मनोहारी 
भजन प्रस्तुत किया गया और श्रीमान्‌ 
आसरकरण दास सरदाना जी द्वारा 
भी यज्ञ से अनेकों प्रकार के लाभ 
प्राप्त होते है, इस सन्दर्भ में प्रवचन 
सुनने का सौभाग्य सभी श्रोताओं 
को प्राप्त हुआ। 


आर्य समाज खरड़ का शताब्दी समारोह 

आर्य समाज खरड़ का शवान्दी समारोह 76, */ नवम्बर 2002 
को हो रहा है। 9 नवम्बर को यजुर्वेद पाययण यज्ञ आरम्भ हो रहा है 
जिसकी पूर्णाहुति 77 नवम्बर रविवार को होगी। इस अवसर पर कई 
उच्चकोटि के विद्वान्‌ पधार रहे हैं। -विश्वबन्धु, प्रधान 


















श्री प्रो० कुन्दन लाल जी शर्मा की धर्मपति का देहावसान 
जी शर्मा के छोटे भाई प्रो कुन्दन लाल जी शर्मा को धर्मपत्तनि 


गया। प्रो. कुन्दन लाल जी होशियारपुर कालेज से सेवा मुक्त होने 
पर आर्य समाज टोरन्टो (कैनेडा) में पुरोहित के रूप मे उनकी 
माग पर वहा चले गए थे। वहीं उनकी धर्मपत्नि का देहावसान हो 
गया। अब वह होशियारपुर अपने निवास स्थान मन -57, माडल 
टाऊन होशियारपुर मे आए हुए हैं। परमात्मा से प्रार्थना हे कि वह 


प्रदान करें और परिवार को वियाग सहन करने की शक्ति प्रदान 
करें। 
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' सदगति असम्भव 


आर्य समाज बी ब्लाक जनकपुरी नई दिल्‍ली में प्रवचन करते ह 
वैदिक प्रवक्‍ता आचार्य श्री गणेश प्रसाद विद्यालंकार ने बताया वि 
मनुष्य जन्म परमात्मा का दिया वरदान ही नहीं अपितु स 
पुरस्कार है। पुरस्कृत व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह अप 
पुरस्कार की गरिया को अश्षुण्ण रखे। इसी क्रम में उन्होंने युकर्म प 
बल देते हुए सुकर्मा बनने का सन्देश दिया। आचार्य श्री ने यह * 
समझाया कि अपराध और ग्रज्ञापपाध किसे कहते हैं। किसे 
दण्ड भोगना पड़ता है। अपराध हुआ, समझने के पश्चात्‌ न किए जानें| 
का संकल्प लेना उत्तम है, परन्तु प्रकृष्ट रूप से ज्ञानवान होने 4 
पश्चात्‌ भी किया गया अपराध प्रज्ञापपाध की कोटि में आ जाता है 
अवएव सावधान / प्रज्ञापराधी न बने। 

सत्य और असत्य के प्रसंग मे उन्होंने बताया कि सत्य 
मानसिक रूप से स्वतन्त्र किन्तु असत्य-वक्ता मानसिक रूप से प 
रहता हैं। असत्य वक्‍ता को अपने द्वारा बोले गए असत्य को 
ध्यान में रखना पड़ता है कि उसने कब तथा किससे किस प्रकार 4 
असत्य भ्राषण किया है जबकि सत्यवक्ता को ऐसा कुछ नहीं व 
पड़ता। जीवन का निचोड़ (सत्व) बताए बिना कैसी परिसम 
अतएव उन्होंने अत्यन्त मार्मिक एक्म्‌ हृदयग्राही पंक्तियां कुछ 
प्रकार कहीं:- (ओ३म्‌ गुणयान करो, जीवन महान करो, प्रभु के 
में ही लगन लगी रहे। सत्य ही आचार करो, सत्य ही विचार करो, 
सत्य ही व्यवहार करो, यही मानवधर्म है ॥ 

उनके प्रवचन पर कुछ जिज्ञासाएं, श्रीमती वियला मलिक * 
कृष्णदेव जी ने रखीं, जिनका समुचित समाधान विद्वान वक्‍्ता । 
किया। 

कार्यक्रम का संचालन आर्य समाज के मन्त्री श्री जगदीश | 
गुलाटी जे नें किया तथा वक्‍ता महोदय का धन्यवाद ज्ञापन प्र 
पदासीन श्री डॉ० युन्दर लाल कथूरिया जी ने किया। शान्ति पाठ व 
प्रसाद वितरण से कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। 

-योगेश्वर चअन्द्रार्य, प्रचार मन्त्री 


आर्य समाज के सुयोग्य विद्वान्‌ भूपू सभा मन्त्री स्व० श्री ब्रह्मदत्त 






श्रीमती कौशल्या देवी का गत दिनों टौरन्टो-कैनेडा मे देहावसान हो 









श्रीमती कौशल्या देवी को उनके पवित्र कर्मो के अनुसार सद्‌गति 









-धर्मदेव आर्य 





रा. में हिन्दी दिवस का आयोजन 
आर्य समाज भठिण्डा के सत्संग के बाद हिन्दी दिवस का 
किया गया। यज्ञ उपरान्त आर्य समाज के पुरोहित प॒ प्रुव 
शास्त्री ने हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में अपने प्रवचन में कहा 
राष्ट्र की उन्‍नति व एकता के लिए राष्ट्रीय भाषा हिन्दी का 
कार्यालयो एव व्यवहार में प्रयोग होना चाहिए। श्री ओ पी 
प्रधान आर्य समाज ने कहा राष्ट्र को एक सूत्र में पिसेने के 
हिन्दी थाषा अनिवार्य हैं तथा यह भी कहा कि अन्तर्राष्टीय स्तर 
पहुंचने के लिए अंग्रेजी आवश्यक है लेकिन इसके साथ ही 
भाषा थी आवश्यक है। श्री हुक्म चन्द गोयल प्रिं आर्य 


स्कूल भठिण्डा ने भी अपने विचार रखे। -प्रेम भाटिया 












साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 
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मानसा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व 

आर्य समाज मानसा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव बड़ी धृूमधाय 
से मगाया यया। इस कार्यक्रम में आर्य हाई स्कूल के बच्चे व टीचरों ने 
भाग लिया। यज्ञ के पश्चात्‌ बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 
आर्य स्कूल के प्रिंसीपल ने बच्चों को शुभाशीर्वाद दिया। श्री सुनील 
कुमार जी ने श्री कृष्ण जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 
श्री कृष्ण जी एक वुगपुरुष थे जिन्होंने अन्याय को मियया। आज हमें 
भी एक न एक संकल्प अवश्य लेना चाहिए। अन्त में बच्चों को फल 
वितारित किए यए। -कृष्ण कुमार, मन्त्री 


आर्य समाज वेद मन्दिर कोटकपूरा में हिन्दी दिवस 

74 सितम्बर को हिन्दी दिवस के अवसर पर आर्य समाज कोटकपूरा 
में सुबह 8 बजे से 9.45 तक हवन यज्ञ किया गया। उसके बाद आर्य 
स्कूल के ग्यारह बच्चों ने हिन्दी दिवस और अन्य विषयों पर अपने- 
अपने विचार रखे। इस अवसर पर आर्य समाज के कोषाध्यक्ष डॉन 
देवराज मुख्याध्यापिका श्रीमती सत्या मकड, श्रीमती अनिता अध्यापिका 
ओर श्री नानकचन्द मुख्य अध्यापक आर्य स्कूल, सुर्गापुरी ब्रांच ने 
निर्णयकगर्णों की धरूमिका निभाई। मंच संचालन श्री ललित बजाज 
सचिव आर्य समाज ने बड़े युन्दर ढंग से किया। ग्रथम, द्वितीय और 
तृतीय स्थान पर आने वाले बच्चों को स्मृति चिन्ह ढेकर सम्मानित 
किया गया। हिस्सा लेने वाले सभी बच्चों को भारत विकास परिषद 
की ओर से सान्त्वना पुरस्कार के रूप में स्प्रति चिन्ह दिए गए। 

डॉ० देवराज कोषाध्यक्ष आर्य समाज ने भारत विकास परिषद के 
पदाधिकारियों श्री सुनील जी, श्री जयपाल जी, श्री नरेश पाल जी, श्री 
टी. आर. अरोड़ा, श्री मनूजा एवं अन्य सदस्यों का स्कूल में आने पर 
आभार व्यक्त किया व धन्यवाद किया। -डॉ० देवराज, कोषाध्यक्ष 




































रा में श्रावणी उपाकर्म सम्पन्न 
आर्य समाज मन्दिर माडल टाऊन जालन्धर में दिनाक 25-8- 
2002 से 7-9-2002 तक श्रावणी उपाकर्म (वेद सप्ताह) भिन्‍न- 
भिन्न परिवारों में पारिवारिक सत्संग के रूप में बहुत ही उत्साह 
श्रद्धापर्वक मनाया गया। इस पावन अवसर पर दिल्ली से पारे हु 
आचार्य श्री गणेश प्रयाद जी विद्यालंकार प्रात:कालीन दैनिक सत्संग 
एव सायंकालीन प्रारिवारिक सत्संगों में अमृत वर्षा करते रहे, स. 
युरेद्र सिंह गुलशन तथा श्रीमती रश्मि घर्द जी के मनमोहक भजनों 
का भी लोगों ने आबन्द उठाया। सभी परिवारों में यज्ञ के पश्चात्‌ 
भजन तथा उपदेश हुए। श्रोताओं की भारी संख्या उपस्थिति 
व उत्साहवर्धक थी। पं० श्री हरबंध लाल जी शर्मा (प्रधान पंजाब 
आर्य प्रतिनिधि सभा) श्री रजनीश मधोक, श्रीमती राजमोहनी सोंधी, 
श्रीमती स्वर्ग धर्यीन, श्री रामपाल गोस्वामी, श्रीमती राज दीवान, 
रवि शर्मा एवं श्री अरविन्द जी ्ई (प्रधान आर्य सम्राज माडल| 
ग़ऊन) ने अपने-अपने परिवारों में यह कार्यक्रम रख कर 
सफल बनाया हैं। हम का धन्यवाद करते हैं। 











जज में पुरस्कार वितरण समारोड 
आर बी डी ए.वी. पब्लिक स्कूल का शिल यास वेदमन्त्रों उच रण 
के साथ श्री के आई मनृजा रीजनल डायरेक्टर डी ए.वी पब्लिक 
स्कूल बठिण्डा एक्मू हिसार जोंनल के कर कमलों द्वार किया गया। 
इस शुभ अवसर पर यज्ञ आर्य समाज के पुरोहित श्री घ्रुवकृमार शास्त्री 
ने करवाया। 

पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन रेलवे इनडोर हाल में हुआ 
ऑ्मती एस एल लाटिफा प्रिंसिपल डी ए वी. पब्लिक स्कूल बठिण्डा 
ने आये मेहमानों का स्वागत किया। श्री के आई. गनूजा डायरैक्टर 
स्कूल्ज, श्री वजीर चद्र मंगला संरक्षक जिला आर्य सभा, प्रो. 
ओ.पी.मगला प्रधान आर्य समाज बठिण्डा एवम्‌ श्रीमती लाटिका जी 
ने ज्य्ेति जला कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मिसेज रितु रूपरा 
इन्चार्ज ने सास्कृतिक कार्यक्रम एवं पुरस्कार विवरण समारोह का 
संचालन किया। 















 भादा। बाड़ वा हुशक धाम आय बकाए शत अ्रधद शक हा शक खाक आाहाए शाह हा साथ आहक काम आआ ९ 
। अमृतसर में हिन्दी दिवस ! 
| * आर्य समाज बाज श्रद्धानन्द अमृतसर की ओर से दिनांक 75 ॥ 
| सितम्बर 2002 रविवार को आर्य समाज के विज्ञाल प्रांगण में “हिन्दी | 
| दिवस ” बड़े हर्बोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का छुभारम्भ 
| प्रात: हवन-यज्ञ के साथ हुआ। तत्पश्चात्‌ श्रद्धानन्द महिला महाविद्यालय 
| एवम्‌ वैदिक गर्ल्ज़ सी.सै. स्कूल की छात्राओं ने बड़ी श्रद्धा और 
| भक्ति के साथ महर्षि दयाननद जी सरस्वती का तथा परमपिता: 
परमात्मा के नाम “ओ३म्‌”” का गुणयान भजनों के माध्यम से किया। 
| महाविद्यालय की छात्राओं ने एक्म्‌ स्कूल की छात्राओं ने हिन्दी के। 
| रैति अपने हृदय की उद्यार भ्राषणों एवं कविवाओं के रूप में प्रस्तुत “ 
| किए जो विशेष सराहनीय थे। " 
|] आर्य सम्राज के प्रधान श्री ऑकार नाथ जी बहल तथा महामन्त्री॥ 
| श्री इद्रजीत जी भाटिया ने कार्यक्रम के मुख्यातिथि श्री बनारसी दास | 
| जी (मंत्री, आर्य समाज नवांकोट) को सरोपा तथा स्मृति चिन्ह देकर | 
| सम्मानित किया। हिन्दी के ग्रति आर्य समाज के बहुमूल्य योगदान की | 
| जानकारी देते हुए श्री बनारसी दास जी ने कहा कि आज उन: 
| आपश्यकवग है कि ऐसे राष्ट्र प्रेमियों की जिन्होंने रष्ट भ्राषा हिन्दी के 
| लिए कई बार जेल भी काटी उनमें श्री इद्धजीत जी भाटिया महामंत्री 
आर्य समाज बाजार श्रद्धानन्द भी हैं जिन्होंने 2 महीने का कारावास ः 
| फिरोजपुर जेल में काटा। मंच संचालक श्री जोगिद्र लाल लखोत्ा जी 
| ने किया जो प्रशंसनीय था। इस अवसर पर वैदिक गर्ल्ज सी.से. | 
| स्कूल की प्रिंसिपल प्रेम जी खन्‍ना तथा स्कूल स्टाफ और अ्रद्धानन्द | 
| महिला महाविद्यालय की प्राचार्या युश्री मरवीन जी और समस्त] 
| प्राध्यापिकाएं ब्रधा छात्राएं उपस्थित थी। अन्त में नगर के आए हुए ॥ 
| गणमान्य व्यक्तियों का धन्यवाद श्री इद्रजीत जी भाटिया ने किया। | 


९ हम आका शक सा आय लात शा समा ग्राम शा भा; सका लाया मा सा लात माफ मदाथा काम बम ही 


हर श्रीमती भारती जी बने। यज्ञ के ब्रह्म श्री पं. अशोक कुमार जी थे॥, 
बी.एल. वेंदिक कन्या हाई स्कूल तथा आर्य पुत्री पाठशाला की! 
कन्याओं ने मधुर प्जन गाए ओर प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रसिद्ध 


डोडा, माता कोशल्या देवी को सम्मानित किया गया। 
3-9-2002 को हिन्दी सेवी स्वागी केशवानन्द जी पूर्व राज्य सभा|| 
सदस्य की 30वीं पुण्य तिथि पर हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा। 
ग्रायोजित साहित्यिक चेतना यात्रा सम्बन्धी संग्रोष्ठी का आयोजन । 
किया गया। जिसके संयोजक डॉ० चद्र त्रिखा जी थे। 32 प्रवु्खा। 
साहित्यकार तथा अकादमी के अध्यक्ष करनल शेर सिंह भी वहां 
पधारे। आर्य समाज अबोहर के प्रधान श्री सोहन लाल सेतिया, 
महामन्री श्री प्रेम प्रकाश आर्य ने उनको सम्मानित किया। श्री बी.एल. 
नागपाल, श्री बी डी. अग्रवाल, श्री सोहन लाल झांब, श्री परमानन्द 


भी वहां उपस्थित थे। / 
74-9 2002 को हिन्दी दिवस मनाया यया। इस अवसर पर युख्य। 
अं नमिन श्री प्रेम प्रकाश आर्य महामनत्री आर्य सप्राज थे। बी एल. वैदिका। 
कन्या स्कूल के स्टाफ तथा बच्चों ने इसमे भाग लिया। श्री प्रेम प्रकाश 
जी, श्री वेद ग्रकाश जी, श्री बी.डी. अग्रवाल, श्री सोहन लाल जी 


लि समाज पार्कलेन सिविल लाईन लुधियाना की ओर से 6-70- 
2002 को प्रारिवारिक सत्संग साथ 4.30 से 630 बजे तक श्री डा. 
आर.एल. नारंग के निवास स्थान माया नगर में यवर्नमैट कालेज के 
सामने लुधियाना में होगा। -नरेन्र भल्ला 





29 सितम्भर, 2002 


एक आवश्यक निवेदन अरे अप दन लि का चैक या डापट 'ओ गुरु लिएजानद 


/ अगर इस कुतुबखाते की किताबें कुरान के माफिक हैं तो कुरान 
के रहते इनकी कोई जरूरत नहीं और अगर ये कुरान के खिलाफ हैं तो 
इन्हें दुनिया में रहने का हक नहीं है, इसलिए कुतुबखाने में आग लगा दी 
जाए। धर्षान्ध यवन अक्रान्ताओं द्वारा इस तरह के आदेश देकर जब 
पुस्तकालयों को अग्निश्चात्‌ किया जा रहा था और आर्ष ग्रन्थों का घरों में 
भी सुरक्षित रह पाना असम्भव सा जन गया था, तब ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण 
युवाओं ने उन में से अनेक ग्रन्थों को कण्ठस्थ करके उनकी विषय वस्तु 
को सुरक्षित रखने की साधना की थी। 

भारतीय संस्कृति तथा उसकी संदेश वाहिका संस्कृत भाषा को 
निर्मूल करने की जो मैकाले योजना अंग्रेज़ी राज्य में सफल न हो पाई, 
उसे आज के शासक बने हुए काले अंग्रेज अपनी दुर्नीतियों द्वारा संस्कृत 
को अप्रांसमिक बनाकर सफल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वर्तमान में 
संस्कृत का अध्ययन करके उसे जीवित रखने का प्रयत्न करना वैसी ही 
कठिन साधना है जैसी कभी सुग्रन्थों की विषय वस्तु को सुरक्षित रखने 
के लिए उन्हें कण्ठस्थ करने की थी 

इसी दुस्तर स्थिति से जूझने के लिए महर्षि दयानन्द के गुरु श्री 
दण्डी विरजानन्द सरस्वती की जन्मभूमि करतारपुर में उन्हीं के नाम पर 
सन्‌ 970 से एक गुरुकुल चल रहा है जिसमें विद्यार्थियों के भविष्य का 
ध्यान रखते हुए संस्कृत साहित्य, बंद, दर्शन आदि के अतिरिक्त आधुनिक 
विषयों की शिक्षा भी साथ-साथ चलती है जिससे ये विद्यार्थी स्नातक 
होकर एम०ए०, बी०एड० अथवा प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से 
जीविका का साधन खोजकर संस्कृत तथा संस्कृति की संरक्षा निर्भीक 
भाव से कर सकें। यह गुरुकुल न केवल इन्हें निःशुल्क शिक्षा ही प्रदान 
करता है, अपितु इन्हें आवास तथा भोजन की सुविधा भी निःशुल्क 
प्रदान करता है। 

ऐसे प्रत्येक विद्यार्थी पर गुरुकूल का लगभग 600/- रुपए प्रतिमास 
व्यय होता है। इसमें अध्यापकों का वेतन, गौशाला आदि का व्यय 
जोड़कर लगभग 24 लाख रुपए वार्षिक व्यय होता है। यह सारा व्यय 
केबल आप जैसे दानी सज्जनों तथा संस्थाओं के सहयोग पर ही निर्भर 
है। सरकार से किसी प्रकार का अनुदान प्राप्त नहीं है। इन दिनों इन 
विद्यार्थियों के लिए नये विद्यालय भवन का निर्माण चलने से व्यय और 
भी बढ़ गया हैं। अत: आप स्वयं तथा अपनी संस्था द्वारा इस राष्ट्रीय 
सारस्वत यज्ञ में आहुति डाल कर हमारे प्रयत्न को सबल बनाने का 
प्रयत्न अवश्य कीजिए। 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


कृषया अपनी दान राशि का चैक या ड्राफ्ट ' श्री गुरु विरजानन्द 

स्मारक समिति दृस्ट' के नाम से ही बनवाएँ, जो करतारपुर या जालन्धर 

में भुगतान योग्य हो। मनिआर्डर/चैक/ड्राफ्ट निम्न पते पर ही भेजें-ट्रस्ट 

को दिया गया दान धारा 80-जीं के अन्तर्गत आयकर मुक्त है। 

चिवमुलि ताक्रास्थी.. हर्बल जाल श्फर्ज- यान यर्मा सरखुर्भुज मिलल 
संचालक प्रधान आचार्य मन्त्री 


श्री गुरु विरजानन्द स्मारक समिति ट्ृस्ट, करतारपुर। 


शोक समाचार 


आप सबको यह जानकर बहुत दुख होगा कि अमर शहीद प्ं० 
लेखराम स्मारक मण्डल, कादियां जि. गुरदासपुर के कर्मशील ग्रधान श्री 
बलदेव राज जी बजाज का 77-9-2002 को लम्बी बीमारी के बाद 
स्वर्गवास हो गया हैं। उनकी शव यात्रा में सभी वर्गों के गणमान्य 


महानुभाव भारी संख्या में शामिल हुए। उनका अन्तिम सस्‍्कार आर्य 
समाज भरठिण्डा के मान्य युरोहित श्री ध्रुव कुमार शास्त्री जी ने दयानन्द 
मठ दीना नगर के ब्रह्मचारियों के सहयोग से पूर्ण वैदिक रीति से सम्पन्न 
कराया जिसे देख कर सभी उपस्थित लोग अत्यन्त प्रभावित हुए और 
उनकी वैदिक संस्कारों के प्रति श्रद्धा जागृत हुई। अंत में दिवंगत आत्मा 
की शान्ति के लिए प्रार्थना की यई। -रोशन लाल, मन्त्री 








फिरोजपुर में महर्षि दयानन्द चौक का उद्घौटन 

गत दिनों फिरोजपुर में स्थानीय आर्य सम्राजों, आर्य अनाधालय, 
डी ए वी. संस्थाओं आर्य शिरोमणि सभा आदि के सहयोग से बने 
महाषि दयावन्द चौक का उद्घाटन माननीय श्री प्रवीण चोपड़ा 
एस.एस प्री. फिरोजपुर के कर कमलों द्वार किया गया। इस अवसर 
पर आर्य ज्ञिरेमणी सभा ने आर्य अगाथालय के सामने एक विशाल 
आर्य सम्मेलन किया जिसमें आर्य जगत के युप्रसिद्ध विद्वान युवक 
हृदय सम्राट आर्य नरेश वैदिक ग्रवक्‍ता का प्रभावशाली प्रवचन हुआ। 
उन्होंने महर्षि दयानन्द के जीवन के सम्बन्ध में बताते हुए देश, धर्म 
पर बलिदान होने की प्रेरणा दी। 

महर्षि दयानन्द चौक से फिरोजपुर की शोभा बढ़ी है। सम्मेलन के 
अन्त में आर्य शिरोमणि सभा के प्रधान श्री मोहन लाल जी व मन्त्री 
श्री विजयानन्द जी ने सभी का धन्यवाद किया। श्री हरीश गुत्ता द्वारा 
प्रसाद बांटा गया। -मनोज आर्य, मन्त्री 

















सभी के लिए स्वशषिष्ट, रुचिकर, पौष्टिक रसायनग। 
गुरुकुल पायोकिल 


पाकेरेया की आयुर्वेच्क 
रोके, मुह को दुर्गन्‍्य दूर करे, 
झसुझें दांत ठीक करे। 


गुरुकुल शतशिलाजीत सूर्यतापी 


चुष्टीयोयक, 
शरीर में गया खून और उत्साह का अनुभव 


काँगड़ी - 249404 जिला 


शक; था आथ वाह ढक धाथ धरा बा ब्रा था ढक भाड़ कक व शत बात आड झा ध७ बात बात वात था हा शत मा बता अत बाड़ ॥ड बड़ 


गुरुकुल का आयुर्वेद्दर महान 
घर-घर में मिले रोगों से निद्वान 


दिमानी कमओरी दूर करे। 


5453: %8 
अरुजुल मधु 


गुरुकुल कांगडी फार्मेसी, हरिद्वार 
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दल 


हरिक्षर (उत्तरांक्ल) प्लेन - 033-46073 


7 कुण्डी स्वामी विरजानन्द जी........... ७. राजा से विह्ानों की सभी बुआ केर शर्क अकाब्यायो और भेहाभाष्य स्वामी विरजानन्द जी............ 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


( पृष्ठ 4 का शेष ) 


प० लेखराम लिखते हैं कि- 
“शक दिन एक दक्षिणी ब्राह्मण को 
दण्डी जी ने अष्टाध्यायी का पाठ 
करते सुना। उसकी ध्वनि उनकी धर्म- 
प्रिया अन्वेषण करने वाली आत्मा के 
निष्पक्ष कान मे पहुंची, तो आत्मा 
मानो समाधिस्थ होकर महर्षि पाणिनी 
के अनमोल सूत्रों को सुनने लगी। 
तत्पश्चात्‌ सुने हुए पाठ को विचारा। 
अब वे प्रतिदिन अष्टाध्यायी तथा 
महाभाष्य का पाठ सुना करते थे। इस 
प्रकार उन्होंने सम्पूर्ण अष्टाध्यायी और 
महाभाष्य कण्ठस्थ कर लिए थे।”! 

अब विलक्षण साधु दण्डी जी 
वेद और वेदानुकूल ग्रंथों में अत्याधिक 
आस्थावान थे। वे आर्ष-ग्रन्थों के 
विषय में कोई समझौता करने को 
तैयार न थे। उनका मानना था कि 
आर्ष-ग्रथों का प्रचलन सभी सुधारों 
का मूल है। जिससे सभी भ्रांत विचार 
स्वत: दूर हो जाते हैं। उनकी घोषणा 
थी कि निघण्टु, निरुक्‍्त, अष्टाध्यायी 
और महाभाष्य क्रषि-प्रणीत ये चारों 
ग्रन्थ रत्न आर्य जाति की अपार विद्या 
के भण्डार की कुजी हैं तथा वेदों 
को समझने का एक सुनिश्चिय ग्गर्ग। 
इसलिए उनकी पाठशाला में अब 
केवल अष्टाध्यायी पढ़ाई जाती थी। 
आर्प-ग्रन्थों की कल्प-लता को 
पलल्‍लवित रखने के लिए ऐसा 
आवश्यक था। 

आप-ग्रन्थो में अत्यधिक श्रद्धा 
के कारण दण्डी जी अनार्ष-ग्रन्थों के 
खण्डन में सिह के समान गरजते थे। 
क्योंकि उनके अनुसार ये ग्रन्थ 
भ्रमोत्पादक तथा साम्प्रदायिक- 
सकीर्णता, द्रेप, घृणा एवं प्रमाद से 
भरे हुए है। जिनमे परस्पर गहन 
मतभेद हैं। इसलिए मनुष्यों द्वारा 
चलाए सम्प्रदा्यों के वे घोर विरोधी 
थे। भारत- भूमि में हो रहे अनर्थ का 
कारण वे इन ग्रन्थों के पठन-पाठन 
को ही मानते थे। इनमे शब्दाडम्बर 
अधिक ओर सार कम होता है। 
मनुष्य-कृत इन ग्रन्थों मे ईश्वर और 
ऋषियो की निनन्‍दा भरी पडी हे। 
जिससे धम की महती काफी हानि 

हुई। ऐसे ग्रन्थो के कारण धार्मिक 

सामाजिक ओर दार्शनिक चिन्तन में 
मंकीर्णता पनपती है। परिणाम स्वरूप 
ईश्वराधना के नाम पर बाह्य आडम्बर 
एवं अगणित पंथ व सम्प्रदाय फैले 
और विकासवादी मनुष्य ऋषित्व की 
अपेक्षा पशुता की ओर अग्रसर हुआ 
ऐसे में वेद और आर्ष साहित्य की 
वकालत कर दण्डी जी ने दार्शनिक 
दृष्टि से सामाजिक एकता का 
बीजवपन किया। 

आर्प-अनार्ष भेद का त्रिसूत्रीय 


फारमूला:-मौलिक-चेता प्रज्ञाचक्षु 
दण्डी जी सम्वेत वाड्रमय में केवल 
आर्ष-ग्रन्थों के ही पक्षधर थे। उनसे 
पूर्व किसी में साहस न हुआ कि 
पुरातन ऋषि-परम्परा को पुन: जीवित 
करे। यह श्रेय ब्रह्म-ऋषि दण्डी जी 
को हो जाता है जिन्होंने अवैदिक 
ग्रन्थों का पठन-पाठन छुड़वा कर 
ऋषि रचित ग्रन्थों के प्रचार की भीषण 
प्रतिज्ञा की एवं समस्त आर्ष-वाड्रमय 
के पुनरुद्धार का द्वार खोल दिया। 

इसलिए तब उन्होंने अपौरुषेय 
वेदों के अतिरिक्त का शेष समस्त 
संस्कृत-बाब्गममय को दो भागों में 
विभक्‍त कर दिया-आर्ष एवं अनार्ष- 
वैदिक-कालीन ऋषि-रचित ग्रंथ- 
आर्ष एवम्‌ महाभारत-कालोपरांत 
लिखित पुस्तकें अनार्ष घोषित कर 
दी गई और दोनों में भेद दर्शन का 
त्रिसूत्रीय नुस्खा प्रदान किया--(क) 
आर्ष ग्रन्थ के शुभारम्भ में 'अथ' 
अथवा ओर३म्‌ शब्द का मिलना। 
(ख) आर्ष-ग्रन्थों का सार्वभौम सत्य 
के प्रतिषादक, संशय नाशक एवं 
लोकोपकारक होना। एवं (ग) आर्ष 
ग्रन्थों की टीकाएं सर्वमान्य मनीषियों 
द्वारा लिखी होना आदि। 

शास्त्र की शुद्धता, प्रामाणिकता, 
व्याख्या एवं व्याख्या-शैली महत्वपूर्ण 
थी तथा शास्त्रों की शुद्धता परखने, 
विश्लेषण एवं व्याख्या करने के लिए 
व्याकरण सहायक था। अतः 
व्याकरण ग्रंथ भी तो आर्ष ही होना 


चाहिए। इसलिए देश भर के पण्डितों ॥ 
को आर्ष-अनार्ष का भेद समझाना ॥ 


चाहते थे। 

इस प्रकार उन्होंने तत्वदर्शी 
ऋषियों के आर्ष-ग्रन्थों को पहचानने 
की अचूक कसौटी प्रदान की ओर 
अनार्ष-ज्ञान के घनघोर घन में छिपे 
आर्प-ज्ञान के सूर्य के पुन: दर्शन 
करवाए। वे वेदों की सुर्यवत्त स्वतः 
प्रमाण, आर्ष-ग्रन्थों को परत: प्रमाण 
एवं अनार्ष को अप्रमाणिक मानते 
थे। : त: ?ेदो को प्रमाण मानते हुए 
वे उन्हों वे; आधार पर उचित अनुचिट 
का निर्णय करते थे। 

उनके अनुसार अंग्रेजी राज्य से 
पूर्व समाज व्यवस्था इन्हीं ऋषि प्रणीत 
ग्रथो के आधार पर चलती थी। तब 
ये ग्रंथ ही विधान थे, यही संविधान। 
एवं इन्ही से जनजीवन प्रभावित और 
व्यवस्थित होता था। क्योंकि भारतीय- 
संस्कृति के मूलाधार यही ग्रंथ हैं। 
इनके आधार पर जीवन यापन करने 
वाले भारतीयों से विश्व के लोग 
शिक्षा लेने आते थे। अत: जब भी 
वेदोक्त मान्यताओं के विपरीत कोई 
होगा, तो कोई ऋषि या वेदत्ञ ब्राह्मण 





ही: आंध्रकंकया०रीआआ 


राजा से विह्लनाँ कीं 
निर्णय करेंते और तत्सम्बन्धी आदेश 
जारी करवाते थे। 

उन्होंने इस कार्य आर्प-आन्दोलन 
को परवाण चढ़ाने के लिए स्व रचित 
शब्दबोध, वाक्य-मौमांसा और 
पाणिनीय-सूत्रर्थ प्रकाश की भी आहुति 
दे डाली थी। इसी समस्या के समाधान 
में लगा समय ही उन्हें सार्थक लगता 
था। कोई पूछता तो ये अपनी आयु की 
गणना भी आर्ष युगारम्भ से करते थे। 

आर्ष-अनार्ष ग्रन्थ निर्णय के लिए 
दण्डी जी ने पूरा एक दशक (4859- 
68) लगाया था। वे अपने शिष्यों को 
कहा करते थे कि “आज मैं जिस 


अग्नि को घूमाकर तुम्हारे भीतर प्रविष्ट दिखाया 


करता हूं, कल वह महाशक्ति में परिवर्तित 
होकर भारत-भूमि को भ्रान्त मत और 
विश्वासों के जंजाल को भस्मी भूत कर 
डालेगी।”' जीवनीकार के अनुसार '' ज्ञान 
का यह एक ऐसा महायज्ञ था जो विश्व 
में सम्भवत: दण्डी जी ने ही रचा था। 
जिसमें उन्होंने अपना सर्वस्व होम दिया 
था 4 

*' महर्षि पाणिनी, कात्यायन, 
'पंतजलि व यास्क की परम्परा में महान 
मनीषी विरजानन्द का सदा के लिए 


29 सितम्बर, 2002 


करा - आह 2 वध अंग ५ बा था 3. आाााआ 
हम 


कर शर्क अकाध्कयी 


हर 'मेहाभाष्य 

रहेंगे, विरजानन्द का 'विश्ज” नाम 

सूर्य की भांति चमकता रहेगा।'! 
आर्च-ग्रन्थों के प्रामाण्यवाद 


प्रासंगिक है। अर्थात्‌ दार्शनिक 
विवादों के घटाटोप में दण्डी जी 
की विचार-बिजली ने ही हमें मार्ग 


। 
जीवनीकार के शब्दों में 
“उनके हृदय में जो आर्ष-ज्ञान 
ज्योति प्रज्ववलित हुई, उसने उन्हें 
ऋषित्व का अधिकारी बना दिया। 


चर्षों के पश्चात्‌ वेद को स्वतः 
प्रमाण घोषित करते हुए, जिसने 
आगे बढ़ने के लिए वेद को ओर 
पीछे मुड़ने का निर्देश किया। 
जिसने संसार को वेदार्थ सम्मेलन 
की कुंजी प्रदान की उस महाप्राण 


असम कक जर्वा स्पाषित स्थान हो गया। जब ऊषि को शत-शत प्रणाम।'! 
श्री नस्ल शर्मा सम्मानित 


डी एम. कालेज आफ एजुकेशन मोगा के कार्यकारी प्रिसिपल श्री 
सिद्धेश्वर जी शर्मा को इन्टरनैशनल पश्लिशिंग हाऊस के द्वारा 'बैस्ट सिटीजन 
आफ इण्डिया अवार्ड-2002 ” देकर सम्मानित किया गया। श्रीं सिद्धेश्वर जी 
शर्मा को यह अवार्ड मिलना एक ग्रसनता की बात है इसके लिए वह बधाई 


के प्रात हैं। 


# भमना काका सका सात हा वात शाक भा ला खाक शा ला शा हमको वकाक मम आग कक बा आ 


| चण्डीगढ़ में आयुर्वेदिक मैडिकल कैम्प | 
आर्य समाज सैक्टर 22 चण्डीयढ़ में 22-9-2002 को प्रात: 70 
[ बजे आयुर्वेदिक मैडिकल कैम्प लगाया गया जिसका उद्घाटन आर्य 


[समाज के प्रधान श्री रामरत्त जी महाजन ने किया। इस कैम्प में विशेष | 
ह रूप से रक्त चाप, अस्थमा, चरम रोग, हृदय रोग, मधुमेय व स्त्री रोगो ॥ 
| का इलाज किया गया है इसमें लग्भय ३00 रोगियों का फ्री इलाज किया ह| 
[ गया। दोपहर बाद दो बजे तक कैम्प चलता रहा। डाक्टरों के भोजन ॥ 
आदि की व्यवस्था आर्य समाज की ओर से की गर्ड। इस कार्य की कर 


| लोगो ने सराहना की। 


भठिण्डा में पारिवारिक सत्संग 


रविवार लचीख 8.9 2002 को आर्य समाज सिरकी बाजार के द्वारा मोगा 
परिवार के ग्रह निवास पर हवन यज्ञ व सत्सप का आयोजन किया गग्या। 
जिनका गृह निवास भरठिण्डा के सबसे बड़े युरुद्वारे सिंह सभा के पीछे है। 
गुरुद्धारे व मेंन सड़क से घर तक ओश्षम्‌ के झण्डों से सारी समाजों के बेनरों 
से सजाया गया। सड़क से गृह निवास तक गली के निशान लगाए गए। 
लगभग तीन सौ महानुभावों ने इस सत्संग में राय लिया। इस सत्संग मे 
ज्यादातर सिख परिवार थे? उन्होंने इस बात की सराहना की कि कितना 
मेल है, सारी समाजों के बैनर हैं। हमारे गुरुद्वार्ों के बैचर थी इस तरह नहीं 
लगते और एक अच्छा युझाव भी दिया कि आप यज्ञमान को सफेद धोती- 
कुर्ता व जनेऊ पहना कर यज्ञ में बिठाया करें। स्त्री आर्य समाज व जिला 
प्रचार मनत्री ने अच्छे-अच्छे भजन सुनाएं। समाज को भरपूर दान मिला।' 


दरी, चादरें, माईक, सामग्री, ययिया, कई 


आदि की भी सेवा की सराहना 


की। तीन रविवारों के सत्संग भी आगे के लिए चुने गए हैं। पंडित यजेद्र 
कुमार, उर्मिला, कृष्णा, इन्दिय जी का भरपूर सहयोग रहा। । 


द्वारा रचना प्रिटिंग प्रैस, मण्ही रोड आलन्धर से मुद्रित होकर आर्य मर्थादा कार्यालय, 


____________ _ _  -कृष्ण लल जयना 


श्री धर्मदेव आर्य सभा कार्यालयाध्यक्ष, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक द्वारा रचना प्रिटिंग ग्रैस, जलन्धर से मुद्रित होकर आर्य मर्थादा कार्यालय, 
गुरुदतत भवन, चौंक किशनपुरा, जालन्धर से इसकी स्वामिनी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिए प्रकाशित हुआ । दूरभाव : 292926 
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वर्ष-56 अंक : 24 सृष्टि संवत 96085303, 6 अक्तूबर, 2002 दयानन्दाब्द 79 वार्षिक शुल्क 50 रुपये 
उऊहर्य रूगाज सुयर है ?-- 


आर्य समाज की गान्यवाएं और उद्देश्य 
एप ले. 6 मुमुरु उद्यर्य 


“» आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ 
और प्रगतिशील । आर्य समाज का 
अर्थ है श्रेष्ठ व प्रगतिशील 
व्यक्तियो का समाज जो वेदानुकूल॑ 
पथ पर चलने का प्रयास करते हैं 
और दूसरों को प्रेरित करते हैं। 
हमारे आदर्श और पूर्वज मर्यादा 
पुरुषोत्तम राम व योगीराज श्री कृष्ण 
सच्चे अर्थों मे आर्य थे। उनका 
सारा जीवन वेदानुकूल था। महर्षि 
दयानन्द ने उसी वेदानुकूल चले 
आ रहे वेद मत की पुनः स्थापना 
हेतु आर्य समाज की स्थापना की। 

« आर्य समाज के सब 
सिद्धान्त व नियम वेदों पर आधारित 
हैं। फलित ज्योतिष, जादू-टोना, 
जन्मपत्री, श्राद्ध, तर्पण, व्रत, भूत- 
प्रेत, देवी जागरण, मूर्तिपूजा व तीर्थ 
यात्रा आदि सभी मनगढत व वेद 
विरुद्ध हैं। ऐसे अन्धविश्वासो व 
पाखण्डो आदि मे पड़कर जीवन 
के बहुमूल्य समय को नष्ट नहीं 
करना चाहिए। पूजा का वास्तविक 
अर्थ वेद व महापुरुषो की शिक्षाओ 
पर चलना और प्रात: साय॑ ध्यान 
करना है। 

* आर्य समाज झूठ- [ठ की 
देवी-देवताओं की पूजा ६ इवा कर 
सच्चे ईश्वर की (र्ज वायु व 
आकाश की तरह सब जगह है 
और कभी अवतार नहीं लेता, सब 
मनुष्यो को उनके कर्मानुसार फल 
व अगला जन्म देता है) पूजा करने 
के लिए कहता है। ईश्वर का ध्यान 
घर में कहीं एकान्त मे बैठकर 
किया जा सकता है। 

* जैसे परमाणुओं को कोई 


नहीं बन। सकता, न उनके टुकड़े 


किए जा सकते हैं अर्थात्‌ वह 
अनादि काल से हैं इसी तरह एक 
परमात्मा और हम जीवात्माएं भी 
अनादिकाल से हैं। परमात्मा 
आत्माओं को कर्म करने के लिए. 
परमाणुओं को गति प्रदान कर सृष्टि 
रचता है और फिर चार क्रषियों 
के मन मे लगभग 20378 वेदमन्त्रो 
का अर्थ सहित ज्ञान एवं अपना 
परिचय देता है आज से लाखों 
वर्ष पूर्व राजा इक्ष्वाकु के काल में 


“वेद पुस्तक रूप में आए। 


» आर्य समाज के वेद के 
अतिरिक्त अन्य माननीय ग्रन्थ 
उपनिषदें, छः: दर्शन गीता, 
वाल्मीकि रामायण आदि हैं। 
सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानन्द 
जी ने बिना किसी का पक्षपात 
किए 'सच-झूठ' क्‍या है?' का 
युक्तिपूर्वक एवं बड़े रोचक ढंग 
से वर्णन किया है। जो भी इसे 
ध्याक्पूर्षक पढ़ता है स्थयं को धन्य 
समझता है। 8 घण्टे समाधि में 
लीन रहने वाले योगिराज दयानन्द 
ने परमेश्वर व मनुष्य कृत लगभग 
8000 पुस्तकों का मन्थन कर के 
एक अद्भुत एवं क्रान्तिकारी पुस्तक 
सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। 

- आर्य समाज हवन, यज्ञ का 
घर-घर प्रचार करना चाहता है। 
दुनिया के बड़े-बड़े वैज्ञानिक जैसे 
डॉ० हेफकिन जिसने चेचक के 
टीके की खोज की थी, प्रो 
टिलबर्ड, प्रो. टाटलि आदि ने सिद्ध 
किया है कि यज्ञ की अग्नि में 
जलने वाले घी, शक्कर जड़ी- 
बूटियों, सूंख फल आदि से चेचक, 
टी बी. टाईफाइड आदि बीमारियों 


के कौटाणु थोड़ी देर में मर जाते 
हैं। आज से तीन हजार वर्ष पूर्व 
प्रत्येक घर में-"बन होता था और 
पर्यावरण प्रदूषण की कोई समस्या 
नही थी। 

< ईश्वर का सर्वोत्तम व निज 
नाम ओशम्‌ है। ईश्वर में अनन्त 
गुण होने के कारण उसके ब्रह्मा, 
विष्णु, गणेश, महादेव, शिव, शंकर, 
देवी, मंगल, बुद्ध, शुक्र, शनि, राहू, 
केतू, माता, पिता, आचार्य, वरुण, 
बृहस्पति, अग्नि, इन्द्र आदि अनन्त 


नाम हैं। इन नामों से पृथक्‌-पृथक्‌ 


मूर्तियां बना कर पूजना मूर्खता है। 

७ आर्य समाज वर्णव्यवस्था 
अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व 
शुद्र कर्मो से मानता है, न कि 
जन्म से। 

9 आर्य समाज मांस, अंडे, 
बीड़ी, सिगरेट, शराब, चाय, मिर्च- 
मसाले आदि तामसिक भोजन को 
वेद विरुद्ध मानता है। 

& आर्य समाज स्वदेशी, 
स्वभाषा, स्वसंस्कृति और स्वधर्म 
का पोषक है। 

-> आर्य समाज सृष्टि उत्पत्ति 
का समय 4 अरब 32 करोड़ वर्ष 
और इतना ही समय प्रलय काल 
का मानता है। योगाभ्यास द्वारा प्राप्त 
मुक्ति का समय वेदानुसार 3। नील 
१0 खरब 40 अरब अर्थात्‌ एक 
परान्त काल मानता है। 

<& आर्य समाज बहराष्ट्रीय 
कम्पनियों द्वारा उत्पादित उत्पादनो 
का बहिष्कार एवं कुटीर उद्योगों 


से निर्मित वस्तुओ के इस्तेमाल 
पर ही जोर देता है। 

-” आर्य समाज वसुधैव 
कुटुम्बकम्‌ का प्रचारक एवं 
भूमण्डलीकरण को देश, समाज 
व संस्कृति के लिए घातक होने 
की बजह से इसका पुरजोर विरोध 
करता है। 

» आर्य समाज स्वदेशी, 
सादगी, सदाचार व शाकाहार की 
जीवन-शैली को अपनाने और 
भोगवाद को बढ़ाने वाली पाश्चात्य 
जीवन-शैली से बचने-बचाने का 
आन्दोलन रहा है जिसे फिर से 
गति देने की जरूरत है। 

७ आर्यसमाजबैदिक समाज 
रचना के निर्माण व आर्य चक्रवर्ती 
राज्य स्थापितकरने के लिए प्रयासरत्त 
है इस महान कार्य को सफल बनाने 
के लिए स्वदेशी देशभक्‍तो , 
नवजवानो व महिलाओं को आगे 
आने की अपील करता है। 

& आइए । आर्य समाज के 
द्वारा किए जा रहे कार्यो में सहयोग 
दें। संसाब. में बढ रहे भ्रष्टाचार, 
अमानर्क; , हिंसा, भोगवाद, 
मूर्तिपूजा, बहुदेवतावाद, जातिप्रथा, 
वर्ग भेद, भूमण्डलीकरण, 
उदारीकरण, निजीकरण व 
अपसंस्कृति के दश को नाकाम 
करने के लिए जुट जाए। यही 
ऐसा आन्दोलन है जिसके जरिए 
सम्पूर्ण जगत्‌ मे सुख-शान्ति का 
साम्राज्य स्थापित किया जा सकता 


है। 


* लुधियाना में योग शिविर 


आर्य समाज माडल टाऊन लुधियाना के तत्वावधान मे 6 से 40 
अक्तूबर 2002 तक क्रियात्मक योग प्रशिक्षण शिविर योग सम्राट 
पृज्यपाद स्वामी सत्यपति जी महाराज रोजड, गुजरात की अध्यक्षता 
में हो रहा है। कार्यक्रम प्रात: 6.30 से 9 बजे तक रात्रि 8 से 0 


बजे तक चलेगा। 


-अनुरुध शास्त्री 


किं में हव्यमहणानो जुषेत॥ ऋ० 
7-86-2॥ 
अर्थ:-(कि मे हवयम्‌ 
अहृणान: जुषेत) क्या मेरे हव्य को 
वह वरुण बिना क्रुद्ध हुए-बिना खीजे 
हुए ग्रीतिपूर्वक स्वीकार कर लेगा ? 
साधक - भक्‍्त-उपासक यह 
सोचता है कि-“' मैं वरुण का दर्शन 
करना चाहता हू, में उसको जानना 
चाहता हू-मे उसको पाना चाहता 
ह-में उसको अपने हव्य द्वव्यों की 
भट चढाना चाहता ह-मैं उसको 
अपनी आहुति देना चाहता हू-मैं 
अपने आपको हव्य बनाकर उसमें 
अर्पित करना चाहता हूं, पर मै फिर 
सोचता हू-'' क्‍या मेरा हव्य इस योग्य 
है भी कि वरणीय वरुण देव उसको 
बिना झुज्झलाए हुए सहज ही स्वीकार 
कर सके?'”' साधक को क्‍यों ऐसा 
सन्देह , क्‍या ऐसा शक है-क्यों 
ऐसी शंका है ? इसलिए न ' कि 
वह देखता है कि वह पुकार तो पभु 
को रहा है-““हे मेरे प्यारे प्रभुवर। 
किसी तग्ह से मेरा खोया हुआ वैभव 
मुझ मिल जाए किसी नरह से मेरी 
खाई हुई गाय-भस मुझे मिल जाए, 
किसी तरह मेरी खोई हुई नारी मुझे 
मिल जाए, किसी तरह मेरी खोई 
हुई पुत्री मुझे उपलब्ध हो जाए, किसी 
तगह मेग यह मृत सा पुत्र पुनः जी 
जाए जेसे पंजाब मे एक भक्त बाहर 
में तो भगवान को पुकार रहा हैं, 
उससे प्रार्थना कर रहा है, पर उसको 
भगवान्‌ की नहीं वरन्‌ कई पुत्रियो 
क उपरान्त उत्पन्न हुए पुत्र के स्वम्थ 
होने की चाह ह। तभी तो सारी रात 
वह पागलों की तरह जागता हुआ 
यही बड बडाता रहा कि-/' भगवान्‌, 
इसे बचा लेना भगवान्‌ इसे बचा 
लना, भगवान्‌ इसे बचा लेना ।” 
सब घर के सदस्य बैठे हुए है। 
बच्चा पडा हुआ है, वह न हिलता है 
न डुलता ह, न ही वह सांस लेता 
ह ओर न ही वह सांस छोडता हुआ 
प्रतीत होता ह। ।-मृत जान कर 
सबने पिता की झोली से उसको 
उठाकर भूमि पर लिटा दिया है। पर 
पिता है कि फिर भी सारी रात वह 
“भगवान्‌ इसे बचा लेना, भगवान्‌ 
इसे बचा लेना ही की रट लगाए 
ग्हा।' प्रात: होते ही उम्र बच्चे ने 
कुछ हिलना-डुलना शुरू किया,-फिर 
धीरे-धीरे उसने आखें खोली, तो 
उनकी बेटियो ने कहा-“'पिता जी, 
पिता जी, पिता जी, भय्या ने आंखें 
खोल दी.. ।' पिता ने उसे देखा 
तो अश्रुधारा से उसने प्रभु का 
धन्यवाद किया। 
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परमात्मा को महानता 


एछ ले, स्व. आचार्य राम प्रसाद जी वेदालंकार 


पर वास्तव में उस व्यक्ति की 
यह पुकार (यह आह्वान) प्रभु के 
लिए नहीं थी बरन्‌ यह तो वस्तुतः 
उस बच्चे ही के जीवन के लिए थी। 
इसलिए प्रभु नहीं आया, प्रभु ने 
उसको दर्शन नही दिया....। वही 
व्यक्ति वर्षो के उपरान्त किसी आश्रम 
में मुझ (लेखक) को मिलता है 
और कहता है-'आचार्य जी । क्‍या 
बात है, मैं इतना सादा रहता हूं, 
इतना सात्विक खाता-पीता हू, इतना 
स्वाध्याय करता हू, इतना विरक्‍्त रहता 
हू, इतने भक्ति भरे वैराग्य के गीतों 
को झूमते हुए गाता हूं, परन्तु फिर 
भी न जाने क्‍यों मुझे वह दर्शन नहीं 
देता 2 न जाने क्यो मुझे वह कृतार्थ 
नहीं करता ?' तब मैंने उन्हें यही 
कहा कि वह राजा वरुण जानता है 
कि इसको मेरी आवश्यकता नहीं 
है। बाहर से तो यह मुझे पुकारता 
है, पर भीतर से यह सांसारिक वस्तु, 
व्यक्तियों एवं स्थानों की ही चाहना 
करता रहता है, आदि-आदि। 

इसी तरह मै भगवान्‌ की स्तुति 
करता हू तो इसलिए कि वह दयालु 
है, कृपालु है, न्यायकारी है, पक्षपात 
रहित है, सब तरह से सच्चा-सुच्चा 
है, इत्यादि-इत्यादि। पर मैं उसकी 
स्तुति इसलिए करता हूं कि वह मुझ 
पर दया करे, कृपा करे, कहीं मेरा 
पुत्र सर्विस के लिए जाए तो उसे 
सहज ही सर्विस मिल जाए, उसे 
लाईन में, पंक्ति में न खड़ा होना 
पड़े। कहीं उसके साथ अन्याय हो 
रहा हो तो वह न्यायकारी प्रभु 
उसको न्याय दिलाए; कहीं वह 
पिछड रहा हो तो वह उसको आगे 
ले आए, यह सब कुछ मैं अपने व 
अपने परिजनों के लिए चाहता हूं, 
तभी मै उसकी स्तुति-प्रार्थना- 
उपासना करता हूं पर अगर मैं 
सचमुच उसका सच्चा स्तोता होता, 
के मैं भगवान्‌ के इन गुणों के स्तवन 
से उससे अपने स्वार्थों की पूर्ति नहीं 
करना चाहता होता बल्कि मैं तो 
फिर प्रभु की कृपा, दया+न्याय, 
पक्षपात रहित सब प्राणियों के प्रति 
किये जाने बाले प्रेमपूर्ण व्यवहारों 
से प्रभावित होकर मैं भी तब स्वयं 
दया, कृपा, न्याय, पक्षपात रहित 
होकर सब के प्रति व्यवहार करने 
लगता। तब वह प्रभु भी मुझ पर 
ग्रसन्‍न होकर मुझे निहाल कर देता। 

भक्त चाहता है, प्रार्थना भी करता 
है कि प्रभु उस को यह दे, वह दे। 
उसने उसे यह नहीं दिया, वह नहीं 
दिया; उसने उसका यह कार्य नहीं 


किया, वह कार्य नहीं किया, समय- 
समय प्रर यों वह मिले शिकवे भी 
खूब कराता है, त्रार्थकजी खून करता 
है। प्रभु से मांक्ता भी खूब है, उसके 
द्वार पर हाथ भी खूब पसारता है, 
अज्जलि भी फैलाता है, झोली भी 
फैलाता है, और यह भी कहता हुआ 
रोता है कि-' भगकन्‌ ! देख मेरे घर 
का कुठला खाली है-घर की बोरी 
खाली है, घर का कनस्तर खाली है, 
घर का झोला खाली है, यह खेत भी 
खाली है। अतः तू कृपा कर, दया 
कर, और मुझको अन्न-धन आदि 
से माला-माल कर। 'इस प्रकार वह 
प्रार्था तो खूब करता है, गिड़गिड़ाता 
भी खूब है, पर प्रार्थना के पूर्व जो 
युरुषार्थ करना चाहिए, बह तो वह 
कुछ थोड़ा-बहुत भी नहीं करना 
चाहता, तो फिर भला उस पर वह 
प्रभु कैसे कृपा करे और कैसे उसे 
पूर्णकाम करे ? 

वह उपासना करता है, प्रभु के 
समीष बैठता है, आसन में बैठता है, 
रीड की हड्डी, ग्रीवा-गर्दन और सिर 
भी सीधा रखता है, हाथ जोड़ता है, 
आंखें बन्द करता है ताकि बाहर का 
कोई रूप-रंग व दृश्य इसको 
आकर्षित न कर सके, अपने कानों 
में र्ट व मोम भी वह धरता है, 
ताकि उसे बाहर की कोई आवाज न 
सुनाई दे। मुख को भी वह बन्द 
किए रहता है, और वह किसी से 
बात भी नहीं कर रहा होता है। पर 
कहने को तो वह उपासना में बैठा 
होता है और संसार की सभी वस्तुओं, 
सभी व्यक्तियों तथा सभी स्थानों में 
अपनी सभी इन्द्रियों को बन्द किए 
हुए होता है, अर्थात्‌ अब वह बाहर 
से किसी को निहारता हुआ भी नहीं 
प्रतीत होता, श्रोत्रों से किसी को 
श्रवण करता हुआ भी नहीं दिखाई 
देता, कानों से किसी को सुनता हुआ 
भी नहीं दिखाई देता, हाथों से कोई 
कार्य करता हुआ भी नहीं दिखाई 
देता, त्वचा से किसी का स्पर्श करता 
हुआ भी नहीं दिखाई देता, चरणों से 
कहीं विचरता हुआ या दौड़ता-भागता 
हुआ भी नहीं लगता, और सचमुच 
प्रभु का यह प्यार भक्त आसन लगाए 
उसी को ही उपासना में लीन, उसी 
के सन्निकट बैठा हुआ दिखाई देता 
है। इस प्रकार बाहर से तो यह एक 
बहुत ऊंचा साधक-उपासक लगता 
है, पर प्रभु कहता है कि “यह तो 
मैं जानता हूं कि यह कहने को तो 
मेरे पास बैठा हुआ है, पर भीतर से 
तो यह अपनी वस्तुओं, व्यक्तियों 
और स्थानों के समीप बैठा हुआ 
उन्हीं का ही उपासक बना हुआ 
होता है। 

एक व्यक्ति रेल में संध्या कर 


रहा है। कहने को यह भक्त-यह 
उपासक प्रभु का भजन कर रहा है, 
उसकी उपासना करता हुआ उसी 
के ही पास बैठा हुआ प्रतीत हो 
रहा है, चर भीतर से यह अपने 
सामान के समीष बैठा हुआ उसी 
का ही उपासक बना हुआ है, तभी 
तो इसके मन में ये भाव आ रहे हैं 
“कि-“' कहीं कोई मेरी अटैची, बैग 
व पर्स आदि-आदि न उठा ले।”” 
अतः बाहर से प्रभु भजन करता 
हुआ प्रभु के समीप बैठा हुआ प्रतीत 
होते हुए भी वह मन से उन्हीं 
अटैची, बिस्तर आदि वस्तुओं के 
समीप बैठा हुआ, उन्हीं की उपासना 
करता हुआ, उन्हीं का उपासक 
कहलाता है। ऐसे ही एक मां- 
बहन समन्ध्या उपासना करती हुई 
कहने को तो वह प्रभु की उपासना 
करती हुई उसके ही समीप बैठी 
हुई प्रतीत होती है, पर भीतर से 
वह अपनी रसवती-रसोई-किचन 
में बच्चों के समीप बैठी हुई सोचती 
है कि-''सन्ध्या आदि के उपरान्त 
मैं आज बच्चों के लिए खीर न्नाऊं? 
या आलु व मूली व गोभी आदि के 
परांठे बनाऊं ? सन्ध्या करता हुआ 
एक व्यक्ति सन्ध्या में कहने को 
उपासक के रूप में अपने प्रभु के 
समीप बैठा हुआ है, पर भीतर से- 
“पता नहीं बच्चे ने होमवर्क किया 
कि नहीं, बेटी ने कुछ खाया कि 
नहीं ? उसने मां से स्कूल के लिए 
फीस ले ली कि नहीं ? या बेय 
बाहर पढ़ता भी है कि नहीं ? 
उसका बहुत दिनों से पत्र नहीं आया, 
पता नहीं उसका स्वास्थ्य ठीक भी 
है कि नहीं, उसके पास खर्चे के 
लिए पैसों आदि की कमी तो नहीं 
है, आदि-आदि।' वह अपने बच्चों 
के समीप बैठा हुआ उन्हीं के विषय 
मे ही सोचता हुआ उन्हीं की ही 
उपासना कर रहा है। हां मौखिक 
शब्दों का उच्चारण मात्र भजन भी 
हो रहा है कबीर के शब्दों में- 
माला तो कर में फिरे, जीअ 
फिरे मुख माहीं। 
मनुवा तो चहुंदिश फिरे, यह 
तो सिमरन नाहीं॥ 
इसी प्रकार पिछली छुट्टियों में 
हम दिल्ली गए थे वहां ऐतिहासिक 
स्थान देखे थे, अब की छुट्टियों में 
कश्मीर या बम्बई आदि जायेंगे। 
देखो बच्चे क्या कहते हैं-' इत्यादि ।' 
तो इस तरह कहने को हम उपासक 
उस प्यारे प्रभु की उपासना कर रहे 
हैं, पर भीतर से हम बच्चों के साथ 
गर्मियों की छुट्टियों में घूमने का 
प्रोग्राम बना रहे हैं। 
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डीय..... 2६ | 
अमृतसर मेँ समारोह 


आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के अधिकारियों ने निश्चय किया है 
कि जो आर्य समाजें सथा अधिकारियों को आमन्ित करेंगी सथा 
अधिकारी वहां अवश्य पहुंचेंगे, उसी के अनुसार सभ्रा अधिकारी 75- 
9-2002 को आर्य समाज सै०-22 चण्डीगढ़ में पहुंचे थे और अब 
29-9-2002 को आर्य समाज श्रद्धानन्द नाजार अमृतसर के समारोह 
पर वहां पहुंचे। 

आर्य समाज श्रद्धानन्द बाजार में इस समय सभा द्वारा बनाई गई 
वर्दर्थ समिति कार्य कर रही है। इस आर्य समाज का कार्य अब पहले 
से बहुत ठीक' चल रहा है । पिछले दिनों वहां कुछ अनियमितताएं पाई 
गई थी और इसी कारण से तदर्थ समिति बनाई गई। इस आर्य समाज 
द्वारा वैदिक गर्ल्ज सी.सै. स्कूल व आर्य महिला कालेज चल रहा है। 
इस आर्य सम्राज की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हैं जो चार मंजिला बनी 
हुई है। यह आर्य समाज जहां अग्रतसर में सबसे प्रसिद्ध आर्य समाज 
हैं वहां सभा से सम्बन्धित आर्य समाजों में भी इस आर्य समाज का 
एक विशेष स्थान है। इस आर्य समाज के प्रधान श्री ऑकार नाथ जी 
बहल और मन्री श्री इद्रजीव जी भाटिया हैं। 

वैदिक गर्ल्ज सी.सै. स्कूल की प्रिंसिपल प्रेम खन्‍ना जी हैं, लेखक 
श्री योगेद्र लाल जी हँ। आर्य महिला कालेज की प्रिंसिपल मनवीन 
कोर जी हैं। स्कूल व कालेज की प्रबन्ध समिति प्रिंसिपल तथा स्टाफ 
मिलकर इन्हें उन्‍तति की ओर ले जाने के लिए कार्य कर रहे हैं। दोनों 
संस्थाएं सभा की देख रेख में सुचारू रूप से चल रही हैं और उन्नति 
कर रही हैं। आर्य समाज के वर्तमान अधिकारियों ने 29-9-2002 
रविवार को एक समारोह का आयोजन किया जिसमें अग्रतसर की 
सभी आर्य समाजों के अधिकारियों को आमन्बित किया गया। आर्य 
समाज नवांकोट, आर्य समाज लक्ष्मणसर, आर्य सम्राज माडल टाऊन, 
पृतलीघर आदि अग्ुतसर की सभी आर्य समाजों को आमन्त्रित किया 
था ओर सभी आर्य समारजों के अधिकारी बहां पहुंचे थे, केद्रीय आर्य 
सभा अग्रतयर के भी सभी अधिकारी वहां आए थे। सभा वरिष्ठ उप 
प्रधान श्री सुदर्श जी शर्मा, उप प्रधान श्री सरदारी लाल जी आर्य, श्री 
आशानन्द जी आर्य, महामन्त्री श्री स्वतन्र कुमार जी, रजिस्ट्रार श्री 
देवेद्र नाथ शर्मा, कार्यालयाध्यक्ष पं० धर्मदेव को आमनित किया था। 

सभा महामत्री श्री स्वतन्त्र कुमार जी अभी-अभी मॉरिशस सम्मेलन 
ये वापिस गृरुकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय में हरिद्वार पहुंचे हैं क्योंकि 
वह गृरुकुल के कुलपति भी हैं, कार्य अधिक होने के कारण वह 
गुरुकुल कांगड़ी हारिद्वार से अगुतसर नहीं पहुंच सके। श्री स्वतन्त्र 
कुमार जी की यह हार्दिक इच्छा थी कि वह अमग्रतसर अवश्य पहुंचे 
परन्तु कायं अधिक होने के "परण वह वहां नहीं पहुंच सके फिर कभी 
समय मिला तो वह अवश पहुंचेंगे। 

सभा वरिष्ठ उप ग्रक्त । त्री सुदर्श कुमार जी ज्ञर्मा, जालन्धर में 
विशेष कार्य होने से अम्रतसर नहीं जा पाए। श्री आज़ानन्द जी आर्य, 
श्री सरदारी लाल जी आर्य सभा उपग्रधान, श्री देवेद्र नाथ जी शर्मा 
रजिस्ट्रार, श्री धर्मदेव जी कार्यालयाध्यक्ष विशेष रूप से अमृतसर 
पहुंचे। श्री प्रियतम टेव जी मोगा से तथा श्री कमल किस्लोर जी भार्गव 
नगर, जालन्थर से भी वहां पहुंचे थे। 

इस समारोह का आरम्भ यज्ञ से किया गया। ग्रात: 70 से ॥7 बजे 
तक बृहद्‌ यज्ञ हुआ और इसके पश्चात्‌ सभा अधिकारियों के यहां 
पहुंचने पर ज्योति प्रण्यवलित करके समारोह का जुभ आरम्प किया 
गया और स्कूल व कालेज की छात्राओं ने ईश्वर भक्ति के गीतों से 
सभी को भाव-विभोर कर दिया। ओऔी दिनेश जी के भी बड़े प्रभावशाली 
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भजन हुए। मंच का संचालन श्री योगेद्र लाल जी व अनु बहल ने 
किया। 
.. श्री आशानन्द्‌ जी आर्य ने बोलते हुए कहा कि आर्य समाज का 
कार्य निरन्तर बढ़ता जा रहा है। आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब ने वेद 
प्रचार के कार्य को पंजाब में बहुत तीव्र कर दिया है। हम सब को 
मिलकर वेद प्रचार का कार्य करना चाहिए। श्री सरदारी लाल जी आर्य 
ने कहा कि आर्य समाज को राजनीति में भाग लेना चाहिए था हमारे 
नेताओं ने यह भूल की है जब आर्य सम्राज के कार्यकर्त्ताओं ने 
राजनीति में भाग लेना आरम्भ किया तो आर्य समाज की बात आम 
जनता तक पहुंची लोक सभा में जब श्री प्रकाशवीर जी शास्त्री जो 
आर्य सयाज के ग्रसिद्ध कार्यकर्ता थे, बोलते थे तो साया हाल यूंज 
उठता था और पता चलवा था कि एक आर्य समाजी बोल रहा है। 
पूज्य स्वामी रामेश्वरानन्द जी, श्री शिव कुमार जी शास्त्री, श्री ओस 
प्रकाश त्यागी, एज्य स्वामी आनन्दबरोध जी जब बोलते थे तो राजनीतिक 
लोगों पर और देश की जनवा पर उनका ग्रभाव पड़ता था। स्त्री शिक्षा 
पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आर्य समाज ने ही स्त्री शिक्षा के लिए 
सर्वप्रथम बीड़ा उठाया। उन्होंने आगे कहा कि हमें आर्य समाज की 
सदस्यता बढ़ानी चाहिए। अधिक से अधिक लोगों को आर्य समाज में 
लाना चाहिए। 

श्री देवेद्ध नाथ शर्मा ने कहा कि सभा ने निश्चय किया है कि 
जिलावार सम्मेलन करके फिर प्रान्तीय स्तर पर पंजाब में कई स्थानों 
पर बड़े-बड़े सम्मेलन किए जाएंगे जिनमें आर्य समाज के सामने आने 
वाली ज्वलन्त समस्याओं के सम्बन्ध में विचार किया जाएगा। उन्होंने 
कहा कि गुरुकुल कांगड़ी में 30 तीस आर्य समाजों के अधिकारियों 
का मत््री, प्रधान, कोबाध्यक्षों का एक सैसीनार लगाया जाएगा। उन्होंने 
आर्य शिक्षा संस्थाओं में धर्मशिक्षा अनिवार्य करने के सम्बन्ध में भी 
बताया कि अब सभा से सम्बन्धित शिक्षा संस्थाओं में धर्म शिक्षा 
आरम्भ कर दी हैं। उन्होंने कहा कि आर्य समाजों के अधिकारी अपने 
बच्चों को भी साथ लेकर आएं / उनको भी आर्य समाज का सदस्य 
बनाएं। आर्य समाज को आगे ले जाने के लिए नई पीढ़ी तैयार होनी 
आवश्यक हैँ। नौजवानों को भी आर्य समाज में लाना चाहिए। श्री 
धर्मदेव जी ने भी आर्य जनता को सम्बोधित किया। 

इस अक्सर पर जालन्धथर से पथारे सभी अधिकारियों को आर्य 
समाज की ओर से शाल आदि भेंट करके सम्मानित किया गया। आर्य 
समाज के प्रसिद्ध कार्यकर्ता श्री वैद्य बाब्‌ गम जी शर्मा व माता 
कौशल्या जी को भी शाल आदि भेंट करके सम्मानित किया गया। 
माता कौशल्या जी ने इस अवसर पर घोषणा की कि वह कालेज व 
स्कूल में संस्कृत में प्रधम, द्वितीय और तृतीय आने वाली छात्राओं को 
पुरस्कार राशि देगी। 

अम्नवस्र के सभी ग्रतिष्ठित महानुधाव वहां पहुचे हुए थे। श्री 
इद्रपाल जी लक्ष्मणसर, श्री ओस प्रकाश जी आर्य महर्षि धाम, श्री 
दर्शन कुमार ग्रधान केद्रीय यथा, श्री राकेश मेहरा मन्त्री, श्री हरबंस 
लाल भगत, डॉ० प्रकाश चन्द जी नवां कोट, श्री बनारसी लाल जी 
नवांकोट, श्री ओम प्रकाश पाटिया, श्री रमेश वोहरा तथा अन्य बहुत 
से महानुभाव वहां पधारे थे। आर्य सम्राज श्रद्धानन्द बाजार के सभी 
सदस्य व अधिकारी वहां उपस्थित थे और सभी ने इस समारोह को 
सफल बनाने में अपना पूरा-पूरा सहयोग दिया। 

अन्त में श्री ऑकार नाथ जी बहल ने सभी सभा अधिकारियों, 
आए हुए सभी आर्य समाजों के अधिकारियों व स्कूल-कालेज के 
प्रिंसिपलों व स्टाफ का क्‍यवाद किया। अन्त में ऋषि लंगर प्रीति 
भोज के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। आर्य समाज श्रद्धानन्द बाजार 
अमृतसर के सभी अधिकारी इसके लिए ब्षाई के पा३ हैं। 


-भर्मदेव आय॑ 
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9 प्रस्तुतकत्तर-अधशानन्द उ्यर्य सभा उपप्रधान लुधियाना 


देश के विभाजन के समय 
लुधियाना नगर मे केवल तीन आर्य 
समाजे थीं। आर्य समाज साबुन 
बाजार दाल बाजार दोनों आर्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाब से सम्बन्धित 
थी। तीसरी आर्य समाज हिन्दी 
बाजार प्रादेशिक सभा से सम्बन्धित 
थी, कुछ समय पश्चात्‌ आर्य समाज 
हिन्दी बाजार बन्द हो गई। ऐसा 
सुना गया कि उस स्थान को बेच 
दिया गया वहा अब हॉजरी का 
व्यापार होता है। जैसे-जैसे नगर 
की जनसंख्या बढती गई नई आर्य 
समाजे भी बढती गई। आर्य समाज 
अग्र-नगर फिरोजपुर रोड पर नहर 
से आगे सडक के दोनों ओर एक 
सुन्दर कालोनी अग्रनगर बनी हुई 
है। इस नगर को बनाने का विचार 
तीन अग्रवाल भाईयों के मन में 
आया। सौभाग्य से तीनों व्यक्ति आर्य 
समाज दाल बाजार से सम्बन्धित 
थे। स्व॒पूर्णचन्द गुप्ता, स्व राम 
जी दास अग्रवाल दोनों आर्य समाज 
दाल बाजार के अधिकारी थे। तीसरे 
श्री ओम प्रकाश गुप्ता भी उसी 
समाज के सदस्य थे जो आजकल 
दयानन्द पब्लिक स्कूल लुधियाना 
के प्रधान के रूप में ,सेवा कर रहे 
है। उन्होंने बड़ी लग्न परिश्रम त्याग 
से यह सुन्दर कालोनी बना कर 
बगैर लाभ के नगर को सौगात के 
रूप में दे दी। इस कालोनी के बी 
सैक्टर में आर्य समाज मन्दिर एवं 
सनातन धर्म मन्दिर के लिए सड़क 
पर स्थान सुरक्षित रख दिया। सनातन 
धर्म सभा ने मन्दिर बना कर और 
एक फ्री ऑषधालय बना दिया जो 
वहां की जनता की सेवा कर रहा 
है। आर्य समाज मन्दिर बनाने में 
स्व० श्री मदन मोहन एडवोकेट, 
स्‍्व० श्री सत्यपाल अग्रवाल और 
श्री कपिल जी एडवोकेट का पूरा 
योगदान है। मन्दिर निर्माण में श्री 
सत्यपाल जी अग्रवाल ने अनथक 
परिश्रम किया हैं। वह समय-समय 
पर निर्माण के लिए मुझसे सलाह 
कर लिया करते थे। इस समाज के 
साथ कई दुकाने हैं, सुन्दर यज्ञशाला, 
बड़ा हाल; कमरे हैं- योग्य पुरोहित 
भी है। सत्संग, प्र्य-एशवं वार्षिकोत्सत 
नियम पूर्वक डोते हैं। इस समाज 
के पहले वार्षिकोत्सव पर स्व० श्री 


बीरेन्द्र जी भी पधारे थे। उस समय 
के अधिकारियों ने इस आर्य समाज 
को आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के 
साथ सम्बन्धित करने का वचन दिया 
था परन्तु श्री मदनमोहन जी 
एडवोकेट की अकस्मात मृत्यु के 
कारण यह कार्य न हो सका। आर्य 
समाज के मन्त्री लग्नशील योग्य 
युवक श्री स्वदेश जी शर्मा हैं। जब 
भी मुझे मिलते हैं इस समाज को 
सभा से सम्बन्धित कराने के लिए 
कहते रहते हैं। अग्रनगर के साथ 
कई कालोनिया बन गई हैं, भाई 
रणधीर सिंह नगर, राजगुरु नगर इन 
में शहर के कई पुराने आर्यो ने 
अपने मकान बना लिये हैं यदि वह 
इस आर्य समाज के सदस्य बन कर 
इसे सहयोग देना आरम्भ करें तो 
यह आर्य समाज बहुत उन्नति कर 
सकती है। विशेष रूप से डा० सत्य 
भूषण बांगिया, श्री अरुण थापर, श्री 
अजय कुमार बत्रा, श्री रौशन लाल 
शर्मा, श्री रणधीर शर्मा, श्री नन्दलाल 
आहूजा बहुत सहयोग दे सकते हैं। 

आर्य समाज माडल टाऊन- 
उत्तरी भारत की सबसे गतिशील 
समाज के रूप में उभरी है। माडल 
टाऊन का निर्माण करते समय आर्य 
समाज मन्दिर, सिंघ सभा, सनातन 
धर्म मन्दिर के लिए स्थान निश्चित 
करके छोड़ रखे थे। मन्दिर एवं 
सिंघ सभा ने अपने स्थान ले लिए 
थे, आर्य समाज का स्थान खाली 
पड़ा था। पुराने आर्य समाजी कहते 
हैं कि पाकिस्तान से आए प्रसिद्ध 
आर्य समाजी भ. सन्त राम जी स्थाल 
ने अपने घर के जेवर बेच कर इस 
स्थान को खरीदा जो रुपए बाद में 
उन्हें समाज ने वापिस कर दिए। 
स्थान खरीदने के बाद कई परिवार 
उनसे जुड़ गए। म सन्तराम एवं 
उनका सारा परिवार हीरो परिवार 
के सदस्य स्व ॒दयानन्दे' मुन्जाल, 
स्व बाल मुकन्द मुन्जाल, स्व. 
संदानन्द जी मुन्जाल और श्री 
ब्रजमोहन मुन्जाल, श्री सत्यानन्द 
मुन्जाल, श्री ओम प्रकाश मुन्जाल, 
श्री जगदीश चन्द्र रहेजा, स्व. ठेकेदार 
केशबच्न्द, स्व. स्वरूप नास्यण 
बजाज, स्व. ओम प्रकाश सूद एवं 
कई गणमान्य व्यक्तियों ने इस आर्य 
समाज तथा इसके अधीन कई 


संस्थाओं को बनाने में तन, मन धन 
से सहयोग दिया और जब से इस 
आर्य समाज की बागडोर महात्मा 
सत्यानन्द ने सम्भाली है तब से इस 
आर्य समाज को चार-चांद लग गए 
हैं। शायद ही भारत का कोई विद्वान्‌- 
सन्‍यासी ऐसा होगा जो इस आर्य 
समाज में न आया हो। अब इस 
आर्य समाज के अधीन वी.सी.एम. 
स्कूल आर एस. माडल स्कूल बड़ी 
सफलता से चल रहे हैं। इसमें एक 
सुन्दर यज्ञशाला जोकि पंजाब में 
सबसे सुन्दर है और दयानन्द हाल 
भी है। अब इस आर्य समाज ने 
कन्या गुरुकूल खोलकर पंजाब को 
एक नई दिशा दी है। इस गुरुकुल 
में जितना स्थान है उससे कई गुणा 
ज्यादा प्रवेश के लिए प्रार्थना पत्र 
आते हैं। सबसे खुशी की बात है 
कि इस समाज के सब सदस्य 
सपरिवार आर्य समाज को सेवा में 
जुटे रहते हैं इनके उत्सवों पर स्कूलों 
का झारा स्टाफ एवं विद्यार्थी बढ़- 
चढ़ कर भाग लेते हैं-आर्य शिक्षण 
संस्थाओं को इनसे प्रेरणा लेनी 
चाहिए। इस आर्य समाज में सुन्दर 
यज्ञशाला कई कमरे-हाल एवं कई 
दुकानें मार्किट इत्यादि हैं। इस आर्य 
समाज को पुरोहित श्री अनुरूध जी 
शास्त्री जी लग्नशील विद्वान्‌ एवं 
मधुर वक्ता मिले हुए हैं यह आर्य 
प्रादेशिक सभा से सम्बन्धित है। 
आर्य समाज जवाहर नगर- 
माडल टाऊन एवं भारत नगर के 
मध्य में स्यालकोट एवं जम्मू से 
आए मेघ-बटवाल भाईयों के पुनर्वास 
के लिए सरकार ने यह नगर बसायां- 
था। इन जातियों के बुजुर्गों को 
मुसलमान-ईसाई बनाने से रोकने 
के लिए आय समाजियों ने कई 
प्रकार की कुर्बानियां दी, परन्तु 
पाकिस्तान बनने पर आर्य समाज ने 
इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया 
और यह भाई आर्य समाज से दूर 
चले गए। जवाहर नगर में सरकार 
ने गुरुद्वारा एवं सनातन धर्म मन्दिर 
एवं आर्य समाज मन्दिर के लिए 
एक जैसा स्थान रफ़़्ा इुआ था। 
मन्दिर एव गुरुद्ठास कालों ने अपने-, 


अपने स्थान ले लिये-इस नगर में 


एम-सी. आर्य समाज के प्रधान बने। 
उनको अपनी जगह आर्य समाज 
के साथ लगती थी वह अपने प्रभाव 
से आर्य समाज की जगह पर शन: 
शन: कब्जा करता रहा। उस समय 
जवाहर नगर के प्रसिद्ध आर्य 
समाजी कार्यकर्त्ता श्री यशपाल 
विकल बलवबंत राय के विरुद्ध 
आवाज उठाते रहे उन्होंने इस 
सम्बन्ध में आर्य समाज दाल बाजार 
से सहायता के लिए प्रार्थना की। 
समाज के प्रधान श्री प्रभु दयाल 
जी एडवोकेट एवं आर्य नेता दीवान 
राम शरणदास जी ने भी बहुत यत्न 
किया परन्तु परिणाम कुछ न निकला 
उसके पश्चात्‌ इस आर्य समाज के 
प्रधान श्री सुभाष जी गुप्ता एवं 
मन्त्री श्री विजय कुमार जी सरीन 
बने उन्होंने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय 
आर्य सभा लुधियाना के प्रधान श्री 
बाल मुकन्द मुन्जाल एवं मन्त्री 
आशानन्द आर्य से सहायता की 
प्रार्था की परन्तु ठस समय तक 
श्री नलवंत राय एवं बटवाल सभा 
वालों ने आर्य समाज की काफी 
जगह पर कब्जा कर लिया था 
बाकी स्थान पर आर्य समाज मन्दिर 
बनना आरम्भ हो गया। मन्दिर में 
यज्ञशाला एक हाल, अतिथियों के 
लिए दो मंजिला कमरे और काफी 
दुकानें भी बना दी जिससे इस 
आर्य समाज की काफी आय होने 
लगी। इस कार्य-में श्री सुभाष गुप्ता 
डा विजय सरीने-ओम प्रकाश 
गुप्ता-गुलाटी परिवार-गृप्ता परिवार 
का बड़ा योगदान है। उसके पश्चात्‌ 
श्री ओम प्रकाश महाजन इस समाज 
के प्रधान बने। अब श्री रामलाल 
गानधी श्री विजय सरीन और उनके 
सहयोगी इस आर्य समाज को 
नियम पूर्वक चलाकर प्रगति की 
ओर ले जा रहे हैं। 

दैनिक साप्ताहिक पारिवारिक 
सत्संग नियमपूर्वक होते हैं। आर्य 
पर्व वार्षिकोत्सव जड़े समारोह से 
होते हैं इस समाज को चलाने में 
जहां अधिकारी वर्ग बड़ी मेहनत 
करता है। वहां गुप्ता परिवार, गुलाये 
परिकार, बृज- मोहन अरोड़ा करा 
जड़ योगदान है स्त्री समाज का 


आर्य , समाज उक्ो स्थापद्म हुई तो, सत्संग भी नियमपूर्वक चलता है। 


मेघ बिरादरी के चौ० बलवंत साय 


(क्रमशः ) 


आर्य समाज सैक्टर 22-ए चण्डीगढ़ के तत्वावधान में वैदिक संस्कृति 
सम्मेलन बड़ी धृमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर डॉ० वेद प्रकाश 
जी ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि परमात्मा ने जिस संस्कृति 
को बनाया, निर्माण किया वह अभिछिन नहीं हो सकती। संस्कृति का 
प्रवाह निरन्तर सृष्टि के आदि से चल रहा है। स्वामी दयानन्द ने वैदिक 
संस्कृति की धारा को चलाया। समग्र मानव जीवन वैदिक संस्कृति है । 
संस्कृति तो चेतना का नाम है जहां से विचार उत्पन्न होते हैं। उसके 
संपादन का नाम संस्कृति हैं वह वैदिक संस्कृति हैँ। उन्होंने कहा कि 
वह प्रकाश है। प्रकाश के सामने अंधकार ठहर नहीं सकता। वैदिक 
संस्कृति विश्व की सभ्यताओं का अंबार खड़ा कर सकती है। 

इसी अवसर पर कुलपति गुरुकुल कांग्ड़ी विश्वविद्यालय श्री स्वतन्त्र 
कुमार जी ने वैदिक सस्कृति पर बोलते हुए कहा कि आर्य के द्वारा ही 
वैदिक संस्कृति और सभ्यता का विकास हो सकता है। आजकल के 
मानव में सनन्‍्तोष नहीं है। वह आत्म सनन्‍्तोष वैदिक संस्कृति से ही आ 
सकता हैं उन्होंने कहा कि स्वामी श्रद्धानन्द और दयानन्द का बलिदान 
व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। मन, शरीर और आत्मा को वैदिक संस्कृति 
ही जोड सकती है। 

डॉ० नरेद्र जी ने कर्म के ऊपर बोलते हुए कहा कि जाति, आयु और 
भ्रोग हमें कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। मनुष्य को अपने कर्म की 
जिम्मेदारी स्वय ही लेनी चाहिए। कर्म सस्कृति वेद की व्यापक सस्कृति 
हैं। जो कर्म आप कर रहे हैं उनका फल आपको ही मिलेगा। जितनी 
योनियां बनी है, कर्म की वजह से ही बनी हैं। 

श्रीमती सरोज शर्मा ने कहा कि आज आर्य समाज की स्थिति दयनीय 
है। जिस आर्य संस्कृति से हमारा जीवन बन रहा हैं उससे हम पीछे हट 
रहे हैं। हमें आज अपने आत्म निरीक्षण की आवश्यकता है। हम 
महापुरुषों को तो मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते। वेदों की गहराई 
को हमें समझना चाहिए। किसी भरी समस्या का समाधान हमें वेदों से 
ही ग्राप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमें वेदों की ओर लौटना 
चाहिए। 

श्री देवेद्र शर्मा रजिस्ट्रार आर्य विद्या परिषद पंजाब ने कहा कि आर्य 
समाज एक क्रान्तिकारी संस्था है अगर आपने वैदिक संस्कृति को 
ययब्जनना है तो इस क्रानिकारी यस्‍्था से जुड़ना होगा। 

श्री सत्यपाल जी ने अपने मधुर भजनों से सभी को मन्त्रमुग्ध किया। 

अन्त में आर्य समाज के ग्रधान श्री गामरल महाजन जी ने सभी का 
धन्यवाद किया तथा ऋषि लंगर का आयोजन किया गया। 

बुधराम आर्य, मन्त्री 


जबलठिण्डा में पारिवारिक सत्संग 





दिनांक 23 सितम्बर 2002 को सायंकाल आर्य समाज बठिण्डा के 
बयोवृद्ध नेता श्री वजीर चन्द मंगला के गृह निवास पर पारिवारिक यज्ञ 
एवम्‌ सत्संग का आयोजन किया गया। यह यज्ञ श्री वजीर चन्द मंगला के 





था 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ते ही हमको जाना है॥ 
| 
॥ 
| 
| 
॥ 
|| 
| 
| 
| 


र् जता बधा0 धसमउ। हमात0 भालपल0 इमकाग्ा. धमार भाालड. धलाबक. लक; प्रा. वलकाथ. शाह ममावत।. लक. विकमा. पचयाद. डमल. हडारओ। ध्यकाक, 
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भूल सुधार 
आर्य मर्यादा के अंक 22-9-2002 के पृष्ठ 4 पर हिन्दी दिवस के 
सम्बन्ध में छपे श्री मुलखराज जी आर्य सभा मन्त्री के लेख में पहरे 2 में 


मुख्यमन्त्री बेअन्त सिंह जी की घोषणा भूल से छपने से रह गई है। 
उन्होंने उस समय साईं दास स्कूल के महासम्मेलन में घोषणा कर दी थी 
कि पंजाब में दूसरी भाषा हिन्दी होगी, इन शब्दों को लेख के साथ जोड 


कर पढ़ा जाए। -सम्पादक 


मंजिल को हमे पान है 


एप ले० पंकज गोयल, मनन्‍्त्री, आर्य वीर बल , हांसी 
आंधी मिले या तूफान मिले, मंजिल को हमें पाना है, 

बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ते ही हमको जाना है। 

हम फैलाएंगे नई चेतना, फैलाएंगे अंधियारे से उजियारा, 

हम उस म्यान की तलवार हैं, जो हर ले जग का दुःख सारा, 
कांटे मिले या अंगार मिले, हमको तो चलते जाना है, 


रुकने नहीं देना कदमों को, एक बार जो बढ चले, 
बाधाएं जिन्हें डिगा न सकें, संघर्षो में भी अडे रहे, 

सिर पर मंडराता काल रहे, आता चाहे भूचाल रहे, 

पर दृढ निश्चय हमारा, हमे मंजिल को पाना है। 

बढ़ना ही अपना काम है, बढते ही हम्बको जाना है॥ 
पास में खड़ी है मंजिल, मजिल हमें बुलाती है, 

आगे बढ़ने वालों का, साहस वो बढ़ाती है, 

परिश्रम न हमारा व्यर्थ जाना है, मंजिल को हमें पाना है। 
बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ते ही हमको जाना है॥ 


र बथ0 आया लाता साथ बंका बाला कमा खाक शाका। ला शाम शाम मर काका मामा शा बा बबक नौँ 





अवब्ोोहर में सम्मान समारोह 


आर्य समाज अबोहर में दिनांक 22-9-2002 को रविवारीय साप्ताहिक 
सत्संग में जलालाबाद से स्थानान्तरण होकर अबोहर डी ए वी कालेज में 
नियुक्त हुए प्राचार्य श्री (डॉ०) बी.सी जोसन एवं उनकी धर्मपति श्रीमती 
रानी जोसन, यजमान के रूप में सम्मिलित हुए, जिनका आर्य समाज मन्दिर 
अबोहर मे पहली बार आगमन होने पर हार्दिक अभिनन्दन किया गया। यज्ञ 
के ब्रह्मा आर्य समाज के पुरोहित श्री अशोक कुमार शर्मा थे। श्री युशील कुमार 
मेहता द्वारा मधुर भजन गाए गए। संध्या प्रार्थना श्री वेद प्रकाश जुनेजा द्वारा 
करवाई गई। प्रधान सोहन लाल जी ने सबका धन्यवाद किया। 
-प्रेम प्रकाश , मन्त्री 


आर्य समाज जवाहर नगर लुधियाना का उत्सव 
आर्य समाज जवाहर नगर लुधियाना का वार्षिक उत्सव 2 से 6 
अक्तूबर 2002 तक मनाया जा रहा है जिसमें कई उच्चकोटि के विद्वान 










पधार रहे हैं। आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के उपदेशक व भजनोपदेशक 
पधार रहे हैं। धर्मप्रेमी सज्जन समय पर पधार कर धर्म लाभ उठावें। 
-विजय सरीन, मन्त्री 


आर्य समाज, हिरण मगरी, उदयपुर में वेद प्रचार 
आर्य समाज हिरण मगरी उदयपुर की ओर से वेद प्रचार अभियान 
धूमधाम से मनाया गया। 22 अगस्त 02 श्रावणी उपाकर्म रक्षा बन्धन से 
प्रारम्भ इस अभियान का समापन कृष्ण जन्माष्टमी 3॥ अगस्त 2002 को 
हुआ। इस सम्पूर्ण वेद प्रचार अभियान के मुख्यवक्ता उपदेशक श्री कुबर 
आनन्द सुमन सिंह थे। हाथरस से पधारे आचार्य पूर्ण लाल शास्त्री ''पंछी '! 
के सुमधुर भजनोपदेश हुए। आर्य समाज सभा भवन के अलावा परिवारों 
में भी यज्ञ-उपदेश के आयोजन रखे गए। जिनमें सर्व श्री अरविन्द त्यागी, 
अनन्त देव शर्मा, श्याम सुन्दर मेहरा, श्री बलराम चौहान, प्रधान जमनालाल 
गौतम प्रमुख -राम दयाल 


पिता श्री नत्थु राम जी की बरसी पर किया गया। यज्ञ पूज्य ब्रह्मचारी सूर्यदेव 
जी वैदिक मिशनरी के ब्रह्मत्व एवम्‌ पं० धुव कुमार शास्त्री के सान्निध्य में 
सम्पन्न हुआ। श्री ओ पी मंगला सपत्लीक यज्ञमान बने। पूज्य ब्रह्मचारी जी 
ने वेद मन्त्रों की व्याख्या करके उनके महत्व को बताया। ब्रह्मचारी जी ने श्री 
नत्थू राम जी की जीवन चर्चा कृपृते हुए बताया कि वे लड़कों की शादी में 
गऊ दान करते थे तथा उनकी याद में गौशाला मार्किट में परिवार के सदस्यों 
ने एक दुकान बनवाई हुई है जिसका किराया लगभग १2 हजार रुपए 
वार्षिक गौशाला को आता है। 

इससे पूर्व 25-8-2002 को माता परमेश्वरी देवी धर्मपत्नी स्व० ओम 
प्रकाश वानप्रस्थी के पौत्र चिं० भारतेष सुपुत्र श्री अनिल कुमार के जन्म 
दिवस पर आर्य समाज में विशेष यज्ञ किया गया। सभी ने बच्चे को 
आशीर्वाद दिया। -प्रोणओ.पी. मंगला, प्रधान 


अध्यापकों की आवश्यकता 
गुरुकुल करतारपुर (जिला जालन्धर) में स्मातक॑ कक्षाओं को विद्वत्ता 
पूर्वक संस्कृत साहित्य पढ़ाने में सक्षम युवा अथवा प्रौढ़ दो अध्यापकों की वधू की आवश्यकता 
आविश्यकता है; वेद तथा देर्शन की अतिरिक्त योग्यता वालों को प्राथमिकता. वर कुशवाहा। राजपूत, गौत्र कश्यप 3/5-0 शास्त्री एम ए. बी एड. 
दी जाएगी$ इण्टरव्यू 20 अक्तूबर को शाम चार बज़े होगा। ग्रहत विद्वानों को यूँ:जी.सी. (मैट) शाकाहारी शिक्षक हेतु गुरुकुल या आर्य परिवार से सम्बन्धित 
आवास एवं भोजन की सुधिधा के स्रथ 3900/- रुपए मासिक दक्षिण भी दी सुयोग्य कन्या चाहिए। जाति एवं दहेज बन्धन नहीं। फोन न॑ -0823-63709 
जाएगी। -यशपाल वर्मा, प्राचार्य -शादी लाल महेन्द्ु, प्रधान आर्य समाज बंगा ( नवां शहर ) 











साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 





ए ले० श्रीमती स्नेढ, क्िल्ली-770006 
“: ह्वस्य-चिकित्सा द्वारा वर्तमान बैठकर ठहाके लगाते हैं, खुलकर 


जीवन शैली से उत्पन्न रोगों के निदान 
में अच्छी सफलताएं मिल रही हैं 
और इस पद्धति के चिकित्सा-विशेषज्ञ 
असाध्य रोगों के निदान के लिए 
निरन्तर अनुसन्धान भी कर रहे हैं। 
आज की इस सुविधा-भोगी जीवन- 
शैली ने अनेक असाध्य और नये 
रोगों को जन्म दिया है। हास्य 
चिकित्सा में अनुसन्धान के बहुत 
सार्थक परिणाम प्राप्त हुए हैं। 

हास्य एक ईश्वर प्रदत्त प्राकृतिक 
देन है और इसका खुलकर उपयोग 
करना चाहिए। पहले जब जीवन में 
इतनी भागमभाग और व्यस्तता नहीं 
थी और जीवन प्रायः तनावमुक्त था, 
तो लोग बैठक, चौपाल पर मिल 
बैठकर गपशप कर लेते थे, ठहाके 
लगा देते थे, ऊंचे स्वर में गा लेते थे 
और रोगों पर अंकुश लगाकर तरोताजा 
रहते थे। आज भी अनेक रोगों से 
मुक्ति के लिए, उन पर अवरोध लगाने 
के लिए हम सही समय, सही ढंग से 
हंसे और स्वस्थ रहें। हंसी-खुशी 
स्वास्थ्य के लिए परमावश्यक है। 

हास्य का यौगिक आधार- 
आप रूण्ण इसलिए अनुभव करते हैं 
कि आपके कहकहे खो गये हैं, 
उन्मुक्त हास्य आपके लिए स्वप्न बन 
गया है। रक्तचाप, हृदय-रोग, दमा, 
मानसिक उत्तेजना, अवसाद 
(डिप्रेशन), अनिद्रा आदि अनेक 
गम्भीर रोगों में खिलखिलाकर हंसने 
से काफी लाभ होता है। उन्मुक्त 
हास्य द्वारा इन रोगों पर काबू पाया 
जा सकता है। योग में प्राणायाम के 
अन्तर्गत श्वास-प्रश्वास की क्रिया को 
सन्तुलित किया जाता है, जो पेट के 
ऊपर 'डाय-फ्राम ' द्वारा संचालित होती 
है। हास्य में यह क्रिया स्वत: ही हो 
जाती है। 

यदि हम सही समय पर, सही 
ढंग से मुक्त भाव से हंसने की क्रिया 
करें तो यह स्वयं एक औषधि सिद्ध 
होगी। मानसिक उत्तेजना और रक्तचाप 
में उन्मुक्त हास्य लाभकारी होता है, 
यह अनुसन्धानों से प्रमाणित हो चुका 
ह। हंसने से आप हल्के हो जाते हैं 
और हंसना, अवसाद (डिप्रेशन) और 
अनिद्रा जैसे रोगों का भी निदान कर 
सकता है। 

क्रोध और तनाव-छोड़ो भी ये 
गुस्सा जरा हंस के दिखा दो यह 
बात स्वस्थ रहने के लिए भी ज़रूरी 
है। हंसने से क्रोध काफूर हो जाता है 
और तनाव से मुक्ति मिलती है। 
शोक एवं विषाद की स्थिति में भी 
हंसी रामबाण है क्योंकि हंसने का 
अर्थ है शोक एवं विषाद से मुक्त हो 
जाना। कई नैगरों में आजकल ऐसे 
क्लब खुल गये हैं। जहां लोग इय्टठे 


अट्ठाहास करते हैं और पाते हैं कि 
इससे तनाव शिथिल पड़ गया है और 
वे तरोताजा होकर नये दिन को तैयारी 
कर सकते हैं। 

मुक्त हास्य से श्वास-प्रश्वास 
को गति बढ़ती है जिससे अधिक 
मात्रा में आवक्‍सीजन ग्रहण होती है 
और फेफड़ों का व्यायाम हो जाता है, 
जिससे यह श्वसन सम्बन्धी रोगों में 
भी लाभकारी है। जो ऊर्जा, तनाव 
एवं क्रोध में अपव्यय होने वाली थी, 
हंस लेने से उसी ऊर्जा का स्राव 
भीतर होने लगता है। 

मुख की कान्ति के लिए- 
जब हम खुलकर हंसते हैं तो उसका 
तत्काल प्रभाव हमारे चेहरे की 
मांसपेशियों पर पड़ता है, जिससे मुख- 
मण्डल की त्वचा को रक्‍त आपूर्ति 
बढ़ जाती है। हंसते रहने से त्वचा 
की कान्ति बढ़ती है और त्वचा को 
बल मिलता है। इसका प्रभाव आंखों 
पर भी पड़ता है क्‍योंकि हंसने से 
आंखों में नमी आ जाती है और 
आंखों की चमक और ज्योति बढ़ 
जाती है। मोनालिसा का चित्र अपनी 
उस विशिष्ट स्थिति के कारण ही 
सौन्दर्य का प्रतिमान बना है। 

हंसने से चेहरे पर पड़ने वाला 
प्रभाव पूर्णत: प्राकृतिक और अकृत्रिम 
है, जो स्थायी रूप से बना रहता है 
और मुख की कान्ति, तेज और सौन्दर्य 
में वृद्धि करता है। हास्य एक प्राकृतिक 
सौन्दर्य प्रसाधन है। जिसका कोई भी 
बिना कुछ व्यय किए उपयोग कर 
सकते हैं। 

कैन्सर जैसे रोग भी-हास्य 
जहां एक ओर मानसिक तनाव दूर 
करता है, वहीं दूसरी ओर यह पेट पर 
भी दबाव डालता है, और कफ, पित्त 
के विकारों को दूर करने में सहायक 
होता है। हंसने की क्रिया से कफ 
और पित्त की मात्रा घट जाती है। यह 
सहज, सुलभ क्रिया एसिडिटी जैसे 
रोगों में भी लाभकारी है। 

कैन्सर का कारण यह माना गया 
है कि निर्धारित मात्रा से अधिक 
डब्लू,बी सी. श्वेत रक्त कणिकाएं 
रक्‍त में आ जाती हैं। हास्य से इसकी 
प्रतिरोधी प्रणाली को ऊर्जा मिलती 
है, जो कैन्सर बनाने के लिए शारीरिक 
व्यायाम किए जाते हैं और ये बाहरी 
व्यायम बाह्य शारीरिक सौष्ठव हो 
बढ़ा सकते हैं। इससे अंगों का 
आन्तरिक व्यायाम नहीं हो पाता। 
हास्य उन आन्तरिक तत्वों को भी 
संचालित कर बाह्मा व्यायाम के अनुपात 
को संतुलित कर देता है। 

हंसी से आपके सौन्दर्य में भी 
६४ और स्वास्थ्य में भी वृद्धि 

॥ 


6 अक्तूबर, 2002 





च्म्ड्म्ब्य्ह््य्ा 


0७ ले० श्रीमती ऑ० स्वराजगुप्च, एम.छ. (ढय) दिल्‍ली 


माधुर्य संस्कृत का शब्द है, 
संस्कृत को भारत की सभी भाषाओं 
की जननी कह सकते हैं कि राष्ट्र 
की यह संस्कृति हम सब को एक 
सूत्र में बांधे रखती है। माधुर्य का 
अर्थ है कि मधुर होने का भाव। 
मधुरता, सुन्दरता, मिठास, काव्य में 
वह रचना जिससे चित्त द्रवीभूत होता 
है और अत्यन्त प्रसन्नता प्राप्त होती 
है। मधुर-भाषा प्रयोग करने वाला 
व्यविति दूसरों को अपना बना लेता 
है जबकि कटु शब्द से ही मनुष्य 
अपने को पराया बना लेता है। क्रोध 
मनुष्य को पागल बना देता है। ऐसी 
अबस्था में उसे अपना चेहरा शीशे 
में देखना चाहिए, वह अवस्था को 
समझ जाएगा, उसे पानी का एक 
गिलास पी लेना चाहिए अर्थात्‌ उसे 
शान्त हो जाना चाहिए ताकि दूसरों 
पर प्रभाव पड़ सकें। उच्चाधिकारी 
के गुणों को परखने के लिए हमें 
देखना हैं कि वह समस्या का 
समाधान कैसे करता है, वह अपने 
साथियों से कैसे कार्य लेता है, काम 
की दक्षता, निपुणता एवं कुशलता 
उसके व्यवहार पर निर्भर करती है। 
उसे ऐसी कला का प्रयोग करना 
होगा ताकि दूसरों से कार्य भी ले 
सकें, अनुशासन भी बना रहे, उसको 
पूरी तैयारी के साथ रहना होगा, 
कभी-कभी प्रतिभाशाली व्यक्ति 
उसके साथ काम करने वाले, ऐसे 
प्रश्न कर बैठते हैं जो उसे सोच में 
डाल&देते हैं। अत: उनका सहयोग 
लेने हेतु उसको बड़ी सावधानी, 
सूझबूझ तथा चतुराई से काम लेना 
होगा। उसकी बात करने की शैली 
ऐसी सुन्दर हो ताकि वह उनके 
मनोविज्ञान को समझ कर ऐसा 
सम्भाले जिस से स्थिति बिगड़ने न 
पाये। एक परिवार अपनी झोपड़ी 
में रहता है परन्तु उसे दुःख उस 
बात का है कि उसके पड़ोसी ने 
खूबसूरत बंगला कैसे जना लिया? 
ईर्ष्या, ट्वेष रखने याले लोगों से भी 
मनुष्य का वास्ता पड़ता है। परिवार 
भी शान्त बना रहे, यह घर के 
या तथा गृहिणी पर निर्भर करत 
है। बहुएं शिक्षित होकर नये परिवार 
में आती हैं। उनको अपनी बेटियों 
की तरह रखा जाए अन्यक वे भी 
सास-ससुर के लिए झगमेला पैदा 
कर सकती हैं, प्राय: कभी-कभी 


परिवार में दो बच्चे छोटी सी बात 
से रुठ गए, वो दोनों आपस में 
बोलचाल बन्द कर देते हैं, मधुर 
भाषी माता-पिता उन दोनों की 
वाणी सुनकर समाधान निकालने 
का प्रयास करें। परिवार में बूढ़े 
लोग भी रहते हैं, उनकी कठिनाईयां, 
समस्याएं अन्य सदस्यों से भिन्‍न 
होती हैं, आपसी समझौते से घर में 
शान्त वातावरण बनाया जा सकता 
है। नई पीढ़ी एवं पुराने लोगों के 
रहन-सहन तथा संस्कृत्वि में मित्रता 
स्वाभाविक है। यदि दिल में पाप 
नहीं, मन में पवित्रता एवं शुद्धता है 
तो गृहस्थी की गाड़ी स्वर्ग-धाम 
बनाई जा सकती है। हमारी संस्कृति 
महान्‌ है उसको आधार बनाकर 
सुख-शान्ति प्राप्त करने का प्रयास 
होना चाहिए। कुछ व्यक्ति घमण्डी 
होते हैं वे दूसरों को नीचा दिखाने 
या व्यवहार से कम आदर-सम्मान 
देते हैं, परिवार हो या कार्यालय, 
फैक्ट्री, कारखाना आदि सब जगह 
मनुष्य रहते हैं, शान्त एवं सुन्दर 
वातावरण होगा तो सारा कार्य 
सुचारू रूप से चलता रहेगा अन्यथा 
फैक्ट्री में पूरा माल तैयार नहीं होगा, 
समय को पाबन्दी न होने से 
अनुशासन में कमजोरी आ जाएगी। 
कभी इस वसुन्धरा पर भी अशान्ति 
का नाम नहीं था, हालात ने मनुष्य 
को वासनाओं के अभ्धेरे कुएं में 
धकेल दिया, व्याकुलता का आभास 
होगा, मनुष्य को अशान्ति मिल 
गई, यहां तक कि बालकों में 
अशान्ति की झलक दिखाई देती 
है, नेता, अभिनेता, धनवान, 
धनहीन, बलवान एवं निर्बल सभी 
शान्ति खो बैठे हैं। मनुष्य की 
दुर्बलता, विषयों में संलिप्तता एवं 
मनुष्य को बुरी भावनाएं उसे अशान्त 
करती हैं। भला मनुष्य मधुर भाषी 
या तनाव-रहित कैसे हो सकता 
है? हमारे उपनिषद आदि ग्रन्थ यही 
तो उपदेश देते हैं कि काम, क्रोध, 
लोभ, मोह तथा अहंकार को त््यागें, 
तभी आप सुख, शान्ति तथा सुख 
की निद्रा सो सकेंगे! आओ, हम 
थिन्ता से चिन्तन की ओर चले, 
सभी समस्याओं का समाधान है। 
गदि हमाय संकल्प दृढ़ है, पक्का 
विशास लेकर आगे बढ़ो, सफलता 
अवश्य मिलेगी। 


6 अक्तूबर, 2002 
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ऋषि दयानन्द द्वारा राष्ट्रीय गोरव के जागरण हेतु स्वदेशी महापुरुषों का स्मरण 
ले० डॉ भव्यनी लाल जी भारतीय, 8/4५29 नन्‍्दन वन जोधपुर 


भारत के नागरिकों में राष्ट्रीय गौरव को जगाने में स्वदेश के इतिहास 
पुरातन परम्पराओं तथा स्मरणीय महापुरुषों की स्मृति को पुनः जगाना 
आवश्यक होता है। स्वामी दयानन्द इस तथ्य से भली भांति परिचित थे। 
अपने ग्रन्थों में जहां-जहां प्रसंग आया उन्होंने भारत के यशस्वी पूर्वजों 
तथा इतिहास पुरुषों का गौरवपूर्ण स्मरण किया है। कुछ उदाहरण देखें- 

(१) आर्यववर्त्त के प्राचीन चक्रवर्ती सम्राटों का नामोल्‍लेख करते हुए 
स्वामी जी सुध्ुम्न, भूरिध्युम्न, इन्द्रचुम्न, कुवलयाश्व , यौवनाश्व, वद्घ्रयश्व 
अश्वपति, शशबिन्दु, हरिश्चन्द्र, अम्बरीष, ननक्तु, सर्याति, ययाति, अनरण्य, 
अक्षसेन, मरुत तथा भरत आदि राजाओं को सार्वभौम, महाधनुर्धारी कहा 
है। (सत्यार्थ प्रकाश 4 वां समुल्लास) 

(2) राम, कृष्ण, नारायण तथा शिव को वे आर्यावर्त्त का महापुरुष 
कह कर उल्लिखित करते हैं तथा उनकी पत्नियों का सादर उल्लेख करते 
हैं-' देखो, सब कोई जानते हैं कि श्री रामचन्द्र, श्री कृष्ण, नारायण और 

शवादि बड़े महाराजधिराज और उनकी स्त्री (स्त्रियां) सीता तथा रुक्मणी 
(राधा नहीं) लक्ष्मी और पार्वती आदि महारानियां थीं।' (१4 वां समुल्लास) 

(3) निष्कलंक कृष्ण-देखो, श्री कृष्ण जी का इतिहास महाभारत में 
अत्युनम है। उनका गुण, कर्म, स्वभाव और चरित्र आप्त पुरुषों के सदृश 
ह। कोई अधर्म का आचरण श्री कृष्ण जी ने जन्म से मरणपर्यन्त कुछ भी 
नहीं किया।'' (११वां समुल्लास) 

(4) “महाराजा युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध 
पर्यन्त यहां के राज्याधीन सब राज्य थे।”” (१॥वां समुल्लास) 

(5) वेदव्यास की प्रशंसा-''जब व्यास जी ने वेद पढ़े और पढ़ा कर 
बेदार्थ फलाया, इसलिए उनका नाम वेदव्यास हुआ क्योंकि 'व्यास' कहते 
हैं वारपार की मध्य रेखा को। (अर्थात्‌ ऋग्वेद के आरम्भ से लेकर, 
अथर्ववेद के पार पर्यन्त चारों वेद पढे थे और शुकदेव तथा जैमिनि आदि 
शिष्यों को पढाये भी थे।”'(॥वां समुल्लास) 

(6) शंकराचार्य की प्रशंसा-''बाईस सौ वर्ष हुए कि एक शंकराचार्य 
द्रविड़ देशोत्पनन (केरल के कालड़ी गांव में जन्मे) ब्राह्मण ब्रह्मचर्य से 
व्याकरणादि सब शास्त्रो को पढ़ कर सोचने लगे कि अहह! सत्य 
आस्तिक बेदमत का छूटना और जैन नास्तिक मत का चलना बड़ी हानि 
की बात हुई है . शंकराचार्य शास्त्र तो पढ़े ही थे।'” (१॥वां समुल्लास) 

(7) सम्राट ब्रिक्रमादित्य का आदरपूर्वक उल्लेख-स्वरचित ग्रन्थों 


की समाप्ति पर स्वामी जी के सर्वज्ञ विक्रम संवत्‌ एवं देशी तिथि का 
उल्लेख किया है। आर्योद्देश्य रलमाला की समाप्ति की पुष्पिका को 
देखें-श्रीयुत महाराजा विक्रमादित्य जी के 934 के सवत्‌ में श्रावण 
महीने के शुक्ल पक्ष, सप्तमी बुधवार के दिन श्री स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने आर्य भाषा में सब मनुष्यों के हितार्थ यह ' आर्योद्देश्यरत्वमाला ' 
पुस्तक प्रकाशित किया।”! 

(8) छत्रपति शिवाजी तथा दशमगुरु गोबिन्द सिंह का गुणानुवाद- 
“मुसलमानों की बादशाही के सामने शिवा जी, गोबिन्द सिह जी ने खडे 
होकर मुसलमानों के राज्य को छिनन-भिन्‍न कर दिया।”” तथा ““इनमे 
(सिखों में) मोबिन्द सिह शुरवीर हुए।”” (११वां समुल्लास) 

(9) सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका को समाप्त करते हुए इसके 
लिखने के स्थान का उल्लेख करते हुए महाराज ने लिखा-स्थान महाराणा 
जी का उदयपुर। अभिप्राय यह है कि उदयपुर वह नगर है जहा का 
इतिहास महाराणा प्रताप जैसे स्वाभिमानी शासकों का स्मरण कराता है। 
इसी प्रकार किसी पत्र की समाप्ति पर लिखा नवाब का जखरा 
(मध्यप्रदेश ) । 

एक बात जो ध्यान देने की है वह यह कि स्वामी जी प्रत्येक महापुर्ष 
के नाम के साथ आदर सूचक 'जी' का प्रयोग करना नहीं भूलते। 


सा में हीरे मोती 
पुस्तक:- पुस्तकों के बिना एक कमर ऐसा है जैसे बिना आत्या के 
एक शरीर। /लिव्स 
पुस्तकों के संग निर्धनता अच्छी परन्तु बिना पुस्तकों के धनवान नहीं 
बनना चाहता। /“मैकाले 
पुस्तकें मन के लिए साबुन का काम करती हैं- महात्मा याधी 
पुस्तकें अकेले में सच्चा साथी बनती हैं, आप जब भी जिस से भी 
मिलना चाहते हैं जैसे श्री राम जी से मिलना चाहते हैं तो रामायण पढ़े, 
वैसे ही गीता पढ़ते हुए श्री कृष्ण से भेंट करें तथा महर्षि दयानन्द को 
मिलना चाहते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, व्यवहारभानू आदि 
पढ़िये । /“पथचिक 
एक मनीषी ने ठीक कहा बिना पुस्तकों के स्वर्ग में न रहकर नरक में 
पुस्तकों संग रहना अच्छा है। ४“श्री राम प्रथिक ”” 
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. सजी आर्य समाज दाल बाजार लुधियाना | | आर्य ग्रमाज तलबाड़ा दारा गांवों में वेद-प्रचार 
की गलिविधियां आर्य समाज कलवाड़ा मरे सेल गे में बेद प्रचार किया 

स्त्री आर्य समाज स्वामी दयानन्द बाजार (दाल बाजार) लुधियाना | | | था अब 22-9-2002 यहां से & किलोमीटर दूर गांव 
की ओर से मिरन्‍्तर वेद प्रचार का कार्य किया जा रहा है। गत दिनों | | इेंड़ में श्री रामरक्खा जी के निवास स्थान पर वेद प्रचार प्रारिवारिक 
27 सितम्बर 2002 को ग्रात:काल श्री धर्मणल जी खन्‍ना के निवास | | सत्संग का आयोजन किया गया। पहले पं० परमानन्द जी ने श्रद्धा से 
स्थान-7 ग्रीन पार्क सिक्लि लाईन में उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य | | यज्ञ करवाया। कलवाड़ा से आर्य समाज के सदत्य, स्त्री आर्य समाज 
में प्रारिवरिक सत्संग किया गया। श्री धर्मप्राल जी खन्‍ना अपनी। | के सदस्य, महात्या हंसयाज पब्लिक स्कूल वलवाड़ा के छात-छात्रायें 
धर्मपति श्रीमती यजरानी सहित यज्ञ के यज्ञमान बने, यज्ञ में उनके | | स्कूल स्टाफ बसों द्वार और स्कूटरों द्वारा 30 के लगभग सदस्य वहां 
पृत्र, पृत्र वधुओं, पौत्र, परपोत्रों ने अर्थात्‌ सारे परिवार ने आहुतियां। | पर पहुंचे। यज्ञ के समय वहां कोर्ड 200 के लगभग श्रद्धालु स्त्रीयां, 
डाली। यज्ञ के पश्चात्‌ भजन व उपदेश हुआ। पुरुष और बच्चे, गांव भोल, टूडु कराड़ी, भटेड़ से वहां पहुंचे हुए थे। 
27 सितम्बर को ही थ्री प्रवीण जी गुप्ता, श्रीमती सुषमा गृप्ता के | | श्री गमरक्खा जी ने भरी अपने घर को आर्य समाज मन्दिर की तरह 
पर पर यज्ञ हुआ। यह यज्ञ श्री योगराज जी शास्त्री व श्रीमती | | सजाया हुआ था। रास्ते को और बर के आंगन को ओश्गू की 
जनकरानी जी आर्या ने करवाए। पताकाओं द्वारा और महर्षि दयानन्द के चित्रों द्वार सजाया हुआ था। 
29-9-2002 को ग्रात: 9 बजे श्री नन्द लाल जी पठुथी के घर पर 
यज्ञ सत्संग हुआ। 6 अक्तूबर को श्री किरण कप्रिल जी के घर पर 35 
ग्रीन पार्क में यज्ञ सत्संग होगा। 74 अक्तूबर को न्यू शिवाजी नगर में 
श्री शर्मा जी के घर पर सत्संग होगा। यह पारिवारिक सत्संगों की 
लड़ी निरन्तर चल रही है। -जनकरानी आर्या 


आर्य समाज का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान 
आर्य समाज चोंक बठिण्डा में साप्ताहिक सत्संग यज्ञ के उपरान्त 
त्री श्यामलाल जी गुप्ता जी ने आर्य समाज का शिक्षा के क्षेत्र में 
योगदान विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए उन्होंने कहा कि स्वामी 
दयानन्द जी द्वारा संस्थापित आर्य समाज का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष 
योगदान है। भारत की एकता और अखंडता के लिए हिन्दी प्रावा का 
अमूल्य योगदान है। आर्य सम्राज ने स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया 
है। श्रीमती निर्मला देवी ने मधुरगीत गाया। प्रो०ण ओ०पी० मंगला 
प्रधान आर्य समाज ने स्त्री ज्ञिक्षा में लाला देवराज जी संस्थापक कन्या 
महाविद्यालय जालन्थर के योगदान का विशेष उल्लेख किया। 


रा के ग्रामीण क्षेत्र में वेद 
77-8-2002 से 6-9-2002 तक पं० रघुनाथ सिंह जी एवं पं० 
पूर्णचन्द जोशी के नेतृत्व में श्रीयद्‌ दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश न्यास 
उदयपुर की ओर से न्यास की भजन मण्डिलयों की ओर से उदयपुर 
एवं चित्तौँड़ जिलों के सिंहपुर, नारेला, पाण्डोली, सुरपुर, सोनियाना, 
हाथियाना, कपासन, मुंगाना, भ्रूणपलसागर, जासमी, षबमाना, ताणा, 
दृठियां अक्रोला, पटोलिया, कॉकरवा, निलोद, चाँखण्डी, उम्रण्ड, 
ववराणा, खेमपुर, चंरोडी, सनवाड, साकरोदा, ओसलियों की मादड़ी 
आदि गांवों में ग्राम सभाओं में, विशेषकर विद्यालयों में छात्र-छात्राओं 
व अध्यापकों के मध्य वेद, ईश्वर, भारतीय संस्कृति, नैतिकग, राष्ट्रभाषा 
पर आहार, आचरण एवं व्यवहार आदि विषयों पर ग्रकाश डालते हुए 
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगीराज श्री कृष्ण, महर्षि दयानन्‍न्द आदि 
महापुरुषों के व्यक्तित्व तथा कृतित्व से परिचित कराया। इस यात्रा में 
वेद प्रचार वाहन ने 656 किमी. का सफ़र तय किया तथा लयभय 
70,000 ग्रायवासियों ने ग्रवचनों का नाभ उठाया। फलस्वरूप वेद 
प्रचार मण्डल के 704 परिवार सदस्य बनें तथा 7000/- का साहित्य 
विक्रय हुआ। करीब 4000/- का साहित्य नि:शुल्क वितरण किया। 
न्यास के वाहन में वेद प्रचार सम्बन्धी सभी वस्तुएं विद्यमान होती हैं, 
यहां वक कि भोजन सामग्री भी साथ होती है। 

गत वर्षों में प्रचार की इस पद्धति की सफलवा को अनुभव कर 
न्यास अध्यक्ष पृण्य स्वागी वत्वबोध जी सरस्वती का कहना है कि 
/“मेरा निश्चित मत हैं कि ग्राम्य क्षेत्रों में इस प्रकार के सघन वेद 
प्रचार अभियान से ही आर्य समाज में आई शिथिलता दूर होगी तथा 
हम विस्तार के नये आयामो को स्पर्श कर सकेंगे। अत: सभी सक्षम 










































बड़े-बड़े आर्य समाजियों में भी देखने को नहीं मिली। उनके रिश्तेदार 
भी आये हुए थे। यज्ञ पर उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को 
बैठाया गया। वज्ञ के उपरान्त स्त्री आर्य समाज की ओर से कृष्णा 
देवी, शान्ति देवी, मधु भाटिया, उमा, उर्मिला शर्मा ने मिल कर ईश्वर 
भक्ति के बहुत युन्दर धजन युनाये। श्री जयमोहन कंवर जी ने थी 
बहुत सुन्दर भजन सुनाये। इसको उपरान्त श्री अमरनाथ जी आर्य 
वरिष्ठ उप प्रथान आर्य समाज ने वैदिक संस्कृति में यज्ञ की महानता 
पर बहुत अच्छे विचार दिए और सभी को यज्ञ करने की प्रेरणा दी। 
इसके बाद श्री मनोहर लाल जी आर्य ने यज्ञ एक जीवन पद्धति है 
और ईश्वर की ग्राप्ति का साधन है। वेद में ईश्वर का स्वरूप क्या है 
इस विक्य पर ग्रवचन किया? दोनों के प्रवचनों को और आर्य समाज 
के सत्संग को सभी ने बहुत सराहा। इस समय तक और भी गांवों के 
सदस्य वहां पहुंचे थे। ऋषि लंगर तैयार था सभी ने मिल कर लंयर 
ग्रहण किया। गांवों में बेद-प्रचार का कार्यक्रम बहुत सफल हो रहा है 
और बल मिल रहा है पुराने आर्य समाजी सब इक्टठे हो रहे हैं। 
प्रांच-पांच छ:-छ: किलोमीटर दूर से भी सभी पहुंच रहे हैं और 
रविवार को भरी आर्य समाज वलवाड़ा के सत्संग्र में गांवों से सदस्य 
आते हैं। हमारा प्रयास है कि जिस तरह राधा स्वामी गांवों में एक 
सैन्टर बना कर प्रचार करते हैं इसी तरह हम भी करें। सभी इर्द-गिर्द 
के आर्य समाजी वहीं आयें। में समझता हूं अगर सारी आर्य समाजें 
ऐसे ही प्रयास करें तो वेद का ज्ञान हर घर परिवार और गांव तक 
पहुंच सकता है। -मनोहर लाल आर्य, मन्त्री 


हांसी में लेद कथा 
आर्य समाज मन्दिर हांसी में 77 से 22 सितम्बर तक वेद कथा का 
आयोजन किया प्रसिद्ध त्यायी तपस्वी सन्‍त स्वामी माधवानन्द जी 
सरस्वती के ब्रह्मत्व में यज्ञ व उपदेश हुए इस अवसर पर अनेकों 
यज्ञमान दम्पतियों ने यज्ञोपवीत धारण किए। पुरोहित पं० राम किल्लोर 
शास्त्री ने यज्ञ कार्य सम्पन्न कराया श्री जबर सिंह खारी के भजन हुए। 
-सतीश कमार आर्य, मन्त्री 


































































लि मम वेदार्ष महाविद्यालय 779 गाँतमनगर, नई दिल्‍ली का 
20वां वार्षिक समारोह एवं 23कां च॒तुर्वेद परायण महायज्ञ रविवार 20 
पितम्बर से रविवार 20 अक्तूबर 2002 तक समायेह पूर्वक आयोजित 
संस्थाओं को चाहिए कि इस प्रकार के वेद प्रचार वाहन तैयार कर | ॥ फिंया जा रहा है, जिसके ब्रह्मा आर्य जगत्‌ के कर्मकाण्डी विद्वान्‌ 
ग्राम-ग्राम में वेद प्रचार की धूम मचा दें।'” -अशोक आर्य श्रद्धेय श्री स्वामी दीक्षानन्द जी सरस्वती विद्यामार्तण्ड होंगे। 


“ ज्ष फ्मदेव आय सभा कार्यालयध्यक्ष, सम्पादक, प्रकाशक मद्रक द्वारा रचना प्रिशिग व्रेस मण्डी रोड जाल-्धर से मद्रित होकर आये मर्यादा कार्यालय 3नलाचन-- भरा ७4 पक नमक नाक + नमन ८५८ क बकरा त न-न- ५-२ फननत-+५न-ह+पनन 3क-मका- ५०७ + पता 
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वर्ष-56 अंक : 25 सृष्टि संवत 960853403, 43 अक्तूबर, 2002 दयानन्दाब्द 79 यार्षिक शुल्क 50 रुपये 


धर्म क्या छड 


ले० पँ० बनार्‌सी बस उहर्य, आारय समाज भम्विर, गर्कों कोट; जमृतरर 


संक्षेप से शब्दों में हम यही 
कहेंगे कि जो-सच्चाई है और जो 
जीवन में धारण करने योग्य है, जो 
वैज्ञानिक कसौटी पर पूरा उतरता 
है, उसे धर्म कहते हैं। धर्म का 
व्यक्ति के अन्त:करण से सम्बन्ध 
होता है। हृदय के अन्दर से उमड़ता 
है तथा संसार का कल्याण करने के 
लिए रास्ता बनाता है। वैदिक धर्म 
इस कसौटी पर पूरा-पूरा उतरता है 
वेद में जिस धर्म का वर्णन है उसे 
वैदिक धर्म कहते हैं। इसीलिए वेद 
को ईश्वरीय ज्ञान भी कहते हैं। वेद 
वाणी ईश्वर की अमर कविता है। 

ईएयर ने जब इस ब्रह्माण्ड की 
रचना की तो इसमें रहने के लिए 
जीव-जन्तुओं व मनुष्यों को यह 
भी बताया कि इस संसार में रहना 
किस तरह हैं। जैसे देश को चलाने 
के लिए एक संविधान बनाया जाता 
है। उसी प्रकार परमात्मा ने इस 
संसार को चलाने के लिए मानव 
को वेद रूपी संविधान दिया और 
आज्ञा दी कि यदि मानव वेदानुसार 
चलेगा तो सुख भोगेगा अन्यथा 
दुःखी रहेगा4 

ईश्वर ने वेद ज्ञान मानव तक 
पहुंचाने के लिए चार पवित्र 
आत्माओं को चुना। उनके नाम थे- 
अग्नि ऋषि, वायु ऋषि, आत्थयि 
ऋषि, तथा अंगिरा ऋषि। प्रभ ने 
अपना ज्ञान ऋषियों के मस्तिष्क में 
दिया। ऋषियों ने इस अमर ज्ञान 
को कण्ठस्थ किया। समय के 
परिवर्तन के साथ यह वेद ज्ञान पत्तों 
पर लिखा जाने लगा। हजारों, लाखों 
वर्ष बीत जाने के बाद जब कपड़े 
का अधिष्कार हुआ तो यह ज्ञान 
कपड़े पर लिखा जाने लगा। बदलते 
समय के साथ-साथ फिर कागज 
* पर लिखी जानें लगा और ऑश्वुनिक 
युग में पुस्तक रूप में हमारे सामने 


है। अग्नि ऋषि ने ऋग्वेद की रचना 
की, वायु ऋषि ने यजुर्वेद की, 
आदित्य ऋषि ने सामवेद की तथा 
अंगिरा ऋषि ने अथर्ववेद की रचना 
की। इनमें से |(2०९०४ 45 06 
0॥06३8 ए9४00८ ज हाट शक 
6 |%रजभा0 

महाभारत का युद्ध भयंकर 
विनाशकारी युद्ध था जिसमें 
अनगिनत योद्धा व वेद ज्ञाता मारे 
गये। वेद पढ़ने वाला कोई बचा 
नहीं था। देश में विधघटन शुरू हो 
गया। मध्यकाल में यवन, हून व 
मुगलों ने देश की बागडोर सम्भाली। 
धीरे-धीरे बेद अलोप हो गए। 
मुस्लिम, ईसाई, जैन, बुद्ध, सिक्ख 
मत आदि अनेक मतों का उदय 
हुआ। कुरान का खूब बोलबाला 
रहा। महर्षि दयानन्द के आगमन से 
पूर्व अंग्रेज्ञों का राज्य स्थापित हो 
चुका था। तब ईसाई मत का खूब 
जोर था। चारों ओर पाखण्ड, धोखा, 
ठगी, अज्ञानता तथा जुल्म का 
साम्राज्य था। राम-कृष्ण की सनन्‍्तान 
भारतीयों ने ईश्वर को पूजा छोड़कर, 
राम-कृष्ण के मन्दिर बना लिए और 
उनकी मूर्तियों की पूजा शुरू कर 
दी। जड़ की पूजा करने से लोगों 
की बुद्धि भी जड़ हो गई। लोगों में 
विवेक का अभाव हो गया। अंग्रेजों 
ने अपनी फूट डालो और राज्य 
करो की नीति से सारे देश को 
गुलाम बना लिया और फिर गुलामी 
की लम्बी दास्तान शुरू हो गई। 

महर्षि ने अनेकों ग्रन्थों को पढ़ा 
लेकिन मन की तृप्ति नहीं हुई। बेद 
पढ़ने की लालसा उनके मन में 
हमेशा रही। वेद भारत में कहीं से 
भी नहीं मिले तो उन्होंने बेद जर्मनी 
से मंगका कर पढ़े। ज्यों-ज्यों उन्हें 
पढ़ते जाते त्थों-त्यों जान के गहरे 
सागर में उततस्ते जाते। वेद पढ़ कर 


मन गद-गद्‌ हो गया परन्तु मन को 
दुख भी हुआ। दुख इस बात का 
कि मेरे देश के पूर्वजों की धरोहर, 
यह वेद आज भारत में नहीं मिलते। 
उन्होंने देखा कि उस समय सब से 
ऊपर बाईबल, उसके नीचे अंजील 
कुरान आदि तथा सबसे नीचे वेद 
धूल व मिट्टी से लथपथ पड़े हैं। 
स्वामी दयानन्द जी ने पुस्तकों के 
ढेर को उल्टा दिया। जो वेद नीचे 
पड़े थे उन्हें ऊपर कर दिया। धूल- 
मिट्टी हटा कर भारतवासियों के 
हाथ में दिए और कहा-मेरे देश 
वासियो यदि सुख चाहते हो तो 
((०मा८ ७७०८ (0 ५८०७५) वेद की 
तरफ वापिस आ जाओ। दूसरा कोई 
रास्ता नहीं। इस घोषणा से सारे देश 
में हलचल मच गई । ईसाई, मुस्लिम, 
पुराणिक सभी स्वामी जी के दुश्मन 
बन गए और उनको जान से मारने 
के मनसूबे बनाने लगे। वैदिक धर्म 
की खातिर स्वामी जी को अपना 
बलिदान देना पड़ा। 

आज का व्यक्ति धार्मिक तौर 
पर दिशाहीन, दुःखी तथा परेशान 
है। शान्ति की तलाश में है। इसलिए 
कभी एक द्वार पर जाता है तो कभी 
दूसरे द्वार पर लेकिन मन को शान्ति 
नहीं मिलती। कोई राधा स्वामी की 
तरफ भाग रहा है तो कोई निरंकारियों 
की ओर। कोई गुरुद्दारे जा रहा है 
तो कोई मस्जिद की ओर। कोई 
आर्य समाज की ओर जा रहा है तो 
कोई कबीर साहब की ओर। कोई 
कब्र से पुत्र मांग रहा है तो कोई 
मूर्ति से। कोई मन्दिर में घंटियां 
बजा रहा है तो कोई जगराते करवा 
कर दूसरों की नींद हराम कर रहा 
है। इतने मत पैदा हो चुके हैं कि 
अच्छे भले पढ़े-लिखे लोगों को 
भी पता नहीं चलता कि कौन सा 
रास्ता सही है और कौन सा गलत। 
सब ने अपनी-अपनी दुकानें खोल 
रखी हैं और उन पर अपने-अपने 
साईन बोर्ड लगा रखे हैं। साधारण 
व्यक्ति को तो ब्रिल्कुल पता ही 


नहीं चलता कि किधर जाऊं, किधर 
न जाऊं। ज्ञान का अथाह सागर 
तो वेद, उपनिषद हैं। जितनी गहराई 
से कोई ज्ञान सागर में उतरता हैं 
उतने अधिक मोती प्राप्त करता 
है। अन्य मत बालों ने तो ज्ञान 
सागर से एक-एक कमण्डल ही 
लिया है और अपनी-अपनी 
दुकानदारी सजा कर बैठ गए हैं। 
दूसरे मतों में जो सच्चाई है वह 
वेद से ली गई है क्योंकि वेद सब 
सत्य विद्याओं कः पुस्तक है। 
आखिर मत कहते किस को 
हैं ? जो पंथ अपनी अक्ल (मत) 
से चलाया जाए उसे मत कहते 
हैं। जैसे जैन मत, बुद्ध मत, सिक्ख 
मत, कबीर मत मुस्लिम मत, राधा 
स्वामी मत तथा निरंकारी मत 
आदि-आदि। इन सब को बनाने 
वालें व्यवित चिशेष होते हैं। इनको 
ईश्वर ने नहीं बनाया। जैसे जैन 
मत को स्वामी महावीर ने, बुद्ध 
मत को महात्मा बुद्ध ने, कबीर 
पंथ को कबीर ने, राधा स्वामी 
मत को बाबा सावन मल ने, 
मुस्लिम मत को मोहम्मद साहब 
ने बनाया आदि लेकिन वैदिक धर्म 
को किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं 
जनाया। स्वामी दयानन्द जी ने तो 
केवल आर्य समाज बनाया है 
वैदिक धर्म नहीं। आर्य समाज 
किसी धर्म व मत का नाम नहीं। 
वैदिक धर्म तो भगवान्‌ राम से भी 
पहले का है। जब से सृष्टि चली 
है तब से चला आ रहा है। इस 
धर्म को चलाने वाला स्वयं ईश्वर 
है। इसलिए वेद ज्ञान को ही वैदिक 
धर्म कहा जाता है। 
यदि ओ३म्‌ को (ईश्वर की), 
वेद की सवारी की शोभा यात्रा 
निकालें तो शहर के कुछ गिने 
चुने लोग ही उसमें सम्मिलित 
होंगे। यदि दूसरी तरफ राम-कृष्ण 
की शोभा यात्रा हो, गुरुओं को 
शोभा यात्रा हो तो हजारों लोग 
उस में नज़र आयेंगे। क्योंकि आज 
(शेष पृष्ठ 2 पर) 


कक व्यक्ति पे की पूजा करता है 
इश्धर की नहीं। गुरु को मान सम्मान 
तो अवश्य ही मिलना चाहिए परन्तु 
पृजा केवल सृष्टि के रचवित्ता 
पालनहार परमात्मा की ही होनी 
चाहिए। आज मनुष्य के शारीरिक 
आत्मिक व्र मानसिक दुखों का 
कारण ही यही है कि मानव ईश्वर 
का भूल कर व्यक्ति विशेष के पीछे 
भाग रहा ह और अपने दुखों का 
समाधान मूर्ति से पूछता है जे बोलती 
नहीं कब्र से पूछता है जो हिलती 
नहीं गुरु स पूछता है जा स्वय एक 
हन्सान है। सभी दु खा का छुटकारा 
एफ ईश्वर के पूजन स हाता ह। 
यही वेद आज्ञा ह। 

आर्य समाज क सस्थापक महपि 
दयानन्द क गुरु दण्डी गुरु 
विरजानन्द थे। उन्हाने स्वामी 
2 आम यम 
आज्ञा टी कि जाआ जा ज्ञान तुम्हे 
टिया है उससे ससार का कल्याण 
करा ससार से अनानता क अन्धकार 
का मिटा दा परन्तु आज का गुरु 
क्या कहता है 2? आज का गुरु 
कहता ह कि जा नाम मने तुम्हे 
लिया ह वा भी किसी दूसरो को 
नहां बताना और बार बार मरी ही 
पराखट पर माथा रगडत रहना। यदि 
शिष्य को ज्ञान दिया हे ता उसे अब 
आजाद कर दो। उसे ससार मे जाकर 
प्रचार करने दो। इसके विपरीत गुरु 
कहता है कि बस मेर डेरे पर ही 
आना कहीं और नहीं जाना। यह 
कसा गुरु और केसा ज्ञान ज्ञान तो 
प्रकाश फेलाने क लिए हे उसे 
'फलाआ। अकेले स्वामी दयानन्द 
जी ने दश विदेश मे घूम घूम करक 
वदिक धर्म को फलाया ओर आर्य 
ममाजो की स्थापना की। 

परमामा अपना धर्म निभा रहा 
” ओर उसकी बनाई हुई प्रत्येक 
वस्तु अपना धर्म निभा रही है। सूर्य 
फराडो वर्षों से प्रकाश व गरिमा द 
कर अपना धर्म निभा रहा ह चन्द्रमा 
भा करोडो वर्षो से मीठी मीठी 
यादनी ओर शीतलता देकर अपना 
धम निभा रहा है इसी प्रकार जल 
वायु अग्नि पृथ्वी तथा आकाश 
अपना अपना धम निभा रहे हे। 
ससार की उत्पत्ति से लेकर आज 
तक बंद ज्ञान मानव का कल्याण 
करता जा रहा ह और आगे भी 
करता रहगा क्यांकि इश्वर की बनाई 
हुई चीजे कभी नष्ट नहीं होती तथा 
व दूसरो का भला करती रहती हैं। 

फिर सत्यधर्म है क्या 2 यह 
जानने के लिए महर्षि दयानन्द 


जिसने अभी तक॑क्रिसी धर्म को 


जो आब गया न आह की जे 


ने कहा चलो तुम्हे सच्चा धर्म 
बतलाते हैं। पडित जी उस व्यक्ति 
को एक ऐसे स्थान पर ले गए जहा 
सौ मनुष्य विभिन्न मतो के बैठे हुए 
अपन अपने मत की बढ़ाई तथा 
दूसरा के मत की बुराई कर रहे थे 
आर कहा कि तू प्रत्येक मनुष्य से 
प्रार्था करता चल कि मैं एक सच्चे 
मत को स्वीकार करना चाहता हू 
और आप कृपा करके बतला दीजिए 
व्यक्ति पहले एक मत वाले के पास 
गया और यह बात कहीं। वह 
मतवादी बोला कि आईए आईए 
में अभी आपको सच्चा मत जिससे 
आप झटपट मुक्ति मार्ग को प्राप्त 
कर ले बतलाता हू। सुनो यह 
केवल एक मेरा मत ही सख्रच्चा है 
और शेष देखो 99 मत जो तुमको 
दिखाई देते हैं सब झूठे हैं। इनकी 
एक न मानना। आओ शीघ्र मेरे मत 
मे शामिल हो जाओ। वह व्यक्ति 
जोला कि औरो के पास भी तो 
आऊ। देखू वे क्‍या कहते हैं ? 

दूसरे मतवादी के पास गया तो 
वह चिल्ला कर दौडा आओ भाई 
बैठो। तुम यदि मुक्ति चाहते हो तो 
मेरा मत शीघ्र स्वीकार कर लो। मेरे 
मत में होते ही जहा एक कलमा 
पढा तत्काल मुक्ति हुई और शेष 
जो य 99 मतो वाले बेठे हैं सब 
झूठे है। इनकी बात कदापि न माननी 
चाहिए 

तीसरे मतवादी के पास गया 
ता वह यह समझकर कि शिकार 
अपने आप जाल मे फस रहा है 
बच्चा जावेगा कहा। अपने मत की 
प्रशसा करने लगा देखो एक मेरा 
हां मत सच्चा है और शेष 99 सब 
झूठे ह। केवल एक मेरे ही मत से 
मुक्ति हो सकती है। दूसरे के मत 
से कदापि नहीं। ऐसी बाते कह 
कह कर उसको फुसलाने लगा। 

चौथे मतवादी के पास गया ता 
क्या दखता है कि हाथ मे रस्सी 
लिए हुए वह कहीं खटाखट कर 
रहा है। उसको देखते ही वह बोल 





के पास भी गया और अपना 
अभिष्राय प्रकट किया। वह बोला 
कि भाई सुनो मुक्ति को प्राप्त करना 
खाला जो का घर नहीं है। केवल 
एक अद्वितीय परमेश्वर का ध्यान 
करने और उसमे परम प्रीति करने 
से ही मुक्ति ग्राप्त हो सकती है 
अन्यथा तो इन 99 पथ श्रष्टो के 
समान धक्के स्वाते हुए फिरना है। 
अन्तत जब वह व्यांक्त सब 
के पास हो आया तो अपने मन मे 
यह सोच कर कि विचित्र बात है 
जो कहता है अपनी ही बात कहता 
है। घबराया हुआ पडित जी के 
पास आया और विस्तार पूर्वक सब 
वृत्तान्त कहा। पडित जी ने कष्टा 
कि एक बार णिर जाकर प्रत्येक से 
पूछ कि आप का धर्म क्‍या है ? 
आप का थर्म क्या है ?-वह 
व्यक्ति जब दोबारा गया तो कोई 
कहता है कि श्री राम चन्द्र साक्षात्‌ 
परमेश्वर हैं। श्री राम की भक्ति 
करना परम धर्म है। कोई कहता है 
कि लाल लगोट वाले की लालसा 
में सब दिन पडे रहना धर्म है। कोई 
कहता है कि माखन चोर गोपियो 
से कलोल करने वाले की शरण में 
आना धर्म है। कोई कहता है कि 
चरस पीकर भग का घोटा चढा 
कर भोले की याद में मग्न हो 
जाना यही ठीक धर्म है। कोई कहता 
है गगा मैय्या यमुना मैय्या सरस्वती 
आदि मे डुबकी लगाना धर्म है। 
कोई कहता है कि खूब कण्ठ तक 
मद्य पीना मास मछली खाना और 
फिर डट कर व्यभिचार करना धर्म 
है। इसी प्रकार कोई जल सिंह 
कोई सूरज सिह कोई तुलसी सिह 
कोई पीपल सिह कोई मथुरा सिह 
कोई काशी सिह कोई राम सिंह 
कोई गणेश सिह कोई भैरों सिंह 
कोई गगा सिह कोई काली सिंह 
कोई पीर सिह कोई कबर सिंह 
कोई पत्थर सिह को पूजना धर्म 
बतलाता है। कोई कहता है कि 
पणाए 005 और ईएचर के 
इकलौते बेटे पर ईमान लाना धर्म 


कदापि 

'खा्ूठे है 280 खाओ शेग्रेक मनुष्य के युख से नये»नये 

औँंद बहुत सुन कर यह व्यित हैशत सा 
साराश जरा! 99 ४ के और पक जा पंडित 

मतवादियों पास सब तृत्तान्त 

च्ही हक थक जर्जन किया तो पंडित जी ने कहा 


होने पर चार मनुष्यों की साक्षी 
एक समान भुगत जाती है वो 
शासक जान जातक है कि यह बात 
सच है और जब एक बात पर 99 
लोगों की साक्षी हो तो ठसके सच 
होने मे क्या सदेह है। तो बस जब 
एक मनुष्य अपने धंर्म की बात 
बताए और उसको 99 मनुष्य मिथ्य 
कहे तो उसकां किस प्रकार माना 
* घर पए।वा 
उदाहरणार्थ--यहा एक व्यक्ति 
ने कहा है कि पत्थरों को पूजना 
धर्म है। इस पर 99 मनुष्यो की 
गवाही हुई कि नहीं यह झूठ है। 
इसी प्रकार दूसरे ने कहा कि ईसा 
पर विश्वास लाना धर्म है। इस पर 
भी 99 लोगो ने विरुद्ध गवाही दी 
तो उसको कदापि न मानना चाहिए। 
तीसरे ने कहा कि मोहम्मद साहिब 
को मानना धर्म है फान्सु शेष सब 
ने विसरेध किया कि यह झूठ है तो 
सबझना चाहिए कि यह सब अपने 
मत के लोगो की सेना ही एकत्रित 
करने वाले हैं। अब जिन बातो को 
मानने में सब की साक्षी समान हो 
उसको मानो। इन सबके अतिरिक्त 
क्या कोई ऐसी बाते भी है जो सब 
मे समान हैं। उस व्यक्ति ने उत्तर 
दिया कि हा महाराज बहुत सी 
बातें समान हैं। जैसे एक ईश्वर 
का मानना उसी का ध्यान करना 
सत्य बोलना और मानना असत्य 
को छोडना दीनो पर दया करना 
आदि बातें ऐसी है जा सब के धर्म 
मे एक समान हैं तब पण्डित जी 
ने कहा कि यही धर्म की घाते है। 
केवल इन्हीं को मानो। शेप सब 
झूठ और पथ भ्रष्ट करने वाली ह। 
स्वामी दयानन्द महाराज जो 
ने कहा कि ससार की कोई वस्तु 
एक दम हानिकारक नहीं है। कुछ 
न कुछ लाभ प्रत्येक वस्तु रखती 
है। इसलिए ये जो हजारो मत हैं- 
एक दम झूठे नहीं हो सकते। कुछ 
न कुछ सच्चाई इनमे अवश्य ह 
और वो- सच्चाई ये” की है क्योंकि 
थेद ने सब से पहले कही है। 


जाप 
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सम्पादकीय......क्‍........._ उम्जों के कार्यक्रमों पर एहुंचते हैं और उतको अपना पूरा-पूर 





गत दिनों आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब ने निश्चय किया था कि 
पंजाब में वेद अचार का कार्य तेज कर दिया जाए वददुसार पंजाब की 
आर्य समाजों ने वेद प्रचार का कार्य तेज कर दिया है। प्रति रविवार 
किसी न किसी आर्य समाज का उत्सव अवश्य सम्पन्न हो रहा है और 
सभा के अधिकारी भी प्रत्येक आर्य समाज में उनके निमत्रण पर पहुंच 
रहे हैं। पंजाब में 6-70-2002 को गुरुकुल करनरपुर का उत्सव बड़े 
समारोह से सम्पन्न हुआ जिसमें सारे पंजाब से भारी संख्या में आर्य 
भाईयों व बहनों ने भाग लिया। इस उत्सव की अपनी एक विशेषता 
होती है। इसमें पंजाब से बाहर के आर्य बन्थु भी भाग लेते हैं। पंजाब 
में आर्य समाज का (लड़कों का) यह एक मात्र गुरुकुल है। 30 
सितम्बर से & अक्तूबर 2002 तक इसका वार्षिक' समारोह सम्पन्न 
हुआ ज़िसमें प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री वेद प्रकाश जी श्रोत्रीय, आचार्य 
अखिलेश्वर जी, आचार्य भद्रसेन जी, श्री गणेशन प्रसाद जी वेदालंकार 
के उपदेश व श्री सत्यपाल जी प्रधिक के भजन होते रहे। पंजाब की 
बहुत सी आर्य समाजों के अधिकारी इसमें सम्मिलित हुए। 

आर्य समाज गृुरुकुल विभाग गृरदासपुर का वार्षिक उत्सव 30 
सितम्बर से 6 अक्तूबर 2002 तक बड़े समारोह से सम्पन्न हुआ। इस 
आर्य समाज का जिला गुरदासपुर में अपना एक विशेष स्थान है। यह 
बहुत पुरानी आर्य समाज है। इस आर्य समाज की बहनें भरी बड़ी उत्साही 
हैं। बहन सनन्‍्तोष अम्बा जी का पंजाब में अपना एक विशेष स्थान हैं । 
इस उत्सव में जिला गुरदासपुर की सभी आर्य समाजों के अधिकारियों 
ने भाग लिया। दयानन्द मठ दीनानगर के विद्वानों व ब्रह्मचारियों ने भी भाग 
लिया। सभा के उपदेशक श्री सुन्दर लाल जी शास्त्री व प्रसिद्ध गायक श्री 
जगत वर्मा जी ने सभा की ओर से भाग लिया । जिला गृरदासपुर के लोगों 
में वेद प्रचार के लिए बड़ा उत्साह पाया गया। 

आर्य समाज जवाहर नगर लुधियाग्रा का वार्षिक उत्सव 2 से 6 
अक्तूबर 2002 तक सम्पन्ग हुआ। यह आर्य समाज लुधियाना में 
अपना विशेष स्थान रखती है इस आर्य समाज के सभी अधिकारी बहुत 
उत्साही हैं। इस आर्य समाज के ग्रधान श्री रामलाल जी गान्धी तथा 
मन्री श्री विजय सरीन जी तथा पुरोहित श्री बाल कृष्ण जी शास्त्री, श्री 
ओम प्रकाश जी गुप्ता कोषाध्यक्ष, श्री बृज मोहन अरोड़ा व आर्य 
समाज के दूसरे अधिकारी बहुत उत्साही हैं। 

6 अक्तूबर को इस आर्य सम्राज का मुख्य समारोह सम्पन्न हुआ 
जिसमें जिला लुधियाना की लगभग सभी आर्य समाजों के अधिकारियों 
ने घाय लिया। सभी स्त्री आर्य समाजों की बहनों ने भी भाग लिया। 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ स्वामी साधवानन्द जी सरस्वती के निरन्तर उपदेश हुए। 
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के उपग्रधान श्री आशानन्द जी आर्य, मनन्‍्वी 
श्रीमती राजेश ल्र्मा, कार्यालय थक्ष पं. धर्मदेव आर्य ने विशेष रूप से 
भाग लिया। यज्ञ की गृणहिति श्री पं. बाल कृष्ण शास्त्री के ब्रह्मत्व में 
सम्पन हुईं, ध्वजायेहण ग्रा पेद्ध उद्योगपति श्री यम कृष्ण जी ने किया 
इसके साथ ही उन्होंने जो भजन सुनाया उसे सुन कर लगता था कि 
वह एक अच्छे गायक ही नहीं है बल्कि परमात्या के अनन्य भक्त भी 
हैं। उद्योगपति होने पर भी उनमें बहुत नग्नता थी जो उद्योगपतियों में 
अक्यर देखने को नहीं मिलती। 

लुधियाना के लगभग सभी पुराने कार्यकर्ता भी वहां उपस्थित थे। 
श्री आशानन्द जी आर्य जहां आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के उपग्रधान हैं 
वहां आर्य सम्लज हबीबगंज लुधियाना के भी- प्रधान हैं और लुधियाना 
में आर्य समाज का लम्बे समय से नेतृत्व करते आ रहे हैं। सभी आर्य 
समाजों के अधिकारी उनका बड़ा मात करते हैं। 90 वर्ष से ऊपर 
उनकी आयु है परन्तु इस आयु में भी नौजवानों की तरह से दौड़- भाग 
करते हैं। मीलों पैदल चल लेते हैं और लुधियाना की सभी आर्य 
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समाजों के कार्यक्रमों पर पहुंचते हैं और उनको अपना पुरा-पूरा 
सहयोग देते हैं । लुधियाना के सभी लोग उन्हें अक्सर पिता जी कह 
कर बुलाते हैं। श्रीमती राजेश शर्मा जहां सभा की मन्री हैं वहां वह 
जिला आर्य सभा लुधियाना की प्रधान भी हैं और लुधियाना में उनका 
अपना विशेष स्थान है। 

आर्य समाज जवाहर नगर के इस समारोह में पुराने कार्यकर्त्ता श्री 
ओ.प्री.पासी, श्री रणवीर जी भाटिया, श्री नरेद्र जी भलला भी विशेष 
रूप से सम्मिलित हुए। श्री हरीश जी सूद, श्री रमेश जी सूद, श्री 
सुनील सूद, बहन नीलम थापर, बहन सतीशा शर्मा तथा और भी बहुत 
से महानुभाव पहुंचे हुए थे। में सभी के नाम तो नहीं जानता परन्तु 
लुधियाना आर्य समाजों के कार्यक्रमों पर अक्सर यह उत्साही आर्य 
समाजी भाई मिलते रहते हैं। समयला से श्री तांगड़ी जी तथा रयकोट 
से भी कई महानुभधाव पधारे थे। सबसे बड़ी विशेषता यह थी कृषि 
लंगर का सारा खर्च बहन सुकमा सूद (इंग्लैण्ड) ने अकेले ही दिया। 
उन्होंने कहा आज छ्षि लंगर मेरी तरफ से होगा। यह एक उच्च 
भावना है। आर्य समाज पर थ्रोजन का कोई व्यय नहीं पड़ा। आर्य 
समाज जवाहर नगर लुधियाना ने 2700 रुपए आर्य प्रतिनिधि सभा 
पंजाब को वेद प्रचारार्थ दिए हैं। इसके लिए हम इस आर्य समाज के 
अधिकारियों का धन्यवाद करते हैं। 

आर्य समाज में आज भी बहुत ही उत्साही लोग हैं परन्तु उन्हें साथ 
लेकर चलने की आवश्यकता, उन तक पहुंचने की आवश्यकता हैं । 
बहुत से पुराने आर्य समाजी किन्हीं कारणों से पीछे हटे बैठे हैं। उनके 
आर्य समाज में न आने के कोई भी कारण हो सकते हैं, हमें उन कारणों 
को ढूंढग़ चाहिए और उनका निवारण करके उन्हें आर्य समाज में लाना 
चाहिए। एक समय था प्रत्येक थारतवासी आर्य समाज से परिचित था 
क्योंकि आर्य समाज ने प्रत्येक व्यक्ति से सम्पर्क करने का प्रयाप किया 
था और आर्य समाजी छोटे से बड़े तक प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंचे 
थे। आज फ़िर इस बात की आवश्यकता है कि हम आर्य समाज की 
चार दिवारी से बाहर निकल कर प्रत्येक व्यक्ति से सम्पर्क करें और उन्हें 
आर्य समाज में आने के लिए प्रेरित करें। उन्हें आर्य समाज में अपने साथ 
लेकर आएं। उन्हें आर्य सम्राज से जोड़ें। 

मैं देख रहा हूं कि पंजाब में पिछले कई वर्षो से आर्य समाजों में जो 
शिधिलग आ गई थी अब वह सब दूर हो जाएगी। जहां सभा के 
अधिकारी अब बाहर निकले हैं वहां आर्य समाजों के अधिकारियों ने भी 
निश्चय कर लिया है कि वह बढ़-चढ़ कर आर्य समाज का काम करेंगे । 

4-70-2002 को सभा अधिकारी श्री आशानन्द जी आर्य उपग्रधान, 
श्री सरदारी लाल जी आर्य उप प्रधान, श्री देवेद्र नाथ जी शर्मा 
रजिस्ट्रारा भठिण्डा और रामांगण्डी होकर आएं हैं। वहां की आर्य 
समाजों का निरीक्षण किया। शिक्षा संस्थाओं का निर्रक्षण किया, 
उनकी समस्याओं को युलझाया व उनका समाधान किया तथा उन्हें 
और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया। पंजाब में इस समय 
लगभग सभी आर्य समाजें सक्रिय ही गई हैं। हमें प्रसन्‍नता है कि इस 
समय सभी आर्य समाजों का पूरा-पूरा सहयोग सभा को मिल रहा हैं 
और सभा भी सभी आर्य यमाजों को अपना सहयोग दे रही है। 

--थ्रमंदेल आर्य 


आर्य मर्यादा के ग्राहक महानुभावों की सेवा में 
आर्य मर्यादा साप्ताहिक आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का प्रसिद्ध पत्र 
है जो प्रिछले कई वर्षों से निरन्तर सम्राज सेवा करता आ रहा हैं। 
इसका छुल्क मात्र 50:रुपए वार्षिक और 500 रुपए आजीवन है। यह 
लागव से भी कम खर्च पर ग्राहकों को भेजा जाता है परन्तु फिर भी 
कई ग्राहक समय पर इसका झुल्क नहीं थेजते। मेरी उन सभी ग्राहकों 
से ग्रर्थना है कि जिन्होंने अभी तक अपना झुल्क नहीं भेजा वह शीघ्र 
अति ज्ीघ्र मनिआर्डर या बैक ड्राफ्ट द्वारा अपना पिछला शुल्क आर्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाब के नाम भेजने का कष्ट करें। 
--थ्ार्मदेिय आर्य 





(गतांक से आगे) 

इस आर्य समाज का सौभाग्य है कि 
इसे एक विद्वान्‌ मधुर भापी अनथक 
कार्यकर्ता के रूप में प० बाल कृष्ण 
शास्त्री जैसा पुरोहित मिला हुआ 
है। इस आर्य समाज की उन्नति में 
उनका बहुत बड़ा हाथ है। अब 
इन्होंने एक मुफ्त डिस्पैन्सरी भी 
खोल दी है। 

योग्य डाक्टर प्रतिदिन आकर 
जनता की सेवा कर रहा है जिससे 
आर्य समाज का प्रचार हो रहा है 
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब से 
सम्बन्धित इस समाज में एक बड़ी 
फमी है कि भारत नगर, सीता नगर, 
अशोक नगर माडल ग्राम की जनता 
इस समाज के सदस्य हैं-परन्तु 
जवाहर नगर के लोग जिनके लिए 
आर्य समाज ने बहुत बलिदान दिया, 
इस समाज के सदस्य नहीं हैं। मैंने 
इस ओर आर्य समाज के 
अधिकारियो का कई बार ध्यान 
दिलाया है ओर जवाहर नगर की 
मेघ बिरादरी व श्री कृष्ण लाल जी 
को जो आर्य समाज से स्नेह रखते 
हैं, मिलाया है और अधिकारियों से 
प्रारथा की है कि इसको सदस्य 
बनाकर इसके माध्यम से अपने युयाने 
भाईयों को फिर से आर्य समाज में 
सक्रिय करें परन्तु इस ओर ध्यान 
नहीं दिया गया। यदि इस ओर 
अधिकारी ध्यान देवें तो आर्य समाज 
काफी उन्नति कर सकता है। 

आर्य समाज अशोक नगर- 
चलती फिरती आर्य समाज है हर 
सप्ताह किसी परिवार मे सत्संग होता 
है जिसमें कई परिवार आर्य समाज 
के साथ जुड गए हैं-इस आर्य 
समाज को चलाने मे डा० सतीश 
जी -पश्री राजेन्द्र बेरी-श्री श्रवण कुमार 
बत्रा तथा उनके कई साथी लग्न से 
कार्य कर रहे हैं। 

आर्य समाज फील्डगंज-इस 
ससस्‍्था के आर्य भाई प्राय: आर्य 
समाज दाल बाजार में जाया करते 
थे परन्तु आर्य समाज के प्रसिद्ध 
कार्यकर्ता श्री सत्यपाल सूद इस 
इलाका मे आर्य समाज स्थापित 
करना चाहते थे सौभाग्य से कूचा 
न 5 मे एक धर्मशाला श्री दलीपचन्द 
के नाम थी उन्होने कुछ शर्तों के 
साथ यह स्थान आर्य समाज को दे 
दिया-श्री सत्यपाल जी सूद अचने 
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साथियों ला भगवान दास जी, श्री 
रामचन्द जी बत्रा के साथ मिलकर 
आर्य समाज मन्दिर को बनाना 
आरम्भ कर दिया। साथ में एक 
कोयले, का डिपु था वह भी स्थान 
बेचना चाहता था। हमने सत्यपाल 
जी को सलाह दी कि यह स्थान ले 
लो मन्दिर काफी खुला हो जाएगा 
परन्तु यह न माने बाद में काफी 
पछताते रहे। सूद ने बड़ी मेहनत 
लग्न के साथ अपने साथियों से 
मिलकर एक सुन्दर यज्ञशाला- 
आफिस-हाल-ऊपर अतिथियों के 
लिए कमरे और आगे दुकानें बना 
दीं जिससे समाज को काफी 
आमदनी आने लगी। और समाज 
का कार्य तेजी से चलने लगा- 
इनकी मृत्यु के पश्चात्‌ इस समाज 
का कार्य भार मा. विक्रम प्रशाद जो 
मोगा से रिटायर होकर आए थे, ने 
सम्भाला। वह सख्त अवश्य थे पर 
आर्य समाज के सिद्धान्तों के साथ 
कभी कोई समझौता नहीं करते थे 
उनके समय में आर्य समाज ने बहुत 
उन्नति की। उनके पश्चात्‌ श्री चानन 
राम जी गम्भीर प्रधान बने उनका 
काफी बड़ा परिवार एवं बिरादरी 
लुधियाना में है। बहुत सुन्दर ढंग से 
वह इसे अपने साथियों के साथ 
चलाते रहे। विशेष रूप से हर्ष आर्य, 
नन्‍्द लाल आहुजा, हरीश सूद, रमेश 
सूद, विनोद कुमार सूद उनको काफी 
सहयोग देते रहे-स्त्री आर्य समाज 
में माता सावित्री जी, सत्या जी, 
बाला जी, शान्ता जी, लीलावती 
कपूर, जूनकी जी भी सुन्दर कार्य 
करती रहीं। श्री चानन राम जी की 
अकस्मात्‌ मृत्यु के बाद श्री हरीश 


जी सूद इस्रके प्रधान हैं-ठउनका * 


काफो प्रभाव है परन्तु आर्य समाज 
को समय न देने के कारण आर्य 
समाज का कार्य ढीला पड गया है। 
साप्ताहिक एवं दैनिक सत्संग में 
बहुत कम उपस्थिति होती है। आर्य 
समाज में एक फ्री डिस्पैन्सरी भी 
खोली गई थी जोकि अब बन्द पड़ी 
है। मैंने कई बार इस आर्य समाज 
के प्रधान-मन्त्री-कोषाध्यक्ष को आर्य 
समाज का कार्य बढ़ाने के लिए 
प्रार्था की। दो बार उनकी बैठकें 
भी बुलाई हैं। मुझे कार्य तेज करने 
का विश्वास भी दिलाया गया परन्तु 
परिणाम कुछ नहीं निकला। इसका 


कारण यह है कि इस आर्य समाज 
के मन्त्री श्री हर्ष जी आर्य यहां से 
काफी दूर चले गए हैं-प्रधान 
कोषाध्यक्ष की आपस में बनती 
नहीं- श्री चानन राम का परिवार भी 
इस आर्य समाज से दूर हो गया है। 
जिला आर्य सभा को इस ओर विशेष 
ध्यान देना चाहिए। 

आर्य समाज फोकल 
प्वाइन्ट :-इस कालोनी में श्री 
बलदेव राज जी आर्य जो कि 
रिटायर्ड होने के पश्चात्‌ यहां रहने 
लगे वह हर सप्ताह अपनी पत्नि के 
साथ आर्य समाज माडल टाऊन के 
साप्ताहिक सत्संग में जाते थे जो 
कि फोकल प्वाईंट से 5 किलोमीटर 
दूर है वहा श्री सत्यानन्द जी मुन्जाल 
की प्रेरणा से उन्होंने फोकल प्यवाईन्ट 
में आर्य समाज की स्थापना की 
और दोनों पति-पत्नि इसकी सेवा: 
में जुट गए और अत्यन्त परिश्रम 
करके एक सुन्दर आर्य समाज खड़ी 
कर दी। हर वर्ष वार्षिक उत्सव एवं 
प्रचार का कार्य करते हैं अब तो 
उनके साथ कई साथी जुट गए हैं 
एक स्कूल भी इस समाज में चल 
रहा है सुन्दर यज्ञशाला, हाल और 
कमरे बन गए हैं। श्री बलदेव राज 
तथा उनको धर्मपत्नि हर समय आर्य 
समाज की उन्नति के लिए सोचते 
रहते हैं। इस समाज में योग्य पुरोहित 
भी हैं। श्री बलदेवरगाज बड़े 
सिद्धान्तवादी आर्य समाजी हैं। मेरे 
से प्रायः आर्य समाज के सम्बन्ध में 
बात करते रहते हैं। यदि आर्य जी 
थोड़े और उदार हो जाबें सबको 
लेकर चले तो आर्य समाज काफी 
उन्नति कर सकती है। 

आर्य समाज दाल बाजारः:- 
नगर के मध्य हौजरी के सेन्टर में 
यह आर्य समाज एक विशाल मन्दिर 
के रूप में है इसकी स्थापना 932 
में हुई थी। आरम्भ से ही यह आर्य 
समाज गतिशील रहीं। इस आर्य 
समाज का एक बड़ा इतिहास है 
जिसका विस्तार से वर्णन अपने एक 
और लेख में करूंगा। देश के बंटवारे 
के पश्चात्‌ जितने भी कार्यकर्ता आर्य 
समाजी लुधियाना में क्से वह आर्य 
समाज के सदस्य बने और नेता 
लोग आर्य समाज साथुन बाजार से 
जुड़ गए। हम लॉग ॥947-48 में 
जब इस आर्य समाज के सदस्प 
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बने तो इसके सत्संग में डयूटी 
लगती थी। एक ओर छोटी सी 
यज्ञशाला थी जिस पर श्री वेद 
प्रकाश जी आर्य एवं उनके परिवार 
का पत्थर लगा हुआ था। पाकिस्तान 
से आए हुए हम लोगों को रिफ्यूज्ी 
के नाम से पुकारा जाता था और 
उन्हें किसी पद के निकट नहीं 
आने दिया जाता था परन्तु इन 
भाईयों ने अपनी लग्न परिश्रम एवं 
आर्य समाज मैं अटूट श्रद्धा के 
कारण इस आर्य समाज में अपना 
स्थान बना लिया और इस समाज 
के पाकिस्तान से आए हुए डॉ० 
जगन्नाथ जी, स्वामी रामलाल जी 
एडवोकेट, श्री मंगलसेन जी वधवा; 
लाला जोधा राम जी प्रधान और में 
मन्त्री बना परन्तु बहुत समय तक 
लाला कोटू राम जी थापर-दीवान 
रामसरन दास जी ला. प्रभदयाल 
जी एडवोकेट ही प्रधान बने। इस 
आर्य समाज को प्रगतिशील बनाने 
में महाशय किशोरी को ही श्रेय 
जाता है। अब इस आर्य समाज में 
शानदार यज्ञशाला, बड़ा हाल कई 
कमरे एवं किराया पर दिए हुए 
स्थान हैं। इस भव्य मन्दिर को 
बनाने में जहां आर्य समाज के 
मान्य प्रधान दीवान राम सरनदास, 
ला. प्रभदयाल गर्ग, लाला कोटू 
राम थापर का हाथ है वहां आर्य 
समाज के मन्त्रियों श्री राम रक्षक 
राम, श्री देवराज खुल्लर, आशानन्द 
आर्य, वैद्य प्रेमनाथ का बहुत बड़ा 
योगदान है। इसके साथ ही मा 

किशोरी लाल, लाला पूर्णचन्द गुप्ता, 
ला. लछमन दास, ला राम जी 
दास अग्रवाल, ला. राम लाल सूद, 
सोम प्रकाश सूद, श्री मंगल सेन 
वबधवा, डॉ० संसार चन्द, श्री 
अमरनाथ महाजन महाशय, 
खुशहाल चन्द, श्री गिरधारी लाल 
पासी, श्री खेद प्रकाश आर्य, ज्ञानी 
गुरदयाल सिंह, श्री महेन्द्र पाल वर्मा, 
लाला जोधाराम कामरेड, निशम्भर 
नाथ, श्री खुशबख्त राय सूद, हरं 
भगवान पाहवा, ज्ञानचन्द बत्रा 
हन्सराज गान्धी, मदन मोहन चड्ढा, 
श्री मतवाल चन्द, का. फतहचन्द 
अयोध्या प्रसाद, सरदारी लाल मदान 
मुन्ना एडवोकेट एबं कई अन्य 
भाईयों की लग्न एवं पस्श्रिम का 
नतीजा है। (शेष पृष्ठ 7 पर ) 
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हे साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


परमात्मा की महानता 


एले., स्व. उद्चार्य राम प्रसाद जी वेशलंकार 


(गतांक से आगे) 

ऐसे ही कहने को मैं सन्ध्या 
कर रहा हूं, एंकान्त में भी मैं बैठा 
हुआ हूं, आंखें भी मेरी बन्द हैं, 
मुख भी मेरा बन्द है, सिद्ध आसन 
व पद्मासन में भी बैठा हुआ हूं, 
मन ही मन मन्त्रोच्चारण भी कर 
रहा हूं, या ध्यान भजन करता हुआ 
कहने को प्रभु के समीप बैठा हुआ 
भी मैं प्रतीत होता हूं, परन्तु ज्यों ही 
मुझे चुत्री की व पुत्र की आवाज्ञ 
सुनाई दी जो कि बाहर पढ़ते हैं, 
सम्भवत: छुट्टी में आए होंगे या 
मेरी मातृ तुल्या भगिनी विदेश से 
आई है, उनकी मधुर प्रिय ध्वनि 
मुझे सुनाई दी। सब उनसे मिल रहे 
हैं, बातचीत करते हुए फूले नहीं 
समा रहे हैं, और मैं सन्ध्या कर रहा 
हूं, प्रभु के समीप बैठ कर उसकी 
उपासना कर रहा हूं ? पर यह सब 
कहने को ही अब में कर रहा हूं, 
बाहर से ही सब करता हुआ लगता 
हूं, पर भीतर से तो मैं अब कहां 
प्रभु के पास बैठा हूं मन से तो 
अपनी मातृ तुल्य भगिनी व प्यारे 
पुत्र व पुत्री के पास बैठा हुआ अब 
मैं जल्दी-जल्दी सन्ध्या को समाप्त 
करने में लगा हुआ हूं, ताकि इससे 
निवृत्त होकर शीघ्र ही मैं भी उनके 
समीप केवल मन से ही नहीं वरन्‌ 
तन से भी जा बैठूं और खूब बातन्तीत 
करता हुआ आनन्द मनाऊं। 

ऐसी स्थिति में जब कभी भक्त- 
उपासक आत्मनिरीक्षण करता है और 
अपने को बाहर से उपासक और 
भीतर से घर परिवार आदि के मोह 
में पर्याप्त बन्धा हुआ देखता है तो 
फिर उसे सन्देह होने लगता है और 
इसी कारण यह सहज ही कह उठता 
है कि-''किं मे हव्यमहणानो जुपेत? 
क्या यह मेरे हव्य को-भेंट को- 
आहुति को-आह्वान को-पुकार को 
सहज स्वीकार करेगा-सहज सुनेगा- 
मेरी इस उपासना को सहज 
अंड्रीकार करेगा ?!! 

परन्तु एक बात है यदि हमारे 
हव्य द्रव्य घृत भात सामग्री आदि 
में केसर कस्तूरी मिष्ट-पुष्ट-दाख 
बादाम, गरी, छुवारा, मखाने, 
किशमिश आदि एवं सुगन्धित 
रोग निवारक आदि पदार्थ अधिक 
न भी हों, या वह घृत भात सामग्री 
आदि हव्य द्रव्य अत्याल्प-बहुत थोड़े 
और सामान्य से भी क्‍यों न हों, 


भगवान्‌ के इस विशाल संसार के 
लिए भले ही वे अत्यल्प-बहुत न्यून 
भी क्‍यों न हों, तो भी स्वीकार 
करेगा, यदि उसके पीछे हृदयगत 
आवना दिव्य होगी तो। श्री रामचन्द 
जी को ही देखो भीलनी के बेर 
जब उनके सम्मुख आए तो पहले 
तो वे कुछ संकुचाए, पर फिर जब 
उन्होंने उसकी इृदयगत भावना को 
देखा, उसके स्नेह को देखा, उसके 
उत्साह को देखा, तो झट उन्होंने 
उनको स्वीकार कर बड़े प्यार से 
उनका सेवन किया। श्री कृष्ण जी 
ने दुर्योधन के राजकीय भोज को 
यह कह कर दुकरा दिया कि- 
“दुर्योधन भोजन दो ही स्थितियों 
में किया जा सकता है, एक तो तब 
जब प्राणों पर आ जाए अर्थात्‌ जब 
भूख के मारे प्राण निकले जा रहे 
हों, तो फिर उस समय जहां कहीं 
से भी जीवन रक्षा के लिए जो कुछ 
भी मिले तो उससे अपनी भूख को 
शांत कर लेना चाहिए, या फिर 
खिलाने वाले में बहुत स्नेह हो, 
श्रद्धा हो। सो हे दुर्योधन ! भूख 
हमें नहीं है, स्नेह श्रद्धा तुझ में नहीं 
है, तो भला फिर मैं तेरे भोजन को 
कैसे स्वीकार करूं ? पर वे ही 
श्रीकृष्ण महाराज थे जिन्होंने कितने 
प्यार से दिदुर जी के यहां भोजन 
किया जो आने वाली पीढ़ियों के 
लिए एक प्रेरणा बन गई, एक 
मिसाल बन गई। आज भी बड़ी 
श्रद्धा से इस उक्ति के साथ लोग 
भगवान श्री कृष्ण चन्द्र जी को याद 
करते हैं। “दुर्योधन के मेवा त्यागे, 
साग विदुर घर खायो।'' सुदामा जी 
अपनी पत्नि के कहने पर अपने 
विद्यार्थी काल के सखा श्रीकृष्ण 
चन्द्र जी के पास आए और मित्र के 
लिए और कुछ विशेष नहीं मिला 
तो पलि ने मुट्ठी भर तण्डुल ही 
पोटली में बांध दिए। पर सुदामा 
जी जब श्रीकृष्ण जी के यहां पहुंचा 
और उसने उसके विशाल सुन्दर 
भवन को देखा तथा वहां के धन- 
वैभव, सुख-सौभाग्य को देखा तो 
उसे बड़ी लज्जा आई -बड़ी शर्म 
महसूस हुई और वह सोचने लगा 

-''इस महान प्रसाद में इतने 
धन-वैभव में मेरे इन थोड़े से 
तण्डुलों का क्‍या महत्व है ? सो 
इनको में केसे दूं.....'' यह सोचकर 
उसने उस पोटली को बगल में दबा 


लिक। श्रीकृष्ण जी यह सब कुछ 
भांप गए और बोले कि मेरे प्यारे 
मित्र | हमारी भाभी ने हमारे लिए 
क्या भेजा है ? सुदामा जी संकुचाए 
और कुछ नहीं बोले। पर श्री कृष्ण 
जी ने उन मुद्दी भर तण्डुलों की 
पोटली को प्यार से छीन लिया और 
उनमें उनके हृदय के दिव्य स्नेह 
को देखकर ऐसे प्यार से उन्हें सेवन 
किया कि उसे देखकर जहां सुदामा 
अवाक्‌ रह गए, वहा श्रीकृष्ण- 
सुदामा की यह अद्भुत मित्रता 
इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखने 
लायक एक घटना बन गई......। 

सो यह वरुण हमारे इस स्वल्प 
से हव्य को देखेगा, और सचमुच 
यदि उसके पीछे हमारे दिव्य दिल 
को देखेगा-इदय गत उच्च भावना 
को देखेगा- श्रद्धा से ओत-प्रोत हमारे 
दिल में झांक कर देखेगा तो फिर 
प्रभु ने भी उसको ऐसे स्वीकार 
किया था व राजा दुर्योधन के 
राजकीय भोजन को तठुकया कर विदुर 
के साग को स्वीकार किया था या 
भगवान्‌ श्री राघवेन्द्र ने भिलनी के 
बेरों को प्रेम से स्वीकार किया था। 
फिर वह सचमुच 'अद्दणान:' ही 
नहीं, क्रोध रहित ही नहीं, बिना 
खिले ही नहीं, वरन्‌ बड़े प्रेमपूर्वक 
हमारे हव्य को प्रभु स्वीकार करेगा। 
तभी तो किसी ने कहा है कि तुम 
१0 बोरी आटा न दो, एक बोरी न 
दो, एक मन न दो, एक किलो न 
दो, भले ही तुम एक मुद्दी भर 
आटा दो, पर वह जो पवित्रता पूर्वक 
अर्जित किया हुआ, वह हो दिल से 
दिया हुआ, वह भी बड़ी श्रद्धा और 
प्रेम से दिया हुआ। 

ऐसे ही तुम जब प्रभु को 
चुकारो, तो फिर तुम उसी को ही 
पुकारो, फिर उस समय किसी और 
को नहीं पुकारो, और न ही स्मरण 
करो। कहने को तो तुम पुकार रहे 
हो उस प्यारे प्रभु को कि-''हे प्रभो 
! तू मेरी इस झोली में पड़े हुए 
बच्चों को (जिसके लिए सब डाक्टरों 
ने जवाब दे दिया है) बचा 
लेना. ..।” सारी रात तुम प्रभु को 
इस तरह से पुकारते रहे...। प्रातः 
बच्चे ने आंख खोल दी, तो फिर 
तुमने भगवान्‌ को पुकारना छोड़ 
दिया और फिर पग-पग पर उसी 
बच्चे को पुकारने लगे। भगवान्‌ 
सोचता है... । कहने को तो यह 
मुझे पुकार रहा है घर वास्तव में तो 
यह इस बच्चे को पुकार रहा ह या 


फिर केवल इसी के उद्देश्य से मुझे 
पुकार रहा है। काम पूरा हो गया 
तो अब हमें भूल कर बच्चे को ही 
पुकारने लग गया। 

यह साधक जो मेरी स्तुति कर 
रहा है, पर यह मेरी इस लिए 
स्तुति नहीं कर रहा कि मैं स्तुत्य 
हूं, मुझ में दया, कृपा न्याय आदि 
गुण हैं और इनको हृदय से इन 
गुणों में आस्था है और यह भी 
जी-जान से इन गुणों को अपनाना 
चाहता है। वरन्‌ यह तो मुझे दयालु 
कृपालु आदि कह कर मेरी 
चाटुकारी करके मुझसे धन-धान्य, 
स्त्री-पुत्र-पौत्र आदि-आदि चाहता 
है। सो स्तोता की इस स्तुति को 
देख कर वह भला कैसे उसको 
स्तुति से रीझेगा......? वह तो तब 
प्रसन्‍न होगा जबकि वह साधक 
यह सब कुछ करता हुआ भी वह 
इन सांसारिक वस्तुओं की चाहना 
नहीं करता बरन्‌ इन स्तुत्य गुणों 
के आधार पर वह अपने को भी 
स्तुत्य बनाना चाहता है। भगवान्‌ 
उसकी इस भावना पर बहुत प्रसन्‍न 
होता है, और उसकी स्तुति के 
आधार पर उन गुणों से उसको भी 
स्तुत्य बना देता है। 

ऐसे ही जब एक उपासक 
उसकी उपासना करता है तो बाहर 
से आसन में बैठकर सभी इन्द्रियों 
को अन्तर्मुखी कर बाहर की वस्तु 
व्यक्ति एवं स्थानों से अपने को 
पृथक्‌ कर स्त्री-पुत्र-बन्धु-बान्धवों 
एवं घर-परिवार-मित्र आदि से 
विमुख हो कर केवल उस वरणीय 
वरुणदेव के समीप बैठ जाता है, 
तो फिर सचमुच वह वरुण इस 
उपासक की उपासना को सहज 
स्वीकार करता है-सहज सेवन 
करता है। 

प्रभुवर! तू हम साधकों को 
ऐसी शक्ति-भक्ति दे कि हम भी 
सच्चे भक्त बन कर तुझ प्रभु में ही 
अपने हव्य होते रहें, तुझ प्रभु के 
नाम पर ही इन दीन अनाथों में 
अपने हव्य द्रव्य होमते रहें (तुझ 
प्रभु में होमते हुए हमने उन्हें गाए, 
न जताएं और न ही किसी को 
बताएं) और तुझ प्रभु को ही हम 
पुकारते रहें, तुझ से ही प्रार्थना 
करते रहें, तेरी ही सच्चे दिल रे 
उपासना करते रहे, ताकि “मारे 
हव्यों को तू सहज स्वांकार कर 
इमें कतार्थ करे; (क्रमशः) 


सत्य शिव को पाने तथा मृत्यु 
का रहस्य जानने के अभिलाषी दयानन्द 
की ज्ञान-पिपासा इतने परिश्रम के 
पश्चात्‌ भी अभी शान्त नहीं हुई थी। 
अत: अपने ध्येय को पाने के लिए ये 
अनबरत यात्राएं कर रहे थे। अपने 
दीर्घ भ्रमण काल में उन्होंने देखा कि 
धर्म के नाम पर अनेक अन्धविश्वास, 
कुरीतिया एव पाखण्ड जारी हैं क्योकि 
तब भारत धार्मिक, सामाजिक एवं 
राजनैतिक रूप से पूर्णतया विघटित 
था। परस्पर घोर विरोधी मत-मतान्तरों 
का जाल बिछा हुआ था।'न चिन्तन 
समान था, न विचार। न आचार समान 
था, न व्यवहार, न आराध्य देव एक 
था, न पूजापाठ-विधि, न एक आचार्य 
था, न एक धर्म-ग्रन्थी' ऐसे में वह 
सोचता कि क्या यह कुछ शास्त्र सम्मत 
हैं?! 

इसका प्रतिकार ईश्वर-प्राप्ति के 
बिना सम्भव नहीं था। ईश्वर-प्राप्ति 
के लिए योगाभ्यास आवश्यक है। 
योग-सिद्धि के लिए शास्त्र ज्ञान 
अनिवार्य है तथा शास्त्र-ज्ञान के लिए 
व्याकरण पर अधिकार अपरिहार्य एवं 
व्याकरण का अधिकारी पण्डित 
ग्रज्ञाचक्षु दण्डी स्वामी मथुरा में रहता 
है। इसलिए ज्ञानाभिलाषी साधु उनके 
श्री चरणों में उपस्थित होने के लिए 
मथुरा आया है। यह है भारत- 
भाग्याकाश पर कालान्तर में उदय 
होने वाला सूर्य बाल-ब्रह्मचारी 
तपस्वी-साधक देव दयानन्द। दयानन्द 
रवि अभी अनुदित है। 

दयानन्द: अवतरण-इधर गुरु 
भी अपनी सतत्‌ साधना, तपस्या एवं 
चिन्तन को पूजी देने के लिए उद्धृत 
है। उनकी रिक्त आखे जिस शिष्य 
रत्न को पाकर ज्योतिष्मान होने के 
लिए तरस रही थीं जो उनके भीतर 
की अग्नि का उत्तराधिकारी बन सके। 
वह अब तक न मिला था। एक वे 
चाहते थे कि ऐसा योग्य शिष्य मिल 
जाए जो उनकी चिन्तन परम्परा को 
भविष्य में जीवित रखे और उसे 
यथासम्भव विस्तार दे, पर लेने वाले 
में भी तो सुपात्रता एवं क्षमता हो। 
क्योकि विस्मयोत्पादक आर्प-ज्ञान- 
ज्योति की तीव्रता को धारण करने 
को शक्ति सामान्य शिष्यों में नहीं 
थी। उस महाज्योति को धारण करने 
वाला कोई उन्हीं के समान अखण्ड- 
ब्रह्मचारी, प्रभु भक्त, तपस्थी 
अलौकिक पुरुष होना चाहिए। 

अत्त: दण्डी जी कौ स्पष्टवादिता, 
निर्मल-चरित्र एवं गहन पाण्डित्य के 
विषय मे दयानन्द ने सुन रखा था। 
उनके समान वेदों का ज्ञाता और 
प्रचलित धार्मिक-विश्वार्सों को परखने: 
की तार्किक-क्षमता रखने वाला कोई 
ने था। इसलिए वह चल कर मथुरा 
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आया है। कुछ दिन यहां ठहर कर 
ज्ञानाभिलाषी साधु ने आज दण्डी जी 
की कुटिया का द्वार खटखटाया। 
यथापूर्व द्वार अन्दर से बन्द है। 

दण्डी जी ने पूछा कौन है ? 
उत्तर मिला-दयानन्द सरस्वती । कुछ 
व्याकरण भी पढ़े हो ? हां महाराज। 
सारस्वत आदि व्याकरण ग्रंथ पढ़े हैं। 
दण्डी जी बोले-जो मनुष्य-कृत ग्रंथ 
आज तक पढ़े हैं, वे अनार्ष हैं। जब 
तक इनका प्रभाव रहेगा, ऋषि-प्रणीत 
आर्ष ग्रन्थों का हृदय में प्रकाश न हो 
सकेगा। अतः तुम्हारे पास जो भी 
आधुनिक पुस्तकें हैं उन्हें यमुना में 
बहा दो, ताकि यथार्थ ज्ञान प्रकाश 
हो सके। दयानन्द तथास्तु कह कर 
आज्ञा पालन करने और अपनी प्रिय 
पुस्तकों को यमुना में त्रिसाजत करने 
हेतु जब चलने लगे तो नारियल की 
भांति अन्दर से कोमल और बाहर से 
कठोर अनुशासन प्रिय दण्डी जी ने 
फिर कहा:- 

' भोजन-व्यवस्था के कारण मेँ 
संन्यासी को नहीं पढ़ाता। तुम पहले 
अपने भोजनादि की व्यवस्था करके 
आओ । सुनिश्चित-व्यवस्था और साधु 
का क्‍या मेल । किन्तु यह दयानन्द 
के व्याकरण पढ़ने के दृढ़ संकल्प 
की परीक्षा थी। उसे तो ज्ञानामृत 
चाहिए। अत: उसने कहा-महाराज 
आप पढ़ाना आरम्भ कीजिए। 
भोजनादि के विषय में मैं शीघ्र ही 
निश्चितता प्राप्त कर लुंगा।! 

दयानन्द को लगा कि यही वह 
व्यक्ति है जिसकी उसे खोज थी। 
अब तक न विरजानन्द को ऐसा शिष्य 
मिला था और न ही दयानन्द को 
ऐसा गुरु। जौहरी को हीसा मिल गया 
और हीरा भी सही हाथों में पहुंच 
गया। 

तब अकाल पीड़ित मथुरा में 
भोजन प्रबन्ध सुगम न था। किन्तु 
भगवान तो फ्त्थर के कीड़े को भी 
भोजन देते हैं। 

आरम्भ में दुर्गा प्रसाद खत्री ने 
भुने हुए चनों की व्यवस्था कर दी 
फिर गुजराती ब्राह्मण जोश बाबा 
अमर लाल ने उनके भोजन और 
पुस्तकों का दायित्व लिया जो उनके 
शिक्षा-समापन तक उत्तमता से 
निभाया गया। खेतामल-नन्‍नूमल 
सर्राफ ने उन्हें तेल के लिए चार 


आने मासिक देना आरम्भ कर दिया।« 


हरदेव पत्थर वाले, दूध के लिए 
प्रतिमास दो रुपए देने लगे। पुनः 
दण्डी जी की प्रेरणा से इकतीस रुपए 
चन्दा करके उनके लिए महाभाष्य' 
की प्रति मंगवाई गई। 

इस अन्नादि दान के लिए इन 
दानी महानुभावों का दयानन्द ही नहीं 
अपितु सार आर्य-जगत्‌ ऋणी है। 


इस ग्रकर् भोजन एवं आवास 
कौ गुक-गर्सिमा 
से मोहित, अदभुत प्रतिभा के धनी 
दयानन्द मनोयोग से विद्यार्जज करने 
लगे। वर्णोच्चारण से प्रारम्भ कर 
दयानन्द को वे पदे-फ्दे केदों तक ले 
गए। 

जैसे तुलसी ने कहा-' गुरु गृह 
गए पढ़न रफुराई। अलप काल विद्या 
सब आईं॥ राम की भांति ये भी 
सकल-विद्या निष्णात हो गए। 
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ज्यकराल का अध्ययन अम्पन्न हुआ। 
किक भ्रादु आनापुत पीकर जृप्त हो 
गया है। उसका रोम-रोम गुरु का 
ऋणी है। शकृन्तला को विदा करते 
ऋषि-कण्ण कौ भांति आज वीवराग 
गुरु्वर के नेत्र भी सजल हो उठे हैं। 
उनका प्रिय मानस-पुत्र जो विदा 
होने लगा है। शिष्य विदाई पर गुरु 
दक्षिणा के लिए गुरु के प्रिय पदार्थ 
लौंगों की अंकिग्यन भेंट ले आया 
है।' गुरु-शिष्य में मार्मिक सम्बाद 


देवेन्र नाथ मुखोपाध्याय लिखते होता है-- 


हैं कि-' दयानन्द ने अनुभव किया कि 
जैसे सूर्य-मण्डल से तेजो राश 
विनिशसृत होती है, जैसे झरने से 
जलधारा बहती है, वैसे ही विरआनन्द 
की वागिन्द्रिय से भी नाना-शास्त्रों की 
नाना व्याख्याएं अवरिल रूप से निकल 
कर शिष्य मण्डली को विस्मित करती 
थीं। वे प्रज्ञा के चक्षु के प्रभाव से सब 
शास्त्रों के दर्शन करके जिज्ञांसित विषय 
की सुचारू मीमांसा कर देते थे।' 

गुरु एक प्रकाण्ड वैदिक-विद्वान्‌, 
वैयाकरण एवं महान लाग्मी थे। 
दयानन्द ने उन्हें अपने ग्रंथों में परम- 
विद्वानू एवं महापण्डित छोषित किया 
है। गुरु-शिष्य दोनों सत्यान्वेषी, 
रूढ़ियों और पाखण्डों के विरोधी 
एवं वेदोक्त मार्ग के साधक थे। यह 
अद्भुत मिलन था। दोनों के मिलन 
का काल भी महत्यपूर्ण है। धरती के 
लाल दण्डी जो ने अपने सतत्‌ साधना 
से महापण्डित दयानन्द रूपी रत्न इस 
धरती को दिया। उनके चिन्तन को 
दण्डी जी से एक सुनिश्चित दिशा 
प्राप्त हुई! दयानन्द उनका मानस- 
पुत्र है। वह महामानव है। वस्तुत: 
शिष्य-वत्सल, क्रान्तदर्शी दण्डी जी 
का शिष्यत्व ग्रहण करना दयानन्द 
रूपी महानन्द की धारा को बदलने 
का एक युगान्तर चरम-क्षण है। 
गुरु-कुटिया से 


अप्रैल 863 ई. में आर्प- 


गुरुवर दण्डी जी-गुरु दक्षिणा 
में लौंग नहीं कुछ और चाहिए। 

-मैं अकिंचन क्‍या भेट करूं? 

-मैं वही चाहता हूं जो तुम दे 
सकते हो। 

-आश्ञ-पालन तो मेरा सौभाग्य 
होगा। 

गुरुवर-आज अनार्ष-ग्रन्थों की 
बाढ़ आ गई है। अनेक मत-मतान्तर 
और कुरीतियां प्रचलित हैं। वैदिक- 
धर्म लोप हो चुका है। आर्यावर्त की 
दशा बिगड़ गई है। अतः आर्ष ग्रन्थों 
के प्रसार के लिए मुझे तुम्हारा जीवन 
चाहिए। यही मुरु दक्षिणा है। 

-आपकी आज्ञा शिरोधार्य है 
गुरुषर । 

प्रज्ञाचक्षु दण्डी जी दयानन्द के 
युवा सबल कन्धों पर आर्य-संस्कृति 
के पुनरुद्धार का भार डाल कर 
दायित्व से मुझ हो गए। जो 
मतमतान्तरों के चक्र-व्यूह को 
ध्यस्त करेगा। 

अश्रुपूर्ण नेत्रों से गुरुषर ने शिष्य 
को वेद रक्षा की आशीष दी एवं 
बेद-ज्ञान के दिव्य अस्त्रों से सज्जित 
होकर दयानन्द ने आर्ष ग्रन्थों का 
प्रसार करने तथा मतमतन्तरों के 
चक्र-व्यूह को तोड़ने का संकल्प 
धारण कर उनसे विद्धा ली। 

( क्रमशः ) 


आआर्थयन मे योखरा शिसिर 


दर्शनयोग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ पो० सागपुर जि. सावर 
काण्ठा गुजरात में 8 नवम्बर 2002 तदनुसार कार्तिक शु 4 से ॥3 
वैक्रमाब्द 2059 तक ॥0 दिन के योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन पू० 
स्वामी सत्यपति जी परिव्राजक की अध्यक्षत्त में किया जा रहा है, 
जिसमें माताएं भी भाग ले सकेंगी। शिविरा्थी 7 नवम्बर को सायंकाल 
4 बजे ठक शिविर स्थल पर पहुंच जावें। 

शिविर में योगदर्शन के सूत्रों का अध्यापन तथा क्रियात्मक योग 
साधना सिखाने के साथ-साथ यम, नियम, आसन, प्राण/याम, प्रत्याहार, 
घारणा, ध्यान, समाधि, विवेक-वैराग्य-अभ्यास, जप-विधि, ईश्वरसमर्पण, 
स्वस्वामी सम्बन्ध (ममत्व) को हटने जैसे अनेकों सूक्ष्य आध्यात्मिक 
विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला जाएगा। 

जिबिर शुल्क (भोजन व्यय) रु. 400/- निर्धारित किया गया है। 
कृप्या अपना नाम, आयु, योग्यता, व्यवसाय का विवरण देते हुए प्रथम 
स्वीकृति लेवें। स्वीकृति के पश्चात्‌ खिविर शुल्क को राशि मनीऑर्डर 
द्वारा ही व्यवस्थापक योग शिविर, आर्बवन के नाम से भेजें। चैक, झझपर 
न भेजें जो शिविस्थी आर्थिक रूप से शुल्क देने में असमर्थ होंगे तो 
योग्य समझे जाने यर उन्हें शिविर-शुल्क में छूट दी आज सकेगी। अपना 
लौटने का आरक्षण पूर्व ही करवा लेवें। ज्ञागेश्वरार्य 





अब भी इस आर्य ससाज 
भफुचुष्यण्छ छा चअउआतछड़ आठ अष्धाइछ 
हुए हैं। इ्स सम्ग्रज का दैनिक 
साप्ताहिक पारिवारिक सत्संग नियम 
यूर्वक चलता है। समाज में योग्य 
चुरोहित श्री सुरेन्द्र कुमार शास्त्री एवं 
सेवक भी हैं। अतिथि सत्कार का 
यहां विशेष प्रथन्ध है। गरीबों को 
सहायता का कार्य कई वर्षों से 
सफलतापूर्वक चल रहा है। पहले 
यहां भक्त चेतन देव फ्री डिस्पैन्सरी 
बड़ी शान से चलती थी। पर अब 
यह बन्द है उसके स्थान पर सिलाई 
स्कूल, कम्प्यूटर कोर्स चल रहे हैं। 
इस समाज के अधिकारी और 
परिश्रम करें तो यह समाज पुरानी 
शान को प्राप्त कर सकती है फिर 
भी गतिशील आर्य समाज है। आर्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाब से सम्बन्धित 
डर 

स्त्री आर्य समाज दाल 
खाजार:-कई वर्षो से यह आर्य 
समाज देवियों में वैदिक धर्म का 
प्रचार कर रही है। लुधियाना को 
ऋई बहनो ने इस आर्य समाज को 
गतिशील बनाने में बड़ा योगदान 
दिया और पुरुष समाज के साथ 
मिलकर काम किया। विशेषकर 
माधोपुरी को बहने थापर बहन, 
भगवती बहन, सरला बहन और 
बहन शान्ता गौड़ जिन्होंने अब 
सन्‍्यास ले लिया है और स्वामी 
सुमनायति के नाम से सेवा कर रही 


घर-घर में मिले क्‍ रोगों से निद्वान 


च्यवन्प्राश 


गुरुकुल पायोकिल 


ककेरिय की 
कं में चुत रोके, मुह की दुर्गन्व 
भसूझें 





है और भी कई बहनों ने पूस योगदान 
़:जढ ₹ $ जाय कुछ अआच्याषण्) कया द्ुभाएयत 
रूप से स्वामी सुमनायति जी, श्रीमती 
जनकरानी, आर्य-पुष्पा और कई 
बहनें इस समाज की सेवा कर रही 
हैं। जनकरानी आर्या ने तो अपना 
सारा जीवन आर्य समाज को अर्पण 
किया हुआ है। वह न केवल इस 
समाज की मन्व्राणि हैं किन्तु ग्रीन 
पार्क में भी हर रविवार को उनकी 
देखरेख में सत्संग चलता है । इस 
समाज में वार्षिक गायत्री यज्ञ होता 
है जो काफी सफल रहता है इस 
बार यहां कृष्ण जन्म अष्टमी भी 
सुन्दर ढंग से मनाई गई है। 

आर्य समाज साबुन बाजार 
लुधियाना में सबसे पुरानी आर्य 
समाज है जिसे स्थापित हुए एक 
सौ वर्ष से भी अधिक हो गए हैं। 
लुधियाना में जब महर्षि दयानन्द 
जी पधारे थे और राय साहिब शिव 
प्रसाद के दादा जयमल प्रशाद 
खजान्वी प्रिस होस्टल के समीप 
की कोठी खजान्चियों में ठहरे थे 
तो इस आर्य समाज में पधारे थे। 
काफी देर हो गई मुझे एक आर्य 
समाजी ने बताया था कि श्री शिव 
प्रसाद जी वह ऐतिहासिक स्थान है 
जहा स्वामी जी ठहरे थे। आर्य समाज 
को देना चाहते थे परन्तु उस समय 
किसी आर्य समाजी ने ध्यान नहीं 
दिया। काश वह स्थान आर्य समाज 
के पास होता तो एक ऐतिहासिक 


सभी के लिए स्वादिष्ट, रुचिकर, फैष्टक रसायन। 


विमानी कमजोती दूर करे। 
हुक 
डीले दाद ठीक 


पाकिस्क्ान में थे वो अर्य पत्रिकाओं 
में लुधियाना के तीन आर्य समाजियों 
के नाम अक्सर पढ़ते थे। प्रिंसिपल 
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मा. किशन सिंह जी। विभाजन के 
पश्चात्‌ आकर मा. किशन सिंह एवं 
श्री नाबू राम जी गुप्ता से कई बार 
भेंट हुई। सचमुच उनके मन में 
आर्य समाज के लिए श्रद्धा थी जो 
आज के भाईयों में कम मिलती है। 
इस समाज के सहयोग से आर्य 
गर्ल्ज स्कूल, आर्य स्कूल पुराना 
दयनन्द हास्पीटल का निर्माण हुआ। 
अब इन सब सस्थाओ को आर्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाब चला रही है। 
इस आर्य समाज में कई योग्य 
कार्यकर्त्ता हुए परन्तु सब का ध्यान 
संस्थाओं की और रहा। बेद प्रचार 
की ओर कम रहा। 

श्री हंसराज ढन्‍्डा, डॉ० 
गुजरमल थापर, श्री राम लाल जी, 
मास्टर किशन सिंह जी, श्री बाबू 
राम जी, डॉ० कान्ति नन्‍्दन जी, 
बैद्य कुन्दन लाल जी, बैद्य लोकनाथ 
जी बागिया, ला० राजा राम सरीन 
साहिब, डॉ० राम स्वरूप जी, ओम 
प्रकाश पासी एव कई ओर सज्जन 
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एवं ओम प्रकाश पासी जी नियम 
पूर्वक आर्य समाज में आते हैं। 
डॉ० रामस्थरूप जी अस्वस्थ हैं 
नाान्‍ग दी. गण पीर. +०कगाफ,. गहॉट >णान्‍-ोए. पानकावा».. नई 
मिलने जाता हूं तो सारा समय 
आर्य समाज की चर्चा होती है। 
आर्य समाज के इन नेताओं ने 
जिनका रूलिंग पार्टी में अच्छा पद 
था इन संस्थाओं के लिए कुछ 
नहीं किया। इसका परिणाम आर्य 
गर्ल्ज स्कूल की पुरानी बिल्डिंग है 
दूसरी ससथाआ न अपनी शिक्षण 
सस्थाओ के लिए मरकार से काफी 
स्थान प्राप्त कर लिया है। 

इसके पश्चात्‌ इस आय॑ 
समाज को डॉ० राम स्वरूप, डॉ० 
सत्य भूषण बागिया, श्री ओम 
प्रकाश पासी, श्री यशपाल बागिया 
ने सफलता पूर्वक चलाया परन्तु 
उसके पश्चात्‌ इस आर्य समाज में 
गुटबन्दी होने से आर्य समाज का 
काम ठप्प हो गया। अब आर्य 
प्रतिनिधि सभा पजाब ने इस 
समाज की तदर्थ समिति बना दी 
है जिसने पिछले दिनो एक सफल 
समारोह करके इस समाज का 
कार्य बढाने का यत्न किया ह। 
प्रभु इन्हे सफलता दे।( क्रमश: ) 


आर्य समाज बस्ती हरफूल सिह, दिल्ली के प्रधान श्री मुन्ना लाल शर्मा का 
देहावसान 20 सितम्बर कौ रात्रि को हृदयगति रुक जाने से हो गया, जिनका 
अन्त्येष्टि सस्कार दिनाक 2-9-2002 को निगम बोध घाट पर वैदिक रीति 
से सम्पन्न हुआ | उन्होने आर्य समाज की जो सेवा की है, वह स्वर्णिम अक्षरों 
मे अकित होगी। उनके निधन से आर्य समाज को जो क्षति हुई है, उसकी 
यूर्ति होना निकट भविष्य में सम्भव नहीं है। दिनाक 22-9-2002 को सत्सग 


| के पश्चात्‌ उन्हे श्रद्धाजलि अर्पित की ग।।__ -तिलक राज आर्य, मन्त्र पश्चात्‌ उन्हे श्रद्धाजलि अर्पित की गई। 


नाशिनी गुटिका 


32% के प्रत्येक प्रकार के प्रमेढ में कभदायक 


अकघर गुरुकुल कांगडी - 249404 जिला - हरिद्धर (उत्तरायल) फोन - 0333-46073 


अन्य प्रमुस्ठ उत्पाद 


-तिलक राज आर्य, मन्त्री 


६2 


दा 


गुरुकुल चाय 


खसी, जुकाम, इन्ब्ूएज व 
चकान में अत्वत उपयोगी। 


शुरुकुल द्राक्षारिष्ट 
गुरुकुल रक्तशोधक 
गुरुकुल अश्वगंधारिष्ट 








भठिण्डा में शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि 

भारत जैसे क्र्मनिरप्रेक्ष राष्र में 27 सितम्बर 2002 का वह अभाया 
दिन है जब कुछ दरिन्दों द्वार पूृद्ा स्थल में अन्याधुन्थ गोलियां चलाई 
गई। इस समाचार ने सारे देश को हिला कर रख दिया। हमारे आर्य 
गर्ल्ज़ सी से. स्कूल बठिंडा में भी 25-9-2002 को ग्राठ:कालीन प्रार्यग्र 
सभा में प्रधानाचार्या, अध्यापकयण, प्रबन्धक समिति एक्म्‌ छात्राओं की 
ओर से, अक्षधाम मन्दिर अहमदाबाद (गुजरात) में आवंकवादियों द्वारा 
अन्याघुन्ध गोलियां चलाकर मारे गए अनेकों त्रद्धालुओं को भावभीनी 
अ्रद्धांजलि दी गई। 

गुजरात में जो हिंसा का तण्डव हुआ। प्रिंसिपल शान्ति जिन्दल जी ने 
इस पिनाँनी हरकत की बहुत कड़े शब्दों में निन्दा की और कहा 



















कर पार्था की और कहा हमारे घायल भथाई-बन्धु ईश्वर कृपा से झीम़ 
से शीघ्रतर स्वास्थ्य लाभ ग्राप्त करें। मृतकों की आत्मा को ईश्वर शान्ति 
दे। उनके परिवार ने इष्ट-मित्रों व प्रियजनों को यह सदमा सहने का 
बल दे इसके अतिरिक्त परमात्मा गुमराह व सन्‍्मार्ग से भटके हुए इन 
आवंकवादियों को सदबुद्धि दे जियसे वे भी अपना जीवन संवार कर 
अपना बल ब बुद्धि देश के विनाश में नहीं, देश की सेवा में लगा 
सके। -चमन लाल मेहता, मैनेजर 


निर्दोष लोगों की हत्या एक घिनौना कार्य 

आज दिनांक 29 सितम्बर 2002 को आर्य समाज बठिण्डा के प्रागंण 
में आर्य समाज के “वैदिक मिश्नरी '' ब्रह्मचारी सूर्यदेव जी के ब्रह्मत्व में 
रविवारीय हवन यज्ञ एवं सत्संग सम्पन्न हुआ। श्री प्रेम भाटिया महामन्त्री नी न न ननन न कनन पपननपतनननतन ननननमनननननन ननननन +++ 
जी ने काफी भावुक होकर ब्रह्मचारी जी से निवेदन किया कि वे गुजरात पररतयण मठटायज्ञ सम्पन्न 
के एक धार्मिक स्थल में निर्मम हत्याकाण्ड जो प्राकिस्तान द्वारा संचालित यजुबेढ खिचड़ीपुर, कालोनी, दिल्‍ली के वत्वावधान में 79 


उपस्थित आर्य ज़्तोंने इस कषित कार्य को गे लिनत को और प्रमपिता 308 ॥608762%6 22:66. 0:47 54754 चेक 
से ग्रतकों की आत्मिक ज्ञान्ति के लि की, उपस्थित 
परमात्मा से मृतकों ए के विद्वान आर्य गुरुकुल नोएडा के युवा प्राचार्य डॉ० जयेद्र कुमार जी 


सभी आर्य जनों जिनमें प्रोण ओ प्री. मंगला जी प्रधान आर्य समाज, 
लाला' पच्बीर कदर, लाला कुलपन्त राय, श्री: हम.प्री अरोड़ा, श्री नवनात के ब्रह्मत्य में सम्पन्त हुआ। इस गहायज्ञ में वेदों की मार्मिक 
व्यवहारिक व्याख्या की गई एवं पं. ज्योति प्रसाद ४॥# के मधुर 


कुमार जी, श्री गौरी शंकर जी, श्री चमन लाल मेहता एक्स अन्य 

आर्यजनो के विचार थे कि फ्राकिस्‍्तान हमारा पड़ोसी देश जो कि हमारा । | संगीत द्वारा आर्य जनों को लाभान्वित किया यया। 
विश्येष अय रहा हैं धारत वासियों के साथ दुश्मनी का रुख अपनाये हुए 
है जियकी जीती जायती मिसाल है जम्मू काश्मीर में आतंकवाद। इससे 
पिनानी एक ओर घटना जिसमें प्ाकिस्तानियों ने आतंकवादियों को भेज 
हमारे सर्वोच्च भारत की शान संसद भवन पर हमला किया तथा भारत 
में लगावार आक्कवाद को प्रोत्साहन दे रहा हैं। पिछले दिनों गुजरात के 
एक धार्मिक स्थान पर आतकवादियों ने निर्मम हत्याएं की हैँ। अन्त में 
सभी ने दो मिनट का मान धारण कर मृतकों की आत्मिक शान्ति के 
लिए परमपिता परमात्मा से ग्रार्थग की। -प्रेम भाटिया, महामन्त्री 











किया गया है, अन्यथा शेर पर चढ़े हुए तो किसी ने किसी को .देखा 
नहों है। इस अवसर पर आर्य प्रवक्‍ता एवं आर्य समाज के प्रधान प्रो० 
(डॉ०) सुन्दर लाल कथूरिया एवं श्री सोहन लाल ओहरी ने भी अपने 
विचार व्यक्त किए। प्रारम्भ में श्री वेदपाल निश्चावन ने अपने सुमधुर 
भजन से सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम का संचालन आर्य समाज के 
मन्त्री श्री जगदीश चन्द्र गुलाटी ने किया। -योगेश्वरचन्द्रार् 





































दयानन्द पब्लिक स्कूल लुधियाना में 


मासिक यज्ञ का आयोजन 

दयानन्द पब्लिक स्कूल दीपक सिनेसा रोड लुधियाना में 26-9- 
2002 दिन शनिवार को प्रात: 8.30 बजे से 9.30 बजे तक हवन यज्ञ 
का आयोजन किया गया। जिसमें बहुत से छात्र-छात्राएं यजमान बने 
यज्ञ श्रीमान श्रवण कुमार बत्तरा जी ने सम्पन्न कराया। बच्चों को मन्त्रों 
का अर्थ विस्तार से समझाते हुए हवन करवाया। बच्चों ने भी हवन में 
भरपूर रूचि ली। 

स्कूल के प्रबन्धक श्री आशानन्द जी आर्य ने भी बताया कि जिस 
पर में यज्ञ होता है वह घर भाग्यशाली होता है और हमारे स्कूल के 
बच्चों में धार्मिक शिक्षा इतनी कुट-कूट कर भर दी जाती है कि कोई 
भी बच्चा बड़ा होकर नास्तिक नहीं बनता। स्कूल के प्रधीन जी स्कूल 
की प्रिंपीएल साहिबा ने वैद्य वैषो प्रसाद जी की बहु सुगिता शर्मा का 
धन्यवाद किया कि उन्होंने हवन में भाय लिया और यज्ञ शेष का भी 
अ्रबन्ध किया। स्कूल की ग्रबन्ध समिति के अन्य सदस्य श्री सतपाल 
नारंग, हर्ष आर्य, विजय सरोन जी ने मिलकर बच्चों को आशीर्वाद 
दिया इसके प्रश्चात्‌ स्कूल में अधिधावको-अध्यापकों की मीटिंय का 
आयोजन था। जिसमें बच्चों के अभिभावकों को सितम्बर टैस्ट के 










































लुधियाना में पारिवारिक सत्संग 
जाय समाज पार्कलेन लुधियाना की ओर से फ्ारिवारिक सत्संथ श्री रमेश 
जी सरीन 734-ई, किचलु नगर, लुधियाना में 73-70 -2002 रविवार को 
याय+ से 6 बज तक होगा। प्रो० वेटब्रत जी का उपदेश होगा। 

















फाजिल्का में वेद प्रचार 
आर्य समाज मन्दिर फाजिल्का मे साप्ताहिक हवन यज्ञ का संचालन 
स्वागी दयानन्द माडल स्कूल के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों ने अध्यक्ष 

डाँ> अगर लाल बाघला की अध्यक्षता में किया। 
श्री निवेदन कुमार शास्त्री ने वेद मन्त्रो द्वारा विद्यार्थियों के द्वार हवन 
यज्ञ करवाया। सचिव सुशील कुमार वर्मा और लक्ष्मी नारायण जी ने 
भजन सुनाए। सुबोध नागपाल पत्रकार, उमेश कृक्कड एडवोकेट, 
किशोरचन्द पुन्छी रिटायर्ड मुख्याध्यापक विरोहा अतिथि के रूप में 
उपस्थित हुए। शाम लाल आर्य, लीलाकर खरे ने स्वामी दयानन्द के 
बारे में बताया! -डॉ० अमर लाल याघला, अध्यक्ष 
श्री कर्षक्ेद आय सभा २९2 “व सम्पदक; प्रकाशक, मुद्रक द्वारा रचना प्रिटिंग प्रैस, मण्डी रोड जालन्धर से मुद्रित ह 
गुरुदन भवन किशनपुरा, जालन्धर से इसकी स्वामिनी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिए प्रकाशित हुआ । दूरभाष : 292926 
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जालन्धर_ 


यजुर्वेद 


दूरभाष & : 292926 


| अथर्ववेद । 





'वर्ष-56 अंक : 26 सृष्टि संबतत ॥96085303, 20 अक्तूबर, 2002 दयानन्दाब्द 79 वार्षिक शुल्क 50 रुपये 


कनएटिक के नबनियुव्तर 


स्वाशध्यय्शील राज्यपाल श्री टी-एन. चतुर्वेदी 


एहरै० डरे अवार मात्र मारतेसय, 8429 मन्कनकण, जोधपुर डहें अषायी लाल ग्यरतीय, 8/429 मन्‍्दनकम, थ 


हु 


आर्य जगत्‌ को यह जान कर 
प्रसन्‍नता होगी कि आर्य सामाजिक 
परिवेश में पले बढ़े श्री त्रिलोकी 
नाथ चतुर्वेदी (सदस्य राज्य सभा) 
को भारत के राष्ट्रपति ने कर्नाटक का 
राज्यपाल नियुक्त किया है। श्री 
चतुर्वेदी अवकाश प्राप्त आई.ए.एस. 
तो हैं हीं, उन्होंने चण्डीगढ़ के आयुक्त 
लोक प्रशासक संस्थान (57प्रां८ 
ण एफ्रा।ट 49रांह्रंड।आं0ा) के 
निदेशक भारत सरकार में शिक्षा 
सचिव तंथा गृह सचिव और नियंत्रक 
तथा महालेखा परीक्षक जैसे उच्च 
एवं दायित्वपूर्ण पदों पर कार्य किया 
है। ॥990 में सरकारी सेवा से 
अवकाश लेने के पश्चात्‌ वे राजनीति 
में आये तथा दो बार राज्य सभा के 
सदस्य निर्वाचित हुए। गम्भीर एवं 
अध्ययनशौील प्रवृत्ति के श्री चतुर्वेदी 
का सम्बन्ध फर्रुखाबाद जिले के एक 
आर्य परिवार से रहा है। उनके चाचा 
श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी की आर्य 
समाज में अनन्य आस्था थी तथा 
उनके निजी पुस्तक संग्रह में आर्य 
समाज विषयक ग्रन्धों की प्रचुर संस्था 
थी। इस बहुमूल्य पुस्तक संग्रह का 
प्रत्यक्ष लाभ भी चतुर्वेदी को मिला। 
फलत:' स्वामी दयाभन्द एवं 
मवजागरण के अन्य महापुरुषों के 
जीवन चरितों का अध्ययन करने में 
उनकी अनन्य रुचि रही। 

१929 में जन्में श्री चतुर्वेद॑ का 
उच्च अध्ययन इलाहाबाद वि/व- 
विद्यालय में हुआ जहां से उन्होंने 
अर्थ शास्त्र में एम ए किया। भारतीय 
ग्रशासनिक सेवा में निर्वाचित होने 
के पश्चात्‌ उनकी प्रथम नियुक्ति 
43%! में हक वे तत्कालीन 
मुख्यमंत्री स्व० लाल सुखाड़िया 
के सचिव रहे तथा अजमेर के 
जिलाधीश के पद का निर्वहन किया। 
जिन दिनों वे अजमेर में थे (साठ के 
दशक में) दीफ़वली के पश्चात्‌ 
आयोजित ऋषि मेले में उनकी 


नियमित उपस्थिति रहती थी। 
चण्डीगढ़ के चीफ कमिश्नर के पद 
पर रहते समय उन्होंने इस नगर की 
भव्यता और सौन्दर्य को बढ़ाने में 
सराहनीय योगदान दिया। प्रसिद्ध 
उद्यान रॉक गार्डन की आधारशिला 
उन्हीं के कर कमलों से रखी गई जो 
आगे चल कर प्रसिद्ध कलाविद्‌ 
नेकचंद की प्रतिभा का चमत्कार बना। 
आर्य समाज सैक्टर 6 के भव्य 
सभागार की नींव भी उन्होंने ही रखी। 
वे यहां आर्य समाज की गतिविधियों 
में रुचि लेते रहे। 

प्रशासन एवं राजनीति के 
दायित्यों को निभाते हुए भी उन्होंने 
अध्ययन एवं अनुशीलन को सदा 
वरीयता दी। यह देख कर आश्चर्य 
होता था कि भारत के गृह सचिव 
तथा महालेखाकार जैसे दायित्वपूर्ण 
पदों पर रह कर भी वे अपने अध्ययन 
के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते 
थे। चण्डीगढ़ की द्वारका दास लाइब्रेरी 
से उनका पर्याप्त सम्पर्क रहा। यह 
चह ऐतिहासिक पुस्तकालय है 
जिसकी स्थापना लाहौर में लाला 
लाजपतराय ने अपने आर्य समाजी 
मित्र लाला द्वारका दास की स्मृति में 
की थो और देश विभाजन के पश्चात्‌ 
जिसे चणष्डीगढ़ में लाया गया था। 
लाला जी के स्वयं के ग्रन्थों तथा 
उनके द्वारा सम्पादित पत्रों का यहां 
मूल्यवान संग्रह है। मैं स्वयं यहां का 
सदस्य रह चुका हूं। 

मैं इसे अपना व्यक्तिगत सौभाग्य 
मानता हूं कि चतुर्वेदी जी ने मेरे 
लेखन में निरन्तर रुचि ली है। अजमेर 
में सत्तर के दशक में जब एक बार 
उनका आगमन हुआ उत्त समय वे 
राजस्थान उद्योग निगम के अध्यक्ष 
थे। सर्किट हाऊस में उनसे विस्तृत 
वार्तलाप हुआ और स्वामी दवानन्द 
के साहित्य पर व्कपक चर्च हुई। ये 
मेरे निवास पर मेरी निजी पुस्तक 
संग्रह देखने आये और बहां संगृहीत 


अनेक दुर्लभ ग्रन्थों को रूचिपूर्वक 
देखा। 980 में जब पंजाब 
विश्वधिद्यालय की दयानन्द शोधपीठ 
के अध्यक्ष पद पर मेरी नियुक्ति हुई 
तो उज्ोंने विशेष ऋन्नता व्यक्त की 
तथा आशा जताई कि, यहां रह कर 
शोध एवं अनुसंधान के मुझे प्रचुर 
अवसर पिलेंगे। 98 मे जब वे 
शिक्षा सचिव थे, गुरुकुल कांगडी 
विश्वविद्यालय के वार्षिकोत्सव पर 
उन्हें आमन्ित किया गया। मैंने देखा 
कि वे समारोह की समाप्ति पर वहां 
लगी पुस्तकों की दुकानों पर खडे हैं 
तथा स्वरुचि के ग्रन्थ क्रम कर रहे 
हैं। भारत के गृह सचिव का पद तो 
अधिक चुनौतियों भरा तथा दायित्व 
का था। वे दिन पंजाब में आतंकवाद 
जन्म अशान्ति के थे। उन्हें यदा कदा 
स्थिति का जायजा लेने के लिए 
प्रधानमंत्री के विशेष आदेश से 
चण्डीगढ़ आना पडता था। उस समय 
वे मुझे स्मरण करते तथा घण्टों तक 
दयानन्द एवं आर्य समाज विषयक 
नये पुराने साहित्य पर व्यापक चचा 
करते। उस समय वे मेरे विभाग में 
भी आये और मेरे निजी पुस्तकालय 
में विशेष रूचि ली। आश्चर्य होता 
था कि उनका 6 अशोक रोड़ स्थित 
सरकारी निवास का अध्ययन कक्ष 
नव प्रकाशित ग्रन्थों से परिपूर्ण है 
कथा प्रत्येक ग्रन्थ पर व्रे अधिकार 
पूर्वक थार्तलाप करने की क्षमता 
सकते है। मैंने उनसे पं. सत्यदेव 
विद्यालंकार लिखित स्वामी श्रद्धानन्द 
की बृहद्‌ जीवनी भेंट रूप में श्राप्त 
की। उनकी एक अन्य विशेषता मेरे 
लिए निजी वरदान रूप में रही। अनेक 
अधिक मूल्य को पुस्तको को स्वयं 
क्रय करके उन्होंने मुझे भेंट किया 
ताकि मैं उनका अध्ययन कर सकूं। 
इनमें डॉ० जॉडिन्स के स्वामी दयानन्द 
विषयक शोध निबंध तथा उमा 
अक्रवर्ती लिखित पं. रमा बाई विषयक 
शनन्‍्य उल्लेखनीय हैं। 

986 में श्री चतुर्वेद जी को 
कुछ निजी कठिनाईयों का सामना 
करना पड़ा। उनके पांव की हड्डी टूट 
जाने के कारण कई महीनें तक उन्हें 
शैग्यासीन होना पड़ा। उधर श्रीमती 


चतुर्वेदी को रुग्णता तथा मार्च 99० 
ई में उनके निधन से एक अपूरणीय 
क्षति थी। तथापि कर्त्तव्यनिष्ठ 
चतुर्वेदी जी इनसे बिचलित नहीँ 
हुए। चतुर्वेदी जहां अध्ययनशील 
वृत्ति के हैं वे एक प्रगल्भ वक्ता 
भी हैं। हिन्दी तथा अग्रेजी दोनो 
भाषाओं पर उनका समान अधिकार 
है। चण्डीगढ के रामकृष्ण मिजन 
में जब उनका भाषण हुआ तो उन्होन 
प्रसगोपात्र दयानन्द सरस्वती के 
अबवदान का उल्लेख किया तथा मेरे 
ग्रन्थ “नवजागरण के पुरोधां' की 
चर्चा की। पुस्तको के प्रति उनके 
अनन्य प्रेम का एक उदाहरण देना 
आवश्यक है। यह घटना 3990 की 
है। वे उस समय भारत के नियत्रक 
तथा महा लेखा परीक्षक क पद पर 
आसीन थे। साहित्य अकादमी ने 
वुन्दावन लाल वर्मा पर एक सगोष्ठी 
आयोजित की जिसमें ऐतिहासिक 
उपन्यासो पर अनेक शोध पत्र पढ़े 
जाने थे। वृन्दावन लाल वर्मा ने 
बुन्देलखण्ड पर आधारित उपन्यासो 
पर मेरा शोधपत्र भी पढा जाना था। 
चतुर्वेदी जी ने सगोष्ठी मे एक 
साधारण श्रोता के रूप मे भाग लिया 
तथा शोध विद्वानों के वक्तव्यो को 
तल्लीनता से सुना। 
इसी अवसर पर उन्होंने अपनी 
इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि 
क्यों नहीं राजधानी के प्रमुख आय 
साहित्य प्रकाशकों के यहा हम जाये 
तथा नवीनतम आर्य साहित्य का 
परिचय प्राप्त करें। मैंने इस साहित्य 
यात्रा में उनका सत्कार किया फलत: 
में और मेरो पत्नी श्रीमती शान्ति 
भारतीय आर्य साहित्य प्रकाशकों के 
यहां की इस सारस्वत यात्रा में श्री 
चतुर्वेदी जी के साथी बने। सर्वप्रथम 
हम प्रसिद्ध आर्य साहित्य प्रकाशक 
गोबिन्दराम हासानन्द के अंसारी रोड 
स्थित कार्यालय गये और इस 
संस्थान के संचालक स्व. श्री विजय 
कुमार से मुलाकात की। यहां से दो 
वर्ष पूर्व ही मेरे द्वारा ग्यारह खण्डों 
में स्वामी श्रद्धानन्द ग्रन्धावली का 
संस्यादित संस्करण छप चुका था। 
( शेष पृष्ठ 7 पर ) 
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[आर्य नेता श्री मोहन लाल जी मोहित दीर्घायुष्काम उल्तीय सम्पन्न 


मॉरीशस में आर्य सभा के 
तत्वावधान में वयोवृद्ध आर्य नेता 
श्री मोहन लाल जी मोहित के 00 
वर्ष पूर्ण होने के शुभ अवसर पर 
एक विशाल अन्तर्राष्ट्रीय आर्य 
महासम्मेलन का आयोजन किया 
गया। साथ ही गाँव सेन्ट लावेनियर, 
मॉरीशस में विशाल महायज्ञ का 
आयोजन भी ''श्री मोहन लाल 
मोहित फाउन्डेशन”” की ओर से 
आयोजित किया गया। 

आर्य नेता श्री मोहन लाल जी 
मोहित का जन्म 22 सितम्बर 90॥ 
को मॉरीशस में हुआ और उन्होंने 
अपने जीवन के 00 वर्ष 22 
सितम्बर 2002 को पूरे कर लिए। 
00 वर्ष पूर्ण करने पर एक सप्ताह 
तक सम्पूर्ण मोरोेशस के अलग- 
अलग स्थानों पर मॉरीशस सरकार, 
आर्य सभा आर्य समाजों एव महात्मा 
गाधी इस्टीट्यूट आदि सस्थानों द्वारा 
उनके 00वी वर्षगांठ पर अनेक 
कार्यक्रम रखे गए। 

इस अबसर पर भारत की 
विभिन्‍न आर्य समाजो से लगभग 
90 व्यक्ति 8 सितम्बर 2002 को 
मॉरीशस के लिए रवाना हुए। इस 
सद्भावना प्रतिनिधि मण्डल का 
नेतृत्व सार्वदेशिक सभा के प्रधान 
श्री कैप्टन देवरत्ल आर्य कर रहे थे। 
इसमे सम्मिलित प्रमुख व्यक्तियो में 
कागडी विश्वविद्यालय के कुलपति 
प्रो स्वतन्त्र कुमार, आर्य केन्द्रीय 
सभा के प्रधान श्री धर्मपाल आर्य, 
मुम्बई आर्य प्रतिनिधि सभा के डॉ० 
तुलसीराम जी, श्री यशपाल आचार्य 
जी आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा 
एवं पडित रामकृष्ण जी, उप 
कुलपति गुरुकुल अयोध्या सम्मिलित 
थ। 

मॉरीशस पहुचने पर आर्य सभा 
के अधिकारी हमारे सम्मान के लिए 
उपस्थित थे। उनमे विशेष रूप से 
आर्य सभा के प्रधान डॉ० रूद्रसेन 
निडर, मत्री डॉ० उदय नारायण गगू, 
कापाध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार मोहित, 
उपमत्री श्रीं सत्यदेव प्रीतम, उप 
प्रधान श्री भरत मंगर जी आदि 
उपस्थित थे। 

१7 सितम्बर 2002 से आर्य 
समाज सेट लावेनियर के विशाल 
प्रागण मे विशाल स्तर पर मोहित 
जी के शतायु होने के उपलक्ष्य में 
मोहन लाल मोहित फाउन्डेशन की 


ओर से यजुर्वेद पारायण महायज्ञ 
का प्रारम्भ हुआ। इसके ब्रह्म प्रसिद्ध 
वैदिक विद्वान्‌ श्री जयदेव जी शास्त्री 
थे। श्रीमती उषा शास्त्री यज्ञ का 
संचालन कर रही थी एवं उनके 
द्वारा शिक्षित वेद पाठी महिलाओं 
के साथ वेद पाठ कर रही थी। 
पृज्यनीय स्वामी सत्यम्‌ जी के 
तत्वावधान में यह यज्ञ चल रहा 
था। श्रीमती उषा शास्त्री ने बड़ी 
कड़ी मेहनत के साथ जहां सम्पूर्ण 
यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ किया वहां 
अन्त में भजन, गीत, आरती गाकर 
उपस्थित जन समुदाय को बहुत 
प्रभावित भी किया। प्रातः सायं यज्ञ 
के पश्चात्‌ विद्वानों के भाषण होते 
रहे। भारत से गए श्री धर्मपाल जी, 
आचार्य यशपाल जी, आचार्य 
रामकृष्ण जी, डॉ० तुलसीदास 
बॉगिया आदि ने भी अपने विचार 
यज्ञ के पश्चात्‌ उपस्थित जनता के 
सामने रखे। 8 सितम्बर को 
आदरणीय श्री मोहन लाल जी मोहित 
ने बड़े सारगर्भित शब्दों में सदायार 
पर भाषण दिया। 00 वर्ष की आयु 
मे उनकी बुलंद आवाज़ और विचारों 
को सुनकर लोग दंग रह गये। इस 
अवसर पर कैप्टन देवरत्न जी ने 
भी अपने विचार रखें। 

सितम्बर 2] से 24 तक श्री 
मोहित जी के शतायु होने पर अनेक 
कार्यक्रम हुए। पृण्यनीय स्वामी 
दीक्षानन्द जी सरस्वती ने लगभग 
१00 वेदमन्त्रों का एक चुनाव कर 
श्री जयदेव जी शास्त्री को भेजा था 
जिसमे श्री मोहित जी की दीर्घायु 
एवं स्वस्थ आयु की कामना की 
गई थी। सायं पूजनीय स्वामी सत्यम्‌ 
जी के वेदोपदेश होते रहे। 

2 सितम्बर को आय सभा 
मॉरीशस ने एक सार्वजनिक सभा 
श्री मोहित जी के शतायु वर्ष मनाने 
के उपलक्ष्य में आयोजित की। हाल 
खचाखच भरा हुआ था। मॉरीशस 
गणतंत्र के प्रधानमंत्री माननीय श्री 
जगन्नाथ जी अनिरूद्ध मुख्य अतिथि 
थे। वे तोन घंटे के इस समारोह में 
प्रारम्भ से अंत तक उपस्थित रहे। 
इस अवसर पर मॉरीशस सरकार के 
अनेक मत्री भी उपस्थित थे। समारोह 
की अध्यक्षता सार्वदेशिक सभा के 
प्रधान कैप्टन देवरत्न जी ने की। 
आर्य सभा के प्रधान डॉ० रूद्सेन 
निडर डे स्वागत भाषण दिया। भारत 


के उच्चायुक्‍त श्री विजय कुमार ने 
अपने विचार रखे। श्री विजय कुमार 
जी, श्री पृथ्वी सिंह आजाद जो 
कभी सार्वदेशिक सभा के उपमंत्री 
रहे, उनके सुपुत्र हैं। 

इस अवसर पर श्री अनिल 
कुमार मंत्री लैण्ड ट्रांसपोर्ट एवं 
शिपिंग मंत्रालय, श्री मुखेश्र मंत्री 
हाउसिंग एवं लेण्ड मंत्रालय, श्री 
शिशुपाल जी, राम भरोसे आजीवन 
अधान आर्य प्रतिनिधि सभा दक्षिण 
अफ्रीका, पण्डित रामलाल जी 
संरक्षक आर्य प्रतिनिधि सभा 
अमेरिका, पूजनीय स्वामी सत्यम जी 
ने अपने विचार श्री मोहन लाल जो 
मोहित के जीवन पर रखे। 

प्रधानमंत्री श्री जगन्नाथ 
अनिरूद्ध ने श्री मोहित जी द्वारा 
आर्य समाज और मॉरीशस राष्ट्र के 
विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका 
का वर्णन किया। 

अपने अध्यक्षीय भाषण में 
कैप्टन साहब जी ने श्री मोहित जी 
के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं 
पर अपने विचार रखे तो उपस्थित 
जनसमूह ने अनेक बार तालियां 
बजाकर उनका स्वागत किया। अपने 
भाषण में उन्होंने कहा कि मैंने श्री 
मोहित जी से एक बार पूछा कि 
आप रविवार को प्रातः भोजन क्‍यों 
नहीं करते। तब उन्होंने कहा कि मैं 
हर रविवार को अपनी युवा अवस्था 
में, जब यहां कार और बस आदि 
नहीं होती थी, 0 से 5 मील 
पैदल चलकर विभिनन गांवों में जाया 
करता था और वहां आर्य समाज 
की स्थापना करता था। मैं युवकों 
को वैदिक' धर्म का सच्चा ज्ञान देने 
जाता था पर लोग मुझसे भोजन 
तक के लिए नहीं पूछते थे तो मुझे 
वहां दुख होता था। मैंने तब निश्चय 
किया कि मैं रविवार को भोजन 
नहीं करूंगा। उसके पश्चात्‌ जब 
गांव के लोग भोजन के लिए नहीं 
पूछते थे तो मुझे दुख नहीं होता था 
क्योंकि मैं रविवार को भोजन करता 
ही नहीं था। उनका जीवन प्रेरणा 
स्रोत रहा सबके लिए। उनकी कठोर 
मेहनत का ही परिणाम रहा कि 
मॉरीशस खैसे छोटे देश में आज 
450 आर्य समाजें हैं और अनेक 
डी.ए.वी. कालेज ज अनाथालय हैं। 
आपने आगे कहा एक सम्मेलन में 
किसी व्यक्ति ने अपने भाषण में 


कहा हम प्रार्थना करते हैं प्रश्नवाम 
शरद: शाम्‌ जीवेन शरदा 
शत्तम्‌........और श्री मोहित जी 
गुस्से में आ गए यह प्रार्थना मेरे 
लिए नहीं हो सकती मेरे लिए 
कहो भूयश्च: शरद: शतात्‌। 

इस अवसर पर आर्योदय 
भत्रिका ने श्री मोडित जी पर 
प्रकाशित विशेष अंक का विमोचन 
मॉरीशस के प्रधानमंत्री जी ने किया। 
जिसके सम्पादक थे श्री सत्यदेव 
जी प्रीतम। सभा का संयोजन श्री 
उदयनारायण गंगू जी ने किया। शी 
मोहित जी की दीर्घायु की कामना 
का भजन श्रीमती उषा शप्स्त्री ने 
गाया। श्री मोहित जी ने अन्त में 
सबका भनन्‍्यवाद किया। 

22 सितम्बर 2002 वह शुभ 
दिन था जब श्री मोहित जी पूरे 400 
साल के हो गए। स्वयं चलकर यज्ञ 
में आए। लावेनियर के कार्यक्रम में 
उपस्थित हुए। इस पण्डाल में 
लगभग 000 व्यक्ति उपस्थित थे। 


आचार्य यशपाल, श्री धर्मपाल, डॉ० 
तुलसीदास बांगिया, आचार्य 
रामकृष्ण आदि ने अपने बधाई सन्देश 
देकर मोतियों की माला से उनका 
सम्मान किया। कैप्टन देवरत्न आर्य 
ने विश्व की समस्त आर्य समाजओं 
की ओर से बधाई सन्देश के साथ 
मोती की माला, शाल और श्रीफल 
से उनका स्वागत किया। श्री स्वतन्त्र 
कुमार जी ने गुरुकुल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय की ओर से उनका 
शाल व माला से स्वागत किया व 
उनके स्वस्थ रहने के लिए गुरुकुल 
फार्मेसी की दवाओं का उपहार भेंट 
किया। डॉ० श्रीधर जो बैंगलोर से 
पधारे थे उन्होंने भी स्वागत किया। 

मॉरीशस गणतंत्र की एक 
परम्परा है कि ओ व्यक्ति 00 वर्षे 
का जीवन जीता है ठसका सरकार 
की ओर से भी सम्मान होता है। 
यह सम्मान .30 बजे प्रात: प्रारम्भ 
हुआ। अनेक राम्पमंत्री इस सभा में 
उपस्थित थे। सरकार की ओर से 
श्री मोहित जी को 000 मॉरीशस 


भेंट किए गए। लोगों का जोश और 
उत्साह देखने योग्य था। 
(शेष पृष्ठ & पर) 
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आय मेज कर जनता का नकल कम 


आयशसमाज ने जनता का सदा नेतृत्व किया है परन्तु पिछले कुछ 
समय से आर्य समाज आगे नहीं आ रहा। देश के सामने जन भी कोई 
समस्या आईं है या जनता के सामने कोर्ड समस्या आईं है या कोई 
चुनौतियां आईं हैं तो आर्य समाजियों ने उनका सामना किया है, सभी 
५यमस्याओं व चुनौतियों के समाधान के लिए कार्य किया है। जब देश 
के नौजवान आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो आर्य समाज ने आगे 
आकर उनका नेतृत्व किया था, कितने ही आर्य समाजी आजादी के 
लिए जेलों में गए थे और कितने ही शहीद हो गए। आखिर आजादी 
लेकर ही दम लिया। 
आर्य समाज ने सम्राज सेवा के सभी कार्य आरम्भ किए, निर्धनों को 
अपना पूरा-पूरा सहयोग दिया, पिछड़ी जाति के लोगों को छाती से 
लगाया और उन्हें आगे बढ़ने की ग्रेरणा दी। कई पिछड़ी जातियों के 
लोग आर्य सम्राज से जुड़े। समाज के विरोध के बावजूद भ्री आर्य 
समाजियों ने पिछड़ी जातियों के लोगों के परों में जाकर उनसे अपना 
मेल-मिलाप बढ़ाया और खान-पान कायम किया। इस कारण से कई 


आर्य लोगों को बिरादरी से निकाल दिया गया प्ररु किसी आर्य 


समाजी ने इसकी कोई चिन्ता नहीं की। एक आर्य समाजी का जब 
कदम आगे बढ़ जाता था वो फिर वह प्रीछे हटने का नाम नहीं लेता था। 

समाज में जहां भी आर्य समाज ने कोई कुरीति देखी उसी समय 
उसके विरुद्ध आवाज उगाई। सम्राज में फैली प्रत्येक बुराई के विरुद्ध 
आर्य समाज खम्ब ठोक कर खड़ा हो गया। दहेज-प्रथा, बाल विवाह, 
विधवा प्रवाड़न, सती प्रथा के विरुद्ध आर्य समाज ने अपनी आवाज 
बुलन्द की। समाज में फैले गण्डे-तावीज, भूत-प्रेत, प्रखण्ड एवं रूढ़िवाद, 
जादू-टोने सभी अन्यविश्वार्सों के विरुद्ध आर्य समाज ने अपनी आवाज 
उठाई ओर संघर्ष किया। इससे आर्य समाज का रूप निखरा हैं और 
आर्य समाज का नाम चारों दिज्ञाओं में गूंजा है। 

आज फिर इस बात की आवश्यकता है कि आर्य समाज अपने 
प्रारम्भिक काल की तरह आगे बढ़ कर कार्य करे। देश के सामने तथा 
समाज के सामने आज भी अनेकों समस्याएं हैं, आर्य समाज ने उनका 
सामना करना हैं। आज आर्य समाज को सेवा के कार्यों में आये आना 
चाहिए। निर्धन बीमार लोगों का इलाज करवाने के लिए आर्य समाज 
को कार्य करना चाहिए। कई ला-इलाज बीयारियां हैं जिन पर लाखों 
रुपया खर्च होता है ओर गरीब व्यक्ति वह इलाज नहीं करवा सकता 
जिसकी उसे आवश्यकता होती है। आर्य समाजी बन्धु ऐसे रोगियों की 
ओर ध्यान दैं। आज के इस महंगाई के युग में जी गरीब व्यक्ति अपने 
होनहार बच्चों को नहीं पढ़ा सकता यदि वह बच्चे पढ़ने में रुचि लिखते 
हों तो उनकी पढ़ाई पर व्यय करें! उन्हें छात्र-कृत्तियां देवें या उनमें से 
जिनको ठीक समझें उनको गो, ले लेवें। जिन पढ़ने वाले बच्चों के 
अभिभावक उनके लिए कसर 3 जूते आदि नहीं खरीद सकते उनको 
कस्‍त॑ आदि देवें। किसी परिवार में जहां आर्थिक तंगी सीमा पार गई हो 
उनकी सहायता करें। जो बच्चे अनाथ हों उन्हें गोद लेवें केवल पढ़ाई- 
लिखाई के लिए ही। 

आर्य समाज को फ़िर जनता के साथ जुड़वा पड़ेया तभी आर्य 
समाज अपने गौरव को कायम रख सकेगा। एक समय था प्रत्येक 
व्यक्ति आर्य समाज को जानता था। क्योंकि आर्य समाज बड़े-बड़े 
छासतरार्थ करता था, सार्वजनिक स्थानों पर वेद प्रचार व शास्वार्थ होते थे। 
आम जनता उनमें आती थी आर्य सम्राज की विचार धारा को सुनती थी। 
इससे आर्य समाज की ख्याति चारों ओर बढ़ती थी। आर्य समाज ने जन 
सेवा के सभी कार्य लिए हैं परनु अब उनमें कमी सी आ गईं है। 

आज समाज के सामने भी अनेकों चुनौतियां हैं और रा के सामने 


भी अनेकों चुनौतियां हैं। सभी चुनौतियों का हमने सामना करना है। 
शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत कार्य किया। आज इस कार्य को भी और 
बढ़ाने की आवश्यकता हैं। हमारे स्कूलों-कालेजों में व सभी शिक्षा 
संस्थाओं में राष्ट्रीय ग्रेम पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, देश भक्ति 
का पाठ पहले की तरह पढ़ाना चाहिए। समाज सेवा की भावना प्रत्येक 
बच्चे के मन में बैठनी चाहिए ताकि वह बड़ा होकर राष्ट्र रक्षा व 
सम्राज़ सेवा के कार्य कर सके। 

पहले जहां एक भी आर्य समाजी रहता था उसकी अलग से 
प्रहचान थी। सबको प्रता चल जाता था कि अमृक व्यक्ति आर्य 
यमाजी है, क्योंकि उसका रहन-सहन, खान-प्राच, आहार-व्यवहार 
दूसरे लोगों से कुछ अलय या होता था। वह जहां भरौ-खर भरी कमी 
देखता था वहीँ पहुंच कर उसे दूर करने का प्रयास करता था परन्तु 
आज ऐसा नहीं हो रहा, न ही हमने अपनी कोई पहचान रखी हैं। 
यदि यह कहा जाए कि आर्य सम्राजी तथा दूसरे लोगों में अब कोर्ड 
अन्तर नहीं रहा तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। आर्य समाज का सदस्य 
बनने से कोर्ड भी तब तक समाजी नहीं कहला सकता जब तक 
उसके जीवन में आर्यपत्र दिखाई न पड़े। कई आर्य समाज के ऐसे 
सदस्य थी आज देखने को मिलते हैं जिन्हें यह थी पता नहीं कि 
आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं 2? उनको न सन्ध्या का पता है न 
हवन यज्ञ का पता है, न ही वह आर्य समाज के सिद्धान्तों को जानते 
हैं जबकि पहले आर्य समाज का प्रत्येक सदस्य आर्य समाज का 
उपदेशक होता था। सत्यार्थ प्रकाश उसके झोले में पड़ा होता था वह 
उसका प्रचार करता था। चाँयहों पर, गलियों में, स्टेशनों पर, सार््जनिक 
स्थानों पर, खड़ा होकर आर्य सम्राज का कार्यकर्ता वैदिक सिद्धान्तों 
का प्रचार करता था। उसे वैदिक सिद्धान्तों की पूरी-पूरी जानकारी 
होती थी क्योंकि वह स्वाध्यायशील होता था उसने महर्षि के सभी 
ग्रन्थों का व वैदिक साहित्य का पूर्ण अध्ययन किया होता था। आर्य 
समाज का साधारण सदस्य भी कर्ड बार इसाईयबों आदि दूसरे 
मतावलम्बियों से शास्त्रार्थ कर लेता था। आर्य समाजी के सामने 
किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी उसमें एक तेज होता 
था। आज इसका अभाव दिखाई पड़ रहा हैं। 

आर्य य्माज ने जातिवाद की जड़ें हिला कर रख दी थी क्योंकि 
आर्य समाज सभी इन्सानों की एक इन्सान जाति ही मानता हैं । इपलिए 
आर्य समाज जातिवाद को न मानकर मनु जी महाएज द्वारा निर्देशित 
वर्ष व्यवस्था को ही मानता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र यह चार 
श्रेणियां इन्यानों की मनु जी यहाराज ने मानी हैं परन्तु आर्य समाज वर्ण 
व्यवस्था को समाज में कायम नहीं कर सका। 

इसलिए आर्य समाजी बन्यु भी अपने नाम के साथ जाति सूचक 
शब्द लगाते हैं। आर्य समाज के प्रारम्भिक काल में ऐसा नहीं था उस 
काल में कई आर्य समाजियों ने जाति तोड़ कर अपने बच्चों को विवाह 
दूसरी जातियों में किए थे। आज फिर इस विचार धारा को आर्य 
समाज में पैदा करने की आवश्यकता है। सारे संसार के लोग एक ही 
जाति के हैं इन्म्ानों को जाति के नाम से नहीं बाटंनगा चाहिए, ऐसा 
एकता का पाठ आर्य समाज ही लोगों को पढ़ा सकता हैं। 

इसलिए आर्य सम्राज अपने कर्त्तव्य का पालन करे और जनवा का 
नेतृत्व करे आज समाज व देख को आर्य समाज की अति आवश्यकता 
है। समाज सुधार का कार्य व देश रक्षा का कार्य केवल आर्य समाज 
ही कर सकता हैं क्योंकि आर्य समाज एक देश भ्रक्‍त संस्था हैं व 
समाज यसुधारक संस्था है। 

-अर्मदेव आर्य 
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सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 
की प्रेरणा एवं निर्देश पर दिल्‍ली आर्य 
प्रतिनिधि सभा ने भी दिल्ली की 
आर्य समाजों के पदाधिकारियों को 
कार्यकर्ता सम्मेलन में आमंत्रित किया। 
2 अक्तूबर 2002 (बुधकर) को आर्य 
समाज मन्दिर रमेश नगर में आयोजित 
इस कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता 
दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
श्रां वेदव्रत शर्मा ने की और संचालन 
दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सनी के मन्त्री 
श्री नरेन्द्र आर्य ने किया सार्वदेशिक 
आर्य प्रतिनिधि.“संभो के बरिष्ठ 
उपप्रधान -श्रीं विमल वधावन ने 
कार्यकर्ता सम्मेलन के विषयों को 
निर्धारित करने से लेकर मंच संचालन 
की देखरेख में सहयोग दिया। 

देश भर मे कार्यकर्त्ता सम्मेलनों 
के आयोजन का लक्ष्य प्रस्तुत करते 
हुए उन्होंने कहा कि सार्वदेशिक सभा 
ने यह निश्चय किया है कि श्रद्धा, 
प्रेम और अनशासन की स्थापना के 
लिए प्रत्यक पान्त में इस प्रकार के 
कार्यकत्ता सम्मलन आयोजित किए 
जाएं। इस प्रकार के सम्मेलनो में 
अधिक से अधिक संख्या में 
सर्म्बा यत प्रान्त की आर्य समाजो के 
प्रतिनिधि अपने अनुभव प्रेरणा के 
रूप में प्रस्तुत करते हैं और अपनी 
समस्याओं पर सभाओं से मार्ग दर्शन 
प्राप्त कर पाते हैं। विभिन्‍न आर्य 
समाजा का एक दृसरे को गतिविधियों 
से अवगत होने का साक्षात्‌ अवसर 
प्राप्त होता है। 

उन्होंने बताया कि संगठनात्मक 
मजूबती और बेद प्रचार गतिविधियों 
मे व्यापकता लाने के उद्देश्य से इस 
प्रकार क कार्यक्रम सहायक होते हैं। 
उन्होने आशा व्यक्त करते हुए कहा 
कि प्रान्तीय स्तर के कार्यक्रमों के 
साथ-साथ इसी प्रकार के कार्यकर्ता 
सम्मलन क्षेत्रीय जिला स्तरों पर भी 
आयोजित होने चाहिए। यही नहीं 
बल्कि विभिन्‍न आर्य समाजो को भी 
अपने सभासदों ओर पदाधिकारियों 
की आत्मावलाकन बेठकें नियमित 
रूप से रखनी चाहिएं। जिससे 
प्रेमपूर्वक आन्तरिक विषयो पर चर्चा 
मम्भव हो सके और व्यवहार में 
किसी प्रकार का भेद न उत्पन्न हों। 
परस्पर मेलजाल स एक दूसरे को 
छोटी मोटी गल्तियो को क्षमा करने 
की भावना भी उत्पन्न हो। 

कार्यकर्ता सम्मेलन के सयोजक 
श्री नरेद्ध आर्य ने बताया कि इस 


कार्यक्रम में दिल्ली को 80 से भी- 


साप्ताहिक आर्य मर्ददा, जालन्धर 
संगठनात्मक सुदृढ़ता एवं वेद प्रचार को व्यापक कमाने के लिए तनात प्रानतें, जिका और ईकाई स्तर' भर 


अधिक आर्य सयानों मे आंत टि 
है। हालांकि कार्यक्रम में केब्रल 30 
आर्य समाजों के प्रतिनिधि ही अपने 
विचार व्यक्त कर पाए, जिनकी एक 
विस्तृत रिपोर्ट दिश्ली सभा के मुख 
पत्र “आर्य संदेश' में प्रकाशित की 
जाएगी। 

इसके स्प्रथ जितने भी लिखित 
विचार और सुझाव हमें प्राप्त हुए हैं 
उन्हें भी बारी-बारी से प्रकाशित किया 
जाएगा। 

कार्यकर्ता सम्मेलन का अध्यक्षीय 
उदबोधन प्रस्तुत करते हुए सभा प्रधान 
श्री वेदत़त शर्मा ने कहा कि 
संगठनात्मक एकता की ४० 
साथ जो भी कार्य 8 ेबंय 
है, उसमें सफलता अवश्य ही 
होती है उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता 
सम्मेलन के संयोजक और सभामन्त्री 
श्री नरेंद्र आर्य को यह निर्देश दिया 
गया है कि वह कारी बारी से समस्त 
क्षेत्रों में भी इस प्रकार के अलग- 
अलग सम्मेलन आयोजित करें जिससे 
धर्म-प्रचार कार्यक्रम में व्यापकत्त 
आए। 

श्री वेदब्रत शर्मा ने कहा कि 
लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व 44 अप्रैल 200 
के दिन आर्य समाज मन्दिर मिण्टो 
रोड ध्वस्त किए जाने के बाद दिल्ली 
वासियों की एकजुटता का यह प्रयास 
है कि आज सरकार को आर्य समाज 
की शक्ति के सामने घुटने टेकने पड़े 
और मन्दिर के मूल स्थान पर 
पुनरुद्धार की स्वीकृति देनी पड़ी। 

श्री वेदब्रठ शर्मा ने कहा कि इस 
समूचे कार्य में मैंने और मेरे समस्त 
सहयोगी साथियों ने आर्य समाज के 
प्रति पूरी निष्ठा के साथ कार्य किया। 
इस सारे प्रकरण में कुछ लोगों ने 
हम पर यह दोकरोपण करने का 
प्रयास किया कि वेदब्रत शर्मा लाखों 
रुपए सरकार से लेकर मन्दिर निर्माण 
के मुद्दे पर समझौता कर बैठा है। 
आज सबको अहसास हो गया है 
कि कोई भी व्यक्ति उस संस्था के 
साथ धोखा नहीं कर सकता जिसे 
वह अपनी मां समझता हो। 

इस कार्यकर्स सम्मेलन में सर्वश्री 
जगदीश वर्मा (सुन्दर विहार), पूर्ण 
सिंह डबास (साकेत) , सुभाष गम्भीर 
(पश्चिम पुरी), ओरम्‌ प्रकाश अरोड़ा 
(अशोक विहार-3), श्रीमती कृष्णा 
रसवन्त (मानसरोबर गार्डन), कीर्ति 
शर्मा (करोल काग), वेद प्रकाश 
वानप्रस्थी (शक्कर पुर), श्रीमती प्रभु 
शरजिता (ग्रीन फर्क), आदित्य मुसही 





(सुल्तान गनर), चोगदेश मल्होश याइणीर), इरवण्ल साल फोहली 


(गोषियफकृी ) , सें० महेश विशालंकार 
(शालीमार) , रमेश चन्द गुप्ता (टैमोर 
सर्डन), चशमोहम खन्ना (मैरा 


एन्क्‍लेव), बलदेवराज (तिलक ( 


नगर), बीरेचछ सरदाना (ए ब्कक 
जनकपुरी) , यशफ्ल मिमलानी (ग्रेटर 
कैलाश-2), रामभज मदान (कली 
नगर), शशि प्रभ्भ आर्या (राजीरी 
गार्डन), सत्यदेव वर्मा (इन्धरपुरी), 
हीरालाल चावला (पश्चिम विहार), 
मानघीर सिंह राणा (केशव पुरम) 
केवल कुष्ण कम्वानिया (बी-ब्लाक 
जनकपुरी), कान्ति प्रकाश (प्रशान्त 
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श्प््स ्द्ध 


(आए के. पुरम), विश्वम्भर नाथ 
अतेड़ा (कृष्णा नयर) , पतरान त्थागी 
(सबकर पुर), श्रीमती रागजणेली 
), ज्री समसिंह भल्‍्ला 
(रीवान हाल), श्री वैध्च इद्धदेव (सदर 
खाजार) श्री चेदतात शर्मा (इनुमान 
रोड) आदि ने अपने विकार प्रकट 
किए। दिल्‍ली सभा के महामन्त्री श्री 
वैज्न इद्धदेव जी ने समस्त आगन्तुक 
महानुभावों का धन्यवाद करते हुए 
कहा कि आगे भी सभा के कार्यक्रमों 
६ 22202 
॥ 


बताया है। तमिलनाडु की मुख्यमन्त्री 
श्री रंगाराजन को सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा अकेटआ एक 


अनुसार लोभ, लालच या दबाव से किए गए 

पाए जाने पर तीन वर्ष को सजा और 50 हजार 

का प्रावधान है। यदि धर्मान्तरित व्यक्त 8 वर्ष से कम 
का महिला हो, या दलित वर्ग का व्यवित हो तो यह सजा 


इस अध्यादेश में यह भी प्रावधान है कि धर्मान्तरण करने की पूर्व 
सूचना धर्मान्तरण करने याले तथा जिनको धर्मान्तरण किया जा रहा है 
दोनों के द्वारा जिला प्रशासन को देनी आवश्यक है। ऐसा न किए जाने 

पर एक वर्ष की सजा भी सम्बन्धित पादरी को हो सकती है। 
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा द्वांरा भेजे इस पत्र में श्री वधावन ने 
कहा कि यह अध्यादेश भारत की अन्य सरकारों के लिए भी एक प्रेरणा 
का कार्य करेगा। अध्यादेश की प्रमाणित प्रति मिलने पर सार्वदेशिक 
की सरकारों को सीधे तथा फ्रान्तीय सभाओं के माध्यम 

हब ऑजअ तैयार करके भेजेगी। 





फ्स्मार्मा की 


पर्व: सष, जाचारय राम प्रसव भी वेडलंकार 


(गहांक से आगे) 


सुतीय रश्मि 
कबथ भरजूगा शुद्ध मष से मैं तुझे। 
ऊदा मुंडीक॑ सुमनगा 


ग्रभु का मैं दर्शन करूंगा? यद्दा 
सुन्दर-स्वच्छ-पत्ित्र-निर्मल मन 
जाला बन कज मैं वरणीय वरुण 
देव को भजूंगा। 

कब थे सौभाग्यशाली दिन 
आयेगा? कब ये सौभाग्यशालिनी 
घडियां आयेंगी जबकि मैं शुद्ध मन 
वाला होकर तुझ वरणीय वरुण देव 
का बखान करूंगा-गुणगान करूंगा- 
भ्रजन करूंगा-और यह सब बड़ी 
श्रद्धा- भक्ति से करता हुआ मैं कब 
तेरा साक्षात्कार करूंगा? 

कदा शब्द का यहां अपना ही 
महत्य हैं। भक्त प्रवर भर्तुहरि जी ने 
लिखा है कि-'न जाने कब वे 
सौभाग्यशालिनी घड़ियां आएगी 
जबकि मैं गंगा के तीर पर पद्मासन 
लगाकर तेरी अराधना में ऐसा डूबा 
रहूंगा कि जठर हिरण-बूढ़े हिरण 
अपने शरीर की खुजलाहट दूर करने 
के लिए अपनी पीठ हमारे शरीर से 
रगड़ रहे होंगे, तो उसका भी हमें 
पता नहीं लग रहा होगा ? यहां भी 
भक्त यह कह रहा है कि-'न जाने 
कब-न जाने कौन से दिन-न जाने 
कौन सी सौभाग्यशालिनी घड़ियां 
होंगी जबकि मैं शुद्ध मन होकर 
तेरा स्तवन करुंगा-तेरा गुणगान 
करूंगा 2 तेरा भजन करता हुआ 
तेरा साक्षात्‌ दर्शन करूंगा ?' 

उस वरणीय यरूण देव के 
भजन करने के लिए, उसका दशंन 
पाने के लिए इस मन को सु-मन 
बनाना आवश्यक है-इस मन को 
अच्छा मन बनाना जरूरी है। क्योंकि 
जब तक यह 'दुर्मन-कुमन' अर्थात्‌ 
जुरा व कुत्सित बना रहेगा, तब तक 
इससे उस वरणीय वरुण देव का न 
तो यह स्तवन-भजन ही कर सकेगा, 
और न ही उसका साक्षात्कार को- 
इस बुरे मन को-इस कु मन को- 
इस कुरिसत मन को सुमन-अच्छा 
मन बनाना आवश्यक है। 

मनुष्य का यह दुर्मन-यह दुःमन 
अजब बुरा थना रहता है तो फिर यह 
इन चक्षु श्रोत्र घ्राण आदि झ्नेन्द्रियां 
से बुध ही बुरा देखता, बुरा ही बुरा 
सुनता, बुरा ही बुरा सुंघता, बुरा हो 
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प्राप्त किए। उनमें से 72 हजार एक 


में या अन्यी में रख लिए। किराए 
आदि के लिए थोड़े बहुत रुपए 





5 
यूक में कुछ का कुछ हो जाता है। 


ग्ाहानता जेब में और 30 हजार दूसरी जेब सो यह दुर्मन मनुष्य-यह दुष्ट 


मन वाला मानव-यह कुंत्सित- 
निकृष्ट-अति लोभ लालच आदि से 


बुरा चखता-स्वाद लेता, बुरा ही बाहरी जेब में थे ही। रेलवे स्टेशन परिपूर्ण मन वाला दुर्जन तो इस 


जुरा स्पर्श करता एवं बुरा ही बुरा 


ही बुरा बोलता और बुरा ही बुरा 
करता रहता है। इस तरह यह दुर्मन- 
यह दुष्टमन इस जीव को इस मनुष्य 
को बुराई के-पतन के उस गर्त में 
ला पटकता है जहां से फिर इसके 
लिए उभरना, फिर उठ कर सम्भल 
पाना सरल नहीं होता। इस प्रकार 
यही दुर्मन-दुष्टमन कुत्सित मन 
वाला व्यक्ति ही फिर धीरे-धीरे 
दुर्जन-कुत्सित जन-निन्दित जन बुरा 
आदमी कहलाने लगता है। ऐसे 
दुर्जन के सम्बन्ध में शास्त्र में कहा 
गया है- 

दुर्जन परिहर्तव्यो 

सम्‌। 

मणिना भूषित: सर्प: किमसी 
न भयंकर: ॥ 

दर्जन से सदा दूर रहना चाहिए, 
भले ही वह विद्या-ज्ञान विज्ञान से 
अलंकृत ही क्‍यों न हो । मणि से 
भूषित-अलंकृत सर्प क्या भयंकर 
नहीं होता। इस प्रकार दुर्जन से 
सर्वदा अपने को दूर ही रखना 
चाहिए। 

यह दुर्मन-यह दुर्जन-यह नीच 
पुरुष तो ऐसा होता है कि दूसरों के 
सरसों के दाने के समान छिद्र- 
दूसरों की जय सी भी बुटि-न्यूनता- 
कमी इसको अच्छी तरह दिखाई 
देती है पर अपने जीवन का बिल्व- 
बेल के समान छिद्र, अर्थात्‌ बड़ी 
से बड़ी त्रुटि-न्यूनता-कमी भी 
श्सको नहीं दिखाई पड़ती। 

मनुष्य को चाहिए कि ऐसे 
दुर्मन-दुर्जन से न तो कभी मित्रता 
करे, न ही कभी प्रीति-प्रेम करे, 
क्योंकि वह तो काले कोयले के 
सामान होता है जो चलने पर अंगारे 
के रूप में हो, तो वह जलाता है 
और ठण्डे रूप में हो तो हस्त- 
वस्त्र आदि काले करता है। 

ऐसे दुर्मन-दुर्जज भले हो 
कितना भी प्रिय-कितना भी मधुर 
क्‍यों न बोलें, तो भी वह विश्वास 
का पात्र नहीं होता। क्योंकि उसकी 
जिद्डा पर तो मधु-शहद के समान 
मिठास होता है, पर हृदय में उसके 
विष-जहर भरा रहता है। 

पिछले दिनों एक सज्जन ने 
अपना माल बेचकर 42 सहल रुपए 


पर एक नौजवान आया और उसने 
उस सज्जन से पूछ-“ लाला जी ! 
आपने कहां जाना है ? वह बोला-- 
“बेटा ! मैंने अमुक जगह जाना 
है।'' लाला जी बोले-''बेटा ! आप 
क्या करते हो ?'' वह बोला-लाला 
जी ! वैसे तो मैं पढ़ता हूं। पर 
छुट्टियां थीं दो-चार तो मैंने सोया, 
चलो मामा जी के यहां हो आऊं।'' 
लाला जी बोले-''चलो बेटा, दोनों 
का साथ हो गया। एक से दो भले।”' 

यात्रा में मधुर-मधुर बातें होती 
रहीं। शाम हो गई। ऊपर की सीट 
खाली हो गई। लाला जी अधेड़ तो 
थे ही। अत: उसने उन्हें ऊपर लिय 
दिया। स्वयं वह भी उन्हीं के पैरों 
की ओर बैठ गया। थोड़ी देर बाद 
स्टेशन आ गया। उसने लाला जी 
से पूछा- आप कुछ चाय 
लेंगे?' वे बोले-' बेटा, दो चाय ले 
लो, एक तुम पी लो और एक मुझे 
दे दो।' “बड़े प्यार से वह दो चाय 
ले आया। एक लाला जी को दे दी 
और दूसरी स्वयं पी ली। थोड़ी ही 
देर में लाला जी कुछ अचेत से हो 
गए और उस अन्चेरे में उसने उसके 
ये 30+2542 हजार रुपए निकाल 
लिए और अगले स्टेशन पर वह 
उतरकर गायब हो गया। फिर वह 
पर्याप्त अचेत सा हो गया। आगे 
चलकर कोई ऊपर चढ़ कर बैठा 
तो उसे कुछ विचित्र सा लगा। तब 
उसने नीचे वालों को कहा। फिर 
चुलिस को सूचना दी गई। पुलिस 
उसे गाड़ी से उतार कर चिकित्सालय 
ले गई। वहां ले जाकर औषधि 
आदि देने पर जब उसे होश आया 
तो वह बोला कि-'मैं कहां हूं? 
किसी ने कहा-' आप हस्पताल में 
हैं।! तब यह बोला-' मैं तो रेल में 
था और घर जा रहा था, यहां कैसे 
पहुच गया?” इसका उत्तर अभी 
अगले व्यक्तियों ने दिया ही नहीं 
था कि उसने देखा तो उसके वे 
सहस्नों रुपए नहीं थे। दोनों जेब 
खाली थे। तब वह अवाक्‌ रह गया। 
इस प्रकार दुर्मन-दुष्टमन-दुर्जन 
व्यक्ति कितना भी प्रियवादी क्‍यों न 
हो, कितना भी मीठा बोलने वाला 
क्‍यों न हो, उस पर विश्वास नहीं 
करना चाहिए, और न ही उसके 
हाथ का लाया हुआ कुछ द्रव्य खाना 
चाहिए। फिर यात्रा में तो इस विषय 
में पर्याप्त सतर्क-सजग-सावधान 
रहना ही चाहिए। क्योंकि जग भूल- 


संसार के सामान्य मनुष्य को भी 
नहीं भाता, जब उसकी वास्तविकता 
का उसको पता लग जाता है, तो 
फिर भला उस सर्वान्तर्यामी वरणीय 
चरुण देव को श्रद्धा भक्ति और 
उपासना के योग्य उस फ्राणप्रिय प्यारे 
प्रभु को तो वह कैसे भायेगा 2? यह 
सामान्य मनुष्य तो भले ही उसको 
भीतर-बाहर से अर्थात्‌ सब तरह से 
जान पाए या न जान पाए, पर वह 
तो सबके सब तरह से जानता ही 
है, सब के सब अच्छे-बुरे भावों 
और कर्मों पर अपनी दृष्टि रखता 
ही है, सब के सब भले-बुरे विचारों 
और आचारों पर अपनी प्रतिक्रिया 
अभिव्यक्त करता ही है, हर एक 
को सजग-सावधान करता ही है, 


आदि समन्मार्ग पर चलने के लिए सत्प्रेरणा 


सबको देता हो है, फिर भी वह 
समझे या न समझे, सुने या न सुने, 
माने या न माने, तो प्रभु क्या करे ? 
*पर' यह प्रभु फिर क्या करे वालों 
में से नहीं है। वह पहले तो समय 
पर सबको खबर देता है-खबर देकर 
सबको यह खबरदार करता है, फिर 
भी यदि अगला व्यक्ति उसको ध्यान 
से सुनता नहीं, उसकी अवहेलना 
करता है, तो फिर वह केवल उसको 
खबर देता ही नहीं है बल्कि उसकी 
फिर वह अच्छी तरह खबर लेता 
भी है। और खबर भी ऐसी लेता है 
कि अगले को फिर कहीं जान बचाने 
की राह ही नहीं मिलती। 
सो भक्त यह समझता है कि 
उस प्रभु के दर्शन पाने व उसको 
अपने अनुभव में लाने के लिए 
केवल अपने पदार्थों को ही शुद्ध 
साफ-सुथरा रखना पर्याप्त नहीं है, 
केवल अपने वस्त्रों को एवं अपने 
तन-बदन को नहला-धुला कर साफ़ 
स्वच्छ रखना हो पर्याप्त नहीं है, 
बरन्‌ उसके लिए तो अपने तन- 
बदन आदि के साथ-साथ अपने 
मन-बुद्धि आदि को भी शुद्ध- 
निर्मल-पवित्र बनाना आवश्यक है। 
प्रभु का प्यार पाने के लिए केवल 
वर्णों, शब्दों व बाह्य हाव-भाग्ों 
को ही मधुर प्रिय बनाना काफी 
नहीं है अपितु उसके साथ-साथ 
मन को भी पावन करना-दिव्य भावों 
से भरना अनिवार्य है। 
(क्रमश: ) 


(आर्य नेता श्री मोहन........ ) 
(पृष्ठ 2 का शेष ) 


शानदार प्रीतिभोज के साथ सभा 
समाप्त हुई। यहां यह लिखना 
अप्रासंगिक नहीं होगा कि सौ वर्ष 
की आयु प्राप्त करने पर भी श्री 
मोहित जी ने आज तक चश्मा नहीं 
लगाया। उनकी याददाश्त, दृष्टि आज 
भी गजब की शक्ति रखती है। ये 
ऊंचा जरूर सुनने लगे हैं पर अनेक 
आग्रह करने पर भी उन्होंने श्रवण 
यत्र अपने कान में नहीं लगाया है। 
के कृत्रिम जीवन नहीं जीना चाहने। 

उनके शतायु सम्मेलन के पश्चात्‌ 
उसी पण्डाल में बाल सम्मेलन हुआ। 
छोटे-छोटे बच्चों ने बड़े प्रभावशाली 
ढंग से भजन, कहानिया और मंत्र 
फठ प्रस्तुत किए। दिन में .30 बजे 
आर्य युवा एवं गुरुकूुल सम्मेलन 
प्रारम्भ हुआ। अध्यक्षता की श्री स्वतंत्र 
कुमार जी कुलपति गुरुकुल कांगडी 
विश्वविद्यालय, हरिद्वार ने व संयोजक 
थे डॉ० ठदय नारायण गंगू। पूजनीय 
स्वामी सत्यम जी ने उद्घाटन भाषण 
दिया। गुरुकुल शिक्षा पद्धति व 
युवाओं पर वक्‍ता के रूप में डॉ० 
श्रीधर बैंगलोर, श्री यशपाल आचार्य 
सोनीपत, श्री रामकृष्ण जी शास्त्री 
लखनऊ, श्रीमती प्रेमलता भटनागर 
दिल्ली ने बड़े सारगर्भित विचार प्रस्तुत 
किए। 

सभा प्रधान कैप्टन देवरत्न जी 
ने श्री मोहित जी से पूछा आपको 
कैसा लग रहा है जब आप 0॥ वर्ष 
में प्रवेश कर रहे हैं। कहने लगे मैं 
रात्रि को उठा और परमपिता परमात्मा 
को धन्यवाद दिया कि उसने मुझे मेरे 
जीवन में यह देखने को दिया। वह 
प्रसन्‍त थे। श्री मोहित जी आज भी 
नियम से प्रात: 3 बजे उठते हैं- 
ध्यान योग, सन्ध्या व एक घंटे 
स्वाध्याय करते हैं इस दिनचर्या में 
कोई परिवर्तन नहीं है। 

23 सितम्बर को मध्याहन 2 से 
3 बजे तक महात्मा गांधी इन्स्टीट्यूट 
में उनके सम्मान में समारोह आयोजित 
किया गया। श्री मोहित जी इस 
सस्थान के निदेशक मण्डल के सदस्य 
रह चुके हैं। इस अवसर पर भी 
मॉरीशस सरकार के सांस्कृतिक मंत्री 
श्री मोती राम दास, भारतीय 
उच्चायुक्त श्री विजय कुमार, एम 
जी आई की डायरक्टर श्रीमती 
सूर्याकान्ती गायन, पूर्व डायरेक्टर श्री 
उत्तम विष्णु दयाल उपस्थित थे 
भारतीय प्रतिनिधि भी उपस्थित था। 
डॉ० उदय नासयण गंगू जो इस 
सस्थान के सीनियर लेक्वरार है, ने 
श्री मोहित जो के जीवन पर प्रकाश 
डाला। संस्थान की ओर से प्रकाशित 
दो पत्रिकाए बसत और रिमज्षिम के 
विशेष अंक जो श्री मोहित जी के 
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जीवन और कार्यकलापों पर समर्पित 
थे, का लोकार्पण हुआ। अल्पाहार 
के साथ समाप्त हुई सभा का सचालन 
डॉ० जागा सिंह ने किया। 

इसके पश्चात्‌ सार्वदेशिक सभा 
के प्रधान श्री देवरत्न आर्य का 
मॉरीशस ऋरॉडकारिटंग सेन्टर से रेडियो 
पर आधा घंटे का सीधा प्रसारण श्री 
मोहित जी के जीवन पर हुआ। 
सायंकाल 4 से & बजे विश्व के 
प्रसिद्ध सागर किनारा के पं. बल्यु 
बे. के पास स्थित आर्य समाज 
माहेवर्ग ने श्री मोहित जी का जन्म 
दिन बड़ी धूमधाम से मनाया। यज्ञ 
के पश्चात्‌ यज्ञ व योग पर श्री श्रीधर, 
स्वामी सत्यम्‌ जी, डॉ० उषा शास्त्री, 
श्री स्वतंत्र कुमार जी के भाषण हुए। 
पंडित रामकृष्ण ने समारोह की 
अध्यक्षता की। समाज के प्रधान श्री 
भरत मंगरू ने स्वागत भाषण दिया 
और श्री हरिदेव रामधनी ने संयोजन 
किया। 

रात्रि को 8 बजे आर्य समाज 
क्लेयरफोंड में सम्मेलन हुआ। श्री 
सत्यदेव प्रीतम ने स्वागत भाषण दिया 
और बिभिन्‍न वक्‍ताओं ने अपने विचार 


सामूहिक भोजन आर्य सभा मॉरीशस 
के भवन में रखा गया। हर देश के 
एक-एक प्रतिनिधि ने अपने विचार 
रखें। मध्याहन 2 बजे हिन्दू हाऊस 
ने समस्त प्रतिनिधियों के सम्मान में 
चाय पार्टी रखो व कैप्टन देवरल 
आर्य ने सबकी ओर से हिन्दू एकता 
पर अपने विचार रखे। 

सायं 4 बजे से आर्य समाज 
चिमोनी ने श्री मोहित जी के सम्मान 
में समारोह एवं भोजन का आयोजन 
किया। रात्रि को साढे स्त्रत बजे आर्य 
समाज कैम्प रोबेट ने सम्मान कार्यक्रम 
का आयोजन किया। सार्वदेशिक के 
प्रधान श्री देतरत्न जी जब मोहित जी 
के निवात् पर विदाई लेने पहुंचे तो 
उनसे एक प्रश्न किया ईश्वर ने 
आपको धन, ऐश्वर्य, स-मान, 
पारिवारिक सुख आदि खूब दिया। 
आपने अपना जीवन एक श्रमिक के 
रूप में प्रारम्भ किया। 00 वर्ष की 
स्वस्थ आयु आपको प्रदान की। इतना 
सब मिलने के पश्चात्‌ आपको जीवन 
में कोई अभाव का अनुभव होता है? 
मोहित जी कहने लगे हां। येदों का 
पवित्र ज्ञान हमें महर्षि दयानन्द ने 


नहीं फैला सके। यह कमी मेरे जीवन 
में सदा बनी रहेगी। 
श्री मोहित जी की शिक्ष किसी 
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आर्य समाज रामपुर, कोटा का उत्सत 

आर्य समाज रामपुरा कोय के तत्वावधान में वेद प्रचार सप्ताह का 
आयोजन क्रिया गया, इस कार्यक्रम में पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा के 
विद्वान्‌ भजनोप्देशक श्री जगन जी वर्मा को निरमंत्रित किया गया। इस 
अवसर पर सामवेद यारायण यज्ञ भी सम्पन्न हुआ अब तक वेद 
प्रचार सप्ताह आर्य समाज भवन में ही आयोजित होता था किन्तु इस 
बार समाज की अन्तरंग ने इसे व्याफ्क रूप देने के लिए अलग-अलग 
स्थानों पर उपदेश एवं भजन का कार्यक्रभ रखा। 

इस आयोजन के तहत नगर के निकट स्थित ग्राम अर्जुनपुरा एवं 
खेड़ा रसूलपुर भी कार्यक्रम रखा गया, इससे ग्रामीण लोगों को आर्य 
समाज तथा वैदिक संस्कृति को निकट से समझने छा अवसर प्राप्त 
हुआ, साथ ही साथ नभमर में भी यह कार्यक्रम श्रो बनवारी लाल जी 
सिंघल, श्री शिव नारायण जी उपण्ध्याय, श्रीमती पुष्षा भूलियान, प्रभु 
सिंह कुशवाहा के निवास एवं :जवाहर सागर डेम पर आयोजित 
कार्यक्रमों में अच्छी संख्या में श्रोम्गण उपस्थित हुए तश्ण लोगों ने 
इसके प्रति अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की, जन सामान्य का 
कहना था कि आर्य समाज को ऐसे कार्यक्रम बहुत पहले शुरू करने 
चाहिए थे ताकि लोग भ्रान्तियों के शिकार न होते। 

प्रातः:काल सत्सग व भजन आर्य समाज रामपुरा के भवन में ही 
सम्पन्न हुए। उन सभी कार्यक्रमों को श्री जगत जो वर्मा एवं स्वामी 
शारदानन्द सरस्वती जी ने भरपूर भजन एवं वैदिक ऋचाओं की 
व्याख्या से श्रोताओं को लाभान्वित किया। श्री जगत जी वर्मा वेद 
प्रचार सप्ताह के मुख्य आकर्षण का केन्द्र रहे, उनके भजनों की लय 
पर लोग मन्त्र मुग्ध हो जाते थे, श्रोताओं की इच्छा होती थी कि 
अधिक से अधिक भजन सुनाए जावें। 

कार्यक्रम के अन्तिम दिम नगर की सभी आर्य समाजों के सदस्य 
श्री शिवनारायण जी उपाध्याय प्रधान एवं मंत्री प्रभु सिंह कुशवाहा के 
नेतृत्व में जवाहर सागर डेम पर वन भ्रमण पर गये। इस कार्यक्रण से 
सभी नवआगन्तुक सदस्यों का तथा परिवारों का एक दूसरे से परिचय 
हुआ, ऐसा लगता था मानों वहां एक विशाल परिवार एकत्रित हुआ 
हो। वेद प्रचार सप्ताह के कार्यक्रम का संचालन एवं नेतृत्य प्रभु सिंह 
कुशवाहा का रहा एवं सामवेद पारायण यज्ञ के अ्रह्मा श्री बिरधी चन्द 
जी गोस्वामी ने मंच का सफलता पूर्वक संचालन किया। 
-प्रभु सिंह कुशवाहा, मख्री 
स्कूल में नहीं हुई। वे श्रमिक की आर्य विचारधारा में पल रहा है 


तरह काम करते रहे। सत्यार्थ प्रकाश और हम सब इस प्रेरणा स्रोत के 
आदि ग्रन्थ उन्होंने आर्य समाज के लिए सिर्फ एक ही प्रार्थना करते 



































समीप आकर पढ़े। वही हिन्दी 
लिखना सीखा। 976 में पंडित काशी 
नाथ जी मॉगैशस गये। टनके भाषणों 
ने उनका जीवन बदल डाला। सन्‌ 
१930 में वे आर्य सभा के मंत्री व 
7$67 में प्रधान बने। उन्होंने सैंकडों 
लैख आर्य समाज के सिद्धान्तों पर 
लिखें। आज उनके पुत्र डॉ० जगदीश 
व द्वितीय पुत्र शाजेन्र मोहित उनके 
पदचिन्हों पर चलकर आर्य समाज 
के कार्यों में लगे हुए हैं। परिवार 


हैं- भूयश्च: शरद: शतातू। 

इस अवसर पर श्रौ मोहित जी 
ने अपने फाउंडेशन कीं ओर से 
सार्वदेशिक सभा में विशाल, 
यातानुकूलित सभागृह के निर्माण हेतु 
सभा प्रधान कैप्टन देवरत्न जी को 
१0 लाख रुपए का योगदान दिया। 
सार्वदेशिक सभा उनकी शत्रायु स्मृति 
में श्री मोहन लाल मोहित सभागृह 
दिल्ली में बनवायेगी ऐसा सभा 
प्रधान जी ने घोषणा की। 


आाााााााााााभाााााााााााभभभभभभघप_भााक > बाण यान" ८>+ 


लुधियाना में पारिवारिक सत्संग 

आर्य समाज पार्कलेन लुधियाना की ओर से 20 अक्तूबर 2002 
सायं चार बजे से छः: बजे तक श्री मुलखराज अरोड़ा अध्यापक आर्य 
मी सै. स्कूल लुधियाना के निवास स्थान मकान ने,-बी-/339 गुरु 
२५. पुरा सिविल लाईन लुधियाना में होगा। जिसमें ग्रो. वेदब्नत 
विद्यालंकार जी का प्रवचन होगा। 

दिनांक 27-0-2002 रविवार को श्री आर.सी. तिवारी मकान नं. 
479 पार्कलेन सिविल लाईन लुधियाना पर सायं चार से छः: बजे तक 
वैदिक सत्संग आयोजित होगा जिसमें पंडित बाल कृष्ण शास्त्री जी 
का प्रवचन होगा। -नेरद्ध भल्‍ला | 


20 अक्तूबर, 2002 


अखिल भारतीय दयानन्द साल्वेशन मिशन, होशियारपुर 
द्वारा थेद ज्ञान यज्ञ सम्पन्न 
अखिल भारतीय दयानन्द साल्वेशन की स्थापना पूज्य महात्मा देवीचन्द 
जी एम.ए. ने 933 में की थी। इस संस्था का प्रमुख काम शुद्धिकरण 
था। महात्मा जी ने शुद्धि एवं शिक्षा प्रसार तथा सामाजिक बुराईयों 
विरुद्ध संघर्ष किया। 
इस संस्था की ओर से इस वर्ष दिनांक 27-9-2002 से 29-9-2002 वक 
“देद ज्ञान यज्ञ” का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आर्य प्रतिनिधि 
सभा पंजाब की ओर से श्री विजय कुमार जी महोपदेशक के प्रवचन तथा श्री 
विजय आनन्द जी की ओर से संगीत द्वारा प्रचार किया गया। 
दिनांक 28-9-2002 तथा 29-9-2002 को प्रात: विशाल हवन यज्ञ 




















इस सफल आयोजन से विद्वानों की भोजन व्यवस्था श्री प्रेम कुमार 
जी शर्मा, श्री कृष्ण लाल जी अग्रड़ा तथा श्री जगदीश मित्र जी ने पूरी 
श्रद्धा एवं भवित से की। 

मैं अपनी तथा मिशन के सभी अधिकारियों की ओर से आपका तथा 
पंजाब सभा का धन्यवाद करता हूं। मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी हमें 
वैदिक धर्म का प्रचार तथा प्रसार करने में सभा के समस्त अधिकारियों का 
सहयोग प्राप्त होता रहेगा। -हरदयाल सिंह, मन्त्री 





€ पृष्ठ । का शोथ ) 
इसी क्रम में हम सार्वदेशिक सभा कार्यालय तथा अजमेरी गेट स्थित आर्य प्रकाशन 
की दुकान पर गए तथा नवप्रकाशित साहित्य की जानकारी प्राप्त की । किसी उच्च 


सरकारी, अधिकारी की अध्ययन में रुचि का यह एक प्रमाण था। उस समय भी 
चतुर्वेदी जी पांव के कष्ट से पीड़ित थे। 

कुख्यात बोफोर्स तोप सौदे में उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ने सारे देश को हिला 
दिया। पद पगो वाति का पा पद पद पाशाय राजद पर गा नाग जार 
किए जिसके लिए बाद में उन्हें माफो मांगनी पड़ी किन्तु चतुर्वेदी जी इससे 
विचलित नहीं हुए। उन्होंने जयपुर में पत्रकारों के समक्ष स्फ्टर किया कि उनकी 
रिपोर्ट तथ्याधारित है और किसी व्यक्ति या दल के दबाव में आकर नहीं लिखी 
गई है। उन्होंने यह भी साफ किया कि उनका सम्पूर्ण प्रशासनिक सेवा काल एक 
खुली पुस्तक है, जिस पर कहीं कोई दाग नहीं है | सेवा से अवकाश लेने के बाद 
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी गतिविधियों के लिए चुना। वे राज्य सभा 
के सदस्य निर्वाचित होने के साथ-साथ इस दल की कार्यकारिणी के भी सदस्य 
हैं । राज्य सभा में अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर वे प्रभावशाली ढंग से अपना वक्तव्य 


साप्ताहिक आर्य मर्याट-, जालन्धर 


पंजाबी काव्य रूपान्तरण 


आर्य समाज के दस नियम 
0 ले० सी. ग्यर॒कण्डा, कक मार्ग, हप्प मण्डी (संगरूर) 


कुल्ल सच्चाई सकल, पदार्थ जो विद्या सिखलावे, 
एना सारीयां चीजां अन्दर, सच्चा रब्न समावे। 
ईश्वर जाणो रूप सच्च दा, दीष रहित न्यांकारी, 
सब जञक्ति दा मालक दयालु बेअंत उपकारी। 

जन्य मरण तो रहित प्रभु है, अजर अमर नू ध्याओ, 
अंवरजामी सृष्टि करता, जपो अमर हो जाओ। 
सच्चिदानन्द सरूप स्वामी, निरअंकार न्यायशाली 
सर्वव्यापक, शक्तिवाला, कुल जगत दा वाली। 
असल पढ़ाई दी पुस्तक तां, सिरफ़ वेद ने सच्चे 
पढ़ो, पढ़ावो, सुणो, सुयावों जे बणना है अच्छे । 
सदा ही सच्च ग्राप्त कर तू कूड़ त्याग प्राणी, 

सब कम्म धर्म च रहिके करने, सच्च ते झूठ पछाणी। 


मात लोक दा भला कमाऊणा, आर्य समाज दा धन्या 
समाजिक, आत्मक अते सरीरों, करे तरक्की बन्दा। 


सभ नाल ग्रीती पूर्वक वरतो, धर्म दा होये वरतारा, 

अनपढ़ता नूं दूर कर दियो, ज्ञान दा होये खिलारा। 

अपने आप दी वेख वरवकी खुद न खुश हो जाणा, 

अपनी उन्‍नति सभा दी उन्‍नती, इह मन विच समाणा। 

हर जीव दा भला संभस दा, इह नियां नूं फालो, 

लोक हितैषी कंगा खातिर, डाहडे जफ्फर जालो। 
प्रस्तत करते हैं । अन्तर्गाष्तीय आर्य मद्रासम्मेलन म॒म्बरई तथा उससे पन्‍ले स्वामी 
दयानन्द के शेखावटी निवासी भक्त-शिष्य महात्मा कलू राम जी की निर्माण 
शताब्दी में उनका रामगढ़ में आगमन बैदिक धर्म के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा का 
चोतक हैं। गत जनवरी में जब चतुर्वेदी जी का जोधपुर आगमन हुआ तो पर्याप्त 
समय तक उन्होंने मेरे पुस्तक संग्रह को अवधान पूर्वक देखा। यहां सत्यार्थ 
प्रकाश के विभिन्‍न संस्करणों, विभिन्‍न भाषाओं में इसके अनुवादों तथा ऋषि 
दयानन्द के लगभग डेढ़ सौ जीवन चरितों का अदभुत संग्रह देख कर उन्होंने 
प्रसन्‍नता व्यक्त की। ऐसे मनस्वी पुरुष का कर्नाटक के राज्यपाल पद पर 
प्रतिष्ठित होना इस पद को ही गौरव प्रदान करता है। 





गुरुकुल का आयुर्वेद महान _ 
घर-घर में मिले से निद्धान 


|. 


4 की 


रायी के शिए स्वाषिष्ट, उचिकर, कैकिक रखावन! 


गुरुकुल पायोकिल 


सयेरिया भी आपुर्वोप्क ओपायि 
जजाय पका आय 


६34 


ऑआज्कसंज्छो: 


का सेक अपकर के अंग में कपलकक 
गुरुकुल मधु 





_साशाहिकआर्य मर्दा, आजलन्‍्ध. 20 अच्तुबर, 2002 


आर्य समाज भटठिण्डा में हवन यज्ञ एवम्‌ पृण्य स्वामी सुमेधानन्द 
जी (राजस्थान) के प्रवचन उपरान्त आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के 
आदेशानुसार एवम्‌ उनके द्वारा निर्धारित किये गए विषयों पर भाषण 
प्रतियोगिता का आयोजन आर्य समाज चौक बठिण्डा महर्षि दयानन्द 
सत्संग भवन में किया गया। इस भाषण प्रतियोगिता में आर्य गर्ल्स 
सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल, आर्य माडल स्कूल, महात्मा हंसराज सीनियर 
सेँ स्कूल एमएसडी सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल, गुरुकुल आर्य 
माडल स्कूल तथा आर्य परिवारों के बच्चों ने भाग लिया। इस 
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री केवल कृष्ण जिन्दल जी थे। उन्होंने 
विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए इसके अतिरिक्त इस कार्य से 
प्रसन्‍न होकर 500/- रुपए आर्य समाज को दान में दिए। आर्यजनों 
की सर्वोच्च संस्था आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के दिशा निर्देश की 
पालना करते हुए आर्य समाज भठिण्डा द्वारा निम्नलिखित विषयों पर 
रविवारीय यज्ञ उपरान्त व्याख्यान हुए। 

+ युग प्रवरत्तक महर्षि दयानन्द-(पं ध्रुव कुमार शास्त्री)। 2. 
महर्षि दयानन्द और नारी उत्थान-(डॉ० सत्यदेव) | 3. शिक्षा के क्षेत्र 
में आर्य समाज का योगदान-( श्री श्याम लाल गुप्ता जी) । 4. वसुधैव 
कुटुम्बकम्‌-( प्रिंसिपल गुरवचन गुप्ता जी)। 5. मेरी प्रिय पुस्तक 
सत्यार्थ प्रकाश-( श्री विनोद गुप्ता) । 6. बीर भोग्या बसुन्धरा-( श्रीमती 
अरुणा अरोड़ा जी)। 7 पाकिस्तान तेरे साथ क्‍या सलूक किया 
जाए-( श्री श्याम लाल गुप्ता जी)। 8 आर्य समाज और आधुनिक 
शिक्षा पद्धति-( श्री श्याम लाल गुप्ता जी)। 9 भारतीय संस्कृति की 
पहचान सस्कृत भाषा-( श्रीमती अरुणा अरोड़ा जी)। 0. भारत की 
वर्तमान स्थिति और आर्य समाज-( श्री पवन कुमार जी)। 

इन विषयों पर इन महानुभावों ने अपने विचार रखे। 

आर्यजन इन प्रवक्‍ताओं के विचारों को शान्त चित्त होकर सुनते रहे 
और मुग्ध होते रहे। उन सब कार्यक्रमों के आयोजन में प्रो. ओ.पी. 
मंगला प्रधान आर्य समाज का विशेष योगदान रहा। श्री प्रेम भाटिया 
महामन्त्री, इंजीनियर एम.पी. अरोड़ा मंत्री आर्य समाज एवम्‌ श्रीमती 
अरुणा अरोड़ा जी का भी योगदान स्मरणीय रहा। 

मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा जो 
विषय निर्धारित किए गए हैं। महर्षि दयानन्द द्वारा दर्शाये मार्ग के 
अनुकूल एवम्‌ समय के अनुकूल हैं। हम सबकी परमपिता परमात्मा 
से प्रार्थना है कि सभा प्रधान पं. हरबंस लाल शर्मा जी का नेतृत्व बना 
रहे। वह दीर्घ आयु हो एवम्‌ स्वस्थ जीवन हो। 

आर्य समाज भठिण्डा के सभी आर्यजन सदैव ही आर्य प्रतिनिधि 
सभा पंजाब के आदेशों का पालन करते रहे हैं, कर रहे हैं और करते 
रहेंगे। -प्रेम भाटिया, महामन्त्री 





झजोक समाचार 


प्रसिद्ध एवं कट्टर आर्य समाजी श्रीमती सावित्री देवी आर्या मन्त्र्णी 
स्त्री आर्य समाज फील्डगंज लुधियाना की पृत्रवधु श्रीमती सुनीता :नी 
घर्मपलि श्री सहर्ष आर्य मन्त्री आर्य समाज फील्डगंज लुधियाना का 
40-१0-2002 को अचानक निधन हो गया है। आर्य समाज फील्टगंज 
लुधियाना के सदस्य व अधिकारीगण ने इस असामयिक निधन पर 
गहरा दुःख प्रकट करते हुए परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्मा कौ 
सदगति तथा शान्ति के लिए प्रार्थना की। श्रीमती सुनीता रानी का, 
अन्तिम शोक दिवस रविवार दिनांक 20-40-2002 को बाद दोपहर 
। से 2 बजे तक गीतान्जली लेडीज कल्ब, छोटी हैबोवाल रोड निकट 













॥ वैदिक भक्ति साथन आअम रोहतक का स्वर्ण | 
| जयन्ती महोत्सव 

है 7 नवम्बर, 2002 से 6 नवम्बर, 2002 तक 
| आश्रम स्थापना के 53वें वर्ष में 5 कुण्डीय महायज्ञ के साथ यह | 
| समारोह आश्रम प्रांगण में सोल्लास सम्पन्न होगा। जिसमें सर्वश्री ॥ 
| स्वामी दीक्षानन्द जी, स्वामी दिव्यानन्द जी, स्वामी सत्यम्‌ 
॥ जो( अमरीका), आचार्य हरिंदेव जी, स्वामी धर्ममुनि जी दुग्धाहारी 

| स्वामी जीवनानन्द जो, आचार्य सत्यव्रत जी, आचार्य॑ जैमिनि शास्त्री ॥ 
॥ आचार्य अखिलेश्वर, आचार्य नरेन्द्र मैत्रेय, आचार्य रामदत्त शर्मा, डॉ० ॥ 
| सुरेन्द्र कुमार जी, डों० महेश विद्यालंकार, डॉ० देव शर्मा, आर्य ॥ 
तपस्वी सुखदेव जी, पं० खुशीराम जी आदि के आध्यात्मिक प्रवचन ! 
तथा रेडियो एवं दूरदर्शन कलाकार लोकप्रिय गायक श्री राजेन्द्र / 


काचरू एवं श्री सुचित-नारंग के मनोहर भजन होंगे। | 
निवेदक 


ई | 
महात्मा व्यास देव (अधिहाता) दर्शन कुमार अग्निहोत्री (प्रधान) 
वेद प्रकाश आर्य (मन्त्री) | 


आया लगाता आफ थक धक्का धाम शाम आया साधा साकाा धुमा। आधा साथ वाथमा शक शा शाम भाड़ माफ शव हि 


राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता में आर्य गर्ल्ज़ 
सी.सै. स्कूल भठिण्डा प्रथम 

अत्यन्त हर्ष का विषय है कि हमारे आर्य गर्ल्स सी.सै. स्कूल 
भठिण्डा की टीम ने दिनांक 2-0-2002 को राष्ट्रीय स्तर की 
सामाजिक संस्था “भारत विकास परिषद भठिण्डा' द्वारा आयोजित 
*राष्ट्रीय समूह-गान प्रतियोगिता में भाग लेकर वरिष्ठ टीमों में प्रथम 
स्थान प्रास किया है और राज्य-स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के 
लिए 6 अक्तूबर 02 रविवार को में पहुंची । 

यह हमारे विद्यालय की ग्रथम प्राप्ति नहीं है बल्कि पहले भी कई 
कर इस प्रतियोगता में प्रथम स्थान था चुकी है और छात्राओं ने 
विद्यालय का नाम रोशन किया है। इसके लिए संगीतज्ञ श्री विनोद 
कुमार गर्ग भी प्रशंसा के पात्र हैं जिनकी अनथक लग्न व निष्ठा 
लगभग हर बार रंग लाती है। अध्यापिकाओं की कर्त्तव्यनिष्ठा, 
प्रधानाचार्या जी की व्यक्तिगत रुचि व आर्थिक बजट की मुश्किल 
होते हुए भी उनके ईमानदार प्रयास व प्रबन्धक समिति का पूर्ण 
सहयोग सभी प्रशंसनीय है व बधाई के पात्र हैं। 

दूसरी बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे विद्यालय की प्रिंसीपल 
श्रीमती शान्ति जिन्दल जी को, इस कार्यक्रम में भारत विकास परिषद 
द्वारा “'गैस्ट ऑफ आनर'” का स्थान देकर सम्मानित किया गया। 
परिषद ने “स्मृति चिन्ह' देकर उनका सम्मान किया। श्रोताओं को 
अपने सम्बोधन में श्रीमती शान्ति जिन्दल जी ने बहुत ही सरल व 
सुबोध भाषा में 2 अक्तूबर का विशेष महत्व बताते हुए राष्ट्रपिता 

प्रा गान्धी व हमारे स्वतन्त्र भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल 

बहादुर शास्त्री जी को उनके मुख्य शब्द 'सादा जीवन उच्च धिचार' 
तथा 'जय जवान! जय किसान!” आदि दोहराते हुए, उनके प्रति अपने 
श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 

साथ ही भारत-विकास परिषद ने अपनी संस्कृति कौ रक्षा के 
ध्वजवाहक होते हुए इन देशभक्ति पूर्ण कार्यक्रमों के लिए बहुत 
हार्दिक बधाई दी तथा परिषद के उत्साह-वर्धन हेतु 400/- रुपए की 
घनराशि देकर अपना सहयोग दिया। सभी परिषद सदस्यों व श्रोताओं 
ने प्रधानाकार्या जी के देश व संस्कृति के प्रति प्रेम, बच्चों को उच्च 
जैतिक मूल्यों की रक्षा तथा पश्चिमी संस्कृति के प्रदूषित वातावरण से 

















































का 2 


्ी । 


कयफआम्थ्त 
(किसान | आजा हॉल बडे बह आता शक लंड आका नाश आया शक का बक़ा धाम 


स््ञ 


दूरभाव छ 292926 


जालन्धर 





का प्रमस्द ६०॥३८/॥ 27 ट। 


वर्ष--४6 अंक : 27 सुष्टि संबत 796085303, 27 अक्तूबर, 2002 दयानन्दाब्द 79 वार्षिक शुल्क 50 रुपये 





पूजनीय स्वामी आत्मबोध जी सरस्वती 


प्रन्‍ें० श्री कैप्टन रेवरत्य पी उर्वर्य, प्रधान खर्वकिशिक ऊर्य प्रतिनिधि सभा, नई दिल्‍ली 












554 यूरा 


पूजनीय स्थावी आत्मेबौध जी का 
सम्बन्ध सम्पूर्ण भारतवर्ष से था। ये 


अबमे ढय के अनूठे विद्वान थे। भावण दिन 


सेफ चैठते थे को सिर्फ आर्य समाज 
अइर्षि दकनन्द सरस्वती सत्वार्थ 
अब के अतिरिकः कुछ नहीं बालते 
थे। उतकाा भाषण दयानन्द के जाक्यों 
से फऋरभ्थ होता था, जिसे वे श्रोताओं 
को बुलकते थे और उन्हीं शब्दो की 
व्याख्या करते थे। 

मेय सम्बन्ध उनसे पिछले लगभग 
20 वर्षों स्रे था। उनके प्रति मेरी अगाध 
श्रद्धा थी। आर्य समाज साताकुज में 
मैंने उन्हें अनेक बार वार्षिकोत्सव व 
अन्य कार्यक्रमों में आमन्बित किया था। 
बैंसे मुम्बई शहर में आर्य समाज चैम्बूर 
जे आर्य समाज काकडवाडी भी उन्हें 
अय प्रवचन के लिए आमन्त्रित करती 








क साथ उभरती रही। 

पिछले ऋषि बाधोत्सव पर मेँ 
उद्दरणीय श्री रामनाथ जी सहगल व 
शऔ ओकालाथ जी के विशव आमनण 
पर टकारा मया। साजकोट स्टेशन पर 
मुझे लेने फे लिए कार आई हुई थी। 
काफा समय रुकने के बाद कार महों 
चली ते पता चला स्वामी जी की 
प्रतीक्षा कर रही है। वे उसी ट्रेम से 
उतरे जिससे मैं वहाँ पहुचा था। 
वुद्धावस्वा के करण वे धीरें-पीरि चल 


ख्ात्मयोध जी 
का आर्द मिश् 


234: 


डे शे। मैंने बरसे बड़े स्नेह और सम्मान 


भ्क बा की सलोलर मे हर वर्ष 


आता हू जिस दिन नहीं आऊगा मेरी 
का तार आएगा। ऊषि के प्रति 
अनाखी कृतज्ञता प्रकर की। 


-में क्य्य और उनका भाषण होता है। मैं 
स्वामी जी के पास बैठा था। आर्य 
समाज गाधीक्षाम के युवा मन्त्री श्री 
काण्ोनिधि की यह्व कर रहे थे। यज्ञ के 


करने को आज्ञा मानी तो छुलनद 

में बोले नहीं अभी यज्ञ की पूर्णाहुति 
नहीं होगी फिर मेरी ओर मुखारबिन्द 
होकर बोले देवरत्न तुम्हारी आयु 
कितनी है। मैंने उचर दिया 63 वर्ष। 
स्वामी जी श्री वाचोरिधि से बोले हम 
63 गायत्री मन्त्रों की आईँति देकर इस 
बेटे के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेगे 
कि थह सार्वदेशिक सभा के प्र<न 
पद पर सफलक्त पूर्वक कार्य करें । कैसा 
अनूठा आजीर्वाद उन्होंने मुझे दिया 
और पश्चात्‌ एक ग्रवंचन मेरी कर्सव्य 
'निछा को जगाने के लिए दिया। टकार 
समारोह में हर स्थल पर हर कार्बक्रम 
में मुझ्ते उनका श्री अफ्लेकारनाथ जी का 
जय जी संगनाथ जी ऋऋमल का प्यार 


में गुरुकल कर सरकार का शत 
समारोह मयाया गया। मुझे सौभाग्य 
मिला उन्हे सम्मान के साथ +च पर 
लाने का! उनका उपदेश हुआ। उन्हें 
शाल व श्रीफल से सम्मानित किया 
गया। जाते जाते कह गए बेटा मुझसे 
मिलकर जाता। मैं व मेरी धर्मपत्नी 
सुवीत़ याय्ध्रस्थ आश्रम ज्वालापुर में 
उनसे मिलने गए। अपने कमरे में से 
एक एक सामान निकालने लगे- 
साडी शॉल ब्लाउंज कुछ सी डी और 
सुग्रैता को दें दिए साथ मिठाई खिलाई 





और मुझे दिया सार्वदशिक सभा के 


ठीक नाम से $ लाख रुपए का चैंक। कहने 






हैं आए। अब, तसंलली हो गई 
है। मेड श्म से इसका स्थाई कोष बना 
देना। मैंने पूछा इसके व्याज़ को कैसे 
व्यय करना है। तो बोले जैसी तेरी मर्जी 
आए। और बाद भे बडे प्यार से बोले 
मैंने 4 लाख रुपयों के सेविग सर्टिफिकेट 
ले रखे हैं सार्वदेशिक सभा के लिए। 
अगले वर्ष मेच्योर होगे। आकर मुझ 
से ले जाना। मैं सोचता रहा कितना 


रहा-मैं इस महापुरुष के विश्वास से 
हक भी नहीं डगमगाऊ ऐसी शक्ति 

। 

मैंने लगभग १5 वर्ष पूर्व उन्हें आर्य 
समाज सान्ताक्रुज में वार्षिकोत्सव पर 
उपदेश क लिए आमन्त्रित किया था। 
हर समय हसते रहना और मजाक करते 
रहना। मैंने उन्हें घर पर भोजन के लिए 
आमन्त्रित किया। पूर्व सन्ध्या की उनकी 
तबीयत स्घराब हो गई। मैं अगले दिन 
बड़ा मम्भीर होकर उनके पास गया 
और बोल्क महात्मा जी आपका स्वास्थ्य 
ठींक नहीं है पर आप मेरे निकस पर 
अवश्य आना। मेरी पत्नी आपके लिए 
हल्का स्कना जैसे चावल दाल या 
खिचड़ी बना देगी। हसते हुए बोले 
मेरे घर मे कक खिचडी की कमी थी 
ज मैं आर्य स्ब्रज में आमा। तुम चहू 


ह3-कबरद सातीडन्धा कैसा प्रेम धा 2 


मेरे और मेरे परिवार के प्रति। स्वास्थ्य 
की चिन्ता नहीं। 


दयानन्द द्वारा स्थापित आर्य समाज 


श्रेष्ठ पुरुषा का सगठन है । यह किसी 
'सर्म 


विशेष, स्थान विशेष तथा मत 


लिलिक किलशेव तक सोमित नहीं है। उन्हांने 


कहा आर्व समाज कारखाना है दुकान 
जहों। इस कारखाने मे श्रेष्ठ पुरुषों का 
निर्माण हाता हैं। स्वामी श्रद्धानन्द 
भाई परमानन्द महात्मा हसराज 
लाला लाजपत राय अमीचन्द आदि 
इसी कारखाने क निर्मित व्यक्ति है| 

उन्होन आगे कहा मन्दिर मे हिन्दू 
जा सकता है। मस्जिद मे मुसलमान 
जा सकता डै। गिरजाघर म ईसाई जा 
सकता है किन्तु आर्य समाज मन्दिर म 
सभी जा सकते हे क्याकि इस सस्था 
म॑ मानव के शारीरिक आत्मिक तथा 
सामाजिक सुधार के निखार का सम्पूर्ण 
व्यवस्था है। मनुष्य श्रष्ट बनो यही 
आर्यसमाज का आन्दोलन है ।इसलिए 
आर्य समाज का द्वार मनुष्य मात्र के 
लिए खोल दो। 

ऐसे थे महर्षि दयानन्द क प्रति 
समर्पित पूजनाय स्वामी आत्मबोध जा 
सरस्वती | दयानन्द से सम्बन्धित कोई 
सस्था हो वे उसके प्रति सदा सजग 
रहते थे। अजमर म॑ स्थित भिनाई 
कोठी जहा महर्षि ने अन्तिम सास 
ली थी वहा निर्मित* महर्षि दयानन्ट 
निर्वाण स्मारक टस्ट क वे अध्यक्ष 
थे।जितना सम्भव हुआ उन्होंने उसके 
निर्माण में अपना व्यक्तिगत सहयोग 
दिया। लगभग दो कब पूर्व इस न्यास 
की बैठक जिसम मैं उपस्थित भी नहीं 
था. मुच्चे कार्यकलों. अध्यक जोेडित. 
कर 

ईश्वर हम शचित द हम उनक 
आदेशो का पालन करत हुए उनक 
पद्चिन्हों पर चलने का प्रयास कर 
ताकि ऋषि के मिशन का पूरा कर 


सायकाल उनका भाषण हुआ- सके। 


सभी त्रोत्तुओं को गायद्री मन्त्र बुलवाया 
और फिर बोले मेरे साथ बोलो- 
मनुष्य की आत्मा सत्य और 
असत्य को जानने वाली है तथापि अपने 
प्रयोजन की सिद्धि हठ दुराग्रह तथा 
अविधा आदि दोषो के कारण सत्य 
को छोडकर असत्य में चुक जाती है।'' 
और फिर उपदेश दिया महर्षि 


किसी शायर न महर्षि के निधन 
पर एक शेर लिखा था परन्तु मैं उसे 
स्वामी आत्मबोध जी के लिए 
श्रद्धाअलि के रूप मे लिखता हू- 

तू नहीं पैगाम तेरा हर किसी 
के दिल में है। 

जल रही अब तक शमा 
रोशनी महफिल में है ॥ 


* पिछली हर्ष आय मर्यखदा 
साप्ताहिक के अक नम्बर 55 दिनाक 
१5 जुलाई 200। का मैंन एक लेख 


लिखा था कि श्री जगमोहम*शैहरी श्र ् 


विकास मत्री का आय समाज मिन्‍्टो 
राड [दल्ली का गिरने मे हाथ है। 
आय ममाज को गिरा दिया गया 
था। मन लिखा था कि शहरी विकास 
मत्री का आर्य समाज मन्दिर नहीं 
गिराना चाहिए था परन्तु आय समाज 
का परवाह न कर के उसे गिरा दिया 
गया। मैंने लिखा था कि आर्य समाज 
रूपा शेर को मत छेडों। आर्य समाज 
कभी अपमान सहन नहीं करता। 
>सलिए आर्य समाज क भवन को 
जिस तरह से गिराया गया है उस 
का उसी तरह से बनवा दिया जाए। 
आज तक जब जब भा किसी सरकार 
न आर्य समाज को दबाने की कोशिश 
का है उसको मुह की खानी पडी 
ह। आय समाज आज तक किसी 
भा सरकार क आग नहां झुकी ह। 
सम पहल ॥938 म हेदराबाद की 
निजाम सरकार के खिलाफ आर्य 
समात का संघर्ष करना पडा। 
सत्याग्रह आरम्भ हा गया। निजाम न 
आय समाजिया पर यहुत जुल्म किए 
परन्तु आय समाज निजाम क आगे 
नहीं झुका। हैदराबाद की जेले 
आन्दालनकारिया से भर गईं। अन्त 
मे निजाम का आय समाज के आगे 
झकना पडा आर आर्य समाज का 
पिजय हुई। यह घटना दश के आजाद 
हान से पहले की हैं और 947 में 
दश आजाद हो गया। दश को आजाद 
करवान म आय॑ समाज का बहुत 
यद्य यागदान ह। उचक पश्चात्‌ 
3957 मे पताय की करा सरकार ने 
आर्य समाज का ललकारा और आर्य 
समाज न तत्कालान करा सरकार 
का चुनौती को स्वीकार किया। कैरो 
सरकार क विरुद्ध आर्य समाज न॑ 
आन्टालन चलाया और कैसा सरकार 
आय समाज का दबाने की कोशिश 
करने लगी । रस आन्‍्नोलन मे पजाब 
का आय इद्िमज क साथ माथ भारत 
का बाका अत्शा का आर्य मसमाजे 
ग्रा कृद पली। अगस्त 3957 से 
दिसम्बर 957 नक आन्दालन चलता 
रहा। पजाब का जितनी भां जल 
था सव का सब आन्दालनकारियो 
स भर गई आर काइ स्थान खाली 
नहा रहा इसक पश्चात्‌ पजाब स॑ 
जाहर का जला म आन्दोलनकारियो 
का भजना >गरम्भ कर दिया गया। 
पजाब का करा सरकार घबरा गई। 
व्यक अतिग्यति भारत की नेहरू 
सरकार भा ए८ गर रस आन्ालन 














में मैं भी था। समाज 


से एक जत्था 





कि.बर के: 
जेल मे भेज दिया गया। यहा 
अम्नाला जेल में 7300 
थे। अन्त में त्री यडित जवाहर लाल 
जी नेहरु 77 2 957 को 
चण्डीगढ में भागे भागे आए और 
उन्होने वहा घोषणा की कि आर्य 
स्रमाज की 90 प्रतिशत म्हझगों क्ते 
मान लिया गया है। जो शेष ॥0 
प्रतिशत हैं उनको भी बातचीत द्वारा 
तय कर के मान लिया जाएगा। अन्त 
मे आर्य समाज की बात को मान 
लिया गया और दिसम्बर के अन्त 
तक जितने भी सत्याग्रही थे सब को 
छोड़ दिया गया। 

उस समय हिन्दी आन्दोलन के 
नता श्री भनश्याम जी गुप्त थे। जहा 
वह आर्य समाज के बहुत बडे नेता 
थे। वहा वह कांग्रेस के भी बहुत 
बडे नेता थे इसलिए यह पडित 
जवाहर लाल नेहरू के झासे मे आ 
गए और हमारे नेता से यह गलती हो 
गई कि उन्होने पंडित जवाहर लाल 
नहरु से लिख कर कुछ नहीं लिया 
और यह आन्दोलन बद कर दिया। 
एक वर्ष बीत जाने पर जब हमारो 
माग पूरी नहीं की गई तो हमारे नेता 
को यह अहसास हुआ कि हमारे 
साथ विश्वासघात किया गया है। 
उसक पश्चात्‌ फिर 396। फरवरी 
में जनगणना आ गई तो उस समय 
आर्य समाज ने जनगणना में हिन्दी 
लिखवाने के लिए पग उठाया और 
सारे पजाब की एक बैठक आर्य 
समाज अड्डा होशियारपुर जालम्धर 
मे रखी। सरकार को जब यह पता 
चला तो यह भबरा गई और सरकार 
ने आर्य समाज अड्डा होशियारपुर 
जालन्धर मे किसी भी बैठक को 
करने के लिए एक महीने का प्रतिबंध 
लगा दिया। इस तरह हम 5 फरवरी 
से लेकर एक महीना तक आर्य 
समाज में किसी भी तरह की जैठक 
नहीं कर सकते थे। उस समय मेँ 





आय समाज अड्डा होशियारपुर पुलिस 


जालन्धर का मत्री था। 4 फरवरी 
साय का हमे पता लग गया कि 
आर्य समाज म बैठक करने पर पाबदी 
लग गई ता इस पर हम 4 फरवरी 
साय को श्री लाला इन्द्रसेन जी 
मल्होत्र को साथ लेकर लाला जगत 
नारायण जी क कार्यालय मे पहुच 
गए और यहा पर श्री वीरेन्र जी को 
'फान कर्क युलाया गया। हम चारो 


अनश्ष 





साप्ताहिक आर्य मादा, आलन्य 
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डे 


किया यह बैठक 








घेरे को वोड दिया और आय समाज 


सत्पांग्ीं के हाल में प्रवेश कर जये। अहँगे 


समाज बढ़ साख झांख भर मय। रुमने 
बैठक आरम्भ कर दीं। इजारों को 
सख्या मे लोग आर्य समाज के बाहर 
खड़े थे। हमने ब्रैठक की और बाहर 
अग्न सवे लेकिन हमें पुलिस ने कुछ 
नहीं कहा। लेकिन अमले दिन & 
फरवरी को प्रह्व ही पुलिस लोगों 
को गिरफ्तार करने के लिए यहुच 
गई। श्री वीरेद्ध जी श्री लाला जगत 
नास्यण जी आचार्य रामदेव जी 
लाला इखसेप जो, डॉ० ्न्नी 
प्र॒व श्रीमती बिमला जी 

6 व्यक्तियों को पुलिस ने गिस्‍्फ्तारे 
कर लिया। स्लरी आई डी के अनुस्तर 
जो बोलने बाले थे उनको गिरफ्तार 
कर लिया मजा मैं याहर रह गया। 
१0 फरवरी को काम्रेस के तत्कालीन 


है# 7 आड़ फ३ कक आक आला तरल 


पे ख्ड 5 अब्यी ४४; 03% 5 मम 5 लकी ॥ 


तह चाहिए। 5 फरवरी 


| ४ ईव 









भ्‌ मेँ $ 5 
१ 
3० 
$ शा 


झलमेए भंग अब को ये 
मिखा था हक ८ हम 
भवन को शौंच्र बनका दिसी जाएं। 
मैं आर्य जनता को बताना भादइता 
हु कि आर्य समाज फिये रोड 
दिछली की भी चिज्रव हुई है। 
समाज को दोबारा बकमे के लिए 
लिया गया है। मैं इसके लिए 


शर्मा मन्त्री तथा दुसरे 
अधिकलतीयों को भरभाई देवा हू कि 
यह सब उनकी मेहर्त कृत फल 
है। यह एक जहुत ही सराहनीय 


प्रधान श्री सजीक रेड्डी जी जालन्धर कार्य है। 


आ रहे थे। मैंने समाकर पन्नों में 
घोषणा कर दी कि जहा-जहा से भी 
काग्रेस प्रधान आये उनका काली 
झंडियों से स्वामत किया जाए। उनका 
काली झडियो से स्वामत करने के 
लिए सोनीपत पानौपत अम्बाला 
छावनी और लुधियाना के पश्चात्‌ 
जालन्धर मे बहुत बडी सख्या में 
लोग स्टेशन पर पधारे। जब काग्रेस 
के प्रधान जालन्धर स्टेशन पर पधारे 
तो मैंने उस समय गायत्री मत्र के 
साथ कहले झडे दिखा कर उनका 
स्वागत किया। जब उनकी गाडी 
काफी आगे बढ़ गई तो पुलिस व 
काग्रस के कुछ गुडा ने हम पर 
लाठिया चलाना आरम्भ कर दीं। 
जन बहा लाठिया बरस रही थीं तो 
मैं नौचे गिर गया। जिस गाड़ी में 
काग्रेस प्रधान बैठे हुए थे उस गाडी 
में कैंरों भी बैठे हुए थे। काग्रेस 
प्रधान ने कैरा को कहा कि ग्रह क्या 


है। आप ने जो आर्य समोज पर 
प्रतिबध लगाया है उसे वापिस ले 
लो। दूसरे दिन आर्य समप्ज पर लगा 
प्रतिबध वापिस ले लिया गया और 
जो 6 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे 
उनकी रिहा कर दिया गका ॥3 
'फरवरी 496 का प्रताप सिंह कैरो 
ने एक व्यान दिया का उस समय 
उर्दू का समाचार पत्र हिन्द समाचार 


में इसके साथ ही सार्वदेशिक 
सभा के अधिकारियों से यह प्रार्थना 
करना चाहत हू कि वह इसी प्रकार 


राष्ट्र भावा है और इसे सारे देश में 
लागू करवायें। 949 में यह फैसला 
हुआ था कि कई प्रान्तो मे लोग 
हिन्दी को नहीं जानते। इसलिए 
45 वर्ष का समय लोगों को दे 
दिया जाए ताकि जिन लोगो को 
हिन्दी नहीं आती वह ॥5 वर्ष में 
सीख ले परन्तु 45 वर्ष के बजाये 
अब 53 यर्ष हो गए हैं परन्तु अभी 
तक हिन्दी को जा स्थान मिलना 
चाहिए था वह अभी तक नहीं 
मिला। देश वे लोकसभा मे सभी 
अग्नेजी में चोलते हैं हिन्दी में बोलना 
अपना अपमान समझा जाता है। 
प्रधानमत्री श्री अटल बिहारी 
वाजपयी हिन्दी के बहुए बड 


शान्तिपूर्वक श्श्षप्रातरी हैं उनको भी अम्नेजी से 


ही प्यार है। ऐसा कक है अचक है 
कि यह लोकसभा 

बल्कि अग्रेजो की लोक॑सभा है। 
जैस 795 में हिन्दी आन्दोलन 
चलाया गया था और उस समय 
चजाब सरकार और भारत सरकार 
दोनों झुक गई थी। इसलिए मैं 
आज्ञा करता हू कि सार्वदेशिक आर्य 
अपिनिधि सभा नई दिल्‍लौ के 
अधिकारी हिन्दी के मामले को 
लकर इसे उच्च स्थान दिलायें। 





पूर्वक चलाया कई उत्सव सम्मेलन 
किए बहुत योग्य बिट्ठानो को 
बुलाकर ग्रचार कराया। अब कुछ 
वर्षों से इसकी कागडोर को श्रीमत्री 
राजेश जी शर्मा-नीना बेरी और 
उनकी योग्य बहनों ने सम्भांला हुआ 
है। अब इन्होंने आर्य समाज के 
साथ मिल कर पिछले दिनो एक 
स्रफल उत्सव किया। श्रीमती राजेश 
जर्मा जहा इस स्त्री समाज की प्रधाना 
हैं वहा जिला सभा की प्रधाग, 
सभा की मन्त्री आर्य गर्ल्स स्कूल 
की प्रबन्केक हैं। यदि वह इस समाज 
की ओर अधिक ध्यान दें तो यह 
स्त्री समाज पजाब की अग्रणी समाज 
बन सकती है। 

आर्य समाज सिविल लाइन-- 
लुधियाना क इस विशाल क्षेत्र मे 
कोई आर्य समाज नहीं है जिस 
कारण हमारे कई भाई हमसे दूर 
होते गए यहा की जनता ने कई मार 
आर्य प्रतिनिधि सभा पफ्जाब से प्रार्थना 
की कि आपकी सस्थाओ के पास 
काफी जमीन फालतू पडी है। आर्य 
समाज के लिए द दो तो यहा आर्य 
समाज का विशाल भवन हम बना 
लेंगे। मैंने भी कई बार सभा प्रधान 
एवं महामन्त्री के सामने त्रस्ताव रखा 
परन्तु जवानी बचमनों के सिवा कुछ 
न मिला। एक कर तो लुचियाना में 
जब लुधियाना के आर्य भाईयों बहनों 
क्रो बैठक हुई तो उस समय के 
महामनी ओ अखिली छुदार शर्मा 


हो चुली भी और अब यह लगातार 
कई जो से टैगोर मगर में वैद्य 
यैणी अरसाद जी की प्रयोगल्ाला में 
चलती है। वैद्य जी, यहम सरला 
जी लूम्बा सुवर्धा जी कालडा। 
यशेवरतिं जी भल्‍ला और कई बहनें 
इसे चला रही हैं। पिछले वर्ष इन्होंने 
अपनी आर्य समाज में एक सप्ताह 
का कार्यक्रम भी रख था जो सफल 
रहा था यदि सभा इस आर्य समाज 
के लिए कुछ जमीन दे वो यहा 
आर्य समाज का एक विशाल मन्दिर 
शब प्रचार का केन्द्र बन सकता है। 

आर्य समाज पश्चिम--यह 
आर्य समाज माडल ज्राम माडल 
टाऊन एकर््टैंशन तथा इसके साथ 
लगते इलाके में पारिवारिक सत्सग 
के माध्यम से कार्य करती है। इसे 
प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेश जी 
बात्स्यायन श्रीमती सतीश जी शर्मा, 
श्री पत्नदेव जी तागडी चलाते हैं 
इस आर्य समाज को जिला आर्य 
सभा एवं आर्य प्रतिनिधि सभा पयाव 
से मान्यता प्राप्त है। इन्हे अपने 
कार्यक्रम को और बढ़ाना चाहिए। 

आर्य समाज पार्कलेन-- 
पिछले 46 मास से यह आर्य समाज 
पारिवारिक सत्सग के माध्यम से 
वैदिक धर्म का प्रचार कर रही है 
इसके प्रचार से सिविल लाईन के 
कई परिवार जो आर्य समाज से दूर 
चले गए थे फिर आर्य समाज से जुड 
चुके हैं इसको आर्य समाज के प्रसिद्ध 
कार्यकर्ता श्री नरेन्द्र सिह जी भल्ला 
चलाते हैं। जो भाई अपने घर मे 
सत्सग कराना चाहता है केवल श्री 
भल्ला जी को फोन कर दे सारा 
प्रबन्ध एव खर्चा वह स्थय करके 
डूर-दूर से विद्ान्‌ बुलाते हैं। सत्सगों 
में काफी जमछा आती है और येद 
की गया में महाड़ी है। कोई रधियार 
ऐसा नहीं जिस सवियार को सल्सम न 


ने स्थान देने की भौपणा ऋर दी। हो। भक्त जो मेरे फुराने साथी हैं जय 
स्थान की विज्ञार देही भी हो यई। सुभियाना में होता हूं उनके चलाए 


शााता में प्रसमता की लहर दौड़ 
शई। लोगों ने लाखों रुपए के का 


+ पक मेंआताई और रेखल हूं 


एक ही तठेयोकेत! अर्य समाज का 
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पकुरमए के रपकालए यी आय कया उप्प्रयान, 


(छिकियनए 
यहा के अधिकारियों को मिलने का 
अवसर मिला, न वह जिला सभा और 
न ही आये प्रतिनिधि सभा पजाब की 
गविविधियों में अधिक भाग लेते हैं। 
बस बार सभा के चुनाव में उनके 
प्रतिनिधि पहुंचे और उन्हें सभा की 
अन्तरग सभा में सदस्य नियुक्त किया 
गया। इस आर्य खमाज को और 
गतिशील होना चाहिए। 

आये समाज साइनेवाल -मेन 
बाजार में इस समाज का मन्दिर है 
अन्दर से काफी खुला है किसी 
समय स्व० प ताराचन्द जी इस 
आर्थ समाज का बहुत जोश से कार्य 
करते थे। उमकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
उनके बेटे श्री वजीर चन्द जी शर्मा 
श्री चन्द जी शर्मा इस आर्य 
समाज की मुरम्मत वगैरा करा देते 
हैं। मैंने उन्हे कई बार कहा है कि 
आप इस आर्य समाज में यज्ञ करो 
लोग स्वय आपके साथ जुड जावेंगे- 
परन्तु अभी उनका मन नहीं बना 
उनके सारे परिवारों मे आर्य समाज 
के लिए अटूट श्रद्धा है यहा एक 
आर्य प्राईमरी स्कूल (मान्यता प्राप्त) 
है। जिसके प्रबन्धक श्री साधुराम जी 
कैला हैं ओर भी कई प्राईवेट स्कूल 
उन्होने बना रखे हैं। उनको एक 
लोकल प्रबन्ध समिति चलाती है 
मैंने कई जार इन स्कूलो मे जाकर 
यज्ञ एव प्रचार का कार्य करवाया है। 
एक बार तो बहम कमला आर्या जी 
भी वहा प्रचार कार्य मे गई थीं 
स्कूलों के छात्र एव स्टाफ बडी श्रद्धा 
से प्रचार के कार्यक्रम में भाग लेते 
हैं, कई धार्मिक पुस्तके भी उनमे 
वितरण की गई हैं। 

मैंने श्री साधूराम कैला को इस 
स्कूल का सम्बन्ध आर्य प्रतिनिधि 
सभा से करने के लिए कई बार 
कहा पलतु उनका और ठनकी प्रबन्ध 
समिति का मन नहीं बना। इस 
#ग्र्म समाज को गविशील बनाने 
के लिए लुधियाना जिला आर्य सभा 
को विशेष अयान देना चाहिए। 

आये सका दोराहा.--नगर 
के मध्य में आर्य समाज के विशाल 
भवन में आर्य हाई स्कूल लगता 


के वचन लिखा दिए। एंक भाई ने कितना काम कर रहो हैं। अब तो है। काफी पहले यहां आर्य समाज 
की मरे काम में आकर कह दिया कई सहयोगी इस पृष्ण कार्य मैं हाथ सक्रिय था और स्कूल आर्य समाज 
कै: इस समाय में जो महशाला बने दंदाने लगे हैं। बहुत सी जनता इस के नियत्रण में ही चलवा था फिर 


ड्के लिए 59 इयर डपए मेरे से 
अऋाक लेक पल्चू बड़े दिए क्भा 


सत्सम से लाभ उस रही है। 


इस स्कूल के प्रबनधक श्री अत्ण 
जौ थापर जो कि आदरणीय 


अशामंगी के जह इुका कैंडल कर पुरानी आग सम्राय है इसमें मन्दिर सत्यागष्द जी मुकल के दामाद हैं 
दिफा फान्तु इस समाज को श्यावना भी | स्कूल भो जल सह है कई कर मने ढब्होंने स्कूल को सुन्दर ढग से 





चलाया और आर्य समाज का कार्य 
भी होता रहा। उनके साथ श्री सूद 
जी टिम्बर मर्थेन्ट पूण साथ देते 
रहे। अब श्री अरुण जी थापर 
लुधियाना आ गए हैं और सूद जी 
क्त कार्य भी लुधियाना में है। 
इसलिए इस आर्य समाज (स्कूल) 
में आर्य समाज का कार्य बिल्कुल 
ठप्प है।? 

लगभग डेढ वर्ष पहले मैं 
और जिला सभा की प्रधाना 
श्रीमती राजेश जी शर्मा दोराहा गए 
थे प्रबन्‍न्धक जी और 
मुख्याध्यापिका जी को मिले थे 
और उन्हे आर्य समाज से जुडने 
फी प्रार्थना की थी उन्होंने वचन 
भी दिया था परन्तु कुछ लाभ 
नहीं। अब आय॑ प्रतिनिधि सभा 
यजाब ने इस स्कूल की नई प्रबन्ध 
समिति बना दी है जिसने इस 
स्कूल का चार्ज ल लिया है। इस 
समिति में सभा के कुछ अधिकारी 
भी हैं। स्कूल ठीक ढग से चलने 
लगा है और 4 । 2002 को 
आर्य समाज मे ऋ्षष निर्वाण दिवस 
पर उत्सव रख दिया है। अब यहा 
आर्य समाज का कार्य तीब्र गति 
से चल पडगा। 

आर्य समाज समराला -- 
खन्‍ना रोड पर सड़क के किनारे 
आर्य समाज का मन्दिर है साथ 
कुछ दुकाने भी हैं। इस समाज को 
ग्रसिद्ध समाज सेवक श्री अमरनाथ 
जी तागडा एम सी खुल्लर परिवार 
तथा उनके साथी चला रहे हैं। 
सडक ऊची होने के कारण वां 
का पानी आर्य समाज मन्दिर म 
आ जाता था। कुछ सभा ने ओर 
कुछ श्री नरेन्द्र भलल्‍ला जी ने आधिक 
सहायता की बाकी सारा धन श्री 
अमरनाथ जी तागड़ा ने एकत्रित 
करके इस आय समाज मन्दिर को 
सुन्दर बनाया 4 अगस्त को आर्य 
समाज हबीबगज लुधियाना क 284 
यार्षिक उत्सव पर श्री अमरनाथ 
जी पधारे थे। उनको धारणा है कि 
मुझे सभा और आर्थिक सहयोग दे 
के भवन और सुन्दर बन सकता 
है। मैंने उन्हे ग्रार्था की है कि 
आप अपनी आर्य समाज मे कोई 
समारोह करे सबको निमन्त्रण देवे 
धन स्वयं आ जाएगा। जब भी 
आप कोई समारोह करे मेरी सेवा 
आप ले सकते हैं। 

(क्रमश ) 





 ह्कर ने मनुष्य को योनि सब व्यवहार करना तथा सहो उपासना 
से उच्चम योनि बनाई हैं। इससे ज्यादा 
अच्छी, बढ़िया व उत्तम अन्य कोई 
योनि नहीं। मनुष्य यदि इस योनि में 
ग्राप्त सभी भौतिक व आध्यात्मिक 
उपलब्धियों का सदउपयोग करें तो 
बह अपने जीवन को पूर्ण सुखी बना 
सकता है और मृत्यु के बाद परम्‌ 
आनन्द (मोक्ष) को प्राप्त कर सकता 
ह। इस योनि को ईश्वर ने अनेकों 
विशेषताएं प्रदान की हैं जिनका 
विवरण इस भाति हैं। 

१) मनुष्य योनि को छोड़ कर 
बाकी सब पशु, पक्षी, कीट, पतंग 
आदि योनियां सिर्फ भोग योनि हैं, 
कर्म योनि नहीं। इसमें इनको सिर्फ 
अपने व्यक्तिगत कर्म करने की 
स्वतंत्रता ह, अन्य धार्मिक व 
सामाजिक कार्यों के करने की न 
उनमे क्षमता ह. और न वे कर ही 
सकते हैं, इसलिए इनको कर्मों का 
फल भी नहीं मिलता। ये योनियां 
क्रमश: ऊपर की योनियों की तरफ 
बढ़ते-बढ़ते अनेकों योनियों में होते 
हुए अन्त में मनुष्य योनि को प्राप्त 
करती हैं। मनुष्य योनि भोग योनि के 
साथ-साथ कर्मयोनि भी है। इसमें 
मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र और 
फल भोगने में परतन्त्र हैं। जैसा मनुष्य 
कर्म करेगा वैसा ही ईश्वर अपनी 
न्याय व्यवस्था के अनुसार उसको 
फल देगा। कुछ कर्मों का फल मनुष्य 
को इसी जीवन में मिल जाते हैं और 
कुछ कर्मो का फल उसको अगले 
मिलने वाले अनेकों जन्मों में मिलते 
रहते है। किये हुए अच्छे या बुरे 
कर्मों का फल अच्छा या बुरा मनुष्य 
को निश्चित रूप में मिलता हैँ जो 
अन्य योनियों को नहीं मिलता कारण 
वे सिर्फ भोग योनि हैं। 

2) ईश्वर ने मनुष्य के ऊपर 
सब से बडा उपकार यह किया हैं 
कि मनुष्य योनि से ही जीवन को 
मोक्ष की प्राप्ति होती है, अन्य योनियों 
से तो जीव को सिर्फ गुजरना ही 
पड़ता है। मनुष्य यदि अपने जीवन 
में सदज्ञान, सदआचरण व सद्व्यवहार 
और ईश्वर की सही उपासना करे तो 
कोई कारण नहां कि मनुष्य को मोक्ष 
को प्राप्ति न हो। सद्ज्ञान का अर्थ है 
ईश्वर प्रदत्त वेदों का ज्ञान प्राप्त करना 
जो मनुष्य को सुखी जीवन जीने को 
कला सिखाता है और मोक्ष प्राप्त 
करने का मार्ग बताता हैं। सद्आचरण 
से तात्पर्य है काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
ईर्ष्या, द्वेप, घृणा व अहंकार आदि 
दुर्गुणों का त्याग और सत्य, अहिंसा, 
ईमानदारी, सहायता, दया, न्याय व 
परोपकार आदि गुणों को जीवन में 
धारण करना। सदव्यवहार का अर्थ 
हुआ सबसे प्रीतिपूर्वक, विनप्रता से 
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व्यवहार करना तथा सही उपासना 
का तात्पर्य है कि यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा व 
समांधि अवस्था तक पहुंच कर ईश्वर 
के परम आनन्द की अनुभूति करना 
और फिर मृत्यु के बाद मोक्ष को 
अआप्त करके लम्बी अवधि तक ईश्वर 
के सान्निध्य में परम आनजूद को 
प्राप्त करते रहना है। 

3) एक और उपकार ईश्वर ने 
मनुष्य के ऊपर किया है, वह है जीवों 
में दो किस्म के गुण पाये जाते हैं । एक 
है स्वाभाविक दूसरा नैमिक्तिक। 
नैमित्तिक गुण मनुष्य में ज्यादा और 
अन्य योनियों में कम होता है, कारण 
यह गुण बुद्धि पर आधारित है। बुद्धि 
ईश्वर ने मनुष्य को ज्यादा दी है अन्य 
योनियों को सिर्फ काम चलाने मात्र 
ही बुद्धि दी है। स्वाभाविक गुण अन्य 
योनियों में ज्यादा होता है कारण यह 
कि गुण ई९ र प्रदत्त है। अन्य योनियों 
को यह गुण ज्यादा दिया है। मनुष्य 
को यह गुण कम दिया है कारण 
मनुष्य में बुद्धि ज्यादा होने से इस गुण 
की आवश्यकता कम होतीं है। 
नैमित्तिक गुण मनुष्य अपने बुद्धि बल 
से जितना चाहे उतना कढ़ा सकता हैं 
लेकिन स्वाभाविक गुण जितना ईश्वर 
ने दे दिया है उतना ही रहता है। 
घटाया-बढ़ाया नहीं जा सकता। 
उदाहरण के तौर पर कुत्ते का बच्चा 
पैदा होते ही पानी में तैरने लगता है, 
मनुष्य का बच्चा पैदा होते ही नहीं तैर 
२,ऊता परन्तु सीखने से तैर सकता है। 
कुत्ते का तैरना स्वाभाविक गुण है 
और मनुष्य का नैमित्तिक गुण है। बैसे 
ही मनुष्य के बच्चे के पास बुद्धि 
अधिक होने से वह पढ़कर डॉक्टर, 
वकौल, इन्जीनियर, प्रोफेसर, लेखक, 
कवि व वक्ता बन सकता है कारण 
यह मनुष्य का नैमित्तिक युण है। अन्य 
योनियों के पास बुद्धि सिर्फ काम 
चलाने योग्य सीमित होती है इसलिए 
वे डाक्टर, वकोल, इन्जीनियर तो 
नहीं बन सकते लेकिन उनमें भी 
नमित्तिक गुण होता जरूर है। जैसे 
कुत्ते को हम अपनी इच्छा से बुला 
कर रोटी देते हैं तो वह पूंछ दबाकर 
कृतज्ञ भाव से रोटी लेने आता है और 
स्वाभिमान से रोटी लेकर जाता है 
और वही कुत्ता जब चोलै-करके रोटी 
ले जाता है तो वह चुपके से आता है 
और मालिक की आंख नया कर 
डुबक कर निकल जात है कारण वह 
जानता है कि मैंने यह रोटी चोरी 
करके ली है और पहले काली रोटी 
मालिक की इच्छा से ली थी। यह 


यो क्रियाएं ईक़वर जद हैं। 
47 बुद्धि के अलावा इंश्आर ने 
मनुष्य को दी चीजें या अमः और 
बिशेष दिल हैं ओ अन्य योनियों को 
सिर्फ काम चलाने येग्य ही दिए हैं। 
ने हैं कानो और पाणित मनुक्य के घह 
दोनों ही अंब उसके जीवन में अति 
उपयोगी और बड़े मद्॒त्व रख॑ने काले 
हैं। वाणी से तो वह अपनी मन की 
बात दूसरे को कह सकता हैं यानि 
अपने विक्तरों का आदान-प्रदान कर 
सकता है। अच्छा वक्ता बन कर 
लॉगों को आकर्षित कर सकता है 
और मधुर संगीत, भजन व कविता 
सुत्र कर लोगों को आकर्षित व मन 
मुग्ध कर सकता है। काणी मनुष्य के 
जीवन को उच्नत व समृिशील बनाने 
ऑ-जबड़ी स्रहमयक है। इसी प्रकार 
दूसेश उलेक जिसको हम पाणि ( हाई) 
कहते हैं, यह भी मनुष्य के जीवन 
को उन्नत व महान्‌ बनाने में बड़ा 
सहायक है। विवाह को “'पाणि- 
ग्रहण” संस्कार भी कहते हैं। इसका 
अर्थ भी हाथ को ग्रहण करना हीं है। 
विवाह में पति, अपनी पत्लि का हाथ 
पकड़ कर यह प्रतिज्ञा करता है कि 
कितनी भी बड़ी से बड़ी विपत्ति आ 
जावे, मैं तेरा हाथ नहों छोड़ंगा और 
तेरा पालन-पोपण करुंगा तथा जीवन 
को सुखी बनाने को आज से पूरी 
जिम्मेदारी मैं लेता हूं जिसे पति जीवन 
भर निभाता है। मनुष्य हाथों के बल 
पर ही अपने जीवन को सुचारू रूप 
से चला पाता है और व्यक्तिगत, 
धार्मिक व सामाजिक सभी कार्य हाथों 
द्वारा ही करता है, इसलिए ईश्वर ने 
बुद्धि के साथ-साथ वाणी और फाणि 
देकर मनुष्य यर बड़ा उपकार दिया 
है जिसे मनुष्य को कभी नहीं भूलना 
चाहिए। 

5) ईश्वर जीव को उसके कर्मों 
के अनुस्परर मनुष्य योनि में जरूर 
भेज देता है लेकिन वह पशु योनि 
से आया हुआ है इसलिए उसमें पंशु 
प्रवृत्तियां विद्यमान रहती हैं। उसे 
मानव बंनने के लिए मानवीय गुर्णों 
न्कायप्रिवता, सइदेयता दया ये 
र्ेककारियां आरि को अपनाने से 
और अमामणीष ुर्पुधों जेल काम, 
खोज, सोच, मोड, ईर्ज, 
आदि को छोड देने पर हो बढ ख़बव 
कहलाने का अधिकारी बगेगा। 
इसीलिए वेद ने भी आदेश दिया है 
“'मनुर्भव”'। हें! मनुष्य तू मानव बन। 
सुनने में यह आदेश बड़ा अश्यर् 


उसका नैमित्तिक गुण हुआ। पुरुष का सर लगता है कि वेद मनुष्य को ही 
बच्चा जब यैदा होता है तब वह रोता मनुष्य 'बंनमे की च्ों' कहता है? 
या हँसता है तथा मनुष्य अपनी आँखों. कंधा चह अभी और कुछ है?.हां! 
की पंलके मौचे उबर करत है, यह "बेद-ने टीक ही- आदेश दिया है ?:घह - अध्िमएक्ष्य है।। 





में भनुष्य देह में मयकर हैं। गढ़ 
श्लोक उसे लोगों के शिए है जिममें- 
आनकीय गुण पहां हैं।-मनुस्णय कही 
होता है जो मानवीय गुणों फो जीवन 
भें धारण करे और अमानवीय 

का परित्याग करे उसी को 
मानव की संज्ञा वेदों ने दी है। राष्ट्र 
कवि मैथलीशरण गुप्त ने भी इसी 
भाव की पुष्टि करते हुए अपनी 
कविता में लिखा हैं। ''मन्ष्य वही 
है कि जो मनुष्य के लिएं मरे, यह 
० है जो आप ही आप 

(* 


इस विषव से सम्बन्धित पाठकों 
का ध्यान ओर भी खींचना 
चहुंगा कि की जितनी भी 


कृत्तियां हैं वे सभी पूर्ण हैं। उनमें 
कम या अधिक नहों हो सकता 
कारण ईश्वर सर्थज्ञ व सर्वशक्तिमान 
है। भला! उसकी कृति में अपूर्णता 
कैसे रह सकती है? मनुष्य अल्पनञ्ञ 
व सीमित शक्ति वाला है इसलिए 
उसकी कृति इमेशा अपूर्ण ही होगी। 
ईश्वर ने जीवों के उपयोग के लिए 
सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी, हवा, पानी, 
अग्नि, वृक्ष ये सब पूर्ण ही बनाये 
हैं। इसी प्रकार ईश्वर ने मनुष्यों के 
ज्ञान के लिए जिससे वह चारों 
पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम को करता 
हुआ मोक्ष को प्राप्त कर सके इसलिए 
ईश्वर ने चर येदों को भी बनाया है 
और ये भी पूर्ण हैं। वेदों में भी हम 
एक भी अक्षर या छोटी बड़ी मात्रा 
को भी घय बढ़ा नहीं सकते और 
न ही बदल सकते हैं, इसीलिए वेदों 
में मिलावट नहीं हो सकी जैसे 
मनुस्मृति, रामायण, महाभारत में हुई 
है। इसलिए वेद ज्ञान पूर्ण होने से 
ईश्वर कृत है, मनुष्य कृत्त नहीं। 
जिस प्रकार ईश्वर की सब 
कृतियां पूर्ण ह उसी प्रकार इसका 
आनन्द भी पूर्ण है, इसीलिए ईश्वर 
की ऋष्ति को परम आनन्द की ग्राप्ति 
यानि पूर्ण आनन्द कौ प्राप्ति कहते 
हैं। भुक्ति अवस्था में मनुष्य ईश्वर 
के स्रपिष्य में रह कर इसी परम 
आनन्द की फ्राप्ति करता है। मनुष्य 


हैक:अकंक़ार का यह परम कर्तव्य है कि ईश्वर 


ग्रदत उपकारें व उपलब्धियों का 
सदूठफ्योग करते दुए, ईश्यर द्वारा 
वेदों में बढाग्रे 


भावना के साथ उत्तम कर्मों को 
करते ब्ुुएं!उंष्संग योग" द्वाते 'भीष 
हो आप्त करें जो मनुष्य जीकर का 


आदि की शुद्धि के साथ-साथ यदि 
मन थी सु-मन स्वच्छ मन-पवित्र 
न बन जाए तो फिर बहुत जल्दी 
ही थह व्यक्ति सुमन के समान खिल 
जाएगा और अपने चहुूं ओर जहां 
अपनी सुरभि से सब वातावश्ण को 
सुरंभित कर देगा, यहां उसे फिर 
जहां अपना भान हो जाएगा, वहां 
आत्मा में विद्यमान परमपिता 
परमात्मा का भी उसे साक्षात्कार हो 
जाएगा। ऋषिकर दयाजन्द के शब्दों 
में-' परमेश्थर तो शर्तदा सर्वत्र सब 
को फ्रत है, किन्तु सतोष अन्तःकरण 
में उसकी प्रतीति नहीं होती। अतः 
मनुष्य को चाहिए कि जहां वह 
अपने को बाहर से साफ सुथरा रखे 
वहा वह अपने को भीतर से भी 
पवित्र बनाए रखे-अन्दर से भी अपने 
को निर्मल मन वाला-निर्दोष 
अन्तःकरण वाला बनाकर उस 
सुअस्वरूप-आनन्दस्थरूप प्रभु का 
साक्षात्कार करे। 

इस सूकक्‍त के अनुरूप यदि भक्त 
में सचमुच ऐसी तड़प है-''कदा 
मूडीक॑ सुमना अभिख्यम्‌”'-न जाने 
कब वह सौभाग्यशाली समय 
आएगा, जब सुन्दर मन चाला-दिव्य 
पावन मन वाला-निर्दोष अन्त:ःकरण 
चाला होकर सुखस्वरूप- 
आनन्दस्वरूप प्रभु को मैं भजूंगा 
और उसका दर्शन कखूमा ? तो 
फिर यह तडपन ही-यह टीस ही 
उसको उठायेगी, उसको दुर्गुण 
दुर्व्यमने से ओर उनके आधार पर 
होने वाले दुःखो से, कष्ट-क्लेशो 
वा दुगुंण दुर्व्यसनों के कौीचड मे 
घसे पडे हुए लोगों और उनके कुसंग 
से होने याले बाष-तापों को दूर कर 
देगी। और यही तड़पन-यह दिदृध्त 
श्रभु दर्शन की पिफासा उसको सुमन- 


उस दिव्य देव के दर्शन का 
अधिकारी बना देगी, उस ब्रणीय 
वरुण देव का कृपा फात्र बना देगी। 
सौ यह दिंदुक्षा-प्रभु दर्शन की 
चज्यास-तंडपन-यह गरम लिज्धासा- 
उस प्रभु को पाने की दिव्य भूख हो 
'उसंकी शसका सावारकार करा कर 
' उसको निहार करेंगौं। 

कक देशी चैरुणो दिदुक्षरपो 


परश्ाया का महानता | ० रे कणुन॒नन नल जल रूस उहर्य मर्यद्रा, जालन्धर 


परकागा: राग प्रस्द जी 


ऋएत ७.८६.३॥ 

अन्यया: वरुण! दिदृक्ष (अह) 
तद्‌ एन: पच्छे, उ चिकितुषे 
विपृथ्छम्‌ उपूएमि। 

है वरणीय यरुण देव। दर्शन 
का इच्छुक मैं आपसे उस पाप को 
'पूछता हूं जिसके कारण मेँ तुम्हारे 
दर्शन महीं कर पा रहा हूं। और 
यही बात मैं ज्नी-विवेकी-अनुभवी 
विद्वान से पूछने के लिए उसके 
फास भी जाता हूं। 

पिछली रश्मि में जब उपासक 
को यह ज्ञान हुआ कि हव्य सुन्दर 
होने पर यदि हव्य के दाता का मन 
अच्छा नहीं होता, उसकी भावना 
यवित्र नहीं होती, उसकी व॒त्ति पवित्र 
नहीं होती, उसके संकल्प दिव्य 
नहीं होते, तो कितने भी सुन्दर, 
उत्तम अच्छे हव्य द्रव्य क्यों न हों, 
तब भी उसको अगला स्वीकार नहीं 
करता, उसकी ओर अगला मुख 
नहीं कसता,और यह सब समझ कर 
उपासक ने उस आनन्दस्वरूप प्रभु 
का दर्शन पाने के लिये अपने मन 
को सु-मन बनाने का प्रयास किया। 
मन यदि उसका सु-मन बन भी 
जाये, उसका यदि सोचना-विचारना 
ठीक भी हो जाए, उसके संकल्प 
सब अच्छे बन भी जाएं, तब भी 
उसको प्रभु के दर्शन नहीं होंगे। 
क्योंकि जैंसे एक व्यक्ति ने 
व्याकरण-निरुक्त आदि पढ़ भी 
लिया हो और अच्छी तरह उसकी 
बारोकियों को भी उसने समझ लिया 
हो एवं यह अब वेद के पढ़ने- 
भढ़ने तथा उसको समझने-समझाने 
में भी यह योग्य भी हो गया हो, 
तो इस प्रकार भले ही उसके हाथों 
में अब वेद रूपी अलमारी को 
खोलने की तालियां आ गई हों, पर 
फिर भी देंद रूपी अलमारी का 
ताला तो तभी खुलेगा न, जब क्रि 


बहुत बड़ा रईस थोड़े पर सवार 
हुआ जा रहा था। भों तो वह 
अय्याश कुकर्मों के कीथड में धंसा 
हुआ था, फिर भी न जाने कैसे 
उसके मन में यह भाज जगा कि 
मैं इस साथु को भोजनार्थ कहूं। 
यह सोचा और कहा-'ओ याबा 
जी  ओ स्वामी जी ! क्या गाजर- 
मूली खा रहे हो, चलो मेरे घर, मैं 
आपको खुब बढिया भोजन 
कराऊंगा।” स्वामी जी ने कहा 
कि “इस मूली-गाजर में जो मजा 
है, वह तेरे मूल्यवान भोजन में कहां 
? नहीं महाराज ! मेरा भोजन बहुत 
ही बढ़िया होगा, स्वादिष्ट होगा, 
उस व्यक्ति ने कहा। इस पर वह 
साधु कोेला-अरे भोले। भोजन भले 
ही सुन्दर हो, पर तुम्हारा मन बुद्धि 
जीवन तो सुन्दर नहीं है, तुम्हारे 
भाव-भावना तो आदिव्य है। हम 
उस भोजन के मुकाबले में इस 
गाजर-मूली को खाना बहुत अच्छा 
समझते हैं इन शब्दों ने उस व्यक्ति 
को हिला कर रख दिया। न जाने 
कितने व्यक्ति मेरे साथ व मेरे पास 
खाने-पीने में अपना अहोभाग्य 
समझते हैं, और एक तरफ यह है 
जो मुझे और मेरे भोजन को देखने 
लायक भी नहीं समझता। यह तो 
मेरे दिव्य आस्वाद्य भोजन को भी 
अदिव्य और अस्वादिष्ट तथा हेय 
मानता है। क्योकि मेरी भावना 
अच्छी नहीं, मेरा मन अच्छा नहीं, 
मेरा दिल दिव्य नहीं। अदिव्य दिल 
भोजन को भी अदिव्य और हेय 
बना देता हैं। उसने सोचा-''मेरा 
मन अच्छा नहीं, मेरी भावना भद्र 
नहीं, मेरा जीवन अच्छा नहीं, मेरा 
चरित्र अच्छा नहीं, सो उस दिन न 
जाने क्यो उसके दिल में यह भावना 
स्थिर हो गई कि “मैंने ऐसे पवित्र 
महापुरुष को भोजन अवश्य 
खिलाना है।'” यह सोचकर उसने 
घोड़े से उतर कर कहा-स्वामी जी 
ऐ महाराज जो ! कौन सी ऐसी 
भावना है, कौन सा ऐसा पाप है 


यह 'उन तालियों से उसका ताला जिसके कारण अनुनय विनय करने 


खोलना जाहेमा। यह ठोक है कि 
लीग उसको व्याकरण और 
विरुक्तादि का-पण्डित विद्धानू- 
आचार्य आदि कह कर ठसको मान 
सम्मान देंगे। उसको आब-भगत 
भी करेंगे, चर जिस खभ के लिए 
उन्होंने यह सथ किया था कह तो 
नहीं हो पायेगा। 


स्वामी दर्शनानन्‍द जी एक बार 


चर भी आप मेरे यहां भोजन नहीं 
करना चाहते, और उस भोजन की 
अपेक्षा इस गाजर-मूली को बहुत 
अच्छा समझते हैं। 

स्केंमी जी महाराज ने कहा- 
“मुझे भोजन कराना है तो मांस- 
शराब छोड़ दे, इन चाराजुनाओं-इन 
वेश्याक्षों को छोड़ दे और उस देवी 
को अपना, जिसका हाथ तूने विधाह 


धर्मपली और मैं तेरा पति रहूंगा। 
तुझकों छोड़कर मैं अन्य सब को 
अपनी मां-बहन-बेटी के समान 
समझकर व्यवहार करूंगा, 
इत्यादि....। जा पहले अपने घर 
को साफ-सुथरा कर, और स्नेह 
सम्मान से उस देवी को अपना, 
और फिर श्रद्धा प्रेम से भोजन 
बनवा। हम तब भोजन करेगे। उसने 
ऐसा ही किया और तब बड़े स्नेह- 
सम्मान से पृण्य स्वामी जी को वह 
यहां ले गया। देवी ने भोजन बनाया 
और उसने बडी श्रद्धा से परोसा। 
स्थामी जी ने बडे प्रेम से भोजन 
कर उनको आशीर्वाद दिया और 
भविष्य में उस परिवार का बड़ा 
कल्याण हुआ और वह जगह उन्होने 
गुरुकूल के लिए पज्य स्वामी 
दर्शनानन्द जी को दान द दी 

सो यह साधक भी प्रभु से 
पूछता है कि मैं आपसे वह पाप 
पूछता हूं जिसके कारण दिदृक्षु- 
दर्शन की तडप रखता हुआ भी में 
आपके दर्शन नहीं कर पा रहा हू। 
इतना होने पर भी जब मुझे भीतर 
से कुछ स्पष्ट उत्तर सा नहीं सुनाई 
देता, तो मैं ज्ञानी महापुरुषों के पास 
भी यह पूछने के लिए चला जाता 
हूं और पूछता हू कि-'' क्या कारण 
है कि मेरे हृदय से चाहने पर भी 
वह प्रभु मुझे दर्शन नहीं देता ?!' 
तो वे कवि ज्ञानी योगी जन सब के 
सब यही कहते हैं कि-'' अय ह 
तुभ्यं वरुणो इणीते”” यह वरणीय 
वरुण देव तुम पर कष्ट है तुम पर 
क्रुद्ध है। क्‍यों ह ? यह हम नहीं 
जता सकते। तुम जानो और वह 
प्रभु जाने ? 

साधक को इतना तो बोध हो 
ही गया कि-''वह वरणीय वरुण 
देव उस पर रुष्ट है-क्रुद्ध है, वह 
उस पर नाराज है। अतः उसने सोचा 
कि-' मेरा कर्त्तव्य है कि मैं फिर 
उसी के द्वार पर जाऊ और यह 
जानने का हार्दिक प्रयास करू कि 
क्यों प्रभुवर मुझ पर रुष्ट हैं। यह 
सोचकर में गया और मैंने हृदय की 
टीस के साथ निवेदन किया, दिल 
से उस वबरणीय वरुण देव से 
दरयाफ्त किया, मालूम किया कि 
आखिर कौन सा ऐसा महान्‌ पाप- 
अपराध मुझ से हो गया है जो आप 
मुझे दर्शन नहीं देते, आप मुझ पर 


” कृपा नहीं करते, आप मुझ्नको अपनी 


दिव्य झंकी देकर कृतार्थ नहीं करते- 
निहाल नहीं करते ?”' यह जिज्ञासा 


एक खेंत की डोल-पर बैंठकर की थेददी वर पकड़ा था और अ्रतिद्ध भक्त अगली पंचम रश्मि मैं भगवान्‌ 


गाजर-मूली खा रहे थे तो एक सगे थी कि- आज ओ तू मेरी से कस्ता है। 


(क्रमश: ) 


डॉ० म्रहावीर मीसांसक का फ्ो० डीएग. हो को उच्ा 


वेदों के उद्भट्‌ मूर्थन्य विद्ञन्‌ 
डॉ० महावीर जी मौमांसक दिस्‍्खो 
ने दिल्ली संस्कृत अकादमी दिल्‍ली 
सरकार झरा गुरुकुल कांगड़ी विश्व 
विद्यालय हरिद्वार (उत्तरांचल) सें 
आयोजित अखिल भारतीय 
त्रिदिवसीय सम्मेलन (अक्तुबर 6- 
8, 2002) में अपना शोध लेख 
''बैदिक वाझुमय में अन्तरिक्ष 
विज्ञान'' विषय पर संस्कृत में प्रस्तुत 
किया। 20 पृष्ठ का यह लेख 
अत्यन्त उच्चकोटि का था। जिसकी 
भूरि-भूरि प्रश्सा सभी विद्वान्‌ 
श्रोताओं ने की जो देश के सभी 
स्थानों से पधारे थे। 

अपने शोध लेख में डॉ० साहब 
ने अन्तरिक्ष की परिभाषा वैदिक 
वाडइ्मय से प्रमाण दे कर स्पष्ट 
किया। फिर अन्तरिक्ष विज्ञान के 
मूलभूत बिन्दु अन्तरिक्ष स्थानीय 
देवताओं की सूची सप्रमाण वैदिक 
निधघन्टु और यास्क के निरुक्‍त के 
आधार पर प्रस्तुत कौ जो कि 
यास्तविक और सप्रमाणिक व्याख्या 
के लिए कई हजार वर्ष पूर्व लिखे 
गए थे। इसमें प्रमुख पांच देवता 
वायु, वरुण, रुद्ध, इन्द्र और पर्जन्य 
का विवरण दिया। 

डॉ० साहब ने सर्वप्रथम “देवता 
शब्द की परिभाषा में नतलाया कि 
देवता यैदिक मंत्रों के वर्णनीय विषय 
को कहते हैं न कि किसी महान 
अकारवान्‌ व्यक्ति विशेष को, जैसा 
कि सायण, महिधर आदि 
मध्यकालीन वेद भाष्यकार उन्हीं पर 
आधारित पाश्चात्य विद्वान और 
पाश्चात्यों की दास्तां करने वाले 
आधुनिक भारतीय विद्वानों की सर्वथा 
गलत धारणा है। 

इसके पश्चात्‌ डॉ० साहब ने 
वायु, वरुण, रुद्र, इन्द्र और पर्जन्य 
इन पाच देवताओं की व्याख्या की 
कि पांच देवता जो वैदिक मंत्रों के 
वर्णनीय विषय हैं, अन्तरिक्ष में अपना 
कार्य व्यवहार और विश्वमण्डल भें 
अपने कार्यों का प्रभाव फैंलाने वाली 
भौतिक शक्तियां हैं जो वृष्टि आदि 
करवाने में कार्य करती हैं। यह 
कोई दैत्याकार वाले पुरुष व्यक्ति 
विशेष नहीं है, जैसा कि भिथ्या 





लुधियाना के उत्तर्य ब्म्युओं यदी सेया में 
दीपावली के पर्व पर कई बार आजार से महर्ति दकानन्द सरस्वती 
का चित्र नहीं मिलता इसलिए दवाभमद पंश्लिक स्कूल दीफक सिनेमा 





ऋर्णा इनके शम्बन्य में है। 

इक प्रसंग में फ्ॉं० साहब ये 
किल्‍ली विश्वविद्वलत्र के इतिहाय 
के प्रो० डी०एन० झवं के उन लेखों 
का सप्रमाण जमकर खण्डन किया 
जो उन्होंने 77-8 दिखम्बर 200॥ 
के अंग्रेजी के हिन्दुस्तान टाइम्स में 
'पलबतंता रण परफंकत (१0७ और 
एटं।ड 70 #७॥05 और शीर्षक 
से लिखे थे। डॉ० मीमांसक ने प्रो० 
जय ंके उन्हीं मन्त्ों के उद्धरणों को 
लिया जिसमें प्रो० झों ने लिखा था 
कि इन्द्र देवक को तीन सौ गायों 
और भेसों आदि पशुओं का मांस 
खाने वाला वेदों में कहा गया है। 
डॉ० मीमांसक के निरुषत के हजारों 
वर्ष पुरामे प्रमाण के आधार पर 
सैदिक मन्त्रों को व्याख्या के आधार 
अर स्पष्ट.कियका कि इन्द्र वह भौतिक 
शक्ति है जो अन्तरिक्ष में मेघ को 
फाडुकर पानी के रूप में बदल कर 
भूमि पर कृष्टि के रूप में मिरात्री 
है। 'वृष' का अर्थ मेघ है न कि 
राक्षस, वैदिक 'वृषभ' शब्द का अर्थ 
बादल हे न कि बैल या भैसा, 
'महिष' शब्द का अर्थ महान्‌ है जो 
मेघ का विशेषण है न कि भेसा 
और 'उक्षा' शब्द भी महान्‌ आकार 
वाले बादल का विशेषण हैं न कि 
बैल अर्थ है। सौ और तीन सौ 
शब्द भी आकाश में इन भौतिक 
शक्षितयों द्वारा मेष रचना में लगने 
काले समय के लिए हैं न कि पशुओं 
की संख्या के लिए। डॉ० मीमांसक 
जी ने डॉ० संध्या जैन के भी लेख 
का खण्ड न उन्हें वेदार्थ के ज्ञान से 
शुन्य कहते हुए किया जिसमें उन्होंने 
वृषभ, महिष और उमश्षा शब्दों को 
व्याख्या पशु विशेष देकर की थी। 
आकाश में होने वाली इन्हीं फऋकृत 
घटनाओं को वेद में इन्द्र देवता द्वारा 
विशालकाय मेष को खाने, पकाने 
या मरने के रूप में वर्णित किया 
गया है, जिसका कस्ततिक अर्थ 
कदलों को बरसाना है। 

इस सम्बन्ध में डॉ० मीमांसक 
जी के हिन्द्री और अंग्रेजी के दैग्िकि 
समायार पढ्नों में लेख शीघ्र ही पढ़ने 
को मिलेगें। 

->अखुूण प्रकाश कर्म, मनी 

















डर जो लोग आते जे | 
| हैं. जोर और अकू-त्री। झुलहि-महर्षि भी अलो हैं और शाजास्ण रोग 
भी। सह्पारण लोगों की ऐसा मान्यत्ञ हैं कि स्ंतरुक्ा सकते अण्या 
| युग था और थींशे धीरे जे, द्वापर और अधा भें कर्रिययुब में अर्थ का 
जाश हो रहा है। वास्तविकता कुछ और की है। अर्म और अश्र्भ चाह हु 
है युद्ध हर युग में झा रहा है। इसका ऋण है कि मजुज्य के आपने ह 
है संस्कार और उस समय को यर्तमान स्विंतिः हि 
पर्तनान समय कशयुण क्र हैं। इसी युग भें आज से शनकग 25 अर्च है 
ह चूर्व महर्षि दवानन्द सरस्यक्षी ने दिया घर्य, जिसे लोग भूलते आ सटे | 
थे, उसी को भृग: आमृत करने के लिंश ' आर्य समाज की स्कापस की ।॥ 
जहर्वि का बस एक ही स्वप्न था कि मनुम्य अपने जीवन को उम्मत, | 
| सुखगन चत्ावे और अपने परम लक्ष्य बने प्राद करे। 
| -+मदनव स्हेजा, मुम्बई ॥ 
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आर्थ समाज जालन्धर छाजनी मे वेद प्रचार 


भजन मण्डली के भजन सप्ताह भर झोते रहे। के, एल पर्स स्कूल की 
इम्त्राओं व स्टाफ ने भी इसमें भाग लिका। स्त्री आर्य सम्रज की सभी 
बहनों ने भी इसमें भाग लिया। आर्य समाज के प्रधान श्री जनकराय 
जी महाजन ने सभी विद्धानों द आगे हुए शजनों का पन्‍्यवाद किया। 
-जवाइर भहाजन, पी 
आठवां निःशुल्क ध्यानयोग व विद्यार्थी 
संस्कार शिविर सम्पन्न 
उदगीय साधना स्क्‍ली डोहर (राजगढ़) के तत्वावधान में आचार्य 
आर्य नरेश जी की अध्यक्षता में दिनाक 9 से 5 अक्तूबर तक साधना 
शिविर सम्पन्न हुआ। शिविर का संयोजन व विद्यार्थियों का प्रशिक्षण 
श्री पं. रामफल अग्निहोत्री जी द्वारा हुआ। * 
इस शिविर में दिल्‍ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तरांचघल व 
हिमाचल के लगभग साठ लोगों ने भाग लिया। दयानन्द एंग्लो वैदिक 
(डी ए.वी.) स्कूल बसमाना के विद्यार्थियों व अंध्वापिका ने भाग लिया। 
शिविर में आतंकवाद हशाओ, चिटेणी सामाग हटाओ तथा वैदिक 
धर्म को जन-जन तक पहुंचाओ जैसा गाप्ठियों का आयोजन किया 
गया। अनेक लोगों ने एक दिन का ब्रत करके यज्ञोपवीत थारण किए। 
बच्चों ने जूडो-कराटे, योगासन व वैदिक सिद्धान्तों का ज्ञान प्राप्त 
किया व प्रतिदिन संध्या, नमस्ते व सेवा करने का संकल्प लिय। 
इस शिविर में श्री दिनेशाचार्य जी व बहन हेमा आर्या जी की विशेष 


की देखरेख के लिए तक बन्द पड़ी 3#र्र समाजों को सक्रिय करने के 
लिए भरठिन्डा, माकसा, गुषहल्ऋर और फररीशकोट इए़ भारों फिलपें की 
आर्य सकते की भ्रम्पत्ति की देखरेख के लिए निम्न उप समिति का 
गठन किया पा है। 

7. की ग्रेन फडिकः थी मनी आय ऋतिक्रिप रूपा एकाव। 2. भी 
वरकेस आर्य महागग्की निला आय यथा पाटिप्फा 3. अहानपरी सूर्यकेष 
938 धठिणषा / 4. 4 भय लाल जी गढ़ाग्ा ऋान्यक अर्थ 

अआलिका। 5. ऑ कृष्ण लाल जयाना प्रधार आर्य सफय 
फमिकी कगार धठिनाध 

इस सक्िति के संग्रेजक श्री कातेग आर्य होंगे। बह सपिति फहें 
जिलों की अकर्य इगलहें करी काति के लिर कर्य करेंगी 

आजा उप कृपान 
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की हमें अपने मन को शिक संफल्पयय कनात्र होगा। बेद में अनेक 
बार यह कहा गया है कि हमार मन जिव संकल्पों अर्थात्‌ कल्याणकारी 
विचारों से बृक्त हो। मन में जुभ क्चारों को लाने के लिए यह 
आवश्यक है कि हम बुरे विचारों को मन में न आने दें। आर्य समाज, 
बी-ब्लाक, जनकपुरी, नई दिल्‍ली में प्रवचन करते हुए ये विचार 
वैदिक प्रवक्‍ता डॉ० युन्दरलाल कथूरिया ने ग्रबुद्ध श्रोताओं के सामने 
रखे। उजख्धोने कहा कि यो सन बढ़ा चंचल और वेगवान है। वह 
जायते समय ही नहीं, स्रोते समय भी कहीं का कहीं चला जाता है, 
किन्तु उसे अभ्यास से ही व्ष में किया जा सकता है। मन में तो 
संकल्प-बव्कल्पात्मक होता है, किन्तु हमें विकल्प को छाड कर 
संकल्पश्ील बनना है। सकल्पशीलता में दुढ़का का भी समावेश हैं 
अर्थात्‌ हमें अच्छे कामो में टृढ़ता के साथ लगना है-ढुलमुल होकर 
हम अपने लक्ष्य को ग्राप्त नहीं कर सकते। शिव और अशिव की 
पहचान विवेक बुद्धि से सम्धव है। परोपकार के सभी कार्यो का 
समावेश जिक संकल्प में हो जाता है-परोपकार से बड़ा और कोई 
धर्म नहीं है और परपीड़ा से बड़ा कोई पाप नहीं है। धर्म के सभी 
लक्षणों का समावेश भी शिव संकल्प में हो जाता है तथा अन्य सभी 
श्रेष्ठ गुण भी इसी में समाविष्ट हैं। -जगदीश चन्द्र, मन्त्री 


रा. म्रें बेव्ह प्रचचगबर 
गत दिनों एम डी.ए.एस सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल मोया में आयी। 
प्रतिनिधि सभा के वत्वावधान में वेद प्रचार सप्राह के अन्तर्गत आर्य! 
समाज के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ पंडित विजय कुमार जी शास्त्री जी ने बच्चो|| 


2 सका ड्रात सरिष्श से फ्लपप सुषियानारोते हुए जम्मू फुके। क्म्प। 
| आस पीउहरे वहाँ आर्य समाज के अधिकारियों ते ठहरने क? उचित 
| मन किया। बजयों की जम्मू की एंतिहासिक जगहें दिखाई अगले दिन | 
| जम्मू से अावःकाल चलकर कसमौर बस से जा रहे थे मार्गे में सुरंगों से॥ 
| बस जय रही कीं। सुरंगों और पहाड़ियों के तजारे देख बच्चे बहुते प्रसन्‍त | 
कुए। कसमीर फुंच कर आर्य समाज में ठहरे। वहां के प्रबन्धक जी ने हमारे | 
लिए दो बड़े हालों में ठहरने का प्रबन्ध किया। उनका ग्रबन्ध प्रशंसनीय | 
| क्ष। कहां प्रतिदिन हवन होता था। हम थी तकरीबन सभी हवन में शामिल 
॥ होते थे। उसी समाज में ब्रह्मजरी नरेद्र देष जी वहां प्रचार के लिए आये। 
| */ सेट उतसे फुराक प्ररितण का क्योकि इससे पूर्व कह मेरे मर फ ठहर | 
[ पके है। कहां फ़ उन्होंने मुझे एटनी कद दिलाई कि जब मेंते आपके घर | 
है अर की दक्षिणा मांगी थी वह नियमित यायत्री जाप के रूप में चल रही | 
है है. तथ मेँतरे कहा वक्रीबर चल रही डै। |] 
उसके मद कणों को युलमर्ग भी ले गये वहां प्रहाड़ियों के मेहर] 
स्रीन बहुत अच्छे लगे एक य्त्रि विक्रम पहलयांव मैं किया। आत:काल | 
पर सवार होकर पहलयांब से लगभग 72 किय्री चन्दन वाड़ी जा। 
मे यस्ते में एक स्फ़ पहाड़ दूसही तरफ द्ररिग्रा कथा तंग स्वास्ते को 
देख कर दिल धड़कने लगा और हमने घोड़े वाले से कहा घोड़ा# 
मक्‍फारी करके कहाँ दरिया में न जा गिरादे इस पर घोड़े वाले ने कहा 
काबू जी कोड़े को भी अपनी जान प्यारी है। यह सुन कर हमें धीरजु 
बंधा और हम सकृशल चंदनवाड़ी एहुंच गए। वहा पहुंच कर जब बर्फ] 
का पुल देखा वो बहुत प्रसनत्य के साथ आए्चर्यककित रह गए। || 
औनगर से कापिय आकर मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला जी से बच्चों के | 
मिले और उनसे वार्वालाप के साथ फ़ोटो भी खिंचवाए उन्होंने) 
से बहुत प्यार प्रदर्शि किया और अब्दुल्ला जी ने कश्मीर रेडियो | 
री वजीर चन्‍द जी मंगला का नाम अलाऊस करवाया कि हमे 
यात्रा में किसी प्रत्स का कष्ट नहीं हुआआ। ॥ 
मेरे खाक औगती कमला भाटिय प्रिंछीपल, श्री कृष्ण जी मैनेजर, क्री॥ 
|. ऐेशन लाल जी मंत्री आर्य समाज भी थे। हम सुनते थे कि कश्मीर | 
है संसार का स्वर्ग कहलाता हैं देखने से उसको वास्तविक स्वर्य महसूस | 
| किया। यह कार्यक्रम सबके सहयोग से सफल रहा। || 


से बम मानक काक्राक शतक0 बहा अभाक प्रा आशा काका आमात का शा; आकाए भ्रामक प्राक धाकाड शाह भा शक बमाक की 


5 गुरुकुल का आयुर्केद्र महान (00) 
घर-घर में मिले रोगों से निद्धान जन्‍-तः 
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अप कर 777 


गुरूकुछ व्यवनप्राश 


ज़ी के दिप फहुपिप्ट, रुचिकर, फैष्तिक रखारप। 
मुरुकुरर पायोकिल 
बज ने क तर, हे झो पृरथ हर का, 
जखलों के रोड देह का जे को मुरुकूब मधुमेह नाहिनी गुटिका 


प्रकार के प्रयेह में सागदायक 
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यु आया: 


आर्य समाज मोना के कोषाध्यक्ष श्री बलशाज कुमार सचदेवा के केटे 
जो दिनेश कुमार सचदेबा के गृह प्रवेश के अवसर पर समा पर्डन 
कपूरथला रोड जालन्धर में फ्ररिकारिक सत्सन किया गया। इस अक्सर 
पर आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब के कार्यालयाध्यक्ष व अ्य्र्य मर्यादा 
साप्ताहिक के सम्पादक श्री धर्मदेव जी आर्य ने यज्ञ सम्पन्न करवाया 
तथा उनका प्रभावशाली उपदेश हुआ। 



















सभा पंकाब करेंगे वायग्शव उदबाठम २ जलनोदक सिंह भरी केस पशु फालन 
एव डेयरी विकास कजी पम्मन करेंगे। फ्रतः +0 बने से दोपहर २ यजे ते 
आर्य महासम्मेलन रजत जबनी समारोह होगा। ' 
समारोड़ में श्री सरदारी लाल जी ख्ार्यडप प्रधान सपर्य प्रकिनियि सभा पेजाब, 
रजिस्ट्रार श्री देवेन्र नाथ शर्मा कोषाध्यक्ष श्री प्रेम भारदांज कार्यशियाध्यक्ष 
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स्वामी आमानन्द सरस्वती गुरुकुल छात्रवृत्ति टस्ट की बैठक गुरुवार 
3 अक्तूबर 2002 को साथ 6 बजे डा सोमदेव शास्त्री की अध्यक्षता मे 
आर्य समाज मुम्बई गिरगाव मे सम्पन्न हुई। उसमें सर्वसम्मति से निम्न 
गुरुकुलो को छात्रवृत्ति देने का निर्णय हुआ। छात्रवृत्ति प्रति छात्र 7200 00 
वाधिक की दर से दी गई। 

१ गुरुकुल आश्रम आम सेना (उडीसा) 45 छात्र-₹० 8000 00 
कन्या गुरुकूुल पाचगाव (हरियाणा) 5 छात्राए-रु० 6000 00 
कन्या गुरुकुल दाधिया (राज ) 0 छात्र रु 2000 00 
कन्या गुरुकुल रगारेड्ी (आ प्र ) 5 छाआए रु 6000 00 
कन्या गुरुकुल नजोबाबाद (उ प्र ) 0 छाऋ्रए रु 72000 00 
कन्या गुरुकुल शिवगज (राज ) 5 छात्राए रु 6000 00 
कन्या गुरुकुल नरेला (राज ) 40 छात्राए रू 2000.00 
आवष गुरुकुल यडसी (महा ) 40 छात्र रू 2000 00 
रामलाल कंपूर ट्रस्ट (हरि ) 5 छात्र रु 6000 00 

जिन गुरुकुलो को खछज़वृत्ति सहायता अगले वर्ष चाहिए वे अपने 
प्रार्थना पत्र वार्षिक विवरण एवं निरीक्षित लेखा जोखा भेजने की कृपा 
करे। सिर्फ प्राप्त प्रार्थना प्रो पर ही विचार किया जाएगा। 

प्राथना पत्र स्वामी ओमानन्द सरस्वती गुरुकुल स्कालरश्िप ट्रस्ट द्वारा 
आर्य समाज मुम्बई गिरगाव मुम्बई 400004 के पते पर भेजें। 













जर्य रजओ दल सआजाज बठिजा की असिसिर्मियां 

आर्च समाज “कसम है सें अग्रसर रहा है इसी वुकना 
में आर्य समाज बठिण्डा द्वारा दैनिक हवन यज्ञ के अतिस्वित दिनांक ३-- 
0 2002 से 0 0 2002 तक आर्य परिषारों में इवन यश्ष किए गए। 
यह हवन यज्ञ श्री सुभाष जी मोचल श्री भनश्कभ जी, श्रीमती लक्ष्मी देखी, 
प्रो आई के सुखेजा श्री एमपी अरोडा जी के परिवारों में च हुआ कुपार 
शास्त्री के ब्रह्मत्य में सम्पन्ध हुए। 

दिताक 40 0 2002 को हवन यम आर्य समाज के उपमती इजीगियर 
एमपी अरोड़ा जी के सुपुत्र आर्य नवभारती के नये स्थान पर कारोबार 
प्रारम्भ करने हेतु हवन यज्ञ करवाया जिसमें श्री एमपी अरोड़ा सपत्नीक 
यजमान बने एवम्‌ उनके दोनों मेटे यअमान बने। 

इस शुभ अवसर पर आर्य सभाज के महामन्तरी प्रेम भाटिया जी सफ्लीक, 
आर्य गर्ल्ज सी सै स्कूल की प्रधानाचार्या श्रीमती शान्ति जिन्दल अपनी 
अध्यापिकाओं सहित सम्मिलित हुई। 


आयों का सन काज होता है यह्ञा सो"--भशिण्छा 
श्री राजेन्द्र कुमार जो कर्मठ आर्य हैं ने सकल्प लिया है व्यापारिक 
सस्थानों का वेद मत्रों द्वारा शुभ मुहूर्स करवाने का। बडे प्रेम से भठिण्डा में 
राजेन्द्र जी से दुकान के मुहूर्त के लिए लोग सम्पर्क करते हैं। 
श्री मूलचन्द्र, सुरेश कुमार हरीचन्द्र जी की दूसरी नई दुकान सिरको 
बाजार के मुहूर्त पर श्री राजेन्र कुमार शास्त्री मे चेद क्‍यों द्वारा हवन कल 
करकाता सरे बाजार ते इसको ससहना की! आर्य समात्र खिरकी बाजार 
टद्वास यज्ञ के सामान की सेका कौ गई। श्री मूलचन्द सुरेश कुमार की 
से स्पस प्रशाद फ्री आता है। एक सिलाई मशीन आदर्श सिलाई 
* के को दार दी हैं। 70 सारोंख दिन सोमकर को सारे सिरकी बाजार ने 
यज्ञ में आहुति डाली। मूलचन्द जी का सारा परिवार वहा मौजूद था। 
कल्प जी बलदेव आर्य उर्मिला जी कृष्ण लाल जयना सिरकी ऋँजार 
समाज के सारे सदस्य मौजूद थे। भरपूर दान आर्य समाज का 
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आर्य समाज नवाकोट अमृतसर 
मनाया गया जिसमें दयानन्द आर्य माडल स्कूल के बच्चों के अलावा आर्य 
स्त्री सभा की मन्त्राणी श्रीमती निर्मल जी ने भजनो से लोगों को आनर्न्दित 
किया। महामन्त्री श्री लक्ष्मण जी तिवारी ने प्रभु भक्ति के भजनों से खूब 
समय चाधा। तत्पश्चात्‌ प० बनारसी दास आर्य जी ने अपने भाषण मे कहा 
कि स्वतक़ को पहली लडाई सन्‌ 857 में लडी गई जिसमें स्वामी 
ओमानन्द जी स्वामी पूर्णानन्द जी स्थामी विरजानन्द जी तथा स्वामी 
दयानन्द जी महाराज गाव गाव में जाकर लोगों को देश कौ आजादी के 
लिए तैयार करते रहे तथा उस समय के राजाओ को अग्रेजों के विरुद्ध एक 
जुट होकर लडने के लिए तेयार करते रहे 'नेकिन आपसी फूट के कारण 
यह युद्ध जीता न जा स॒का। दूसरे स्वतन्ञता सग्राम मे आर्थ समाज ने कई 
बलिदानी पैदा किए जैसे स्वामी श्रद्धानन्द लाला लाजपतराय भगत स्रिह 
तथा राम प्रसाद बिस्मिल आदि जिन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए 
बलिदान कर दिया। आर्य समाज ही एक ऐसी सस्था है जिसमें देश भक्ति 
व चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जाती है। 

बच्चा का अपने अध्यापकों व माता पिता का आदर सत्कद् करना चाहिए 
तथा उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। आज केक्‍्ल री वी के माध्यम 
से बहुत सा गद बच्चा के दिल दिमाग मे भरा जा रहा है अपने पघरो मे केबल 
टा वी बन्द करवा कर अपने बच्चो के भविष्य को बचाइए और कहें केक्ल 
टीवा की बजाए खेलों की आर प्ररित करे। 

कार्यक्रम को सफल बनाने मे सर्व श्री चरणजीत लाल ठुकशल 'विगोद मदान 
किशन लाल भगत हरबन्स लाल धनी राम जगराम वीरदास दयानन्द ओर्च 
माडल स्कूल क बच्चा व स्टाफ का पूरा पूरा सहयोग रहा। 
-प्रकाश चन्द्र, फ््धाने 
































5 अक्तूबर 2002 को जिला आर्य सभा भठिण्डा के अधिकारियों 
'क्यी एक बैठक श्री पींडी गोयल कौ प्रधानता में सम्बन्ग हुई, जिसमें 
विशेष रूप से सभा के उप प्रधान श्री आज्ञानंन्द ज्री आर्य विशेष 
आमन्त्रित रूप मे सम्मिलित हुए। इस बैठक मे सर्व सम्मति से निश्चय 








आर्य समाज य्वरड़ का शतानदी समारोह 
आर्य समाज खरड (रीपड) को स्थापित हुए एक सौ वर्ष हो गए 
है। इस अवसर पर 7 से 77 नवम्बर 2002 तक शताब्दी समारोह मनाया 
जा रहा है जिसमे कई उच्चकोटि के भार्घ्रिक व सवनैतिक नेता पधार 
रहे हैं। 7 नवम्बर को विशेष समारोह होगा। -विश्वबन्धु, प्रधान 
श्री धर्मदेक आर्य सभा कार्यालयाध्यक्ष सम्पादक प्रकाशक मुझ्क द्वांश रचसा प्रिध्गि प्रैज्च, मण्डी रोप 
_#दत्त भवन चाक किशनपुरा जालन्धर से इसकी स्वाभिनी आर्य प्रतिनिधि स्रथा पंजाब के लिए 
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वर्ष--56 अक 28 सृष्टि सकत 496085303, 3 नवम्बर, 2002 दयानन्दाब्द 79 यार्षिक शुल्क 50 रुपये 


आएसितिकता व अहिंसा के प्रेरक महर्षि ढयानन्द 


सन >त दस 5 34३42७+4४ अल नल्‍ा७-+ न + का +र- न्‍कम ही गजह+++०5+ ८०१७० 


नथसस्थेष्टि नामक यज्ञों व 
सुगन्धित दीपमालाओ द्वारा आमोद 
प्रमोद की वर्षा करते हुए दीपावली 
का उत्सव प्राचीन काल से कार्तिक 
की अमावस्या के दिन मनाया जाता 
ह। इस महत्यपूर्ण पर्क का महपि 
दयानन्द के निर्वाण की असाधारण 
घटना ने पूर्वापिक्षा अधिक गौरवान्वित 
किया है। महापुरुषों का देहाबसाम 
साधारण व्यक्तियो की भाति 
शोकोत्पादक न होकर प्रेरणादायक 
हाता है। वे परोपकार के लिए अपने 
शरीर के उत्सर्ग द्वारा उत्तम आदर्शों 
को स्थापना करके सुखो का सयाजन 
करते हैं। कृतज्ञ जन उनके चरित्र 
क गुणानुवाद से प्रेरणा लेकर 
आनन्दानुभव करते हैं। तनिक इस 
अभूतपृव ऋषि निर्वाण पर दृष्टिपात 
कीजिए-महर्षि शयानन्द सरस्वती के 
बलिदान की गाथा आस्तिकता य 
अहिसा का पावन सन्देश है। स्थामी 
जी 'महाराज जोधपुर नरेश महाराजा 
यशवन्त सिह क॑ निमन्त्रण पर 
जोधपुर पदार्पण करते हैं। वहा नीर 
क्षीर का विवेक करामे वाले उनके 
व्याख्यानों म सदा की भातति न्याय 
होता था नीति होती थी युक्तिया 
थी प्रमाणा से सुसज्जित सर्वोपरि 
सत्य का प्रकाश हाता था। उनके 
उपदेश वारिवर्षण मे स्नान करके 
सार भ्रम दूर होकर श्रद्धालुआ के 
अन्त करण निर्मल हो जाते थे। 

बेदामृत का आनन्द लेने के लिए 
जांधपुराधीश महाराजा यशवन्त सिह 
भा स्वामी जी के दशनार्थ तीन बार 
उनके आसन पर आये तथा तीन 
जार ही श्रीचरणा को अपन आवास 
पर निमन्तिति किया। एक दिवस 
जब वे जोष "धीश के निवास पर 
दर्शन देने ” तब उन्होने नन्‍हीं 
जान नामक कराड्ना को पालकी 


ट्वारा वहा से विदा होते देख लिया। 
वाराड्रना तो वहा से चली गई परन्तु 
इस दृश्य को दखकर राष्ट्र हितैषी 
देव दयानन्द का हृदय द्रवित हा 
उठा। वे महाराजा को इस पापपड्ू 
स मुक्त करान के लिए देशहितेषिता 
की भावना से कहने लगे-हे राजन! 
राजा लोग तो सिह समान समझ 
जाते हैं उनका कुक्करी सदृश वेश्या 
मे आसक्त हो जाना सर्वथा अनुचित 
है। इस दुर्व्ससन के कारण धर्म 
कर्म भ्रष्ट होकर पुरुष का अध पतन 
स्वत हा जाता है। आप पर देश 
का भार है अत इस दुर्व्यसन का 
तिलाज्जलि देनी चाहिए। 

वेश्या व्यसन के विरुद्ध 
महाराजा को किए उपदेश से खिन्‍न 
मना नन्‍हीं जान विकट वैर की विषम 
ज्वाला से अहर्निश सन्तप्त रहने 
लगी। वह स्वकामी जी के विरुद्ध 
बड्यन्त्र रचन मे लग गई। उसके 
साथ ये सब भी क्रियात्मक 
सहानुभूति म उद्चत हो गए जो 
अपने अपने स्वार्थ वश्ञ स्वामी जी 
के सत्य बचना का स्पर्श न कर 
पाने के कारण मतसेंद रखने लग 
थे। स्कामी दयानन्द क॑ उपदेशामृत 
से जहा सत्यप्रिय़ शुद्ध भाव भावित 
जन अमर पथ के पथिक बन कर 
शान्ति का अनुभव कर रहे थ वहीं 
सस्कारविहीन दुराग्रही व्यक्ति 
द्वेषाग्न मे जल रहे थे। उस देवता 
के मानसमहत्व को विषयानन्द के 
रसिक मर्त्यलाक के साधारण जीव 
क्यो समझते ? परन्तु जब तक अपने 
ही भेदी न हा तब तक कोई कुछ 
भी अनिष्ट नही कर सकता। अपन 
ही दीपक से भवन भस्म होते हैं। 
ऐसे हो नराधम ऋषि के समीप भी 
रहते थे। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी 
सम्धत्‌ 940 को ऋषिवर दुग्धपान 
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सहर्थि स्वामी दयानन्द स्ररसस्‍्खती 


करके सा गये। नहीं नहीं आज 
दुग्धपान कहा किया था वस्तुत 
आज ता पड्यन्त्रकारिया ने पतित 
जगन्नाथ के द्वारा अनीति अन्याय 
और नीचता से दुग्ध के साथ हलाहल 
विषम विष का प्रयोग कराकर सबके 
लिए दु ख़द घृणित अनर्थ करा दिया। 
आ !!! आश्चर्य है कि विश्वासपाप्र 
जगन्नाथ हा ब्रह्मघाती बन गया। 
ऋक्रषिवर ने अपराधी के अपराध 
को जान लिया (बह अपने अधमतम 
अपराध को स्वीकार करते हुए 
प्रायश्चित का ज्वाला मे जलने लगा। 
अपराधी का प्रायश्चित करते देखकर 
कर्मगति व फल भाग के विश्वासी 
देव दयानन्द अपने प्राणघातक की 
प्राण रक्षा का उपाय सांचन॑ लगे 
और बोल हे जगन्नाथ ! मेरे इस 
समय शरीर छोडने से कार्य अपूर्ण 
रह गया है तुम नहीं जानत कि 
इससे लोकहित को कितनी बाधा 
पहुची है। इतना कहकर क्षमाशील 
दयालु दयानन्द अपने घातक को 
ग्राथंय दकर प्राणरक्षा के उपाय में 


प्रवृत्त करते हुए बोले-जगन्नाथ। 
ला ये कुछ रुपये हैं इन्हे लेकर 
इस राज्य की सीमा से पृथक नेपाल 
जाकर अपने प्राणो का रक्षा करो 
किसी को भी अपने इस जघन्य 
कर्म का पता न होने देना। इस 
प्रकार इस अहिसाब्रती ने अपने 
घातक को भी जीवन देकर ससार 
के इतिहास मे अनुपम उदाहरण 

प्रस्तुत किया। 
भयट्टूर विष के प्रभाव से 
स्वामी जी महाराज का स्वास्थ्य 
उत्तरोत्तर बिगडने लगा। परन्तु दु ख 
व आश्चर्य तो डा० अलीमर्दान 
खा पर होता ह जिनकी चिकित्सा 
निरन्तर विष का कार्य कर रही 
थी। रोगाग्नि पर ओषध तैल 
बनकर क्यो प्रकट होती थी? इस 
रहस्य को परमपिता परमात्मा ही 
भली भाति जानते हैं। स्वामी 
जी जोधपुर से आबू पहुचे। 
वहा भी चिकित्सा अनुकूल न देख 
(शेष पृष्ठ 6 पर) 
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जीवनी के अनुसार-तरुण 
तपस्वी प्रज्ञाचक्षु बृजलाल ने परम 
बैरागी स्वामी पूर्णानन्द सरस्वती से 
सन्‌ 797 में सनन्‍्यास की दीक्षा ली 
और स्वामो विरजानन्द सरस्वती नाम 
पाया, जो उनके सर्वाधिक बिख्यात 
शिष्य हुए। 

ज्ञान-पिपासु दण्डी जी जानते 
थ कि शास्त्र ज्ञान के लिए व्याकरण 
पर अधिकार अनिवार्य है। अतः 
उन्होंने अपने विद्यागुरु स्वामी पूर्णानन्द 
से सिद्धान्न कौमुदी आदि व्याकरण 
की शिक्षा पाई। गुरु जी ने मेधावी 
दण्डी जी को कौमुदी पढा कर 
काशी में महाभाष्य पढ़ने के लिए 
प्रेरित किया। गुरु- आज्ञा शिरोधार्य 
कर के अगले दिन ही काशी के लिए 
चता पड़ एवं सन्‌ 3900 में टक्‍क्रौर 
वर्ष को आयु में विद्या-नगरी काशी 
में विद्या लाभ हेतु पहुंचे । कौमुदी तो 
उन्हें काशी आगमन से पूर्व ही 
कण्ठम्थ थी। यात्रा में भी वे वार्तालाप 
ममस्कृत मे हँ' करते थ। सस्कृत उन्हें 
सहज प्राण थी। काशी में उन्हें 
महाभाष्य का हस्तलेख प्राप्त हुआ, 
ग़ब अध्ययन प्रारम्भ हुआ एवं 
अध्ययनकाल मे ही उन्होने व्याकरण- 
विद्या को चारण कर लिया। 

उनकी विद्वना, व्याकरण ज्ञान 
आर शाम्त्र विषथक अपूर्व सूझ को 
खुब प्रसिद्धि टुइ। उस समय उन 
जमा अप्टाभ्यायी ओर महाभाष्य का 
बिद्ठान्‌ भूतल पर नहीं था एव न उन 
जमा व्याफरण का पण्डित भरत भू 
पर अन्य कोड था। 

व्याकरण क्षत्र मे मानव मस्तिष्क 
का अपूब आविष्कार महर्पि-पाणिनि 
की अप्टाध्यायी ह जो दण्डी जी के 
अनुमार श्रेष्टटम व्याकरण है। उनको 
मान्यता थी कि अष्टाध्यायी तथा 
महाभाष्य ही व्याकरण के मुख्य- 
ग्रथ ह | महाभाष्य में अधिकार पा के 
ब्राह्मण जगदगुर होते है! वे मानते थे 
कि आप ग्रन्यो का कोई विकल्प 
नहीं। इसलिए उन्हे अष्टाध्यायी के 
प्रचार की धुन थी। वे ऐसे ग्रथो के 
इतने श्रद्धालु थे कि उन्होंने इनमें 
प्रक्षेप करने वालों तथा उन्हें पढने- 
पढाने वालों को “कत्त्रि' अर्थात्‌ 
कुत्सित स्त्री की संज्ञा दे डाली। बे 
मानते थे कि व्याकरण संस्कृत- भाषा 
की सडक है। संस्कृत-भाषा का 


और अर्थ-संस्कार संस्कृत-भाषा का. 


व्योकरण से होता है। व्याकरण देव- 
आपा की रक्षा हेतु उदय होता है। 
इसलिए व्याकरण पुस्तक सर्वभूभि 
की एक है। संस्कृत में प्रमाण व्याकरण 
होता है। जब व्याकरण-सूर्य उदय 
नहीं होता, आर्ष-अनार्ष ग्रंथ एक 
जैसे प्रतीत होते हैं । वैदिक-ज्ञान एवं 
व्याकरण-ज्ञान के बिना, वेद-ज्ञान 
को धारण फरना दुष्कर है। अतः 
व्याकरण हीन स्मृति वैंदिक-शब्दों 
को धारण नहीं कर पाती। किन्तु 
लोक-व्यवहार के लिए देश-भाषु 
सीखना भी आवश्यक है। 

अतएव वे पण्डितों से व्याकरण 
विपयक विचार-विमर्श करते रहते 
थे। एवं अपने प्रश्नों से वे उन्हें 
निरुत्तर कर देते थे। अत: धरतीतल 
का उपकार करने वाले महाशय दण्डी 
जी का मानना था कि तर्क, श्रवण 
तथा मनन से बढ कर शब्द-शास्त्र 
अर्थात्‌ व्याकरण हैं। इस्नलिए 
वेयाकरण समस्कृत-भाषा में जगद्‌गुरु 
माना गया है। 

इस प्रकार दण्डी जी ने 
व्याकरण, सस्कृत और वेदों कौ 
अनुपम सेवा की। “यूं तो केवल 
दयानन्द को शिष्य बनाने से हो 
उनकी कीर्ति अमर है, तो भी जब 
तक अप्टाभ्यायी और महाभाष्य 
रहेग-विरजानन्द का 'विर-"” नाम 
सूर्य की भांति चमकता रहेगा।”! 

रचनाएं-व्याकरण ज्ञान को सर्व 
सुलभ और सुगम बनाने के लिए 
दण्डी जी ने उत्तम कोटि का 
व्याकग्ण-साहित्य भी रचा। अलवर 
*6] हुए उन्होंने अलवर नरेश को 
सस्कृत पढ़ाने ओर अल्प समय में 
व्याकरण के अधिक लाभ हेतु 
'शब्द बोध” की रचना की, जो 
उनका प्रथम रचना थी। 

वाक्य-मीमांसा की रचना उन्होंने 
“र्प-युग प्रवत्त होने पर सन्‌ 854 
में नागेश भट्ट के शब्देन्दु शेखर का 
खण्डन करने हेतु लिखी। पाणिनीय 
सृत्रार्थ प्रकाश का प्रारम्भिक भाग 
भी उन्ही द्वारा रचित है। अत: शब्द 
बोध से लेकर 'सार्वभौम सभा 
विवरण पत्र' तक की लेखन-याआ 
उनके चिन्तन के क्रमिक विकास 
की साक्षी है। वस्तुत: दण्डी जी के 


मनन का -सार यह सार्वभौम-सभा 
झिंवरण पत्र है। 
आदर्श-अध्यापक : दण्डी जी 

श्रेष्ठ अध्यापक राष्ट्र का निर्माता 
होता है। चुग-पुरुष दण्डी जी भी 
ऐसे ही परम अध्यापक थे जिन्होंने 
इतिहास को बदलने वाले दयानन्द 
जैसे रत्न राष्ट्र को प्रदान किए। 

अपनी अनवरत यात्राओ को 
विराम देने के लिए अन्तत: दण्डी 
जी ने मथुरा आकर एक पाठशाला 
रखोली। यह पाठशाला आय के शिए 
नहीं थी। अपितु भारतीय-परम्परा 
के अनुसार यहां विद्या-दान पूर्णतया 
निःशुल्क था। वे निर्धन विद्यार्थियों 
के लिए पुस्तकों की व्यवस्था भी 
करवा देते थे। वे स्वयं स्वावलम्बी 
थे और सर्व-सहायक प्रभु के सिवाय 
किसी पर भी आश्रित रहना उनके 
स्वभाव में नहीं था। अत: स्वाभिमानी 
दण्डी जी न स्वयं भिक्षार्थ जाते, न 
छात्रों को ही भिक्षुक मानते थे। 

दण्डों जी अध्यापक के रूप मे 
अद्वितीय थे। उनकी अध्यापन शैली 
चिन्तन एवं दर्शन मौलिक थे। 
व्याकरण के अद्भुत-शिक्षक थे। 
यह उनका मनभावन विपय था। 
उनके लिए पठन-पाठन सदा परस्पर 
जुडे रहे। हरिद्वार काशी और गया 
आदि विद्या केन्द्रो मे रहने के कारण 
उनका उच्चारण अति शुद्ध था। उनकी 
उच्चारण-शुद्धता एवं अभिव्यंजना 
शैली के कारण सुना हुआ पाठ सहज 
ही समझ में आ जाता था। अध्ययन 
किया गया विपय अध्यापक तथा 
मनन से अधिक स्पष्ट हो जाता तथा 
चित्त में दृढ़ भी। अत: किसी- 
किसी योग्य शिष्य को वे अधष्टाध्यायी 
अनुलोम और उ्रतिलोम दोनों क्रमों 
से भी पढ़ा देते थे। 

उनका मानना था कि जो 
पारदृष्टा है, वही गुरु हो सकता है। 
इसलिए उनकी अध्यापन-विधि 
काशीस्थ पण्डितों की शैली से कुछ 
भिन्‍न थी। जीवनीकार के अनुसार- 
“एक अल्पव्यस्क नेत्रहीन सन्यासी 
यढ़ाता हैं और वह भी काशी में 
इससे सभी विस्मित थे।'' 

शिष्यों से पितृवत्त स्नेह करने 
वाले दण्डी जी अनुशासन के विपय 


क्रोध क्षणिक था। अठः जहां वे 
कठोर अनुशासक थे वहीं थे अपने 
शिष्यों से स्नेह भी बहुत करते थे 
और उन्हें अपने समान आसनों पर 
बैठाते थे। 

वे शिष्यों के आचरण पर भी 
विशेष ध्यान देते थे। उनमें लौकिंक 
वार्तालाप पूर्णवया निषिद्ध था। 
क्योंकि वार्तालाप में वे शिष्ट किन्तु 
सत्यवादी थे। मथुरा में यह प्रसिद्ध 
था कि दण्डी जी एवं दयानन्द ने 
कभी झूठ नहीं बोला। अध्यापन 
के साथ-साथ वे शास्त्र-चिन्तन एवं 
ईश-भजन में भी लीन रहते थे। 
इस प्रकार उनका समय ध्यान तथा 
शास्त्र-मन्यन में व्यतीत होता था। 

उनका प्रभाव-क्षेत्र पर्याप्त 
विस्तृत था।अतः मथुरा में लगभग 
सभी सम्प्रदायों के अनुयायी उन्हें 
गुरु धारण कर गौरवान्वित हुए और 
कितने ही प्राणियों ने उनके कारण 
आत्मोननति-लाभ प्राप्त किया। 

रूढ़ियों का परम-शरत्रु- 
संस्कृत पाठशालाओ में तब प्रतिपदा 
अर्थात्‌ पक्ष की प्रथम तिथि को 
नहीं पढाते थे। किन्तु दण्डी जी 
उस दिन भी पढ़ाया करते थे। एक 
दिन प्रतिपदा को पढाते देख एक 
पण्डित बोले कि दण्डी जी आप 
प्रतिपदा को क्यो पढ़ाते हो 2 इस 
दिन की पढ़ाई विद्या तो नष्ट हो 
जाती है। क्योंकि वाल्मीकि रामायण 
(१5-49, 38) मे हनुमान जी का 
वचन है कि माता सीता ऐसी 
शिथिल दिखाई देती थी जैसे 
प्रतिपदा के दिन पढ़ाई हुई विद्या। 
दण्डी जी बोले कि ऋषि वाल्मीकि 
ऐसी अनर्गल बात नहीं लिख 
सकते। तभी रामायण मंगबाई गई। 
उन श्लोकों का अर्थ हैं कि-उपवास 
आदि के कारण निर्बल एवं बार- 
बार श्वास छोड़ती सीता शुक्ल- 
यक्ष की प्रथमा के क्षीण चन्द्रमा के 
समान दिखाई दी। जिससे हनुमान 
जी की बुद्धि सन्देह युक्त हो गई 
जैसे बेदों से हीन विद्या शिथिल 
मानी जाती है। इससे दण्डी जी 
प्रसन्‍न हुए कि वह ठीक है कि 
रामायण में ऐसा निषेध नहीं है। 

(शेप पृष्ठ 5 पर) 
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जम 


हमारे जीवन में प्र्वे का बहुत बड़ा महत्व होता है। हम 
पर्वो को मुख्य रूप से तीन भायों में बांटते हैं। कुछ पर्व हमें 
समाज के साथ जोडने वाले होते हैं उन्हें सामाजिक पर्व कहते 
हैँ। कुछ पर्व हमें राष्ट्र के साथ जोडने वाले होते हैं उन्हें हम 
राष्ट्रीय पर्व कहते हैं। कुछ पर्व हमें धर्म के साथ जोड़ने वाले हैं 
उन्हें हम धार्मिक पर्व कहते हैं। हमारे देश में छः खुएं हैं 
इसलिए हमारे देश में कतु का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे देश 
में कुछ पर्व कूठु के साथ भी हमें जोड़ने वाले हैं। उन्हें हम 
ख़त प्रधान पर्व कहते हैं। 

दीपावली का पर्व एक सामाजिक पर्व थी है, धार्मिक पर्व 
भी है और हमें ऋतु के साथ जोड़ने वाला पर्व भी है। यह पर्व 
कब से हमारे देश में मगाया जाना आरम्ध हुआ इसका अनुमान 
लगाना कठिन कार्य है। इस पर्व का सम्बन्ध कृषि से भी है 
और हमारा देश कृषि ग्रधान देश है, इसलिए भी इस पर्व का 
हमारे देश में सबसे अधिक महत्व है। कार्तिकवदी अमावस्या 
को यह पर्व मनाया जाता हैं। कार्तिक का महीना जब आता हैं 
तो जलवायु की दृष्टि से इस महीने में न अधिक गर्मी होती है 
न अधिक सर्दी होती है। गर्मी के अर्थात्‌ वर्षा क्तु के अन्त 
और सर्दी के आगमन का यह महीना है। इसके साथ ही इस 
पर्व पर हमारे देश में धान, मकई, गन्‍ना, उड़द (माह) आदि 
कई दालें व विल-तोलिया-तिलहन आदि की फसलें इस महीने 
के अन्दर पक कर तैयार होती हैं। 

कार्तिक की अमावस्या की रात्रि अन्धकार से परिपूर्ण होती 
है। इसलिए इस पर्व को मनाते हुए हम चारो ओर प्रकाश 
फैलाना चाहते हैं, हमारे देश के लोगों को अन्थकार स्वीकार 
नहीं है, सभी प्रकाश चाहते हैं इस लिए हम इस पर्व पर दीपों 
की मालाएं बना देते हैं, कतारें बना देते हैं। चारो ओर प्रकाश 
फैला देते हैं। हम सफाई पसन्द हैं। कूड़ा-कर्कट हमें पसन्द 
नहीं हैं। इसलिए इस पर्व से पूर्व हम अपने घरों आदि की 
सफाई करके, गली मोहल्लों की सफ़ाई करके पर्यावरण को 
शुद्ध बनाना चाहते हैं और जलवायु को शुद्ध बनाते हैं। हमें 
कड़वाहट पसन्द नहीं है इसलिए हम इस पर्व को मनाते, हुए 
चारों तरफ मिठास पहुंचाते हैं। मिठाई बांटते हैं खुद भी खाते 
हैं औरों को भी खिलाते हैँ । 

दीपावली का पर्व खुशियों भरा पर्व है। सभी में हर्षोललास 
ओर उत्साह भरने वाला है। मादकता लाने वाला है, एकता 
पैदा करने वाला है क्योंकि यह पर्व सारे भारत देश में मनाया 
जाता है। कुछ पर्व ग्रान्वीय स्तर पर मनाए जाते हैं परन्तु 
दीपावली का पर्व राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। यहां तक 
कि विदेशों में भ्री जहां-जहां भ्रारत के लोग बैठे हैं वहा भी 
यह पर्व बड़े उत्साह से मनाया जाता है। लोग बधाई के सन्देश 
अपने रिश्तेदारों व मित्रों को देश-विदेश में भेजते हैं और 
विदेशों से भारतीय लोग अपने मित्रों, रिश्तेदारों को भारत में 
भेजते हैं। इस पर्व पर एक मित्रता का वातावरण बन जाता 
है। मन खुशियों से झूम उठता है। 
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इस पर्व के साथ एक घटना जोड़ी जाती है कि इस दिन 
मर्यादा पुरुषोत्तम राम 74 वर्ष का वनवास पूरा करके लंका 
पर विजय प्राप्त करके, दुष्ट रावण का संहार करके अवोध्या में 
आए थे और उनके वन से वापिस आने की प्रसन्नता में 
अयोध्या वासियों ने दीपमालाएं की थीं, खुशियां मनाई थीं, 
मिठाईयां बांटी थी परन्तु यह पर्व केवल अयोध्या में ही नहीं 
मनाया जाता सारे भारत देश में मनाया जाता है और रामायण 
काल से भी पहले से मनाया जा रहा है। वैसे भी यह तिथि 
य्में के वन से वापिस आने के समय के साथ मेल नहीं 
खाती। वर्षा ऋतु बीत जाने पर सुग्रीव द्वारा सीवा की खोज 
आरम्भ हुई थी और उसे खोजने में कई महीने लग गए थे 
जबकि यह पर्व वर्षा ऊतु की सम्राष्ति पर तुस्‍त आ जाता है। 
कुछ भी हो यदि यह भी मान लिया जाए कि इस पर्व का 
सम्बन्ध मर्यादा पृरुष्ोत्तर राम से भी है वो इससे पर्व का 
महत्व और बढ़ जाता है। 

सभी आर्य बन्धुओं को पता है कि इसी पर्व के अवसर 
पर आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द ने सन्‌ 7883 में 
अजमेर में अपना शरीर त्यागा था। वह ईश्वर भक्त थे। ईश्वर 
विश्वासी थे। विरोधियों ने उन्हें हलाहल विष दूध में मिला 
कर धोखे से पिलाया था। इसी कारण से उनका साय शरीर 
जख्यों से धर गया था उनका दस्त आदि लग कर शरीर 
कमजोर हो गया था। दीपावली के दिन सन्‌ 7883 में उन्होंने 
लगभग सायं छ: बजे इस नश्वर शरीर का त्याग किया था। 
इसलिए आर्य सम्राज में यह पर्व क्रषि निर्वाण दिवस के रूप 
में मगया जाता है। इस [दिन प्रत्येक आर्य समाज में विशेष 
यज्ञ किया जाता है। यज्ञ के पश्चात्‌ महर्षि दयानन्द के जीवन 
के सम्बन्ध में प्रकाश डाला जाता है। 

यह पर्व हमें मुख्य रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम राप और 
महर्षि दयानन्द की याद दिलाता है। इस पर्व को मनाते हुए 
हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन के आदर्शो को मार्यादाओ 
को उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करें और महर्षि 
दयानन्द के जीवन आदर्शो पर चलने का ब्रत लें। उनके अधूरे 
कार्य पूर्ण करने का ब्रत लें। वेद का सन्देश घर-घर पहुंचाने 
का ब्रत लें। महार्षि दयानन्द एक ऐसा दीपक था जो 7883 
की साय को बुझते-बुझते हजारों दीपकों को जला गया, 
रोशन कर यगया। गुरुदत्त जैसे अनेकों लोगों को वह ज्ञान की 
रोशनी दे गया। 

यह पर्व लक्ष्मी पूजा का पर्व माना जाता है। लक्ष्मी धन 
को कहा गया है। लक्ष्मी पूजा का अर्थ धन का सत्कार है। 
वास्तविक धन ईश्वर की भ्रक्ति का धन है। इस पर्व को 
मनाते हुए हम जीवन में इस धन को संग्रह करने का ब्रत लें। 

इस प्रकार वीपावली का पर्व सब पर्वो में श्रेष्ठ और महान 
हैं। इस पर्व को मनाते हुए हम आगे बढ़ने का ब्रत लें। जीवन 
निर्माण का ब्रत लें। सारे सयोर का कल्याण करने का ब्रत लें। 
देश सेवा व रक्षा का ब्रत लें। -धर्मदेव आर्य 


संकलनकर्त्ता - 


 . ....महर्पि दयानन्दजी से भी 
चढ़कर मनुष्य होता है, इसका प्रमाण 
प्राप्त नहीं हो सेकता। ... किसी दूसरे 
प्रतिभाशाली पुरुष से और जो कुछ 
उपकार देश तथा जाति का कुछ 
हुआ हो, सबसे पहले वेदों को 
स्वामी दयानन्द ने सरस्वती ने ही 
हमार सामने रखा यदि हमें ऋषियों 
की सन्‍्तान होने का सौभाग्य प्राप्त 
है और इसके लिए हम गर्व करते 
हैं तो कहना होगा कि ऋषि दयानन्द 
में बढ़कर हमारा उपकार इथर किसी 
भी दूसरे महापुरुष ने नहीं किया, 
डिन्होंने स्वय कुछ भी न लेकर 
हम अपार ज्ञान-राशि वेदों से 
परिखित करा दठिया।!! 

“विभिन्‍न मतों का प्रचलन देश 
के पतन का कारण है स्वामी जी 
को यह निश्रान्त धारण थी। उन्होंने 
मत-मतान्तरों पर सप्रमाण आशक्षेप 
भी किए उनकी इच्छा थी कि 
इस मतवाद के अज्नान-पंक से इस 
देश को निकालकर वैदिक शुद्ध 
शिक्षा द्वारा निप्कलंक कर दें।'! 

ञ; आयांवरत्त के अधिकाण 
भागों में म्त्री-शिक्षा-विस्तार का 
अधिकांश श्रेय आर्य समाज को दिया 
जा सकता है। 

पं. सूर्यकान्त त्रिपाठी ' निराला' 

“सन्‌ 883 मे स्वामी दयानन्द 
की मृत्यु हुई आर 885 में भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र की। स्वामी दयानन्द ने 
20 बर्ष काम क्या ओर भारतेन्दु ने 
2। वर्ष। ये दोनों महानुभाव ऐसा 
सांस्कृतिक प्रभाव छोड़ गये जो 
दिन दिन तेजी के साथ बढ़ता ही 
चला गया ओर जिसने शीघ्र ही 
सम्पण उत्तर भारत में जागरण की 
एक नई लहर पेदा कर दी। !”' 

म्वामी दयानन्द के 
प्रवचनों में अधिक आकर्षण यह 
था कि वे एकश्वरवादी थ, रूढ़ियों 
के विरोधी तथा प्रगति के समर्थक 
थे। एक ओर वे ग्राचीनतम वैटिक 
मस्कृति को दृढ़ता से थामे थे दूसरी 
ओर वे नए-नए सुधारों का स्वागत 
करते और सर्वसाधारण को उन पर 
अग्रमर होने को कहते थे। उनके 
बिचार पाश्चात्य विकास से मिलते- 
जुलते थे, परन्तु वैदिक संस्कृतिमय 
थ। ! 
-आचार्य चतुरसेन शास्त्री 
“मेरे हृदय में श्री स्वामी 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


हिन्दी साहित्य के मनीषियों की दृष्टि में 
महर्षि दयानन्द सरस्वती 


यशबाला गुप्ता 
दयानन्द जी सरस्वती पर अमाच 
श्रद्धा, है। ये बहुत जड़े समास 
संस्कर्त्ता, वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता 
तथा भाष्यकर्त्ता और धर्म संस्कृति 
के बहुत बड़े पुरस्कर्ता थे. ..मैं स्वामी 
जी की विद्वत्ता और उनके कार्य- 
कलाप को अभागे भारत के सौभाग्य 
का सूचक चिन्ह समझता हूं। अतएव 

-धन्यश्ञ प्राज्ञ मूर्धन्यं दयानन्दं 
दयाधनम्‌! 

स्वामिन तमहं बन्दे वार वार 
च सादरमू॥' 


-आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कं 


“ _ .....रणारूढ़ हिन्दुत्व के जैसे 
निर्भीक नेता स्वामी दयानन्द हुए 
वैसा और कोई भी नहीं हुआ। 
दयानन्द के समकालीन अन्य 
सुधारक केवल सुधारक थे किन्तु 
दयानन्द क्रान्ति के वेग से आगे 
बढ़े। वे हिन्दू धर्म के रक्षक होने 
के साथ ही विश्व मानवता के नेता 
भी थे।'” “रीतिकाल के ठीक बाद 
वाले काल में हिन्दी भाषी क्षेत्रों में 
जो सबसे बड़ी सांस्कृतिक घटना 
घटी, वह स्वामी दयानन्द का 
पवित्रतावादी विचार था। इस युग 
के कवियों को श्रृंगार रस की कविता 
लिखते समय यह प्रतीत होता था 
जैसे स्वामी दयानन्द पास ही खड़े 
सब कुछ देख रहे हैं।'! 

-डॉ० रामधारी सिंह 'दिनकर' 
में किसी समय आर्य कुमांर 
सभा तथा आर्य समाज का सदस्य 
था। मेरे स्वतंत्र चिन्तन पर दयानन्द 
का प्रभाव है। मैं ऋषि दयानन्द को 
एक महामानव तथा वेदों का उद्धारक 
मानता हूं। 
-डॉ० हरिवंश राय बच्चन 

“*. स्वामी दयानन्द ने युग 
निर्माता की भांति देश के 
सुप्तमस्तिप्क को प्रबुद्ध करने का 
प्रयल किया .. .सत्यार्थ प्रकाश इस 
दिशा में अपना निजी महत्व रखता 
है। सामाजिक जीवन को उत्प्रेरित 
करने और अतीत संस्कृति के 
पुनरुद्धार के निमिन.. ..आर्य समाज 
का कार्य प्रशंसनीय रहा है। उसमें 
प्रतिक्रिया भावना के स्थान पर 
नवनिर्माण की वास्तविकता प्रमुख 
रही है।!' 

-जयशंकर प्रसाद 

“'पैगम्बरी एकेश्वरवाद की ओर 
मवशिक्षित लोगों को खिंचते देख 


कंहान गुरुदत भवन अआक किशनपुरा 


फट 


जालन्धर व आर्य विद्या परिषद पंजाब की ओर 


आर्य मर्यादा साप्ताहिक के सभी प्राठकों को 
हार्दिक शुभ कामनाएं भेंट करते हैं। दीपावली 


हरबंस लाल शर्मा- प्रधान, सुदर्शन शर्मा-वरिष्ठ 


उप प्रधान, स्वतन्त्र कुमार- महामन्त्री, प्रेम भारद्वाज- 


कोषाध्यक्ष, देवेन्द्र नाथ शर्मा-रजिस्ट्रा, ऋषिपाल 
सिंह, आशानन्द आर्य, सरदारी लाल आर्य, डी.पी. 


«| सहगल-उप ग्रधान। 


*| मुलखराज आर्य, राजेश शर्मा, आनन्द किशोर 


महाजन- अधिष्टाता साहित्य विभाग, जनकराज 
महाजन- अधिष्ठाता वेद प्रचार । 


आर्य प्रतिनिधि प्म्रा पंजाब रजि० 


जमे. जेट २५, 
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स्वामी दयानन्द सरस्वती वैदिक 
एकेश्वरवाद लेकर खड़े हुए और 
सं. 920 से उन्होंने अनेक नगरों 
में घृम-घूम कर व्याख्यान देना 
आरम्भ किया. .. '/ 

-आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल 

में, .. .आर्य समाज को 
जितनी धार्मिक संस्था समझता हूं 
उतनी ही तहजीवी (सांस्कृतिक) 
संस्था भी....। मैं कहूंगा कि उसके 
तहजीबी कारनामे उसके धार्मिक 
कारनामों से ज्यादा प्रसिद्ध और 
रोशन हैं। आर्य समाज ने साबित 
कर दिया है कि समाज की सेवा 
ही धर्म के सजीव होने का लक्ष्ण 
है। सेवा का कौन सा क्षेत्र है जिसमें 
उसकी कोर्ति की ध्वजा न उड़ रही 
हो।.. -मुन्शी प्रेमचन्द 

वैष्णव कुल का होने पर भी 
में स्वामी दयानन्द को अपने देश 
का महापुरुष मानता हूं। उनके लिए 
मेरे मन में श्रद्धा है। कौन उनके 
महान्‌ कार्य को स्वीकार न करेगा 
? “जो यह वेद ध्वनि गूंजती है, 
कृपा उन्हीं की यह कूंजती है।'' 


-मैथिली शरण गुप्त, 


स्वामी दयानन्द युग द्रष्टा, युग 
निर्माता थे। मेरे संस्कारों पर ऋषि 


४ ४ हंएए2 


दयानन्द का पर्याप्त प्रभाव है। 
स्त्रियों को वेदाधिकार दिलाकर 
उन्होंने महिलाओं में नवीन क्रान्ति 
का बीजारोपण किया। नारी की 
वेदना देखकर वे कहा करते थे, 
भाई, इससे अधिक हृदयविदारक 
दुःख क्या हो सकता है? विधवाओं 
की दु:खभरी आहों से इस देश का 
सर्वनाश हो रहा है। दयानन्द ने 
वेदों की वैज्ञानिक व्याख्यायें प्रस्तुत 
कर, वैदिक अध्ययन प्रणाली में 
एक नूतन युग का सूत्रपात किया। 
इन्हीं सब कार्यो के लिए हम उनके 
ऋणी हैं। -महादेवी शर्मा 

“स्वामी दयानन्द के वाक्य 
मुझे वेदवाक्यवत्‌ मान्य हैं और 
उनकी बात मेरे लिए उदाहरण 
स्वरूप हैं।'! 

“हिन्दुओं में स्वामी दयानन्द 
भगवान की विभूृति हैं।”” 

“लोग स्वामी दयानन्द को 
मूर्तिपूजा न मानने के कारण बुरा 
कहते हैं पर काशी के पण्डितों पर 
अरबों औरंगजेब वार डालिये। 
दण्डी विरजानन्द ने सच कहा था- 
कर्थ काशी विदुप्मती?' 

-वृन्दावन के वैष्णव आचार्य 
पं. राधाचरण गोस्वामी 
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साप्ताहिक आये मयांदा, जालन्धर 


व्याकरण मार्तण्ड : दण्डी जी..... 
ह ( पृष्ठ 2 का शेष ) 


अब हक दण्डी जी क्रे चिन्तन 
में आर्ष-ग्रन्थों ने ऊंचा स्थान प्राप्त 
कर लिया था। अतः अष्टाध्यायी और 
महाभाष्य के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा 
के कारण उनकी कुटिया अब पाणिनि 
युग में परिवर्तित हो चुकी थी। उसमें 
जब सन्‌ ॥860 ई. में दयानन्द 
श्रीचरणों में उपस्थित हुए तो दण्डी 
जी की आयु 8१ वर्ष की थी। इस 
घटना ने उस कुटिया को इतिहास मे 
अमर कर दिया। अन्धविश्वासो व 
रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्षरत्त यह 
महामानव कालान्तर में युग निर्माता 
सिद्ध हुआ। 

दण्डी जी की ज्ञानवर्द्धक 
यात्राएं-जीवनीकार के अनुसार दण्डी 
जी ने अपनी जो पद यात्राएं की एवं 
जीवन काल मे जो पड़ाव चुने वो 
निषप्रयोजन नहीं थे क्योकि भ्रमण 
ज्ञानोपार्जन में सहायक था। उनकी 
मेथा तीव्र तथा स्मरण-शक्‍क्ति अनुपम 
थी। अत: वाक-पटु, शास्त्रज्ञ एवं 
विद्याबल से युक्त तीक्ष्ण स्मरण-शक्ति 
के कारण वे पाठ शीघ्र कण्ठस्थ कर 
लेते थे। बस्तुत: वे श्रुतिधर थे। 

अलवर मे अलवर-नरेश के 
आग्रह पर वे उन्हें केवल सस्कृत 
पढ़ाने के लिए गए थे। इसके अतिरिक्त 
वे ऋषिकेश, हरिद्वार, कनखल, काशी 
तथा सोरों आदि स्थानों में पधारे, जो 
तीर्थ-स्थान और संस्कृति केन्द्र हैं। 
जहां कर्म-काण्ड के अतिरिक्त शास्त्रों 
के अध्ययन-अध्यापन मे निरत ब्राह्मण 
रहते है। अत: विद्यार्पित दण्डी के 
लिए पठन-पाठन, शास्त्र-चर्चा तथा 
व्याकरण-विषयक शास्त्रार्थ के लिए 
एसे उपर्युक्त संस्कृतज्ञ स्थान आवश्यक 
थे। 

काशी, भारत का प्राचीनतम 
विद्या-केनच्द्र तथा सांस्कृतिक नगर था 
तथा कृष्ण जन्म-स्थली मथुरा छोटी 
काशी मानी जाती थी, जद्दा पज्ञित्य नए 
उत्सवादि लगे रहते थे। ऐसे स्थानों 
पर उन्हे जरजरित भारत को नब्ज पर 
हाथ रखने के संयोग मिलते रहते थे। 

फिर इसी उद्देश्य से उन्होंने काशी 
से गया के लिए प्रस्थान किया, जहां 
उन्होंने अष्टाध्यायी के अध्ययन के साथ- 
साथ वेदान्त-ग्रन्थों का अभ्यास भी 
किया एवं महा-विद्वान्‌ सन्‍्यासी 'की 
उपाधि पाई ।काशी में भी मूर्धन्य विद्वानों 
में गणित दण्डी जी यहां अपने अपार 
वैदुष्य के लिए बहुत सम्मानित हुए। 

युन: काशी से कोलकाता के 
लिए चल पड़े जो विद्वानों के लिए 
प्रसिद्ध था। यहां उन्होंने व्याकरण के 
साथ-साथ;दर्शन, आयुर्वेद, संगीत, 
बीणा-वादन तथा योग-विद्या मैं 


कुशलता प्राप्त की। तथा फारसी में 
भी अच्छी योग्यता अर्जित की एवं 
शतरंज के भी कुशल खिलाड़ी बने। 
फिर निज प्रयोजन सिद्ध होते हो 
वहां से सोरों के लिए चल पडे। 
सोरों में वे अनेक पण्डितों को 
व्याकरण पढ़ाते रहे, जो उनकी 
प्राणप्रण से सेवा करते थे। 

सन्‌ 832 में सोरों में गढ़ियाघाट 
पर एक दिन संयोगवश अलवर- 
नरेश वहां उपस्थित थे। वहां निर्मल 
जल में खड़े ब्रह्मचर्य के तेज से 
देदीप्यमान मुख-मण्डलीय साधु के 
सुरीले कण्ठ से उत्कृष्ट विशुद्ध 
संस्कृतोच्चार्ण श्रवण कर अलवर 
नरेश इतमे अविभूत हुए कि उन्हें 
अलवर चलने का आमंत्रण दे डाला। 
दण्डी जी ने कहा-''यदि आप 
प्रतिदिन हमसे ससकृत पढ़ने के लिए 
उद्यत हो तो मैं अवश्य चल पड़ूंगा।'” 
राजा ने हां कर दी। 

अलवर-नरेश विद्या-प्रेमी और 
विद्वत्‌ू-सेतवी शासक थे। वे अलवर 
को दविदुष्मती काशी की भांति 
विदुष्मान बनाने के लिए यलशील 
थे। अत: तप त्याग की मूर्ति एवं 
विमल-बुद्धि सम्पन्न असाधारण 
विद्वान, प्रज्ञाचक्षु दण्डी जी को 
अलवर पधारने के मनोरथ में वे 
सफल रहे। प्रारम्भ मे दण्डी जी का 
अध्ययन प्रमुख लक्ष्य था और 
अध्यापन गौण। किन्तु लगता हैं अब 
अध्यापन को वरीयता मिल गई थी। 
अत: राजा शीघ्र ही सहज संस्कृत 
बोलने के योग्य हो गए। 

एक दिन राजा के वचन भंग 
हो जाने पर दण्डी जी वापिस आने 
को उद्यत हुए। राजा ने रुकने की 
प्रार्थना की। दण्डी जी बोले राजन! 
आप तो अपनी प्रतिज्ञा भंग कर 
सकते हैं पर में नहीं कर सकता। 
इस प्रकार दण्डी रूपी राजहंस महलों 
के पिंजरे से निकल कर पुन: चिन्तन 
मनन के मान सरोवर मे विचरने के 
लिए उन्मुक्त हो गए। 

दण्डी जी अब तक पर्याप्त 
शास्त्राध्ययन तथा मनन कर चुके 
थे। वे अपना समय कभी नष्ट नहीं 
करते थे। तथा ईश्वराघन, चिन्तन 
और अध्यापन के अतिरिक्त अन्य 
किसी भी वार्तालाप से बचते थे। 
उनके विद्याबल, विमल-चरित एवं 
वैराग्य से सभी प्रभावित थे। 

मथुरा आगमन एवं उपर्युक्त 
उत्तराधिकारी की खोज-अब 
जीवन की दीर्घ अवधि के अनुभव 
और विचार-मन्थन ने उनके गम्भीर 
चिन्तन को क्रांतिकारी पुट दे दिया 


था। अत: वे देश-दशा, निर्धनता एवं 
सर्वत्र फैली अराजकता से सुपरिचित 
एवं निम्रश थे। वे तथाकथित धर्म के 
ठेकेदारो. प्रपंच, दम्भ, पाखण्ड और 
अविद्या से बहुत क्षुब्ध थे। उनका 
संवेदनशील हृदय न जाने किस- 
किस दुःख-दर्द, व्यथा और पीडा से 
भरा हुआ था किन्तु इस स्थिति को 
सुधारने हेतु नेत्रहीनता एवं आयु 
बाधक थीं। अतः: वे किन्हीं युवा 
सबल कन्धों की खोज में थे। 

जिन्होंने गंगोत्तरी से असीम 
प्रचण्ड-गंगधाग को आक्रोश के 
साथ निकलते देखा है, वे जानते हैं 
कि-वह फुफकारती हुई बेचैन धारा 
कितने वेग के साथ चलती धरती से 
टकराती हुई उसे प्रकम्पित करती है। 

किन्तु क्या कभी किसी ने 
गंगोत्तरी के अन्तराल में व्याप्त 
अकल्पनीय आक्रोशारिन की धधकती 
हलचल और बेचैनी का अनुमान 
लगाया होगा? 

देश-दुर्दशशा, वेद-विलोप, एवं 
दारुण-दाम्ता के घोर अन्धकार में 
छटपटाती भारत-माता के दुःख में 
दुखी दयानन्द क॑ आंसू और उनके 
अन्तर्मन की बेचैनी और आकुशाहट 
तो सभी ने देखी है। किन्तु महाप्राण 
गुरु विरजानन्द रूपी गंगोत्तरी के भीतर 
छाई विद्रोह की महाज्वाला और 
विराट्‌ आक्रोश के दबाव को -दयानन्द 
के सिवाय और किस ने देखा होगा? 
एसे दयानन्द की खोज मे उन्हे बहुत 
प्रतीक्षा करनी पडी थी। 

जीवनीकार के अनुसार-जिस 
प्रभु के सहारे बालपन मे पैतृक ग्राम 
छोड ऋषिकेश की राह पकड़ ली, 
आज उसी के सहारे सोरो त्याग, 
दण्डी जो मथुरा के लिए चल पड़े 
और अगले शेष वर्ष उन्होंने मथुरा 
को सुशोभित किया जो विद्या-नगरी 
ही नहीं, धन-वैभव से भी सम्पन्न 
थो। 

केवल निजी सुख सुविधा के 
लिए कहीं डेरा डालने वाले साधु वे 
नहीं थे, न वे परावलम्बी थे। अतः 
स्वावलम्बी दण्डी जी ने मथुरा मे 
एक मकान किराए पर लेकर स्थायी 
रूप से वहां पाठशाला खोल दो फिर 
जीवन-पर्यन्त पाठशाला नहीं रही। 
अपनी इस युगान्तकारी पाठशाला को 
खोल कर दण्डी जी ने न केवल इस 
भवन, अपितु मथुरा को भी 
गौरवान्वित किया। आज भी मथुरा 
का नाम सुनते ही इस पाठशाला को 
स्मरण कर असंख्य नेत्र अनायास 
आभार एवं श्रद्धा से सजल हो उठते 
हैं। देवेन्द्र नाथ मुखोपाध्याय के 
अनुसार वैदिक धर्म के परभुत्थान के 
प्रसंग में, धर्म के संशोधन के इतिहास 
में यह मकान विस्मरणीय रहेगा। 
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कालान्तर में इसी सौभाग्यशाली घर 
में उन्हें अपना मानस-पुत्र दयानन्द 
श्राप्त हुआ।! 

दण्डी जी का महाप्रयाण- 
जीवनीकार के अनुसार दण्डी जी 
89 वर्ष तक इस धराधाम को 
सुशोभित करते रहे। उन्होंने अपने 
विचारों के अनुसार प्रभु के सहारे 
जीवन जीया। प्रतिकूल परिस्थितियां, 
जिसका मार्ग अवरुद्ध न कर सकी, 
उस जीवन भर संघर्षरत्त, नरपुंगव 
परमात्मा के इस लोक से जाने की 
तैयारी अब पूर्ण हो गई थी। अब 
दण्डी जी प्रतीक्षा-शैय्या पर थे एवं 
मृत्यु को भी उनके निमन्त्रण की 
प्रतीक्षा थी। अत: ॥4 सितम्बर 
सोमवार 868 को वे इह लोक 
लीला सम्पन्न कर इस संसार से 
चल दिए। 

ज्ञान की गंगा बहा कर धार्मिक- 
जगत्‌ एवं विद्वान-समाज को 
आन्दोलित करने वाला क्लिष्ट विषयों 
का अद्वितीय पण्डित, एक युग का 
अन्त करके चला गया। जिसकी 
जिह्मा पर सरस्ती नाचती थी, जिसका 
मस्तिष्क अद्भुत पुस्तक थी। परम- 
वैदुष्य, विद्यावारिधि, शास्त्र-तत्व 
मर्मज्ञ एवं शास्त्र-समर का अजेय 
यौद्धा, अखण्ड-ब्रह्मचारी, सत्य के 
पुजारी ओर धुन के धनी, दण्डी जी 
अपने दिव्य-लोक को चले गए। 

जीवनीकार के अनुसार- 
** आजीवन अध्यापक रहे दण्डी जी 
ने अध्यापक की ही स्थिति में प्राण 
त्याग दिए। आलोक और उच्मा देने 
वाला वह सूर्य डूब गया। एक गरिमा 
चली गई।” नेत्रहीनता न उनके 
शास्त्र-ज्ञान प्राप्ति में बाधक हुई, न 
अध्यापन में। वे ज्योतिष्मान थे। 
आलोक-पुरुष थे। 

“उनके कार्य उनकी यशोगाथा 
का अहर्निश गान कर रहे हैं। जो 
चरित-नायक दण्डी जी के विचारों 
ओर चेतना की प्रगति की गाथा है। 
समय में इसे नष्ट करने का सामर्थ्य 
नहीं। जिस परिब्राट ने उस 
अन्धकारमय युग में अष्टाध्यायी का 
पुन: प्रचलन किया, उस व्याक्ररण- 
सूर्य, शब्द-शास्व्र के साक्षात्‌कृत धर्मा 
ऋषि-दण्डी को शत-शत 
नमस्कार।! 

डॉ० राम प्रकाश द्वारा लिखित 
दण्डी जी एवं विद्यार्थी जी की 
रसवन्ती जीवनीयां वैदिक ज्ञान एवं 
आर्य समाज के मन्तव्यों के रहस्यों 
को खोलने की कुंजियां हैं। जिनके 
आधार पर मैंने लेख श्रद्धांजलि के 
रूप में प्रस्तुत करने का साहस किया 
है। ये हर समाज और हर घर में 
पहुंचनी चाहिएं। दण्डी जी के चरणों 
में यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 
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लेते हैं कि ऋषि दयानन्द द्वारा 
प्रतिपादित वेदों के नित्यत्य, 
अपौरुषेयत्व एवं ईश्वर कर्त्त्व 
विषयक मन्तव्यों को आप ठीक- 
ठीक समझने की योग्यता नहीं रखते। 
यह भी सम्भव है कि आपको बैदिक 
च्ैतवाद, सृष्टि रचना प्रक्रिया, मोक्ष 
का स्वरूप एवं उससे पुनरावृत्ति जैसे 
दार्शनिक विचारों को समझने में 
कठिनाई होती है। यह भी सम्भव 
है कि आप दर्शन एवं अध्यात्म के 
गूढ रहस्यों को जानने की क्षमता 
नहीं रखते तथापि यदि आप महर्षि 
दयानन्द के अनुयायी बन जाते हैं 
तो व्यावहारिक धरातल पर आपको 
अनेक लाभ स्वत: ही प्राप्त हो 
जायेंगे। उदाहरण के लिए- 

(१) दयानन्द का सच्चा 
अनुयायी भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, 
शाकिनी आदि कथित पदार्थों से 
कभी भयभीत नहीं होता। सच है- 

भूत पिशाच निकट नहिं आवे। 

दयानन्द जब नाम सुनावे ॥ 

(2) आप फलित ज्योतिष, 
जन्म पत्र, मुहूर्त, दिशाशुल, शुभाशुभ 
ग्रहों के फल, झूठे वास्तु शास्त्र आदि 
धनापहरण के अनेक मिथ्या जाल 
से स्वयं को बचा लेंगे। 

(3) कोई पाखण्डी साधु, पण्डा, 
पुजारी, गंगा पुत्र आपको बहका कर 
आपसे दान पुण्य के बहाने अपनी जेब 
गर्म नहीं कर सकेगा। 

(4) शीतला, भैरव, काली, 
कराली, शनैश्चर आदि अप देवता, 
जिनका वस्तुत: कोई अस्तित्व ही 
नहीं है, आपका कुछ भी अनिष्ट 
नहीं कर सकेंगे। जब वे हैं ही नहीं 
तो बेचारे करेंगे क्या ? 

(5) आप मदिरापान, धूम्रपान, 
विभिन्‍न प्रकार के मादक द्र॒व्यों से 
बचे रह कर अपने स्वास्थ्य और 
धन की हानि से बच जायेंगे। 

(6) बाल विवाह, वृद्ध विवाह, 
नारी प्रताड़ना, पर्दा प्रथा, अम्पृश्यता 
आदि सामाजिक बुराईयो से दूर रह 
कर सामाजिक प्रचार का उदाहरण 
रखेंगे। 

(7) जीवन का लक्ष्य सादगी 
को बनायेगे और मितव्ययता के 
आदर्श को स्वीकार करने के कारण 
दहेज, मिलनी, विवाहों मे अपव्यय 
आदि पर अकुश लगा कर आदर्श 
उपम्धित करेंगे। 

(8) दयानन्द का अनुयायी होने 
के कारण अपने देश की भाषा, 
सस्कृति, स्वधर्म तथा स्वदेश के प्रति 
आपके इृदय में अनन्य आसक्ति रहेगी । 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


ऋषि दवानन्द के अनुयायी बनने में कोर्ड 
पाटा नहीं। व्यावहारिक लाम हैं। 


घ ले० ऑॉ० भवानी लाल भारतीय, 8/429 बन्दनवब, जोधपुर 


परस्ती, फिज्ुलखर्ची, व्यर्थ के 


आडबम्बर तथा तड़क-भड़क से दूर । 


रहेंगे। 

(१0) आप अपने बच्चों में 
अच्छे संस्कार डालेंगे ताकि आगे 
चलकर वे शिष्ट, अनुशासन प्रिय, 
आज्ञाकारी बनें तथा बड़ों का सम्मान 
करें। 

(।१) आप अपने कार्य, 
व्यवसाय, नौकरी आदि में समय 
का पालन ईमानदारी, कर्त्तव्य 
'परायणता को महत्व देंगे ताकि लोग 
आपको मिसाल के तौर पर पेश 
करें। 

(१2) सद्‌ ग्रन्थों के अध्ययन 
में आपकी रुचि बढ़ेगी, फलत: 
आपका बौद्धिक क्षितिज विस्तृत 
होगा। 

(3) जीवन और जगत के 
प्रति आपका सोच अधिकाधिक 
वैज्ञनिक होता चला जाएगा। इसे 
ही स्वामी दयानन्द ने सृष्टिक्रम के 
विरुद्ध होना कहा है। आप इसी 
बात के साथ मानेंगे जो मुक्ति, तर्क 
और विवेक की कसौटी पर खरी 
उतरती है। मिथ्या चमत्कारों और 
ऐसे चमत्कार दिखाने वाले ढोंगी 
बाबाओं के चक्कर में दयानन्द का 
अनुयायी कभी नहीं आता। 

(१4) दयानन्द की शिक्षा 
आपको एक परिपूर्ण मानव बना 
देगी। आप जाति, धर्म, भाषा, 
संस्कृति के भेदों से ऊपर उठ कर 
मनुष्य मात्र की एकता के हामी बन 
जायेंगे। 

(१5) निंदा स्तुति, मानापमान, 
हानि लाभ, सुख-दुःख आदि द्वत्दों 
को सहन करने की क्षमता आप में 
अनायाम आ जाएगी। 

(॥6) शैव, शाक्त, वैसाल, 
कापालिक आदि सम्प्रदायों के 
मिथ्याजाल से हट कर आप एक, 
अद्वितीय, सच्चिदानन्द परमात्मा के 
उपासक बन जायेंगे। 

(१7) आपकी गृहस्थी में पन्‍च 
महायत्ञों का प्रवर्तन होगा जिससे 
आप परमात्मा, सूर्यादे देवगण, माता 
पिता आदि पतृ गण, अतिथि एवं 
सामान्य जीवो की सेवा का आदर्श 
प्रस्तुत करेगे। 

क्या दयानन्द के अनुयायी बनने 
से मिलने वाले उपर्युक्त लाभ कोई 
कम महत्व के हैं तो फिर देर क्‍यों? 
आज ही दयानन्द के सैनिकों में 
अपना नाम लिखायें। 











है प्रधान-डॉ० प्रकाश चन्द्र आर्य, महामन्त्री-पं० बनारसी दास आर्य, 
है कोषाध्यक्ष- लक्ष्मण कुमार तिवारी , उप- प्रधान-- डॉ ० राजेश शर्मा , प्रेम प्रकाश 
औ अरोड़ा, उपमज्री-राज कुमार आर्य, हरिविन्द्र कुमार आर्य, वेद प्रचार मन्जी - | 
अंधानुकरण से स्वयं को तथा स्वयं $ ः 
की सन्‍्तान को बचार्येगे तथा फैशन ॥ | 

। ग्रधाना-बहन प्रकाशवती आर्या, मत्राणी-निर्मल आर्या, उष-प्रधाना- | 
बहन कौशल्या आर्या, बहन लाजवन्ती आर्या, उप-मज्राणी--बहन 
॥ शकुन्तला आर्या, माता हरनाम देवी। वेद प्रचार मन्राणी-प्रीति आर्या। | 


















पृष्ठ । का शेष 


फिर पूछा आज कौन सा पक्ष, तिथि 
व कार है? भक्‍त मोहनलाल ने कहा 
कि भगवन्‌!' कार्तिक मास की 
अमावस्या व मद्भलवार है। यह 
सुनकर अपनी दिव्यदृष्टि से भवन 
के चहुं ओर दृष्टिपात किया और 
गम्भीर ध्यनि से वेदपाठ प्रारम्भ हो 
गया, मानो दयनन्द के आत्मा व 
परमात्मा की अन्तरज्ग परिषद्‌ प्रारम्भ 
हो गई। क्षिभक्‍त गुरुदत्त उस कमरे 
के एक कोने में भित्ति के साथ लगे 
हुए निर्निमेष नेत्रों से दो सखाओं 
(ऋषि दयानन्द व परमात्मा) के 
अनिर्ववनीय मिलन का अवलोकन 
कर रहे थे। प्रभुगग्न दयानन्द ने 
वेदगान के अनन्तर परमप्रीति से 
पुलकित होकर संस्कृत शब्दों में 
परमात्मदेव का गुणगान किया। 
तत्पश्चात्‌ हिन्दी में स्तुति करते 
आनन्दमग्न होकर गायत्री मन्त्र का 
याठ करते करते शान्त समाधिस्थ हो 
गये। कुछ काल पश्चात्‌ समाधि की 
उच्चतम भूमि से उतर कर परम प्रिय 
पिता से आह्वादक वार्तालाप में निमग्न 
होकर अतीव मैत्री भाव से कहते हैं 
है दयामय सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर ! 
तेरी यही इच्छा है, तेरी यही इच्छा 
है, तेरी इच्छा पूर्ण हो! अहा !!! तूने 
अच्छी लीला की। इतना कहकर 
करवट ली और एक बार श्वास को 
रोककर पुनः सदा के लिए बाहर 
निकाल मोक्षानन्द को प्राप्त हो गए। 

कार्तिक की अमावस्या सम्वत्‌ 
4940 को वह सायं छह बजे का 
समय भी कैसा निर्मम था कि जिसने 
विश्व की महान्‌ विभूति आर्यजनों के 
प्राणभूत महर्षि को सर्वदा के लिए 
छीन लिया। आ:!।। इधर सरस्वती 
का अक्षीण कोष विलुप्त हो गया, 
सुधारक समाज का अवलम्ब 
निरवलम्ब डरो गया, श्रुतिपषय का 
उद्धारक अस्त हो गया, वैदिक सुधार 
का रूढ़ियों का निवारक सद्वैद्य लुप्त 
हो गया तो उधर ऋषिवर अपने 
अनिर्वचनीय ईशमिलन से नास्तिक 
१८. को आस्तिकता का पवित्र 
जीवन दे गैये। गुरुदत्त ने एक ईश्वर 


भक्त योगी को मृत्यु पर विजय करते 
देखा और परमेश्वर की व्यवस्था में 
उस योगी द्वारा स्वेच्छया अपनी 
सहमति को सांझा करते देखा तो वे 
चिन्तन करने लगे कि इतनी असद्ठा 
बेदना व अन्तर्दाह के होते हुए आनन्द 
में अतिशय निमग्न होकर दयानन्द 
की आत्मा जिससे प्रेमालाप करते 
हुए उसकी इच्छा व लीला को प्रत्यक्ष 
कर रही थी और जो दिव्य शक्ति 
दयानन्द का आह्वान कर रही थी उस 
ईश्वर का अस्तित्व अवश्य है। 

इस दयानन्द निर्वाण रूप सुन्दरतम 
दैवी दृश्य से नास्तिकता के समस्त तर्क 
विलुप्त हो गये। गुरुदत्त आस्तिक 
शिरोमणि बनकर सच्चा जीवन पा गये 
और समस्त जग को अहिंसा व 
आस्तिकता आदि पावन गुणों का प्रेरक 
अध्याय मिल गया ।भक्‍तों के आग्रह पर 
अजमेर प्रस्थान करते हैं, परन्तु विष का 
प्रभाव सारे शरीर में व्याप्त हो गया था 
'फलतःरोगनेउग्ररूप धारण कर लिया। 
अन्तर्दाह वशरीर पर छाले बढ़ते ही गये। 
इस बिकट विपत में श्री स्वामी जी 
धैर्यपूर्वक भक्‍तों की खिम्नता दूर कर 
रहे थे।दीपावली से दो दिन पूर्व लाहौर 
से पं० गुरुदत्त विद्यार्थी व जीवनदास 
जी भी स्वामी जी के दर्शनार्थ अजमेर 
पहुंच गए। 

अन्तिम दृश्य का आश्चर्यजनक 
समय दीपावली का दिवस भी आ 
पहुंचा। स्वामी जी के तन को यद्यपि 
विषजन्य भयडुडर व्याधि ने सत्वहीन 
कर दिया था तथापि वे प्रसन्‍नचित्त थे 
और अपने पवित्र प्रेम के सुपात्र भक्तों 
को कर्त्तव्य कर्म का पालन करने व 
आनन्दपूर्वक रहने के लिए उपदेश करते 
रहे।ऐसी दशा में ही शाम के साढ़े पांच 
बज गए। स्वामी जी दैवेच्छा को 
भलीभांति समझ चुके थे। इसलिए 
परमात्मा कौ व्यवस्था का सानन्द 
स्वीकार करके उसमें अपनी सहमति 
को भी सांझा करते हुए महाप्रयाण के 
लिए सनन्‍नद्ध होकर भवन के सभी द्वार 
व वातायन खुलवा दिये और समागत 
भक्तों को अपनी पीठ के पीछे खडा 
कर दिया। 


लाला गंगा राम जी का जन्मोत्सव 

आर्य समाज वेद मन्दिर भार्गव नगर जालन्थर में त्यायमूर्ति लाला यंग्रा यम 

सा जन्मोत्सव 5- 77-2002 से 9-77-2002 तक मनाया जा रहा है, जिसमें 
सा के विद्वान्‌ व नेतागण भाग ले रहे हैं। -कमल किशोर, प्रधान 


3 नवम्बर, 2002 


रा 


यूं ठो दीपावली प्रत्येक वर्ष 
खुशियों का संदेश लेकर आती है, 
दीप से दीप जलता है, अंधेरे से 
प्रकाश की ओर चलो ऐसा सदेश 
लाती हैं। लेकिन खेद है कि इसी 
दिन आजादी के दिवाने समाज 
सुधारक महर्षि स्वामी दयानन्द के 
जीवन रूपी दीपक को बुझा कर 
चली गई । स्वामी जी को अगर जहर 
न दिया होता तो वह 50 वर्ष ओर 
जिन्दा गहते ओर वेद प्रचार करते। 

स्वामी जी मथुरा से आकर 7 
बर्ष तक अज्ञात वास में रहकर कुछ 
ईश्वर भक्ति में मग्न रहे अथवा 
झासी की गनी लक्ष्मी बाई के 
मिपाहियो को आजादों का सददेश 
देत रहें। लक्ष्मी बाइ स्वामी जी को 
अपना गुम मानती थी, स्वामी जी ने 
3857 में स्वतन्त्रता सनानियो को 
आजादी का सन्देश दिया था। झांसी 
को रानी अन्तिम समय तक अंग्रेजो 
के साथ लडती रहीं ओर अन्त में 
एक सन्‍्यासी ने अपना कुटिया 
जलाकर उनका अन्तिम सम्कार 
किया था। इस तरह उसको लाश 
का भी अग्रेज छ नहीं सक। 

कलकत्ता में अग्रेजों का 
अधिवेशन चल रहा था। स्वामी जी 
भी वहा उपस्थित थे। अग्रेज 
अधिकारी ने कहा स्वामी जी 
* कापको कट सार जहर दिया जा 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


जज हीपावली अर्ड स्वाम्री जी की याद लाडी& 


ले० डॉ० स्क्‍च्छ सचढदेवा, प्रधान रत आयी समाणें, अठिण्डया 


चुका है, कहो तो आपको अंग 
रक्षक दे दिया जाए।'' स्वामी जी ने 
कहा “ आपके राज्य में मुझे कोई 
भय नहीं'”। तब अग्रेज बोला अगर 
ऐसा है तो अपने भगवान से प्रार्थना 
करो कि “हमारा राज्य हिन्दोस्तान 
पर मस्देव बना रहे''। स्वामी जी 
उसकी बात सुनकर क्रोध से बाले, 
“मैं तो भगवान से सदैव प्रार्थना 
करता हूं कि भारत देश आजाद हो 
अग्रेज जल्दी से जल्दी इगलेंड चले 
जावे '”। भारत में आर्यो का राज्य 
हो यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। 
स्वामी जी के आने से पूर्व 
आर्य जाति बहमों-भ्रमो मे फसी 
हुई थी। कब्रों की पूजा होती थी। 
भूत प्रेतों को लोग मानते थे। आज 
बिल्ली का रास्ता काटना, किसी शुभ 
कार्य मे छींक का आना लोग अशुभ 
मानते ह। शिक्षा का प्रचार नही था। 
जुआ, शराब पर स्त्री गमन आम 
रिवाज था। पुरुष अनेकों शादिया 
करते थे जबकि लडकी को बाल 
विधवा होने पर भी दूसरा विवाह 
वजित था। नारी की स्थिति पेर की 
जूृती के समान थी। विधवा होने 
पर सति प्रथा का रिवाज था। किसी 
शुभ कार्य करने मे विधवा की सूरत 
देखना पाप समझा जाता था। सारा 
दिन घर का काम करना, बचा- 
खुचा खाना व सफेद कपडा पहनना 


यह रिवाज था। किसी पुरुष कौ 
शक्ल देखना भी उसके लिए वर्जित 
था। ऐसे समय स्वामी दयानन्द ने 
देश सुधार, समाज सुधार का बीड़ा 
उठाया और तीन सभाओं का निर्माण 
किया। 

॥ धार्मिक सभा (जिसमें 
हवन यज्ञ और वेद प्रचार) । 

2. शिक्षा सभा (जिसमें शिक्षा 
का प्रचार स्त्री शिक्षा) 

3 राज्य सभा (खेद हं कि 
यह मभा आजादी के 55 वर्ष बाद 
भी शुरु नहीं हुई।) 

स्वामी जी ने कोई प्रथक मत 
नहीं चलाया। भगवान राम व श्री 
कृष्ण भी वेदों के विद्वान थे। गीता 
उपनियदों व वेदों का सार है, राम 
कृष्ण आर्य पुत्र कहलाते थे। वे 
प्रतिदिन हवन करते थे। 

स्वामी जी का चरित्र इतना ऊचा 
था कि वह गजा यशवन्त मिह के 
पास ननन्‍्ही जान वेश्या को सहन 
नही कर पाये और राजा को तुरन्त 
'फटकार दिया वेश्या सहन न कर 
सकी उसने काच पीस कर पैसे का 
लालच देकर उनके रसोईये को दे 
दिया। जगन्नाथ ने दूध में डालकर 
रात्री के समय स्वामी जी को पिला 
दिया। स्वामी जी की दयालुता का 
उदाहरण और कहीं नहीं मिल सकता 
कि कातिल को धन देकर भगा 


दिया कि राजा तुम्हें दंड देगा। वह 
कांच स्वामी जी के रोम-रोम में 
समा गया और शरीर में फूट-फूट 
कर निकलने लगा। ऊपर से एक 
मुसलमान हकीम ने भी गलत 
इलाज किया, लेकिन स्वामी जी 
कहते यह कष्ट मुझे इस लिए मिला 
है कि मैंने अपने माता-पिता की 
सेवा नहीं की। 

उनका एक सेवक जो कि 
अजमेर में डाक्टर था। वह सरकारी 
अस्पताल आबू में था। वह स्वामी 
जी को आबू ले गया। कुछ दिनो 
के बाद सरकार ने उसकी ट्रासफर 
अजमेर कर दो तब वह अपन 
साथ उनको अजमेर ले आया। सारे 
देश में स्वामीजी की बीमारी की 
खबर फैल गई। गुरुदत्त नाम का 
विद्यार्थी भी स्वामी जी के पास 
लाहौर से अजमेर सेवा के लिए 
गया। स्वामी जी ने दिपावली के 
दिन सध्या समय जब प्राण त्यागे 
तो अन्तिम शब्द थे। 

“'प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो'' 

उनकी मृत्यु का दृश्य देखकर 
गुरुदन आस्तिक बन गया। छोटी 
आयु मे उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में 
वह काम किया जो कोई और न 
कर सका आज डीएवी कालेज 
स्कूलों के रूप में सारे भारतवर्ष मे 
उनकी ज्योति जमगमा रही ह। 


गुरुकुल पायोकिल 


औषधि 


सभी के लिए स्वादिष्ट, रुचिकर, पौष्टिक रसतयम। 


अआ्युरवीदिक 
रोके, मुह की करे, 
के रोग, दल कप करे ॥ 


गुरुकुल शतशिलाजीत सुर्यतापी 


पृष्थैदायक, क्लवर्थक, 
शरीर में नका खून और उत्साह का अनुभव 


गुरुकुल कांगडी फार्मेसी, हरिद्वार 
डाकघर . गुरुकुल कागडी - 249404 जिला - हरिद्वार (उत्तराचल) फोन - 0433-46073 


गुरुकुल का आयुर्वेद महान 
घर-घर में मिले रोगों से निद्वान 





जन जो 


जिला लुधियाना में आर्य 


की गतिविधियां 


ए;स्हुललर्द श्री जदादबग्ल जी उ्र्य समर उप्प्रच्दन (लुविय्ाब2 


(गतांक से आगे ) 
आर्य समाज रायकोट:-नगर में 
बाजार के पास आर्य समाज मन्दिर 
हैं उसमें एक माडल स्कूल भी है दो 
वर्ष पहले उन्होंने जिला आर्य सभा 
के सहयोग से एक समारोह किया 
था अब अपने भवन की छत्त पर 
लैंटर डाल कर सुन्दर बनाना चाहते 
हैं। इस आर्य समाज के प्रधान श्री 
भीमसेन जी हैं उनके साथ श्री अशोक 
जी, राजेन्द्र जी और दूसरे आर्य 
समाजी मिलकर चलें तो यह आर्य 
समाज काफी गतिशील हो सकती 
हैं। विभाजन से पहले यहां एक 
गुरुकुल होत था जिसको आर्य समाज 
के बीतराग सन्‍्यासी स्वामी गंगागिरी 
जी महाराज चलाते थे। स्वामी जी 
महाराज न केवल वेदों के विद्वान्‌ थे 
वह एक योग्य वैद्य भी थे। भारत के 
हर कोने से लोग उनसे दवाई लेने 
आते थे उनके कई शिष्य पंजाब में 
योग्य वैद्य हैं। जब वह रुग्ण अवस्था 
में थे तो लुधियाना के मा सन्तराम 
स्यथाल, स्व॒श्री बालमुकन्द मुन्जाल 
प्रधान केन्द्रीय आर्य सभा, श्री 
आशानन्द आर्य मन्त्री केन्द्रीय आर्य 
सभा, स्व: श्री दयानन्द मुन्जाल हीरो 
साईकल वाले, मा किशोरी लाल 
उपप्रधान आर्य समाज दाल बाजार 
उनको मिलने के लिए गए थे। उस 
समय जो उन्होंने प्यार-आशीर्वाद 
हमको दिया वह आज भी याद है 
और मुझे आर्य समाज की सेवा करने 
की प्रेरणा देता हैं। देश के विभाजन 
के पश्चात्‌ आर्य प्रतिनिधि सभा 
गुरुकूल को चलाने की स्थिति में 
नहीं थी। इसलिए वहां के लोकल 
भाइयों ने वह स्थान स्व गंगागिरी 
महिला कालेज एवं माडल स्कूल 
खोलने के' लिए दे दिया जो अब 
सफलतापूर्वक चल रहे हैं। परन्तु 
इनमें रायकोट के आर्य समाजियों 
को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया 
गया जिससे वह काफी रुष्ट हैं। सभा 
को इस ओर ध्यान देना चाहिए इसके 
अतिरिक्त लुधियाना में आर्य कालेज, 
आर्य महिला कालेज-आर्य सीनियर 
सैकेण्ड्री स्कूल, आर्य गर्ल्ज सी से 
स्कुल दयानन्द पब्निक स्कूल हैं जो 
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब से 
सम्बन्धित हैं। 

आर्य समाज पायल: -यह स्थान 

आर्य जगत के लिए एक ऐतिहासिक 
स्थान है आर्य समाज के महान 
बलिदानी पं. लेखराम जी आर्य 
मुसाफिर चलती गाडी से छलांग 
लगाकर लहुलुहान होकर पायल की 
उस मस्जिद में पहुंचे थे जहां कई 
हिन्दू सिक्ख मुसलमान होने वाले थे। 


ए फऋफाव अजब सम कार्य लय भक्त सम्मादक प्रकाशक मद़क ठारा रचना फ़िल्म वैस रण्ल सेंड जालन्पर से मद्रित झोकर आय मर्यादा कार्यालय 


आर्य मुसाफिर की गर्ज ने उन्हें पतित 
होने से बचा लिया (बचाया) वहां 
के लोगों ने आर्य समाज मन्दिर के 
लिए स्थान दिया। मैं बहुत वर्ष पहले 
सभा की ओर से जब यहां गया था 
तो पुराने लोगो ने बताया कि कई 
भाइयों ने मिलकर यह स्थान आर्य 
समाज को दिया और इस स्थान पर 
कुछ वर्ष आर्य समाज का सत्संग 
चलता रहा उनमें से कई व्यक्ति पायल 
से अपने व्यवसाय, के लिए बड़े 
शहरों मे बस गए और उस स्थान को 
संभालने वाला कोई न रहा। इस 
स्थान की रजिस्ट्री आर्य प्रतिनिधि 
सभा पंजाब के नाम थी लोग उस 
जगह पर कब्जा करना चाहते थे। यह 
स्थान मेन बाजार के सैन्यर में आ 
गया था। चूंकि इसकी देखभाल करने 
वाला वहा कोई न था। सभा ने यह 
जमीन बेचने का मन बना लिया और 
सौदा करके कुछ पेशगी रुपए भी ले 
लिए परन्तु जब जनता को पता लगा 
तो आर्यों में नाराजगी उत्पन्न हो गई 
और सभा को इस सौदे को कैंसिल 
करने के लिए कहा विशेष रूप से 
भाई सत्यानन्द जी मुन्जाल ने इस 
सौदे को कैंसिल करवाने में जनता 
को पूरा सहयोग दिया। 

सौदा कैंसल करने के पश्चात्‌ 
आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब ने अपनी 
ओर से एक भव्य आर्य समाज मन्दिर 
बनवा दिया। कुछ दुकानें भी बन गई 
जिससे आर्य समाज को आमदनी होने 
लगी वहां एक पुरोहित भी रखा हुआ 
है जो सत्संग एवं प्रचार करता है। 
अब वहां कई लोग आर्य समाज से 
जुड़ गए हैं और आर्य समाज के 
अधिवेशनों में आने लगे हैं। 

आर्य समाज ड्ुगरी रोड:-आर्य 
समाज डुगरी रोड चलती फिरती आर्य 
समाज है। हर सस्ताह पारिवारिक 
सत्संग द्वारा वेद प्रचार प्रधान श्री 
पुरुषोत्तम अरोड़ा अपने साथियों विनोद 
हलल, पदम ओल, कर्मवीर गुलाटी 
के सहयोग से लगन से कार्य कर रहे 
हैं। आर्य सम्गझ मन्दिर के लिए स्थान 
ले रहे हैं स्वामी स्वतन्त्रानन्द धर्मार्थ 
औषधालय मोही मुलपुरा से 4 मील 
दूर रायकोट सडक पर मोही ग्राम है 
जोकि आर्य समाज के महान नेता 
स्वामी स्वतन्व्रानन्द जो महाराज का 
जन्म स्थान है उनके नाप पर एक फ्री 
डिस्पैन्सरी खोली हुई है-स्वामी जी 
महाराज के छोटे भाई स्व. बलवंत 
सिंह जी ने इस डिस्पैन्सरी को बढ़िया 
बनाने तथा सेवा करने के लिए आर्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाब के सहयोग से 
बहुत कार्य किया है। अब उनके 
सुपूत्र इस कार्य को चला रहे हैं सभा 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 
>” की ओर से एक बैद्य जो वहां सेक 
सामाजों २, रच नो को मृत्यु के पश्चात 


वैद्य जी के बेटे ने वह भार सम्भाला 
और उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ उनकी 
धर्मपत्नि वहां सभा की ओर से सेवा 
कर रही है जिसका वेतन सभा देती 
है । बाकी सारा खर्चा षहां की लोकल 
कमेटी करती है। श्री बलवंत सिंह 
जी के मन में इस औषधालय को 
बहुत उत्तम बनाने की चाह थी। वह 
स्वयं भी दान देते थे और दान एकत्रित 
भी करते थे। आज से लगभग दस 
वर्ष पहले उन्होंने सभा को लिखा 


3 नमक, 2002 
यदि सभा एक लाख रुपए इस 
औषधालय को दे दे तो यह 
आऔषधालय अति गतिशील बन 
सकता है बाकी धन मैं एकब्रित कर 
लूंग। उस समय के प्रधान श्री वीरेन्द्र 
जी ने मुझे उस औषधालय का 
निरीक्षण करने के लिए भेजा और 
मैंने उन्हें एक लाख रुपए देने की 
सिफारिश की जो कि सभा ने इस 
औषधालय को दे दिया अब यह 
औषधालय बहुत सुन्दर बन गया है 
बा जनता की खूब सेवा कर रहा 

॥ 


" महर्षि दयानन्द जी के दिव्य वचन 


[२ ३० राम पदक वान्प्रस्वी, वैककि आअन, ग्राम एंजोड़. पो:ओ. अजगोदर्‌ (होसियारपुरओु ग्राम पंजोड़, पो.ओ. अजनोह (होजियारएुर 


7... अमर वही है जो स्वदेश, जाति और धर्म पर मरते हैं। | 
2... परमात्मा पूजा का भूखा नहीं है वरन्‌ प्रेम का भूखा है। । 
3उ अपने घातक को क्षमा करना वैदिक धर्म की महानता है।' 
4 तप ही मनुष्य को कुन्दर बनाता ढै। | 
5. मनुष्य उसी को कहना चाहिए जो मननशील होकर स्वात्मवत 

दूपरों के सुख दुख और लाभ हानि को समझता है। ॥ 
6. यदि कोई घरगण्डी, आतवाई्ड, लोभी, क्रोधी हो तो दण्ड देने में! 

कोई अपराध नहीं है। स्वयं न दे सके तो दिलवाये। | 
7... नशा कोई भी हो वन, मन, आत्मा को खराब करता है। | 
8 प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न रहना चाहिए किन्तु सब | 

की उन्नति में अपनी उन्‍नति समझनी चाहिए। | 


9... सब मनुष्यों को सामाजिक, सर्वहितकारी नियम पालने में परतन्त्र | 
रहना चाहिए और ग्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें। | 


टिप्पणी - || 
जय विचारें सभी आर्य बन्ध बहन भाई संग युवा पीढ़ी जो महर्षि[ 
के मिशन एवं आर्य समाज के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देगा चाहते ॥ 


| 
॥ 
| 
| 
है 
। 
| 
॥ 
| 
॥ 
! 
| 
| 
॥ 
( 
| हैं वही गहराई से विवेक शीलता से विचारें कि आर्य समाज के | 
|! नोवें, दसवें नियम पर स्वय कितना चलते हैं ? अब भी चलना जुरू[ 
(करें तो जन-जन तक खहुंच सकते हैं। | 


बल शा साथ आया शामका श्र शा आनीक शाम सा का कमा लात आधा काका प्रधान शा कक साथ अमाक # 


रा रंग लायेगी 


हृदय की दूरियों को ये मिटा करके ही जायेगी, 
दिवाली रंग लायेगी, दिवाली रंग लायेगी। 
उदय हो ज्ञान का सूरज उजाला जग में फैलेगा, 
अविद्या नाश तब होगा, अंधेश दूर जायेगा ॥ 
2 जलते हैं परस्पर देख सुख समृद्धि को हर दम। 
ये उनके मन में अविरल प्यार की गंगा बहायेयी। 
न हीगा कोई भी लम्पट लुटेय, चोर कर्मचारी। 
जगद्‌ गुरु देश भारत को ये फिर से चम-चमायेगी ॥ 
वैभव सम्पदाओं के ये बादल खूब बरसेंगे। 
सभी निश्चिन्त होवेंगे, खुशी घर-घर समायेगी ॥ 
अटल विश्वास जागेगा, युकर्मों की लग्न होगी। 
कि कर्त्तव्य विमूढ़ों को ये कुछ करके दिखायेगी ॥ 
दीपावली की शुभ कामनाओं के साथ 
'पं० दविजयपाल प्रभाकर, लाल सड़क, हांसी 


लुधियाना में पारिवारिक सत्संग 
आर्य समाज फर्कलेन सिव्लि लाईन लुधिवाना के तत्वावधान में पारिवारिक 
सत्संग 3-77-2002 को सायं 3 से 4 बजे तक श्री अयोध्या प्रसाद जी 
मल्होत्रा के निवास स्थान प्रेष बयर सिविल लाईन लुधियाना में होगा। 
११-77-2002 रविवार को श्री उमेज्ञ जी अरोड़ा मं.न -3009 गुरदेव 
नगर /परल्हार सिनेमा के पीछे लुधियाना में सायं 3.30 से 5.30 क्‍्जे तक 
होगा। श्री प. रामदेव जी करा प्रवचन होगा। प्रारिकारिक सत्संगों का 
कार्यक्रम ग्रति रविवार को निरन्तर सायं काल चल रहा है। भारी संख्या में 
सत्संगी महानुभाव भाग ले हहें हैं। -नरेन्द्र भल्‍ला 


+ 
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श्री धर्मदेव आर्य सभा कार्यालयाध्यक्ष, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक द्वारा रचना प्रिटिंग ब्रैस, मण्डी रोड जालन्धर से मुद्रित होकर आर्य मर्यादा , 
गुरुदत्त भवन, चौक किशनपुरा, जालन्धर से इसकी स्वामिनी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिए प्रकाशित हुआ । दूरभाष : 292926 
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| आह भाड़ आता कक आह भा आत बका लात कक बा भा भा मना 


किश्वमार्यम्‌ 


8 ) 
2277 नी पुराकाध्यक्ष 3 
कल बगड़ी विश्पदिय लघ 
हरिए र (उत्तरप्रदेश) 


दूरभाष & : 292926 


जालन्धर 





अकतीणनलन ज-क ९०५५: 
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जअत्मर का ढननब करने द्यले घोर अन्धकरर में डूबते हैं 


__  पररें० भी केक क्यर इर्ग 'शार् निकाय, 720 गाउल ढाऊन स्ट्रीट न. 4 अमृत्खय 


++ आंलायुइामूक भाललेकोबाकत- 233 चांसोशि- जीभोनि यहा करते हैं, ब्रेईमली करते हैं, यढ 
विहाय, मदानि गृहणाद्रि' भी आत्मा का हनन करने वाले 


अन्यग तमसाकृता: 

तॉसस्‍्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के 
'ज आजहयो जना: ॥ 

यजुर्वेद 40३ 

अर्ध-+जो कोई भी आत्मा का 
हनन करने जाले लोग होते हैं, वह 
मरने के पश्चात्‌, उन योनियों को 
ग्रातत होते हैं जो अन्धकार से 
आच्छादित हैं। 

महर्षि याज्ववल्नय ने अपनी 
धर्मपत्नी मैत्रेयी को आत्मतत्व का 
उपदेश देते हुए कहा था कि ऐ 
मैत्रेयी आत्मा अमर है और अध्छेत् 


नरो5पराणि। तथा शरीराणि विहाय 
जीर्जाल्यन्वानि सयाति नथानि देही। 

जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रो को 
त्याग कर नए वस्थ धारण कर 
लेता है, इसी तरह यह आत्मा 
पुराने शरीरों को त्याग कर नया 
शरीर धारण कर लेत है। 

(4) जातस्य हि ध्रुवों मृत्यु 
धरुवम जन्म, मृतस्य च तस्मात 
अपरिहायें न त्व शोचितुम अर्हषि ॥ 

जो जन्मा है उसकी मृत्यु 
अवश्यम्भावी है और जो मृत्यु को 


है। शरीर के नष्ट हो पर इसक्रा... प्राप्त ही गया है उसका जन्म होना 


नाश नहीं होता-- ६ + 
भगवान कृष्ण हमे भी, 

आंत्मा की अमृता को, गीता में 

अनश्वर सिद्ध किया है*- 

(१)» न ययते प्रियते वा 
कदाचित, नाय भूत्य भविता न 
भूषज:। आजो नित्य शाश्वतोड्य 
पुराणों, बपयू हन्यहिं न इन्यत्रे। 

सह आत्क न उत्कन होसा है 
और न हीं यह गरता है। इसकी 
उत्पत्ति और नाश दोनो नहीं है। 
यह आत्मा तो अजन्मा है, नित्य 
है, अविनाशी और अनांदि है। न 
यह मरता है और न ही मारा जाता 
है। 

(2) नैन लिन्दन्ति शस्तराणि, 
नैन 'दहति पावक:। 

न॑ चैन क्लेदयन्त्यापो न 
शौषयति मार्त: ४ 

इस आत्मा की अम् काट नहीं 
सकते, अग्नि इस को जला नहीं 
सकती,अल इसे गीला महीं कर 
सकता और यायु इसे सूखा नहीं 
सकती। 


भी सिद्ध,औ। यह जो सिलसिला 
जन्म-मरण का चलता ही जाना है 
कोई इसको रोक नहीं सकता। 
इसलिए इस पर शोक करना या 
हर्षित होना, बुद्धिमानो का काम 
नहीं है। 

(एा४०7088]25 5#00(0 
करण ऐट झ्ञाटएल्त) 

उपयुक्त, महर्षि याशवल्वव के 
कथन से और गीता के श्लोको से 
सिद्ध हो गया आत्मा की अमरता 
और अंचिनाशता और अनलता 
करें। अब प्रश्न पैदा होता है कि 
जब आत्मा अमर है और मृत्यु का 
आस नहीं घन सकता तो फिर 


होते हैं। जो लोग कम से कम 
काम करते हैं और अधिक से 
अधिक वेतन मागते हैं वह भी 
आत्म हन है जो अपने सुख के 
लिए दूसरो को दुखी करते हैं वह 
आत्म हन है। जो जगत को झूठा 
मानते हैं और अपने आप को ब्रह्म 
कहते हैं वह भी आत्महन है। जो 
आत्मसमर्पण का जीवन न व्यतीत 
कर ससारी भोगों मे ही फसे रहते 
ह व भी आत्पा का हनन करने 
वाले होते हैं। 

जो अपनी आत्मा के विरुद्ध 
चलते है ओर अपनी आत्मा की 
आवाज को अनसुनी करते हैं बेद के 
शब्दो में वह भी आत्म हन हैं । नीतिकार 
ने कैसा सुन्दर वर्णन किया है। 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि व स्वुवन्तु, 
लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा 
यथेष्टम्‌। 
अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 
न्यावेस्यथ: अधिललन्ति अरंद जे 
धीरा ॥ 

नीति निपृण लोग चाहे निन्दा 
करे, चाहे प्रशसा करे, लक्ष्मी आए 
तथा चली जाए। आज ही मृत्यु हो 
जाए अथका युगो के पश्चात्‌ हो 
धोर पुरुष किसी भी अवस्था मे 


इसका हनन कैसे हो सकता है। न्‍्याय॑ पथ से विचलित नहीं होते 


इस का उत्तर नीचे दिया गया है- 

जो लोग दिन रात धन सम्पत्ति 
कमाने में ही लगे रहते हैं और 
इस श्वन से केवल इस शरीर को 
दिन सत ही सकारने और सजाने 
में ही अपना सास कम खर्च कर 
देते हैं वेद के शब्दों में वह पुरुष 
और स्त्री आत्महन है। जो चोरी 


अर्थात्‌ वह अपनी आत्मा की 


उद्धार करें। अपनी आत्मा को 


अ्रेशति मे ग पहुचावे। यह 
आत्मा ही अपना मित्र है ओर 
अपनी आत्मा ही शत्रु हे। 

58875 ?िटाएट72: ८ ८ 
॥फ्रा९७९ इशा ॥ ॥6 5शास ४७५ 
व86 >टा 

योगी लाग अपनी आत्मा की 
प्रकाशयुक्त ध्वनि को सुनने वाल 
परमात्मा के दर्शन करते हैं अपना 
आत्मा मे अपनी आत्मा द्वारा जो 
लोग वेदानुकूल अपना जीवन 
व्यतीत करते हैं वह अच्छी योनिया 
को प्राप्त करते हैं ओर जो बंद 
प्रतिकूल कर्म करते हैं वह नीच 
योनियो को जाते हैं। जैसे पशु 
पक्षी चण्डाल और वृक्ष आदि 
जहा जीवन को सुधारने का 
नितान्त अभाव है। यह हैं वह 
लोग जो आत्मघ्तता को जीवन 
भर अपनाते हैं। 

महर्षि दयानन्द जी सरस्वती 
ने अपने अमर ग्रथ सत्यार्थ प्रकाश 
में माक्य को चार गुण धारण करने 
के लिए निर्देश किया है। वह 
हैं-(7) आहार (2) आचार 
(3) विचार (4) व्यवहार। इन 
चारो गुणों मे एक की भी कमी 
रह जाए तो मानव जीवन नष्ट हो 
जाता है। यदि इन चारो गुणो को 
मन, वचन और कर्म से अपनाया 
जाए तो आत्मा दिन प्रतिदिन उन्नत 
होती जाती है। आत्मध्नता के 
विचार उससे दूर भाग जाते हैं। 

मेरी आर्य भाइयो और बहनो 
से यही प्रार्थना है कि महर्षि के 
आदेश को मन, वचन और कर्म 
से अपनाना चाहिए। इसी मे सब 
की भलाई है। 





प ले. रब, आफतर्य राम प्रसाद णी 


किमाग आस वरुण ज्येष्ठ 

यत्स्तोतार जिधांससि सखायप्‌॥ 
हऋ० 7 86-48 

है वरुण । यरणीय वरुण देव। 
(कि ज्धेष्ठम्‌ आग: आस्र) कत्रैस सर 
यदा आरी तह काम -स्क्पराय मुझ से 
हा गया है (॑यर्‌ स्त्रोशार सख्क्‍ाय 
जिघाससि) जो कि तुम मुझ अपने 
सच्चे स्तोसा और सखा की अवहेलना 
कर रहे हा। अर्थात्‌ मरे हृदय से चाहने 
थर भी मुझे दशन नहीं दे रहे हो। 

इस मन्त्राश मे जहा उपासक ने 
अपने को प्रभु का सच्क स्तोता और 
सच्चा सखा ब्रताया इसी से ही माना 
वरुण ने उसको भीतर से पुछ लिक 
कि क्‍या सचमुच तृ मरा स्तोत है 
2 यदि तू मरा सचमुच स्ताता 
मेर गुणो का स्तवन कीर्तन करने 
याला है ता फिर स्वाता मे ये सब 
गुण किसी न किसी रूप म शने 
शने॑ आन चाहिए जिन गुणों का 
कि वह स्तवन शसन करता है। 

स्ताता क॑ भी दा रूप हात है 
एक भार का ओर दुसरा स्ताता का। 
भाट वह (स्तोता) हाता है जा राजा 
के गुणो का स्तवन गुणगान तो करता 
ह पर इसलिए नहीं कि ठसको व 
गुण प्यारे लगते हैं या उन गुणा स 
वह प्रभावित हाकर वह उन गृणो के 
अनुरूप आचरण करना चाहता है 
बवरन्‌ वह तो इसलिए राजा क॑ उन 
गुणा का गान करता हैं कि किसी 
तरह उस भाट क गुणगान से राजा 
प्रसन्‍न होकर उसको बड्धा भारी इनाम 
द दे बडी भारी स़मीन जायदाद द 
द व कुछ विशष पद प्रतिष्ठा द द। 
वस उसका उसक उन गुणों स काइ 
मराकार नहीं। पर जा सच्चा स्ताता 
हाता है सच्चा भक्त होता है सच्चा 
साधक हात है तो यह जब उसे 
प्राणप्रिय प्रभु का गुणगान कर्क है 
कातन करता है ता उसके दिल मे न 
ना उस राजा के धन वैभव की 
लालसा होता है न ही उसकी जमीन 
जायदाद की कामना होती है और न 
ही किसी पद प्रतिष्ठा की भावना 
हांता हे बरन्‌ वह ता राजा के जिन 
न्याय सत्य तज व उत्तम युण कर्म 
स्वभावों का प्रशसा करता है. उन 
गुला का जा दिल से गुणानुकाद करता 
हैं यह इसलिए करता है कि व 
उन मुणो को दिल से गसन्‍द करता 
है। कह हृदय से चाहता है कि ये 
सब उच्चम मुण उसक जीवन में भी 
आ जाए। अर्थात्‌ न्याय सत्य दया 
स्नेह आँदिं उन सब उत्तम 
गुणों स उसका जीको भी अभिव्यापत 
हा आए। सच्चा स्तोता वा वह होता 
है जा अपन जीवन में उन स्तुत्य 


गुणों को लाकर अपन आपयध्य 
संथ बनना चाहख हैंत जिस 
उप्सक मे अक्त मे के यूज 
जाएगे तो प्रभु ढस भर सहज ही 


असन्‍्न को ऋएगा और उमनले आम नये 


जरह से फूतार्स कर दैमा। कृत" वा & ५४ 
ला: ॉखपयेलेॉे:ड: 
जाओ। गर्दन खीधी रीड की हड्डी महीं बतार्कतात। 


कि तू मुझे सखा कहता है पर 
सखा फेवल यह नहीं होता जो उच्च 
आयु में उसके समान हो वरन्‌ सच्चा 
सुख तो वही हीज हैं जिसके अपने 
सखा मित्र के साथ गुण कर्म स्वभाव 
मिलते हो। कं अक झूठ प्रिय 
है मुझे सच प्रिंय है तुमको 
अन्धकार अविद्या अज्ञान प्रिय है 
मुन्न निस्वार्थता न्याय प्रिय है तो 


है फिर तुम ही बताआ कि हम दोनो 


का सखापन कैसे बन सकता हैं ? 
तू कहने को तो मुझे चाहता है पर 
मेरा रूचियां का नहीं चाहत। जिस 
दिन तृ अपने गुण कर्म स्वभावों 
का मर जैसा बना लगा उस दिन से 
हमम तब सहज ही भिक्रता हा 
जाएगीं। उस दिन से फिर तू भरे 
सामन हागा ओर मैं हेरे सामने 
होऊगा। अब यदि तू मुझे चाहता है 
ता तू मर जैसा बन मेरे जैसा अपने 
को सच्चा सुच्चा सरल निश्छल 
पवित्र सॉम्य न्यायकारी और सर्व 
हितकारी यरोपकारी जना। 
ग्रतन्भे बोचो दूडभ 
स्वथावो5व त्थानेना नमस्ा तुर 
इयाम्‌॥ 
कह 7-86-4 

(दूडभ ।) हे दुलंभ दर्शनीय 
या किसी से न दबने वाले !। 
(स्वधाव |) है स्वय सारे जगत्‌ को 
धारण करने याले प्रभुवर || (मे तत्‌ 
प्रवोच) तू मुझे वह पाप-अपराध 
बता दिल खोल कर बता और फिर 
तू मुझे वह प्रकार भी बता कि जिससे 
मैं अनेश्न त्वा हुर इयाम्‌) सर्वथा 
निष्याप हाकर तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त 
कर सकू। 
इस प्रकार साधक को याहिए 
कि वह स्वय ही अपने भीतर प्रवेश 
करता हुआ उस वरणीय वहुण॑ देव 
स पूछे-जाने समझे कि वह कौन 
सा पाप है अपल है दोफ है कि 
जिसके क्रारणम चह उसके अत्यन्त 
समीप हाद्म हुआ भरी उसके दूर है। 
यो पूछता पूछता साधना से आनता 
हुआ वह शर्तें शने अपने स्वार्धों 
से सोभ-लालयों से काम क्रोध 
मीह-अहँकारीं से कपरे उठता 
जाएगा भीरे-भीरे 


हाता जाएगा। 


खनाख चाहता है | 


सीधी रखो। संध्या से पूर्व 
झयश्कत करो जड़ कैसे करें ?'' 
सबने पूछता तब-से खोेले- 









है: ३34. कि संध्या को, भजन गाया, ऋषश्कित- 
ध्यान किया” जई किंद्धा भा 





दादी मा बोलीं-*“ब्रेरा कक दे 


मैं बु्को-बहुड गढिया चीज: चुप े 
अच्या जोला- नहीं दांदी जो में नहीं 


तुम सब बैठकर गृछों उस अताऊदा।' वह बृद्धा फिर जोली- 


वरणीय वस्ण देव से उस 
प्रियतम प्रभु से कि- +तू 
यता कि आज प्रात से हमने कौन 
सी बुरि की है? कौन सत्र पाप 
अपराध किया हैं ? भीतर से जो भी 
ध्वनि आए बिक ननु नच किए हुए 
तुम उसका मानते चले आओ और 
उस एक एक त्रुटि पर एक-एक यार 
गुरु मत्र (गायत्री मत्र जोल) बोल 
कर प्रायश्चित करत हुए उस प्यारे 
प्रभु स प्राथना करते जाआ कि-!हें 
प्रभूवर ! तम हमें ऐसी शक्ति दो कि 
पुन हमस यह त्रुटि कभी न हो 
पाए। इस तरह प्रत्यह प्रत्यवेक्षेत 
नरश्चरितमात्मन '-प्रतिदिन अपने 
आपको भली भान्ति देखते रहो प्रभु 
की साक्षी में अपने दावों को निहारते 


“बेटा । तू का दें, में कुझ़को यह 
दूँगी, यह दूगी ।' बच्च बोला- 
/ अच्छा दादी मा फिर मैं हुमको 
एक जात बताकगा।* दादी मा- 
'अच्छा बेटा तू एक ही बंता दे।' 
नच्या बोला-' दादी मा-मैंने भगवान्‌ 
से पूछा-' भगवान्‌ तू क्या आज मैंने 
क्या गलती की ?'' दादी भा । मैंने 
आज स्फृूसक में मैडम से कहा-वैंन 
लघु शका जन्म है त्रो वह बोली- 
'नहीं बैठो पढ़ो अभी नहीं जाना। 
फिर पूछ छो भी नहीं जाने दिया। 
घण्टी बज गई। दूसरी मैडम आई तो 
मैंने सोच कि बहुत जोर का पेशाब 
आया है अत उधर से बह अन्दर 
आई तो मैं लघुशका होकर पौफे से 
आकर चुपचाप सीट पर बैठ गया। 






चुलवा चाएगा 
और अपके प्रियतम प्रभु के सच्चिकट 


पश्यताप करत रहो तथा भ्रविष्य भें. सो सर्वप्रथम साधना में सुना कि- 
जी जान स उनसे बचते रहो तो “तू बिता यूछे सभु सका गया था 
फिर एक दिन तुम शुल-घुल कर पुस्हें मैडम से पूछ के ही जाना 
साफ सुथरे हा जाओगे और निश्चय चाहिए था और अगर वह भी न 
ही उस प्रभु क प्यार और आशीर्वाद जाने देती ती तुम जताते कि लघुशंका 
के पात्र बन कर उसका दर्शन पा जोर को आ रही है तो वह अवश्य 
सह तुम्हे आने देंती।” सो झट मैंन 


इस प्रकार पल्थिर में यढ़ सब प्रावश्चिव किया एक गायक मत्र से 
होता रहा । एक दिन मा अपने अप्जो और प्रभु से फ्राथना की कि कल 
के साथ अपने अडोशप्न-पड़ोस में एक ऐसी शव्िह दे कि फिर मैं ऐसा न 
वृद्ध मा के समीप गई तो उमको उस करू! 


६ ऋभमश 2 





5 अक्तूबर 2002 को आर्य हाई स्कूल यानया हे कुसकार 
सम्ररोह सम्पस्क जुआ जिपमें स्कूल मेफयी 


॥५७०/१८०८. , 


















के छंद कुमार भरी जहर अपलः औ अमोद अकाक मी रेट 
उमरत्क् गर्ग उहदि मे सम्रेकिक किस। कं कक रिपोर्ट मा 





बुडील कुमार हे पढाँ। अन में # सुरेत्र 


40 नवम्बर, 2002 


सम्पादकीय..... ८६ 
सगा कायलिय में व्िंग्मिपलों की बेहक 

आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब से सम्बन्धित स्कूलों का कार्य सुचारू रूप से चले 
इसके लिए आर्य विद्या परिषद पंजाब के रजिस्ट्रार श्री देवेद्र नाथ जी शर्मा ने गत दिनों 
बभा कायालिव गुरुदत्त भवन कितनपुरा चौक जालन्यर में सभा से सम्बन्धित सभी स्कूलों 
के प्रिंसिपलों की एक बैठक बुलाई थी जिसमें सभी प्रिंसिफ्लों ने भाग लिया दस अवसर 
पर सभा व आर्य विद्या परिषद के उप प्रधान श्री डी.प;ी. सहगल एडवोकेट ने इस सैमीनार 
का उद्घादन करते हुए और सभी प्रिंसिपलों को सम्बोधित करते हुए कहा कि पंजाब 
के शिक्षा मन्री बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति हैं आर्य शिक्षा संस्थों की उन्नति में हम उनका 
सहयोग लेगे। आर्य शिक्षा संस्थाओं में आर्य समाज की जानकारी दी जावी आवश्यक 
है। इसलिए महीने में एक बार प्रत्येक संस्था में यज्ञ होना चाहिए। पहले थी ऐसा होता 
था और उस समय बच्चों को आर्य समाज की जानकारी थी दी जाए। 

श्री देवेद्र नाथ जी रजिस्ट्रार आर्य विद्या परिवद ने सभी प्रिंसिपलों को सम्बोधित 
करते हुए कहा कि सभी स्कूल कालेजों का कार्य अब सुचारू रूप से चलना चाहिए 
यदि किसी प्रिंसिपल के सामने स्कूल को चलाते पमय कोई समस्या आती हैँ तो वह 
जिच समय चाहे मुझे मिल सकता है। आर्य विद्या परियद हर समय आपके साथ खड़ी 
है परन्तु कार्य होना चाहिए। मेँ अब जब भी नया स्टाफ़ स्कूलों मे रखता हूं तो 
प्रिंसिपलों को पूछ कर रखता हूं जैसे अध्यापकों की उन्हें जरूरत है वैसे ही अध्यापक 
रखे जाते हैं। इसलिए अब आप सभी अध्यापक नैतिक जिक्षा की ओर ध्यान दें। 
महीने के अन्तिम शनिवार सारा स्टाफ व विद्यार्थी बेठ कर हवन- यज्ञ करें। प्रत्येक पर्व 
के अवसर पर स्कूलों में हवन यज्ञ अनिवार्य रूप से होना चाहिए। स्कूल का नया सत्र 
यज्ञ से आरम्भ होना चाहिए। यज्ञ के लिए पहले हम अध्यापकों को तैयार करें और 
फिर वह अध्यापक बच्चों को तैयार करें। में कई स्कूलों मे गया हू परन्तु वहां मुझे 
अभी वह कुछ देखने के लिए नहीं मिला जो मेँ देखना चाहता हूं। हमारे पूर्वजों ने 
बहुत कुछ किया है इतनी बड़ी-बड़ी शिक्षा संस्थाएं खड़ी की हैं परन्तु हम इन्हें ठीक 
ढंग से चला नहीं पा रहे। हम शीघ्र ही धर्म शिक्षा के लिए पृस्तकें तैयार कर रहे हैं / 
इसलिए सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से धर्म शिक्षा पढाई जाए। हमने इस बार 
स्‍लेबस भी तैयार करकाया हैं। चलते समय सभी प्रिंसिपल अपने-अपने स्कूल के 
लिए स्लेबस भी साथ ले जाएं। 

श्री देवेद्र नाथ जी ने बताया कि सभा प्रधान श्री . हरबस लाल जी ने एक 
“हरबंस लाल राजयनी धर्मार्थ ट्स्ट” बनाया हुआ है। वह उससे हमें पूरा-पूरा 
आर्थिक सहयोग देंगे। हम स्कूलों में भाषण ग्रतियोगिवाएं रखें और ग्रथम, द्वितीय, 
तृतीय आने वाले बच्चों को पारितोषिक [दिए जाएं। हम प्रान्तीय स्तर पर आयोजित 
समाराहों मे भी बच्चों को पारिकोषिक देगे। 

सभी प्रिसिपल स्कूल फण्ड का विशेष ध्यान रखे किसी भी फण्ड का रुपया 
गलत खर्च नहीं होगा चाहिए यह प्रिंसिपल की जिम्मेवारी है। आर्य शिक्षा संस्थाओं के 
सभी अध्यापक आर्य समाज के सदस्य बनें ओर आर्य सम्राज के कार्यों को आये 
बढ़ाने के लिए आर्य समाज के अधिकारियों को सहयोग देवे। प्रत्येक स्कूल में आर्य 
समाज के महापुरुषों व बलिदानियों के चित्र लगे होने चाहिएं। स्कूल में मुख्य द्वार के 
सामने महर्षि दयानन्‍्द का बड़ा चित्र लगाया जाए और ग्रायत्री मन्त्र लिखा होना 
चाहिए। प्रिंसिपल के आफिस में भी गहार्वि का चित्र होना चाहिए। बच्चो की एक 
जैसी यूनिफार्म हो, टीचरें व फ्िंसिपलो की भी एक सी यूनिफार्म होनी चाहिए। जो 
शिक्षा संस्था जिस आर्य सप्राज से सम्बन्धित है उस आर्य सम्राज के कार्यक्रमों में 
अध्यापकों व प्रिसिपफल व उस स्कूल के बच्चों को जाना चाहिए। प्रिसिपल व 
मैनेजमेंट मिल कर स्कूलों की उन्‍नति के लिए कार्य करे। एक दूसरे को सहयोग दें। 
स्कूलों में संस्कृत की पढाई के लिए बच्चों को प्रेरित करें। जिन स्कूलों के पास 
संस्कृत के टीचर नहीं है और संस्कृत की प्रोस्ट थी नहीं है वह स्कूल की तरफ से 
स्कूल फण्ड से टीचर रखें। खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन स्कूल में करें, फ़िर 
ब्रान्तीय स्तर पर करें। वर्ष धर की स्कूल की गतिविधियों को लोगों तक पहुचाने के 
लिए एक मैगजीन अवश्य छप्वाएं ऑर उसमें हिन्दी अंग्रेजी, पंजाबी सैक्शन तैयार 
करें। उसमें बच्चों के लेख, कविताएं व स्कूल की पूरी गतिविधिया देवें। वर्ष में एक 
दो बार सॉस्कृत कार्यक्रम भी रखें ताकि बच्चों को अपने देश की संस्कृति का प्रता 
रहे। हम चाहते हैं कि प्रत्येक स्कूल में आर्य वीर दल या आर्य युवक परिषद की 
स्थापना की जाए। उनकी एक सी वर्दी हो, उन्हें विशेष रूप से तैयार किया जाए और 
जब किसी आर्य समाज का कोई सम्मेलन हो उसके प्रबन्ध में उनसे सहयोग लिया 
जाए। कम से कम 50 बच्चे ख्त्येक स्कूल ऐसे तैयार करे। 

इस अवसर पर ज्री राधेश्याम जी मोहिल ने भी अपने सुझाव दिए। प्रिं. शान्ति 
जिन्दल भठिण्डा एँ बी.के वर्मा लुधियाना, प्रिंसिपल आर्य हाई स्कूल रामां तथा 
अन्य महानुभावों ने भी अपने-अपने विचार रखे और विश्वास दिलाया कि वह अपने 
स्कूलों का कार्य सुचारू रूप से चलाने में सभा को व स्कूल की मैनेजमेंट को अपना 
पद सहयोग देंगे। आशा की जा रही है कि अब सभी आर्य शिक्षा संस्थाएं बहुत 
उननति करेंगी। 

आर्य समाज ने शिक्षा संस्थाएं आर्य समाज कर विचारधारा व वेद के ग्रचार के 
लिए आरम्भ की थी। आर्य शिक्षा संस्थाओं ने अपने ग्रारम्भिक काल में बहुत कार्य 
किया हैं। दूर-दूर से विद्यार्थी इन शिक्षा संस्थाओं में एढ़ने के लिए आते थे परन्तु इस 
समय इस दिशा में कार्य नहीं हो रहा। इसलिए आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब ने निश्चय 
किया हैं कि सभा से सम्बन्धित सभी शिक्षा संस्थाओं का आर्य सपाजीकरण किया 
जाएगा ग़कि जिक्षा संस्था में प्रवेश करते ही पता चल जाए कि यह आर्य समाज की 
शिक्षा संस्था है। -भर्मदेव आर्य 
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आर्य समाज मोहाली का समारोह 


आर्य सम्राज मोहाली को स्थापित हुए 25 वर्ष हो गए हैं। यह आर्थ तपाज 
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब से सम्बन्धित है। इसमें एक यज्ञगाला, वाचकऋलय तथा 
कुछ कमरे बने हुए हैं। यज्ञज्ञाला व वाचनालय के सामने खाली स्थान हैं। इसी 
स्थान पर 27-70-2002 को इस आर्य समाज का रजत जयन्ती समायेह मनाया 
गया। 

इस अवसर पर ग्रात: 9 बजे से 70.30 बजे तक विश्व कल्याभ महायज्ञ 
किया गया जिसके मुख्य यज्ञमान ओर वेदब्रत जी शर्मा सपलीक थे। उनके साथ 
श्री दिनेश कुमार, डॉ० ईश्वर चद्र स्थाल, श्री चरणदास जी आर्य सपत्नीक 
यज्ञमान थे। श्रीमती देव कुमारी भी यज्ञमान थी। यज्ञ के ब्रह्मा श्री प॑ विजय कुमार 
जी शास्त्री थे। श्री सुन्दर लाल जी शास्त्री, श्री पं. राकेश जी व श्री पं. धर्मदेव जी 
आर्य कार्यालयाध्यक्ष आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब ने यज्ञमानों को आशीर्वाद दिया। 

यज्ञ के पश्चात्‌ ध्वजारोहण श्री हरनाम दास जी जोहर एडवोकेट ने किया। 
सम्मेलन की कार्यवाही श्री सरदारी लाल जी आर्य रल की अध्यक्षता में आरम्भ 
हुईं। इसके संयोजक श्री देवेद्र नाथ जी शर्या रजिस्ट्रार आर्य विद्या परिवद पजाब 
तथा श्री प्रेम भारद्वाज सभा कोवाध्यक्ष थे। मंच संचालन त्री पं. थर्मदेव जी आर्य 
ने किया। वाचनालय उद्घाटन नयर नियम मोहाली के ग्रधान श्री स कुलवन्त 
सिंह ने किया। मुख्य द्वार का शिलान्यास डा. श्री ईश्वर चन्द्र जी सवाल ने किया। 

इस अवसर पर आर्य समाज सेक्टर 22 चण्डीयढ के सभी अधिकारी वहा 
यधारे थे। श्री गमरल जी महाजन जो सभा के साहित्य विभाग के अधिष्ठाता व 
आर्य समाज से 22 चण्डीगढ़ के प्रधान हैं। श्री बुद्धयम जी आर्य मन्री, श्री साधु 
राम जी शर्या, श्री देसऱज जी थापर तथा दूसरे कर्ड सदस्य उपस्थित थे। आर्य 
समाज से 7 चण्डीगढ के पुरोहित श्री यकेश जी तथा अन्य सदस्य, आर्य समाज 
पंचकूला के अधिकारी, आर्य सम्राज से 49 'चण्डीगढ़, आर्य समाज से. 72 
चण्डीयढ के सदस्य, केद्रीय आर्य सभा चण्डीयढ़ के अधिकारी, श्री रघुनाथ राय, 
नगर के प्रतिष्ठित महानुभाव श्री ऋषभ जैन, श्री निर्मल कॉंशल, श्री सुर्नाल शर्मा, 
श्री रकेश जी, श्री घनश्याम बांसल कॉसलर, श्री याजेद्र प्रसाद शर्मा कॉसलर तथा 
अन्य कई महानुभाव वहां उपस्थित थे। 

आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के अधिकारियों ने निश्चय किया है कि जो भा 
आर्य सम्राज उन्हें आयन्बरित करेगी वह वहां अवश्य जाएंगे। श्री देवेद्र नाथ जी 
शर्मा ने बोलते हुए कहा कि सभी आर्य समाजें के वार्षिक उत्सव होने चाहिए 
और उन उत्सवों में जिले की सभी आर्य समा्जों के सदस्यों व अधिकारियों को 
आमच्ित किया जाना चाहिए। सभी स्कूल कालेजों में धर्म शिक्षा को विशेष रू 
से आरम्भ किया जाए। 

श्री प्रेम भारद्वाज जी सभा कोषाध्यक्ष ने वेद की महत्ता बताते हुए आज आर्य 
समाज द्वारा किए जा रहे कार्यो का वर्णन किया। श्री सरदारी लाल जी आर्य ते 
अपने अध्यक्षीय भाषण मे कहा कि हमने आर्य समाज की उन्नति के लिए कार्य 
करना है। हमें सगठित होकर कार्य करना चाहिए। जिला स्तर पर बड़े-बड़े 
सम्मेलन करने चाहिए वेद के प्रचार ब प्रसार के लिए कार्य करना चाहिए। इस 
अवसर पर श्री प० विजय कुमार जी शास्त्री व श्री प० सुन्दर लाल जी शास्त्री के 
भी प्रभावशाली उपदेश हुए। श्री प. यकेश जी तथा प्रसिद्ध गायक श्री जगत वर्मा 
जी के शिक्षाप्रद भजन हुए। 

इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आर्य समाज के प्रधान डा विधिचन्द 
मिन्हास, मन्त्री श्री डा. श्वुतिकान्त आर्य, कोषाध्यक्ष श्री राज कुमार ने विशेष प्रयास 
किया और इसे सफल बनाया। जालन्धर से आर्य समाज वेद मन्दिर भार्गव नगर 
के प्रधान श्री कमल किशोर जी, कोषाध्यक्ष श्री सुदेश जी आर्य, श्री राकेश जा 
चाँधरी विशेष रूप से मोहाली पहुंचे थे। 

हमे प्रसन्‍नता हैं कि अब पंजाब मे आर्य समाजें अपने उत्सव भी कर रही है 
ऑर विशेष समारोह भू कर रही हैं जिस से प्रता चलगा है अब पजाब में वेद 
प्रचार का कार्य पहले से अधिक हो रहा है। हमारा उन सभी आर्य समाजों के 
अधिकारियों से निवेदन हैं कि जिनके अभो तक वार्षिक उत्सव नहीं हुए वह 
अपने उत्सव आयोजित करें सभा उनके ग्रबन्ध में उन्हें पूरा-पूरा सहयोग देगी। 
सभा के वर्तमाव अधिकारी सभा प्रधान श्री यं. हरबंस लाल जी ज्र्मा के 
निर्देशनुसार उनकी देख रेख में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि थेद प्रचार के 
कार्य को पंजाब में तीत्र कर दिया जाए इसलिए सभी अधिकारी वेद ग्रचार के 
कार्य में जुट यए हैं। 

आर्य समाज मोहाली की ओर से सभा उप ग्रधान श्री सरदारी लाल जी, सभा 
कोषाध्यक्ष त्री प्रेम भाद्धाज जी, रजिस्ट्रार श्री देवेद्र नाथ शर्मा, श्री राम रत जी 
महाजन अधिष्ठाता साहित्य विभाग, कार्यालयाध्यक्ष श्री धर्म देव आर्य, श्री पं 
विजय कुमार शास्त्री, श्री पं, चुन्दर लाल जी शास्त्री, श्री जगत वर्मा जी 
भजनोपदेशक, श्री कमल किशोर जी, डा. वेदब्रत जी शर्मा, श्री डा ईश्वर चत्र 
जी सवाल, श्री विधिचन्द जी मिन्हास, श्री साधुयम जी शर्मा वथा अन्य बहुत से 
महाबुभावों को सम्मानित किया। 

हम आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की ओर से आर्य समाज मोहाली के अधिकारियो 
का धन्यवाद करते हैं आज्ञा करते है कि अन्य आर्य समाजें भी इसी प्रकार अपने 
वार्षिकोत्सव करके वेद प्रचार के कार्य को आगे बढ़ाएं। -धर्मदेव आर्य 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 





यज्ञोवै श्रेष्ठतमं व्कर्म केक क रेत मन जी करता हूं प्जा जाग उसे अन 


ए ल्‍ल्ोे० प॑० बनयर॒सी हास जार्य, आर्य समाज नव्करट, अमृतसर 


वेद भगवान्‌ के अनुसार यज्ञ 
सब कर्मों से उत्तम माना जाता है। 
ऐसे कर्म जो करने योग्य हैं। अतः 
यज्ञ जैसे उत्तम कर्मों को अपने घरों 
के अन्दर नित्यप्रति करना चाहिए। 
ऐसा करने से प्रभु की आज्ञा का 
पालन भी होता है तथा अपना व 
संसार का भला भी होता है। 
परमपिता परमात्मा का महान यज्ञ 
तो चौबीस घण्टे चलता रहता है। 
यह सारी पृथ्वी उसका हवन कुण्ड 
है। ये भिन्न-भिन्न प्रकार की 
वनस्पतियां उसकी सामग्री है। सूर्य 
की उष्णता उसकी अग्नि है और 
यह वर्षा उसका घी है। इस महान 
यज्ञ के अन्दर व्यक्ति अपने-अपने 
कर्मो की आहुति डालता है। 

मनुष्य इस संसार में क्‍यों आता 
है ? वेद भगवान्‌ ने बड़े सुन्दर 
शब्दों से इस प्रश्न का उत्तर दिया 
है। फिर कहा कि उसके आने का 
प्रयोजन कया है? वास्तव में मनुष्य 
ज्ञान, कर्म व उपासना के लिए इस 
संसार में आता है। ज्ञान किस का 
प्रात करना है ? अर्थात्‌ यह जानना 
है कि आत्मा, परमात्मा तथा प्रकृति 
क्या है। कौन से कर्म करने है ? 
अर्थात्‌ अपनी आत्मा के उत्थान के 
लिए शुभ कर्म करने हैं। इसोलिए 
तो वेद कहता है-उद्यानं ते पुरुष: 
नावयानम्‌ अर्थात्‌ हे मानव, मैंने तुम्हें 
नीचे गिरने के लिए नहीं बनाया 
बल्कि ऊपर उठने के लिए बनाया 
है। ऐसे कर्म कर जिनसे तेरा उत्थान 
हो। तुझे नजरें नीचे करके न चलना 
पड़े। फिर कहा उपासना किस की 
करनी चाहिए अर्थात्‌ प्रभु को भक्ति 
करना, उसकी आज्ञा मानना, उसका 
ध्यान करना। प्रभु ने मनुष्य को बुद्धि 
विशेष प्रदान की है ताकि व्यक्ति 
सोच समझ सके कि करने योग्य 
कर्म कौन सा है और' त्यागने योग्य 
कर्म कौन सा है। मनुष्य का सारा 
जीवन गुजर जाता है लेकिन उसे 
यह ही पता नहीं चलता कि करने 
योग्य कर्म कौन सा है तथा त्यागने 
योग्य कर्म कौन सा है। आज का 
मानव त्यागने योग्य कर्मो को 
मजबूती से पकड़ता है तथा करने 
योग्य कर्मो को आसानी से छोड़ता 
जा रहा है। इसीलिए दुख बढ़ रहे 
हैं। 


वैसे तो मनुष्य जो भी कर्म 
करता है उसका फल उसे अवश्य 
ही भोगना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति 


कर्मफल से छूट नहीं सकता। मनुव्य 
के पाप कर्म पहाड॒ की भांति उसके 
सामने आकर खड़े हो जाते हैं। 
“' अवश्यमेव भोगत्यं॑ कृतं कर्म 
शुभाशुभम्‌”” अर्थात्‌ जो भी शुभ, 
अशुभ कर्म मनुष्य करता है, उसका 
फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता 
है। कर्म फल के बिना पीछा नहीं 
छूटता। चाहे मनुष्य एक योनि से 
दूसरी योनि में चला जाए, दूसरी से 
तीसरी में जितनी योनियों में क्‍यों 
न चला जाए, फिर भी कर्मफल 
भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता 
परन्तु आज भिन्‍न-भिन्‍न मतों वाले 
जनता को गुमराह करते हैं कि जैसे 
मर्जी पाप करो, गुरु की शरण में 
आ जाने से सारे पाप छूट जाते हैं। 
मुसलमान कहते हैं कि आप जैसा 
मर्जी पाप कर्म करते रहो परन्तु 
एक बार अपना इमान मोहम्मद पर 
ले आओ सारे पाप कर्म धुल जायेंगे। 
ईसाई भी लोगों को ऐसे ही गुमराह 
करते हैं। कहते हैं कि जैसे मर्जो 
पाप कर्म करते रहो परन्तु एक बार 
अपना ईमान ईसा मसीह पर ले 
आओ, आप के सारे पाप क्षमा हो 
जायेंगे। इसी प्रकार पौराणिक हिन्दू 
भी यह कहते हैं कि जैसे मर्जी 
पाप कर्म करते रहो, एक बार गंगा 
में स्नान करने से सारे पाप कर्म 
धुल जाते हैं। परन्तु वेद भगवान्‌ 
जो ईश्वरीय ज्ञान है, वो कहता है 
कि कर्म भोगे बिना पीछा नहीं 
छोडते। कर्मफल अवश्य ही भोगना 
पड़ता है। यदि गुरु की शरण में 
जाने से पाप धुलते हों या मोहम्मद 
की शरण में जाने से या ईसा मसीह 
की शरण में जाने से अथवा गंगा 
में स्नान करने से पाप धुलते हों तो 
संसार में पापाचार चरम सीमा तक 
बढ़ जायेगा। पापी को पाप करने 
का लाईसैंस मिल जाएगा। जितना 
पाप साल भर करेंगे, गंगा में स्नान 
करके पाप धो लेंगे। फिर नये सिरे 
से पाप करने के लिए चल पड़ेंगे। 
इस प्रकार संसार में पाप कम नहीं 
होगा बल्कि निरन्तर बढ़ता रहेगा। 
एक बार देवर्षि नारद मुनि जी 
संसार भ्रमण करते हुए हरिद्वार की 
ओर जा रहे हैं। क्या देखते हैं कि 
बड़ी संख्या में जनता गंगा स्नान के 
लिए जा रही है। नारद मुनि जी ने 
प्रजा से पूछा कि ये सभी लोग 
किधर जा रहे हैं। प्रजा ने उत्तर 
दिया कि गंगा स्नान करने से पाप 





के लिए जा रहे हैं। नारद मुनि जी 
स्रोचते-सोचते एक प्रश्न लेकर श्री 
कृष्ण जी के पास आ गये। नमस्कार 
शिव्यचार आदि के बाद नारद जी 
ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, क्‍या 
गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल 
जाते हैं। श्री कृष्ण जी ने उत्तर 
दिया-नारद जी ऐसा बिल्कुल 
असम्भव है। '' अवश्यमेव भोगत्य॑ 
कृतं कर्म शुभाशुभम्‌''। नारद जी 
से कहा-देवर्धि आप गंगा मईया से 
प्रश्न कीजिए कि गंगा में स्नान करने 
से पाप धुल जाते हैं। देवर्षि नारद 
जी गंगा घाट पर आकर गंगा मैय्या 
से प्रश्न करते हैं कि हे गंगा मैय्या 
ये जो प्रजा है, कहती है कि गंगा 
में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, 
क्या यह सत्य बात है ? यदि सत्य 
है तो आप सारी प्रजा के पाप अपने 
अन्दर समा लेती हैं इसलिए आप 
यापिनी कहलाएंगी। गंगा मैय्या उत्तर 
देती हैं। हे नारद, मैं पापिन नहीं हूं 
क्योंकि मैं इस जल को अपने पास 
नहीं रखती हूं। में यह जल समुद्र 
को दे देती हूं तथा सारे पाप जल में 
बह कर समुद्र में चले जाते हैं। 
इसलिए समुद्र पापी है। नारद मुनि 
समुद्र देवता के पास चले गए और 
कहने लगे कि जनता ने अपने पाप 
गंगा मैय्या को दिये। गंगा मैय्या 
पाप अपने पास न रख कर समुद्र 
को दे दिए हैं इसलिए समुद्र देवता 
आप पापी हैं। समुद्र देवता कहने 
लगा कि नारद ज़ी मैं भी पापी नहीं 
हूं। क्योंकि पाप भरा जल वाष्प बन 
कर ऊपर उड़ जाता है और बादल 
बन जाते है। इसलिए मेघ देवता 
पापी हैं, में नहीं। नारद मुनि जी 
मेघ देवता के पास जा कर सारी 
बात सुनाते हैं और कहते हैं कि 
आप पापी हैं। मेघ देवता कहते हैं 
कि मैं भी पापी नहीं हूं क्‍योंकि मैं 
जल को अपने पास नहीं रखता। 
पाप भरा जल वर्षा के रूप में पृथ्वी 
देवता को दे देता हूं। इसलिए पृथ्वी 
देवता पापी है। नारद जी पृथ्वी 
देवता के पास आकर सारी बातें 
कहते हैं कि जनता ने अपने पाप 
गंगा को दिये, गंगा ने समुद्र देवता 
को दे दिए, समुद्र देवता ने पाप 
मेघ देवता को दिए, मेघ देवता ने 
सारे पाप आपको दे दिए हैं, इसलिए 
आप पापी हैं। पृथ्वी देवता कहने 
लगा में भी पापी नहीं हूं। क्योंकि 
मैं पाप भरे जल को अपने पास 
नहीं रखता। इसी जल से मैं कई 
प्रकार का अनाज व चाय पैदा करके, 
दोबारा मनुष्यों व पशु पक्षियों को 
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उनका पाप भरा अन्न इन्हें वापिस 
कर देता हूं। धर्मी लोग उसी अन्न 
को ग्रहण करके फलते फूलते हैं। 
जबकि पापी पाप भरे अन्न को 
खाकर, दुःखों में, कष्टों, क्लेशों 
में फंसे रहते हैं। जनता पापों को 
गंगा में छोड कर आती है लेकिन 
वही पाप उन्हें अन्न के रूप में 
फिर प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि एक 
कर्म का फल भोगे बिना पीछा 
नहीं छूटता। जो मनुष्य यह समझते 
हैं कि कर्मफल भोगे बिना ही 
छुटकारा मिल जाएगा, यह उनकी 
बहुत बड़ी भूल है। मानव का पाप 
ही मानव के सामने आता है। ऊंचे 
से ऊंचा कर्म करो जिस से प्रकृत्ति 
आपके अधीन होकर आपकी 
इच्छानुसार फल देने वाली बने 
परन्तु ऐसा कर्म न करो जिससे 
प्रकृति आपके ऊपर सवार हो जाये। 
श्रेष्ठ कर्मो से परमात्मा की गोद में 
जाने का यतल्ल करो और यज्ञ से 
बढ़ कर श्रेष्ठ कर्म कोई है नहीं। 
महर्षि दयानन्द जी ने पांच 
महायज्ञ प्रतिदिन करने के लिए 
विशेष बल दिया है परन्तु इनमें 
बलिवैश्वदेव यज्ञ का अपना महत्व 
है। विशेषकर इसका सम्बन्ध 
माताओं बहनों से होता है क्योंकि 
माताएं रसोई बनाती है। पुराने जमाने 
में माताएं भोजन बनाने से पहले 
एक पेड़ा आटे का अलग रख 
लेती थी या पहली रोटी पका कर 
गाय, भैंस, कुत्ते, कौए आदि को 
देती थी। आज भी यह ग्रथा बहुत 
से घरों में देखने को मिलती है। 
इससे क्या होता है ? इससे प्रभु 
की आज्ञा का पालन होता है। प्रभु 
प्रसन्‍न होते हैं। घर में सुख शान्ति 
आती है। इसलिए वेद के अन्दर 
आज्ञा दी गई है कि ब्रह्माण्ड में 
जितनी भी योनियां हैं उनके 
कल्याण के लिए दस आहुतियां 
यज्ञ में छोड़े। कभी-कभी देखने 
को मिलता है कि घरों के अन्दर 
धन दौलत खूब आता है। पति भी 
खूब धन कमाता है परन्तु घर के 
अन्दर सुख शान्ति नहीं। घर में 
कलह क्लेश रहता है। बीमारी रहती 
है। घर याले निराश हो जाते हैं कि 
ईश्वर ने इतना धन दौलत दिया है 
फिर भी सुख नाम की वस्तु जीवन 
में नहीं। पतिदेव प्रतिदिन की तरह 
काम पर जाते हैं। पत्नी अपनी 
पड़ोसन से दुख बांटती हुई कहती 
है कि बहन जी हमारे घर में धन 
दौलत कौ कोई कमी.नहीं परन्तु 
बीमारी व अशान्ति ने हमारी कमर 

तोड़ दी है। 
(शेष पृष्ठ 5 पर) 
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साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 





यज्ञोवै श्रेष्ठतम्‌............... हु 


(पृष्ठ 4 का शेष ) 


पता नहीं हमारे घर को किसी की 
नज़र लग गई है। पड़ोसन मशविरा 
देती है कि एक ज्योतिषी बहुत सयाने 
हैं। उनसे मिल कर इसका समाधान 
पूछना चाहिए। घर की पत्नी अपनी 
पड़ोसन को साथ लेकर ज्योतिषी जी 
के फस जाती है। ज्योतिषी जी को 
अपनी समस्या बताती है तथा इसका 
उपाय पूछती है। ज्योतिषी जी कहते 
हैं कि इसका उपाय है लेकिन पहले 
आप मेरी दक्षिणा निकालिए। माता, 
बहन दक्षिणा निकाल कर ज्योतिषी 
जी के हाथ पर रख देती है। ज्योतिषी 
जी कहते हैं कि राहु, केतु व शनि 
आपके घर में बैठे हुए हैं। इसीलिए 
घर में बीमारी, कलह क्लेश रहता 
है। इनको घर से निकालने के लिए 
आटे का पेड़ा या पहली रोटी गाय, 
भैंस व कुत्ते को दिया करो। बिल्ली 
को दूध व चिड़ियों को दाना डाला 
करो। कीड़ों का भौंण बना होता है। 
चहां चावल डाला करो। ब्राह्मणो को 
भोजन करवाया करो। पिंगलवाडे में 
दान आदि दिया करो। भूखे को रोटी 
व रोगी को दवा आदि दिया करो। 
माता घर आकर ऐसा ही करना 
आरम्भ कर देती है। धीरे-धीरे चार 
छः: महीने के बाद दिन फिर जाते 
हैं। घर से बीमारी गायब तथा सुख 
शान्ति घर में लौट आतो है। अब 
विचारने वाली बात है कि राहु, केतू, 
शनि आखिर है क्या ? इनका नाम 
सुनते ही व्यक्ति घबरा जाता है। ये 
कोई भूत प्रेत नहीं। ये तो ईश्वर के 
ही नाम हैं। महर्षि दयानन्द जी 
महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के अन्दर 
ईश्वर के 300 नामों से अधिक का 
वर्णन किया है। उनमें से राहू, केतु 
व शनि भी ईश्वर के ही तीन नाम 
हैं। वास्तव में वह परिवार प्रभु की 
दया से वंचित है। प्रभु उस परिवार 
से अप्रसन हैं। प्रभु से खुशियां प्रा 
करने के लिए उसे प्रसन्न करना 
आवश्यक है। घर में यज्ञ आदि श्रेष्ठ 
कर्म करते रहना चाहिए। अपनी नेक 
कमाई से कुछ भाग निकाल करके 
द्वान आदि के रूप में देते रहना 
चाहिए। प्रभु को प्रसन्‍न करने का 
एक बढ़िया तरीका जो वेद ने बताया 
है, वह है यज्ञ करो तथा गाय भैंस 
आदि पशु-प॒क्षी, चाहे जल में रहने 
वाले हों, चाहे थल में या नभ में 
बिचरने वाले हों उनको नेक कमाई 
से कुछ न कुछ निकाल कर जरूर 
दो। क्योंकि मनुष्य के अतिरिक्त 
जितनी भी योगियां हैं। उनकी रोटी 
रोजी का कोई साथन नहीं। न तो 
उनके कारखाने हैं, न दफ्तर, न 
दुकानदारी तथा उनका पालन-पोषण 
पूर्णतया गृहस्थियों पर निर्भर करता 


है। इसलिए वेद ने आज्ञा दी है कि 
अपनी रोटी में से थोड़ा भाग निकाल 
कर गाय भैंस, कुत्ते, बिल्ली, कौए 
आदि जानवरों को भी दो। क्योंकि 
इससे प्रभु प्रसन्‍न होते हैं। प्रभु की 
आज्ञा का पालन होता है। घर में 
सुखों की वर्षा होती है। 

मानव समझता है कि यह जो 
कमाई है, यह मेरी अकेले की है। 
यदि व्यक्ति ऐसा सोचता है तो वह 
गलत है। क्योंकि हर व्यक्ति की 
कमाई में दूसरों का हिस्सा मौजूद 
होता है। हम जो रोटी खाने है, 
उसके अन्दर भी दूसरों का हिस्सा 
मौजूद होता है। हमने कभी विचारा 
है कि एक रोटी कैसे बनती है? सब 
से पहले एक लकड़ी की हल बनाई 
जाती है। कोई कारीगर उसको बनाता 
है फिर लोहे का फाला भट्टो में 
बनाया जाता है। लोहे को कोई खोद 
कर “जमीन से निकालता है। हल 
तैयार होने के बाद उसके आगे दो 
बैल जोते जाते हैं। किसान खेत में 
हल चलाता है फिर खेत में बीज 
डाला जाता है फिर लकड़ी का सुहागा 
कोई कारीगर बनाता है। उसके आगे 
दो बैल जोते जाते हैं। किसान सुहागा 
चला कर खेत को समतल कर देता 
है। फिर किसान छोटी-छोटी 
कियारियां बनाता है। कुएं पर दो 
बैल जोते जाते हैं। कुएं से पानी 
निकाल कर खेतों को जाता है। कुछ 
दिनों के बाद पौधे के अंकुर फूट 
पड़ते हैं। किसान कुएं से पानी निकाल 
कर खेतों को देता हैं। धीरे-धीरे 
पौधा बढ़ने लगता है। देखते ही देखते 
कुछ दिनों में पौधा बड़ा हो जाता 
है। अब उसे भूर लगने लगता है। 
चिड़ियां आकर उस भूर को खराब 
करने की कोशिश करती हैं। किसान 
फसल को बचाने के लिए चिड़ियों 
को उड़ाता है। दाना लग जाता है। 
किसान अपने बच्चों की भांति गेहूं 
की फसल की देखभाल करता है। 
कीड़ा लगने का डर रहता है। फसल 
को कीड़े से बचाने के लिए किसान 
कीडे मार दवाई का छिड़काव करता 
है। हज़ारों लाखों कोड़े मारे जाते हैं। 
किसान उनको क्‍यों मारता है? 
इसलिए ताकि फसल खराब न हो 
तथा सही सलामत पक कर तैयार 
हो गये। मनुष्य का पेट भरने की 
खातिर किसान फसल को बचाता 
है। एक दिन फसल पक कर तैयार 
हो जाती है। कई लोग लग कर 
फसल की कटाई करते हैं। फिर पशु 
जोत कर गहाई की जाती है। गेहूं 
को बोरियों में बन्द करके मन्डियों 
में लाया जाता है। वहां से गेहूं दुकानों 
में तथा फिर चक्की पर पिसाई करके 


आटा तैयार किया जाता है। वहां से 
व्यक्ति आटा खरीद कर लाता है 
और तब जाकर एक रोटी तैयार 
होती है। एक बोरी के लिए कितने 
इन्सानों ने, कितने पशुओं ने काम 
किया। कितने कीड़े मकौड़ों ने मानव 
जाति के लिए अपने बलिदान दे 
दिए। इन सबका हिस्सा मनुष्य की 
कमाई में मौजूद होता है। व्यक्ति 
क्या करता है? प्लेट में रोटी डाली। 
अलग से बैठ कर खा ली। मुंह हाथ 
साफ किए, अपना साईकल, स्कूटर 
लिया, दफ्तर, कारखाने को चल 
दिए। व्यक्ति सोचता ही नहीं कि जो 
भोजन उसने अभी किया है उसमें 
दूसरों का हिस्सा भी मौजूद था जो 
उसने खा लिया। अब दूसरों का 
हिस्सा खाने“से पाप की गठड़ी भारी 
होती जाती है। इसलिए रोटी बनाने 
से पहले आरे का एक पेड था पहली 
रोटी पशु पक्षियों के लिए निकालकर 
अलग रख लो। खाना खाने से पहले 
एक चप्पा रोटी तोड कर अलग रख 
लो। उस हिस्से को पशुओ को दो 
अथवा छोटा-छोटा करके चिडियों 
को डालो। बिल्ली को थोड़ा दूध डालो 
तथा कीड़ी के भौण पर चावल आदि 
डालों। ऐसा करने से सुख शान्ति 
मिलेगी। ज्योतिषी ने यह रहस्य की 
बात वेद से ही तथा अपनी दुकान 
चला कर बैठ गया। यदि आप घरों 
के अन्दर हवन यज्ञ करते रहेंगे तथा 
पशु, पक्षी, कीट, पंगु, कंगाल आदि 
को नेक कमाई से अन्न दान करते 
रहोगे तो फिर आप को ज्योतिषियों 
के पास जाने की जरूरत नहीं पडेगी। 
गुरु देव दयानन्द महाराज भी अपने 
भोजन में से रोटी निकाल कर पशु- 
पक्षियों को दिया करते थे। 

गीता में अर्जुन श्री कृष्ण के 
पास जाकर कहते हैं कि मैंने गुरु से 
कई प्रकार की विद्याएं भी सीख हैं। 
धर्म को भी जानता हूं, समझता हूं, 
फिर भी मुझे सुख नहीं मिलता। मन 
को शान्ति नहीं मिलती। श्री कृष्ण 
कहते हैं कि निष्काम कर्म करो, 
सुख की प्राप्ति होगी। अर्जुन कहते 
हैं कि मैं निष्काम कर्म नहीं कर 
पाता। जब भी कोई कर्म करने लगता 
हूं तो मन में पहले ही योजना बन 
जाती है कि यह काम करने से मुझे 
क्या लाभ होगा। मेरा स्वार्थ जाग 
पड़ता हैं। सारा लाभ ले कर मैं 
दूसरों से आगे निकल जाना चाहता 
हूं। कई प्रकार के विचार मन में पैदा 
हो जाते हैं जो मुझे निःस्थार्थ कर्म 
करने से रोक लेते हैं। 

श्री कृष्ण कहने लगे कि यदि 
निःस्वार्थ कर्म नहीं होता तो ईश्वर 
की शरण में चले जाओ। इससे भी 
सुख की प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन 
कहने लगे कि यह भी मुझ से नहीं 
हो पाता क्योंकि जब कोई अच्छा 
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कर्म हो जाता हैं तो मैं कहता हूं कि 
मैंने किया है और यदि कोई बुरा 
कर्म हो जाये अथवा काम बिगड़ 
जाए तो मैं कह देता हूं कि ईश्वर ने 
किया है। अच्छे कर्मो का यश मैं 
लेता हूं और बुरे कर्मो का अपयश 
ईश्वर के सिर मढ़ देता हूं। 

श्री कृष्ण कहने लगे कि ठीक 
है, निष्काम कर्म नहीं कर सकते, 
ईश्वर की शरण में भी नहीं जा 
सकते तो एक काम और करो। 
इससे भी सुख की प्राप्ति होगी। अर्जुन 
कहते हैं, भगवान मुझे बताईये, वह 
कौन सा रास्ता हैं। श्री कृष्ण कहते 
हैं, त्याग करना सीखो। तुम्हें सुख 
की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात्‌ अपने 
मन में इदं न मम की भावना उत्पन्न 
करो। ज्यों-ज्यो “न मम*' की 
भावना मन में प्रबल होती जाएगी, 
त्यों-त्यों सुख का अनुभव होना शुरू 
हो जाएगा। 

अपने अहम्‌ को छोड कर जीना 
सीखो। त्याग मे सुख है। त्याग का 
यह तात्पर्थ नहीं कि सारी पूंजी लूटा 
दो बल्कि अपनी कमाई में से कुछ 
भाग दूसरों के साथ बांटिए। अपने 
हाथ से कुछ छोड़िए, त्यागिए, दान 
कीजिए। यही बात यज्ञ सिखाता हैं 
और इसी में सुख है। 

(१) मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो 
कुछ है सो तोर। तेरा तुझ को सौंपते, 
क्या लागत हे मोर॥ 

(2) अब सौंप दीया इस जीवन 
का, सब भार तुम्हारे हाथों में। है 
जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे 
हाथों में ॥ 

(3) मिटा अपनी हस्ती को, 
अगर तूं मरतबा चाहें | कि दाना खाक 
में मिल कर गुले गुलजार होता है ॥ 

इस प्रकार ''इदं न ममं'' की 
भावना जब मन में जागृत हो जाती 
है तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि 
सुख को प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण 
जी वेदों, उपनिषदों के ज्ञाता थे। 
यज्ञ को उन्होंने जीवन में धारण 
किया हुआ था। वे जानते थे कि 
यज्ञ से सुख की प्राप्ति हो सकती 
है। निष्काम कर्म करना हो गीता 
का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं 
“'नायंलोको5स्तयज्ञस्थ कुतो३न्य: 
कुरुसत्तम”” अर्थात्‌-जो मनुष्य यज्ञ 
रूपी श्रेष्ठ कर्म नहीं करता, उसका 
यह जीवन तो क्या परलोक भी 
सुखो नहीं होगा। गीता में फिर कहा 
“कर्म अश्योदभवं विद्धि 
ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्‌'” अर्थात्‌ वेद ज्ञान 
द्वारा मनुष्य को कर्म करने का 
अधिकार सृष्टि के आदि में ईश्वर 
ने दिया था। वह स्वयं यज्ञ रूपी 
शुभ कर्म कर रहा है। अत: मनुष्य 
को भी अपने पिता की आज्ञा का 
पालन करना है। इसीलिए वेद ने 
यज्ञ को सब कर्मों से श्रेष्ठ कहा हैं। 


6 साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर १0 नवम्बर, 2002 


आर्य समाज नया नंगल का 42वां 
वार्षिक महोत्सव 


गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आर्य समाज नया नंगल का 42वां वार्षिक 
उत्सव 3 अक्तूबर से 6 अक्तूबर तक बड़े उत्साहपूर्वक मनाया गया इस शुभ 
अवसर पर आर्य शिरोमणि डॉ० उमेश चन्द्र यादव जी (प्राचार्य) दयानन्द 
ब्रह्म महाविद्यालय हिसार एवं आर्य भंजनोपदेशक पं. नरेश निर्मल जी 
मुजफ्फर नगर (उ.ग्र.) तथा अन्य विद्वानों के उपदेश व प्रवचन हुए । 

3 अक्तूबर से 6 अक्तूबर 2002 तक प्रात: 8 बजे से 0 
विद्यार्थी महायज्ञ एवं मानव कल्याणार्थ  कुण्डीय महायज्ञ का परथम बार 
आयोजन किया गया जिसमें दयानन्द पब्लिक स्कूल के बच्चों ने, अध्यापिकायों 
ने और शहर के सभी माने हुए सदस्यों ने इस महायज्ञ में भाग लेकर ज्ञान 
प्राप्त किया। 3 अक्तूबर प्रात: 40.5 से .45 बजे तक श्री आसकरन दास 
सरदाना जी की ओर से अन्तर विद्यालय “' श्रीमती सुशीला सरदाना पञ्चम 
स्मृति भाषण प्रतियोगिता'' डॉ० उमेश चन्द्र यादव जी की अध्यक्षता में 
सम्पन्न हुई तथा प्रत्येक ग्रुप के प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वालों को 
पुरस्कारों और सत्यार्थ प्रकाश द्वारा सम्मानित किया गया। 

4 अक्तूबर प्रात: 0.5 से .45 बजे तक श्रीमती प्रबोध चौधरी जी 
(होशियारपुर) की ओर से अन्तर विद्यालय '“चौधरी सदाराम जी छठी 
स्मृति श्लोक मन्त्रोच्चारण प्रतियोगिता '' पं० नरेश निर्मल जी की अध्यक्षता 
में सम्पन्नन हुई तथा प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले बच्चों को 
पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया। 

5 अक्तूबर अपराह्न 2.30 बजे से 4.30 बजे तक नया नंगल में भव्य नगर 
शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था जो कि आर्य समाज सैक्टर-] से 
आरम्भ हुई और सैक्टर 2,5,4 और १ से होती हुई आर्य समाज प्रांगण में 
समाप्त हुई और सभी नया नंगल निवासियों ने बहुत प्रशंसा की। 

इसी दिन साय॑ 5.45 बजे से श्री आर.के दीक्षित जी महा प्रबन्धक 
एन.एफ.एल्‌ नया नंगल ने अपने कर कमलों द्वारा ओ३म्‌ ध्वजारोहण की 
रस्म अदा की उसके पश्चात्‌ ध्वजगीत, ध्वज पर प्रवचन और महा प्रबन्धक 
द्वारा बाहर से आए हुए विद्वानों को सम्मानित किया गया और ॥] कुण्डीय 
महायज्ञ के कार्यक्रम की सराहना की। पूर्णाहुति और आशीर्वाद का 
कार्यक्रम रहा। 9.30 से 2.40 बजे तक भजनों और प्रवचनों का कार्यक्रम 
चलता रहा उसके पश्चात्‌ निम्नलिखित सदस्यों को आर्य समाज की ओर 
से सम्मानित क्रिया गया। 

. डा रमेश चन्द्र यादव जी, 2, पं. नरेश निर्मल जी एवं उनके 
सहयोगी, 3. पं० सुशील कुमार आर्य एवं उनकी धर्मपत्नि श्रीमती सुचित्रा 
कुमारी जी, 4 श्री यशपाल डोगरा जी, 5. श्री रविकांत त्रिख्वा जी, 6. श्री 
संजय ग्रोवर जी, 7. श्री सुदर्शन कुमार जी, 8. श्री शांत जी, 9. 
मुख्याध्यापिका एवं अध्यापकगण दयानन्द पब्लिक स्कूल, 0. श्री पवन 
कुमार जी, . श्रीमती अनजना कुमारी जी, 42. श्रीमती निर्मल देवी जी। 
अन्त में धन्यवाद के बाद प्रीतिभोज का आयोजन किया गया जिसमें सैंकड़ों 
व्यक्तियों ने भागा लिया।. -गुमान चन्द तालूजा ( मन्त्री ) 


आर्य समाज संगरूर का वार्षिकोत्सव 

आर्य सम्राज संगरूर का वार्षिकोत्सव 77 से 77 नवम्बर 2002 तक 
बड़े समारोह से मनाया जा रहा है जिसमें प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री आचार्य 
आर्य नरेश जी, प्रसिद्ध भजनोपदेशक श्री सत्यपाल जी पथिकः और 
कई उच्चकोटि के नेता व विद्वान्‌ पधार रहे हैं। 77 नवस्बर को शोभा 
यात्र होगी। 77 नवम्बर 2002 को यज्ञ की गृर्णाहुति होगी । 


गुरदासपुर में समारोह 
वैदिक साधना आश्रम गुरदासपुर का 45वां वार्षिक समारोह 6 से 73 अक्तूबर 
2002 तक स्वागी प्रकाशान-द जी को अध्यक्षता में मगाया गया। इस अवसर पर 
जिला गुरदासपुर के ग्रार्मों में जा-जा कर वेद प्रचार किया गया। यज्ञ के ब्रह्मा श्री 
यं० रब निवास जी शास्त्री जो अनरीका में भी वेद प्रचार करके आए हैं व श्री पं० 
विजय कुमार जी ज्ञासी महोपदेशक आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब थे। श्री पं० ओम 
प्रकाश जी का भजन मण्डली, श्री उदयवीर जी शास्त्री, श्री यं० जय गोपाल जी के 
बहुत सुन्दर भजन होठे रहे । पूज्य स्वामी अखिदेव जी भीष्य, आचार्य वेदब्रत जी 
शास्त्री, श्री जीतेद त्री जोगिद्र पाल जी शास्त्री व स्वामी सदानन्द जी 





महर्षि दयानन्द द्वारा वैदिक पाठशाला 
व्की स्थापना 
ले० श्री खधेश्याम जी, उ्चर्य सम्प्ज धूररि (संगरूर) 


महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने अपने गुरु के आदेशानुसार स्थान-2 पर 
जाकर वैदिक मान्यताओं का प्रवार करना शुरू किया जिसमें सबसे बड़ी 
कठिनाई तो अपनों को ही सीधे रास्ते पर लाना था। लोगों को अति सरल 
ब तार्किक शब्दों और भावों से समझाना पड़ता था। लोग अधिकतर अनपढ़ 
थे और जो पढ़े-लिखे थे वे अक्सर अधिकतर पूर्वाग्रहग्रस्त थे। स्वामी जी 
को अन्धविश्वास और अन्याय के प्रति जूझना पड़ता था वहां अनपढ़ता भी 
प्रचार कार्य में बाधक थी। 

स्वामी दयानन्द जी ने फरुखाबाद में अपने भक्त पन्‍ना लाल तथा उनके 
साथ अन्य सहयोगियों की सहायता से एक पाठशाला की स्थापना की 
जिसका नाम रखा 'वैदिक पाठशाला '। इसके बाद स्वामी जी ने रामगढ़ में 
भी पाठशाला का प्रयास किया लेकिन यहां पर अन्ध विश्वासी और मूढ़ 
व्यक्तियों ने स्वामी को बहुत परेशान किया। यहां तक कि उनकी हत्या 
करने के कई षड़यंत्र भी रचे इसीलिए स्वामी जी ने यह स्थान छोड़ दिया। 

स्वामी दयानन्द जी ने काशी में प्रवेश किया यहां बहुत मेहनत करनी 
पड़ी। पण्डितों से शास्त्रार्थ, बार-बार हुए जहां कांशी नरेश भी पण्डितों के 
शास्त्रार्थ में रुचि ले रहे थे अन्तत: स्वामी दयानन्द जी विजयी हुए तब 
उन्होने 'काशी' को केन्द्रीय संचालन के लिए उपयुक्त मानते हुए इसके 
इर्द-गिर्द 'बैदिक पाठशालाओं' का जाल बिछाने की योजना बनाई। स्वामी 
जी का मत था कि लोगों को शिक्षित करके प्रचार कार्य सरल हो जाएगा। 
कलकत्ता में भी स्थामी जी ने 'बैदिक पाठशाला" का प्रस्ताव लोगों के 
सामने रखा लेकिन सफलता न मिली। 

सम्क्त्‌ 929 में कांशी मे '“वैदिक सार्वभौम पाठशाला '' की स्वामी जी 
ने स्थापना की जिसके लिए स्वामी ने स्वयं दान, चंदा इकट्ठा करना पड़ा। बड़ी 
मुश्किल से पाठशाला के संचालन के लिए उपयुक्त व्यक्ति मिल पाये। इसके 
बाद से स्वामी दयानन्द जी जहां भी उनके भक्त संख्या बढ़ती तभी उनसे 
“बैदिक पाठशाला” खोलने का आग्रह जरूर करते। मार्च 875 में बम्बई 
में भी स्वामी दयानन्द जी आर्य समाज की स्थापना की तब भी उन्होंने शिक्षा 
की प्रेरणा दी। दो चर्ष बाद स्वामी दयानन्द जी पुन: बम्बई आये फिर उन्होंने 
आर्य समाज मन्दिर भवन का निर्माण करवाया तब वहां भी इस के अर्न्तगत 
याठशाला भी खुलवाई। स्वामी दयानन्द जी अज्ञानता का कारण अशिक्षित 
होना समझते थे वहां अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी और उर्दू का प्रचलन काफी था परन्तु 
स्वामी दयानन्द जी ने देवनागरी भाषा को अपनाया क्‍योंकि स्थामी दयानन्द 
जी हिन्दी को ही अपनी दिव्य दृष्टि से राष्ट्रभापा पद पर आसीन देख रहे थे। 
उन्होंने राजाओं, महाराजाओं, अंग्रेज अफसरों से पत्र व्यवहार हिन्दी में किया 
था| स्वामी दयानन्द जी ने वैदिक पाठशालाओं के लिए अनुदान प्राप्ति के लिए 
यल भी किया लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं चाहते थे। महर्षि दयानन्द का स्वण 
उनके अनन्य भक्तों ने विशेषकर स्वामी श्रद्धानन्द और महात्मा हंसराज ने पूरा 
करने के लिए कमर कसी इस प्रकार अब सारे भारत ही नहीं विदेशों में भी 
हिन्दी और क्रषि साहित्य का बोलबाला है। 





























































































आर्य समाज जालन्धर छावनी में दीपावली का पर्ब व क्रषि निर्वाण 
दिवस 4--2002 को प्रात: 9 से 2 बजे तक मनाया गया। यज्ञ के 
यज्ञमान श्री रवीन्द्र ऐरी, प्रिं. एन डी. विक्टर स्कूल, श्री मुनीश महाजन, श्री 
दीपक दीवान सपत्नीक बने। यज्ञ श्री जवाहर महाजन ने सम्पन्न करवाथा। 
इस अवसर पर बी.डी आर्य गर्ल्ज कालेज तथा के.एल. गर्ल्ज स्कूल को 
छात्राओं ने भजनों द्वारा सभी को प्रभावित किया। श्रीमती शुक्ला वशिष्ट ने 
वैदिक प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम रखा जिसमें छात्राओं ने भारी संख्या में भाग 
लिया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले बच्चों को पारितोषिक दिए एए। 
श्री रमेश जी व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश को उनकी आर्य समाज 
के प्रति सेवाओं के कारण शाल आदि भेंट करके सम्मानित किया गया। श्री 
पं. धर्मदेव जी आर्य सभा कार्यालयाध्यक्ष तथा श्री मास्टर तिलक राज 
शास्त्री के प्रभावशाली उपदेश हुए। -जनकराज महाजन, प्रधान 


आर्य समाज मोगा में ऋषि निर्वाण दिवस सम्पन्न 

आर्य समाज मोगा में महर्षि दवानन्द सरस्वती निर्वाष दिवस श्री ब्रह्मदेव जी सहगल 
की अध्यक्षता में प्रात: 7 75 बजे से 70.00 बजे तक बड़ी श्रद्धापूर्वक हुआ। इसमें मोगा 
स्थित आर्य शिक्षण संस्थाओं ने पूर्ण सहयोग देकर क्षि कण से उक्चण होने के लिए 
योगदान दिया। ग्रो० जगदीश चद्र जी मेहता, श्री अर्जुन देव जी पृरुकोत्तम दास राय 
पृस्तकाध्यक्ष आर्य समाज मोगा ने सपरिवार यजमान बने। प्रो. जयदीश चद्र जी का बड़ा 
ओजल्वी भ्राषण हुआ। साथी विजय कुमार जी ने पृरा-पूरा सहयोग दिया। सभी बच्चों 
को पारितोषिक दिए गए। स्वामी सच्चिदानन्द जी प्रधान ने आशीवदि दिया। जसवन्त राय 
जी मन्त्र, श्री दीवाकर भारती, पुरुकोत्म आर्य के कड़े परिश्रम से यह आयोजन 5४ 
रहा। 




































महाराज के उपदेश होते रहे। 

महिला सम्मेलन श्रीमती सन्‍्तोष अम्या की अध्यक्षतत में हुआ। श्रीमती वियला 
वोहरा, त्री मन्जुला आर्या, मादा राजरानी जी ने अपने विधार रखे। इस अवसर पर 
श्री वरसेम जी आर्य, श्री कुदन्‌ लाल जी शेहन, ओऔ जगमोहन, री कृष्ण गोणल, 
श्री रघुनाथ शास्वी, श्री जगदीस राज, बाबू किशन चन्द, श्री करतार सिंह, श्री 
कश्मीय सिंह, त्री ओय प्रकाश, श्री खजान चन्द, डॉ० अन्लि शर्मा, त्री मुलखराज, 
श्री बाऊ ग़म, ग्र० गितीश, श्री जे.डी. नन्दा इत्यादि जिला गुरदासपुर की सभी आर्य 
समाजों के यहानुशव वहां पहुंचे थे। 










9 श्रक्रक, 2002 साप्शडिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


॥र्थिक जि प्रार्थना पल" हनन सत्कतर 
ड़ फ्रकीर। करे और दु ख सन्तत्त परिवार एव 


६3 कं कला जेड आपका आतयनी; 4; फैला गणाए, काजमिक्फकर रजलएं 





व. औफएबुंशाजोस्पमिद हैं। इस साया मोह भे फस कर हैं 

सर्व ऑकक जमताां जगत्‌त..> परमात्मम्‌ देव; आपको भूल जाते 

स्पेष स्थक्केव * हैं। है दयानिधान! ऐसी कृषा करो 

मा यृध: कस्करियद्‌ कि हम इन सासारिक पदार्थों का 

2 ऋष॑न्तें शेइ क़र्माण उपभोग करते हुए भी इनमे”लिशन न 

जिले इतस | हों अपितु अपना कर्तव्य समझ 
एलजंअवानि शन्यनेतो स्थि कर इनका उपभोग करे। 

न कर्म शियाते मरे हे दयालु कृपालु, भगवन्‌) एसी 

3 विभववार हकाभहे प्रेरष्त करो ऐसी सदशुद्धि दो ऐसी 

ससोल्चित्रस्थ राधस:। कृपा करो कि इस ससार में सदैव 


सबितार॑ गृचक्षसम्‌ ॥ शुभ और भिव्काम कर्म करते हुए 
यजु 40/,2,30/4 हम अपना जीवन व्यतीत करें। 
है परमपिश परमेश्वर | हे अक ब्योकि इसके अतिसििक कर्म के 


अमर अभय, नित्य पविन्न 
पाए है शक आज दल हो कस मल कई 
आप सर्वत्र व्यात् हो रहे हैं। आप. &॥ जगदीश्वर! आप हो 


से कोई भी स्थान रिक्त नहीं है। कर्मानुसार जीवात्माओं की आयु 


जिधर भी हम दृष्टिषात करते हैं 
उधर आपको ही सत्ता दृष्टिगोचर जाति और भोगो का विभाग करने 


होती है। क्‍या पर्वत की ऊची से 7 है! अच्छे थुरे कर्मों के द्रष्टा 


ऊची ओटिया, क्या समुद्र की गहरी हैं। शुभ अशुभ कर्मफल प्रदात्म हैं। 


से गहरी सतह? ग्रभो। सर्वत्र आपकी इस ससार के सभी फ्दार्थ नाशवान्‌ 


ही सत्ता विध्मान है। आफ्की इस '* एके न एक दिन उनका अन्त 


हो जाता है। जैसे वृक्ष से टूटा हुआ 
ला लक है। आपको पत्ता फिर उसी डाल में नहीं लगता 


बारम्बार नमस्कार करते हैं। उसी प्रकार शरीर से निकला हुआ 
है जगदीश्वर। हे अनन्त जीवात्मा पुन उसी शरीर मे नहीं 


ऐश्वर्ययुक करुणानिधान। हम सय आता। जो जन्मा है उसको मृत्यु 


आपके ड्वारा प्रदत्त वस्तुओ का निश्चित है। आपके इस अटूट नियम 
उपभोग करते हैं और अज्ञान एवं का कोई भी उल्लंघन नहीं कर 
अहकास्वज्ञ उन्हीं में लिए हो जाते सकता। 























है ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ देव! 
ससार की इस यथार्थता को जानते 
और मानते हुए 'भी मोहपाश मे बधे 
होने के कारण हम सभी उस दिवगत 
आत्मा के प्रति कल्याण की कामना 
करते हैं। अत हम सब मिल कर 
आपके करबद्ध प्रार्थी हैं कि ठस 





ब्ब्ड 
कल 





भीलवाड़ा में बैदिक ज्ञान प्रतियोगिता 

महर्षि दयानन्द स्वामी के विचारों एव बैदिक साहित्य प्रचार हेतु आर्य 
समाज भीलवाड़ा द्वारा “' वैदिक ज्ञन प्रतियोगिता '” का आयोजन दो चरणों 
में 29 सितम्बर थच 6 अवहूबर को किया गया जिसमें भीलवाडा शहर के 
76 विद्यालयों के 800 छात्रो ने स्वामी जी की जीवनी एवं बैदिक साहित्य 
को पढ़कर लिख्वित एव मौखिक परीक्षा मे भाग लिया। प्रत्येक विद्यालय 
के प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को सत्यार्थ प्रकाश 
एव प्रमाण पत्र सह 70/504/30 रुपए देकर सम्मानित किया गया। ये 
विद्यार्थी 44 से 20 वर्ष की आयु के थे। इसके साथ ही भीलवाहा शहर 
के सभी माध्यभिक एवं उच्य मा विद्चलयो हेतु पुस्तकालयो में सत्यार्थ 
प्रकाश की एक-एक प्रति नि शुल्क भेंट दी गई। 

इसी प्रचार भावना से प्रेरित हो आर्य समाज भीलवाड़ा द्वारा आर्य 
सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा द्वारा आयोजित सत्यार्थ प्रकाश पत्राचार 
प्रतियोगिता हेतु पञ्जीयन मे ५0 प्रतिशत छूट दी गई है साथ ही 40 
प्रतिशत छूट सत्यार्थ प्रकाश पर दी जा रही है। 


भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा का चुनाव 
भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा की साधारण सभा की बैठक (वार्षिक 
अधिवेशन) दिनाक 28 9 2002 शनिवार को साय 4.30 बजे आर्य 
समाज, बिरला लाईन्स कमला नगर दिल्ली 40007 के सभागार 
में श्री प्रेमफाल जी शास्त्री की अध्यक्षता मे आयोजित हुई। 
जिसमें-निम्नलिखित अधिकारी सर्वसम्मति से दो वर्ष के लिए 
गए- । श्री रामनांथ जो सहगल-प्रधान 2 श्री हरबश लाल 
कॉहली-कार्यकर्ता प्रधान 3 श्री राजीव भाटिया-महामन्त्री, 
4 श्री सुरेन्द्र गुप्ता-मत्नी। 5 श्री जी पी मालविया जी-कोपाध्यक्ष। 
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सम्बन्धी जनों को दु ख सहन करने 
की शक्ति सामर्थ्य तथा धीरता प्रदान 
करे। हम सबकी आपसे यही प्रार्थना 
हैं यही याचना है। भगवन्‌। आप 
इसे स्वीकार करे स्वीकार करे 
स्वीकार करें। 

ओम शान्ति शान्ति शान्ति 









- प्रधान 





आयुर्वेद 
मिले रोगों से निदान «2» 





““ऊ अक्तूबर 2०८ को सरे देश के रोटी खाई जाती है। आप लम्बी दम्का में ऋषांण जे उछल के उपय जा 7 ऋण जाए 


; कल ५ 
25 अक्तूबर 2007 को सरे देश के आय लम्बी दम्जकि कक के मकान आकर्मण खो कल कक 


जीत सै यहां-पर दिव्य गुणों का 


मे करवा चौथ का व्रत मनाथा गय्य तो पति के लिए करती हैं परन्तु सादर चाहिंए। 

है। हर करी अपने पति को आयु को दर्शन कद्रमा के किए करे हैं... उदूं के कवि ने लिखा है,- ०० कक 5०१ 8489: 
की वृद्धि की कामना करती है कि इसलिए पति की आयु की वृद्धि का एक हो जा इस वरह ज्यों ऋण कद. आह कब 
मेरे पति को आयु सम्यी हो। इस क्रत रखना गलत है। महर्षि फश्र तन का तौर का क्या कर्तव्य है। 

ब्रत पर लाखो रुपए की मिठाई तथा जी ने इसका घोर घिरोध किया है।.. फिर मे कोर ज्यों कहे मैं और चलीआारखबैंबा:- ध्ियों के 
फल आदि को बिक्री हो जाती है। वह लिखते हैं - तू औरहिं लिए पति से बह कर कोई भी देखता 
जिस लडकी का विवाह होता है पत्यौ जीवति या भारी उपासक चरित. फ्स्प प्रेम के लिए गाणी का नहीं है। मनु जी मेहारोज लिखते हैं 


उसके विवाह के पहले व्रत पर 
लडकी के माता-पिता को हजारो 
रुफ्यो का व्यय करना पढ़त्ता है। 
यदि माता-पिता कुछ भी न दे सकते 
हो को भी उनको देना पडता है जिस 
लडकी के माता-पिता कुछ भी नहीं 
दे सकते उस लडकी की आप सब 
जानते हैं कि क्‍या दशा होगी। सारे 


देश मे जब भी करवाचौथ का व्रत करवा 


आन है तो लडकी व्रत रखेगी और 


आयु्य॑ बाथते भर्तु, नर चैव गच्छति # 

जो स्त्री पति के जीकित रहते 
हुए भूखा रहने वाला व्रत रखती है 
वह पति की आयु को बाक्ष पहुचाती 
है और दुख को प्राप्त करती है। 
करना चौथ ज्रत का खण्डन करते 
हुए कबीर जी महाराज लिखते हैं -- 

राख नाम को छोड के जो राखे 


चौथि 
यह तो हवगी सूकरी जिन्हीं सम 


ससुराल वाले उस लडंकी को जब सौ कौपि 


तग करेगे उस समय वह घबराई हुई 
लडकी अपने पति की आयु वृद्धि 
की क्‍या कामना करेगी। यह जो इस 
ब्रत पर इतना व्यय किया जाता है 
इसका पति की लम्बी आयु के साथ 
क्या सम्बन्ध है और वर्ष में सिर्फ 
एक दिन ब्रत रखने से आयु कैसे 
लम्बी हो सकती है। कई लडकिया 
ऐसी भी होती हैं जो वर्ष भर तो 
पति के साथ अच्छा व्यवहार ही 
नहीं करती और साल मे एक दिन 
करवाचौथ का व्रत रख कर अपने 
पति की लम्बी आयु की कामना 
करती हैं। एक लडकी अपने पति 
को प्रतिदिन कुत्ता हरामजादा आदि 
की गालिया देती थी परन्तु उसका 
पति बड़ा नर्म स्वभाव का था। जब 
करवाचौथ का ज्रत आया तो उसने 
भी करवाचौथ का ज्रत रख लिया। 
व्रत रखने के लिए प्रात जल्दी उठ 
कर अपने खाने के लिए खाना बनाना 
आरम्भ करने लग गई तो उसके 
पति ने आवाज लगाई भाग्यवान क्‍या 
कर रही हो तो उसने अपने स्वभाव 
के अनुसार उत्तर दिया कि मैं आप 
का ही स्यापा कर रही हू क्योंकि 
उसने यह ब्रत अपने पति की लम्बी 
आयु के लिए ही रखना था। अब 
आप ही बताये कि जो लडकी व्रत 
के लिए खाना अपने लिए बना रही 
थी और अपने पत्रि की उत्तर दिया 
कि आप का ही स्यापा कर रही हू 
ता यह बताया जाए कि क्या यहे 
पति की लम्बी आयु की कामग्र है। 
यह सब बाते गल्नत हैं। प्रावक्काल 


बहुत कुछ खा कर अपना, पेट भर दम्पत्ति 
लेती हैं और सारा दिन भूखे रह कर 
औद रात को चन्द्रमा के दर्शन कर 






गृहस्थ सम्बन्धी अन्य उपदेश देते 
हुए मनु महाराज जी मे कहा है फ़ी को 
सदा पुष्य की भान्ति प्रसन्‍न रहना चाहिए 
तथा घर के कामो में दक्ष होना चाहिए। 
घर की सभी वस्तुए यथा स्थान रखनी 
।साफ-सुथरी होनी चाहिए और 
व्ययकरने मे हाथ बहुत खुला नहीं होना 
चाहिए। 
यस्य मार्या शुर्चिदक्षा मती रमजुना गायनी 
नित्य मधुमक्खी य सा रमा न रमा रमा 
धन सम्पत्ति लक्ष्मी नहीं है। 
पवित्र कुशल पति के अनुकूल 
चलने वाली और मीठा ब॒खने वाली 
स्त्री ही लक्ष्मी है। इन चारो गुणो 
को धारण करके प्रत्येक स्त्री को 
गृह लक्ष्मी बनना चाहिए। महर्षि 
कण्व ने विवाह के समय शकुन्तला 
को जो उपदेश दिया था उसको 
प्रत्येक स्त्री को अपने इदेब में स्थान 
देना चाहिए। उन्होने कहा था कि हे 


शकुन्तले सास और सल्च आदि कड़ों. अल 


की सेवा करनी तथा भाईयों की 
पतलियो को अपनी सहेली समझना। 
यदि पति अपमान भी करे तो भी 
क्रोध वश गलत व्यवहार न करेंना। 
परिवार के लोगों और ऑँबकों 
प्रति उदारता से नशकी तथा सम्पत्ति 
पर कभी गर्व न करना। ऐसा आचरण 
करने वाली स्त्री घर की सनी बनती 
है और इसके विपरीत आजतक करने 
वाली स्त्री के हृदय हर 
होता है। वेद मे पति फ्त्नी- 
दीनो का समान कर्तव्य बताया है 
वेद का यह आदेज्ष है कि;-- 
इहेमाविन्द्र सनुदबय क्रवाकेस 
अर्थववेद 


ठीक प्रकार।से व्यवहार करें। मधुर (#-. शतत देक्त चरि-। साध्वी 
और शांति देवे कल्के वाजी ही बोलें। स्त्रियों के लिए चंति ही देषती कै 
यह बेद का आदेश है। गृहस्थ आश्रम समन पृथ्य होआाऔ- अन्न: प्रतिदिन 


में प्रदेश कर के मनुष्य बड़ा बनता है। 
परन्तु बड़पन कर्सव्य पालन से सुरक्षित 
रहता हैं। इसलिए 
कुछ कर्त्तव्य का निर्देश दिया जाता है। 

चंति के कर्तव्य -चत्नी के लिए 
पति के इृदय में अगांव श्रद्धा और ज्रेध 
होना चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक 
प्राणी है इसलिए उसे एक मित्र की 
आवश्यकत्त होती है जिससे वह इृदय 
खोल कर बातें कर सके। पत्नी एक 
इसी प्रकार की साथी है। ससार में 
यली से बढ कर कोई और दूसरा मित्र 
नहीं। स्त्री को सभी का सम्मान करना 
चाहिए और नारी का पूरा सम्मान होना 
चाहिए। मनु जी महाराज मे कितना 
सुन्दर लिखा है कि - 
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। 
यत्रैतास्तुन पृज्यन्ते सर्वास्तत्रा फला 
क्रिया # मनु 

अर्थ -जिस घर में स्त्री का पूजन 


प्राव काल उठ कश्तति के चत्म छू 
कर उसको ऋछले ऋत्नीे ऋधिए। 
स्त्री को तीषधों में भटकने की 
आवश्यकता कहाँ उसके लिए चति 
ही सबसे बड़ा तीर्भ है। स्वियो क्रे 
लिए सब से बड़ा तीर्थ पति ही है 
इसलिए स्त्री का २३ सटीक ही 
है। पधि की सेथा से 

मिल जाता है। मनु जी महाराज 
स्त्रियों के लिए लिखते हैं कि स्त्री 
पति से अलग न कोई यह कर 
सकती है, न व्रत, न उपवास कर 
सकती है। केकल पति की सेवा से 
ही ठसकी लम्बी आयु की कामना 
कर सकती है। करवाचौथ के ग्रत 
रख कर पति की लम्बी आयु नहीं 
हो सकती। स्त्री को पति की सेवा 
करने का ही क्रत लेना चाहिए तभी 
पति की लम्बी आयु की कामना हो 
सकती है। 


चित्तौड़ जिले के ग्रामों में हुआ प्रथम बार बेद प्रचार 


श्रीमद्‌ दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश न्वास उदयपुर द्वारा चित्तौड जिले के ग्रापो 
मे वेद प्रचार काहन के माध्यम से श्री रघुन्प्रथ देव वैदिक भूषण के नेतृत्व में 
प्रथम बार वेदो का सदेश पहुचाया गया। न्यास के ही श्री गगाधर आर्य एव 
श्री नारायण कुमार ने श्री भूषण का सहयोग किया। ॥8 'सिंतम्बेर से 7 
अवतूबर तक एक माह 5८ पहोड.केईपव के कप + कक हसनाथपुरा, 
मरमीं, मुरोली चटावरी, भीमंगढ़, सद, 
गमसर, सोनियाना, कुरालिया, वामनिया, लॉगन, हिगोरिया 
केंडा और भट्टो के कमनिया याँवीं मैं ऋषि दयाकद का संदेश पहुलाथा गया) 
इन गावो के राजकीय विद्यालयो के छात्र छात्राओं व अध्यापक- 
तथा सार्वजनिक स्थानो पर ग्रामीणकासियों को ईश भजन व वेद प्रवचन द्वास 
सस्कृति का पावन प्रसाद वितरित किया। कुछ स्थानों पर प्रात यह 
भी आयोजिध् हुए तशा रात्रि में महर्षि दयानन्द की जीवनी पर चलचित्र प्रदर्शित 
किया गया में वेद प्रचार कहन से 77000/- का वैदिक 
साहित्य का ।१॥7 य्यतितों ने वेद प्रचार मण्डल की 
ग्रहण की। इन खदस्थों को नि शुल्क वैदिक साहित्य प्रदान किया गया। 
>अर्भी सामयोध सरस्वती 


भ्रठिण्डा का सम्मेलन स्थगित 
भठिण्डा में 30 नवम्बर व १ जशाम्क्ट 209 को होते वाले 
महझसम्मेश्लन को स्थगित कर दिया गया | इस कद. उमंग जिला आर्पअभा 
की 9-0-2007 की बैठक में जिला आर्य 
सभा के वरिष्ठ उप प्रधान श्री हर: पलक की भी डी नोयल चीमार चल 
रहे हैं। इसाॉलिए फिलहाल यह अपरिद कह दिल जाप । अपनी किषियों 


च आदे 


अर्थ -पति पत्नि चकवा चकंवी... इशलिए आर्य बन्‍यु अंकित कर में # गढकि व॑ । पदिलमक 2002 को होने 


की भाम्ति एक दूसरे से प्रेम करें। या 





मुद्रक 


गुरुदत्त भवन चौक किशनपुरा, जालन्धर से इसकी स्वामिनी आर्य प्रतिनिधि सभा उंजान के लिए अंकाशित हुआ । दृरभाष " 292976 










कु है। 


न. पी. बी. 033/2002 








विश्वमार्यम्‌ 
आर्य मर्यादा 
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जालन्धर__ 


। अथर्ववेद । 
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ऋषि निर्वाण दिवस व दीपावली सारे देश में मनाई गई 


पले० श्री मुलखराज आर्य, सभामन्त्री 


दीपावली का पर्व सारे देश में 
धूमधाम से मनाया गया। दीपावली 
के पर्व के सम्बन्ध में कहा जाता है 
कि श्री रामचन्द्र जी महाराज को ॥4 
वर्ष का वनवास मिला था तो वह 
अपने १4 वर्ष पूरे करके वापिस 
अयोध्या में आए थे त्तो उस समय 
सारे अयोध्या शहर में दीपमाला की 
गई थी। तब से कहा जाता है कि 
हर वर्ष इस दिन दीपावली का पर्व 
सारे देश में मनाया जाता है। इसी 
दीपावली के दिन महर्षि दयानन्द 
सरस्वती जी ने अपने नश्वर शरीर 
का त्याय किया था इसलिए आर्य 
समाजों में यह दिवस ऋषि निर्वाण 
दिवस के रूप में मनाया जाता है 
और आर्य समाज मंदिरों में दीपमाला 
की जाती हैं। महर्षि दयानन्द सरस्वती 
ने अपनी शिक्षा समाप्त करने के 
बाद गुरु विरजानन्द जी महाराज को 
अपना जीवन गुरु दक्षिणा में देकर 
वेद का प्रचार करने के लिए, भारत 
टेश को वेद का सूर्य दिखाने के 
लिए निकल पड़े। देश में जो 
आउम्बर व पाखंड चल रहा था उन 
सब को महर्षि दयानन्द सरस्वती जी 
ने ललकाग ओर स्थान-स्थान पर 
जाकर सवको शास्त्रार्थ के लिए 
ललकार। स्वामी जी के सामने अपने 
आप को बड़े-बड़े विद्ठानू कहलवाने 
वाले टिक नहीं पाये और सारे देश 
में खलबली गच गई । स्वामी जी 
के विरोधी उन्हें समाप्त करने की 
सोचने लगे। स्थान-म्थान पर जा 
कर यह लोग स्वामी जी का विरोध 
करने लगे। उन्हे शास्त्रार्थ पर जाने 
से रोकने लगे। एक जगह पर स्वामी 
जी को शास्त्रार्थ के लिए किसी ने 
भी स्थान नहीं दिया। इस पर एक 
मुसलमान ने उन्हें अपनी जगह 
शास्त्रार्थ के लिए दी। तो दूसरे दिन 
स्वामी जी ने मुसलमानों का ही खंडन 
कर दिया। इस पर दूसरे दिन 
मुसलमान ने स्वामी जी से कहा 
स्वामी जी आपको शास्त्रार्थ के लिए 
मैंने स्थान दिया और आप ने हमारा 


ही खंडन कर दिया। स्वामी जी ने 
उत्तर दिया कि आप ने हमारा उपकार 
किया है और हमें स्थान दिया हैं 
इसलिए मेरा भी कर्तव्य बनता था 
कि मैं भी आप का उपकार करूं। 
जो भी सत्य है वह मैंने आप को 
बताया। मैंने तो सत्य बात करनी है। 
मेरी सत्य बातों को कोई मानता है 
या नहीं यह उस पर निर्भर करता है 
परन्तु मैंने तो सत्य बात अवश्य ही 
करनी है। इस प्रकार स्वामी जी 
स्थान-स्थान पर जा कर वेद प्रचार 
करते रहे। इसी क्रम में जा कर 
उन्होंने हरिद्वार में पाखंड खंडिनी 
पताका फहराई और हरिद्वार के पाण्डों 
को उन्होंने ललकारा जिन्होंने हर 
प्रकार से वहां लूट मचा रखी थी। 
इसी प्रकार स्वामी जी वेद के प्रचार 
में लगे रहे। स्वामी जी बड़े-बड़े 
महाराजाओं से भी मिलते रहे और 
उन्हें भी सत्य पर चलने की सलाह 
देते रहे। इसी प्रकार स्वामी जी ने 
बेद प्रचार जारी रखने के लिए 875 
में आर्य समाज की स्थापना कर दी 
और सब से पहले स्वामी जी ने 
बम्बई मे आर्य समाज की स्थापना 
की। उसके पश्चात्‌ पंजाब (लाहार ) 
में स्वामी जी ने आर्य समाज की 
स्थापना कर दी और उसके पश्चात्‌ 
सारे देश में आर्य समाज का जाल 
सा बिछा दिया। इसी प्रकार वेद 
प्रचार करते हुए स्वामी जी जालन्धर 
में पधार | यहां पर भी स्वामी जी ने 
आर्य समाज की स्थापना की। जब 
स्वामी जी जालन्धर आये हुए थे तो 
ध्यहां क्या देखते हैं कि एक किसान 
की बैलगाड़ी कीचड़ में फंसी हुई 
थी और किसान अपने बैलों को 
पीट रहा था और "गाड़ी कीचड़ से 
बाहर नहीं निकल रही थी। इस पर 
स्वामी जी महाराज भे किसान को 
कहा कि भाई इनको क्‍यों पीट रहे 
हो। आप इन बलों को खोल दो। मैं 
तुम्हारी गाड़ी को कीचड़ से निकाल 
दूंगा। किसान ने बैलों को बैलगाड़ी 
से खोल दिया और स्वामी जी- नें 


बैलगाड़ी के झूलों को अपने कंधों 
पर रख कर गाड़ी को कीचड़ से 
बाहर निकला दिया। इसी प्रकार एक 
बार जालन्धर में ही महाराज विक्रम 
सिंह अपनी चार घोड़ों की बग्गी को 
लेकर जा रहे थे। उधर मे स्वामी जी 
टहलते हुए आ गए तो स्वामी जी ने 
यीछे से गाड़ी को पकड़ लिया और 
महाराजा की बग्गी वहीं पर खड़ी 
हो गई। महाराजा हैरान हो गए उल्होंने 
घोड़ों को पीटा और घोड़े पूरा जोर 
लगा रहे थे गाड़ी फिर भी आगे नहीं 
बढ़ पाई। महाराजा ने पीछे मुड़ कर 
देखा तो बग्गी को स्वामी जी ने 
पीछे से पकड़ रखा था। इस घटना 
को देख कर महाराजा को पत्ता चल 
गया कि स्वामी जी महाराज में कितना 
बल हैं। स्वामी जी महाराज का बडे- 
बडे महाराजाओं पर बहुत प्रभाव था। 
वह महाराजाओं के पास जाते रहते 
थे। एक बार स्वामी जी महाराज 
एक राजा के घर में गए तो उस 
समय महागज के पास एक नन्‍्हीं 
जान नामक वेश्या बैठी हुई थी। यह 
देख कर स्वामी जी महाराज ने उस 
महाराजा को फटकारा और कहा कि 
एक महाराजा होकर एक कुतिया पर 
मरते हो। इस पर महाराजा ने उसी 
वक्‍त उस वेश्या को अपने महल से 
निकाल "दिया परन्तु इस घटना से 
क्षुब्थ होकर वह वेश्या स्वामी जी 
की जान की दुश्मन बन मई। उस 
वेश्या ने स्वामी जी के रसाईये को 
धन का लालच देकर अपने साथ 
मिला लिया और स्वामी जी को 
कांच पीस कर दूध में देकर पिला 


दिया। पहले भी स्वामी जी को कई 
बार जहर दिया गया था। हर बार 
स्वामी जी उस जहर के प्रभाव से 
बच जाते थे परन्तु यह जहर स्वामी 
जी के शरीर में फल गया। एक 
मुसलमान तहसीलदार ने स्वामी जी 
को जहर देने वाले रसोईये को 
पकड़ लिया और स्वामी जी के 
सामने पेश किया और स्वामी जी 
को उसे दंड देने को कहा। इस 
पर स्वामी जी ने कहा कि इसको 
छोड़ दिया जाए क्योंकि मैं किसी 
को कैद कराने के लिए नहीं आया 
हूं में तो जहां आजाद करने के 
लिए आया हूं। इसलिए स्वामी जी 
ने अपने रसोईये जगन्नाथ को अपने 
पास से पैसे देकर उसे वहां से 
भाग जाने के लिए कह दिया 
क्योकि वहां उसे लोग पकड़ कर 
मार देते। धीरे-धोर सारा जहर 
उनके शरीर मे फैल गया जिसके 
कारण स्वामो जी को मृत्यु निकट 
आ गई और स्वामी जी ने अपने 
पास बैठे सभी लोगों को आदेश 
दिया कि आर्यो मेरे मरने के पश्चात्‌ 
मेरी समाधि न बनाई जाए क्‍योंकि 
जिस गड्ढे से में लोगो को निकालने 
आया हू उस गड्ढे में फिर में लोगो 
ही डालना चाहता क्योंकि स्वामी 
जी को डर था कि मेरी मृत्यु के 
पश्चात्‌ लोग मुझे पूजने लग 
जाएंगे। यह आदेश देकर स्वामी 
जी ने कहा कि हे प्रभु तेरों इच्छा 
चूर्ण हो ओर फिर अपने प्राण त्याग 
दिए। इसलिए हम स्वामी जी को 
अपनी श्रद्धांजलि भेट करते हैं। 


लज्जा तथा अपमान का विषय 

एक बलवान, पहलवान, विद्वानू, धनवान व सुरक्षा के सब ; 
से युक्त व्यक्ति यदि ग्रतिदिन किसी छोटे से कमजोर शत्रु का नाम 
लेकर यह दुहाई दे कि “हाय! मुझे वह रोज पीट जाता हैं ”” तो 
विश्व में सम्मान ग्रातत उस बलवान व्यक्ति के लिए यह लज्जा 


अपमान का ही विकय है। 


-आचार्य आर्य नरेश 


न्च्शस्लर गा 


ए. ले० पण्डित बेढ प्रकाश सारती, +र, कैलाशए नगर, फाणिल्का (पंकवत चर्ण वो वसतिध्कृता। 





श्मशान भूमि में जन्म-मरण 
सम्बन्धी प्राय: अनेक प्रकार के 
उपदेश एवं महापुरुषों के वचन लिखे 
रहते हैं परन्तु लेद वचन शायद ही 
कहीं दृष्टिगोचर होते हों। अतः 
श्मशानभूमि में लिखे जाने योग्य 
वेदमन्त्रों का सकलन भावार्थ स्रहित 
प्रस्तुत है। प्रत्येक नगर की आर्य 
समाजों, सनातन धर्म सभाओं को 
चाहिए कि वे इन्हें श्मशान भूमि में 
अवश्य लिखवाए- 

स्वस्ति पथ ( कल्याण मार्ग ) 
॥ओर्म्‌॥ 
अन्तकाय मृत्यवे नम: 

4. ओम वायुरनिलममृतमथेदं 
भस्मान्त &शरीरम्‌। 

ओश्म्‌ क्रतों समर क्लिबे समर 
कृत_ समर ॥ यजु 40,.5 

प्राण वायु शरीर से निकल जाने 
पर अमर हो जाता हैं ओर यह 
पार्थिव शरीर भस्म होने योग्य हैं। 
अतः हे कर्मशील जीव | तू 'ओश्म ! 
का स्मरण कर। अपने सामर्थ्य एव 
स्वरूप का स्मरण कर। संसार की 
यथार्थता को पहचान। 

-2 ओश्म्‌ परेयिवासं प्रवतों 
महारनु बहुभ्य: पन्‍था मनुपस्पशानम्‌। 
वैवस्वत संगमन जनाना यम 
राजानं हविषा दुवस्य ॥ 
क्र 0/4/ 
है मानव! ससार को नियमों में 
धारण करने वाले तथा जीवों को 
शुभाशुभ कर्मो के अनुसार फल देने 
वाले विश्वव्यापक तेज स्वरूप 
परमात्मदेव की भक्तिपूवंक उपासना 
कर। वह परमात्मा निश्चय ही 
मरणोपरान्त धर्मात्माओ को स्वर्ग 
अर्थात्‌ सुख का धाम प्राप्त कराने 
बाला तथा दिव्य लोको का 
मार्गदर्शक हैं। अत: हे प्रभोा! हम 
सब आपके सम्मुख बारम्बार प्रार्थना 
करते ह कि उस दिवगत आत्मा को 
सद्गति प्रदान करे । 

3 ओभ्म्‌ सूर्य चकश्षुर्गच्छतु 
वात्तमात्मा दया च गच्छ प्रथिवीं चर 
कर्मणा। 

अपो व गच्छ यदि तत्र ते 
हितमोपषधीपु प्रति तिष्ठा शरीर :॥ 

ऋ 0/6/3 

है जीव! प्राकृतिक नियमों तथा 
स्वकृत कर्मो के अनुकुल तेरा नेत्र 
अर्थात्‌ दर्शन शक्ति अपने कारणभूत 


सूर्य को प्राप्त हो, प्राणशक्ति अन्तरिक्ष 
वायु को प्राप्त हो और तू स्वयं 
चुलोक अथवा पृथिवी लोक को 
कर्मानुसार प्राप्त हो और यदि ईश्वरीय 
व्यवस्था के अनुसार तुझे वनस्पति 
जगत्‌ में जाना है तो तू सूक्ष्म शरीर 
द्वागा जलों को प्राप्त हो। 
4 ओ३म्‌ अजो भागस्तपसा 
त तपस्व त॑ं ते शोचिस्तपतु त॑ ते 
अर्चि:। 
यास्ते शिवास्तन्वों जातवद 
स्तामिर्वहैन सुकृतामु लोकम ॥ 
कऋ 40/6/4 
है अविनाशी जीव।| तेरी जीवन 
यात्रा का साधन भूत जो यह शरीर 
हैं उसको यह क्रव्यादग्नि (शरीर 
को मास को खाने वाला अर्थात्‌ 
भस्म करने वाला अग्नि) अपने तेज 
से भली प्रकार भस्म कर दे तथा 
ग्रचण्ड ज्वालाओं 'से उसे भस्मीभूत 
करे ज्ञान स्वरूप विश्वनियन्ता प्रभु 
अपनी दिव्य कल्याणकारिणी शक्ति 
द्वारा तुझे पुण्यलोक अर्थात्‌ मोक्षधाम 
अथवा दिव्यात्मा का शरीर प्राप्त 
करावे। 
5 ओशम्‌ यमो नो गातु प्रथमो 
विवेद नेपा गव्यूतिरप भर्तवा उ। 
यत्रा नः पूर्व पितर: परेयु: एना 
जन्ञाना: पथ्या अनु स्वा:॥ 
ऋ- 0/4/2 
विश्वव्यापक जगन्नियन्ता प्रभु 
हमारे सकल अच्छे और बुरे कर्मो 
को भली प्रकार जानता हैं। कभी 
कोड भी मनुष्य उससे कुछ छिपा 
कर नही रख सकता । उसका बनाया 
हुआ नियम किसी प्रकार तोड़ा नहीं 
जा सकता। जिस पुण्यमार्ग पर हमारे 
पूर्वज विद्वान्‌ पुरुष चलते रहे हे, 
उसी को अपना मार्ग बना कर हे 
जीवो! जगत्‌ में चलो और अच्छे 
व्यवहार करो। 
6 ओम स गच्छस्व पितृभि: 
स यमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन्‌। 
हित्वायावद्य पुनरस्तमेहि स 
गच्छ स्व तन्वा सुवर्चा:॥ 
ऋ 40/4/8 
जीव शरीर से निकल कर 
किरणों के द्वाग़ महान्‌ आकाश में 
जाता है, वायु के साथ रहता हैं, 
अपने अच्छे कर्मो के अनुसार 
अनुत्तम शरीर को छोड़ कर नये घर 
में आता हैं और नये तेजस्वी शरीर 


2 _ _ . " .... : ै। साप्तुदिकआर्यमर्यादा जलन्धर ५ 2... 77 नवम्बर, 2002 मर्यादा, जालन्धर 


के सक्ब-ससार में पुन: आता है। - 
.7. ओर अश्वत्ये यो निषदरन 


गोभाज इतू किलासथ यत्सनवथ 
पुरुषम्‌॥ यजु. 35/4 

हे मनुष्यो ! जो कल तंक रहे 
न रहे, ऐसे क्षणभंयुर शरीर में तुम्हारा 
निवास हैं। पत्ते के समान चंचल 
संसार में तुम स्थित हो। निश्चय ही 
इन्द्रियों की सेवा में तुम अनुस्क्त 
हो। आओ, अब तो उस पूर्ण पुरुष 
परमात्मा की अराधना कर लो। हे 
मोह मदिरा में उन्मत्त जीवो। चेतो, 
क्योंकि पता नहीं कल क्‍या होने 
वाला है 2 

8 ओम मृत्यो: पद योपयन्तो 
यदैत द्राघीय आयु: प्रतरं दधाना:। 

आप्यायमाना: प्रजया धनेन 
शुद्धा: पूता भवत यज्ञियास:॥ 

ऋ 0/8/2 

हे सांसारिक लोगों । इस मृत्यु 
से मत घबराओ। मृत्यु के बढ़ते 
चरण को अपने जीवन से परे धकेल 
दो। आओ अपने सुचरित से दीर्घ 
जीवन प्रात करो और श्रेष्ठ जीवन 
व्यतीत करों। शुद्ध पवित्र यज्ञीय 
जीवन बिताते हुए प्रजा, धन 'तथा 
सब प्रकार के सुखदायी ऐश्वर्य से 
सदा तृप्त बने रहो। ., 

9 ओश्म्‌ मृत्युरीशे द्विपदां 
मृत्युरीण चतुप्पदाम्‌। 

तस्मात्‌ त्वा मृत्योगोंपतेरुदूभरामि 
स मा बिभे:॥ अथर्व 8/2/23 








गया। 






किए जा चुके हैं। 


महावीर ने उन्हें बधाई दी। 





श्री देवराज को आर्य कार्यकर्त्ता पुरस्कार 


आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तराचल के मंत्री देवराज को आर्य समाज, 
मुम्बई में आर्य कार्यकर्त्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। काकड़बाड़ी 
में आयोजित सम्मान समारोह में यह पुरस्कार उन्हें आर्य समाज में 
समर्पित भावना से की गई सर्वश्रेष्ठ सेवाओं के लिए प्रदान किया 


स्वामी आत्मबाध सरस्वती तथा आर्य समाज, मुम्बई द्वारा संस्थापित 
निधि से गष्टीय स्तर पर दिए जाने वाले इस पुरस्कार को समाज के 
मैनेजिंग ट्रस्टी अश्विनी भाई पटेल ने प्रदान किया। उन्होंने तालियों की 
गडगडाहट के बीच देवराज को शॉल ओढ़ाकर तथा प्रशस्ति-पत्र, 
ग्यारह हजार रुपए एवं रजत कलश प्रदान कर सम्मानित किया। 

समाज सेवा का पावन संकल्प धारण कर अपने व्यक्तिगत तथा 
पारिवारिक सुखों की इच्छा का परित्याग करने वाले 5 वर्षीय देवराज 
आर्य अनेक धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक संस्थाओं तथा पत्रकारिता से 
जुड़े हुए है। वह जिला आर्य उप प्रतिनिधि सभा तथा आर्य समाज 
ज्वालापुर के प्रधान, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के सीनेटर, माता 
लीलावती आर्य भिक्षु परोपकारिणी ट्रस्ट के मंत्री, भाग्त विकास परिषद 
तथा अनेक विद्यालयों की प्रबन्ध समितियों के पदाधिकारी एवं सदस्य 
हैं। इससे पूर्व वह पत्रकारिता एवं सामाजिक जीवन में सहभागिता तथा 
स्थानीय समुदाय में प्राप्त प्रतिष्ठा के आधार पर अनेकों बार सम्मानित 


उनकी इस उपलब्धि पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति 
प्रिं० स्वतन्त्र कुमार, उपकुलपति प्रो० बेद प्रकाश शास्त्री, कुलसचिय प्रो 


।7 नवम्बर, 2002 
यह मृत्यु दोषायों चर शासन 
करता है और यह मृत्यु ही चौपायों 
पर शासन करता है। उस गोपति 
अर्थात्‌ पृथ्वी के स्थामी मृत्यु से 
तुझको ऊपर उठता हूं, बचाता हूं। 
ऐसा वह है तू मत डर। 
0. ओ३म्‌ इमौ युनज्मि ते 
वही असुमीयताय बोढवे। 
त्ाभ्यां यमस्यथ सादनं 
समितीश्चाव गच्छतातू॥ 
अथर्व 48/2/56 
हे जीव। तेरे मृत देह को वहन 
करने के लिए, सदगति प्राप्त करने 
के लिए तुझे इस अग्नि से युक्त 
करता हूं। इस अग्नि के द्वारा तू 
उस सर्वनियन्ता प्रभु के समीप 
परलोक को जा और श्रेष्ठ गति को 
प्राप्त हो। तेरी सदगति हो। 
34 ओशम्‌ ये चित्पूर्व ऋतसाप 


ऋतावान्‌ ऋतावृध:। 
पितूनू तपस्वतो यम 

तांश्चिदेवापि गच्छतातू॥ 
ऋ 0/54/4 


जो पितर सत्य के स्क्षक, 
यज्ञादि का अनुष्ठान नित्य 
नियमपूर्वक करने वाले हैं, ज्ञानी 
और तपस्वी हैं, ऐसे लोकों को 
ईश्वर की असीम अनुकम्पा से हे 
जीव ! तू प्राप्त हो और तेरी सदगति 
हो अथवा ज्ञानी विद्वान्‌ ब्राह्मण, 
शूरवीर न्याथकारी क्षत्रिय धन की 
वृद्धि करने वाले व्यापारी महानुभाव 
एवं परिश्रमी जन के साथ भी धर्म 
ही जाता है। 
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साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


मारी सार जांसाएं 


ले० भी ऋहुककाल चमाह जार्य, 480 मठए्मा गांधी खेड, (ेललच) कल्कतां बनाई है उनका प्रयोग करे या 


जिस प्रकार एक माता अपने 
बच्चे को स्कूल भेजती है तो वह 
उस बच्चे के लिए समय से पहले 
ही सेवक के हाथ भोजन व पानी 
भेज देती है ताकि बच्चे को भूख व॑ 
प्यास से पहले ही उसको भोजन व 
पानी मिल जाघे। ठीक वैसे ही हम 
सब भो उस परम पिता परमात्मा के 
युत्र व पुत्रियां हैं। वह हमारा ध्यान 
भी उसी माता की भांति रखता है। 
ईश्वर जब जीव को मनुष्य देह में 
भेजता है तो उसके खाने पीने का 
प्रबन्ध व व्यवस्था पहले ही बनाकर 
रखता है, ताकि जीव को किसी 
प्रकार की तकलीफ न उठानी पड़े। 
जीव यदि उन सुविधाओं का प्रयोग 
ठीक न करे तो यह दोष जीव का 
है, परमात्मा की व्यवस्था का नहीं। 
जीव जब बच्चे के रूप में माता के 
गर्भ में आता है तब माता जो सवाती- 
पीती है उसका रस बनकर एक 
नाभि से सम्बन्धित नली द्वारा ईश्वर 
की व्ययस्था के अनुसार बच्चे को 
स्वथमेव ही मिलता रहता है। इस 
प्रारम्भिक अवस्था में बच्चा कोई 
ज्ञान पूर्वक कर्म नहीं कर सकता 
लेकिन इस प्रक्रिया से बच्चे को 
बिना कोई कर्म किये अपने आप 
ही माता की खुग़क से उसे खुराक 
मिलती रहती हैं। यह ईश्वर की 
एक विचित्र व्यवस्था है जिसके द्वारा 
बालक उस अन्धथेरी कोठरी में बिना 
कर्म किए भोजन प्राप्त कर लेता है 
और उसी खुराक से नौ महीने तक 
बढता व विकसित होता रहता है। 
जब बच्चा पूर्ण होकर माता के गर्भ 


से बाहर आता है तो ईश्वर उसके 


बाहर आने से पहले ही माता के 
स्तनों में दूध भर देता है ताकि 
बच्चा बाहर आते ही दूध पीता 
आरम्भ कर देवे जिससे भूखा नहीं 
रहे। यहां यह बात समझने की है 
नवजात शिशु को कोई क्रिया करने 
का ज्ञान नहीं लेकिन जीव का जो 
स्वाभाविक लक्षण चेष्टा व प्रयत्न 
करने का है, उसी के बल पर मां 
जब अपने स्तनों को बच्चे के मुंह 
में देती है तो बच्चा अपनी चेष्टा से 
दूध पीना आरम्भ कर देता है। यह 
बच्चे की जन्म देने वाली पहली 
माता हुई जिसको परिवार व समाज 
में शतपथ ब्राह्मण के बचनानुसार 
पितुवानाचार्यवान पुरुषों 
वेद” कह कर पिता व आचार्य से 
ऊंचा व प्रथम स्थान दिया है। 


यह माता बच्चे को 3 साल 
तक अपना दूध पिला कर बड़ा 
करती है। इसके बाद बच्चे को भूख 
भी ज्यादा लगने लगती है और माता 
के स्तनों में दूध भी कम होने लगता 
है तब घर वाले बच्चे को गाय का 
दूध पिलाना आरम्भ कर देते हैं 
और बच्चा गाय का दूध पीकर बढ़ने 
लगता है। गाय सभी धर्म, जाति, 
सम्प्रदाय व प्रदेश के मनुष्यों को 
यानी मानव-मात्र न्को बिना किसी 
भेदभाव के सिर्फ घासफूस खाकर 
अमृत के तुल्य अपना दूध पिलाती 
है, इसोलिए गाय को माता को संज्ञा 
दी गई है। वेद भी गाय को “गावो 
विश्वस्य मातर:' कह कर गाय को 
विश्व की माता का स्थान दिया है। 
इस प्रकार गाय बच्चे की दूसरी 
माता हुई। 

अब बच्चा और कुछ बडा होता 
है, उसको भूख भी पहले से ज्यादा 
लगने लगती है। खाने का साधन 
दांत भी आ जाते हैं तब घर वाले 
उसको भूमि से उत्पन्न हुए अन्न, 
'फल, सब्जी व वनस्पतियां आदि 
खिलाने लग जाते हैं और उन्हीं को 
खाकर बच्चा बड़ा होने लगता हैं। 
इसलिए पृथ्वी बच्चे को तीसरी माता 
हुई। वेद भी “माता भूमि पुत्रो5हं 
पृथिव्या:'' कहकर पृथ्वी को माता 
हो बताया है। यहां यह बात समझने 
को हैं कि मानव ईश्वर की सृष्टि 
में सर्वश्रेष्ठ प्राणी (योनि) है, बाकी 
सब पशु-पक्षी व जड़ पदार्थ मनुष्य 
के उपयोग के लिए ईश्वर ने बनाये 
हैं लेकिन कुछ स्वार्थी व दयाहीन 
इन्सान यह समझ बैंठे हैं कि ईश्वर 


ने सारी सृष्टि मानव के उपयोग की , 


बजाय उपभोग के लिए यानी खाने 
के लिए बनाई है। यह इन्सान की 
भूल है। ईश्वर ने कुछ चीज़ें उपभोग 
के लिए बनाई हैं, जैसे अन्न, फल, 
वनस्पति, जल व मेवा आदि कुछ 
मानव को रक्षा के लिए बनाये हैं, 
जैसे सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, हवा तथा 
चृक्ष आदि। कुछ प्राणी मनुष्य के 
उपयोग के लिए बनाये हैं, जैसे 
गाय, भैंस, बकरी दूध के लिए, 
घोड़ा, ऊंट, गधा सवारी तथा बोझा 
डोने के लिए, बैल हल जोतने के 
लिए आदि। यदि ईश्वर की बनाई 
सभी चीजें मनुष्य के लिए खाने 
की हैं तो मिट्टी, पत्थर, कोयला, 
लोहा, सोना, चांदी मनुष्य क्यों नहीं 
खाता ? इसलिए मनुष्य को उचित 


है कि जी वस्तु ईश्वर ने खाने के 
लिए जनाई है उसे ही खावे और 
जो प्रयोग या सहयोग के लिए 


सहयोग लेवे। इसी में मानव की 
मानवता है और ईश्वर ने मानव 
को बुद्धि विशेष इसीलिए दी है कि 
वह प्राणी मात्र के हित व कल्याण 
के लिए हर काम सोच समझ कर 
करे यानी मनन चिन्तन करके करे। 

जब बच्चा युवा हो जाता हैं, 
विवाह भी कर लेता है तब उसकी 
जिम्मेवारियां भी बढ़ जाती हैं। अभी 
तक तो वह अपने माता, पिता व 
बुद्धजनों के कहने से काम करता 
था अब उसके ऊपर सिर्फ उसका 
गृहस्थ ही नहीं बल्कि समाज, राष्ट्र 
व विश्व का दायित्व भी आ गया 
है। अब वह अपने जीवन को सुखी 
व समृद्धिशाली बनाने के लिए क्‍या 
काम करें और क्‍या काम न करे 
जिससे उसका चारों ओर सम्मान 
बढ़े और जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति 
करता रह तथा जीवन शुद्ध व पवित्र 
भी बनता जाये। इन बातों का ज्ञान 
होना उसको जरूरी है। इसी ज्ञान 
प्राप्ति के लिए ही ईश्वर ने सृष्टि 
के आरम्भ में प्राणी मात्र के हित व 
कल्याण के लिए जैसे सूर्य, चन्द्रमा 
पृथ्वी, जल वायु आदि बनाये हैं। 
चैसे ही ज्ञान प्राप्ति के लिए सृष्टि 
के आरम्भ में ही ईश्वर ने वेदों को 
ज्ञान चार ऋषियों जिनके नाम अग्नि, 
वायु, आदित्य, अंगिरा थे, उनके 
मुखों से चार वेद क्रमश: ऋग्वेद, 
यजुर्मेद, अथर्ववेद व सामवेद 
प्रकाशित करवाये थे। इसीलिए वेदों 
को ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं। इस 
वेद-ज्ञान के अनुसार चलने से यानी 
वेदों को शिक्षाओं व आदर्शो के 
अनुरूप अपना जीवन बनाने से 
मनुष्य इस ससार रूपी सागर में 
अपनी जीवन रूपी नैया को बड़े 
उत्तम, सरल, सुगम व सुव्यवस्थित 
ढंग से चला सकता हैं। और मानव- 
मात्र के लिए चार पुरुपार्थ धर्म, 
अर्थ, काम को प्राप्त करते हुए 
मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है जो 
मानव मात्र का अन्तिम लक्ष्य है। 
इसलिए बेद ज्ञान मनुष्य को चौथी 
माता हुई।अथर्ववेद के इस मन्त्र 
द्वारा *'स्तुता मया बरदा बेद माता 
प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्‌। 
आयु: प्राणं, प्रजां, पशु, कीर्ति, 
द्रविणं, ब्रह्म वर्चसम्‌। महा दत्त्वा 
ब्रजत ब्रह्मलोकम्‌''॥ वेद ज्ञान को 
माता ही बतलाया है। 

माता यहीं होती है जो अपनी 
सन्तान का निः्वार्थ भाव से पालन 


3 


पोषण करती हुई अपने पूर्ण प्रयास 
से त्रच्चे का शारीरिक, बौद्धिक, 
आत्मिक व चारित्रिक निर्माण करे। 
इसीलिए कहा गया है माता निर्माता 
भवति “माता वही है जो बच्चे का 
निर्माण करे। वैसे तो परमृपिता 
यरमात्मा सब माताओं की माता, 
सब पिताओंँ का पिता व सब आचार्यों 
का आचार्य है जो हमारी सम्पूर्ण 
जीवन के सुख व शान्ति की 
सुव्यवस्था करता रहता हैं। इसी की 
व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त चारों 
माताएं हमारे निर्माण में विशेष 
सहयोगी होती हैं, इसोलिए इनको 
माता की संज्ञा दी गई है। हमारा भी 
पुनीत कर्त्तव्य बन जाता है कि हम 
भी इन चारों माताओं की सेवा व 
रक्षा करें। पहली जन्म देने वाली 
माता के प्रति हमारा कर्तव्य है कि 
उसको सेवा व आज्ञा पालन करके 
उसको सुखी व प्रसन्न रखें और 
उसका आशीर्वाद सदा प्राप्त करते 
रहें । दूसरी गाय माता के प्रति हमारा 
कर्त्तव्य है कि उसको अच्छी प्रकार 
खिलाये-पिलाये, उसके पंचगव्यों 
(दूध, दही, घी, गोबर गोमूत्र) से 
खाद ब भांति-भांति की दवाईयां 
बना कर उसकी राष्ट्र में आर्थिक 
दृष्टि से उपयोगिता बढ़ावें तथा उसके 
बच्छड़ों को हल जोतने के काम में 
लेवें ताकि गौवंश को सब धर्म व 
सम्प्रदाय वाले अधिक से अधिक 
संख्या में पालें और उससे लाभ 
कमायें। कसाईयों को देकर गोवंश 
को कटवाने की कल्पना कभी न 
करें। तीसरी भूमि माता के प्रति 
हमारा कर्त्तव्य हैं कि गाय के गोबर 
व गोमूत्र से बनी खाद देकर भूमि 
को खूब उर्वरा बनावें और फिर जोत 
कर शुद्ध व स्वास्थ्यवर््धध अनाज 
अधिक से अधिक मात्रा में पैदा 
करके प्राणी मात्र की ज्यादा से 
ज्यादा सेवा करें तथा विश्व में किसी 
को भी भूखा न सोने देवें। साथ ही 
यकज्ञों द्वारा समय पर वर्षा करवा कर 
जमीन से ज्यादा से ज्यादा ऊपज 
लेने का प्रयत्न करें। चौथी वेदमाता 
के प्रति सर्वोत्तम कर्त्तव्य है कि हम 
वेदों के ज्ञान का अधिक से अधिक 
प्रचार व प्रसार करने का प्रबन्ध करें 
और उनके उपदेशों व शिक्षाओं को 
अपने जीवन में धारण करके उत्तम 
गुण, कर्म, स्वभाव बनाकर '' वसुधैव 
कुटुम्बकम्‌'' की भावना से सारे 
विश्व को एक परिवार के समान 
बनाने का प्रयथल करते रहें। जिससे 
सारा विश्व सुख व शान्ति का धाम 
बन कर स्वर्ग तुल्य बन जावे। 


4 साप्ताहिक आर्य म्योदा, जालन्धर 
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बठिण्डा में महर्षि दयानन्द भिर्वाण दिवस 


आर्य समाज (आर्य समाज चौक) बठिण्डा में महर्थि दयानन्द निर्वाण 
दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आचार्य बिजये कुमार ऊी 
शास्त्री ने यज्ञ सम्पन करवाया इस यज्ञ में पूज्य म्र० सूर्यदेव जी 
“वैदिक मिशनरी” का सान्निध्य भी प्रात हुआ। यज्ञ के यंजमान श्री 
पवन मित्तल जी सपत्नीक एवं रंजीत मित्तल जी सपत्नीक (सुपुत्र श्री 
कृष्णकुमार मित्तल भूतपूर्व सदस्य आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब) को प्रो० 
ओ..पी. मंगला जी (प्रधान आर्य समाज, आर्य समाज चौक) ने ओश्म्‌ 
एवं गायत्री मन्त्र के केसरी रंग के पटके गले में डाल कर स्वागत किया। 
इस यज्ञ में बठिण्डा के बहुत से गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। 
रामायण प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता:-यज्ञ के पश्चातू रामायण प्रश्नोत्तरी 
प्रतियोगिता का विशेष आयोजन प्रो” ओ.पी मंगला जी प्रधान आर्य 
समाज बठिण्डा की देखरेख में बडे सुन्दर ढंग से किया गया। इस 
ग्रतियोगित्ना में आर्य गर्ल सी.से स्कूल, आर्य माडल हाई स्कूल, 
आर बी डी एबी. पब्लिक स्कूल एव एम एच.आर.सी/सै स्कूल तथा 
आर्य परिवार की टीमों ने भाग लिया। प्रत्येक प्रतियोगी टीमों से रामायण 
से मम्बन्धित दस-दस प्रश्न पूछे गए। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान 
आर्य गर्ल्न सी.सै स्कुल ने प्राप्त किया। प्रत्येक प्रतियोगी स्कूल की 
टीमो को सम्मान चिन्ह एवम्‌ प्रमाण पत्र श्री पवन मित्तल जी के कर 
कमलों द्वारा प्रदान किए गए एवं आर्य परिवार की टीम को ईनाम एवं 
प्रमाण पत्र श्रीमती रणु मित्तल जी के द्वारा भेंट किए गए। इन सभी 
इनामों की व्यवस्था श्री पवन मित्तल जी ने की थी। प्रतियोगिता का 
संचालन श्री एमपी अरोडा एवं श्रीमती अरुणा अरोड़ा जी ने बहुत ही 
रोचक ढंग से किया। 
संस्कृत के मेधाबी छात्राओं को पुरस्कार:-मंस्कृत विषय में 98 
प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को श्री वजीर 
चन्द मंगला जी (संरक्षक जिला आर्य सभा बठिण्डा) आठवीं कक्षा मे 
98 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रो० ओ.पी. मंगला जी 
(प्रधान आरय॑ समाज बछिण्डा) एवम्‌ छठी कक्षा में 400 अंक प्राप्त करने 
वाले विद्यार्थी को श्री पी डी. गोयल (प्रधान आर्य माडल हाई स्कुल 
बठिण्डा) ने पुरस्कृत एवं सम्मानित किया। तथा संस्कृत के अन्य 
मेधावी छात्रों को श्रीमती शान्ति जिन्दल जी प्राचार्या ने पुरस्कृत किया। 
इसके अतिरिक्त श्री एम पी. अरोडा जी, श्री गौरी शंकई जी_ख़नगवाल 
एवं श्री हुक्म चन्द जी गोयल ने सभी मेधावी छात्रों को पुरस्कार प्रदान 
किए। 
ब्र० सूर्यदेव जी ने आर्य समाज को विशेष सेवायें प्रदान करने के लिए 
प्रा० ओ पी मंगला जी “प्रधान' को महर्षि दयानन्द जी का विशेष चित्र 
भेर कर सम्मानित किया। तत्पश्चात्‌ श्रीमती शान्ति जिन्दल जी ' प्राचार्या' 
एवं श्रीमती अरुणा अरोडा जी 'मुख्याध्यापिंका' (आर्य गर्ल्ज सी सै. 
स्कूल बठिण्डा) को भी संस्कृत के प्रति विशेष योगदान के लिए सम्मान 
चिन्ह भेट किया गया एवम्‌ प्रतियोगिता के कठिन प्रश्नों का उत्तर देने 
काले दशकों को भी ब्रह्मचारी जी ने पुरस्कार प्रदान किया। 
अन्त में ब्रह्मचारी जी ने स्वामी दयानन्द जी के जीवन चरित्र पर 
प्रकाश डालते हुए निम्न पक्तियां जो ऋषि गाथा की हैं कही:- 
ऋषि बोले हे प्रभु तूने मेरे संग खूब खेल खेला। 
तेरी इच्छा से मैं समेटता हूं जीवन मेला। 
बस एक यही विनती है अन्तर्यामी। 
मेरे बच्चों को सम्भालना जग पालक स्वामी। 
जब अन्त समय आया तो ऋषि ने ओ३म्‌ शब्द बोला। 
फिर चुपके से धर दिया धरा पर नाशवान चोला। 
जब इन पक्तियों को गाया तो सभी श्रोता भाव-विभोर हो गए। 


आर्य समाज मगरापूजला ( जोधपुर ) का उत्सच 

आर्य समाज मगरा पूंजला नयापुरा (जोधपुर) राजस्थान का दो 
दिवसीय वार्षिक यहोत्सव बडी धूमधाम से मनाया गया। जिसमें यज्ञ 
के ब्रह्मा आचार्य रामयुफल शास्त्री “वैदिक प्रवक्‍ता '” हांसी, विदृषी 
बहन पृष्पा शास्त्री उपदेशिका रेवाड़ी, श्री देवी प्रसाद जी आर्य 
भजोनेपदेशक (जोधपुर) तथा ब्रह्मचारी आमित कुमार आर्य (हांसी) 
आदि विद्वानों ने अपने-अपने +नचारों से श्रोताओं को लाभान्वित 
किया। पूणहिति एवं उत्तत मापन पर अन्तिम दिन उक्त विद्वानों 
को गजस्थानी फ्यड़ी पहना ऊर तथा फूल मालाओं से स्वागत करके 
अभिषेक किया गया। -महेल्र सिंह मन्त्री 
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ब्लंक स्कूल 

2602 दिन शनिवार प्रात: 8.30 बजे से 2.30 बजे तक स्कूल के 
हाल में महर्षि दयावन्द निर्वाण दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। 
इस दिवस का आयोजन स्कूल के प्रबन्धक आशानन्द आर्य तथा 
प्रधान श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी की देखरेख में किया गया। 

यज्ञ प्रातः 8.30 बजे श्री अजय कुमार जी बत्तरा ने बड़ी श्रद्धा के 
साथ सम्पन्न करवाया। बच्चों ने हवन में खूब रुचि ली। हवन के 
पश्चात्‌ ध्वजारोहण श्री अजथ कुमार जी बत्तरा ने किया एवं स्कूल 
को 00 रुपए दान दिए। झण्डे की रस्म के पश्चात्‌ बच्चों ने झण्डा 
ऊंचा रहे हमारा गीत प्रस्तुत किया। दूसरी कक्षा की दो छात्राओं ने 
*ओश्म' का झण्डा प्यारा झण्डा की सुन्दर कविता प्रस्तुत की। छठी 
कक्षा कौ राजदीप और लीना ने गायत्री मन्त्र का जाप किया। सातर्वी 
कक्षा के छात्र आंकाशदीप ने भी ऋषि दयानन्द जी पर स्वयं सुन्दर 
कविता बोलीं) आठवीं कक्षा को छात्र मीनाक्षी ने भी ऋषि दयानन्द 
जी के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए वियार प्रकट किए। आठवीं कक्षा 
की छात्रा पूजा ने भी क्रषि दयानन्द जी की नजरमें स्त्री जाति की 
कितनी इज्जत थी, इस विषय पर अपने विचार प्रकट किए। इस पावन 
दिवस पर स्कूल के अध्यापक थषर्ग एयम्‌ आर्य युवा सभा के सदस्यों 
को सत्यार्थ प्रकाश एवम्‌ सरोपे भंट करके सम्मानित किया गया। इस 
समारोह में स्कूल की प्रबन्ध समित्ति के प्रधान श्री ओम प्रकाश जी 
गुप्ता और उपप्रधान श्री खेद भूषण मदान एवम्‌ सदस्य श्री सतपाल 
नारग. हर्ष आर्य, बृज मोहन अरोड़ा, ओम प्रकाश गुप्ता हरपाल नगर 
वाले, श्रीमती नीना बेरी, श्रीमती सरला लूम्बा, श्रीमती लीला कपूर, 
जिला आर्य सभा की प्रधाना श्रीमती राजेश जी शर्मा तथा आर्य 
सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल की प्रबन्धक श्रीमती नीलम थापर जी विशेष 
रूप से सम्मिलित हुई। 

स्कूल के प्रबन्धक श्री आशानन्द जी आर्य ने बच्चों को आशीर्वाद 
दिया एवं बच्चों के कार्यक्रम की सराहना की एवं स्कूल में आये 
अतिथियों का धन्यवाद किया। समारोह के अन्त में वैद्य वैणी. प्रसाद 
जी की बहू श्रीमती सुनीता जी द्वारा लाया गया प्रसाद वितरित किया 
गया। इसके पश्चात्‌ जलपान का उत्तम प्रबन्ध था। -प्रिंसिपल 


बद्वावर्चस की प्राप्ति के लिए आवश्यक है 
सास्चिक तप 

आर्य समाज, बी-ब्लाक, जनकपुरी में प्रवचन करते हुए वैदिक 
विद्वान्‌ आचार्य हरिप्रसाद जी आर्य ने कहा कि वह ईश्वर वर्चस्वी हैं 
और हम उससे ग्रार्था करते हैं कि वह हमें भी वर्चस्वी बनाएं। यदि 
हम ब्रह्मवर्चप्‌ को प्रात करना चाहते हैं, ब्रह्म का साक्षात्कार करना 
चाहते हैं वो हमें उसकी कीमतें चुकानी प्रड़ेंगी, क्योंकि किसी भी 
वस्तु को ग्राप्त करने के लिए उसकी कीमत चुकाना आवश्यक हैं 
ओर जो वस्तु जितनी बड़ी अथवा महत्वपूर्ण होगी, उसका मूल्य भी 
उतना ही अधिक होगा। हम परमात्या को पाना चाहते हैं, जो 
श्रेष्षटम, परम पवित्र और सर्वोत्तम है पर उसकी ग्रात्ति के लिए कॉर्ड 
तैयारी नहीं करते। हम देखते हैं कि आज ईश्वर को सस्ते दामों में 
बेचा जा रहा है, पर वह इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं। उसे 
पाने के लिए यज्ञ, अध्ययन और दान दिखावे के लिए भी किए जा 
सकते हैं, किन्तु सात्विक तप, जो अत्यधिक श्रद्धा के साथ किया 
जाता है, आडम्बर रहित होता हैं। ब्रह्मकर्चय्‌ एवं परमात्या की ग्राप्ति 
हेतु सात्विक तप की परम आवश्यकता है। द्वद्वों को सहन करना ही 
वष हैं। मन, वाणी और शरीर से फरम श्रद्धा के साथ किया जाने 
वाला तप सात्यिक है एबं अध्यात्म मार्ग के प्रथिक के लिए यह 
निवान्त आवश्यक हैं। प्रधान-पद से बोलते हुए प्रो, (डॉ. सुन्दर 
लाल कथूरिया ने कहा कि जास्याकार्रों ने सत्य को सबसे बड़ा तप 
कहा हैं तथा बह्मचर्य एवं ठप से मृत्यु पर विजय ग्रात करने की बात 
भी कही है। विद्वान्‌ बढता का पन्‍यकद करते हुए उन्होंने यह कामना 
की कि हम सब तप्सवी बनें। कर््यक्रम के प्रारम्भ में औीमती 
उण्जवला वर्मा के छुमधूर भजन ने श्रोताओं का मत्र ग्रोह्न लिया। 
कार्बक्रम का संयोजन आर्य समाज के मन्द्री श्री जयदीज्ञ चद्र गुलाटी 
ने फिया। -योगेश्वर चन्द्रार्य 
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परमानमंा की महानता 
छले, स्व: उककुध्य रूम प्रस्यड् जी दरेकलंकार 


दादी मा, फिर जब दूसरी मैंडम भविष्य में ऐसा म हो, उसके लिए 
“पढ़ा कर जाने लगी तो उसने प्रभु से प्रार्था भी की। 
विद्यार्थियों से कहा कि “मुझे... सो इस प्रकार यदि सच्चे सरल 
अपनी-अपनी होमवर्क की कापियां हृदय से स्तोता-भक्त-साधक प्रभु 
दे दो। “वह जल्दी में जा रही थी। शरण में प्रतिदिन बैठ-बैठकर उस 
मेरी कापी रह न जाए यह सोचकर सर्व व्यापक सर्वज्ञ अन्तर्यामी प्रभु 
मैं अपने डेस्क के नीचे से निकल से अपने दोषों, पापों, अपराधों की 
कर पहली पंक्ति में आ गया और पूछता रहेगा और पूछ-पूछ कर 
मैंने उन्हें अपनी कापी दे दी। बह जानता रहेगा और जान-जान कर 
तो लेकर चली गई पर ध्यान से उन पर पश्चात्ताप करता रहेगा तथा 
पूर्व भीतर से मुझे यह सुनने को पश्चात्ताप कर कर के भविष्य में 
मिला कि तुम्हें ऐसा नहीं करना उन पापों से उनके आधार पर होने 
चाहिए था। भले ही कापी अगले वाले तापों से बचने के लिए प्रार्थना 
दिन के लिए रह जाती।' सो उसका और संकल्प करता रहेगा, तो यों 
प्रायश्चित किया। दादी मां। यह तो एक दिन वह सर्वथा “अनेना:- 
मैं देना बता गया, और नहीं निष्पाप, निष्कलंक, स्वच्छ-निर्मल 
बताऊंगा। “उसने उसको खूब प्यार होकर कृतज्ञतावश दिव्य भावों से 
किया और पुरस्कार भी दिया। पर भरा हुआ आगे बढ़ता रहेगा, तो 
जब वह घर वापिस आता है तो निःसन्देह एक दिन उसे सब प्रकार 
रास्से में अपनी मां को बच्चा कहता से सफलता मिल जाएगी .। वह 
हे-'मां जी । तीसरी बात तो मुझे फिर एक दिन सर्वथा निष्पाप बन 
और भगवान्‌ ने बताई-बेटा । तू कर मन वचन कर्म से उन पापों से 
बहुत दिनों में आया है, अत: जरूरी सर्वथा निष्पाप बनाने वाले, और 
थोड़ी है जो आज की ही गलती निष्पाप बनने पर सब प्रकार से 
बतानी है, तुम्हें याद है तुमने अपनी स्नेह-सम्मान-यश प्रदान करने वाले 
मां के पर्स में से एक 20 का नोट तथा इन सब स्नेह सम्मान और 
निकाला था। मां जी, वह ऐसी बात यशों से ऊपर उठे हुए सच्चे-सुच्चे 
थी कि मैं इन्कार न कर सका। साधक को सब प्रकार से वर लेता 
'झं जी ! जब आप देहलो में है, अपने अद्वितीय प्यार का-अपने 
सर्विस करती थीं, मैं तब बहुत छोय. अनुपम दिव्य आनन्द का पात्र 
था मुझे तब नोटों की जानकारो भी बनाकर इस जग के बन्धन से मुक्त 
नहीं थी। तब इतना ही पता था कि कर देता हैं और सब प्रकार से 
इन हरे, पीले, नीले कागजों से उसको निहाल कर देता है। 
खाने-पीने की चोज़ें मिलती हैं। कदा न्यन्तर्वरुणे भुवनि॥ क्र. 
सो मैंने तुम्हारे पर्स में से यह लम्बा- 7-86-2 ॥ 
लम्बा बीस का नोट निकाला था....। (कदा नु वरुणे अन्त: भुवानि) 
झट मैंने स्वीकार कर प्रायश्चित कंब (निश्चय से) में बरुण में 
किया गायत्री मन्त्र से, जैसा कि प्रविष्ट हंगा? कब मैं वरणीय वरुण 
पिता जी ने बताया था. और प्रभु से देव में भीतर घुस पाऊंगा? न जाने 
प्रार्थना भी की कि-'' प्रभुवर। आगे कब मैं उस वरणीय वरुण देव को 
एसी सदबुद्धि दो कि मुझसे पुन: समझ पाऊंगा ? न जाने कब में 
कभी ऐसा न ही हो।' सो इस उसको जान पाऊंगा? 
प्रकार जिस चोरी को घर में न _कदा शब्द का यहां अपना हो 
मोसा जी, न मोसी जी, न भाभियां महत्व हैं। इसमे एक तड़प है, 
और न भाई पकड़ सके और न ही एक अधीरता है, एक तीब्र अनुयग 
आज तक उसकी मां को उसंका है। इतना अधिक कि भक्त अब 
पता लग सका, उस चोरी को प्रभु और देरी सह नहीं सकता। 
ने कैसे पकड़ा और उस बच्चे से एक छोटे बच्चे को हम देखते 
कैसे मनवाया, एवं सात्किक बालक हैं जो खीर खाना चाहता है। मां 
ने भी कैसे सहज उसे स्वीकार कर कहती है-''बेटा ! मैं अभी बना 
उस पर प्रायश्चित किया और देती हूं।'” मां ने खोर बनानी 
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प्रारम्भ की। बच्चा अधीर होकर 
पूछता है-'मां खीर कब बनेगी 
7?” मां बोली-''बेट! अभी थोड़ी 
देर में बन जाती है। जल्दी ही 
बच्चा फिर कहता है-''मां । अब 
तो बहुत देर हो गई है। अभी भी 
खीर नहीं बनी ? मां बोली-“बेटा, 
बस अभी 5५ मिनट में उतारती हूं। 
फिर आपको डालकर देती हूं।! 
बच्चा बोला त्ञो मा, फिर मैं अपनी 
कटोरी-चम्मच ले आता हूं।' अपने 
लिए (थुल्ला) बैठने का आसन 
लाकर बिछा देता है और उस पर 
वह बैठ कर कटोरी चम्मच अपने 
सामने रख लेता है।”' किस तडप 
से, किस लगन से, किस प्यार से 
वह बैठा है, ओर चम्मच से खीर 
के अभाव में भी खीर उठाने ओर 
उसको खाने का वह रिहर्सल कर 
रहा हैं ओर अब वह कह रहा 
है-''मा जी | अब तो 5 मिनट 
भी कब के हो गए होंगे। अब भी 
खीर नहीं बनी, तो फिर कब 
बनेगी .?'' बच्चे का यह सारा 
क्रिया-कलाप देखने योग्य था ओर 
उसके वे शब्द ओर लहजा सुनने 
लायक था। खीर बनने पर मा ने 
जब वह खीर परोसी और बच्चे ने 
जिस प्यार से. वह खाई, मा ने 
देखा कि खीर खाते हुए वह मूंह 
हाथ-वम्त्र आदि सब लत-पथ कर 
रहा है। यह देखकर मा ने उससे 
चम्मच लेकर उसको वह स्वय 
खिलानी चाहीं। इससे “वह बच्चा 
बड़ा दुःखी हुआ और यह प्रदर्शित 
करने लगा कि-''मां। तू इस रस 
लेने में विघध्न न डाल' जैसे भी में 
खा रहा हू, न मुझे खाने दे ।॥”' 
ऐसे ही एक घर में विद्वानों, 
संन्यासियों का भोजन था। घर में 
खीर-पूरी आदि सब कुछ बना था। 
बच्चों ने खीर मांगी तो माता पिता, 
दादी आदि बोलें-''बेटा ! पहले 
ये साथु-विद्वानू खा लें तो फिर 
तुमको खिलायेंगे।'” बच्चों ने 
मोचा-''न जाने कब ये साधु खायेंगे 
और न जाने कब ये उठेंगे ओर न 
जाने कब हमको खीर खाने को 
मिलेगी 2” साधु आए, उन्होंने 
हाथ-पाव धोए और आसनों पर 
विराजमान हो गए। वे खीर-पूरी 
आदि मब खाने लगे। बच्चों ने 
सोचा-''न जाने कब ये खा के 
उठेंगे और फिर हमको खीर खाने 
को मिलेगा?” वे अधीर होकर 
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प्रतीक्षा करते रहे और सोचते रहे 
कि कब ये सब उठें और कब 
हमारे माता-पिता हमें बैठाएं और 
हमें खीर परोसें और हम खारयें। 

साधु खा के निपट गए और 
हाथ धोने लगे। यह देखकर बच्चों 
की अधीरता और तडप अपने ढंग 
से अभिव्यक्ति होती है। उन्हें हाथ 
चोंते हुए जब बच्चों ने देखा तो वे 
दादी से बोले-''दादी । वे तो 
फिर हाथ धो रहे हैं'' अर्थात्‌ बच्चे 
यह कहना चाहते थे कि “दादी 
मां । जब वे खीरादि खाने बैठे थे 
तो तब इन्होंने हाथ-पांव धोए थे, 
सो ये ता फिर हाथ धो रहे हैं। 
इसका अर्थ है कि ये तो पुनः 
खाने बैठेंगे, तो मां फिर हमारा 
नम्बर कब आयेगा ? हमें खीर 
खाने को कब मिलेगी । 
“'माताएं-बहनें यह सब सुनकर 
हंसी और बोली-''बेटा!' अब ये 
खीर खाने के लिए हाथ नहीं धो 
रहे हैं बल्कि ये खीर खा के हाथ 
धो रहे हैं।'! 

न जाने कब खीर खाने को 
मिलेगी, यह जो अधीरता बच्चों 
के मन में खीर के लिए है, व जो 
अधीरता एक कन्या में-एक वध 
में अपने पति के प्रति होती है व 
जो अधीरता एक पति में अपनी 
पत्नि के लिए होती है व जो 
तड़प एक मां में अपने पुत्र व पुत्री 
के लिए होती हैं व जो अधीरता 
एक बच्चे में अपनी मां व अपने 
पिता के प्रति होती है व जो 
अधीरता एक आज़ादी के दीवाने 
में अपने देश की स्वतन्त्रता के 
ग्रति होती है, उससे भी कही 
अधिक बढ़कर यह तडप यहां 
एक साधक में अपने वरणीय वरुण 
देव के प्रति होती हैं। अत: वह 
साधक कहता है कि-“''कदा नु 
वरुणे अन्त: भुवानि'-न जाने कब 
में उस वग्णीय वरुण देव के न 
जाने कब मैं अपने प्राण प्रिय प्रभु 
के “अन्दर प्रवेश पाऊगा? न जाने 
कब में उससे आत-प्रोत होऊगा ? 
ऐसे जैसे पेठा चाशनी में पड़कर 
रस में पड़ कर रस से ओत-प्रोत 
होकर सरस हो जाता है व प्रभु 
की व्यवस्था में मन्ना रस से सरस 
बन जाता है... । 

(क्रमश: ) 
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" बलाला में कृषि मिवण उतव सम्यज | पक सका पाप इदम पक है । ई क्धि निर्वाण उत्सव सम 
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आर्य समाज बरनाला द्वारा क्षि निर्वाण उत्सव दिनांक 3 न्ज॑म्बर 
रजिवार को आर्य समाज मन्दिर में मनाया गया। सर्वप्रथम यज्ञ 
किया गया। तत्पश्चात्‌ आर्य समाज के प्रधान श्री अमृत लाल जी 
गुप्ता की अध्यक्षता में कार्यक्रम चलाया गया जिसमें बरनाला कौ 
शिक्षण संस्थाओं गांधी आर्य, हाई स्कूल, दयानन्द केन्द्रीय विद्या 
मन्दिर एव आर्य माडल स्कूल के शिक्षक वर्ग एवं विद्यार्थियों ने 
भाग लिया जिन्होंने ईश्वर स्तुति एवं स्वामी दयानन्द जी के जीवन 
सम्बन्धी भजन गाएं। जिसमें गोपाल कृष्ण महामंत्री, भागमल गर्ग 
उपप्रधान, भारत मोदी उपप्रधान, यसन्स शोरी प्रचार मनत्री, रामचत्द्र 
आर्य, केवल कृष्ण आर्य महिला कालेज, पवन सिगला मैनेजर 
दयानन्द केन्द्रीय विद्या मन्दिर, श्री सुखविन्द्र लाल प्रिंसीपल गांधी 
आर्य हाई स्कूल, हरमेल सिंह जोशी, सूर्यकान्त शोरी, हुक्म चन्द 
आर्य, तीर्थदास सिंधवानी, रामसरण दास विशेष रूप से पधारे। श्री 
हरमेल सिंह जोशी, बसन्‍्त शोरी, पवन सिंगला, सुखविन्द्र लाल, 
भारत मोदी, तीर्थदास सिंधवानी ने स्वामी जी के जीवन बारे चर्चा 
करते हुए श्रद्धाजलि अर्पित की एवं उन द्वारा बताए मार्ग पर चलने 
के लिए प्रेरणा दी। दीपावली के दिन विशाल शोभा यात्रा प्रभात 
फेरी प्रातः: 5 बजे निकाली गई जो शहर के मुख्य बाजारों से 
गुजरी। प्रधान गुप्ता जी द्वास सम्मिलित व्यक्तियों का धन्यवाद किया 
गया। -राम कुमार सोबती, मन्त्री 








आर्य समाज आर्य नगर जालन्धर का उत्सव 
आर्य समाज आर्य नगर जालन्धर का वार्पिक उत्सव ॥6 से 22 
दिसम्बर 2002 तक मनाया जा रहा जिसमें साध्वी विशोकायति जी, 
श्री प॑विजय कुमार शास्त्री जी व श्री जगत वर्मा जी के उपदेश 
होंगे। इस अवसर पर और भी कई उच्चकोटि के विद्वान्‌ू व नेतागण 
पधार रहे हैं। 22 दिसम्बर रविवार को विशेष कार्यक्रम होगा। 
जालन्धर की सभी आर्य समार्जों के अधिकारियों व सदस्यों से 
प्रार्थना हैं कि वह इस उत्सव में पार कर धर्म लाभ उठावें ब हमें 
अपना सहयोग दें। -वेद आर्य, सन्‍्त्री 












मिस में ऋषि निर्वरण दिवस 

आर्य समाज, शक्ति नगर अमृतसर में 3-7-2002 को ऋषि 
निर्वाण दिवस पर्व क॑ उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम रखा गया। जिसमे 
विद्वानों ने महर्षि दयानन्द सरस्वती जी के जीवन पर व्याख्यान दिए 
और यह भी बताया कि महर्षि ने राष्ट्र-निर्माण में बहुत योगदान किया 
ह। कार्यक्रम के पश्चात्‌ दीपावली पर सबको शुभकामनाएं दो गई 
और राष्ट्र ओर समाज की सुख समृद्धि के लिए प्रभु से प्रार्थना की 
गई। -राकेश मेहरा, मन्त्री 
&#४ धमाका सका भाक सका भा आलम था8 शा॥७ सा धाकमा बा शा शा ओंज0 शा भा शा शाकाक तथा आ ५. 
| बुडलाडा में ऋषि निर्वाण दिवस मनाया गया| 
| डीएवी मॉडल सीनियर संकेण्ड्री स्कूल बुढलाडा जो पिछले | 
| ॥8 वर्ष से आर्य समाज और महर्षि दयानन्द के आदर्शो पर चलता ॥ 
| हुआ शिक्षा के मैदान मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तथा इलाके # 
के अग्रणीय तथा शिरोमणि शिक्षा सस्थाओ में एक है। इस स्कूल 
के नए हाल में महर्षि दयानन्द सरस्वती का निर्वाण दिवस बहुत | 
ह श्रद्धा तथा धूमधाम से मनाया गया। स्कूल के बच्चों ने बहुत ही ॥ 
| सुन्दर ढग तथा श्रद्धा से हवन" यज्ञ किया। जिसमें स्कूल के प्राय: | 
| सभी विद्यार्थी सम्मिलित हुए। इस अवसर पर स्कूल कौ प्रबन्ध । 
| कमेटी के चेयरमन "श्री मेघाज गोयल ने भी ऋषि जीवन पर ! 
॒ प्रभावशाली भाषण देते हुए छात्र-छात्राओं को आह्वान किया कि दो 
| मिथ्यावाद तथा पाखण्डवाद को समाप्त करने के लिए अपने आप ॥ 
| को तैंयार करें। -प्रिंसिफल | 


स॥ समा आता पाक प्रात सा मीोषि। झाआत धरा प्रा अकाकत सथाड सात बकाका आता संगम शा आए शक काड़ा मम हि. 

























| महात्मा सत्यानन्द मुंडल जी को महर्षि दयावन्द सरस्वती स्मारक 
| ट्रस्ट (टंकारा) का मैनेजिंग ट्रस्टी मनोनीत करने की सूथना देते हुए ॥ 
है हमें हर्ष का अनुभव हो रहा है। मुंजाल जी को मैनेजिंग ट्रस्टी | 
मनोनीत करने के उपलक्ष्य में सभी ट्रस्टियों ने सभा मंत्री को अपनी ! 
स्वीकृति दी और उनके नाम को प्रस्तायित करने के लिए ट्रस्ट मंत्री ॥ 
| का धन्यवाद भी किक। | 
| श्री सत्यानन्द मुंजाल लगभग 20 वर्षो से टंकारा ट्रस्ट के ट्रस्टी 
हैं और ट्रस्ट को उनका पिछले कई यर्षों से अभूतपूर्व योगदान | 
॥ मिल रहा है। आर्य जनों को यह विदित ही है कि टंकाश ट्रस्ट के । 
| ऐतिहासिक ऋषि जन्म भूमि को ट्रस्ट के अधीन करवाने में श्री | 
| सत्यानन्द मुंजाल जो का योगदान ट्स्ट इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों | 
[में लिखा जाएगा। 
है श्री मुंजाल जी का जन्म 24 मई 9१7 को लायलपुर के कमालिया ॥ 
| गांव में हुआ, उनकी प्रारम्भिक शिक्षा आर्य गुरुकुल पद्धति से हुई। | 
ह आप अपनी आयु के ॥6वें वर्ष से ही आर्य समाज क्वेटा से जुड़ । 
॥+ए और उसके बाद निरन्तर भारत विभाजन के उपरान्त भी आर्य | 
| समाज को मुख्यधारा से जुड़े रहे। 

है उत्तर भारत के प्रमुख उद्योग संस्थान हीरो ग्रुप के समस्त भाईयों | 
| में आप सबसे बड़े हैं और संस्थापक भी हैं। व्यापार के अतिरिक्त | 
आप लुधियाना के असख्य शिक्षण संस्थाओ के प्राणदाता हैं और 
| वर्तमान में कन्‍्याओं का एक आधुनिक गुरुकुल आपके ही कर | 
| कपैलो एबं प्रेरणा से स्थापित हुआ है। दयानन्द मेडिकल कालेज ॥ 
| लुधियाना के आप अन्तरंग सदस्य हैं। लुधियाना एवं उसके निकटवर्ती । 
ई थे में आप द्वारा असख्य आर्य समाजों को स्थापना हुई और 
| विशेषकर गढ़वाल के पिछड़े क्षेत्रों में आप द्वारा किए गए कार्य | 
| लोगों के लिए प्रेरणादायक हैं। आप सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि ॥ 
है सभा, आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा एवं डी.ए.वी कालेज प्रबन्धकर्त्री 
| समिति के उपप्रधान हैं। 
| | 
| यदि आपसे कभी यह पूछा जाए कि आपके जीवन की सबसे । 
| महत्वपूर्ण उपलब्धि क्‍या हैं तो आप कहते हैं ऋषि जन्म भूमि को | 
| थी महर्षि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट टंकारा को दिलवाना, जिसे पिछले ! 
[3 वर्षों से प्राप्त नहीं किया जा सका। ! 
| टंकारा ट्रस्ट क्ना यह सौभाग्य है कि ऐसे महान आत्मा श्री | 
| सत्यानन्द मुंजाल जी हमारे सहयोगी मैनेजिंग ट्रस्टो के रूप में होंगे ॥ 
| और आपका मार्गदर्शन असंख्य व॒र्षो तक ग्राप्त होता रहेगा। ;' 
-राममाथ सहगल, मजी 


९ शाशा। 00 खफा ७00 भा सका लि कक आमा| सलाम ब्रदंक सा शा मामा भा आधा ७ धाम भा धाक की 
#ी विमान साथ बम समा मादा शा) धरा शाला सामा। पता आम शा ला भा आदत शक भाव शाह लक का ९५. 


दीपावली व महर्षि दयानन्द निर्वाण उत्सव 
| आर्य समाज लक्ष्मणसर में दीपावली व महर्पि दयातन्द सरस्वती | 
| निर्वाण उत्सव बडी श्रद्धापूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का शुभ | 
| आरम्भ यज्ञ से हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए इन्द्रपाल आर्य | 
प्रधान आर्य समाज लक्ष्मणसर ने कहा कि दीपावली एक राष्ट्रीय पर्व " 
है। इस दिन अन्थकार को दूर कर प्रकाश को कामना को जाती है। 
ह महर्षि दयानन्द सरस्वती संस्थापक आर्य समाज का इसी दिन निर्वाण | 
है हुआ था। अन्धकार को दूर कर, अज्ञानता को दूर कर, ज्ञान का दीप | 
हैं «ज्वयलित कर महर्षि ने समाज में आई सभी कुरीतियों को दूर कर | 
| बेद का ज्ञान दिया। श्री सोमेश कपूर, संजीव आर्य, रमेश योहरा, । 
4 युगल किशोर आहूजा, मा वजीरचन्द, प्रवीण कुमार पं. मुकेश 
कुमार, बहन विमला अग्रवाल, लता, सन्तोष शारदा, राम सन्तोष, | 
| ममता भी विशेष रूप से उपस्थित हुईं।.. -सोमेश कपूर, मन्दी | 


९५ शक शक शक आए भला हात0 धाक0 ७00 शक शा आधक भा शाह भा सका यह कमाह बामका शा धाकड़ ही 
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छुच्ख्ब-ससरतर 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


सुर 


0 ले० श्री चमन लाल गैठत्ध मन्त्री जिला जाय सभट अठिण्डा (पं.) 


संसार में दुःख-सुख, जन्म- 
मृत्यु, हानि-लाभ, यश-अपयश, 
साथ-साथ चलते हैं। कितनी 
आश्चर्यजनक बात है कि हम सुख 
को चाहते हैं, दुःख नहीं, लाभ तो 
चाहते हैं हानि नहीं, जीवन तो चाहते 
हैं पर मृत्यु नही, हम भूल जाते हैं कि 
ससार में जीव सुख-दुःख भोगने के 
लिए जन्म लेता है। जो मनुष्य यह 
समझ लैता है वह दु:ख-सुख से पार 
हो जाता है। इतिहास में कोई भी 
ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जिसे दुःख 
से, परेशानियों से, मुसीबतों से न 
जूझना पडा हो, और तो और श्री 
रामचन्द्र जी जिन्हें हम मयांदा 
पुरुषोत्तम कहते है, वह भी १4 वर्ष 
तक बन में कदमूल खा कर गुजारा 
करते रहे। सीता जी ने भी कौन सा 
सुथ देखा जो १4 वर्ष वनवास के 
बाद भी आश्रम में रही जहा उन्होंने 
लव-कुश को जन्म दिया। 

“कौन है जिस पर कभी काली 
घटा छाई नहीं 

राम और घनश्याम पर भी क्या 
विपदा आई नही '' 

जब श्री राम और श्री कृष्ण 
कष्टों से नहीं बच सके तो हम 
साधारण व्यक्ति किस खेत की मूली 
हैं ? इसलिए- 

““चमन उजड जाएगा अगर तुम 
तमाम कांटे अलग करोगे, 


गुलिस्तां की खैर चाहो तो चन्द 
कांटे कबूल कर लो।”' 

जीवन में सदा दुख नहीं रहता 
और न ही सुख रहता है। दु:ख- 
सुख तो चलती फिरती छांव है, यह 
दृढ़ विश्वास रखो कि ईश्वर 
न्यायकारी है और दयालु भी है। 
वह बिना कारण कष्ट नहीं देता। 

“हूँ अज्ञानतावश हम उसे दोप 
देते। 

जो बोया था उसकी कटाई होई 
है।! 

ईश्वर हमारा माता-पिता हैं कभी 
माता-पिता अपने बच्चो को कष्ट 
देना चाहता है। परन्तु सही रास्ते पर 
लाने के लिए कभी-कभी अपने 
बच्चे को थप्पड लगाना पडता है। 
जब हम पथ भ्रष्ट होने लगते हे, 
हमें अपने हृदय से आवाज आती 
है। प्रभु हमें चेतावनी देता है। हमारा 
मेल धोन के लिए पानी में डुबकी 
लगाता है। हमे डुबने के लिए नही, 
जिस प्रकार कुम्हार घडा बनाते समय 
बाहर से हत्थे के साथ कच्चे घड़े 
को मारता है परन्तु अन्दर घडे के 
हाथ रखता है कहीं ज्यादा न लग 
जाए। जरा सोचिए कितना होगा 
नीरस जीवन, यदि उसमे चुनौतियां 
न हों परेशानिया न हों, दिक्‍्कते न 
हों कभी भी भगवान से प्रार्थना मत 


करा के मरा जम्मंदारया घटा दा 
मुझे सदा सुख ही सुख मिले, उससे 
प्रार्थना करो, हे प्रभो मेरी 
जिम्मेदारिया बढ़ा, बेशक मेरी 
परेशानियां बढ़ा, पर उन पेरशानियों 
को सहन करने की उन्हें दूर करने 
की बुद्धि और शक्ति प्रदान कर 
क्योंकि यह कठिनाईयां हमे कुछ न 
कुछ सबक सिखा कर जाती हैं 
सोना तपने पर ही शुद्ध होता है। 
बडी-बडी डिग्रियां और उपलब्धियां 
कठिन परिश्रम के बाद दुख सहने 
के बाद ही प्राप्त होती है। 

“सुख होता है इन्सान ठोकरें 


खाने के बाद। + 
रग लाती है हिना पत्थर पे 
पिस जाने के बाद॥”” 


इसलिए दुख की आंधियां 
कितनी भी चलती रहें आप की 
मुस्कराहट के दीये को कभी न 
बुझने दे, भगवान ने जो भी दिया 
उसी में सतोप कर अपने पुरुपार्थ 
में कमी न आने दे, जिस अवस्था 
मे भगवान रखे, उसी में खुश रहो, 
यदि भगवान हमें कष्ट देता है तो 
वह हमारे पूर्व कर्मो का फल हो 
सकता है। इसलिए दुख आये तो 
समझ ले पाप कर्मो का बोझ उतर 
रहा हैं ओर सुख आये तो प्रभु का 
धन्यवाद करके भोगें। 

एक बार समुद्र मे भयंकर तूफान 
आ गया। कप्तान ने सबको रक्षा 
पेटिया बाधने का आदेश दिया। सब 


लोग खाना-पीना भूल गए। नाच- 
गाना, मौज-मस्ती सब बन्द हो 
गया। सब अपने-अपने तरीके से 
प्रभु को याद करने लगे। तूफान 
थम गया। सब प्रभु को भूलाकर 
फिर खाने पीने लगे और मौज- 
मस्ती में व्यस्त हो गए। हम प्रभु 
को तभी याद करते हैं जब दुःख 
आता है। दुःख एक प्रकार का 
अप्रत्यक्ष आशीर्वाद है। (8।2५५- 
708 70520॥५८) किसी शायर ने 
क्या खूब कहा है। 

“खुदाया * मुझ को दुनिया 
भर की मुश्किलें दे दे। 

कि अपने आप आ जाती है 
तेरी याद मुश्किल मे ॥'! 

सच्चा सुख तो केवल प्रभु के 
चरणों मे मिलता है। जो व्यक्ति 
अपने मन को वहां लगा लेता है 
वह दुःखो से बचा रहता है। 
इसलिए कहा है- 

भरोसा कर तू ईश्वर पर तुझे 
धोखा नहीं होगा। 

यह जीवन बीत जाएगा, तुझे 
रोना नहीं होगा। 

कभी दुःख है कभी सुख है 
यह जीवन धूृप छाया हे। 

हंस कर बिता डालो, बितानी 
ही यह काया हैं ॥ 

जो सुख आये तो हंस देना 
जो दुख आये तो सह लेना। 

न कहना कुछ कभी जग से 
प्रभु से ही तू कह लेना॥ 

ओश्म शान्ति: 





॥ श्र शाह कांड भर थक था वाह ढथ बराक थक था कक था कद मात धरात झा भा। कक का; माह था का कमा था| बडा वा ७४ ६७४ बा 


पल का आयुर्वेद्दर महान 





व्यवनप्राश हु 
सभी के किए स्कारिष्ट, रुचिकर, पौष्टिक रसबन। हद .2%न्‍ 
गुरुकुल पायोकिल बकान में अत्यत उपयोगी। 
दिमान कमजेरी दूर करे। अन्य प्रमुख उत्पाद 
हिट: 08 _३०2%००. कक गुरुकूल मधु नाशिनी गुटिका गुराकुल दाक्षारिष्ट 
प्रकार शाभदयक गुरुकुल रक्तशोधक 
बुदकुण शत रिलाओत दूर्यतापी गुरुकुल मधु गुरुकुल अश्वर्गंधारिष्ट 





जा आम काका बा 
प जन ब नकल की १०-_ 





8 साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर 


आर्य समाज गोबिन्दनगर कानपुर द्वारा शुद्धि कार्य 

पिछले कई वर्षों से आय समाज योबिन्द नगर कानपुर निरन्तर झुद्धि 
का कार्य कर रही है। गत दिनो समा परवान सुपृत्री श्री नसार अहमद 
मन 84 772 भगवान दास का हाता अफ़ाम कोठा कानपुर को जुद्ध 
कर उसका नाम माधुरा रखा एवं उसका विवाह श्री मनोकिय सुपुत्र श्रा 
देवी प्रयाद म न 84 769 चच्रिका पाल का हाता अफीम कोठी 
कानपूर से सम्पन्न करवाया यया। 

शायर बानो सुपुत्री श्रा यफ़्फ़ार अजगेन जिला उन्नास को जुद्ध करके 
उसका नाम सावित्री रखा यया एवं उसका विवाह छोटे लाल प्रासवान 
युपुत्र श्री मगली प्रयाद अजयन जिला उन्‍नाव के साथ सम्पन्न कराया 
य्या 

कु० अजुम वाशा पृत्रा न्‍औआ अकबर मन 74444 77 सी बयलौर को 
शुद्ध करके उसका नाम अजु रखा गया एवं उसका विवाह श्री नवीन 
कुमार श्रीवास्तव सुपुत्र श्री प्रेम शकर मन 702 फ्लेट आर आई 
सेन्टल एक्साईज कालानी बाद्धा मुम्बई के साथ किया गया। 

कु शबाना आजमा पृत्री श्री कासिम हुसैन 777 72 बैना फ़ावर पुरानी 
कालाना कानपुर को जुद्ध करक॑ उसका नाम अजली रखा गया ओर 
उसका विवाह श्रा विजय कुमार गौतम से सम्पन्न कराया यया। 

श्री मोहस्मद इरफान सिद्दिकी सुपृत्र की उपर सिद्ििकी म॒ ने 788 वी 
सिबिल लाईन बरेला को छुद्ध करके उसका नाम हर्ष कुमार रखा गया 

ऊपर लिख जुद्धि सस्कारा को पुरोहित श्री प सत्यकेतु सास्त्री ने 
सम्पल करवाया। आय समाज क ग्रधान श्री जुभ कुमार वोहरा मन्त्री 
श्री बाल गाविन्द राय प्रधाना श्रामवी दर्शना न प्रमाणपत्र जारी किए तथा 
आशावाद दिया। 






























लुधियाना मे पारिवारिक सत्सग 

आर्य समाज पार्कलेन सिविल लाईन लुधियाना की ओर से पारिवारिक 
सत्सग 7 2002 को श्री जितेन्द्र वर्मा सुण्डान मन्दिर स्ट्रीट 
वृन्दावन रोड लुधियाना मे साय 3 30 से 5 30 बजे तक होगा। यह 
सत्सगो का सिलसिला निरन्तर चलता रहेगा। बहुत से भाईयों ने अपनी 
तिथिया पहले अकित करवा रखी है मुझे प्रसन्‍नता है कि आम लोगो 
मे यज्ञ व सत्सग प्रति श्रद्धा बढती जा रही है -नरेन्द्र भल्‍ला 











आय समाज चम्बा मे वद सप्ताल दिनाक 29 70 2002 स4 77 
2002 तक मनाया गया आय जगत के प्रसिद्र विद्वन श्री विद्याधान 
शास्त्री जा क कदा पर सरल एवं सुबांध प्रवचन हुए श्रा शक्ति कुमार 
एप्म साथया के भ्रजना का लागा न॑ बहुत प्रश्मा का 

दनगाक4 7 00 का दाणवला का पव ऋषि निवाण उत्पव के 
रूप म॑ मनाया गया जिसका अजयनता स्वायां समंधनन्द सरस्वतां 
अज्यक्ष दयानन्द मठ चम्बा न की भार्य पत्लिक स्कृत ठटा विगता 
ब्राढ्त /शक्षा कन्च एक्स अनाधातय क॑ बच्चा न महापि देवाननत क्र 
अपने यन्दर धजना द्वाय श्रद्राजाल दा शाम लाल सल्हातब्रा 





मिल समाज फाकल प्वाइट (धि गाना का उत्सव 
आय समाज फ्राफन प्वार7 लुधियाना का वयषक उयत प जय 
नवम्बर 2007 तक मनगया जा रहा है भा 7 कुन्दन लाल जा ज़रा तर: 
अन्य ववद्नां के वेदापदश जरा आय बन्धुआ य बहना य॑ग्राधथना ७ 
समय पर पर कर उसव का ज्ञाभथा बढ़ाए व उग्र बलदेव राज मत्री| उठाव 
-बलदेव राज मन्त्र 













8-..०+9->न>नन>«+क न नननन-ीनननिनननिनानि नमन कनकननननननननन“न+9ल्‍3ल्‍3 ऑऋनद2स>ओननि3७झ नर जिशत-ऊ-++-+०-' 
# गला क्राक शादाक लामामा अ्रषक समा समथा आजमा का आमामा आम आया सका साहा आधा अधाका खयाल साकत अमाक बना 


। दयानन्द मठ जालन्धर का उत्सव 
मटाष दयानन्द मठ ढन माहल्ला जालन्धर का वार्षिक उत्सव ) 2 

| 2002 का 77 2 2002 तक बडे समारोह से मनाया जा रहा है जिसमे श्री 
आम प्रकाश जी करनाल श्री हरिश्चन्द्र जी सुन्दर नगर डा महावीर जी | 

| गुरुकुल का वि वि हरिद्वार तथा अन्य विद्वाना के उपदश हागे। [ 


-कुन्दन लाल | 


सकाय काका भा की 


श्रा उमटेव आर्य सभा कार्यालयाध्यक्ष सम्पादक प्रकाशक मुद्रक द्वारा रचना प्रि 





















१7 नवम्बर 2002 


आर्य समाज सान्ताक्ुज का 58वां स्थापना 


दिवस एव पुरस्कार समारोह 
रविवार दिनाक 20 सितग्बर 2002 को आर्य समाज सान्तक्गज 
का 58वा स्थापना दिवस एवं पुरस्कार समारीह आर्य समाज के 
विशाल सभायुह में मनाया गया। सर्वप्रथम 8 00 बजे से 9 00 बजे 
हक बृहद य्ध का आयोजन किया गया। तदनन्तेर आर्य विद्या 
मन्दिर सान्तक्रुज की छात्राओ ने बाल सत्सग में सास्कृतिक कार्यक्रम 
प्रस्ुत किया। प्रात 70 बजे सावदिशिक आर्य ग्रतिनिधि सभा 
दिल्‍ली के प्रधान कैप्टन देवरत्न आर्य जी की अध्यक्षता में स्थापना 
दिवस एव पुरस्कार समारोह आरम्भ हुआ। श्रीमती सरोजनी गोयल 
ने स्वामी दयानन्द जी के गृणों से सम्बन्धित एक गीत गाया। 
वत्पश्चात्‌ मन्त्रोच्चारण एव पृष्पवुष्टी के साथ अतिथि एव पुरस्कार 
ग्राधकर्ताओ का मच पर आगयन हुआ। आर्य सपराज सान्ताक़॒ज के 
प्रधान डा सोगदेव शास्त्री ने अपने स्वायत भाषण से सभी का 
अभिनन्दन करते हुए हार्दिक प्रसन्‍नता अभिव्यक्‍त की। आर्य समाज 
सान्ताक्रुज के उपग्रधान श्री चद्रगयुप्त जी आर्य ने आर्य समाज 
सान्ताक्गुज का परिचय दते हुए गत्‌ 58 वर्षो की विशेष उपलब्धियो 
फर प्रकान्ञ डाला। श्री सगीत आर्य (महामन्री आर्य समाज सान्तक्र॒ज,) 
ने पुरस्कारों का परिचय प्रस्तुत किया। 



















सराहनीय कार्य 


पजाब यूनिवसिटी चडीगढ द्वारा 30 व 3 अक्तूबर को देव समाज 
कालेज आफ ऐजुकेशन (फिरोजपुर) की ओर से जोनल युवक मला 
कराया गया। जिसमे डी एम कालज आफ एजुकेशन मागा की आर 
स॒ क्लासिकल डास (कथक) म जतिदर कोर प्रथम मनोज कुमार 
(गीत) मे प्रथम नवदीप कार कहानी म॑ प्रथम भूपेदर सिह व्यक्तिगत 
रूप म (मलवड़ गिद्दा) में प्रथम मलबइ गिद्दा (जनरल डास) दूसरा 
स्थान पूजा नरूता (मोना एक्टिंग) दूसरा स्थान नद लाल (सटिल 
लाइफ) दूसरा स्थान नवजात कोर (लेड स्कप) दूसरा स्थान सुषमा 
गांयल (माडलिग) दूसरा स्थान भागड़ा टीम तांसरा स्थान शिवजीत 
तीसरा स्थान प्रभशील कोर (लोकगीत) तीसरा स्थान जतिदर कोर 
(गजल) तीसरा स्थान गिद्दा तीसरा स्थान ड्रामा तीसरा स्थान सचिन 
गुप्ता व्यक्तिगत रूप मे तांसरा स्थान प्राप्त किया 

कातज क पिछल 49 वष क इतिहास म यह एक प्रथम अवसर ह 
कि कातज न॑ ॥7 इनाम ग्रहण किए। इसक लिए कालेज कां प्रबन्ध 
समिति अधाइ का पात्र ह इस सब का श्रय विद्याथिया व प्राध्यापका 
का जाता ह -सिद्धेशवर शर्मा 


व ली हिन्दू शुद्धि सभा का चुनाव | 


फताय हिन्दू पुद्धि यथा का साधारण सभा की बठक (वाषिक 
आजवंशन दिनाक 28 2 2002 शनिवार का साय 430 बज॑ आर्य 
समाज बिरतगा लाइन्स कमला नया दिल्‍ली 770007 क सभागार में 
आ॥ प्रमपाल जा शास्त्रा की अध्यक्षगा मे आयोजित हुई जिसमे निम्नलिखित 
आधफारा सकसम्मति स॑ दा वष के लिए चुने गए 
श्री ऱामनाथ जी सहगल प्रधान 2 श्री हरवश लाल नी कोहली 

कार्यकत्ता प्रधान > श्रा गुजाब भाटिया जी महामत्री 4 श्री सुरेख गुता 
जा मत्रा 5 आजा प्री मालवाय जा कोषाध्यक्ष। -राजीव भाटिया 

















न्बटनाला (न्युरव्/ास्पुर) मे सामारगेद 


आर्य समाज बरनाला जिला गुरदासपुर में 7/ से 77 नवम्बर 200५9 
वार्षिक उत्सव विश्व शान्ति महायज्ञ व विशेष सयारोह हो रहा है 
इस अक्सर पर स्वागी इन्रवेश जा स्वामी सदानन्द जी श्री विजय 
कुमार जी शास्त्री जी भरत लाल जी शास्त्री साध्वी विशोका यति जी 
के प्रवचन होगे 77 72 2002 को आर्य महासम्मेलर प्रात 70 बजे से 
7.30 बज तक होगा। -थेद प्रकाश आर्य सयोजक- 


प्रस मण्डी राड जालन्खधर से होकर आर्य मर्यादा कार्यालय 


गर्दत्त भवन चाक 4किशनपुरा जआतन्धर से इसकी स्वाम्रिनी आय प्रतिनिधि सभा पजाब के लिए प्रकाशित हुआ । दूरभाष 292926 


रख. न॑, पी. वी. 033/2002 


| ऋग्वेद ] 
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वर्ष-57 अंक : 30 सृष्टि संवत 960853403, 24 नवम्बर, 2002 दयानन्दाब्द 79 वार्षिक शुल्क 50 रुपये 


सभार्य समाज आर छहमारा सामाज्जा 


घले० श्री मढन लाल रढेजा, मन्त्री आर्य समाज सान्ताक्रुज, मुम्बई 


ईश्थर की कृति में कभी कोई 
त्रुटि नहीं होती क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ 
और सर्वव्यापक है और दूसरी ओर 
मनुष्य हर कदम पर अनेक भूलें 
करता है परन्तु उसे उस समय अपनी 
भूलों का अहसास नहीं होता और 
फिर जब कालान्तर में उसे अपनी 
की हुई गलितयों का फल प्राप्त होता 
है तो उसका मस्तिष्क उसे (अपने 
स्वाभाविक अज्ञानता के कारण) 
आानने से इन्कार करता है कि उसने 
कभी कोई भूल की होगी। यहां 
इम स्पष्ट करना चाहते हैं कि वैदिक 
सिद्धान्तानुसार (वैज्ञानिक 
नियमानुसार) बिना कारण के कोई 
भी कार्य नहीं होता और मनुष्य जब 
अपनी स्वतन्त्रता से जो कर्म करता 
है उसका फल उसे कालान्तर में 
मिलता है और कर्त्ता को अवश्यमेव 
भुगतना पड़ता है। 

सुलगते चुभते प्रश्न:-आज 
सब की जुबान पर एक ही बात 
सुनने को मिलती है कि-'' आर्य 
समाज के पास वेदों तथा शास्त्रों 
का अथाह ज्ञान होने के पश्चात्‌ भी 
आखिर क्या कारण है कि लोग 
उसकी ओर आकर्षित नहीं होते या 
आर्य समाज लोगों को अपनी ओर 
क्यों आकर्षित नहीं कर पाता? लोग 
दूसरी संस्थाओं में अधिक जाते हैं 
और हमारी समाज़ों में बहुत कम 
उपस्थिति होती है-क्यों? आजकल 
के (तथाकथित) गुरुओं के पास 
अधिक मात्रा में लोगों की भीड़ 
देखी जाती है और हमारे संन्यासियों 
को मिलने कोई नहीं जाता-क्यों? 
क्या “मन को शान्ति” का ठेका 
केकल आर्य समाज के ही पास है- 
क्या दूसरी संस्थाओं के लोग अशाप्स 
हैं? आख़िर क्या कारण हैं क्रि अम्य 
सम्प्रदाओं के मन्द्रिर इतने विशाल 
और समृद्ध हैं और हमारी समाजों 
में हमेशा धन की कमी रहती है? 


प्रश्न अनेक हैं परन्तु उत्तर कोई 
नहीं देता-क्यों? 

प्रिय सज्जनों! प्रश्न पूछना 
अच्छी बात है-इससे ज्ञान वृद्धि 
होती है और सुधरने-सुधारने का 
सुअबसर मिलता है परन्तु अपने 
मस्तिष्क से इस गलत फहमी को 
निकाल दें कि आर्य समाज उन्नति 
के पथ पर नहीं चल रहा। 

भ्रम-भ्रान्तियां-अन्थविश्वास 

बाबाओं के आशीर्वाद से बांझ 
को भी बच्चे होते हैं-महात्माओं के 
द्वारा प्रात प्रसाद खाने से जिस 
महिला को संतान नहीं होती, उसको 
हो जाती है-साधु बाबा के छू मन्तर 
करने से या झाड़फूंक करने से भूत 
प्रेत भाग जाते हैं-जन्मपत्री के मेल 
करने से ही विवाह सफल होते 
हैं-ग्रह उपग्रहादि के कारण मनुष्य 
दुःखी अथवा सुखी होता है-पूजा 
पाठ करने से क्रोधित ग्रह शान्त 
होते हैं-कीमती पत्थर पहनने से 
घर में सुख शान्ति आती है-मुहूर्त 
देख कर ही घर से बाहर निकलना 
चाहिए-गुरुजनों की जूठन खाने से 
जीवन सफल होता है-गुरु की हरेक 
बात को बिना सोचे समझे या प्रश्न 
किए बिना मानना चाहिए-मृतकों 
का श्राद्ध अर्थात्‌ ब्राह्मणो को 
खिलाना-पिलाना चाहिए-जागरण 
करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती 
हुँं-सत्यनारायण का प्रसाद न खाने 
से सर्वनाश होता है-जादू टोने से 
किसी को भी अपने वश में किया 
जा सकता है या व्यक्ति विशेष की 
मृत्यु करवाई जा सकती है-मूर्तियों 
से बभूति निकलती है-बाबाओं के 
हाथ घुमाने या फिराने से सोने के 
मंगलसूत्रादि आभूषण, कीमती 
विदेशी घड़ियां, बभूति अथवा फल 


-वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता 
क्योंकि ये सब प्रकृति नियम के 
विरुद्ध जाते हैं। इन अन्धविश्वासों 
को फैलाने में कौन है-क्या आप 
जानते हैं? 

इनके पीछे स्वार्थी , ढोंगी, फरेबी, 
बहुरुपिये, पाखण्डी, निकम्में, अघोरी, 
नकली साधु-संत-बाबा-बापू- 
महात्मादि तथा मानव जाति के शत्रु 
होते हैं जिनको और कोई कामकाज 
नहीं होता और फोकट में (बिना 
परिश्रम के फ्री में) बैठे बिठाए हराम 
की मिलती है और तीनों ऐषणाएं 
पूरी होती हैं। 

श्रेष्ठ, सुशिक्षित और सभी 
समझदार लोगों का यह कर्त्तव्य है 
कि यदि वे मानव जाति का हित 
चाहते हैं तो वे साधारण ज्ञान रखने 
वाले लोगों का मार्गदर्शन करें तथा 
उन्हें सावधानी बरतने को कहें। अपने 
बच्चों को समझाएं। ये सब तब हो 
सकता है जब कि हम स्थयं सुधरें 
समाज स्वयं सुधर जाएगा क्योंकि 
समाज हमीं से बनता है-समाज से 
ही देश बनता है बरना देश पिछड़ 
जाएगा और सर्वनाश हो रहा है 
और आगे भी होगा फिर इसे ईश्वर 
भी नहीं रोक सकता। 

समाधान एवं उत्तर: 

आर्य समाज ''सार्वभौम मानव 
निर्माण सस्था”' है जिसमें ईश्वरीय 
ज्ञान “वेद” तथा आर्ष ग्रन्थों के 
माध्यम से मनुष्य को मनुष्य बनाया 
जाता है क्योंकि जब तक मनुष्य 
मनुष्य नहीं बनता वह इस संसार में 
अच्छी प्रकार से सुख नहीं भोग 


साधना होती है। जिन लोगों की 
ऐसी शिकायत है कि हमारे यहां 
लोग कम अते हैं उन्हें सच्चाई को 
ग्रहण करने का अनुभव नहीं है 
क्योंकि सत्य को ग्रहण करना न तो 
आसान है न ही कठिन-सत्य 
स्वाभाविक होता है। जिनके यहां 
अधिक भीड़ होती है वहां जाकर 
देखें तो सही कि वहां सत्य का 
पाठ कितना पढ़ाया जाता है और 
क्या-क्या होता है। किसी उर्दू के 
शायर ने ठीक ही कहा है कि 
“सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट 
के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं 
सकती कभी कागज के फूलों से। 
अतः दूर के ढोल सुहावने लगते 
हैं। इसलिए सत्य क्या है और 
असत्य क्‍या है ? यही तो आर्य 
समाज सिखाता है।”' 

बकक्‍त का तकाज़ा 

हमें दूसरों को नही स्वयं को 
देखना है। हमारे यहां (आर्य समाजों 
में) सत्य के सुगन्धित फूल बंटते हैं 
और वहां (अन्य संस्थाओं, मन्दिरो 
तथा तथाकथित गुरुओं के पास) 
अन्धविश्वास के कांटे बिकते हैं। 
अज्ञानता के कारण लोग कांटे 
खरीदते हैं और हमारे यहा कोई भी 
आकर निःशुल्क अमृत का पान क 
सकता है। अनेक लोगों को इस 
बात से आपत्ति है कि आर्य समाऊ 
द्सरों का खण्डन करता है इसलिए 

आर्य समाज की उन्नति नहीं 
होती। यह धारणा शत प्रतिशत 
असत्य है क्योंकि आर्य समाज का 
मुख्य उद्देश्य है-'' संसार का उपकार 
करना '' इसी को मद्देनजर रखते हुए 


सकता और अपने परम लक्ष्य अर्थात्‌ यदि मानव समाज में कहीं भी 


*'जोक्ष'' को प्राप्त नहीं कर सकता। 


कुरीतियां पनपती हैं, अन्धविश्वास 


आर्य समाज में सामने मूर्तियां रखकर फैलता है, पाखण्ड से लोग पीड़ित 


गाने-बजाने नहों होते जैसे कि अन्य 
संस्थाओं में होते हैं। हमारे यहां 


रास लीलाएं नहीं होती अपितु 


योगाभ्यास होता है। यहां किसी 


प्रकार का टाईम-पास नहीं होता 


होते हैं, छूआ-छूत, सतिप्रथा 
बलात्कार, अन्याय इत्यादि बढ़ते हैं 
तो क्या श्रेष्ठ पुरुष हाथ धरे अपने 
घर में बैठ सकते हैं? 

( शेष पृष्ठ 4 पर ) 





ऋद्वाचित्‌ नहीं। ऐसी स्थिति में आर्य 
समाज (अर्थात श्रेष्ठ मनुष्यों की 
समाज) ही ऐसी संस्था हैं जो अपना 
उत्तरदायित्व समझकर खुलकर सबके 
सामने आती है और सत्य बात को 
कहने में नहीं क्षिक्षकती । इसका अर्थ 
अन्य सम्प्रदाय वाले कुछ भी निकाल 
सकते हैं परन्तु सत्य का मुंह कोर्ड 
बन्द नहीं कर सकता। 

हम अपने सभी मित्रों से पूछना 
चाहते हैं कि-ईश्वर साकार है कि 
निराकार? यदि कहो कि वह साकार 
हैं तो वह निराकार नहीं हो सकता 
और कहो कि वह परमात्मा निराकार 
हैं तो फिर मूर्ति पूजा करना पाप 
हुआ-है न? यदि परमात्मा साकार है 
तो उसकी सीमा निश्चित हो जाएगी 
अतः वह इतने बड़े ब्रह्माण्ड का 
निर्माण नहीं कर सकता और यदि 
कहो कि वह सर्वशक्तिमान है-वह 
सब कुछ कर सकता है तो हम आप 
से पूछते है कि-'' क्या परमात्मा स्वयं 
मृत्यु को प्राप्त हो सकता है?'' क्‍या 
वह अपने जैसा दूसरा ईश्वर उत्पन्न 
कर सकता है? क्‍या वह सो सकता 
हैं, खाना खा सकता है, पानी पी 
सकता है, चोरी कर सकता है? इसका 
उत्तर होगा-कभी नहीं। जी हां! 
मर्वशक्तिमान का अर्थ यह नहों हे कि 
वह सब कुछ कर सकता हैं अपितु 
सर्वशक्तिमान्‌ का सही अर्थ है-वह 
परमात्मा अपने सभी कार्य स्वयं करता 
है और उसे उसमे किसी की सहायता 
की आवश्यकता नहीं पड़ती । 

आज ससार में अनेक 
अन्धविश्वासो और अन्थश्रद्धाओ का 
बोलबाला है जिसकी आड में अनेक 
पाखण्डी, कुकर्मी लोग साधारण लोगो 
को मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा 
करते हैं। तथाकथित बाबाओं तथा 
बापूओं की भीड़ में भोले भाले ही 
नहीं पढ़े-लिखे लोग भी फंस जाते 
है | याद रहे। आंखें प्राय: घाखा खाती 
हैं परन्तु बुद्धिमान मनुम्य वही है जो 
तर्क और ज्ञन की सहायता ले तो ही 
सत्य और असत्य को परखा जा सकता 
है। जीवन मे धन दौलत से हो जीवन 
की सफलता को मापा नहीं जा सकता। 
हमने अनेक धनाढयों को देखा हे- 
बाहर से सभी सुखी लगते हैं परन्तु 
उनके समीप जाकर देखें तो वे बहुत 
दुखी होते हैं । मर्वविदित है कि अधिक 
धन आने के बाद नींद उड़ जाया 
करती है, भूख लगती हैं पर खाना 
नसीब नहीं हीता क्योंकि शान मान 
वाली बीमारियां सामने खड़ी हो जाती 
हैं। अत: संसार में धन-दौलत ही सब: 
कुछ नहीं है। 


(पृष्ठ 2 का शेष ) 


हमारे मित्रों ने बताया है कि 
जब से उन्होंने गुरु किया है और 
मूर्तिपुजा करनी प्रारम्भ की है तब 
से उनके व्यवसाय में बढ़ौत्तरी हुई 
है और उन्हें मन की शान्ति भी प्राप्त 
हुई है। क्‍या यह सच है? हमारा 
उत्तर है: नहीं ! क्योंकि धन, दौलत, 
ऐश्वर्य और समृद्धि-ये सब मनुष्य 
के अपने प्रारब्ध, पुरुषार्थ, ज्ञान और 
कई कारण से प्राप्त होते है और 
ईश्वर की कृपा से ही मिलते हैं। 
जिन सज्जनों को जड अर्थात्‌ मूर्ति 
आदि साकार वस्तुओं को पूजा करने 
में मन की शान्ति या सुख ग्रतीत 
होता हैं कस्तव में वह होता नहों 
है -यह उनका भ्रम है। स्थाई सुख 
या शान्ति के लिए प्रभु भक्ति जिसको 
दार्शनिक भाषक्ष में “'योगाभ्यास'' 
कहते हैं-परमावश्यक है। 

“योग' आसन करने का नाम 
नहीं हैं अपितु “आत्मा का परमात्मा 
से मिलन'' को योग कहते हैं। जब 
जीव ज्ञानपूर्वक परमात्मा के सम्पर्क 
में मग्न रहता है-वह योग की 
पराकाष्ठा होती है जिसे योग को भाषा 
में ''समाधि”' कहते हैं। आज योग 
के नाम पर भी अनेक भ्रान्तियां फैली 
हुई हैं-उठने-बैठने-लेटने या हाथ- 
पांव हिलाने डुलाने का नाम योग 
नहीं है। महर्षि पतंजलि के योगदर्शन 
को ध्यान से पढ़ें या किसी 
योगाभ्यासी संन्यासी से शिक्षा प्राप्त 
करे। योग कक्षाओं में केवल आसन 
सिखाए जाते हैं जो अधष्टांग योग 
का तीसरा अंग है जिससे शरीर को 
स्वस्थ और लचकीला बनाया जाता 
है ताकि ईश्वर के ध्यान में लम्बे 
समय तक बैठने में कठिनाई न हो। 
स्मरण रहे कि मन, बुद्धि, चित्त, 
अहंकार तथा आत्मिक उन्नति और 
शुद्धि के लिए योग के आठों अंगों 
का अभ्यास करना आवश्यक है। 

मन की शान्ति: 

“मन की शान्ति” के पीछे 
अनेक कारण होते हैं। “मन की 
शान्ति''-मन के एकाग्र होने पर ही 
मिलती है। चंचल मन को कार्य में 
लगाए रखने से मन स्थिर होता है 
और शान्त होता है, परमात्मा के नाम 
का ध्यान करने से मन स्थिर होता 
है, तत्वज्ञान होने पर मन प्रसन्‍न और 
शान्त होता है, परोपकार करने से 
मन को शान्ति मिलती है, ईश्वर की 
स्तुति-प्रार्था-उपासना से मन एकाग्र 
और शान्‍्त होता है.....ऐसे अवेक 
कारण होते हैं! जब तक मनुष्य को 
अपने अस्तित्व का ज्ञान, ईश्वर के 


का सही झ्यन पहों हो जाता तंथ तक 
उसे स्थायी ''प्रन की शान्ति'” नहीं 
मिल सकती। क्षणिक सांसारिक सुख 
को पाकर भनुष्य समझता है कि 
उसे मन की शान्ति भाप हो गई है- 
तो यह उसका भ्रम मात्र है। ''मन 
की शान्ति/” हासिल करने का 
सर्वश्रेष्ठ उपाय है-सांसारिक विषय 
भोगादि की इच्छाओं से दूर रहना 
अर्थात्‌ सभी ऐषणाओं का त्याग करना 
और यह तब सम्भव हो सकता है 
जब मनुष्य अपने अन्दर के काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ट्वेष, चुगली, 
मान, अपमान इत्यादि शत्रुओं को 
मार भगा नहीं देता और यह भी 
तभी सम्भव हैं जब मनुष्य को 
तत्वज्ञान (ईश्वर, जीव और प्रकृति 
का यथार्थ ज्ञान) हो जाता है। विषय 
विकारों के होते ''मन की शान्ति! 
तो बहुत दूर की बात हैं-मनुष्य यदि 
इस पृथ्वी का सम्पूर्ण साम्राज्य भी 
प्राप्त क्यों न कर ले उसका मन 
अशान्त ही रहेगा-वह चैन की नींद 
भी नहीं सो सकता। 

मनुष्य मात्र का समाज : 

आर्य समाज न हिन्दुओं का 
मन्दिर है न ही मुसलमानों की 
मस्जिद, यह न तो ईसाइयों का 
गिरजाघर है और न ही सिक्‍खों का 
गुरुद्वारा है-सच मानो *' आर्य समाज- 
मनुष्य मात्र का अद्भुत्‌ सगठन है'' 
जहा कोई भी आ सकता है। किसी 
की जाति-पाति का तो प्रश्न ही नहीं 
उठता। हम मनुष्य को मनुष्य ही 
जानते और मानते हैं। हम एक ईश्वर 
को अपना गुरु, आचार्य, न्यायाधीश 
और राजा जानते और मानते हैं। हम 
परम पिता परमात्मा को ही मात्ता- 
पिता-बन्धु-सखा जानते और मानते 
हैं। हम वेदों की वाणी को ही 
ईश्वरीय वाणी जानते और मानते हैं। 
इस संसार में जितने भी ग्रन्थ और 
धर्म शास्त्र उपलब्ध हैं उन सभी 
ग्रन्थों का |केसी न किसी रूप में 
वेदों से ही सम्बन्ध है परन्तु खेद की 
बात हैं कि कुछ स्वार्थी लोगों ने इन 
ग्रन्थों में भी मिलावट की है तथा 
अपनी अनेक बुराइयों को इन ग्रन्थों 
में जोड़ दिया है और इतने अच्छे 
ढंग से जोड़ा है कि पढ़े लिखे लोग 
भी भ्रमित हो जाते हैं कि क्या सत्य 
और क्या असत्य है। 

रही बात भीड़ की तो हमारे 
पाठक वृन्द जान ही सकते हैं कि 
भीड़ कहां इकट्ठी हुआ करती है? 
रास्ते पर मदारी खेल दिखाता है 
वहां भी भीड़ जमा होते हैं, जहां 
स्थार्थी लोग होते हैं भाड़ यहां भी 
होती है, जहां सस्ता सामान बिंकता 
है, जहां प्रसाद बंटता है, जहाँ हंसी- 
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मजाक होता है, जहां कहानियां सुना 
जाती हैं, जहां प्रदर्शन होता है, जहाँ 
अफस-तफरी का माहौल होता है, 
जहां ठटाईम पास होंक़ है.......... ऐसे 
अनेक स्थान हैं जहां हमेशा भीड़ 
होती है-इसका अर्थ यह नहीं कि 
वहां धर्म कर्म की बांतें होती हैं। 

सस्ती बर्तनों की दुकानों में 
अधिक भीड़ होती है और जहां 
चान्दीं बिकती है वहां भीड़ कम 
होती है वैसे ही जहां सोने और हीरे 
के आभूषण बिकते हैं यहां वे ही 
लोग जाते हैं जिनके पास ऐसी वस्तुएं 
खरीदने की शक्ति होती है। अत: 
भीड़ भड़कके की बात करने वालों 
को समझ लेना चाहिए कि सत्य 
महंगा होता है जिसे ज्ञानी लोग ही 
अपना सकते हैं अत: संसार में उसे 
जानने-मानने वाले लोग बहुत कम 
मात्रा में होते हैं और असत्य निःशुल्क 
होता है वहां अज्ञानी लोग ही भीड़ 
जमाकर लेते हैं अत: इस संसार में 
अज्ञानियों की कोई कमी नहीं है। 

माथे पर तिलक, गले में माला, 
हाथ से माला फेरने से या नाम में 
परिवर्तन करने से कोई भी व्यक्ति 
ज्ञानी या धार्मिक नहीं हो जाता और 
धर्म या ज्ञान किसी एक की धरोहर 
नहीं है क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान सबके 
लिए होता है। तथाकथित धर्म के 
ठेकेदारों के किस्से प्रायः सभी ने 
समाचार पत्रों में पढ़े होंगे। जितने 
कुकर्म, पाखण्ड, अन्धविश्वास इन 
तथाकथित धर्म स्थानों में होते हैं 
वैसे कहीं नहीं होते। 

इस पृथ्वी पर यदि कोई ऐसी 
संस्था है जहां वैदिक धर्म अर्थात्‌ 
ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार-प्रसार होता 
है तो वह केवल और केवल "आर्य 
समाज '' है। जिनको तनिक भी शंका 
हो हम उन्हें निमन्त्रण देते हैं (वैसे 
तो आर्य समाज सब का है) कि वे 
कभी भी आर्य समाज में यधारें और 
अपनी शंकाओं का समाधान कर 
सकते हैं। यह एक ऐसी समाज है 
जहां वेदों का पठन-पाठन होता है 
और वैसे ही आचरण होता है। हम 
केवल निशकार परमात्मा, जिसने 
ब्रह्माण्ड की रचना की है जो इसकी 
स्थिति करता है और अन्त में प्रलय 
करता है, उसी एक परम पिता 
परमात्मा की स्तुति-प्रार्थना उपासना 
करते हैं। “कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌'” , 
वैदिक उद्घोष है, ईश्वर का आदेश 
है और यही हमारा कर्त्तव्य है। ईश्वर 
ग्राप्ति करना ही सब मनुष्य मात्र का 
परमपुरुषर्थ और लक्ष्य है। जीव 
कर्म करने में स्वतन्त्र है अब यह 
उसकी मर्जी है, उसके अपने कर्म 
हैं कि वह ईश्वर की चाणी-वेद को 
माने, म माने या उल्य माने। इत्योम्‌॥ 
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कि जले कक पल पलट व न कल लक लत 
! आय मर्यादा का स्वागो श्रद्धानन्द विशेषांक ! 


9. स्वामी अ्रद्धानन्द जी का आर्य जगत मे अपना एक विशेष स्थात ह। महर्षि दयानन्द के पश्चात्‌ आर्य जयत में स्वामी श्रद्धानन्द का दूसरा स्थान है। 
है महर्षि दयानन्द के बताए रास्ते पर चलते हुए स्वामा त्रद्धानन्द जी ने अपना सारा जावन धन सम्पत्ति व परिवार आर्य समाज का अर्पण कर दिया था। 
है वह जीवन भर आर्य समाज व देश की सेवा करते रहे। उन्होंने महर्षि दयानन्द के स्वप्नां को साकार करने के लिए गुरुकुल कायडी हरिद्वार की स्थापना 
है करके सर्व प्रथम गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का प्रारम्भ किया था। [ 
| स्वामी श्रद्धानन्द जी पजाब के रहने वाले थे। जालन्धर मे आर्य समाज अड्डा होशियारपुर व आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब (लाहौर) के वह कई वर्षी 
| तक अधिकारी व सदस्य रहे। गुस्कुल कागडी की स्थापना में स्वामी जी को आय प्रतिनिधि सभा पजाब ने पूरा पूरा सहयोग दिया। पजाब सभा | 
| (॥३न्तर गुरुकूल कागडी हरिद्वार का उन्नति क लिए कार्य करती आ रहा ह। | 
गुरुकूल कागडा आज एक विश्वविद्यालय हे। यह अब कोई साधारण गुरुकुल नहा हं। इस समय आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब के प्रधान श्री य | 

हरबस लाल जा शमा इसक कुलाधिपति हे ओर सभा के महामन्त्री श्रा स्वतन्त्र कुमार जी इसका कुलपति हे। दाना हां गुर्कुल का उन्‍नति के लिए 

| निरन्तर कार्य कर रहे है। कन्या गृरुकल देहरादून की तरफ और गुरुकूल कागडी की तरफ गत कई वर्ष से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इसलिए 
वहा कई प्रकार की समस्याए उत्पन्त हो गई था जिनका तरफ किसी न भी ध्यान नहीं दिया। अब धार धीरे करक सभा समस्याओं का हल किया जा ॥ 
रहा है। कन्या गुरुकुल दहराद्न का पजाब सभा न यत दिना बहुत सी आर्थिक सहायवा का हैं परन्तु वहा आधिक समस्या निरन्तर बना हुई हैं जिस ॥ 
| पधारते का प्रदास किया जा रहा है। गुरुकुल की ग्राचार्या बहन दमवन्ता जी भी इसके लिए निरन्तर प्रयलशील है। । 
सभा महामन्रा आ स्ववत्र कुमार जा जा गुरुकुल कागडा विश्वविद्यालय के भरी कुलपति है कि यह हादिक इच्छा ह कि स्वामी अ्रद्धानन्द जी के बलिदान | 
[| दिवस फ़ जा 23 दिसम्बर 2002 का है क अवसर प्र आर्य मर्यादा साप्वाढिक की स्वामा श्रद्धानन” बलिदान दिवस व गुरुकुल विशेषाक निकाला जाए।। 
| इसलिए निश्चय किया गया है कि दिसम्बर मे यह विज्ञक्ञाक प्रकाशित किया जाए। आव समाजा व शिक्षा सस्थाओं के अधिकारिया से ग्राथना है कि वह ॥ 
| इस विशेषाक क लिए अपने विज्ञापन इसमे प्रकाशनाथ सभा कार्यालय मे शाप्र अति शाप्र भेज दे। मेगजान साइज क पूण प्रष्ठ का विज्ञापन शुल्क कंवल | 
| एक हजार रुपए मात्र रखा गया हे कृप्पा आय प्रतिनिधि सभा पजाब के नाम का ड्राफ्ट बनवाकर शीघ्र सभा कार्यालय म विज्ञापन मेटर यहित्र भेज । लेखको ॥ 
| स प्रार्था है कि वह अपन लख व कविताए आदि भजने का कष्ट कर॑ वाकि इसे समय पर प्रकाशित किया जा सके। धमदव आर्य [ 


सर आधाक कमाए काम आयात आसाक भा श्रम शासक शा शक वैकक) अइका७ आक७ प्राय। भ्रम विदा सदा प्राय शा चाहा माताक काका शाम: पामक भा आया प्रमाक अवा॥ वाहाए प्रमाम अा॥ शव सा भागा भ्राा७ ध्राका शथाय कशम। शक लाजाक आम बाकमा माता की 


ब्ब्ब्श््य्य म्ायाएनहिडर बनकर इुलननकन मजा 


हम्न कई बार आर्य मयादा क उन ग्राहकों का प्रत्र लिख है जिन्हान अभी तक अपना पिछला आर्य मर्यादा का झुल्क नहा भेजा। अब निश्चय किया 
गया है कि एक महीने तक जिन ग्रहको का पिछला शुल्क ग्राप्र नहीं होगा उन्हे आर्य मर्यादा भेजना बन्द कर दिया जाए। इसलिए उन सब ग्राहका स्‌ 
ग्रार्था है जिन्‍्होन पिछले दो तीन वर्ष से अपना शुल्क नहा भेजा वह ज्ञात्र अति शीघ्र अपना शुल्क भेज द। आर्य मर्यादा का वाषिक शुल्क मात्र 50 
रुपए है जो लागत से भी कम है। अब हम आर्य मर्यादा के कागज व छपाई म॑ भा कुछ सुधार करने लगे है। वर्ष मे चार विशेषाक पाठकों को देने 
















आजावन सदस्य बन सकते ह। 





का निश्चय किया गया हे। अब इसका खर्चा ओर बढ जाएगा ऐसा अवस्था में भविष्य म॑ झुल्क में भी वृद्धि हा सकव' है। 

इसलिए सभी ग्राहक महानुभाव अपना पिछला शुल्क व वष 2002 का शुल्क शीघ्र अति शीघ्र आर्य प्रतिनिधि सभा प्रजाब क नाम बैक ड्राफ्ट या 
मनि आर्डर द्वारा भेजने का कष्ट कर / पिछला घझुल्क जमा करा कर आगे 500 रुपए जया करवाने पर यह ग्राहका का आजावन भरजा जाता रहेगा। जो 
पुराने ग्राहक हे वह पिछला शुल्क भज कर हा आजावन सदस्य बन सकते है। जा नए आजीवन ग्राहक बनना चाहत हे वह 500 रुपए भेज कर 








-धर्मदव आर्य 


ब्जीजमिब्चान्न बयएी न्जॉमिच्नए अब्ीर सटे 


ससार मे प्रत्यक व्यक्ति को जीवन वो जाना ही पडता है। चाहे हस कर 
जीलेयारोेकर जा ल। चाहे सुख म जी ले या दुखी होकर जी ले। परन्तु 
आज कल अक्सर अधिकतर लोग दु खा ह्ाकर जावन जी रहे है क्‍्यांकि 
उनका ऐक्णाए इच्छाए अभिलाबाए एण नहा हा या रही है। 

आज के मानव मे आगे बढन की होड हे वह निरन्तर आग बटना चाहता 
है। लेकिन आय बढन के लिए उसके प्रास दा रास्त है एक ग्रय मार्ग है एक 
श्रेय मार्य है अथात्‌ एक भ्रांतिक माय हे एक आध्यात्मिक माय है। इन्सान 
इन दोनो म से अक्सर भोतिक मार चुनता ह6 ओर आज का मानव यहा कर 
रहा है। आज चारीं तरफ भीविकवाद का बालबाला हैं। आज का गानव 
भोतिकता मे बहुत उन्नति कर रहा ह। मानव जावन क* युखा बनाने के लिए 
वह यत दिन परिश्रम कर रहा ह। तरह तरह क स्गथवा का निर्माण कर रहा 
ने। रडियो टेलीविजन दूरदंशंन के साथ साथ कम्प्यूटा टेलाफ़ोन के साथ 
मोबाइल टेलीफोन वात्तानुकूल सौषन तत्ह तरह का गाडिया वायुयान ओर 
मियाइले तेयार कर रहा है। कब्की तरह का नह नईं खोज हो रही है। मानव 
आज एक यशान बन कर रह*क्य हे+ मशान की तरह राव दिन काय मे लगा 
हुआ है। चलता जय रहा हे पूरा दौड्ध से दौड रहा है काई विश्वाम या है। 
प्राव,््ूल उठ कर दोडग् चुरू कर दवा है सायकाल तक दाडवा रहता है। 

फथी जरत काल होत ह/ भोजन का बलाश में अपने घोॉसल से उड पड़ने 
है कर सार्येकाल यत्रि से पूर्व फिर अपने घाँसलोी मे वापिस आ जाते हैं? इसी 
प्रकार गागिव की उडीन चल रही हैं। अब तो इन्सान उडकर मंग्लैवरी चान्द 
तथा टूपर ग्रहों फर' जानो! कोहता हे इसके लिए वहीँ रेत त्मइश लेलील हे । 

भाषव जीव का कहेजक' केकल खामा पीमा ओहना५ किया ही बना 
हुआ है । ओर हैयी के लिए इृत्ाननजा रेंहा हैं। आज इश्रएम की इससे भी 
क्षति नही को रक्ठी है। खने फ्रीरें->ऐ_रे जाबन यापनाके तरकू-तरह के स्क्रकड 
इन्सान के पास मौजूद है । एच फिट, भी ख़ड् बेचेर हे दु.खी हे उससे-अधिक्‌ 


प्राप्ति का हाव मे यह लया हुआ है। रात की नंद हराम हो रहा है। यत्रि 
करवटे बदल बदल कर बात जाता हे। नाद का गोली खान यर हा थाडा 
बहुत नाद आता है । हर समय बेचेनी रहता ह। चिन्ताए घर रहती है । तरह 
तरह के रय चरीर को लगे हुए है ।जियक प्राय जितना धन है सुखा का 
साधन है उतन हा बड बड़ रोग उसे लग हुए है। तनाव रक्तचाप तो सदा 
बना हा रहता है। इससे लिमाया तथा हृदय के राय बढत जा रहे है। इन्सान 
इन रोगा का /लए आगे और भोतिक पथ पर बढता जा रहा हैं आर यहा 
कह रहा ह जावन ता जाना हा है परन्तु यह भा क्‍या जाना ह |जसम हर 
समय इन्सान परशान हे दु खा है। 

भोलिकवाद से तर आकर कु ल्यग अष्ध्यात्मिक माग का तरफ बढ 
रह है। परन्तु 'नका मार्ग टशन करने वाला काइ नहा हं। यहा भा वह रास्त्य 
भटक कर दर दर का ठाकर जा! ”ह ह। कभा वह' किसा गुर के पास पहुयत 
है कथा वह किसा बापू क यार पहुचत हैं कभा वह मन्दिरों म जाने ह 
अन्य सभा धर स्थानां ब जात है. हमन दखा हे इन्सान यहा स वह" दर 
दर भटक रह? है। सभा धम स्थानों पर भाड लगी है कब्रा पर मढियोें पर 
भरी लोग पहुच रह हे। कहन है कहा ता शान्ति मिलया परन्तु उह कहा 
शान्ति वहीं मिल रहा क्योकि इसे हा इन्सान जावन समझता ह॑ और रसा तरह 
से जीना चाहता है। हर॑ व्याक्त जाना चाहता हे मरना कार्ड नहा चाहता 
परमात्मा को पाना कोई नहीं चाहता उसका भ्रक्ति करना कार्ड नहीं चाहता। 
जीवम का प्रस्यात्मा का राह पर लगाना कोई नही चाहता। क्‍्यांकि इसक 
लिए सपय चाहिए ओर आज क इन्सान क फ्रप्ने म्मत्र क्ेफ़ी-छहा कह ता 
यह चहका-हे कि चलते चलते दा मिनट के अन्दर गन्दिर अप्ठदि शर्म स्थाव 
पुर मत्था टक्के आर कुछ ऐस चढ्ावे;ओर एफ़ि आग चलदा बन वह यहा 
कहता है जाब्रन ग़ जाना हा है परजु क्यों जीना द्वे? किय लिए जाग हे 
कैसे जाना है 2 यह, उसको पता नहा -धर्मदेव आर्य 


कफ 





साफ्ाहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर न 24 नवम्बर, 2002 
जिला लुधियाना की आर्य समाजों की > " 
गतिविधियां ४४ से क्यने का तंत्र से अच्छा उद्क है आप उसे 
ए प्रस्तुतकत्तत उद्धशाकन्द आर्य, समा उपप्रधान ह/४8000# आओ 
लाई 2: जब मानव पन्ु हो जात है तो पु से भी बुद होता है। - 
आर्य समाज :-यह जनता में आर्य समाज के लिए्‌काफी | आदमी से सब से भयानक जन है, जो अाजस्थित ढंग से अपनी 
आर्य समाज उस स्थान पर स्थापित श्रद्धा बढ़ी है और जो लोग कहते थे | ही जाति के जन्दुओं का जिकार करत है। 
है, जहा पर जम्मू और स्यालकीट आर्य समाज को यहां कौन जानेगा। मानव से श्रेश्वम कोई जीवन नहीं परन्तु कुछ ने ही इसे निकृष्टतम 
से आए हुए भक्त बिरादरी के लोग अब यहां की जनता आर्य समाज के | (सब से बुर) बना दिया है। 


रहते हैं जिनके बुजुर्ग पके आर्य 
समाजी थे-देश के विभाजन के बाद 
आर्य समाज ने उनकी ओर ध्यान 
नहीं दिया जिस कारण वह हमसे 
दूर हो गए। 

हबीबगज में एक प्लाट था 
जिसमें श्री बेलीराम एव भक्त ज्ञानचन्द 
जी आर्य समाज की स्थापना करना 
चाहते थे। इसमें श्री बेलीराम के नाम 
का बिजली का मीटर लगा हुआ है। 
दोनों महानुभाव धन एकत्रित करके 
थीडी दीवार बनाते थे जो गिर जाती 
थी उनकी हार्दिक इच्छा थी कि यहां 
आर्य समाज बने। मास्टर वेद प्रकाश 
महाजन जो आर्य समाजी थे, मा 
ज्ञानचन्द जी के साथ टीचर थे, ने 
मेरा परिचय भक्त ज्ञानचन्द से कराया। 
स्व ज्ञान चन्द जी ने यहा आर्य 
समाज मन्दिर स्थापित करने की 
योजना रखी और १975 में आर्य 
समाज की स्थापना हो गई। मुझे 
प्रधान, भक्त ज्ञान चन्द जी को 
उपप्रधान, मा वेद प्रकाश जी को 
मन्त्री चुना गया और उस वर्ष से 
लगातार, इस आर्य समाज में 
वार्षिकोत्सव एवं वेद प्रचार हो रहा 
है। धन एकत्रित करने में मा सरदारी 
लाल मदान एवं श्री मुन्ना लाल 
डाइल ने भरपूर सहायता की। इस 
आर्य समाज में आर्य समाज के 
बडे-बडे नेता, सन्यासी एवं विद्वान्‌ 
पधार चुके हैं। इसमें 4976 से एक 
मान्यता प्राप्त ग्राईमरी स्कूल भी चल 
रहा है जिसमें इस एरिया के सैंकडों 
बच्चे शिक्षा पा चुके हैं। कई कमरे, 
सुन्दर यज्ञशाला, हाल ब्रन चुके हैं। 
इस समाज को एक योग्य पुरोहित 
श्री योगराज शास्त्री के रूप में मिला 
हुआ है। मई 2000 से यहां एक फ्री 
डिस्मैन्सरी भी खोल दी गई है। डॉ० 
सुरेश जी राजपाल जी एएम एस 
दोनों समय आकर मरीजों को फ्री 
दवाई देते हैं । इस एरियां की जनता 
काफी लाभ उठा रही है। पिछले 
दिनों हमने यहां एक मुफ्त पैंडिकल 
क्रय लगाया ।.चोटो के डाक्टर नें 
|25 मंशीजों को देखा। डिस्पैम्सरी 
की ओर सें स्कैनिंगे, मुफ्ते ई.सी.जी. 


का प्रबन्ध का। इस से यहां की आरम्भ कर दिया। श्री कंरंतर चन्द 


निकट आने लग गई है। साप्ताहिक 
सत्सग, स्कूल का सत्सग नियमपूर्वक 
लगता है। इस आर्य समाज के मन्त्री 
जनकराज भक्त, कोषाध्यक्ष कंवल- 
जीत भक्त नवयुवक हैं। खूब सेवा 
करते हैं। इस आर्य समाज को सुन्दर 
बनाने इसके संरक्षक श्री वेदभूषण 
जी मदान तथा उनका परिवार, श्री 
जगदीश चन्द गान्धी उनकी धर्मषत्नी 
श्रीमती विनोद गांधी तथा उनका 
परिवार आर ओ स्कूल का स्टाफ 
जुटा हुआ है। पिछले दिनों आर्य 
समाज का 28वां वार्षिक उत्सव 
सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ। यह 
आर्य समाज आर्य प्रतिनिधि सभा 
पजाब से सम्बन्धित है 

आर्य समाज किदवई नगरः- 
यहां भी स्थालकोट से आए हुए मेरे 
महाशय बिरादरी के अधिक लोग 
रहते हैं। इस नगर मे सरकार ने 
गुरुद्वारा, मन्दिर एवं आर्य समाज के 
लिए 000 गज के प्लाट रिजर्व 
कौमत पर देने के लिए रखे हुए थे। 
आर्य समाज का प्लाट सडक के 
किनारे थे। जहा कई दुकानें बन 
सकती थी। गुरुद्वारा एवं मन्दिर का 
निर्माण हो रहा था परन्तु आर्य समाज 
का प्लाट खाली पडा था। महाशय 
बिरादरी के स्व करतार चन्द आर्य 
मेरे पास आर्य समाज दाल बाजार में 
आए। मैं उस समय आर्य समाज 
दाल बाजार का मन्त्री था। इस प्लाट 
को खरीदने के लिए सहायता कौ 
प्रार्था की। उस समय आर्य समाज 
दाल बाजार के प्रधान वी रामशरण 
दास जी थे। उन्होंने कुछ अपनी 
ओर कुछ जनता से धन एकत्रित कर 
बाकी आर्य समाज के फण्ड से धन 
देकर प्लाट के लिए पहली -किश्त 
जमा करा दी। और वहां के भाईयों 


ने कब्जा ले लिया। कई किश्तें देने गु्यो 


के बाद एक किश्त जमा मे हो 
सकी । ट्रस्ट की ओर से स्थान को 
कैंसल करने का नोटिस भी भिल 
गया परन्तु दाल बाजार ने तथा 
किंदवाई नगर के भाईयों मे धन 
एकत्रित करंके आखिरी किश्त॑ जमा 
करवा दी और निर्माण का कार्य 





अशान्ि बढ़ी वो मार काट भी। 


है बस सुश्रद्धा पवित्र हो। 


आर्य पॉलिटिकल लाईन मे ७ 

गएं। उनके स्थान पर महाशय हंसराज 
जी प्रधान बने। उनकी समाज के 
मन्त्री, कोषाध्यक्ष कोई बहुत पढ़े 
लिखे नहीं थे। इस कारण हिसाब- 
किताब ठीक न रख सके परन्तु श्री 
हंसराज जी ने मेहनत लग्न से समाज 
में कई दुकानें बना दीं जिससे काफी 
आमदनी होने लगी। इस आर्य समाज 
में गढबाल से आए हुए भाई जो 
किंदवई नमर में रहते थे एवं कई 
और भाई भी सदस्य बन गए इस 
समाज को एक योग्य पुरोहित म 
भरत सिंह मस्ताना भी मिला हुआ 
है जो सत्संग एवं यज्ञ आदि करवाते 
हैं।म हंसराज की मृत्यु के पश्थात्‌ 
ज्ञानी चरण सिंह इस समाज के 
प्रधान बने। वह भी बहुत पढ़े लिखे 
नहीं थे परन्तु उनकी आर्य समाज में 
अटूट श्रद्धा थी। वह कई वर्षों तक 
इस आर्य समाज को चलाते रहे 
उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ इस आर्य 
समाज का शेराजा बिखर गया। दो 
पार्टियां बन गईं हैं। दो प्रधान बन 
गए हैं। आर्य समाज का काफी 
नुक्सान हो रहा है। पंजाब के प्रसिद्ध 
आर्य समाजी महात्मा सत्यानन्द जी 
मुजाल ने कई बार इनमें समझीता 
करवाया है पर चल नहीं सका। 
अब केस कोर में चल रहा है दोनों 
को पॉलिटिकल पार्टियाँ सहायता 
दे रही है इसलिए सम्धि होना 


अल समाज मिल्‍लर गंज: -- 


दुनिया से भथागो नहीं उसे बदलो। -राहुल सांकृत्यान 
विज्ञान प्रदत्त सुख सुविधाओं से समय की दूरी बटी परन्तु 


ईश्वर दर्शन असम्भव है क्योंकि वह निराकार है। हां, अनुगति 
होती है कि ईश्वर है चाहे उसे किसी भी नाम से पुकार जा सकता 


सब से ग्रीतिपूर्वक धमनुसार, यथायोग्य व्यवहार करना चाहिए। 


-महर्चि दयानन्द 


अविद्या का नाश विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। 
सग्रहकर्ता रामपपथिक वामप्रर&_ सैदिक साध्रणाञ्म प्जीड़ 


अजनोहा ( हीशियारपुर ) 





से पुरानी हीरो फैक्ट्री गिल-रोड में 
आर्य समाज खड़ी कर दी। इस 
समाज के प्रधान श्री दीनदयाल जी 
शर्मा हैं। समाज को ठीक ढंग से 
चला रहे हैं। प्रादेशिक सभा से 
सम्बन्धित है। 

आर्य समाज फोकल 
प्वाईँंट:-यह कालोनी है। श्री 
बलदेव राज जी आर्य जो कि रिययर्ड 
होने के पश्चात्‌ यहां रहने लगे। वह 
हर सप्ताह अपनी पत्नी के साथ 
आर्य समाज माडल टाऊन के 
साप्ताहिक सत्संग में जाते थे जो 
कि फोकल प्याईंट से 5 किलोमीटर 
दूर है। वहां श्री सत्यानन्द जी मुंजाल 
की प्रेरणा से उन्होंने फोकल प्वाईट 
में आर्य समाज की स्थापना की 
और दोनों पति-पत्नी इस की सेवा 
में जुट गए और अत्यन्त परिश्रम 
करके एक सुन्दर आर्य समाज खड़ी 
कर दी। हर वर्ष वार्षिक उत्सव एवं 
प्रचार का कार्य करते हैं। अब तो 
उनके साथ कई साथी जुड़ गए हैं। 
एक सुन्दर स्कूल भी इस समाज में 
चल रहा है। सुन्दर यज्ञशाला-हाल 
और कई कमरे बन गए हैं। श्री 
बलदेव राज तथा उनकी धर्मपत्नी 
हर समक आर्थ समाज की उन्नति 
के लिए सोचते रहते हैं। इल समाज 
में घोग्य पुरोहित भी हैं। श्री बलदेय 
रांज बड़े सिद्धानतवादी आर्य समांजी 
हैं। मेरे सें ऋयः: आर्य समाज के 
सम्भंन्ध में कत करते रहते हैं। यदि 


टिहरी गंडवाल से आएं हुएं भाई आर्य जी थोड़े और उदार हो जानें 
जो हीरो साइकल एंगं दूसरी सबको लेकर चलैं वो आर्थे समाज 
फैक्टियों में काम करते हैं श्री -काफी ऊातिं के सकती है। प्रदिशिक 
सत्कमंन्‍्द मुंकल की ब्रेरया सै आय सभा से सम्कन्यित है। 





आर्य समाज मन्दिर ओहरी चौक बटाला में महर्षि दयानन्द सरस्वती 
जी का निर्वाण दिवस व आर्य गर्ल्ज हाई स्कूल व वार्षिक पुरस्कार 
वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आर्य 
समाज बटाला के दिवंगत प्रधान व पत्रकार स्व. चौधरी नौनिदराय 
की बरसी पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की गई। इस कार्यक्रम 
की अध्यक्षता फतेहगढ़ चूडियां से विधायक श्री सुखजिन्द्र सिंह 
रंधावा ने की। इस अवसर पर आर्य गर्ल्ज हाई स्कूल, वैदिक कन्या 
पाठशाला, आर्य माडल स्कूल और भार्य महिला क्राफ्ट स्कूल के 
बच्चों द्वारा स्वामी दयानन्द के जीवन चरित्र व दर्शन को समर्पित 
रंगारंग सांस्कृतिक समारोह का आयोजन भी किया गया। बच्चों द्वारा 
भावपूर्ण भजन, गीत व भाषणों द्वारा समय बांधा गया। इस सम्पूर्ण 
कार्यक्रम का श्रेय पुरोहित ओंकार शास्त्री को जाता रहा। उपस्थित 
जन समूह ने जिसकी भूरि-भूरि प्रशंसा कौ और विधायक श्री 
रंधावा जी ने अपने मुखारबिद्ध से कहा कि अभी 'तक मैं अनेक 
स्कूल, कालेज व संस्थाओं में गया किन्तु जो आज आर्य समाज में 
बच्चों का कार्यक्रम देखा वह किसी भी संस्था या अन्य स्थान पर 
देखने को नहीं मिला। उसमें अपने देश की पुरानी सभ्यता संस्कृति 
एवं धार्मिक छवि छलकती थी। उन्होंने कार्यक्रम को देख कर एक 
हजार रुपए पुरस्कार बच्चों का उत्साहवर्धन के रूप में प्रदान किए। 
स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमति सोनिया सच्चर ने शिक्षा सहित अन्य 
गतिविधियों की जानकारी दी। श्रीं रंधावा जी (विधायक) ने अग्रणीय 
रहने वाले बच्चों को स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया। मुख्य 
अतिथि विधायक सुखजिन्द्र सिंह रंधावा ने अपने अध्यक्षीय भाषण 
में स्कूल के बच्चों द्वारा शिक्षा व अन्य गतिविधियों में प्राप्त की गई 
उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए स्कूल के प्रबन्धकों व आर्य समाज 
द्वारा देश के भावी नागरिकों को संस्कारवान बनाने की दिशा में 
किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की। रंधावा जी ने नारी शिक्षा, 
विधवा विवाह सहित नारी व दलित समाज के उत्थान के लिए 
स्वामी दयानन्द के क्रान्तिकारी व सार्थक प्रयासों को नमन करते हुए 
आर्यजनों से आग्रह किया कि वे स्वामी जी के दर्शन को जन 
समाज तक पहुंचायें ताकि वर्तमान संदर्भ में जन कल्याण हो सके। 
विधायक जी ने आर्य जनों को सम्बोधित करते हुए कहा भारतीय 
परम्पराओं में आर्य संस्कृति से जुड़ें देश भक्ति की भावना जगायें 
आर्य युवक युवाओं को आगे लायें सभी आर्य जन प्राचीन परम्पराओं 
को बचाने हेतु प्रयास करें। 
इस अवसर पर आर्य समाज बटाला के प्रधान प्रविन्द्र चौधरी, मंत्री 
लाजपतराय कुन्द्रा, स्कूल मैनेजर विजय अग्रवाल, हरजीत सिंह भल्‍्ला, 
पं. उमाशंकर व अन्य आर्य समाजी नेता भी उपस्थित थे। 
- प्रथिन्द्र चौधरी, प्रधान 


गुरुकुल कांगड़ी में संकल्प दिवस 
गुरुकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय हरिद्वार में 9--2002 को 
संकल्प दिवस संघर्ष समिति ने मनाया। इस अबसर पर गुरुकुल के 
कई कर्मचारियों व अन्य सदस्यों ने संकल्प लिया कि हम गत दिनों 
बेची गई गुरुकुल कांगड़ी की भूमि को वापिस लेकर रहेंगे। 
इस अवसर पर श्री डॉ० भारत भूषण, डा. प्रदीप जोशी, डा. 
कोशस्व पाण्डेय महामन्त्री शिक्षेत्तर संघ, डीं० श्रवण जीं प्रधान शिक्षक 















फिरोजपुर छावनी में नामकरण एवं मुण्डन संस्कार 


आर्य समाज धूरी में 2--2002 को ऋषि निर्वाण दिवस नड़ी 
धूमधाम से मनाया गया जिसमें शहर के अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने 
भाग लिया। सम्पूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता एडवोकेट जसबीर रत्न 
जी ने की, मंच संचालन मन्त्री श्री रामपाल जी आर्य ने बड़े ही 
सुचारू रूप से किया। आर्य समाज के अन्तर्गत चल रही तीनों 
संस्थाओं ने बढ़-चढ़ कर सहयोग दिया। आर्य कालेज की लड़कियों 
ने स्वामी जी के जीवन पर गीत तथा कव्वालियां प्रस्तुत की। 

आर्य सी. से स्कूल के लड़के-लड़कियों ने गीतों की बौछार कर 
दी। यश चौधरी आर्य माडल स्कूल के बच्चों ने भी पूरा सहयोग 
दिया। इन तीनों संस्थाओं के प्रिंसिपल तथा अध्यापक, अध्यापिकाओं 
ने भी पूरा सहयोग दिया। आर्य सी.सै.स्कूल के बच्चों ने पंजाब का 
प्रसिद्ध भंगड़ा भी किया। जिसमें बोलियां स्वामी जी के जीवन से 
ओत-प्रोत थीं। इसका सारा श्रेय प्रिंसीपल भगीरथ लाल कालिया 
को जाता है। यह पंजाब में पहला कार्यक्रम है जो वैदिक मान्यताओं 
के आधार पर भंगड़ा किया गया। जिला आर्य सभा के मन्त्री श्री 
रामशरण जी ने भी आर्यों के कर्त्तव्य को दर्शाते हुए ऋषि के कार्यों 
को पूरा करने का संकल्प कराया। आर्य समाज संगरूर के मन्त्री 
राजेन्द्र कुमार जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए तथा आए हुए 
सभी लोगों ने ऋषि को श्रद्धांजलि दी और अपने जीवन में वैदिक 
मान्यताओं के आधार पर कार्य करने का संकल्प लिया। कार्य के 
माध्यम से बच्चों में नयी जागृति का कार्य संचालक महोदय ने 
बच्चों से छोटे-छोटे प्रश्नों को पूछ कर, सही जवाब देने वाले बच्चों 
को भी पुरस्कृत किया? 

अन्त में कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्री जसवीर रत्न जी ने 
बच्चों से प्रश्नोत्तीती की और बच्चों को उत्साहित किया। 

नोट-आर्य समाज धूरी का वार्षिक उत्सव 4 दिसम्बर से 8 
दिसम्बर तक मनाया जा रहा है। 

-मन्त्री, आर्य समाज धूरी 


नवांकोट अमृतसर में समारोह 

आर्य समाज नवांकोट अमृतसर में महर्पि दयानन्द सरस्वती का 
निर्वाण दिवस 3। अक्तूबर से 4 नवम्बर तक बड़ी श्रद्धा पूर्वक मनाया 
गया। जिसमें महात्मा विशोकायति जी ने भजनों तथा प्रवचनों के 
माध्यम से लोगों का मार्ग दर्शन किया। लोगों को सुखी गृहस्थ तथा 
मोक्ष प्राप्ति के लिए वेद मार्ग पर चलने के लिए आहवान किया। डा० 
माधुरी योगमती जी ने बच्चों के निर्माण के लिए माताओं को जागृत 
करते हुए कहा कि माताएं ऋषि ऋण उतारने के लिए आगे आयें तथा 
बच्चों को चरित्रवान बनाएं। पं. बनारसी दास जी ने दीपावली के 
पवित्र त्यौहार पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महर्षि दयानन्द जी जो 
कार्य अधूरे छोड़ गए हैं उन्हें पूरा करने के लिए सभी भाई बहन वेद 
मार्ग पर चलें और मिल कर आगे बढ़ें। भारी संख्या में लोगों ने 
महात्मा जी की कथा से धर्म लाभ कमाया। 

सर्वश्री डा. प्रकाश चन्द्र, प्रेम प्रकाश अरोड़ा, विनोद महाजन, 
लक्ष्मण तिवारी, बाल किशन, हरविन्द्र कुमार, निर्मल, प्रीति नारंग, 
अश्वखिनी कुमार शर्मा, चरणजीत लाल दुकराल तथा यजमान परिवारों 
का भरपूर सहयोग रहा। 








दिन 0-7-2002 को साय 3 से 4.30 बजे तक आर्य समाज 






जीं.टी. रोड फिरोजपुर छावनी के सेवक श्री बिन्दा प्रसाद की सुपुत्री का 
ऋभेकरण एवं मुण्डन संस्कार आर्य समाज मन्दिर में बड़ी धूमधाम से 
किया गया। आर्य समाज के सभी सदस्य सम्मिलित हुए और उन्होंने 
बंच्ची को शुभ कामना एवं आशीर्वाद दिया। बच्ची का नाम पूजा रखा 
गया। आर्य समाज के प्रधान श्री विजय आनन्द जी ने भजनों द्वारा शुभ 
कामना व्यक्त की और अपने करकंमलों से समाज की ओर से सेवक 
को शगुन भी दिया मयां। अन्त में बिंन्दा प्रसाद, सेवक ने सभो को 
अ्शाद बांट और सब का धन्यवाद किया। -मनोज अर्थ, मन्तीं 










संच, डॉ० अम्बूज शर्मा, डॉ० कश्मीरा सिंह, श्रो करतार सिंह 
सम्पदाधिकारी, आचार्य वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार महावीर, कुलपति प्रिं. 
स्वत कुमार जी ने अपने विचार भूमि के सम्बन्ध में रखे। 

अन्त में निश्चय किया गया कि इस भूमि को हर अकस्क में 
वार्षिस लेकर रहेंगे। इस अवसर पर दिल्‍लीं, हरियाणा व पंजाब आर्य 
भतिमिधि सभा से भी अंपील की गई कि इस थूमि को कापिस शेनें 
की कार्यवाही शीत अि शीत्र को आगे। 









आय समाज मन्दिर फील्डगज लुधिवाना मे ऋषि निर्वाण दिवस 

3 नवम्बर 2002 रविवार को आब समाज मन्दिर फ़ील्डगज लुचधिकाना 
में ऋषि निर्वाण दिवस बडी अ्रद्धा से मग्या यया। सुबह 9 बजे से 
77 30 बजे तक महर्षि स्वामी दयानन्द जी के जीवन का उल्लेख करते 
हुए आचार्य यशपाल जी शास्त्री (गुरु विरजानन्द स्मारक करतारपुर) ने 
आर्यों को स्वामी दयानन्द जी के बताए मार्य पर चलने के लिए प्रेरणा 
का तथा अपनी यात्‌ भाषा राष्ट्र भाषा हिन्दा तथा सस्कृत के ग्रसार के 
लिए एक जुट होकर कार्य करने का आहवान किया। आदरणीय श्री 
आशानन्द जा आर्य ने आर्य सवाज की गतिविधियों को बढाने क लिए 
सकलय कराया तथा आर्य समाज फाल्डयज के कार्य में यूर्ण सहयोग 
दने का आश्वासन दिया। प भारती जी शास्त्री एकय्‌ याजिद्र शास्त्री जी 
मे भजनो स समय बाध दिया तथा आर्य सयाज की उन्नति के लिए हर 
समय सहयोग दने का आश्वासन दिया। श्रीमती कमलेश सूद श्री 
हरीश यूद तथा रमेश जी सूद श्रामता लाला कपुर श्रीमती शाति देवी 
श्रीमती विनोद गाधी श्रीमती बाला यनी गम्भीर जी ने स्त्री सत्यग तथा 
साप्ताहिक सत्सग मे तन मन धन से पूर्ण सहयोग देने को कहा। 

सत्सग म श्रीमती राजेश शर्मा प्रधाना जिला आर्य सभा ने सभी आर्य 
समाजियो का एक जुट होकर काय करने के लिए कहा। श्रा विजय सरीन जी 
सकपाल नारग जी श्रामती एवम्‌ कमान ओम प्रकाश जी श्री मोहिद् सूद 
जी श्री श्रवण बच्तरा जा न आय समाज के कार्य को बढाने का प्रोत्साहन 
दिया। श्रामता एक्प्‌ श्री श्याम स्वरूप कश्यप जी यजमान बने । 

हष आर्य ने कहा कि सब को एक होकर आर्य समाज का कार्य 
जोर शोर से करना चाहिए तथा दूसरे का निन्‍दा म॑ समय बबांद न 
करं। आय समाज में सवा भाव से आए। अपन को प्रधान मनत्री न कहे 
सेवक बन स्वामी दयानन्द जी के सच्च सेवक बने। श्रा विनोद सूद जी 
मे अपना कीमती समय देकर सत्सग में पूृर योगदान दिया। प्‌ 
गोरगपुरा जा ने एक भजन द्वारा स्वामी दयानन्द जी का सन्देश दिया। 
श्रीमता नीलम थापर नाना बेर श्रीमता बिमला जा ने सत्सग में 
योगदान दिया। आर्य समाज मे नियमित सत्सयय समय देनिक' यज्ञ 
प्रात 630 बजे सुबह स्त्री सत्पग बुधवार 4 बज साय साप्ताहिक 
सत्सग 9 बजे सुबह रविवार को आरम्भ होता है /-हर्ष आर्य मन्त्री 


५ में ऋषि निर्वाण दिवस समारोह 


ऋषि निवाण दिवस समारोह के मुख्य अतिथि श्री कृपाशकर जी सिह 
गृहराण्यमतआ महाराष्ट्र सरकार) न अपने भाषण मे कहा कि ससार से 
यदि काड समाज विद्या शिक्षा सस्कार व सात्विकता दे सकता हैं ता 
आय समाज ही द॑ सकता है। महषिं दयानन्द क॑ पथ पर चलने से हा 
विश्व का कल्याण हो सकता ह। 
आर्य समाज सान्ताक्रज क प्रधान डा सोमदेव शास्त्री व डा सत्यपाल 
(आइए जा मुम्बई) ने अपने आजस्वा विचार प्रकट किए। समारोह के 
विशष अतिथि माननाय केप्टन देवरत्न आर्य (प्रधान सार्वदेशिक आर्य 
ग्रतिनिधि सभा दिल्‍ली) न कहा कि ऋषि दयानन्द न जीवन पर्यन्त 
प्राखण्ड का दर करन का प्रयल 7कया। जन्मना जायत॑ श॒द्रा अर्थात्‌ 
जन्म से यभा शूद्र हे. सस्कारात्‌ द्विजउच्चत अथात्‌ सस्‍्कार से सभी 
द्रज कहलाते है। -सगीत आर्य महामन्त्री 


हि में ऋषि तिर्वाण दिवस 
आय॑ यमान मच्दिर महषरि दयानन्द माडल स्कूल अलावलपुर मं 
वाउी उपठ जड़ा ध्ृमधास से मनाया गया। हवन यज्ञ श्री कृष्ण शरण 
मे जा का दखरख म किया यया ओर शहर के जाने माने व्यक्तिया न 
भा बवन जज मे भाग 7गया। बात मे बच्चों द्वारा कक्षाओं से की गई 
सजावट टखा गड् जियम आय समाज क प्रधान कष्ण शरण गुँवा और 
कशा दाय एम जा ने कैक्षाओं का निररेध्षण किया और बच्चा का 
उत्साह बढारए -सत्यशरण गुप्ता मन्त्री 


कं ाआ में ऋषि निर्वाण दिवस 


अमर शहाद प लखयम स्पारक मण्डल आर्य समाज कादिया जिला 
परदासपुर म॑ गत त्षा की थात्ति कृषि निवाण दिवस मनाया गया। जिससे 
सभा 37 07४7-2] ने भाग लिया और महाषि दयानन्ट को अपनी श्रद्धाजलि भ्रेट की/ 





मबृष्य उसी को कहना को कि मननशील होकर स्वकत्यकत्‌ अन्के के सुख 
दख और हानि लाध को सबझे। अन्यायकारी बलकन से भी न डरे और 
भ्रर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे । 







(९७५४2 कं अ कं 00 0040४ उत्तम 
/ 

विद्या परमार्थ के लिए है नकि स्वार्थ के लिए परमार्थ तो तभी हैं जबकि 
विद्या से अज्जञग्यों को लाभ पह़चे। 

जो पश्षपात रहित न्ययाक्रण सत्याभावणादि युक्त ईश्वयज्ञा वेदी से 
अविरुद्ध हैं उसको धर्म और जो प्रक्षणत सहित अन्यायाचरण मिथ्याधाषणादि 
ईश्वयज्ञाभग बेद विरुद्ध हे उसको अधर्म कहते हैं। 


पुख्सक स्मीकया 

आर्य सम्राज बी ब्लाक जनकपुरी नई दिल्‍ली ने कई महत्वपूर्ण 
यूस्तको का प्रकाशन किया है। उनमे मानव निर्माण और आर्य समाज 
तथा मनुर्भव दा लघु पुस्तकें मुझे ज़ह हुई। साहित्य प्रकाशन मे इस आर्य 
समाज का यह अच्छा प्रयास है। दोग़े की प्रष्ठ सख्या 32 है। पहली 
युस्तक में तीन लेख हैं। पहला डा सुन्दर लाल कथूरिया दूसरा डा 
उदय भान बजाज तीसय श्री ओम प्रकाश जी सपरा का लेख है। तीनो 
महत्वपृण लेख है। दूयरी पुस्तक मे भी श्री डा युन्दर लाल कधघूरिया 
श्रीमती प्रभा आर्या श्रीमती वियला मलिक का लेख है। कायज व 
गाईटल अच्छा है। यह पृस्तके आर्य समाज से प्रचारार्थ मयवा कर बाटने 
योरव है । -धर्मदेव आर्य, सम्पादक 


आर्य समाज मन्दिर फाजिल्का में ऋषि- 


दिवस मनाया गया 
आर्य समाज मन्दिर फाजिल्का मे दीपावली के दिन ऋ्रषि निर्वाण 
दिवस डा० अमर लाल बाघला प्रधान की अध्यक्षता मे मनाया गया। 
इस अवसर पर मुख्य अतिथि वानप्रस्थ आश्रम ज्वालापुर के अध्यक्ष 
आनन्द अभिलाषी थे। निवदन कुमार शास्त्री ने हवन यज्ञ करवाया। 
शहर के गणमान्य व्यक्तियो तथा शहर के भिन्‍न भिन्‍न स्कूला के 
अध्यापका व विद्याथियो ने समारोह मे भाग लिया। स्त्री आर्य समाज 
का अध्यक्षा श्रीमती सुदश नागपाल ने अतिथियो व विद्यार्थियो का 
समारोह मे सम्मिलित हाने पर हार्दिक अभिनन्दन किया। 
स्वामी दयानन्द सरस्वती के जीवन पर भाषण प्रतियोगिता करवाई 
गई। इसके अतिरिक्त मन्त्र उच्चारण आर्य समाज के नियम तथा 
भजन प्रतियागिता भी करवाई गई। भाषण प्रतियोगिता मे ज्ञान ज्योति 
माडल स्कूल की मीनाक्षी सेनी प्रथम रही। मन्त्र उच्चारण आर्य 
समाज के नियम में साभी नागपाल श्रीमती माया देवी डीए वी 
स्कूल प्रथम रही। जबकि सोनम व पार्टी दयानन्द माडल स्कूल भजन 
प्रतियामिता म प्रथम रही मुख्य अतिथि आनन्द अभिलाषी जी ने 
विजेता विद्यार्थिया तथा स्कूलों का स्मृति चिन्ह दकर सम्मानित 
क्या। प्रतियोगिता म॑ भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियो को ईमाम 
दिया। श्रीमता सुदेश नागपाल़ सुश्रा प्रेम डोडा लालाधर खरे हरबस 
लाल तथा सन्दांप कुमार ने भूजूत गा कर सभा श्रोताआ का मन्त्र 
मुग्ध किंग। मच का हर ८५ सुशील कुमार वमा ने किया तथा 
निणायका का भूमिका कृष्ण शर्मा, सुन्नां प्रेम डोडा तथा कृष्ण 
शान्त सगीतकार ने निभाई। 
मुख्य अतिथि आनन्द अभिलाषी ने स्वामी दयानद तथा आर्य 
“थाज द्वारा भारत म॑ फैली हुई कुरीतियों को दूर करने मे अपने 
» ॥ की जानकारी दी। डा० अमर लाल ब्राघला ने स्वामी दयानन्द 
का भारतीय स्वतन्त्रता क प्रेरक बताया। आर्य समाज द्वारा समाज मे 
फली कुरीतियो का जैसे बाल विवाह, वृद्ध विवाह, अन्ध विश्वास 























































































इस जवसर पर आय बन्‍्युशथा ने दीप्राक्नली फण्ड (वेद फ्रचा फाड़) अँनपढता दूर करें के लिए किए है अ किमि। 
इकट्ठा किया जिड़का कुल राशि ६00 हपूए,बना ज्यो ड्राफ़ बताकर आई. तथा का शन्‍्यवाद किया। शान्ति पाठू के उपरात् 
क्षय बचा एछूका भा गई।..; .... «६. « म्ोोशन,लाल, प्रसाद का >डॉ० अमर लाल बाघला, प्रधान 
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.. समाज अबोहर में विशेष 
आर्य समाज मन्दिर अबोहर में वयोवृद्ध आर्य समाजी एवं पूर्ण 
संरक्षक श्री राम शरण दास खुल्लर जी सेया निवृत्त जिलेदार के 88वें 
जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रार को एक विशेष समारोह का 
आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की सहयोगी खुल्लर जी की दोहतो 
कुमारी कामिनी जी, चण्डीगढ़ निवासी थीं। इस विशेष समारोह में नगर 
वे बाहर से बहुत संख्या में नर- नारी तथा बच्चे सम्मिलित हुए। 
सायं 5 बजे श्री खुल्लर जी के आगमन पर सर्वश्री सोहन लाल 
सेतिया ब्रधान, प्रेम प्रकाश आर्य महामंत्री तथा दूसरे अधिकारियों द्वारा 
उनका भव्य स्वागत किया गया। वेद के पवित्र मंत्रों से श्री अशोक 
कुमार शर्मा पुरोहित द्वारा यज्ञ करवाया गया। यज्ञ पश्चात्‌ आर्य समाज 
के मुख्य वक्ता श्री प्रेम प्रकाश आर्य द्वारा विशेष रूप से आमन्त्रित 
श्रीमती एवं श्री विजय आनन्द जी, प्रसिद्ध आर्य गायक एवं प्रधान आर्य 
समाज फिरोजपुर छा०, श्रीमती एवं श्री मनोज कुमार आर्य जी महामंत्री 
आर्य समाज फिरोजपुर छा०, श्री खुल्लर जी तथा कुमारी कामिनी जी 
का आर्य समाज मन्दिर मे पधारने पर उनका आभार व्यक्त किया तथा 
सभी से इनका परिचय करवाया तथा श्री खुल्लर जी की आर्य समाज के 
प्रति सेवाओं बारे जानकारी दी व उनके 88वें जन्म दिवस पर हार्दिक 
बधाई दी गई तथा उनकी दीर्घ आयु बारे कामना कर परम पिता 
परमात्मा से प्रार्थना की गई। 

इस समारोह सम्बन्धी श्री विजय आनन्द जी द्वारा विशेष रूप से 
बनाई गई कैसेट ' अभी मूुर्य नहीं अस्त हुआ”” का विमोचन श्री खुल्लर 
जी के कर कमलों द्वारा करवाया गया। श्री विजय आनन्द जी द्वारा 
कैसेट में भरे गीतों को निजी रूप में प्रस्तुत कर सभी को मत्र मुग्ध कर 
समय बांध दिया। इस अवसर पर श्री सुशील कुमार मेहत्ता द्रारा भजन, 
श्री प्रेम प्रकाश आर्य द्वारा वैदिक अरदास तथा श्री मनोज आर्य द्वारा 
भजन गाये गए। कुमारी कामिनी ने सभी का धन्यवाद किया तथा कुछ 
कैसेट बांट। इस समारोह की एक मूवी भी बनाई गई। शांति पाठ 
उपरान्त आर्य समाज की ओर से सभी पधारे हुए धर्म प्रेमियों को 
जलपान करवा कर लड्डुओं के लिफाफे प्रशाद रूप में वितिरत किए 
गए। -प्रेम प्रकाश आर्य, महामन्त्री 


लुधियाना में महर्षि दयानन्द निर्वाण दिवस 





स्‍त्री आर्य समाज महर्धि 
दयानन्द बाजार (दाल बाजार) 
लुधियाना में ऋषि निर्वाण दिवस 
बड़ी श्रद्धा से 2 नवम्बर शनिवार 
को मनाया गया। 


गुरुकुल का आयुर्वेद्दर महान 
घर-घर में मिले क्‍ रोगों से निदान 


च्यबनप्राश 


इसमें बहनों ने उत्साह से भाग 
लिया विशेषरूप से श्रद्धेय सुमनायति, 
जिला ग्रधाना श्रीमती राजेश शर्मा जी, 
हवीब गंज से विनोद गांधी जी इत्यादि 
बहनें आईं। सर्वप्रथम यज्ञ हुआ। यज्ञ 


सभी के लिए स्वादिष्ट, रुचिकर, फैष्टिक रसायन! 


गुरुकुल पायोकिल 
पाकेरेश की रेस 
दांतों में चूत रोके 


मुंह की दुर्गा दूर करें, 
दीले रत दीक करे। 


गुरुकुल शतशिलाजीत सूर्यतापी 
पुष्यैकषकक, 


: गुरुकूल कांगड़ी - 249404- जिला - हरिद्वार (उत्तरांघल) फोन - 0433-46073 


स्रप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


| ज 
वक्‍त तो नाम ही गति का हैं। 


अनयनित न्यामते समेट सकते हैं। 
वक्‍त को यू ही गुजरने दें 

तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा 

वक्‍त की रफ्तार का कोई अन्त नहीं, 


कोई सीय्रा नही। 

आदमी चाहे तो- 

वह भी वक्‍त के पख बन सकता हैं 
छू सकता है आकाश की ऊचाईया 

नाप सकता हैं सागर की गहराईया_ 


पर श्रीमती नीलम थापर, श्रीमती 
कैलाश जी, विमला जी, चन्द्रकान्ता 
जी, सुधा आदि ने विशेष यज्ञ किया। 
तत्पश्चात्‌ प्रभु भक्ति का सुन्दर भजन 
गाया। विनोद गांधी ने महर्पि देव 
दयानन्द के जीवन पर प्रकाश डालते 
हुए कहा हम कितने जन्म लगा कर 
भी क्रपि क्रण से उऋण नहीं हो 
सके। क्रपि महिमा का बहुत सुन्दर 
गीत भी सुनाया फिर बाला गंभीर, 
सीता नागपाल, नीना जी बरी ने क्रषि 
दयानन्द का सुन्दर भजनों द्वारा 
गुणानुवाद किया। पश्चात्‌ स्त्री आर्य 
समाज साबुन बाजार प्रधाना, सभा 
मंत्री राजेश शर्मा ने कहा कि क्रूपि 
दयानन्द जी ने आर्य समाज की 
स्थपाना क्‍यों कौ? इस विपय में 
उन्होंने कहा कि उनका मन्तव्य था 
श्रेष्ठ लोग मिल कर ससार का 


शटार कप पु कर। 
नाशिनी गुटिका 


0 अधे ऋषेक पइपार के प्रमेह में सानककक 


वक्‍त सबसे बडी पूजी हैं 

यह यूत्र जिस किसी के हाथ लग गया 
उसका काम- 

इतिहास के नक्षत्रों से जुड गया। 


वक्‍त का अपव्यय 
अपना ही अपव्यय है 

वक्‍त के घोडे के पाव की ठोकर ही 
पतन हैं। 

पीठ पर चढ अभियान करना ह 
उत्थान है। 


वक्‍त की लगाम पकंडकर 
जिसने भी इसे अनुकूल बना लिया 
वही देवता बन गया। 





कल्याण करें। एक प्रभु की पूजा 
करके एक झण्डे के नीचे बुराईयों 
को दूर कर एकता सत्य पर आचरण 
कर एक सुन्दर जगत बनाएं। उन्होंने 
वेदो वाले की जय जयकार का सुन्दर 
भजन भी सुनाया। अन्त में सुमनायति 
जी जो कि क्रपि की अनन्य भक्त है 
उनका बहुत सारगर्भित प्रवचन हुआ। 
जनक जी ने भी भजन गाया। टंकारा 
का देव दयानन्द सब की आंखों का 
तारा, दुनिया का उपकार किया, याद 
करे तुझे जग सारा तथा उन्होंने कहा 
कि क्रषि जो कहते थे। वह आज 
संसार कहता है। सब को दीपावली 
की शुभकामनाए देते हुए बधाई देते 
हुए सभी भाई-बहनो का हार्दिक 
धन्यवाद किया। शान्ति पाठ ऋषि 
जय-जयकार के साथ सभा समाप्त 
हुई। प्रसाद वितरण किया गया। 
-जनक रानी आर्य 


आर ज 








आर्य समाज तलवाड़ा यऊनशिप 
के तत्वावधान में वेद प्रचार सप्ताह 
एवं कार्षिकोत्सव बहुत ही श्रद्धा 
उल्लास एवं धूमधाम से मनाया गया। 
यह कार्यक्रम 28 अक्तूबर से 3 
नवम्बर 2002 तक लगातार चलता 
रहा। इस शुभ अवसर पर पृज्य 
स्वामी माधवानन्द जी (हिसार) पं 
विजय कुमार जी शास्त्री महोपदेशक, 
श्री सतीश सुभाष भजन मण्डली के 
उपदेश व भजन हुए। 

28 अक्तूबर से । नवम्बर तक 
रात्रि 8.30 बजे से .30 बजे तक 
पृज्य स्वामी माथवानन्द सरस्त्रती जी 
का बहुत ही सुन्दर, ज्ञानवर्धक वेद- 
गीता, रामायण और महाभारत पर 
उपदेश होता रहा। स्वामी जी तो 
बहुत ही मधुर वाणी के धनी है। 
उनकी वाणी तो हर सुनने वाले के 
दिलों को छू जाती है। 

हमारा प्रयास था कि वेद के 
ज्ञान का प्रचार जो लोग गांवों में रहते 
हैं, उन तक भी पहुंचे। आर्य समाज 
और वेद ज्ञान के बारे गांवों के लोगों 
को पता चले। इसलिए इस बार 
गांवों के लोगों को विशेष तौर पर 
बुलाया गया था। उनके भोजन और 
रात्रि को ठहरने की व्यवस्था आर्य 
समाज की ओर से की गई ताकि वह 
रात्रि में प्रचार सुन सकें जो कि बहुत 
ही सफल रहा। आर्य प्रतिनिधि सभा 
पंजाब का भी मत है कि गांवों तक 
बेद ज्ञान पहुंचे। गांव टूड, भटेड 
भोल से ग्रामवासी आकर परिवार 
सहित वेद प्रचार सुनते और यहां पर 
ठहरते। इनमें मुख्य श्री गिरधारी लाल 
जी, राम रक्‍्खा जी, श्री नरेश शर्मा 
जी गुमनाम रहे। श्री गुमनाम जी के 
हम आभारी हैं जिन्होंने गांवों तक 
प्रचार पहुंचाने और वहां से सदस्यों 
को लाने में मेहनत की। पैसा भी 
इकट्ठा करके दिया, सबके भोजन 
की व्यवस्था भी वहीं करते रहे। 
इसके अतिरिक्त गांव चगवा, 
भमवोंताड, इटियां, रैपरहाट, दातारपुर, 
रकडी, कराडी से भी श्रद्धालु यहां 
पहुंचते रहे । 

॥ नवम्बर को वेद प्रचार का 
प्रात: का कार्यक्रम श्री विनोद कुमार 
जी के निवास-स्थान रैपरहाट में 
रखा गया। तलवाड़ा आर्य समाज 
के सदस्य, स्त्री आर्य समाज के 
सदस्य, महात्मा हंसराज पब्लिक 
स्कूल के सदस्य, गांव भोज से, 


श्री धर्मदेव आर्य सभा कार्यालयाध्यक्ष, सम्पादक 5 एक 
गुरुदत्त भवन, चौक किशनपुरा, जालन्धर 


स्‍ ऑष्ताहिक आय भर्षादा, जालन्धर 


भटेड़ से नरेश गुमनाम जी, रामरक्खा 
जी टूडु से, केवल जी रकड़ी से 
वहां बसों और स्कुररों द्वारा पहुंचे। 
आर्य समाज तलवाड़ा की ओर से 
वैन पृज्य स्थामी माधवानन्द जी, 
विजय कुमार जी शास्त्री, श्री सतीश 
और सुभाष जी को लेकर वहां गई। 
पहले प॑ विजय कुमार शास्त्री, पं. 
परमानन्द जी ने यज्ञ करवाया उसके 
पश्चात्‌ सतीश और सुभाष जी के 
भजन हुए जिनको लोगों ने बहुत 
पसन्द किया। पं० विजय कुमार 
जी का बहुत सुन्दर उपदेश हुआ। 
बाद में पृज्य स्वामी माधवानन्द जी 
ने अपनी मधुर और अमृत रूपी 
वाणी से वेद ज्ञान की अमृतमयी 
वर्षा की तो लोग झूम उठे। लोगों 
ने भजन मण्डली और स्वामी जी 
और विजय कुमार जी का हॉसला 
भी बढ़ाया। यह कार्यक्रम गांव में 
अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ 
है। आम लोग कहते हैं कि हमने 
ऐसा प्रचार कभी नहीं सुना। 2 और 
3 नवम्बर को आर्य समाज में उत्सव 
मनाया गया दोनों दिन 5 कुण्डीय 
यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया। दोनों 
दिन 2-2॥ यज्ञमान यज्ञ पर बिठाये 
गये। इस शुभ अवसर पर गुरुकुल 
करतारपुर से भी बह्मचारी अरुण 
कुमार जी, गुरुकुल हरिद्वार से 
बुधदेव जी, राजपाल जी, राजेश 
जी गुरुकुल करतारपुर से भजन 
मण्डली सहित 4 नवम्बर सायं को 
पहुंच गए थे। 2 तारीख शनिवार 
को पहले 5 कुण्डीय यज्ञ किया 
गया। पं० परमानन्द जी ने यज्ञ 
करवाया और ब्रह्मचारियों द्वार बहुत 
सुन्दर और विद्धतापूर्ण वाणी से मन्त्र 
पाठ किया। यूज्य स्वामी माधवानन्द 


जी ने यज्ञ श्रेष्ठ कर्म है इस. प्र . 


अच्छा "वचन किया। इस्रके उपरान्त 
सभी आए हुए श्रोताओं को प्रात:राश 
आर्य समाज की ओर से दिया गया। 
इसके बाद दूखरी सभा उत्सव की 
शुरू की गई। महात्मा हंसराज 
पब्लिक स्कूल तलवाड़ा के छात्र- 
छात्राओं ने बहुत सुन्दर ईश्वर भवित 
और महर्षि जी के जीवन पर भजन 
सुनाये छोटे-छोटे बच्चों से भजन 
सुन कर सभी बहुत खुश हुए। 

इस समय पर पृज्य स्वामी 
सदानन्द जी, श्री रमेश शास्त्री जी 


के साथ दयानन्द मठ दीनानगर से (६. 


मुद्रक द्वारा रचना प्रिय 
स्वामिनी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजांन के लिए प्रकाशित हुअआस | दुरभाष : 292926 


पहुँच चुके थे। गुरुकुल के 
ब्रह्मचारियों ने बहुत सुन्दर कवालियों 
और भजन सुना कर सबको 
मन््रमुग्ध कर दिया, सदस्य बार- 
बार सुनने की फरमाईश कर रहे 
थे। दिल खोल कर हॉसला भी 
बढ़ा रहे थे। सुभाष और सतीश जी 
के भी भजन हुए सभी ने भजन 
मण्डली को बहुत पसन्द किया और 
मंच पर जा कर पैसे भी दिए। 
दोपहर के भोजन की व्यवस्था और 
रात्रि की व्यवस्था आर्य समाज मन्दिर 
में ही की गई। रात्रि का कार्यक्रम 
भी हुआ जो 3.30 बजे तक चलता 
रहा। 

2 नवम्बर सुबह 5 कुण्डीय 
यज्ञ हुआ इस यज्ञ के ब्रह्म पं० 
विजय कुमार जी शास्त्री थे। शास्त्री 
जी ने बहुत सुन्दर ढंग से यज्ञ 
करवाया और गुरुकुल के त्रह्मचारियों 
ने बहुत सुन्दर वेद पाठ और मन्त्र 
पाठ शुद्ध वाणी से किया। आर्य 
समाज मन्दिर को खूब सजाया गया 
था। सारा हाल, यज्ञशाला खचाखच 
श्रद्धालुओं से भरा रहा। 

ब्रह्मचारियों के भजन, कवालियां 
सतीश-सुभाष जी के भजन, विजय 
कुमार शास्त्री जी का उपदेश, स्वामी 
माधवानन्द जी का उपदेश और 
प्रवचन हुआ दोनों दिनों में बहुत से 
शहरवासी और ग्राम वासी दूर दूर 
से आकर यज्ञमान बने। 

श्री कुलदीप शर्मा दम्पत्ति गांव 
इटियां, विनोद कुमार दम्पत्ति गाँव 
रेपरहाट से, नरेश चन्द्र जी भटेड, 
केवल कृष्ण जो गांव रकड़ी, चमन 
लाल जी भटेड, राम रवखा जो गांव 
डुड़, गिरधारी लाल जी गांव भोल, 

अमर नाथ जी गांव कराडी, 
प्रकाश वती महाजन सशमां, परवीन 
कुमार कठ़ाड़ी, तलवाडा से राम कृष्ण 
भडनोट, धर्मबीर, विकास, सीताराम, 
डॉ० रवि कुमार, हरबंस सिंह जी, 
हरीश चावला, श्री अमर नाथ आर्य, 
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मनोहर लाल आर्य, गुलशन कुमार, 
कुलतार सिंह राणा, किशोरी लाल 
जी, पं० परमानन्द जी, सुशील 
कुमार, प्रभु सिंह, जगमोहन सिंह, 
जदू नाथ सभी दम्पत्ति यज्ञमान बने। 
इस प्रोग्राम और वेद प्रचार का 
बहुत असर और लाभ हुआ और 
वेद का ज्ञान गांव-गांव तक पहुंचा। 
अन्त में श्री अमर नाथ वरिष्ठ उप 
प्रधान आर्य समाज तलवाड़ा ने सभी 
का धन्यवाद किया। 

अन्त में यैं आर्म समाज के 
सभी अधिकारियों का, स्त्री. आर्य 
समाज के सदस्यों का महात्मा 
हंसराज पब्लिक स्कूल के स्टाफ, 
छात्र-छात्राओं का धन्यवाद करता 
हूं जिनकी लग्न और मेहनत से 
यह उत्सव का कार्य सम्पन्न हुआ 
और स्कूल की छात्राओं व छात्रों 
ने बहुत मेहनत की है। श्री राम 
रक्‍खा जी और खासकर नरेश शर्मा 
जी गुमान जिन्होंने भोजन का प्रबन्ध 
और गांववासियों को लाने में बहुत 
योगदान दिया है और प्रबन्ध किया 
है धन्यवादी हूं। सभी आर्य विद्टानों 
का भी, गुरुकुल के ब्रह्मचास्यों 
का भी धन्यवादी हूं। 

4--2002 को महर्षि जी 
निर्वाण दिवस भी आर्य समाज में 
मनाया गया। गुमनाम जी की 
कविता श्री अमरनाथ जी आर्य 
वरिष्ठ उप प्रधान एवं स्वामी 
माधवानन्द जी का उपदेश हुआ। 
5-44-2002 को गांववासियों के 
अनुरोध से गांव भटेड़ में नरेश शर्मा 
जी के निवास स्थान पर स्वामी 
माधवांनन्द जी का बहुत सुन्दर 
उपदेश हुआ। यहां सभी गांव वासी 
पहुंचे हुए थे। स्वामी जी ने वहां 
वेंद ज्ञान की अमृतमयी गंगा बहाई 
तो सारे श्रोतागण झूम -उठे। आर्य 
समाज तलवाड़ा के अधिकारी रमेश 
भाटिया जी प्रधान भी यहां गए। 

-मनोहर लाल आर्य, मन्त्री 


लुधियाना में कक सत्संग 


आर्य समाज पार्कलेन सिविल लाईन लुधियाना के तत्वावधान में 
अति रविवार को पारिवारिक सत्संम भिन्‍न-भिन्‍न वरिवारों में निरन्तर 
ह जहे हैं। 24--2002 रविवार को श्री हरबंस लाल जी महाजन 
रिटायर्ड पोस्ट मास्टर मं.न॑ं.-202 समीप गऊशाला हैबोंवाल कलां 
लुधियाना में सायं 3.50 से 5.50 बजे तक होंगा। धर्म प्रेमी सज्जन 


उठवें। 
मण्डी रोड जालन्धर 


७०-4३. अधथवा»मम४...वलीन-नन-नन 3 अक3व- 8 नल 28... लिन आ-मक 


-नरेन्त्र भलर 
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७ ले० श्री मुल्खराज आर्य, गनन्‍त्री आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब 


स्वामी श्रद्धानन्द जी का जी ने जो रत मुन्सीराम जी को बन गए। 32 वर्ष की आयु में उनकी 
बलिदान दिवस 23 दिसम्बर को कही थी उन बातो का भुस्शीसम धर्मपत्नि शिवदेवी की मृत्यु हो गई 
सब आर्थ समाजो में मनाया जता पर इतना प्रभाव पक्ष कि सारी परन्तु मुन्शीराम ने यह फैसला कर 


लिया कि अब मैं और विवाह नहीं 
करूगा उनकी थर्मपत्नि का उनको 
बहुत सहयोग थका। महात्मा मुशीराम 
से स्वामी श्रद्धानन्द बन गए और 
स्वामी- श्रद्धानन्द जी ने स्वामी 
दयानन्द्र जी के बताए हुए मार्ग पर 
चलने और गुरुकुल खोलने का 
विचार बनाया और ब्रव लेकर घर 
से निकला कि मैं गुरुकूुल के लिए 
तीस हजार रुपया इकट्ठा करके घर 


है। उनका जन्म ग्राम तलवन जिला शकाएं मुशी राम की समाप्त हो 
जालन्धर में सन्‌ 856 में हुआ था। भईं। मुख्तीराण के विचार ही मदल 
उनका बचपन का नाम मुन्सीराम गए। मुशीशम ने फाशन्धर में कपिस 
था। जह यहुत बड़े वकील थे। आकंर आर्य समान में प्रवेश कर 
मुन्क्कीसम शराज बहुत पीते थे मास लिया। बकील होने के नाते झूठे 
खाते थे हुक भी पीते थे ऑरू:थैक् लेने ही बन्द कर दिए। शराब 
ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते थे। सब कुछ छोड दिया तो 
मुन्शी राम के 5 हक एक कर मुशीराम किसी शर्टी में 
क्लोतवाल थे। इनके अदैश गए तो उस पार्टी में मुशीराम की 
में जब रहते थे तो मुख्मीराम,भी थाली में मास कौ एक॑ प्लेट भी 
उनके पास रहता था। वहा पर स्वामी आई तो मुशीरां ने मास की प्लैट चापिस आऊभा। वह तीस हजार 
दयानन्द जी महाराज पधारे तो उठाई और सब लोगों के सामने रुपया इकट्ठा करके ही वापिस आए 
मुन्खीसम के पिता को स्वामी जी वह प्लेट सामने दीवार पर दे मारी उस समय तीस हजार रुपया बहुत 
के आने पर उस शहर में पुलिस में तो सब लोग हैरान हो गए कि बडी राशि हुआ करती थी और 
होने के कारण इन्तआम करने की आज मुन्शीराम को क्या हो गया। गुरुकुल खोलने के लिए हरिद्वार में 
ड्ूडी लगाई गई थी । मुन्सीसम कै उन्होंने मुशीराम से पूछ कि मुल्लीयम स्थान भी प्रात्त कर लिया और 
पिता ने स्थाम्ी जी के विचार सुनने यह क्या मात हैं ठसी समय उन्होंने आपकी जो भी सम्पत्ति थी यह झब 
के पायल मं आम आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के कम 
कर दी और यह कड़ा कि स्री 
विधार जरूर सुनो। पिता के कार ही कह देते तो प्लेट हटा दी जाती सम्पत्ति च॑च कर गुरुकुल के परम 
बार कहने पर मुस्शी सम स्काभी जी तो उस्र समय मुशी राम ने कहा मैं कर दी जाए। आर्य समाज के सामने 
के बिकर शुनने के लिए पहुंच गये आर्य समाजी बन यया हू मैंने ऐेसी जो बहुत बडी कोठी थी वह बेजकर 
और स्वामी दवानम्द जौं को जय सब चीणे छोड दी हैं। यह इसलिए सब कुछ गरुकुल के लिए दे दिया 
देखा तो वह बहुत ही प्रभावित प्लेट फैंकी है कि आप सब को अपने बच्चे भी गुरुकुल को दे दिए। 
हुए। उपदेश सुनने के पश्चात्‌ पता लग जाए ताकि अगली बार वह गुरुकुल इस समय गुरुकुल 
मुशीराम ने स्वामी जी के पास मेरे सामने ऐसी कोई भी वस्तु न कागडी के नाम पर बहुत मशहूर 
जाकर शका समाधान किया तो उस आए। ज़ितनी भी भुराईया थी सब है। इस गुरुकुल से बहुत से विद्वान्‌ 
समय मुन्शी राम ने स्वामी जी को को त्थाय दिया है। वह आर्य समाज बन कर निकले और सारे देश मे 
कहा कि स्वामी जी जो बात भी अड्डा 'होशियारपुर के प्रधान भी वेद का प्रचार कर रहे हैं। 
मैंने की है उसका उत्तर तो अब मेरे बन गए और आर्य प्रतिनेधि सभा स्वामी जी ने एक बार जामा 
पास भहीं रहा परन्तु प्रधु पर वेरा पंजाब के भी प्रधान बन गए। उन्होंने मस्जिद दिल्ली में भी एक भाषण 
विश्कस नहीं आ रहा। उस समय वकालत को भी त्याग दिया जन्म दिया था और भाषण करने से पहले 
स्वामी जी ने यह उधर दिया कि तो उनका ग्राम तलवन मे हुआ. था मस्जिद मे वेद मन्त्र का उच्चारण 
जब प्रभु की कृषा ड्ॉंगी तो आप परन्तु वह जालन्धर मे ही रहते थे किया। स्वामी जी बडे निडर थे। 
को प्रभु पर विश्वास भी हैं आएगा। ठनकी कोठी आर्य समाज अड्डा एक जार दिल्ली मे एक बहुत जडा 
मुन्शीरांय कौ स्वामी औ के होशियारपुर के बिल्कुल सामने थी। जुलूस निकाला गया जिसकी 
साथ पहली मुलाकात थी + स्थागी वह मुन्शीराम से महात्मा मुन्शीशम रहनुमाई स्वामी जी कर रहे थे। उस 





समय उस जुलूस को चादनी चौक 
में रोक लिया गया उस समय स्वामी 
श्रद्धानन्द जी चादनी चौक में छाती 
तान कर खड़े हो गए और उस 
समय गोरे सर्जेट सगीने लेकर खड़ 
थे और स्वामी जी न कहा कि 
चलाओ गोली तो उस समय गोरे 
सर्जेंट ने अपनी सभीनें नीचे कर 
ली। यह थे स्वामी श्रद्धानन्द और 
जुलूस आगे निकल गया। स्वामी 
श्रद्धानन्द जी शुद्धि का भी बहुत 
प्रचार करते थे। यही कारण है कि 
दिल्ली मे एक मुसलमान अब्दुल 
रशीद ने स्वामी जो को गोली मार 
दौ और स्वामी श्रद्धानन्द जी 23 
दिसम्बर 926 को शहीद हो गए। 
सस्‍्थामी जी की जो कोठी आर्थ 
समाज अड्डा होशियारपुर के सामने 
थी वह आर्य प्रतिनिधि सभा पजान 
ने केख कर सारा रुपया गुरुकुल 
को अर्पण कर दिया था। स्वामी 
जी की कोटों जिन्होने खरीदी थी 
जा. दो. भाई के। ढ़रनमे स एक भाई 
ने आधी कोठी का जज घर बना 
दिया दूसरे भाई ने आधी कोठी 
किराये पर चढ़ाई हुई थीं। वह 
आधी कोठी जो शेष थी वह बेचना 
चाहता था तो मैं 4958 में आर्य 
समाज का मन्त्री बन गया ओर 
सेठ शिवचन्द जी प्रधान बने ता 
हमने विचार किया कि यह आधा 
कोठी स्वामी जी वाली बिक रहा 
है वह ले ली जाए। ता हमने आ? 
समाज के लिए 23000 रुफा मे 
वह कोठी खरीद कर आर्य समाज 
की सम्पत्ति बना ला। स्वामा 
श्रद्धानन्द के आय॑ समाज पर बहुत 
उपकार हैं आज हम स्वामी जा का 
श्रद्धाजलि अर्पण करते ह ओर सच्ची 
श्रद्धाजलि तभा हांगां जब उनक 
बताये हुए मार्ग पर चलग। 


“हंगह़ ब्छे - 


२ हर 


कुंड हैं" ६ 


शिव देवी ने खाना परोस कर 
मैज पर रख दिया तथा स्थय प्रतिदिन 
की भाति अपने पतिदेव का इन्तजार 
करने लगी इस विचार के साथ कि 
पतिदेव आयेगे और भोजन ग्रहण 
करेंगे। परन्तु आधी रात गुजर गई 
पतिदेव घर जापिस नहीं आाये। 
अ्रतीक्षा करते करते शिवदेषी की 
आँख लगने लगी तथा खाने के 
पास ही मेज पर सो गई। आधी 
रात को नशे मे धुत लडखडाते हुए 
जब पतिदेव घर आते हैं तो कया 
देखते है कि शिवदेवी पति की 
प्रतीक्षा करते करते मेज पर सिर 
रख कर सा गई है। यह बात श्री 
मुन्शी राम वकील को अच्छी नहीं 
लगी। मन ही मन शर्मिंदगी महसूस 
करत॑ हुए विनमप्न भाव से कहते हैं 
कि शिवदेवी तुम खाना खा कर सो 
जाया करो। मेरे लिए भूखे न रहा 
करो तथा न ही इन्तजार किया करो। 
शिवदेवी बडी विनम्रता से उतर देती 
हुई कहती है कि जिस पत्नी का 
पति आधी रात को शराब के नशे 
म धुत लडखडाता हुआ घर आयेगा 
उस अभागन का भूख क्‍या लगगा 
तथा उसको नींद कैसे आयेगी? 
महात्मा मुन्शी राम क मन पर गहरी 
चाट लगी तथा उन्होने जीवन का 
चलन बदलने का निश्चिय कर 
लिया। शिवदेवी को क्या पता था 
कि आज का मुन्शीराम कल का 
स्वामी श्रद्धानन्द बनेगा। उसे क्‍या 
पता था कि हिमालय की भाति सिर 
उठाये खड़े रहने वाले गुरुकुल 
विश्वविद्यालय की स्थापना इन्हीं के 
हाथो से होगी। शिवदेवी को क्या 
पता था कि महर्षि दयानन्द के सपनो 
को साकार करने वाला उसका अपना 
पति ही होगा। 

महात्मा मुन्शी राम ने यजुर्वेद 
का स्वाध्याय करते हुए मन बना 
लिया कि गुरुकुल की स्थापना शहरी 
आबादी के दूषित वातावरण से दूर 
एकान्त पर्वतों व नदियों के तट पर 
होनी चाहिए। इसलिए उन्हाने गगा 
के तट पर तथा हिमालय की गोद 
मे गुरुकल कागडी का निर्माण 
आरम्भ किया। बाद के दिनो म॑ 
यहा पर पहुचना बहुत ही कठिन 
था। अलग थलग रहने मे अग्रेजी 
सरकार का गुरुकुल के प्रति सदेह 
बढ़ता गया। गुरुकुल वैदिक शिक्षा 
क अतिरिक्त देश भक्त की शिक्षा 


अआधप्ताहिक आर्य मर्यात, जालम्कर 






का भी मुख केन्द्र था। ऐसे पर 


या जो देश को स्वतन् करवाने 
किए अपना सर्व॥ न्वीछलर 


आते थे। उनका विचार का कि 


गुरुकुल के विद्यार्थियो को राजद्रोह 
की शिक्षा दी जाती है। यज्षशाला 
को ये पत्षित्र यज्ञशाला ही नहीं 
समझते थे बह्कि उनका मानना शा 
कि यज्ञशाला के नीचे एक बड़ा 
तहखाना है और जहा पर ब्रह्मचारियों 
को गोला नारुद ब्मों के निर्माण 
की शिक्षा दी जाती है। 

गुरुकूल का सरकार से कोई 
लेना देना नहीं था। गुरुकूुल सरकार 
से कोई आर्थिक सहायता भी नहीं 
लेता था। गुरुकुल के अधिकारी 
सरकारी अफसरो की चमचागिरी 
नहीं करते थे। विद्यार्थी भी अग्रेजो 
को सलाम तक नहीं करते थे। जो 
व्यक्ति अग्रेजो को सलाम नहीं करता 
था अथवा उनकी खुशामद नहीं 
करता था उसे सदेह की दृष्टि से 
देखा जाता था। गुरुकुल के 
अधिकारियों व ब्रह्मकारियों का सबसे 
बडा दोष यही था कि न तो सरकार 
से कुछ मागते थे और न ही अम्रेज 
अफसरो के सामने सिर झुकात थे। 

ब्रिटिश सरकार को सबसे बड़ा 
खतरा गुरुकूुल व आर्य समाज से 
था। जहा बच्चों को देश भक्ति व 
बलिदान का पाठ पढ़ाया जाता था। 
छोटे छोटे आठ वर्ष के बच्चो को 
माता पिता से दूर रख कर उनको 
तप त्याग व भक्त भाव के सादे में 
ढाला जाता था। बच्चे 7 वर्ष की 
आयु तक आर्य समाज के सुयोग्य 
शिक्षकों की देख रेख मे तैयार होते 
थे उनमें बलिदान की दृढ़ शक्ति 
चैदा की जाती थी जो ब्रिटिश साम्राज्य 
की गुलामी की जजीरे काटने में 
तलवार की भाति काम आई गुरुकुल 
के ब्रह्मचारी स्वामी दयानन्द के 
सत्यार्थ प्रकाश के ॥7वें समुल्लास 
की इस आज्ञा का पालन करते थे कि 
श्रद्धा एव प्रेम से अपने तन मन धन 
तथा सर्वस्व को देश हित के लिए 
अर्पण कर दे। 

अग्रेज सरकार की अब सह 
चिन्ता जन गई थी कि गुरुकुल से 
शिक्षा लेने के बाद उनका सरकार 


के अति कैल स्‍्छ होम 


न 


सर 
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। ये धर्म शकुली बारह है और कटाई 


आने के यहईँ ऐसे दि कटाई. अग्रेश अफसरों को अपने उत्सवों 


वाले आदमी 
जिलेंगे। गुल्कुल 


को नहीं 
सरकार के 


लिए यहुत यहा खतत् पेश कर -- अंग्रेज साकार के गुर्कुल 


सकता है। 

गुरुकुल के अधिकारी व 
बरहनचादये मिलकर वार्षिक उत्सव 
अनाते थे। लोग श्रद्ध पूर्वक उन्हें 
धन भी देते थे। जहा तक कि औरतें 
अपने तक उतार कर दान 
में दे देती थौ जो ऋातिकारी 
अन्दोलन में देश भक्तों पर खर्च 
की जाती थी। गुरुकुल की शिक्षा 
पद्धति से अग्रेश काफी भयभीत 
थे। वे चिन्तित थे कि ऐसी शिक्षा 
से सस्‍कार के लिये निकट भक्िष्य 
में सकट पैदा हो सकते थे। महाशय 
रामदेव जी ने लिखा है कि गुरुकुल 
मे दी जाने बाली शिक्षा स्वाँस में 
राष्ट्रीय है। आर्य समाजियो को 
याईबल सत्यार्थ प्रकाश '' है जो 
देश भक्त के भावों से ओत प्रोत 
हे। गुरुकूल म जो इतिहास पढाया 
जाता है, वह देश भक्ति की भावना 
को जागृत करता है। इसमे जरा भी 
सदेह नहीं है कि गुरुकुल के यत्न 
से ऐसे सनन्‍्यासियो का दल तैयार 
किया जा रहा है जो सरकार के 
अस्तित्व के लिए सकट पैदा कर 
सकता है।' 

गुरुकुल कागडी पर रांजद्रोंही 
ससथा होने का सदेह यढता ही 
भ्षया। सरकार कौ यह सूचना मिली 
कि गुरुफुल में हथियारों का चहुत 
बडा भण्डार है और यहा के 
अह्यंचारियो का शस्वास्व यलोाने की 
शिक्षा दी जाती है। कुछ जासूसो मे 
जम बनाने के कारखाने की सूचना 
भी दी। महात्मा मुन्शोग़््म को पहले 
ही फ्ता जल गया कि ब्रिजनोर के 
कलैक्टर गुरुकुल की तालाशी लेने 
के लिये आ रहे है। सूचना मिलते 


ने आ कर देखा कि ब्रहाकर्ती व्यायाम 


में आमख्ित करते रहे 
की 
प्रति संदेह के कुछ कारण थे। पहला 
वह कि सरकार को सूचना मिल 
चुकी थी कि ''गुरुकुल में इथियार 
गोला जारूद बनाने का प्रशिक्षण 
भी दिया जाता है।'' दूसरा यह कि 
गुरुकुल के ब्रह्मणारियो को जहा 
येद चेद्ातों की शिक्षा दी जाती थी 
बहा इसके साथ साथ थनुर्वेद अर्थात्‌ 
धनुषवाण चलाने की शिक्षा भी दी 
अती थी। साथ साथ में कुश्ती 
घरका फरी आदि खेल भी सिखाये 
ऊाते भे। एक जमींदार ने गुरुकुल 
को कुछ धोड़े दान में दे दिये थे 
इन पर ब्रह्मचारियों को घुडसवारी 
की शिक्षा दी जाती थी। जासूसो ने 
अग्रेज़ सरकार को सूचना दे दी 
कि गुरुकुल में सैनिक प्रशिक्षण भी 
दिया जाता है जो राजद्रोह पैदा कर 
सकता है तीसरा यह कि गुरुकुल 
क्रातिकारियो तथा राजद्रोहियो के 
लिए एक बढिया शरण स्थली था। 
उन दिनों गुरुकुल देश भक्‍तो व 
स्वतनता सग्रामियो के आकर्षण 
का के ऋइ बना हुआ था। क्रांतिकारी 
रात को वारदात करते तथा दिन 
को गुरुकुल मे छिपे रहते । 
विशेषकर वे लोग जिनके सरकार 
ने वारट निकाले होते थें। ये मुरुकुल 
में आकर विश्राम करते क्यों थि 
यहा अपने को सरकार की दृष्टि 
से सुरक्षित समझते थे। 

गया के उस फार कथित 
गुरुकुल कागड़ी जहा वैदिक ग्रथो 
को शिक्षा के साथ साथ देश भवित 
का पाठ भी पढ़ाया जाता है। इस 
शिक्षण सस्थान में हजारो ही वैदिक 
विद्वान, सन्यासी देश भवत पैदा किये 
है जिन्होंने हसतें हसते अपना सर्वेत्ञ 
देश के लिये बलिदान कर दिया । 


कि केक. 


अ्ररिश्रम व टूरदर्शिता से गुरुकुल 
की स्थापना यगा के उस पार शान्तर 
य रमणीय वातावरण मे को). 
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जालकार हें 

पयात्र उमड़ प्रक्र-पा 

पंच कक ््ज्ल 
उम्हें अपनी 


की 
दर्शन किए 
दी थीं। सभी लोग कह 
शत याज किसी की भी जहीं देखी गई। कस्तंव में यह उनके उन पवित्र कर्मों 
के फसल स्वरूप ही छुआ जो जह जीवन भर करते रहे। 


गुल्कुल में और सुधार देखना चाहते थे और इस लिए गत दिनों हरिद्वार आना 

थे इसके लिए उन्होंने श्री स्वतन्त्र कुमार जी कुलपति को बताया था कि 
मैं शीघ्र ही हरिद्वार आ रहा हूं परन्हु स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वह आ 
न सके इसलिए भुंस्कुल के अधिकारियों की इच्छा थी कि उनकी अभ्थियों 
गुरुकुल में अवश्य लाई जाएं। 

-42-2002 को जय पण्डित हरबंस लाल जी शर्मा का अस्रिव कलश 
लेकर दनके सुपृत्र श्री सुदर्शन जी शर्म, श्री सुरेश जी शर्मा व श्री नरेश जी 
शर्फ हरिद्वार पहुंचे तो पण्डित भरी के दर्शन करने के लिए तथा 
अध्श्र बलझ के सम्मान के लिए बथा जौ को अपनी हु २०४ भेंट 
पर 
दूर तरह जालापुर इन्टर 
कालेज का सास स्थक व विद्यार्थी इन्जीनिभरिंग काल का सास स्टाफ व 
विल्लर्थी, ज्यालापुर महा विद्यालय का स्टाफ व शहर के गणसान्य व्यक्ति, 

से विश्व विद्यालय के सभी जिक्क्थी, सभी अधिकारी, सभी 
, आर्य वानप्रस्थाअम के सभी वानप्रस्थी, गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी के 
सभी कर्मकरी हस्तिम इन्टर कालेज का सारा स्थॉफ व कर्मचारी वहा 


ज 
श 
श्र 


दिया। अध्थि विसर्जन के आद गंगा के तट पर बृहद यह 
2-2-2002 को प्रातः 0 बजे गुरुकुल 
उसके लफर 
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कमी ईद्ानन्त नलिंदान दिवस 
22 व 23 दिसम्बर को लगभग सभी आर्य समाजों में स्कमी श्रद्धानन्द 
बलिदान ट्विवस सनाय आ रहा है। कई आर्य समाओं के समाचार हमें 
प्रकाशनार्थ प्राप्त हुए हैं। हम चाहते थे कि इस बार आय॑ मर्यादा का स्वामी 
कक बलिदान विशेषांक प्रकाशित किया जाएं परन्तु गत दिनों पण्डित 
साल जी शर्मा के देहावसान होने से हम इतने व्यस्त हो गए कि 

इसके लिए यूरी सामग्री नहीं जुंस सके। इसलिए जो लेख हमें स्वामी जी 
के जोयन के सम्बन्ध में प्रकाशमार्थ प्राप्त हुए हैं उन्हें हम स्रधारण अक मे 
प्रकशित कर रहे हैं। 

मत दो वर्ष से आर्य मर्यादा का खर्च बहुत बढ़ गया था छपाई व 
पोस्टेज का बहुत व्यव हो रहा था इसलिए इन पिछले दो वर्षों में हम आर्य 
मर्यादा का विशेषांक प्रकाशित नहीं कर सके परन्तु अब सभा 
अधिकारियों ने निश्चय किया है क्रि आगामी वर्ष में आर्य मर्यादा के कई 
विशे्षाक निकाले जाएंगे। आर्य मर्यादा को और उन्नत करने का और 
अधिक प्रयास किया जाएगा। 

हमारी सभी आर्थ समाजों के अधिकारियों से प्रार्थना है कि वह 22 व 
23 दिसम्बर 2002 को प्रत्येक आर्य समाज मे अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द 
जी का बलिदान दिवस अश्रश्य मनाए और इस बलिदान दिवस को मनाते 
हुए निश्चय करें कि उन्होंने जो शुद्धि का कार्य किक था और जिसके लिए 
उन्होंने अपना बलिदान दिया था, हम उस शुद्धि के कार्य को फिर आरम्भ 
रखेंगे। इस समय आर्य समाज में शुद्धि का कार्य नाम मात्र हो रहा है 
जबकि मुसलमान और इसाई निरन्तर हिन्दुओं को मुसलमान और इसाई 
बनाते जम रहे हैं। 

एक कर महात्मा मंधो जी ने स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज को कहा था 
कि आपके शुद्धि के कार्य से कुछ मुसलमान भाई नाराज हो रहे हैं। मोहम्मद 
अली और अली एतराज कर रहे हैं कि स्कामी श्रद्धानन्द जी को कह 
कर इसे बन्द करकएं। इसलिए आप शुद्धि का कार्य बन्द कर दे। स्वामी जी 
ने गान्धी जी को उत्तर में कद्य था कि यदि मुसलमान हिन्दुओ को 
बनाना बन्द कर देंगे तो मैं भी शुद्धि का कार्य बन्द कर दूंगा परन्तु इसके लिए 
कोई तैयार न था गांधी जी ने कहा ऐसा होना मुश्किल है तो स्वामी जो ने 
कहा कि मैँ भी शुद्धि का कार्य बन्द नहीं कर सकता। उन्होंने इसके लिए 
अपना बलिदान दे दिया परन्तु अन्तिम समय तक शुद्धि का कार्य बन्द नहीं 
किया। कात्लि अब्दुल रसीद भी उनके पास शुद्धि होने का बहाना करके ही 
गया था और समय पाकर 23 दिसम्बर 4926 को साय उस कातिल ने स्वामी 
जी फर मोलियों की बौछार करके उन्हें शहीद कर दिया। आओ उनका 
बलिदान दिवस मनाते हुए हम स्वामी जी के अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का 
संकल्प लें- -स्वतन्त्र कुमार, महामन्त्री 


..' स्ायाचवर 


उन सब आर्य बन्धुओं, बहनों, गुरूुकुलों के अधिकारियो, आर्य 
संस्थाओं के अधिकारियों, प्रिंसिफ्लों, क्लध्यापको व अध्यापको 
समाज के अधिकारियों ब सदस्य महानुभावों का धन्यवाद करता हू 
जिन्होंने हमरे पूज्य पिता हरबंस लाल जी शर्मा के देहावसान पर उनके 
अन्त्येष्टि संस्कार तथा अन्तिम शोक दिवस में जालन्धर पधार कर हमारे 
यरिक्रार को इस दुःख की घड़ी में धैर्य व इस दारुण दु:ख को सहन 

० 2 ट औ 9०330: पिता जी श्री हरबंस लाल 
शर्मा को श्रद्धांजलि भेंट की है। शोक प्रस्ताव व श्रद्धा्जल 
पत्र हमें ग्रात्त हुए हैं। मैं सभी को अलग से पत्र नहीं लिख पाऊगा इसलिए 
आय॑ मर्यादा के द्वारा उन सभौ बन्धुओं का धन्यवाद करता हू जिन्होंने 
व्यक्तिमत तौर पर व अपनी संस्था की ओर से हमें शोक प्रस्ताव भेजे हैं। 
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अमर 
पत्र श्री 


हुतात्मा स्वामी श्रद्ध 


करे परत देश में आजादी को छोटी बातों, पटयाओं और उपदेश 


ज्वलन्त, ज्वाला धूं-धूं करके जल 
रही थी कितने ही निहत्थे लोगों प्र 
अंग्रेजों द्वारा यार किये ऋ रहे थे। 
सूरज की लालिमा ललार में ही 
छिपी जा रही थी। तभी परम तपसस्‍्वी 
योगी दयानन्द के परम भक्त उनके 
पंद्‌ चिन्हों पर चलने वाले शिष्य ने 
गुरु की बागडोर को अपने हाथों में 
ले लिया, ससार आत्तताईयों से पीडित 
है उन्होंने दुः:खी जनों की पुकार॑ को 
सुना और सुनकर उन्होंने मुशीराम 
से श्रद्धा के नन्‍्द-श्रद्धानन्द बन कर 
फिर अपनी पूरी श्रद्धा थे तन-मन 
धन से समाज ब राष्ट्र की सेवा में 
अपना जीवन अर्पित कर दिया। 
उनका जन्म तो पजाब के तलबन 
नामक स्थान पर हुआ था किन्तु 
लोगो की पुकार को सुनते हुए अपने 
गले मे याचना की झोली डाल ली 
और (उप्र) हरिद्वार में जाकर 
गुरुकुल खोल कर जगल मे मंगल 
कर दिया। आज वही गुरुकुल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय हरिद्वार के रूप में 
विश्व प्रख्यात हो गया। गुरुवर ऋषि 
दयानन्द ने श्रद्धा का ही मन्त्र दिया 
था, उनके लिए वही तारण मन्त्र बन 
गया। कहा मदिरा-मास खाने वाला 
व्यक्ति एक महान आत्मा के रूप में 
प्रकट हुआ। 

आर्य जाति के सर्वश्रेष्ठ 
सगठनकर्त्ता, शुद्धि आदोलन के 
सत्राधार, दलितों तथा बिछुडे हुओ 
को कण्ठ से लगाने वाले, हिन्दी 
भाषा को जीवन पर्यन्त अपनाने 
वाले, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के 
उनन्‍नायक, वैदिक आदर्शों पर अपने 
जीवन के निर्माणकर्त्ता स्वामी 
भ्रद्धाबन्द थे। आज का युग तर्क 
प्रधान तो है किन्तु है पूर्णतया 
श्रद्धाविहीन। अत: आज के युग में 
श्रद्धानन्द जी जैसे वीर बलिदानी 
की बहुत जरूरत है। चौडा सीना, 
धधकता ललाट, मस्तक पर तेज 
प्रकाश स्तम्भ के समान सदैव 
निर्भीकता से आगे बढने वाले 
महात्मा श्रद्धानन्द जी युवा पीढी के 
नायक, जन-जन के प्रेरणा स्नोत 
'कायाकल्पधारी धर्मात्माओ के सामने 
झुकने काल्ले, अग्रेजो के सामने 
धडकने काले मुधिवर यतिचर स्वामी 
श्रद्धानन्द जी का में आह्ान करता 
हू। इतिहास साथी है कि छोटी- 


ने लोगों के जीवन बदले दिए। 
जीवन की द्विशा ही बदला द्री। 
जीब का कल्काज कर प्िया। पतित 
जीवन से पवित्र जीवन जया दिका। 
जफपत्मा से पुण्यात्मा हो गये। भोगी 
विलासी दुर्व्यसनी ऐसा काय बदला 
कि जीवन तपस्थी, त्यागी, 
परोपकारी और धर्मात्मा बन गया। 
उनकी याद को आज हम भुला 
बैठे हैं। आज हमारा संकल्प वीत 
होना चाहिए कि उस महान 
चुण्यात्मा के पदचिन्हों पर चलकर 
अपने को पवित्र करें। आज भी 
कितने उत्सव, वेद कथाएं, जलसे 
जलूस और सम्मेलन-महासम्मेलन 
होते हैं और चले जे हैं किन्तु 
हमारे जीवन में कहीं आत्म चिन्तन, 
आत्मसुधार, आत्म करूपाण आदि 
का भाव नहीं जागता है। विचारों 
की शुन्यत्ता से लोग जीवन और 
जगत को नरक बना रहे हैं। 
इक हूक सी दिल में उठती 
है, इक दर्द जिगर में होता है। 
हम रात को उठ कर रोते हैं 
जब सारा आलम सोता है॥ 
स्वामी श्रद्धानन्द जी महासज 
मातृभूमि की दास्‍्ता, गौवश की दर्द 
भरी पुकार, मुस्लिम व ईसाइयो द्वारा 
भारतीय संस्कृति एवं धर्म पर निरन्तर 
प्रहार, नाना प्रकार कौ न्‍ 
निर्जीव, निहत्थों पर गोसे के प्रकोप 
ने महात्मा के दिलो-दिमाग की 
झेंकशौँर दिया था । उन्होंने अपना 
सर्वस्व त्याग बैंदिक धर्म की बलिवेदी 
पर खडे होकर तर्क की तलवार की 
सम्भाल लिया। बस देखना था 
आर्यत्व के खून में कितना दम होता 
है। उन्होंने निराधार भ्रममूढ़ 
अन्धविश्वास विवेक हीन मान्यताओं 
और खोखली सामाजिक-बुसइयो 
का उन्मूलन करने हेतु सशक्त विद्रोह 
किया जो हिन्दू धर्म में घर कर गई 
थी। स्वामी जी ने उस परम 
अराजकता की दशा मे टिन्दू धर्म के 
उद्धार के लिए एक सीध मर्म का 





जिसका उद्धाटेन 


अधिकारी उपस्थित रहेंगे। 





का 


'बल्याभ सताह्ष २३ फिकन्यर से 27 दिक्तमद 2007 शक मनाया जा-रहा 
हैं। 23 दिसम्बरें को हावी शूमांणेंट राहीय स्तर पर करना जा रहो है 
हाकोी फैंडरेशन के प्रकाम श्री के पौ.एस. गिल ये 
आई जी. उच्तरांचल पुलिस श्री जे-डो. रहुड़ी और शार्य प्रतिनिधि सभा 
पंजाब के प्रथान श्री सुदर्शन शर्मा जी करेंमे। इसी दिन प्रात: अमृद 
वाटिका में यज्ञ होगा और कुशपति प्रो. स्वत कुमाश जी व्यजारोहज 
करेंगे। सार्वदेशिक सभा के प्रधान कैप्टन देवरत्म, महमम्त्री सेदवत जी 
शर्मा, वरिष्ट उपप्रधानं श्री विमल वधावन, पंजाब सभा के प्रधान: श्री 
सुदर्शन शर्मा, रजिस्ट्रार देवेन्द्र गाथ जी शर्मा, कोषाध्यक्ष श्री प्रेम भारद्वाज, 
ठप प्रधान श्री सरकरी लाल आर्य, उपप्रधान चौ० कुषिफाल सिंह एडवोकेट, 
हरियाणा सभा के महामणी आचार्य यशफल मटिष्डु, उप्र कुलपठि 
आचार्य वेद प्रकाश जी, रजिस्ट्रार डा. महावीर अग्रवाल तथा गुरुकुल के 
मुख्याधिष्ठात श्री मेहऋ कुमार रल्हन जी नेतृत्व करेंगे। हाकी टूर्मामंट 
के अतिरिक्त सायं काल 24 दिसम्बर को संस्कृत माटिका, 25 दिसम्बर 
को कविसम्मेलन व 26 दिसम्बर को भवित सगीठ कार्यक्रम का आयोजन 
किया जा रहा है। 27 दिसम्बर 2002 को यह सभी कार्यक्रम सम्पन्न 
किए जाएगे जिसमे श्री जगमीत बराड़ एम.पी. दिल्‍ली, उक्तांचल सरकार 
के खेल मन्त्री, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तथा सार्वदेशिक सभा के 





कैलेण्डर छप गए हैं शीघ्र मंगवाएं 

प्रतिवर्ष की भ्राति इस कर्ष भी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब ने सन्‌ 
2003 के कैलेण्डर स्थायी दकाकनद जी के चित्र काले छफ्का लिए हैं 
जो सभा कार्यालय में आ चुके हैं। खर्चा आधिक होंने पर भी कैलैण्डर 
गत वर्ष वाला हीं रखा गया है। दो रुपए प्रति कैलेण्डर के 
हियाब से सभा लेगी शेष सभी खर्च सभा वहन करेगी। जो महातुभाव 
कैलेण्डर लेना चाहें अपना व्यक्ति भ्रेज कर सभा कार्यालय से दो 
रुपए ग्रति कैलेण्डर के हिसाब से यज्ि भेज कर मंगवा लें। 





















-स्वतन कुमार, सभा महामन्ती 
















मूल्य अपना बलिदान देकर चुकाना लगाये जलूस के सामने खड़े हो 


गडी। ब्रिटिश सरकार भी स्वामी 
श्रद्धानन्द जी के प्रभाव को देखकर 
चिन्तित हो उठी। इस सामाजिक 
एकता वथा सौहार्द को बिगाड़ने का 
अन्दर ही अन्दर बड्यन्त्र करने लगे। 
30 मार्च 4979 को चांदनी चौक की 
ऐतिहासिक घटना के कारण स्वामी 
श्रद्धानन्द की ख्याति राषह्टीय स्तर पर 

गई। स्वामी जी को ज्ञात हुआ कि 
कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने लाल 
किले के मैदान में कुछ निहत्ये 


गए। स्वामी जी ने कडकती आवाज 
में कहा-हिम्मत है तो चला दो 
गोली, संन्यासी का सीना खुला 
है। अन्त में गरे सिपाहियों ने महान 
त्थांगी कीर संनन्‍्यासी स्वामी दश्रद्धानन्द 
का रास्त छोड दिया और जलूस 
आगे बढ़ गयां। सत्य के निर्भीक 
यौद्धा सद्धम (वैदिक बर्म) के 
प्रचारक स्वकीय जौंवढ़ के अनुरूप 
अमर हुतात्मा की मृत्यु का वरण 
करने याले स्वामी श्रद्धनमग्द को 


नामरिकों को अपनी गोली का निशाना. सदेय अनेक रूपों में स्मरण किया 


जना दिया हैं। इस खबर से पूरी 
दिल्ली में हलचल मच गई। फिर 


जात रहेगा। अन्त में किसी कम्रि फे 
झब्दों में में कहगा- 


सनन्‍धान किया जो उसके पश्चात्‌ क्‍या था एक विशाल जलूस निकाला. निर्भव होकर प्राण धर्म घर 
गया जिसका नेतृत्व स्वामी श्रद्धानन्द जिसने करे। 


रामबाण सिद्ध हुआ प्राय: महापुरुषों 
को अपनी प्रगतिशीलंता और 
स्पष्टवादिता का मूल्य अपने प्राजों 


की आहुति देकर चुकाना पढड़ा। 


अतएव मानव की पीड़ा के 


महाचिकित्धक स्वगाभी अद्धानन्द जी 


जी कर रहे थे। यह जलूस वर्हमान 
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लाल किले कौ और जाना- को जग हिंतकरी। 


चांदनी शौक पर कुंछ 


गौर दि 


' उसके 3र के अरमायों पर मैं 


को भी अपने युवान्तकारी कार्यों का ऋरूकें दया उन पर जदरीली मँगोनि अह्िदाएँ॥ ' 





प्राप्त करते रहते हैं। फाल्यून बदी 5 
सम्बद्‌ 493 विक्रमी सन्‌ 4856 ई. 
में पंजाब के तलवन जिला जालन्धर 
के हमला नानक चन्द के यहाँ बालक 
'बृहस्पति', जिसे मुन्शी राम और 
संन्यास लेने के बाद स्वामी श्रद्धानन्द 
के नाम से ज़ाना जाने. लगा, भी ऐसे 
ही महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं। 

कुशाग्रबुद्धि बालक मुन्शी राम 
के पिता सरकारी कर्मचारी होने के 
कारण समय-समय पर विभिन्‍न 
स्थानों पर बदलते रहे। इस कारण 
इनकी शिक्षा ठीक से न चल सकी 
किन्तु जो अध्यापक उनके भाईयों 
को पढ़ाता था, उसी की पढ़ाई 
सम्बन्धी चर्चा को सुनते-सुनते 
पारंगत हो गए। ऐसे कुशाग्र बुद्धि 
मुन्शी राम ने वकालत पास कर 
अनेक अविस्मरणीय केसों में विजय 
डद्राप्त की। 

मुन्‍्ली राम आरम्भ से ही धर्मप्रेमी 
थे किन्तु कुछ ढोगो व गन्दे आचरणों 
को देखकर धर्म से तब तक विमुख 
रहे, जब तक ' अनोखा जादूगर” कहे 
जाने वाले स्वामी दयानन्द सरस्वती 
के व्याख्यान नहीं सुने। स्वामी 
दयानन्द के प्रति तो वह पूरी तरह 
समर्पित हो गए तथा*उनकी पूर्ण 
दिनचर्या मे उनका साथ देने लगे। 
महर्षि दयानन्द से इनके सम्बन्धों की 
देख अंग्रेज हांकिम तिलमिलाए किन्तु 
मुन्शी राम ने चिन्ता नहीं की। बरेली 
में जो महर्षि दयानन्द के व्याख्यान में 
“ओ ३ म्‌' चर्चा सुनी इससे इनके 
वियारों में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया। 
धीरे-धीरे यह त्रह्म-समाज सर्वहित- 
कारिणी सभा इत्यादि के भी सम्पर्क 
में आए किन्तु जो शाम्ति इन्हें आये 
समाज की शरण में मिली, यह 
अन्यत्र कहीं भी न मिल संकीय 

अब इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश 
सहित ऋषि- कृत प्रन्‍्केका अध्ययन 
कर दृढ़ 'सिद्धाों को अपनाकर 
अपने आपकी अआर्म समाय के ऋतेर 
सांचे में हाल लिया। स्वयं वक्ष 


मुंशी राम जी वैदिक सिंद्धान्तों 
चर इतने पक्के हो गए कि पिता जी 
के विशेष आग्रह पर भी निर्जला 
एंकादशी का व्रत नहीं रखा किन्तु 
पिता जी की सेवा व आर्थिक 
सहायता में सदैव तत्पर रहे। बाद 
में पिता जी भी वैदिक सिद्धान्तो 
को समझने लगे। उनकी मृत्यु पर 
उनका दाह-संस्कार भी वैदिक रीति 
से किया। मुन्शी सम जी की बढ़ती 
लोकप्रियता से पौराणिक पण्डितों 
में खलबली सी मच गई। उन्होंने 
ज्ञास्त्रा्थ के लिए ललकारा, गुण्डा- 
गर्दी का प्रयास किया किन्तु नित्य 
कठेर व्यायाम-प्राणायाम करने याले 
मुन्की राम के सामने आने की उनकी 
कभी हिम्मत न हुई। जाति-बहिष्कार 
का भय भी दिखाया किन्तु सत्य 
प्रकट होने पर कोई सामने न आया। 
लाला देवराज जी का उन्हें सदेव 
सहयोग मिला। उनका कथन था 
कि “कोई भी ढोंगी व्यक्ति कभी 
भी सुधारोन्मुख व्यक्ति का ऋल भी 
बांका नहीं कर सकता ।'' इन के 
प्रभाव से ईसाइयों का प्रभाव भी 
फीका पड़ने लगा। 

आठा-रदी-फण्ड ६ 

सर्वहितकारी कार्यों में आर्थिक 
कठनाई आने लगी तो इन्होने एक 
आटा-रद्दी फण्ड स्थापित किया । 
उसके अन्तर्गत लोगों से अपील की 
गई कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर 
एक घड़े में एक मुड्ठी आय प्रतिदिन 
डाले तथा रद्दी अखबार एकत्र करे। 
बाद में वह इसे दान करे। इससे 
उन्हें भारी सहयोग मिला। इस 
सहयोग से उन्होंने अछूतोद्धार व 
अन्य जन-हितकारी कार्य किये। अब 
अपना पूरा समंय आर्य समाज की 
सैवा में लगाने लगे। 

कांग्रेंस में : 

आप पायनियर य ट्रिब्यून के 
नियमित पाठक थे। इस कारण आप 
मेँ राष्ट्री-भावनाओं को भी बल 
मिल। अतः आप भी कांग्रेस मार्ग 
चर चले! आपने प्रत्येक जिले में 
कांग्रेस-कमेंटी स्थापित करने को 
इच्छा व्यक्त कोी। जालन्धर व 
होशियारपुर से आपको भारी सहयोग 
ऊकिला। इस अवसर फ सर सेध्यद 
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सर्वप्रथम अफ्म भर सुधारना 
आवश्यक समझा। अतः आपने 
सर्वप्रथम अपनी पत्नी को शिक्षित 
किया। उसका घूंघट हटवाया, सैर 
करते समय उसे साथ ले जाने लगे। 
इस प्रकार स्त्री को समान अधिकार 
दिये। अपनी बेटियों को स्कूल 
भेजा। एक दिन ईसाई स्कूल से 
लौटी बेटी गा रही थी- 

एक बार ईसा बोल, तेरा क्‍या 
लगेगा मोल, 

ईसा मेरा राम रमैया, ईसा मेरा 
कृष्ण कन्हैया। 

यह सुनकर मुन्शी राम जी के 
इंदय में चोट लगी तथा तत्काल 
लाला देवराज जी के सहयोग से 
एक अपील की जिससे प्राप्त धन 
से विक्रमी 947 को जालन्धर में 
कन्या विद्यालय की स्थापना की। 
यही कन्या महाविद्यालय आज स्त्री 
शिक्षा की अग्रणी संस्था है। इसी 
से आपका जन्म नाम बृहस्पति 
(गुरु) भी सार्थक हुआ। 

सद्धर्भ प्रचारक पत्र : 

अब आपने एक समाचार-पत्र 
की आवश्यकता अनुभव की। अतः 
साथियों के सहयोग से '“सद्धर्भ- 
प्रचारक ' पत्र आरम्भ किया। उर्दू में 
प्रकाशित इस यत्र की भाषा हिन्दी 
सरीखी बना दी। आरम्भ में 
मुसलमानों ने इस भाषा का विरोध 
किया किन्तु धीरे धीरे अन्यों ने भी 
इसी भाषा का अनुसरण किया। 
उसमें संस्कृत के शब्द अधिक होते 
थें। इसे आर्य समाजी उर्दू कहा 
जाने लगा। बाद में यह पत्रिका 
हिन्दी में प्रकाशित होने लगी। इससे 
आर्य समाज के प्रचार को भारी 
गति मिली। इसी से ही राहू-केतू 
का खण्डन करने वाले पहलवान्‌ 
चिरंजी लाल सरीखे सहयोगी मिले। 

आचार विचार के दृढः 

भुन्शी राम जी मन्दिरों के अनुचित 
प्रयोग के सदा विरोधी रहे। उन्होंने 
कभी सर्वप्रियता, नाम व पद्‌ की 
इच्छा नहीं की। सभी ऐष्नाओं से 
संदेव दूर रहे। यदि कार्य क्षेत्र में 
कभी सस्था के पदाधिकारी आए 
को उनकी भी परवाह नहीं को। 
इसी कारण उनकी धर्मवीर पं. 
लेखसम तथा प॑ गुरुदत्त विद्यार्थी 
से अत्याधिक पनिष्ठता थी। 


स्त्रोत थे। इसी कारण आप 
खआ कें प्रधान बने 
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धूम रही। आप नवयुवकों के लिये 
उत्साह व साहस का स्त्रोत थे। जब 
आपकी पत्नी का देहान्त हुआ तो 
आपने यारों बच्चों की देख-रेख 
का जिम्मा अपने भाई के कन्धों पर 
डाल दिया आप स्वयं बेद प्रचार व 
अन्य सार्वजनिक कार्यों में पूप समय 
देने लगे। 
जचैदिक सभ्यता से विशेष 
अनुराग : 
मुन्शी राम जी ने मांस भक्षण 
का खूब विरोध किया। सत्य सिद्धान्तो 
पर चलते समय कभी कष्टों की या 
विरोध की चिन्ता नहीं की । डी ए वी 
आन्दोलन में कमियों को देख, विशेष 
रुप से संस्कृत शिक्षण की कमी के 
कारण पं लेखराम, स्वामी पूर्णानन्द 
आदि के सहयोग से वैदिक 
शिक्षणालय खोलने का निर्णय लिया 
जिस हेतु चार वर्ष तक निरन्तर कार्य 
किया। आप इस में आश्रम-पद्धति, 
गुरुकुल हेतु 30 सहख्र का स्थापना 
कोष स्थापित किया तथा नगर से 
काफी दूर जंगली क्षेत्र में हरिद्वार के 
पास कांगड़ी स्थान पर गुरुकुल की 
स्थापना की, जो आज विश्वविद्यालय 
बन गया है। इस निमित्त सरकार से 
कोई सहायता न ली। 
कठिन परीक्षाएं : 
गुरुकुल में ब्रह्मचारियों को 
घुड़्सवारी व धरनुर्विद्या की शिक्षा 
देने के प्रावधान से सरकार की क्रूर 
दृष्टि व सन्देह बढ़ गया। लाला 
लाजपत राय के निर्वासन पर तथा 
सरकारी नौकरी के समय भी 
निर्वा($स्॒ पर भी निर्भीक व्यवहार 
के कारण आप पर सरकारी सन्देह 
बढ़ता ही गया, तो भी आप ने 
कंभी चिन्ता नहीं की। 
पटियाला में आर्यो पर विद्रोह 
के आरोप में सभी आर्य समाजियो 
को गिरफ्तार किया जाने लगा। 
आपने आगे आकर उनके लिए 
मुकदमा लडा तथा उन्हें सम्मान 
पूर्वक बरी करवाया। 
इस प्रकार यन्द्रह वर्ष पर्यन्त 
निरन्तर समाज सेवा के पश्चात्‌ 
आपने सन्‍्यास-दीक्षा ली। अब 
आपको स्वामी श्रद्धानन्द नाम से 
जाना जाने लगा। आपने अपनी 
सम्पूर्ण सम्पति दान की तथा घर 
(शेष पृष्ठ 8 पर ) 


परह्ीयम का 
प्रत्रिधाती सशयों 


से निकलकर श्रद्धेय अद्धान्द की 
पदवी पर यहुचा। इस चमत्कारिक 
और अकल्पनीय परिवर्तन का श्रेय 
ऋषिया देव दग्रनन्द को जम है। 
जिनकी चुम्बकीय आत्मिक शक्ति 
तथा अगांध सत्य उन से पतित 
मुशीराम श्रद्धानन्द के रूप में कुन्दन 
जन गए। ऐसा तपस्थी, त्यागी 
बलिदानी और गुरु के प्रति दीकना 
चरित्र इतिहास में दुर्लभ नजर आता 
है। उन्होंने देश-धर्म, सस्कृति 
शिक्षा समाज सुथार, राजनीति 
राष्ट्रीय एकता शुद्धि आदि के लिए 
जो महत्वपूर्ण कार्म किए हैं ये 
इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अकित 
रहेंगे। उनका जलिदान आर्य जाति 
को सदा नवप्रेर्णा जीवन्त चेतना 
और संगठित होकर चलने के लिए 
प्रेरित करता रहेगा। 

स्वामी श्रद्धानन्द का व्यक्तित्व 
एव कृतित्व अपने में महनीय है। 
उनकी तप त्याग तपस्या, कर्मठता 
सेवा श्रद्धा दृढ॑ता, राष्ट्रीय प्रेम प्रभु 
विश्वास आदि वन्दनीय हैं। उनका 
उत्तरार््ध का जीवन अनुकरणीय है। 
उनकी गुरु भबित स्मरणीय है। 
उनके कार्य प्रशसनीय हैं। उनका 
बलिदान प्रेरणीय है। उनका जीवन 
चरित्र पठनीय है। उनकी दुर्गुण व 
दुर्व्ससनो से मुक्ति अनुकरणीय और 
अर्चनीय है। उनकी देश धर्म, जाति 
और मानवता की सेवा श्लंघनीय 
है। उनका सर्वस्व त्याग तथा 
समर्पण आदरणीय है। उनका 
मुरुकुल निर्माण उल्लेखनीय है। 
उनके जीवन्त स्मारक गुरुकुल 
कागडी का अतीत बन्दनीय है 
उनका वेदमन्त्र बोल कर जामा 
मस्जिद में हिन्दु मुस्लिम एकता 
का सन्देश देना विश्व इतिहास में 
उल्लेखनीय है। उस वीर योद्धा का 
समीनो के सामने सीना खोलकर 
खड़े हो जाना नमनीय है। उनका 
सम्पूर्ण जीवन अतुलनीय है। 

हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द की 
जीवन लीला समाप्ति पर जो 


भूलकत्ी अंद्धांजलिषा और ढ्रदगार 


दु्गों, दोषों, विरोधों आदि के कोच 


का उद्धारक, क्रिसी ने निर्भय 
सेनापति, किसी ने असीम साहस 
की प्रतिमूर्ति, किसी ने हिन्यू जाति 
का चौकीदार, क्रिसी ने सभी का 
हितैवी किसी ने हिन्चु मुस्लिम 
एकत का पक्षधर किसी ने भारत 
की सर्वश्रेष्ठ विभूति, किसी ने 
समाज सह सुधारक, किसी ने सेचा- 
त्याग तथा जलिदान का आदर्शग्रती, 
किसी ने प्रेरक गुरु, आदि 
विशेषताओं से सम्मानित एव स्मरण 
किया है। 

स्वामी श्रद्धानन्द के आरम्भिक 
जीवन की ओर झाकते हैं तो एक 
ऐसे व्यक्ति का चित्र बनता है 
जिसमे नास्तिकता, विलासिता 
खान-पान व आचरण की 
अपवित्रता भोगी-बिलासी, धर्म- 
कर्म, ईश्वर भक्ति, आदि से जिसका 
दूर का भी नाता नहीं था प्रभु की 
कृपा हुई। ऋषिवर का सान्निध्य 
मिला। ज्ञान चक्षु खुले। जीवन को 
दिशा ही बदल गई। जीवन का 
काया-कल्प हो गया। देवत्व की 
प्रवृत्ति जाय उठी। जीवन का रग- 
ढग बदल गया। सात्यिक, कार्मिक 
तथा तप सत महापुरुषों के सत्सग 
एव निकटता में यह चमत्कारी 
प्रभाव सम्भव होता है। यह सब 
ऋषि का जाबू भा। जिसने मुशौराम 
के पतित जीवन को प्रेरक जीवन 
बना दिका। उनका सम्पूर्ण जीबन 
उत्थान फ्तन की ज्यलन्त कहानी 
है। ऐसा व्रती, सकलपी जरित्र 
इतिहास में दुर्लभ नजर आता है। 
जो इतने फ्तन से इतना ऊचा उस 
हो। जिसके उत्थान और निर्माण 
के इतिहास में लम्बी लकीर खींच 
दी हो। जिसने दुर्शना डाकूओं को 
भी साइस वौरता, तेष, ल्थाग आदि 


ही। ऐसा 
स्कामी अद्धावन्द का बारी 
भरोहर है। ऐसे सहाय मदापुरुभ पर 
हमें गर्य हैं। स्वाप्री अद्धानन्द का 
जआवन सरित्ष इपें पुकार-पुकका कर 
नेक भर प्रेरणा दे सका है। 

गदि आज हप स्कामी अद्धाउन्द 
के जीवन से प्रेस्ना न सीछ लेना 
चअाहें को बहुत छुछ सीख सकते 
हैं। हमारे जीबन तथा जगत में 
अनेक दुर्मण, दुव्बंसन, कुराईगा 
आदि घर किर्र बैठी हैं। जीवन 
ऊपर की बजाव, मीच्षे की ओर जा 
रहा है। स्मर्भ क्री बाबों, ठलझानों 
समस्याओं, बरियादों, स्वार्थ अहकार, 
पद लिप्स आदि में फीनन ब्रेजी से 
निकला ज रहा है। हमारे भर्नों में 
दोष, बुराईयों तथा गलत आतों को 
छोड़ने की दृढ़ता, संकल्प हर्ष 
ललक नहीं है। शतगा सुनने, पशने 
और देखने के जद भी हमात सुकथार 
नहीं हो पा रेहा है। सुधार थ 
चरिवतेंन आत्म ज्ञान से आल है। 
स्वामी श्रद्धानन्द ने जो कहा बह 
कर दिखाया। हम कहते कुछ और 
हैं करते कुछ और हैं। कथनी तभा 
करनी में बड्धा अन्तर है। इसी 
कारण समस्याएं तथा वियाद बढ़ 
रहे हैं। मुशीराम श्रद्धानन्द बन सकते 
हैं तो हम भी अपने दोषों और 
कमियों को दूर करके श्रेष्ठ, महान 
एव प्रेरक बन सकते हैं। स्वामी 
श्रद्धानन्द का जीवन इमारे लिए 
प्रकाश स्तम्भ यत्र सकल है। यह 
तय होगा, जब हमारे अन्याय अपने 
को सुधारने, सम्भालने और श्रेष् 
बनाने की लग्न, निष्ठा एव इच्छा 
शक्ति होगी। झऋषितर दयानन्द के 
एक प्रवचन ने ही मुश्नीरम के 
जीवन को बदल दिया आर? हमने 
कितने प्रक्धन मुने, मगर स्थादी 
सुधार भय बदलाव नहीं आक। 
महाएुएनों के जैवन अरित, पर्व, 
जयनिक, बलिसन दिवस आदि 
इमें सभाखते हैं सोचने और कुछ 
करने को प्रेश्णा देते हैं। सकती 
अद्धाननद महान भे। साबंह सीणा 





करक जहहिए। 

अ्तिर्र्म 
की: नल गलिदांत 
फर्म अंदृद आते हैं। इंभ काचिक 
अलसे, जुलूस तथा श्रद्धीयलि देकर 
अपने कर्सव्य की इति भी समझ 
लेते हैं। महापुरुष अपने कार्यों 
विचारों और आद्शों से अमर रहते 
हैं। सच्ची श्रद्धांजलि वहीं होती है 
जिसमें महापुरुषों फे अधूरे कार्यों 
को पूरा किया जाता है। उनके 
बताए मार्ग का अधिक से अधिक 
लोग अनुसरण करते हैं। उनकी 
कल्याणी विचारधारा को जन-जन 
तक पहुचाक जाता है। 

आर्यों ' स्वामी श्रद्धानन्द का 
बलिदान हमें पुकार रहा है। जो 
उन्होंने हमें बसीयत और विरासत 
दी थी। उसे इम कितना आगे 
बढ़ा रहे हैं? उनके जीवन स्मारक 
गुरकुल कागड़ी को किस दिशा 
में ले ज रहे हैं? उत्त सर्वस्व 
त्यागी फ़कौर के गुरुकुल को 
स्वार्थ, लोभ और लाभ के चुगल 
से बयाना हम सब अरयों का परम 
कर्सून्य है। स्वामी श्रद्धाननद के 
जीवन में आस्तिकला, भार्मिकता 
और अष्यारिधषिकता भी। भाज इन 
बातो का आयों के जीवन में 
अभाव है। इसी कारण भूल में 
भूष हो रही है। जब तक जीवन 
में सल्द, धर्म, सेल, रथाग आदि 
के भाग नहीं होंगे, तथ तक जौवन 
अखितर य सेकभावी न बन सकेगा। 
सक्मी श्रद्धामन्द का जीवन इसका 
फ़यण प्रभाग है। 

अलिंदान दिवस के प्रेश्क 
अबसर पर महामासब झकामी 
श्रद्धानद को फायग स्पृति को 
अनेकश, श्थस्म, नमन और 
अ्रद्धाजलि। क्रभु हम सब आर्स जनों 
को बुद्धि, जल प्रेरणा और समतन 
भूत भाग प्रदान करे। जिसमें हम 
ससनी अद्धापन्द के प्ंदुच्धिकों पर 
जलकर अपने जीयग को सकल 


से अफ़ी ओर खींच लिया हो । जो. सा हैं हज़ने उनके जोधन से वश मरते 
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इक रतत्मा, महान तपत्ती व त्यागी स्वामी श्रद्धानन्द जी 
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अमर हुताता, महान व त्यागी स्वामी श्रद्धानन्द जी 
रन्कलेंक-आत्सथर 


९ रत ल्रे० कयल “केआऑ?, 797 बैंक 


»”फऊंेफेेडऋत कपयण फरत के रण 3 प७ % आए एफ मरते कै। अथवा अपने असली उद्देश्य की पूर्ति के लिये त्याग दे। जात पात के 


मत को तो दुलियों के मजुक्वे भरते हैं. रण ने एड के कट पर मरते है। 


या करों हैं पर कह जिन्दंधी जावेद मरे वर्म कर जा निसार करते हैं। 

कोई फत्थरे दिल हो वह भनुथ्य होगा जिस को अमर शहीद स्वायी 
अद्धाननद को एक निर्दयी मुसलभान की से कत्ल करने पर हार्दिक 
दुख और आधांत न हुआ हो। कातिल की गोली सिर्फ स्वामी जी की छाती 
फ नहीं लगी अपितु उंस ने प्रत्येक आर्थ तथा राष्ट्र प्रेजो के इृदयो को 
छलनी कर दिना। अमर शहीद सन्यासी स्थकामी श्रद्धानन्द जी की हत्या एक 
.232जीलर सह. इक पविकी कर पे लकाई: शक 
अतिरचित और कोई नहीं भा कि बूडे के रोग से जीर्ण शरीर को 
गोलिया से छेद डाले। उस उकसाये हुये धर्मान्ध निर्दयी अब्दुल रशीद को 
क्या मालूम था कि जो कुछ वह कहने जा रहा है उस के ठीक विपरीत भी 
होगा। वह नहीं जानता था कि यह इस अधर्म कृत्य द्वारा इस्लाम की चादर 
पर कभी न धूलने कला कलक का एक थब्या लगा जायेगा। और जिस 
को यह ससार से मिटाने के लिये आया है ठस को सदा के लिये अमर कर 
जायगा। निश्चय ही स्वामी जी को यह अमर पद प्राप्त हुआ जिस की 
खोज में दुनिया पहाड मदिर मस्जिद गिरजा काशी मक्‍का काश में 
भटकती फिरती हैं। 

इस अमर शहीद का जीवन सच्चे क्षत्रियो को तरह अपनी वाणी का 
मान रखने में व्यतीत हुआ। जो कुछ वाणां से निकला वह पत्थर की लकीर 
हो गया और जो कहा कर के दिखा दिया। अन्त में जान भी सच्चे क्षत्रियो 
की तरह दी। एक के बाद दूसरी दूसरी के जाद तोसरी गोली सीने मे 
88 परन्तु इस शेर ए नर यीर सन्‍्यासी की जुबान से ठउफ तक नहीं 


स्वामी जा का जीवन अनुपम प्यार सिरतोड जद्दोजहद का श्षेत्र रहा है। 
आपने कठिन से कठिन मुश्किशो का जिस वीरता घैर्य साहस के साथ 
मुकाबला किग्रा कह भारत के इतिहास में सदा अकित रहेगा। 

गुरुकुल प्रणाली को न केवल स्थापित करना परन्तु स्थिर तौर पर 
सफल कर के दिखा देना ब्रह्मचर्य आश्रम का उद्धार करना एक ऐसा कार्य 
था कि स्वामी जी कोई और काम न भी करते तब भी उन के नाम को 
मय विनर चदग के लिये काफी से बढ कर था। परन्तु आप ऐसे नेताओ में से 
न थे जो बहाव के साथ चलना जानते हॉ। आप ऐसे नेताओ मे से थे जी 
बज चैदा करते थे और उसी के ग्रवाह मे लोगो को बहा ले जाया 
करते थे। 

आज कौम सा यो मर्दे जावान है जो स्वामी श्रद्धानन्द जी को तरह 
अंपमी अच्छी भली चलती वकालत को एक थभार्मिक भाव से प्रेरित. हो 
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सभी के लिए रकादिष्ट, रचिकर, कीष्टिक रसाकना 
शुरुकुल पायोकिल 
अऋषेरेया की आपुर्वेधक औगाणि 

ऊ् चुरष्य 


की 
दांतों नें सूष रोके, मुह की करे, 
मद कै शेष, खीते संत औक करे। 





नारकीय कीड़े को समाप्त करने के लिये घोर विरोध के होते हुये अपनी 
कन्या का विवाह एक योग्य अरोड वशीय नौजवान से कर के एक रास्ता 
दिखा दिया । अपना सब कुछ यहा तक कि अपनी जालन्धर बाली कोठी 
भी गुरुकुल को भेंट कर दी 

किस की ताकत थी कि दिल्ली की जामा मस्जिद की वेदी पर खटे 
होकर वेद मन््रो त्व हि न पिता जसो त्व माता शतक्रतो वभूविथ अधाते 
सुम्नमी महे का उच्चारण कर सके। इतने भारी जनसमूह के सामने जामा 
मस्जिद के अदर खड़े होकर एक गैर मुस्लिम के लिये उपदेश करना एक 
'पहला और शायद आखिरी उदाहरण था। सन्‌ 948 इस्बी के काले कानून 
के भयानक अत्याचारो के दिनों में स्वामी जी ने दिल्‍ली के चादनी चौक म 
जिस वीरता का परिचय दिया था स्वामी जी को समझने के लिये वह ही 
पर्याप्त है। भरी हुई सगीनो के सामने सीना तान कर जब बूढ़े स्वामी जी 
खड़े हो गये और ऐसी सिंह गर्जनजा की कि लो चलाओ गोली मुझ पर 
और मेरा सीना छलनी कर दो अग्रेजी सेना की सगीने झुक गई। अग्रेज 
को उस समय अपनी भूल का अहसास हुआ कि ऐसे सन्यासी पर गोलिया 
से शासन नहीं किया जा सकता । और यदि हम ने अपनी नीति मे परिवर्तन 
गा किया तो हमे भी चद दिनो मे हो सन्‍्यासी बनकर भारत से निकलना 
पडेगा। 

आर्य समाज आरम्भ से ही धर्म की वेदी पर और राष्ट्र कौ वेटी पर 
बड़े बड़े अनमोल रत्न बलिदान करता आया है। उन्हीं नर रलों ने हा 
अपने खून से आर्य समाज रूपी पौधे को सींचा। इसी के परिणाम स्वरूप 
आज वह जिन्दा है। आज यद्दि कोई शिथिलता है तो उसे दूर करन का 
साधन भी यही है कि हम अपने अमर शहीदो की स्मृति को ताजा रखे 
जिन्होंने धमर रूपी शमा के अमर परवानो की तरह अपने को कुर्बान कर 
दिया। तभी एक कवि ने कहा 

शमा महिफल में जलती रहेगी तो पतगे भी आते रहेगे 

धर्प पर मरना है किस ने सीखा श्रद्धानन्द लेखराम ने सीखा। 

उन का दुनिया से जाना न समझो वो सदा याद आते रहेंगे। 


मे स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस 
आर्य समाज लुधियाना रोड (जी टी रोड) फिरोजपुर छावनी मे 23 
से 25 दिसम्बर तक स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस मनाया जा रहा है 
जिसमे श्री प निरजन देव जी इतिहास केसरी के उपदेश व श्री सतीश 
सुभाष भजन मण्डली भजन होगे। -मनोज आर्य मन्त्री 
















मी काया काला प्रात आदत आक चने! भा आ 9 जय भा गृलक चा ्रषया प्रधान मील अशिकिकासाता के: बुडाण कक न 
" लुधियाना में पारिवारिक सत्संग “पी ६ पृष्ठ 5 का शेष ) 

आर्य समाज फर्कलेन सिविश लाईन लुधियाना के तत्वायधान में « छोड़ देहली को केल्द यनाया। जे सजपूत मुस््लफान बने। मह आगरा 
| 22-2-2002 रविवार को श्री पुरुषोत्तम लाल अरोड़ा मज॑ -48 देहली देश की राजधानी होते हुए भरवपुर, मथुस क्षेत्र के थे। ठहर्य 


फेज-2 डुगरी अर्बन एस्टेट लुधियाना 'में सायं 3 से 5 बजे तक ३ भी परिकड़ी हुई थी उसे सभभ क्रो सम्बज ने इन्हें शुद्ध करने का निर्णय 
से लड़ चालक धाम भा क्रम मात कक बाड़ खाक वात धवइक हक कमाल भा धात0 इकबत आम शाह प्राकाह माक #. कांग्रेस में सक्तिक सेवा ४ स्कमी जी को दिए गए। आपके 
आपने भमांथी जो के अफ्रीका प्रभास से हिदु पण्डितों में भी 





सत्याग्रह के अवसर पर वहां आर्थिक सहानुभूति कौ भावना पैंद हुईं। 


आर्य समाज दानिशमन्दा का उत्सय 
सहयोग हेतु धन भेजा। पंजाब में अन्त में सब पर गंगा जल छिंडक 


आर्य समाज लसूडी मोहल्ला बस्ती दानिशमन्दा जालन्धर का 
उत्सव 26 से 29 दिसम्बर 2002 तक मनाया जा रहा है। जिसमें 
उच्चकोटि के कई नेतागण पधार रहे हैं। 


चण्डीगढ़ में स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस 
आर्य समाज सै० 22 चण्डीगढ़ में स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस 
22 से 25 दिसम्बर तक मनाया जा रहा है। जिसमें कई उच्चकोटि के 
विद्वान व नेतागण पधार रहे हैं। -रामरत्न, महाजन 


लुधियाना में स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस 

जिला आर्य सभा लुधियाना की ओर से 22 दिसम्बर 2002 को 
आर्य सी सै स्कूल पुरानी सब्जी मण्डी लुधियाना में स्वामी श्रद्धानन्द 
बलिदान दिवस बडी श्रद्धा व उत्साह से मनाया जा रहा है। प्रातः 
9.30 बजे १ कुण्डीय यज्ञ से इसका शुभारम्भ होगा। यज्ञ के ब्रह्मा पं 
धर्मदेव जी कार्यालयाध्यक्ष आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब होंगे उनका 
सहयोग श्री प योगराज शास्त्री देगे। 

4 बजे से दोपहर ॥ बजे तक श्रद्धांजलि सम्मेलन होगा जिसमें 
स्वामी माधवानन्द जी, डा कुन्दन लाल जी (होशियारपुर) आर्य 
प्रतिनिधि सभा पजाब के प्रधान श्री सुदर्शन शर्मा जी, उप प्रधान श्री 
सरदारी लाल जी, रजिस्ट्रार श्री देवेन्द्र नाथ जी शर्मा, कोवाध्यक्ष श्री 
प्रेम भारद्वाज जी तथा अन्य नेता य विद्वान भाग ले रहे हैं। 

इस अवसर पर कु नग्नता सोनी, कु पूर्णिमा बत्रा और श्री सतफल 
राजपाल भजन मण्डली के भजन होंगे। इसके लिए सभी भाई बहनें 
आमन्त्रित हैं। कृपया समय पथार कर स्वामी श्रद्धानन्द जी को अपनी 
श्रद्धाजलि अर्पित करें। 

विजय सरीन, मंत्री 











काग्रेस का आन्दोलन हुआ, सर्यत्र की) मालाकर में हिन्दुओं पर हो 
आप नेता स्वरुप सबसे आगे रहे। रहे अत्याचारों के विरुद्ध भी आप 
देहली में जब अग्रेजी सेना ने निहल्थे अड़ गये । मोपला विद्रोह में भी 
लोगो पर गोली चलाने की तैयारी आपने महत्वपूर्ण कार्य किया। 
की तो आपने संगीनों के आगे अपना आपने हिन्दू संगठन का नाद 
सीना तानकर कहा कि “'निर्दोव बजाया, हिन्दू रक्षार्थ महावीर दुलो 
जनता पर गोली चलाने से पहले को आन्दोलन थे अनेक सभाओं 
मेरी छाती में सगीन घोंप दो।' .. की स्थापना की। इन सभी कारणों 
हिन्दु-मुस्लिम से मुसलमान आपकी जान के प्यासे 
आपने जामा मस्जिद के पवित्र ही बन गये। आप सार्वदेशिक आर्य 
मंच से वेद मन्त्रों द्वाता एकता का प्रतिनिधि सभा के प्रधान जने। पन्द्रह 
सन्देश दिया। मुसलमान आपके वर्ष तक गुरुकुल कांगड़ी के 
दीवाने व रक्षक बन गए। असहयोग  अधिष्ठाता रहे। मथुरा मे महर्षि 
आन्दोलन में खूब कार्य किया। स्वामी दयानन्द शताब्दी, हिन्दू 
जलियावाला काण्ड के बाद जब शुद्धिसभा तथा दलितोद्धार सभा के 
40000 लोग जेलों में थे मार्शल ला आप कार्यशील प्रधान रहे। 
लगा हुआ था, जब कांग्रेस का अत्याधिक परिश्रम के 
महाधिवेशन अमृतसर में करने का परिणाम-स्वरूप जीवन के अन्तिम 
निर्णय हुआ, ऐसे भयानक अवसर साठ वर्ष अस्वस्थ रहते हुए भी 
पर आपने पजाब में आकर लोगों लम्बी-लम्बी प्रचार यात्रएं करने 
का साहस बढाया। स्वयं स्वागत से पुराने रोग भी पुनःजाग उठे। 
समिति के प्रधान बने। यह पहला शेसी ही अबस्था में जब आप 
अवसर था जब किसी सन्यासी ने ( श्रद्धानन्द बाजार, देहली में) रोग 
यह पद सम्भाला। शैय्या पर थे वो 23 दिसम्बर 926 
४ चोष संवत्‌ 4983 विक्रमी को एक 





























के आप मानो धर्मान्ध मुसलमान मे मोली मार 

वनननयनननननननननननना++- मी ने कार के आगपुर आम ही कर का 
शक प्रस्का. इस प्रकार 

आर्य समाज आर्य नगर जालन्धर का उत्सव ,॥ चेश किया। यह कार्ष छोड़ने समाज के लिए तन,मन,धन 

हेतु ईसाहयों द्वारा दिया प्रलोभन भी बलिदान करने वाले स्थामी श्रद्धानन्द 

आड़े न आया। ने अपना बलिदान देकर आर्यों में 


-ट्विन्द संगठन : एक नया साहस 4 प्ररेणा दी, वेद 
शत 3० साख मलकाना अचार का मार्ग प्रशस्त किया। 


आर्य समाज आर्य नगर जालन्धर का उत्सव ॥6 से 22 दिसम्बर 
2002 तक मनाया जा रहा है। 22 दिसम्बर 2002 रविवार को विशेष 
कार्यक्रम होगा। प्रात: 9 से बजे तक यज्ञ, भजन, उपदेश और ॥॥ 
से 2 बजे तक श्रद्धांजलि सम्मेलन श्री सरदारी लाल जी अऋ्र्य रतन 
उप प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की अध्यक्षता में होमा। मुख्य 
अतिथि श्री सुदर्शन शर्मा सभा प्रधान, श्री देवेन्द्र नाथ शर्मा रजिस्ट्रार, 
श्री मनोरजन कालिया व श्री हरभजन सिंह होंगे। ध्वजारोहण 4.30 
बजे मास्टर चूनी लाल जी आर्य नगर करेगे। 2 बजे ऋषि लंगर 
होगा। -बेद आर्य, मंत्री 


दयानन्द मठ जालन्धर में स्वामी श्रद्धानन्द 
बलिदान दिवस 

दयानन्द मठ ढन मोहल्ला जालन्धर में 23-2-2002 को 

स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस प्रात: 7 30 से 40 बजे तक 

मनाया जा रहा है सभी आर्य बन्धु सम्मिलित हों। 

-कुन्दन लाल अग्रवाल 


















श्री 2857 सब्पांदक, प्रकाशक मुद्रक झ्श रचेनाविटिंग - स्न्ज्ट पक जेउन्‍्सलाार के द न्न्क ँ हु | ्यीलय 
गुरुदस भवन चोक किशनपुरा, जालन्धर से इसकी स्वामिनीं आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिए प्रकाम़ित हुआ । दृरभाष : 292926 


रजि. ने. पी. जी, 033/2002 
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दुरभाष & : 292926 


जालन्धर 
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वर्ष-57 अंक : 35 सृष्टि संगत 96085303, 29 दिसम्बर, 2002 दयानन्दाब्द 79 वार्षिक शुल्क 50 रुपये 


उद्धार चाहती है महर्षि की ऐतिहासिक यज्ञवेदी 


ए. ले० भी बेर नारायण भारक्षण वरेण्य॑ एम-उ्यर्ड: जी. भूखंड-45 अवन्तिका कालोनी, रामकरेट गार्ग, अलीगढ़, (3.प्र.) 


णएफछ सार समसती अझराज भे जीवन आप के उिपने फ पटा कर दिया। ठाकर साहब ने छलेसर से 27 भोल पहले काली नदी पर अललन>कसन- नम पलटा नम ५८ मा फल का अनन्त सिनकलनक ला ८ कलम सनम" एन कान न चीन ++ पक झ-न नम का कप पक 


महर्षि दयानन्द सरस्वती महाराज के जीवन-चरित्र को जिसने भी पढ़ा 
होगा, उसने अलीगढ़ जनपद में स्थित छलेसर ग्राम के नाम को अनेक पृष्ठों 
पर अवश्य अंकित पाया होगा। पर अधिकांश व्यक्तियों को यह पता नहीं 
कि ग्राम छलेसर ने ऋषि के जीवनकाल में आर्य समाज के बीजारोपण में 
न केवल अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की थी, महर्षि को जीवन रक्षा 
की थी, प्रत्युत आज भी प्रेरणाप्रद आर्य तीर्थ की धरोहर को अपने में समेटे 
हुए हैं। छलेसर निवासी रईस ठा० मुकुन्द सिंह जी के आग्रह पर सन्‌ 
927 बि या सन्‌ 870 ई में प्रथम बार जब स्वामी जी का यहां पदार्पण 
हुआ था, तभी स्वामी जी ने यहा पर बैदिक पाठशाला और यज्ञशाला की 
स्थापना ठा० मुकुन्द सिंह कौ सहायता से की थी। बंश परम्परागत से पीढ़ी 
दर पीढ़ी चले आ रहे ठा० मुकुन्द सिंह जी के वंशजों एवं ग्राम वासियों का 
सम्पूर्ण आर्यकगत को कृतज्ञ होना चाहिए, जो इन दोनों प्रतीकों को आज 
तक अवशिष्ट रखे चले आ रहे हैं। यज्ञशाला का प्राण उसका यज्ञकुण्ड 
होता है, जो ज्यों का त्यों स्वामी जी के समय का यहां पर विद्यमान है, 
और पास ही स्थित है यह बड़ा चबूतरा जहां पर स्वामी जी के ठहरने के 
लिए भवन व पाठशाला बनाई गई थी। अलीगढ़ से रामघाट राजमार्ग पर 
१5 कि.मी. की दूरी पर श्री सर्वदानन्द साधु आश्रम पड़ता है, इसी के मुख्य 
द्वार के सामने वाली सड़क छलेसर के लिए मुड़ जाती है, जो यहां से 
लगभग छः: कि.मी. दूर है। छलेसर के महत्व को समझने के लिए थोड़ा 
इतिहास के झरोखे में झांकना पड़ेगा। 

ठा. मुकुन्द सिंह जी का स्वामी जी से मिलन-उन दिनों स्वामी जी 
कर्णवास में ठहरे हुए थे। बड़े-बड़े विद्वान्‌ू पण्डित स्वामी जी के उपदेश 
से, या शास्म्रर्थ से, या उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मूर्तिपूजा 
छोड़कर यज्ञ-सन्ध्या, यज्ञोपचीत की दृढ़ दीक्षा लेते चले जा रहे थे। यहीं 
ठ. मुकुन्द सिंह जी ने स्वामी जी से भेंट की। दो घंटे के सत्संग में अपने 
संशयों का निवारण किया। लौट कर अपनी जमींदारी के क्षेत्र में वैदिक 
धर्म का डर कर प्रचार प्रारम्भ कर दिया और पाखण्डों के पाषाण ढहाने 
आरम्भ कर दिए। क्षेत्र में प्रबल विरोध के बाद भी वे अपने पथ से 
विचलित नहीं हुए। दूसरी बार वे स्वामी जी से सोरों में मिले, और तीसरी 
बार जब स्वामी जी काशी-शास्वरार्थ में विजय प्राप्त कर रामभाट में आए, 
तब सं. ॥922 वि. में ठाकुर साहब ने कहीं स्थामी जी से भेंट की ओर 
छलेसर पधारने का आग्रह किया। वेद प्रचार व शास्वार्थ के लिए तो स्वामी 
जी एक परिवार की भांति सर्वत्र भ्रमण करते ही रहते थे, किन्तु किसी के 
स्वागत सम्मानार्थ आतिथ्य पर जाने की स्वीकृति वे तभी प्रदान करते थे, 
जब उनके समक्ष वैदिक प्रठशाला खोलने की वह सज्जन हामी भरते थें। 
जैसा कि कासगंज की पाठशाला खोलते समय स्वामी जी ने नियम 
निर्धारित किये थे, उन्हीं के अनुरूप पाठशाला के साथ यज्ञशाला भी 
अनिवार्य होती थी। इसी आधार पर स्वामी जी ने फरूखानाद, मिर्जापुर, 
कासगंज, छलेसर, क्राणसी और लखनऊ में फ्रठशालायें खौली थी। 
“ स्वागी जी का प्रथम बार छलेसर पदार्पेण-ठाकुर मुकुन्द सिंह जी 
ने बैदिक पाठशाला के निमिस स्वामी जी से साम्रह प्रार्थना की और स्वामी 
जी ने अगहनत्रदी चौथ या पंचमी सं. 4927 वि. तदनुसार शनिषार-रविवार 
१2 या 33 नवम्बर सन्‌ 870 ई. को छलेसर पहुंचने का कार्यक्रम निर्धारित 
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कर दिया। ठाकुर साहब ने छलेसर से 2 मील पहले कालौ नदी पर 
पालकी तथा 250 नागरिकों सहित स्वामी जी का प्रातः 30 बजे स्वागत 
किया। स्वामी जी ने वहां पर स्नान किया और गंगारज को अपनी देह पर 
लगा लिया। अनुनय-विनय एवं आग्रह के बाद भी स्वामी जी पालकी पर 
नहीं बैठे। सभी के साथ पैदल ही चलकर दोपहर 2 बजे छलेसर आ 
गए। उनको पाठशाला के लिए निर्धारित स्थान पर ही ठहराया गया ओर 
3-4 दिन में ही एक नया भवन निर्मित कर दिया गया। एक-दो दिन बाद 
जब पाठशाला की स्थापना की गई, तो सर्वप्रथम उत्तम यज्ञवेदी बनाकर 
हवन किया गया। आसपास के ब्राह्मणों क्षत्रियादिकों को आमत्रित पर 
भोज कराया गया, तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर सम्मानित किया गया। 
सभी लोगों ने स्वीकार किया कि हम लोग बहुत भ्रान्ति मे थ जो कुछ 
स्वामी जी कहते हैं, वह सब सत्य है। 

यही नहीं स्वामी जी के रहते छलेसर ने एक बैदिक गजधानी का रूप 
ले लिया था। पौराणिक पण्डितों के अतिरिक्त मौलवी व काजी भा स्वार्मी 
जी से शास्त्रार्थ के लिए यहां आये और मौन होकर चले गए। अतराली के 
सत्यप्रिय विद्वान्‌ू काजी इम्दाद अली साहब ने स्वामी जी की शिक्षाओं पर 
अपनी सहमति प्रकट की। स्वामी जी लगभग 20 दिन छलेसर में ग्हे ओर 
ऐसा कोई दिन नहीं गया कि जिन दिन 400-500 व्यक्ति यहा एकत्र न हुए 
हों। विद्वान्‌ पण्डितों-मौलवियों के साथ-साथ साधारण ग्रामीण जन को भी 
यह अधिकार प्राप्त था, कि वह स्वामी जी से प्रश्न करके अपनी जिज्ञासा 
को शान्त करें। वैदिक पाठशाला का सारा व्यय ठा. मुकुन्द सिह जी ” 
अपने ऊपर ले लिया था, उसके शिक्षक आदि की व्यवस्था करके स्वामी 
जी अतरौली-विजौली होते हुए सोरों चले गए। 

छलेसर में राजा जयकिशन दास से भेंट:-स्वामी जी ने पौध सुद्दी 
१, सं. 930 वि तदनुसार शनिवार 20 दिसम्बर 873 ई को कासगज से 
चलकर स्टेशन राजघाट पर कर्णवास के क्षत्रियो से भेंट की ओर उसी दिन 
छलेसर पहुंच कर पाठशाला में निवास किया। इस बार एक अद्भुत सयाग 
यह हुआ कि राजा जय किशन दास सी.एस आई. डिप्टी कलैक्टर अलीगढ 
स्वामी जी से भेंट हेतु यहां उपस्थित हुए और ठा मुकुन्द सिह जी के 
आतिथ्य में रहें तथा उन्होंने स्वामी जी से इसी पाठशाला में प्रात: 0 बजे 
से सायं 4 बजे तक सत्संग व शंका-समाधान किया। स्वामी जी स 
अलीगढ़ पधारने की स्वीकृति लेकर वे अलीगढ़ वापिस आ गए। स्वामी 
जी तीन-चार दिन तक नित्य पाठशाला मे व्याख्यान देते रहे आर आस 
पास के सहस्नों व्यक्ति उनके विचारों को सुनने आते रहे । इस बार छलेसर 
घदार्पण पर कोई कोलाहल नहीं देखा गया, अपितु पण्डितों द्वारा सौम्य 
शंका-समाधान पूर्वक निश्चय करने का सम्मानजनक वातावरण प्रस्तुत 
किया गया। चूंकि इस बार छलेसर एक तेजस्वी धार्मिक राजधानी का रूप 
धारण कर चुकी थी, इसलिए स्वामी जी की विदाई भी राजमी ठाठ स की 
गई। स्वामी जी को एक सुसज्जित हाथी पर विराजमान कियः गया आर 
उनके साथ 20-25 अश्वारोही वीर क्षत्रिय पीछे-पीछे चले। सायंकाल 4 
बजे अचलताल के समीप चाऊलाल की आमप्रवाटिका मे पहुंचने पर राजा 
जयकिशन दास जी ने उनका स्वागत किया। (क्रमश: ) 


2 साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालप्धर 


आरयो उठो, अपने को पहचानो! 


| समाज फिर जनता का नेतृत्व करे'” पढ़ने को मिला। महर्षि दयानन्द हू 
जी ने आर्य समाज की स्थापना इसलिए की थीं कि संष्ट व समाज की हैं 
| अच्छे (आर्य) लोगों का नेतृत्व मिल सके। आर्य समाज की स्थापना है 
| एक महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हुए थी। आर्य समाज एक 
| आन्दोलन है, जिसका आधार वैदिक मान्यताओं पर आधारित है। हू 
| आर्य समाज ने किस तरह सम्पूर्ण राष्ट्र को अपना नेतृत्व प्रदान किया ह 
| उसे देखते हुए हर आर्य अपने आप मे गौरवान्वित होता है। 
हैदराबाद का आन्दोलन, गौ रक्षा का आन्दोलन, चाहे हिन्दी 
॥ आन्दोलन, आर्य समाज ने अपना कर्त्तव्य निभाते हुए सम्पूर्ण राष्ट्र का | 
| नेतृत्व दिया। छुआ-छूत, जात-पात, बाल विवाह के विरुद्ध, नारी | 
| उत्थान व शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी रहा। यह हमारा गौरवमयी इतिहास है 
हे। 
| स्वामी श्रद्धानन्द, महात्मा हसराज जी, पं लेखराम जैसे महान आर्य | 
॥ नेता दिए। शहीदे आजम भगत सिंह, लाला लाजपत राय जैसे अनेकों | 
॥ शहीद दिए। आज भी सागश राष्ट्र उनके आगे नतमस्तक हो रहा है। 
आर्य समाज, महर्षि दयानन्द ने सबसे पहले स्वाधीनता की बात कही, 
[ देश के अन्दर स्वाधीनता की लहर चलाई। देश के अन्दर कहीं भी 
| स्वाधीनता की चिंगारी उठती थी तो अंग्रेज सरकार इस बात को 
। मानते थे कि इसके पीछे आर्य समाज है। आर्य समाज के कार्यकर्त्ताओं # 
॥ न किस तरह सामाजिक बुराईयों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, | 
| ओर इसके लिए अपने बलिदान दिए। ! 
| लेकिन दुर्भाग्य से हम यह समझ बैठे कि आर्य समाज का काम | 
| पूरा हो गया हैं। हम थोड़ा सा विश्राम की अवस्था में हो गए हैं। यहीं ह 
पर हमारी भूल हो गई, हमे ( आर्यो को) आलस्य को छोड़ना होगा। 
अभी भी देश व समाज के अन्दर बडी कुरीतियां व समस्‍यायें मुंह 
| भाए खड़ी हैं जिसका समाधान केवल व केवल आर्य समाज ही कर ॥ 
| सकता है। देश के सामने जब भी कोई चुनौती आती थी तो आर्य ॥ 
| समाज चट्टान की तरह खड़ा हो जाता था। आज भी आर्य समाज को 
आगे बढ़कर समाज व राष्ट्र का नेतृत्व करना होगा। वेद कीं इस ऋचा 
| को चंरित्रार्थ करना होगा। 
॥ ओशम्‌ वंयम राष्ट्र जागत्याम्‌ पुरोहित: हमें अपने राष्ट्र थ॒ आर्य | 
| समाज की जागरुकता के साथ पहरेदारी करनी होगी। यह तभी # 
| सम्भव है जब हर आर्य समाजी अपने आप में संकल्प करे कि यों । 
आर्य समाज के प्रचार-प्रसार के लिए आगे बढ़ कर काम करेगा। एक | 
| शेयर कई बार सुनने को मिलता है कि- 
। बडे शोक से सुन रहा था जमाना दास्तां हमारी 
| हम हो सो गए दास्ता कहते-कहते। 
| हमें अपनी दास्तां सुनानी होगी जमाना सुनने के लिए तैयार है। 
॥ किसी कवि के शब्दों में- 
|| 
| 
| 
| 


आह्वान हों रहा हैं, अब आर्यो, आओ रण मे 

कब तक पडे रहोगे तुम हार के आगन में। 

आर्यो डठो, अपने आपको पहचानो, आपमें कितनी शक्ति व 
| सामर्थ्य है। आपका कोई मानी नही है। सम्पूर्ण राष्ट्र आपको निहार | 
| रहा है। | 


स्त्री आर्य समाज फाजिल्का का चुनाव 


स्त्री आर्य समाज फाजिल्का का चुनाव निम्न प्रकार से हुआः- 
सरक्षक-सुश्री सरस्वती सहदेव। प्रधाना:-सुदेश नागपाल। उप प्रधाना:- 
निर्मला झांब, ईश्वर देवी, कृष्णा नागपाल। मन्त्राणी:-प्रेम डोडा। 
उपमन्व्राणी :-जय देवी विदानी | वित मन्त्राणी :-कृष्णा कुक्कड़। प्रचार 
मन्राणी :-विपिन कमला। 






4० इस लाल जी शर्मा, एक अद्वितीय व्यक्तित्व 


| 0 हक कप कर बन “हर लाणण तकपनल्ट वल्णट. 8 है 
[ये हरे० श्री उन्‍्क्रपाल जार्य, प्रधषन जार समाज लल्मणसर, अमृतरूर कुंटतपाल 
| आर्य मर्यादा के अंक में पं धर्मदेव जी का एक लेख '' आर्य 


29 दिसब्कर, 2002 
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क्ऋधा 


्नेए 
हर एक व्यक्ति को, 
कुछ अलग सा अनुभव 
कराने कला ग्यक्तित्व, 
आर्थधत्तव के ऑदरी के प्रचारक, 
कार्य की श्रेष्ञा के प्रतीक, 
“कर्म केवल श्रम ही नहीं है- तन्‍्यय मग्रेयोग भी है” 
-के उदषोषता, 
मनोबल बढ़ाने वाले 
कल्याणकारी, शान्तिमय, कार्य चलाने वाले, 
आर्यत्य के कण-कण के ग्रति 
वेदना की आत्मीयता फैलाने वाले- 
सम्पर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण 
के भाव लाने वाले- 
'प्रंडित हरबंस लाल जी ज्र्मा- 


जार्य एमए. मरी उ्धर्य समाण चूरी 
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र्ब्मछ 


मित्र को स्वयं सेवक, 

और स्वयं सेवक को कार्यकर्त्ता 
बना लेते थे------- 

उनके जीवन का ग्रत्येक क्षण 
वैदिक लक्ष्य को समर्पित था” 
और 

उनका रोस रोस- 

महारषि को था--- 


ध्रशाआाआाआडा बा काम थाना आओ ला था आन क कर लावा नानक आओ 
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।॥ व्यर्थ है! जी हां! 
| ।॥ ० ले० श्री राम पथिक, कुटिया पंजौड़ (डोेशियारपुर) 






चाहे कितना रूप भय हो। 
सुगनन्‍्थ नहीं तो फूल व्यर्थ है # 
चाहे जीवन धर मिलन हो। 
स्नेह नहीं तो मिलन व्यर्थ है ॥ 
जहां न पृणष्पित हो डाली-डाली। 
उसको कहना चमन “बाग व्यर्थ है ॥ 
उमड़ पड़े न दर्द व दुख देख कर। 
वह सुन्दर नेत्र भी व्यर्थ हैं ॥ 
हृदय में नहीं सम्मान जिस के ग्रति। 
उसके पांव छूत्ा ठो व्यर्थ है ॥ 
जिस में नहीं है विवेक, नम्नत्म जैसे गुण। 
उसको कहना बुद्धिमान भी व्यर्थ हैं ॥ 


। 
बिका बनकर नहीं साधुता जिसमें, 
| यो साहु-य कहक ही व्यथ हैं 


शिक्षा कला और संस्कृति के अलावा, क्रीड़ा जगत 


में डी.एम. कालेज आफ ऐजुकेशन मोगा, अग्रसर 

डी.एम, कालेज आफ ऐजुकेशन, ग्रोगा प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी रह रहा 
है । पिछले वर्ष से कालेज में अनेक प्रोग्राम करके गए जिनमें जिक्षा से 
सम्बन्धित, संस्कृति से जुड़े एवं कला के निषुण कार्यों में कालेत्र ने 
अद्धुव्‌ सक्रिय दिखाई और इस वर्ष क्रीड़ा क्षेत्र में भी अभी तक 
पजान विश्वविद्यालय स्टार के दो स्वर्ण पदक टेबल टेनिस और बेडमिन्टन 
में अर्जित किए। फालेज वास्तव में आर्य प्रत्तिनिधि सभा गंजाब के 
अधीन ग्रथान औ दुदर्शन कुमार जी छर्म़ा जी के नेतृत्व में दिन दौगुनी 
राव चाँगुनी उनहि कर रहा है। सभा क्रधाम और उनसे जुड़े सलाहकार 
सर्वश्री देकेद्र कथ शर्मा, श्री एस.र्क, स्थात और श्री स्वत कुसार 
बचाई के पात्र हैं। >स्िद्धेश्वर जर्मा, प्रिंसीपल 
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श्प्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 
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अहर्ष मकर का मुख्य कार्य वेद बचार है। महर्षि दयागन्द ने आर्य 
समाज के नियम बनाते समय वेद करे कहुत महत्त्व दिया। तीसरा नियम 
लिखते पमय उन्होंने स्पष्ट किया कि “वेद सब सत्य विद्याओं का 
पुस्तक है वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब आर्यों का परम 
धर्म है" इसलिए प्रत्येक आर्य समाजी को वेद के ग्रचार व प्रसार के 
कार्य को अपनों परम कर्म मानकर कार्य करना चाहिए। 

पंजाब मे गत वर्षों में वेद प्रचार का कार्य तेज नहीं हो सका था 
उसके कई कारण थे परन्तु अब कोड कारण नहीं कि पंजाब में वेद प्रचार 
का कार्य न बढ़े। आर्य प्रतिनिधि यथा पंजाब के अधिकारियों ने विशेष 
रूप से निश्चय किया है कि अब वेद प्रचार के कार्य को बढ़ाया जाएगा। 
सभा प्रधान श्री सुदर्शन जी शर्मा जो गृरुकृल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 
भ्री चांसलर हैं ने एक प्रैस विज्ञप्ति में गत दिनों कहा है कि जहां हमने 
यह निश्चय किया है कि हम अब गुरुकृल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार को पूर्व की भान्ति उन्नत करेंगे। जी-जो कमियां वहाँ आ गई हैं 
उन्हें श्रीघ्र अति शीघ्र दूर करेंगे। वहाँ के पठन-पाठन का स्तर ऊंचा 
करेंगे। वहाँ नए-नए कोर्स आरम्भ करेंगे। गुरुकुल की शिक्षा को 
इन्टरनैट से जोड़ेंगे/ गुरकूल में नीचे-ऊपर तक सभी ग्रकार से सुधार 
करेगे। गृरुकुल कांगड़ी फार्मेसी का स्तर ऊंचा करेंगे। उसमें बनी 
ऑषधियों में और अधिक पारदर्शिता लाएंगे। उनकी गुणवत्ता पहले भी 
बहुत है परन्तु उसे और बढ़ाने का प्रयास करेंगे गुरुकुल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय व गृरुकुल कांगड़ी फार्मेसी दोनों ही निरन्तर उन्‍नति की 
ओर बढ़ रहे हैं और अधिक बढ़ते रहेंगे। जहां हम स्वामी श्रद्धानन्द जी 
महाराज द्वाय स्थापित इस गुरुकुल को उन्नति के शिखर पर ले जाने का 
प्रयास कर रहे हैं वहां वेद प्रचार के कार्य को भी बढ़ाने का प्रयास कर 
रहे हैं। उन्होंने यह भ्री कहा कि हम विशेष रूप से पंजाब में वेद प्रचार 
का कार्य भी तेज कर छो हैं। उन्‍होंने कहा कि वह स्वयं भी समय 
निकालेंगे और अन्य सभा अधिकारियों को भी तैयार करेंगे जो आर्य 
समाजों में जाकर वहां की स्थिति को देखेंगे। जिस आर्य समाज का गत 
कई वर्ष से उत्सव नहीं हो रहा और जिस आर्य समाज की वेद प्रचार 
की गठिविधियां बन्द हो गईं हैं वहां कै अधिकारियों से मिल कर पुन: 
वेद अचार की गठिविधियां आरम्भ की जाएंगी। यदि किसी आर्य समाज 
में आर्थिक तंगी के कारण कोई कमी आईं है तो उप आर्थिक तंगी को 
ठीक किया जाएगा। आर्य समाज की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया 
जाएगा। जिस आर्य समाज के भवन की मुरम्मत नहीं हो रही, उसकी 
मुरम्मत करवाई जाएगी। छोटी आर्य समाज़ों को बड़ी आर्य समाजों से 
अर्थात्‌ नंगरों की आर्य समाजों से जोड़ा जाएया। प्रत्येक जिले की आर्य 
समाजों का एक संगठन बनाया जाएगा। जहां-जहां जिला आर्य सभाएं 
बनी हुई हैँ वढ्ाँ-वहां उनके अधिकारियों के जिसमे यह कार्य लयाया 
जाएगा कि वह जिला की छोटी-वडी सभी आर्य सम्रार्जें में जाएं वहां 
जाकर देखें कि क्‍या वहां आर्य समाजों के उत्सव व साप्ताड़िक सत्संग 
नियमित रूप से चल रहे हैँ या नहीं। यदि कहाँ नहीं चल रहे तो जिला 
सभा के अथकारियों का कर्त्तव्य होया कि वह वहां इसके लिए व्यवस्था 
करें और सथा को अपनी रिपोर्ट दें कि वहां कैसे कार्य हो सकता हैं, 
सभा भी उन्हें आवश्यकताजुसार सहयोग देगी। सभा जो कर सकती हैं 
वह जरूर करेगी। 

हमाद सौभाग्य है कि अब हमें नौज़वान सभा प्रधान श्री सुदर्शन 
जी प्रिले हैं जिनमें कुछ करने की तड़प है और जो हर प्रकार से सक्षय 
हैं। इसके क़थ ही वह सभा के सभी अधिकारियों व सदस्यों की साथ 
लेकर चल रहे हैं! अब यह आवश्यक है कि आर्य समाजों के अधिकारी 
भ्री सभा अभिकारियाँ को अपना पूरा-पूरा सहय्रोग दें। 

वर्ष-2002 संगत ही सक्ा है और अब 2003 आरम्भ हो रहा हैं। 
इसलिए बर्ष 2003 का कार्यक्रम अभो से बना कर हैंगें अपना कार्य 


चर प्रचार की ओर ध्यान न्‍चटदें 


आरम्प कर देना चाहिए। जनवरी 2003 से ही वेद प्रचार के कार्य में 
तीव्रता आनी आरम्भ हो जानी चाहिए। प्रत्येक आर्य समाजी का कर्तव्य 
हैं कि वह आर्य समाज की उन्‍नति के लिए व प्रचार के लिए कार्य करे । 
बह एक व्यक्ति कु कार्य नहीं है वेद प्रचार का कार्य सभी मिल कर ही 
कर सकते हैं। अब सुझाव देने का समय नहीं है। कुछ करके दिखाने 
क्त समय है। कई लोग बातें तो बहुत करते हैं परन्तु कार्य कुछ भी करने 
के लिए कँयार नहीं हैं हम दूसरों को कहने की बजाए स्वयं कुछ करके 
दिखाएँ। अब सुझाव न दें, जो आप हमें सुझाव देना चाहते हैं उन्हें स्वय 
क्रियान्वित करें कुछ करके दिखाएं फिर सभा से बात करें। 

मेरी सभी आर्य बन्धुओं व बहनों से प्रार्था € कि वह अपने 
कर्त्तव्य को पहचाने जैसे हमारे आर्य समाज के पूर्व नेतओ व कार्यकर्त्ताओ 
ने बिना किसी स्वार्थ के, त्याग भाव से समाज की सेवा की हैं हम भी 
आज उन्हीं का अनुशरण करें। हम अधिकार तो चाहते हैं परन्तु कर्त्तव्य 
के पालन में पीछे हट जाते हैं। कार्य करने वालों को स्वयं ही अधिकार 
मिल जाते हैं उन्हें अधिकारों के पीछे दौड़ना नहीं पड़ता। 

इसलिए मेरी सभी आर्य समाजों के अधिकारियों व कार्यकर्त्ताओं से 
ग्रार्था है कि वह जनवरी 2005 से ही वेद प्रचार के कार्य के लिए सभा 
को अपना सहयोग देगा आरम्भ करदें। प्रत्येक आर्य समाज के उत्सव 
की पहले से ही घोषणा हो जाए। जनवरी 2003 से दिसम्बर 2003 तक 
सभी महीनों के उत्सवों की तिथियां निश्चित हो जाएं। प्रत्येक आय 
समाज अपनी अन्तरंग सभा की बैठक बुला कर यह निश्चय कर ले कि 
उसने किस महीने में ओर किन तिधियों में अपन्य उत्सव कैरना हैं ओर 
यह निश्चय करने के पश्चात्‌ सभा को उन तिथियों से अवगत करा 
दिया जाए। सभा आपके उत्सव का यूरा-यूरा ग्रबन्ध करेगी।/ सथा को 
उपदेशकों का ग्रबन्ध भी कर 7दवा जाएगा और सभा के अधिकारी भी 
आपके उत्सव में अवश्य पहुंचेंगे। क्योंकि अब सभी अधिकारी समय 
निकालने के लिए तैयार हैं परन्तु आर्य समाजों के अधिकारियों को एक 
योजना बना कर कार्य करना होगा सभा कार्यालय व सभा अधिकारियों 
से तालमेल बना कर चलना होगा ताकि सभी कार्य विधिवत रूप से 
सम्पन्त हों। 

जिस >गर्य समाज में साप्ताहिक सत्संग होता है वह आर्य समाज 
महीने में कप से कम एक़ बार प्रारिवारिक सत्संग या रपर्वजनिक स्थान 
पर यज्ञ व सत्संग का विशेष आयोजन करे जिसमें आम जनता भाग ले 
सके। हमें पहले की तरह आर्य समाज का कार्य जन-जन तक पहुचाना 
पड़ेगा। आज देश को दः समाज को आर्य स्माय की बहुत बड़ी 
आवश्यकता है क्योंकि आर्य समाज एच पागरूक संस्था हैं। आज देश 
में व पमाज के सामने फिर नई-नई समस्याएं व नई चुनातिया आ रहा 
हैं और उनका समाधान केवल आर्य समाज ही कर त्कता है। इसलिए 
आर्य बन्धुओं को आये आना चाहिए ओर कार्य करके दिखाना चाहिए 
व्राक्ि पहले क्री तरह आर्य सगाज का नाम जन-जन की जुबान पर हो, 

इसलिए आर्य बन्धुओं को बिना किसी इन्तजार के अब अपना काय 
आर्थ कर देना चाहिए, गिले-शिकवे वाद में होते रहेंगे। हो सकता हैं 
पहले सभा की ओर से भी कुछ कमी रही हो और वेद प्रचार की पूरा 
व्यवस्था न हो पाई हो परन्तु हम आपको विश्वास दिलाते हैं यदि आप 
हमें बहयोग देंगे और सभा से अपने उत्सव की (विधियों की स्वीकृति 
लेंगे तो हम हर सम्भव प्रयास करेंगे कि आपके उत्सव की यूरी- पूर्री 
व्यवस्था हो। वर्ष 2003 आपके दरवाये ५. पर आ रहा हैं इस वर्ष मे 
कुछ करके दिखा दो। आर्य प्रतिनिधि सभ; पंजाब का सारे भारत में 
अपना एक विज्ञेष स्थान रहा है और आज भी इसका अपना एक विशेष 
स्थान है। देश-विदेश में पंजाब सभा की नाम है हमने इसके नाग को 
और ऊंचा करना है। 

-स्वतन्त्र कुमार, सभा महामन्त्री 


साप्ताहिकआर्य मर्यादा, जालुनफ 
“शहीदों का मान बढ़ाने य सच्चे भारतीय कहलाने देखु- 


29 दिसम्बर, 200: 
कर! 


निम्नलिसित अधिकारियों को आप भीं-पत्र डगलें य डस्नवायें 


एप आचार्य उद्र्य गरेश दैज्किनदेशक, उद्ृगीव सत्स्‍या स्‍्कली डोडर (राजगढ़) डिमावल-779707 


पहला पत्र, भारत के राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम, राष्ट्रपति भवन 
दिल्ली को:- 

4' भारत की गुलामी के प्रतीक जार्ज पञ्चम कौ स्तुति में गाया 
गया “जन गण मन”! हटाकर ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हों द्विज ब्रह्म तेजधारी 
और वन्देमातरम्‌ गाया जाए। तथाकथित स्वतन्त्रता के 54 वर्ष पश्चात्‌। 

2 अर्थव्यवस्था की आधारशिला गोवंश की हत्या पर प्रतिबन्ध 
लगाया जाए। 

3. भारत के सर्वोच्चमान भवन राष्ट्रपति भवन के केन्द्रीय कक्ष से 
सलीम आदि को हटाकर स्वराज्य के प्रथम मन्त्रदाता व क्रान्तिकारियों के 
पेरणा स्रोत राष्ट्रपिता महर्षि दयानन्द का स्मारक स्थापित किया जाए। 

4 गुलामी की निशानी “इण्डिया गेट' के नाम को बदल कर उसे 

भारतद्वार ' किया जाए। 

5. राष्ट्रपति महोदय! आपको या किसी अन्य मन्त्री को यदि 
गष्टभाषा हिन्दी बोलने का अभ्यास न हो तो गुलामी की निशानी अंग्रेजी 
न बोलकर अपने ग्राम की भारतीय भाषा को ही बोलें। 
दूसरा पत्र, मुख्य न्यायाधीश वी.एन. किरपाल, उच्चतम न्यायालय, 
तिलक मार्ग दिल्‍ली को:- 

+। सभी प्रकार का न्याय राजभाषा हिन्दी में हो। 

2 अग्रेजो की गुलामी की निशानी काले पेन, काले कोट व काले 
टोप को तुरन्त हटाया जाए। 

3. भारतीय मुद्रा (नोटो) पर राष्ट्रपिता महर्षि दयानन्द, नेताजी 
सुभाष चन्द्र बोस श्याम जी कृष्ण वर्मा, रामप्रसाद बिस्मिल, अश्फाक, 
चन्द्र शेखर आजाद व भगत सिंह जी के चित्रों को भी छापा जाए। 

4. आतंकवादियों की संख्या को और अधिक बढ़ने से रोकने हेतु 
सम्पूर्ण देश मे मजहबी भेदभाव के बिना एक समान आचार संहिता 
( कानून) लागू किया जाए। 

5 लुटेरे व हत्यारे बाबर तथा औरंगजेब आदि के नामों को भारत 
के नगरो ग्रामों, भवनों व मार्गों से कानूनन हटवाया जाए। 

०. घर्मातरण पर रोक लगाएं। 
तीसरा पत्र, भूतलमंत्री भारत सरकार दिल्‍ली को: - 

॥। गुलामी की पहचान .., छ.7२. छ॒.? व ए.? को 
गाडियो को नम्बरप्लेट से हटाकर उसके स्थान पर दिल, हर, हि प्र व उ. 
प आदि हिन्दी अक्षरों को लिखने का विधान किया जाए। 

2 छधृम्रपान को प्रेरित करने वाले व जनता के स्वास्थ्य को 
विगाडने वाले विज्ञापनों यथा-बीडी, हुक, पान मसाला, चुटकी, गुटका 
व पर्स्सी-कोक आदि आदि के विज्ञापनों को तुरन्त बसों से हटाया जाए। 

3 गाड़ी के पजीकरण आदि का सब काम स्वतन्त्र राष्ट्रभाषा हिन्दी 
न ही किया जाए। 

4 प्रार्वेट बसो की सीटो का नाप तथा बस की बाडी को पास 
ऊरने से पृव प्रत्येक खिडकी के ऊपर महाराष्ट्र की बसों की तरह अन्दर 
आतावरण की शुद्धि हेतु रोशनदान अवश्य रखा जाए। 

5 शष्ट्र के नागरिकों में देशभक्ति व मानवता की भावना हेतु बसों 
» ग्लो मे बदिक सक्तिया व देशभक्ति के गीतो को प्रसारित किया जाए। 

चाथा पत्र, श्रीमती सपमा स्वराज सूचना व प्रसारण मंत्री 
मसफदरजंग लेन दिल्‍ली को - 

$ मरुस्फ़त व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध 'नमस्कार' को हटाकर 
नमस्ते प्राचीन व शुद्ध एवं पूर्ण अभिवादन वाक्य को रखा जाए। 
समाचार पढ़ने वले पुरुषों हेतु टाई के स्थान पर बंद गले का कुर्ता, जैकेट 
ब कोट अन्वार्य किया जाए। 

2. दूरदशन के विज्ञापनों में बढ़ रही नग्नता को हटाया जाए। 
दवाओं का चत्त्रि हनन करने वाली छोटी सी लव स्टोरी जैसी फिल्मों 
या प्रतिबन्धित क्या जाए। 


3. अन्य प्रेमालाप फिल्मों के स्थान पर चिह्षार्थियों व युवकों के 
चरित्र निर्माण हेतु अधिक फिल्में दिखाई जाएं। 

4... दूरदर्शन को मात्र अभिनेता या नेताओं की ही बपौती न समझ 
कर इसमें भारतीय संस्कृति व मानकता के रक्षक महर्षि दयानन्द राष्ट्र के 
समाज सेवियों, श्रेष्ठ विद्यार्थियों, बलिदानी सैनिकों थ “वेद विज्ञान धर्म! 
नैतिकता तथा संस्कृत का प्रचार करने वाले लोगों फो भी राष्ट्रीय प्रसारण 
में स्थान दिया जाए। 

5. दूरदर्शन व्‌ आकाशवाणी से अज्ञान (अज्ञान) के स्थान पर 
'अग्यान' न बोला जाए। 
पांचवा पत्र, चुनाव आयुक्त भारत सरकार चुनाव आयोग कार्यालय 
दिल्‍ली कोः- 

। योग्य नेता व निष्पक्ष चुनाव हेतु चुनाव लड़ने वाले ग्रत्याशी 
को अपने नाम के साथ जातिगत नाम लिखने व किसी भी प्रकार से 
प्रयोग करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाए। नियम का उल्लंघन करने 
वाले का चुनाव रद्द कर दिया जाए। 

2. एक बार चुनाव जीतने वाले विधायक, सांसद या अन्य 
अधिकारी को जीवन भर का भत्ता (पैंशन) देकर देश को कंगाल न 
बनाया जाए। 

3. देशद्रोह, डाका, कत्ल, चोरी, नशाखोरी, मिलावटखोरी व 
हेराफेरी तथा सीमा पर चोरी (स्मगलिंग) करते पकड़े गए अपराधी एवं 
विदेशी मूल के व्यक्ति को चुनाव हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जाए। 

4 किसी भी राजनीतिक पार्टी को तिरंगे पर पंजा या घड़ी आदि 
बनाना प्रतिबन्धित कर दिया जाए। क्योंकि इससे राष्ट्रीय ध्वज का 
अपमान होता है। कारण यह है कि दूर से वह राष्ट्रीय ध्वज ही दिखाई 
देता है और उससे लोगों की भावना कुछ और ही बन जाती है। 

5. या तो चुनाव लड़ने व वोट देने वाले मुसलमान कुरान की 
आतंक फैलाने वाली आयतों को छोड़ दें, अथवा उनके वोट देने व नेता 
बनने का अधिकार समाप्त कर दिया जाए। 
छठा पत्र, मुरली मनोहर जोशी जी मानव संसाधन मंत्री दिल्‍ली को: - 

4 उच्च शिक्षा के सभी ग्रन्थों को राजभाषा हिन्दी में अनुवाद 
करवा कर सच्चे स्व॒राज्य का उदाहरण उपस्थित करें। क्योंकि छोटे-छोटे 
देश जैसे कि कोरिया, जापान, जर्मन, फ्रांस व रूस आदि भी अपनी ही 
राजभाषा के माध्यम से विश्वस्तर के इन्जीनियर, सांईटिस्ट व खिलाडियों 
तथा गाड़ियों को बना रहे हैं। 

2. दिल्ली व अन्य विश्वविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले वेदभाष्य 
से गोमांस, भाग्यवाद व जादू-टोना आदि पाखण्डों व आतंकवाद हटाने 
हेतु महर्षि दयानन्द व अन्य वैदिक विद्वानों के प्रामाणिक वेदभाष्य को 
ही पढ़ाया जाए। 

3. वर्तमान सरकार द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण 
परिषद्‌ (एन सी.आर टी.) में किए गए सांस्कृतिक व ऐतिहासिक सुधारों 
हेतु हम पूर्ण समर्थन, प्रसन्‍नता एवं बधाई देते हैं। 

4. सरकार द्वारा गौ आदि प्राणियों की रक्षा, पर्यावरण रक्षा, घरेलू 
उद्योग, निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की जानकारी व पिछड़े क्षेत्रों की 
उन्नति हेतु दी जाने वाली आर्थिक तथा अन्य प्रकार की सहायता का« 
दुरदर्शन के माध्यम से समाचार प्रसारण से पूर्व या पश्चात्‌ ब्यौरा दिया 
जाए। 

5 शिक्षा के प्रति सच्चे आकर्षण एवं राजकीय-निजी प्रदाधिकारियो 
में गुणवत्ता लाने हेतु आरक्षण की नीति बदली जाए। योग्यता के आधार 
पर प्रवेश व अंकों के आधार पर पद मिलने चाहिएं। इससे अनेक 
राजनीतिक पार्टियां योट हेतु स्वार्थ सिद्ध कर रही हैं। अत: आर्थिक 
सहयोग जाति के अनुसार न दे कर गरीबी के आधार पर दिया जाए। 
शिक्षण संस्थाओं में अनुदान (डोनेश्वम) को प्रवेश हेतु समाप्त करवाया 
जाए। (शेष पृष्ठ 5 पर) 








29 दिसम्बर, 2002 साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 5 
निम्मलिसित अधिकारों को....... ल्क््च्च्ो 
( पूद्ठ 4 का शत ) ब्र्फ्म्ध्य स्थो व्यच्यगो 
राक्षामंत्री भारत सरकार दिल्‍ली को:- 


॥. स्वास्थ्य के लिए हानिकारक व विद्यार्थियों तथा युवाओं को 


रोगी, घिड़चिढ़ा व मानसिक रोगी बनाने वाले जिंक, आर्सेनिक, व 
कार्बोलिक एसिड आदि भयंकर तत्यों से युक्त पैप्सी, कोक, लिम्का, 


धम्सअप आदि को बंद किया जाए व उनके नीचे 'स्वास्थ्य के लिए 


हानिकारक ' होने की चेतावनी मोटे शब्दों मे लिखवाई जाए। 
2. स्वास्थ्य विनाशक रोगकारक व मतिभ्रामक बीडी, सिगरेट, 


शराब, गुटका तथा पान मसाला के नीचे लिखी जा रही ' स्वास्थ्य के लिए 


हानिकारक है' चेतावनी छोटे अक्षरों में न लिखकर जितने बड़े अक्षरों में 
उस नशे का नाम लिखा है उतने हो बड़े व मोटे अक्षरों में चेतावनी 
लिखने का नियम बनाया जाए। 

3. भारतीय जनता द्वारा सेवन व प्रयोग किए जाने वाले सभी 
पदार्थों पर साफ-साफ मोटे शब्दों में उनमें पाये जाने वाले अण्डा या मांस 
मे प्राप्त टलो, गिलेसरीन तथा जेलेटीन का संकेत लिखा जाए। 

4 खेद का विपय है कि कितने ही शाकाहारी भारतीय लोग मांस 
या मोमास आदि से प्राप्त पदार्थों जैसे ब्लोसअप, पेप्सोडैंट, कोलगेट, रिन, 
लक्स. पीजा व अन्य आईसक्रीम या टाफियों का प्रयोग करके अपने धर्म 
को खो रहे हैं। अत: ऐसा न लिखने वालो को शीघ्र दण्डित किया जाए। 

5 डब्बल रोटियों या बिस्कुटों पर उनके निर्माण की तिथि को 
साफ-साफ ब मोटे अक्षरों में लिखा जाए। 
शेष पत्र :- 

मुलायम, लालू, सोनिया, हरकिशन सिंह सुरजीत आदि अन्यों 


4 वोट प्रेमी नेताओं वोट के प्रलोभन में देशद्रोहियों व आतंकवादियों 
का समर्थन करना छोड़ो। 

2 यदि हिम्मत हो तो भारत सरकार द्वारा दंगे व आतंकवाद 'को 
बढावा देने वाली अतिबन्धित कुरान की आयतों को मुसलमानों से 
छुड़वाओं। 

3 ऐसी आयतों से युक्त 'पुस्तक' कुरान के मानने वालों को 
आरतीय संविधान के विरुद्ध विचारधारा वाला अर्थात्‌ देशद्रोही होने से 
उनके मत (वोट) देने का अधिकार समाप्त करवाओ। 

4 वोट के लोभ में बिना कारण बिचारे ऐसी विचारधारा वालों का 
समर्थन करना तथा गीत गाना छोड़ो, नहीं तो जैसे आज सम्पूर्ण कश्मीर में 
कोई भी मुसलमान व्यक्ति नेहरू या गांधी को नहीं चाहता ठीक वैसे ही 
तुम्हारी भी दुर्गति होगी। 

5 मात्र मत (वोट) की चिन्ता छोड़ कर कुछ उन देश, धर्म व 
संस्कृति हेतु मरने वाले महपि दयानन्द, श्याम जी कृष्ण वर्मा, रामप्रसाद 
बविस्मिल, भगत सिंह, चन्द्र शेखर आजाद, वीरसावरकर व लाला लाजपत 
गय आदि महान्‌ शहीदों का भी चिन्तन करो। कुर्सी प्राप्ति हेतु शहीदों के 
स्मारकों व राष्ट्रबादी भावनाओं को मत उजाडो। 

७ थोडा विचारों कि यदि हजारों वीरें का बलिदान करवा कर 
अपने ही आजाद भारत में भी अपनी ही “सत्यमेव जयते' वाली सनातन 
बदिक संस्कृति, संस्कृत, (हिन्दी) आर्य भाषा, गोरक्षा यज्ञ विज्ञान श्रीशंकर, 
श्रीराम श्री कृष्ण, राम प्रसाद बिस्मिल व महर्षि दयानन्द के कार्यो तथा 
इतिहास एवं ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा न हुई तो फिर इस आजादी का 
क्या मूल्य हुआ। 

नोट-१. सभी पत्र ठीक पते लिख कर दिल्ली भेजें- 

| 2. विशेष जानकारी हेतु महर्षि दयानन्द कृत सत्यार्थ प्रकाश, 
संस्कार विधि, ऋषेदादिभाष्य भूमिका तथा आचार्य आर्य नरेश कृत धर्म 
के नाम पर, गोवा का खूनी इतिहास, वेद विज्ञान परिचय, गुप्त रहस्य, 
ईश्वर का ध्यान व मूर्ति विज्ांन आदि (तर्क तथा विज्ञान पर आधारित) 
पुस्तकें अवश्य पढ़ें। ' आतंकवाद का समाधान' पुस्तक केवल दो रुपए 
का टिकंट भेज कर संपेत मंगवाएं । 




















































क्रोध राक्षस है। राक्षस का अन्त विनाश है। क्रोध से बुद्धि द्वार बन्द 
हो जाते हैं। बुद्धि नाश से विनाश के गर्त में गिरना बहुत ही आसान 
काम है। बुद्धिनाशातृ प्राणस्यति भगवान ने गीता में कह कर माहर 
लगाई है कि क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश 
के बाद क्रोधी व्यक्ति नष्ट हों जाता है। क्रोध में भले बुरे का ज्ञान 
नहीं रहता, कर्त्तत्य और अकर्त्तव्य का विवेक नहीं रहता। संयम, 
शालीनता, सोच विचार नष्ट हो जाते हैं। कितने ही साधन पास हो, 
कितने ही सहायक पास हों, कितनी ही शक्ति पास हो, एक क्रोध 
सबको स्वाहा कर टेता है। कितने ही शुभ काम क्‍यों न करे क्रोधी का 
अत विनाश ही है। सर्वशक्ति सम्पन्न राम विनयशीलता से भरपूर थे। 
रावण क्रोध का भण्डार था। दुर्योधन के पास अपरम्पार साधन और 
सहायक थे परन्तु एक क्रोध उसे ले डूबा। पाण्डवों के पास साधन 
और सहायक सख्या मे बहुत कम थे परन्तु वे विनयशील थे। हर बात 
को हर पक्ष से विचार करने का सामर्थ्य रखते थे। क्रोध उनके निकट 
भी नहीं था। विजय श्री ने उनका ही वरण किया। “*कृष्णस्तु भगवान 
स्वयम्‌"' कृष्ण तो साक्षात्‌ भगवान ही थे। क्रोध उनके आस पास भो 
नहीं था। भगवान्‌ जूठी पत्तलें उठाते रहे हैं। कल्पना करो और देखो 
आप कहा हैं। 

यदि जीवन मे सफल होना चाहते हो तो होश में रहो जब भी 
क्रोध आए पूरे होश-हवाश के साथ उसका स्वागत करो फिर वह 
आपका कुछ भी बिगाड़ न सकेगा। क्रोध को रूपान्तरित करो 
सद्भावना में, उत्साह और उमग में। रूपान्तरित क्रोध आपको मानव 
से महामानव बना सकता है। एक ही साधे सब सधे, बहुत अधिक 
साज सामान की जरूरत नहीं है। एक क्रोध का ही रूप बदल 
डालिये, जीवन की मब सफलताएं आपको प्राप्त हो सकेंगी। कभी 
क्रोध में तमतमाया हुआ अपना चेहरा शीशे में देखें और कभी 
प्रसन्नचित्त स्मित हास्य युक्त चेहरा देखें। एक विद्रुप और दूसरा 
सौन्दर्य से परिपूर्ण है। 

कभी शान्त चित्त से विचार करें आपने क्रोध में कितना गंवाया है। 
क्रोधी के कोई निकट नहीं लगता। कितने अपने पराए हो गए हैं। 
क्रोध आपको ले डूबेगा। क्रोध को मिटाना नहीं है केवल रूपान्तरण 
ही करना है। बिजली का स्पर्शमात्र विनाशकारी है। उसका रूपान्तरण 
अनन्त सुख सुविधाओं के द्वार खोल देता हैं। जरा विचार करने का 
ही जरूरत हैं। 


..ः वानप्रस्थाश्रम ज्वालापुर की 
हीरक जयन्ती 


आर्य वानप्रस्थ आश्रम ज्वालापुर, हरिद्वार की स्थापना सन्‌ 928 ' 
में श्रद्धेय नारायण स्वामी जी ट्वारा हुई थी। जिसके 75 वर्ष पूरे होने 
वाले हैं। यह आश्रम 5 १6, ॥7, 8 अप्रैल 2003 को अपनी 
हीरक जयन्ती मना रहा है। यह भव्य समारोह अत्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 
मनाया जाएगा। जिसमें देश-विदेश के प्रचारक विद्वान सम्मिलित 
होकर मार्ग दर्शन करेगे। केप्टन देवरत्न जी, प्रधान सावदशिक आय 
अ्रतिनिधि सभा स्वागत अध्यक्ष होगे और डॉ० स्वतन्त्र कमार जी 
कुलपति, गुरुकुल कागडी विश्व विद्यालय हरिद्वार जो आर्य प्रतिनिधि ' 
सभा पजाब के महामन्ती भी स्ल सरक्षक के रूप में इस भव्य 
समारोह की सफलता के लिए दिन-रात प्रयास कर रहे है। इस 
समारोह मे राष्ट्र रक्षा सम्मेलन, महिला सम्मेलन, शिक्षा सम्मेलन 
और कवि सम्मेलन इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है। दिनाक 
१6-4-2003 को भव्य शोभा यात्रा वानप्रस्थ आश्रम से प्रारम्भ होकर 
वैदिक मोहन आश्रम तक होगी। वहां पर पाखण्ड खण्डिनी पताका 
'फहराने का समारोह होगा। 

“यशबन्त मुनि, मन्त्री आर्य वानप्रस्थाश्रम ज्वालापुर, हरिद्वार 











रविवार को पूर्णहुति के साथ समाप्त हुआ। महायजन्न शुरू करने से 
पहले पंडित हरबन्स लाल जी ज्ञर्मा को श्रद्धांजलि और प्रावभीनी 
विदाययी दी गई। महात्मा प्रेम प्रकाश्न जी ने दो पक्तियां कोल कर पूरी 
उपस्थिति को आर्यत्त्त के रस से सरोबार कर दिया- “जीना उन्हीं का 
ठीक है, मरना उन्हीं का धन्य हैं, कृर्बान जो कौँय के लिए, करते हैं 
जिन्दगानिया- 

तीन वर्ष से बहु-सम्मति से बन रहे युवा प्रधान श्री प्रहलाद कुमार 
आर्य के नेहृत्व मे इस 'विश्वशान्ति महायज्ञ ने वेद प्रचार के नवे 
आयाम स्थापित किये। युर और आवाज के जादूगर 'भजनीक नरेंद्र 
जी देहली ' ने अपने वैदिक गातों से श्रोताओं को लालायित कर दिया। 
प्रीवम जी मुसाफिर ने मधुर दयानन्द महिमा ग्रान किया। यृुरुकुल 
कुरुक्षेत्र से पधारे आचार्य देवब्रत जी, जिनको इस वर्ष "4#टात्वत 
॥टवैं/ ० #०४7००/” के लिए चुना गया है, ने अपने सरल और 
सारमय भाषण से वातवरण में ताजा बहार के फूलों की सुगन्थ फैला 
कर लोगो के मनो को खुशगवार कर दिया। महात्मा प्रेम प्रकाश जी 
ने 'कुन्दन लाल लाजवन्ती ट्रस्ट” के माध्यम से बच्चों को 9000/- 
रुपए नकद विवरण किया। मा० सोम प्रकाश ने भरी महाश्य लक्ष्मण 
दास जी की स्मृति को व्राजा करते हुए बच्चों में कई इनाम बांटे। 

श्री प्रहलाद कृमार जी, श्री राधेश्याम जी मोहिल, ग्रतिज्ञा पाल व 
श्री सुरेत्द्र जी, अश्ञोक जी, शेषपाल जी, प्रिं० आर पी ज्ञर्मा जी, रमेश 
जी प्रो०् अरजिन्द पाल सिह श्री यजेद्र अत, एडवोकेट जयबीर 
रत्न जी, वायुदेव जी आदि ने अपनी “पूर्ण और परिपूर्ण” उप्रस्थिति 
का योगदान देकर ग्रोग्राम को सफ़ल बनाया। 

इस समारोह में आर्य सम्राज संगरूर, मालेरकोटला, नाभा, समाना, 
पटियाला, बरनाला तथा और भरी कई आर्य समाजों ने बढ-चढ़ कर 
भाग लिया। जिला सभा के ग्रधान “श्री सतीश सिंथवानी व जिला 
सभा के मन्री श्री रामशरण जी ने अपना सक्रिय योगदान दिया। 

धूरी आर्य समाज के मन्त्री रामपाल आर्य ने बच्चों से वैदिक प्रश्न 
पूछकर एक नई मनोरजक व प्रचार प्रणाली को ग्रारम्भ किया, जिसमें 
बच्चों को दिल खोल कर ईनाम बांटे यए। कार्यक्रम और महायज्ञ की 
समाप्ति (ऋषि लंगर” के साथ हुईं। छुरू से लेकर अन्त तक पिसिपल 
कृष्ण सियला आर्य कालेज, प्रि० बी एल कालिया सी सै स्कूल व 
प्रि कृष्णा आर्य माडल स्कूल का बेहतरीन योगदान व सहयोग रहा। 

-रामपाल आर्य मन्त्री, आर्य समाज धुर 





'अष्टम सत्यार्थ प्रकाश महोत्सव 23 से 
25 फरवरी 2003 तक 
श्रीमद्‌ दयानन्द सत्यार्थ ग्रकाश न्यास के अध्यक्ष पृज्य स्वाम 
'तत्वबोध जी सरस्वती की अध्यक्षता में सम्पन्न एक अत्र 
| बैठक मे निर्णय लिया गया कि अष्टम सत्यार्थ प्रकाश महोत्सव 200 
का आयोजन नवलखा महल, उदयपुर में दिनांक 23,24 व 2. 
। फरवरी 2003 में किया जाएगा। हाल ही में विदेशों में आर्य सामाजिव 
| गतिविधियों का आकलन कर बैठक में उपस्थित, न्यास के वरिष्ठ 
' उपध्यक्ष एवं सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान कै० देवरत्म 
आर्य ने बताया कि विदेशों से लोगो ने भारत आकर महर्षि से संबंधि 
।यवित्र स्थानों के अवलोकन की हार्दिक अभिलावा है। अतः इस 
समायेह को अन्तर्रष्टीय रूप प्रदान किया जाएगा। 
|. बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उदयपुर मे पूर्व में 
(भावीजित सत्यार्ध प्रकाश महोंत्वव की अखला भें ज्ञति चर्ष-घिस 
[कार आर्य जयत्‌ के मूर्ध्य तपस्वी संतों के अभिनन्‍्दन 4 
गोरवशाली परम्परा रही हैँ उसी क्रम में आगामी महोत्सव में न्यास के 
| पूज्य स्वामी तत्वबोध जी सरस्वती का उनके चरणें में आर्यजनों का 
ओर से ३7 लाख रुपए की थैली भेंट कर अभिनन्‍्दन किया जाएगा। 
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स्वाहिक ३ | [ 
बहू -72++ 


हा 
जय सपाओं हे अपने-अपने 
व्हार्य्कम्र न्श्ररित्र िछहपए 


उद्र्य सफ्राज वेद मन्दिर, पांव जएर, जालन्वर में 7:-72-2002 
(रविवार) को खय 3 बजे आर्य संकगों की वेद प्रचार में आईं 
शिब्चिलता पर विचार किया गया तका आर्य समयों को नह दिला प्रदान 
करने पर वियार किया यया। सभी समाजें को अपने-अपने वार्षिकोत्सव 
करने तथा फ्रिवारिक संत्संग करने को भी कहां गया। उपस्थित आर्य 
सम्राजों के अंधिफारियों ने अपने-अपने वार्षिकोत्सव निम्न प्रकार से 
निश्चित फकिए। 

१. जनवरी -असन्‍्त पंचमी, आर्य समाज थेद मर्ग्दिर, बस्ती 

जावाखेल। 

2 फरवरी-मार्च-महर्षि दयानन्द जन्म दिवस व त्ुषषि बोधोत्सव- 

आर्य समाज वेद मन्दिर, भार्गव नगर। 

3. मार्च-अऋषिबोधोत्सव-आर्य समाज वेद मन्दिर, गढ़ा। 

4 अप्रैल--आर्य समाज स्थापना दिवस-आर्य समाज वेद मन्दिर, 

गान्धी नगर-।॥ 

5 मई-आयें समाज स्थापना दिवस, आर्य समाज वेद मन्दिर, 

आर्य नगर। 

6 जून-आर्य सम्राज स्थापना दिवस, आर्य समाज वेद मन्दिर, 

गानन्‍धी नगर-ाा। 

7 सितध्वयर-आर्य समाज स्थापना दिवस, आर्य समाज वेद 

मन्दिर, कबीर नगर। 

8 अक्तूबर-आर्य समाज स्थापना दिवस, आर्य समाज वेद 

मन्दिर, सन्‍्त नगर। 

9 नवम्यर-गंगाराम जन्मोत्सध- आर्यसमाज वेदमन्दिर, भार्गव नगर । 

१0 नवम्बर-कऋषि निर्वाण दिवस-आर्य समाज मन्दिर, गढ़ा। 

4 दिसम्बर- श्रद्धानन्द बलिदान दिवस-आर्य समाज वेद मन्दिर, 
दानिशमन्दा यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष इसी प्रकार होंगे। 

-कमल किशोर, प्रधाम, आर्य सप्राज भार्गव नगर जालन्धर 


थी गए कक इंगाए) भरकम आम स्राओ का भा कक, किक फल्काबट सरल) महा. कर. लिकाकमेश. शााड0. कार ताक. 


।गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में हवन यज्ञ ! 


है. गत दिनों 8-72-2002 को ग्राव: 9.75 बजे श्री अनिल कुमार जी ! 
| अग्रवाल झुषुत्र ला० कुलवन्त यय जी अग्रवाल ग्रषातर आर्य यर्ल्ज| 
॥ सी से. स्कूल बठिण्डा के नये मकान में गृह ग्रवेश्ष के उपलक्ष्य में हवन | 
| यज्ञ का आयोजन किया यया। हवन यज्ञ ब्रह्मचारी जूर्यदेव जी वैदिक | 
| मिशनरी जी के ब्रह्मत्व एक्म्‌ पं क्जिय कुमार जी जञास्त्री पुरोहित आर्य | 
समाज (आर्य समाज चौक) बठिण्डा तथा पं. राजेद्ध कुमार जी के ! 
| सालिध्य में सम्पन्त हुआ। ब्रह्मचारी जी ने इस यज्ञ में गृह प्रवेश की । 
- विश्वेष आहूतियां डलवाकर उसका अर्थ बताते हुए कहा कि परिवार को 
| स्वर्ग वर्ण बनाने के लिए आपसी कालमेल एक परे भव होक कह] 
| आवश्यक है। | 
| इस परिवार के युषह् प्रवेश की खुशी को अवसर पर हवन यज्ञ में 
| अग्रवाल फ्ररिकर के सभी ईएट मित्र, आस-पड़ोस के लोगों के अलावा । 
“ श्री प्रेम पाटिया जी मंत्री आर्य प्रतितिषि सभा पंजाब एवम्‌ श्री तरलेम [ 
| कुमार जी आर्य सदस्य आर्य प्रतिनिधि स्रभा पंजाब, ओ. ओ.प्री मंगला | 
| जी प्रधान एवं उपमंत्री श्री एस.पी. अरोड़ा जी आर्य समाज (आर्य | 
है| समाज चौक) बठिण्डा, जी फ.डी गोयल प्रधान जिला आर्य सभा ह 
|| बठिण्डा, श्री चमन लाल जी मेहता प्रबन्धक एवं श्रीमती शान्ति लिन्‍्दल 
ह प्रधानाचार्या आर्य गर्ल्ज सी.सै. स्कूल भी सम्मिलित' हुए। इन सभी ने ।क्‍ 
| अग्रवाल जी के पुत्र एवं पुत्र वधू को स्नेह पूर्ण आशीवदि दिया एय परम | 
* “पे प्रार्था की कि यह नव गृह इस परिवार को चुख समृद्धि प्रदान 
| क६ एव इसी भाँति हवन ग्रज्ञ अपने गृह पर कतवावे रहें। | 
ला० कुलवन्त गय जी अग्रवाल ने आर्य समाव बठिण्ड! को 257 
“ रुपए की यात्ि प्रदान की एवं सर्भी मानुमाकों का गृह पर प्थारने के लिए | 
। पन्‍्यवाद किया। अन्त में सभी करी से ग्रार्था की कि सभी जन कृषि 
| प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। शहर श़ठ के साथ कार्यक्रम सम्पन्त हुआ। | 
| - प्रेम भाट्टिया, महापर्नी आर्य समाज (आर्य समाज चौक), बठिण्डा है 


९५ सनक हा आए कमान व कक ग्रधक कक 22५ प्रथा सवार मेकड कक साकक बॉल आफ समक ऑन पाक जकंक मी 


29 दिसम्बर, 2002 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


व्लुघियाना में सचामी श्रद्धानज्द बस्निदान दिवस 


जिला आर्य सभा लुधियाना के तत्वावधान में जिला लुधियाना की सभी 
आर्य समाजों की ओर से स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस 22-42-2002 को 
आर्य सी सै. स्कूल लुधियाना में बड़े उत्साह से मनाया गया। इस अवसर पर 
।। कुण्डीय विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया। सभी यज्ञ कुण्डों पर चारों 
९५ यंज्ञमान बैठे थे। यज्ञ की व्यवस्था श्री विजय सरीन मन्त्री जिला आर्य 
भा, श्री श्रवण कुमार बत्रा, श्री रणवीर जी भाटिया कोषाध्यक्ष जिला आर्य 
भा तथा प्रधान श्रीमती राजेश शर्मा ने की। सभी हवन कुण्डों पर घी, सामग्री 
प्रसिधा आदि की पूरी व्यवस्था की गई थी। यज्ञ के ब्रह्मा पण्डित धर्मदेव ने 
और श्री योगराज शास्त्री ने वेद मन्तों का पाठ करते हुए यज्ञ सम्पन्न करवाया। 
[ख्य यज्ञमान श्री रवि महाजन व उनकी थधर्मपत्नि श्रीमती रमेश महाजन ने 
ज्ञ को अग्नि व ज्योति प्रज्जवलित करके यज्ञ का शुभारम्भ किया। 
मच संचालन श्री विजय सरीन जी ने किया। इस अवसर पर श्री योगराज 
गी, कु नम्रता सोनी, कु पूर्णिमा व भजन मण्डली के भजन हुए। श्री कुन्दन 
बल जी होशियारपुर जो विदेशों मे वेद प्रचार करके आए हैं ने समाज की 
तमान स्थिति पर अपने विचार प्रकट करते हुए स्वामी श्रद्धानन्द जी के जीवन 
र प्रकाश डाला। आदरणीय स्वामी माध्वानन्द जी हिसार ने स्वामी श्रद्धानन्द 
ग के उदगार महर्षि दयानन्द के प्रति उन्हीं के शब्दों में कल्याण मार्ग का 
(िक पुस्तक से सुना कर लोगो को भाव विभोर कर दिया। श्री धर्मदेव जी 
| स्वामी श्रद्धानन्द जी की निडरता व दृढ़ता का परिचय देते हुए उनके 
_लिदान की चर्चा कौ ॥ श्रीमती राजेश शर्मा प्रधान जिला आर्य सभा लुधियाना 
| स्वामी श्रद्धानन्द के जीवन सम्बन्धी दो भजन सुनाए। इस अवसर पर श्री 
ध्राशानन्द जी आर्य, श्री नरेन्द्र जी भल्ला, श्री अयोध्या प्रसाद जी मल्होत्रा, 
आत्म प्रकाश जी, प्रिं बलराज वर्मा, प्रिं सतीशा शर्मा, श्रीमती जनक रानी, 
ग्रमती नीलम थापर, श्री बलदेव राज, श्रीमती इन्दुमति गौतम नवांशहर तथा 
वुधियान' की सभी आर्य समाजों व स्त्री आर्य समाजों के अधिकारी वहा 
'पस्थित थे। 
इस अवसर पर आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान श्री सुदर्शन शर्मा, 
पप्नथान श्री सरदारी लाल जी आर्य रत्न, कोचाध्यक्ष श्री प्रेम भारद्वाज, 
'जिस्ट्रार श्री देवेन्द्र नाथ शर्मा का लुधियाना पहुचने पर लुधियाना की सभी 
भार्य समाजों के अधिकारियों ने पुष्प मालाएं पहना कर भव्य सम्मान व 
चागत किया। 
सभा प्रधान श्री सुदर्शन कुमार शर्मा ने सभी आर्य बन्धुओं व बहनों को 
थार्मी श्रद्धानन्द जी के बताए रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। श्री देवेन्द्र नाथ 
बी शर्मा ने कहा कि अधिक व्यस्त होने के कारण हम समय पर नहीं पहुँक्त 
के इसका हमें खेद है। 


श्री सुदर्शन जी शर्मा सभा प्रधान जी इस कार्यक्रम मे देरी से पहुचे 
क्योंकि इससे पूर्व वह प्रातः गुरुकूुल करतारपुर की बैठक मे भाग लेने के 
लिए करतारपुर गए थे और उसके पश्चात्‌ आर्य समाज आय नगर 
जालन्धर मे स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान उत्सव में भाग लेने गए थे इस 
कारण उन्हें पहुंचने में देरी हो गई। इस समय सभी सभा अधिकारी आर्य 
समाजो में जा रहे हैं और वेद प्रचार के कार्य के लिए सभी को प्रोत्माहित 
कर रहे हैं। सभा प्रधान श्री सुदर्शन कुमार शर्मा ने निश्चय किया ह कि 
एक बार वह पंजाब की सभी आर्य समाजों में जाएंगे और उनका काय 
देखेंगे और जहां सुधार की आवश्यकता होगी, वहां सुधार करेगे। 

अन्त में जिला आर्य सभा लुधियाना की प्रधान श्रीमती राजेश शर्मा न 
सभी आयें हुए सभा अधिकारियों, विद्ठानो, सभी आर्य समाजो के 
अधिकारियों, बहनों, भाईयो, आर्य सी से स्कूल के प्रिंसिपल बलगज बमा 
तथा स्टाफ आर्य गर्ल्ज स्कूल की प्रिसिपल व स्टाफ, आर्य कालेज क 
स्टाफ व दयानन्द पब्लिक स्कूल के स्टाफ का धन्यवाद किया। 


| लुधियाना में पारिवारिक सत्संग है 
| आर्य समाज पार्कलेन सिविल लाईनव लुधियाना का फ्रारिवारिका 
| सत्सय 27-72-2002 को श्री अनिल सूद के निवास स्थान मे न -99 
| [ब्रिंस होस्टल स्ट्रीट, ग्रीन पार्क लुधियाना में 3 से 5 बजे साय तक 
है । श्री प्० बाल कृष्ण जी शास्त्री का उपदेश होगा। | 


श्री रामरत्न जी महाजन को पोत्र शोक 

आर्य प्रतिनिधि पंजाब के अधिकारी व प्रसिद्ध कार्यकर्ता आर्य समाज 
सैक्टर-22 चण्डीगढ़ के ग्रधान श्री रामरल जी महाजन के पाँत्र श्री 
विवेक का 27 वर्ष की आयु मे 76-72-2002 को बम्बई में एक 
दुर्घटना में देहावसान हो गया। श्री यमरत जी महाजन के सुपुत्र श्री श्रेष्ठ 
कुमार जी सहायक यलाहकार योजना आयोग भ्रारत सरकार नई दिल्‍ली 
में कार्यरत्त हैं इनका सुपुत्र विवेक जिसकी आयु अभी 27 वर्ष थी बम्बई 
में कार्य करता था जिसकी रेल दुर्घटना मे मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना ने 
सारे परिवार को झकज्ञोर कर रख दिया हैं। हम परम पिता परमात्मा से 
प्रार्था करते हैं कि वह दिवगंवत्मा को सदूयति प्रदान करे और श्रो 
रामरत्न जी महाजन व उनके परिवार को इस दारुण दुख को सहन करने 
की शक्ति प्रदान करे। -धर्मदेव आर्य 
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हे गुरुकुल ॥ 
- गुरुकुल का आयुर्वेद्र महान ४ 
“ म्में रोगों कर डर 
। नल घर-घर में मिले रोगों से निदान जू:+ऋ! 
(की आटा बज | 
। ्न्म्ख, हर 
हि हे 
हि ॥ 
' | 
: । 
8 गुरुकुल च्यवनप्रार 
है. सभी के सिए स्वादिष्ट, रुचिकर, कक रखो है सं टेअन 
पक हाय जज पु हर अन्य प्रमुश उत्पाद ; 
है. नहा सेर परे बंप बल के गुरकुल मधुमेह नाशिनी गुटिका व्वणाबाट ४ 
मुरुकुल शतशिलाजीत सूर्यतापी कि > 22 गुरुकुल रक्तशोधक ॥ 
गुरुकुल गुरुकुल अश्वगंधारिष्ट 
आरीर में ने आल ओर जय के अनपत 35.05 /933:- । 
व्युरुकुल कांगडी फामेसी, हरिद्वार : 
अक्षर : गुरुययुल कांमडी - 249404 जिला - हरिद्वार (उत्तरांचल) फोन - 033-46073 । 
७ सह शाह बता शक प्रां॥ प्रक भाड़ पक हाढ शलं सात पाक आया अब शाह हक का सक धाह बात जाकर वक भा जरा ग्र+ पक सका चराक धात बा शक आ॥ ह॥ मा बाक ह9 म्रछ व था। राह हक का भ्रम शा हक बा साथ कक 









_______[].॒. सप्ताहिकआर्यमर्यदा जलन्धर 9 जज 2 दिसम्बर, 700२ आर्य मर्याद, आलन्धर 29 दिसम्बर, 







































अच्छे लोगों को बुरा समय क्यों देखना पड़ता है 
६२ लोे० रममगोपाल गुप्त; (फरेफ्प्यक्ट उर्य कागज नि. कराय, बांगरमऊ उन्‍्माव 3. 


प्रत्येक क्रिया का कोई न कोई कारण अवश्य होता हैं। कारण 
पहले क्रिया बाद में, कर्म पहले कर्म फल बाद में। सफल वैद्य 
रोगी के रोग का कारण जानने के लिए प्रथम जांच करता है। 
भूमण्डल में जब कोई हलचल होती है, भूगर्भ शास्त्री हलचल के 
कारणो का अध्ययन करते हैं। हरिद्वार कुम्भ के मेले में ऋषिवर 
दयानन्द पाखण्ड खंडिनी पताका फहराते हुए हुंकार लगाते हैं, कि 
ऐ दुनिया के लोगो यदि सुख, शान्ति और समृद्धि चाहते है तो 
“वेदों की ओर लौटो'” बेदो5खिलो धर्म मूलमू-लोग आते हैं ऋषि 
का व्याख्यान सुनते हैं और चले जाते हैं। स्ववचनों का अपेक्षित 
प्रभाव लोगो के मानस पर न पड़ता देख दयानन्द बेचैन हैं। क्या 
कारण है ? योग साधना के बल से कारण का पता लगाते हैं। 
आओ विषय के मुख्य बिन्दु पर चर्च करे। 

हमारे ऋषियों ने युगो-युगो पूर्व स्वान्येषण से बताया कि जिस 
प्रकार से यज्ञ कुण्ड मे डाली गई आहुति यज्ञकर्ता के साथ- 
ससार के प्राणी मात्र का कल्याण करती है, ठीक उसी प्रकार काम॑, 
क्रोध, लोभ, मोह और अहकार के वशीभूत होकर जो कार्य सम्पादित 
किये जाते हैं उन कर्मों के कुप्रभाव कर्त्ता के साथ-साथ संसार के 
समस्त जड चेतनादिकों को प्रभावित करते हैं। उक्त पंच विकारों के 
दुष्परिणाम समय-समय पर विश्व को भुगतने पड़े और क्रमश्ञः 
भुगतने पड रहे हैं। इतिहास साक्षी है इन्हीं पंच विकारों के चलते 
लकाधिपति रावण का सत्यानाश हुआ इन्हीं पाच विकारों ने ही 
महाभारत जैसे महाविनाशक विश्व युद्ध का सृजन किया, जिसके 
चलते आर्य जाति आज तक नहीं उबर पाई, इन्हीं विकारों के चलते 
क्षत-विक्षत जगत जननी भारत माता कराह रही है, सूर्योदय से पूर्व 
गौमाता के साथ साथ हजारों मूक पशुओं का वध कर दिया जाता है, 
मातृशविति की दुर्गति हो रहो है, संसार के तमाम मत-मतान्तरों द्वारा 
आर्य सस्कृति, सभ्यता की हत्या की जा रही है। 

उक्त शीर्षक को गम्भीरता से लेते हुए में स्पष्ट उल्लेख करना 
चाहता हूं कि इन्हीं पंच विकारों के चलते “कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌' के 
स्थान पर 'इदम्‌ मम्‌' का मन्त्र पाठ करते हुए वैदिक सिद्धान्तों की 
अर्थी निकाल रहे हैं। जो आर्य जगत के लिए चिन्सनीय विषय है। 
सारांश उन्हीं पच विकारों के चलते राक्षसी वृत्ति का खूनी पंजा सर्वत्र 
हावी है जिसके चलते मानवता कराह रही है, देव वृत्ति त्रस्त है। 
ध्यान रहे नदियां जब अपनी सीमाओं में बध कर बहती हैं सुखद 
वातावरण बनाती हुई फसलो को प्राण प्रदान करती हैं, लेकिन वही 
नदिया ज़ब बाढ़ का रूप धारण करती हैं, तब चारों ओर दुख के 
पहाड टूट पडते हैं और फसलों की रक्षक-भक्षक बन जाती है। 





आये विद्वानों की सेवा में निवेदन 
निम्नलिखित दो शंकाओं के समाधान हेतु 
चिन्तन 


छक 


१. यज्ञ प्रकरण में जल सेन्चन की शंका :-महर्वि दवानम्द जी 
सरस्वती ने संस्कार विधि में ओरम्‌ अदितेउनुमन्यस्थ (इस मन से 
पूर्व) ओरम्‌ अनुमते$नुमन्यस्थ (इससे पश्चिम) तथा तीसरे मय से 
उत्तर और चौधे मच से बेदी के चारों ओर जल छिड़कें ऐसा लिखा है। 
किन्तु पूर्व में दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण, पश्चिम में दक्षिण से 
उत्तर या उत्तर से दक्षिण की ओर एवं उत्तर में किस दिशा में किस दिशा 
की ओर जल छिड़कें कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया। 

कुछ विद्वानों की पुस्तकों में तो स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में 
दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्यिम में दक्षिण से उत्त की ओर और 
उत्तर में पश्चिम से पूर्व की ओर जल छिड़कें ऐसा लिखा है। किम्तु 
दायें-बायें अर्थात्‌ सीधा-उल्टा विचार किया जाए तो प्रथम जल 
सेन्‍्चन की प्रक्रिया पूर्व में दक्षिण से- उत्तर की ओर उल्टा आरम्भ 
होती है। जबकि 
साक्रण रूप से भी देखा जाए तो प्रत्येक शुभ कार्य सुल्य होना 
चआहिए न कि उल्य हो। अतः आर्य जगत्‌ के समस्त वैदिक विद्वानों 
की सेवा में नम्न निवेदन है कि आप अपनी-अपनी सम्मति अपने 
चिन्तन के अनुसार स्पष्ट करें कि जल सेन्चन फी प्रक्रिया किधर से 
आरम्भ होनी चाहिए। 


2. महर्षि दयानन्द जी को जहर दिये जाने सम्बन्धी शंका:- | 


भी थार्मिक यज्ञानुब्यन में वैज्ञानिक दृष्टि व |, 


ऋषि जी को 77 बार जहर एवं अठारहवीं बार रसोइबा जगन्नाथ | 


द्वारा दूध में कांच का चूरया व संखिया मिलाकर दिया गया था। यह 
बात तो पूर्णतया स्पष्ट है, जो ऋषि गाथा में भी वर्णित है। किन्तु विष 
देने की बात केवल एक बार ही स्पष्ट की गई है । एक जार पान में 
विष देने का प्रमाण मिलता है कि अनूप शहर के किसी पंडित ने 
स्वामी जी को पान भेंट किया। स्वामी जी ने आदर सम्मान से दिया | 
गया पान समझकर स्वीकार तो कर लिया, परन्तु जब स्वामी जी ने | 
यान खाया तो फ्ता चला कि इसमें जहर था। तत्काल नदी के किमारे 
जाकर उन्होंने यौगिक क्रियाओं के द्वारा पेट का समस्त भोजन वमन | 
कर दिया। 
किन्तु शेष सोलह बार जहर देने का कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता। 
अतः कहां-कहां और कब-कन किसके द्वारा क्षति जी को जहर 
दिया गया। कृपया विद्वान महानुभाव उक्त दोनों शंकाओं का सप्रमाण 
समाधान करने की कृपया करें ताकि आर्य समाज कै सभी समाचार 
पत्रों में इसे प्रकाशित करवाया जां सके। 
-आचार्य रामसुफल शास्त्री, “ वैदिक प्रवक्‍ता 
शास्त्री भवन, लाल सड़क, हंसी 25083 (हरियाणा) 


स्वर्गीय पण्डित हरबंस लाल जी शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कई संस्थाओं व महानुभावों ने 





शोक प्रस्ताव सभा कार्यालय में भेजे हैं उनमें से कुछ यहां प्रकाशित किये जा रहे हैं। 
(गतांक से आगे ) 

।8+ श्री बलराज जी आर्य समाज मोगा। 795. आर्य प्रतिनिधि सभा, उत्तराचल, देहरादून। 
482... श्रीमती कमलाशर्मा स्त्री आर्य समाज ऋषिकुंज, पक्का बाग, जालन्धर। 9. आर्य समाज थामावाला 
383.. उत्तराचल आयुर्वेदिक कालेज, देहरादून। १% आर्य समाज सिविल लाईन 
384 श्री विशेष कुमार जी, 77/ मोहाली (रोपड)। 398. श्री नरेन्द्र भल्ला आर्य समाज पार्कलेन, लुधियाना। 
385. आर्य समाज, नवाकोट, अमृतसर। 799... आर्य समाज बंगा (नवां शहर)। 
388 आर्य समाज सुल्तानपुर, लोधी। 200. श्री नरेन्द्र खन्‍ना ज्योति राम स्ट्रीट, पटियाला। 
।87 आर्य समाज 505: 3023% के * #ल्‍. अब ४ हे अं शहर। ह 
388  ज्वालापुर इन्टर , हरिद्वार हु 
89. हरिराम इन्टर कालेज, हरिट्ठार। के हक कुकर 5 टी सम 30% जी ; 
790 आय॑ समाज फरीदकोट। कं आर्य समाज मष्डी (हि.प्र.3। 
399 डॉ० अश्विनी कुमार, जी टी.रोड, तरनतारन। की रानी य न, फिरोजपुर 
मम 20. राजेन्र दुर्गा आर्थ सकाण पश्चिमी पुरी, नई दिल्‍ली। ..। 
3 दया न 9 अ्निल 
394 आर्य हु 


श्री धर्मदेव आर्य सभा कायालयाध्यक्ष, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक 





गुरुदत्त भवन, चौक किशनपुरा, जालन्धर से इसकी स्वामिनी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिए प्रकाशित हुओ । दूर :200926... 


ई क्रक 
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